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इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षायें समाप्त हो गयीं। छात्रालयों में 
हलचल थी । पर वह पराकाष्ठा की ओर नहीं प्रतिकाष्ठा की ओर इंगित कर रही 
थी । सभी छात्र अपना सामान बाँघने में व्यस्त थे । कोई झाज जायेगा कोई कल 
श्रौर कोई परसों । 

रामशरण की बी०ए० की परीक्षा समाप्त हुई पर मित्रों के आग्रह से वह दो 
दिन रुक गया था । संग्रहालय, सिनेमा, क्वालिटी आहार गृह में ही समय बीता । 
परीक्षा-परिश्रम की थकान में यह स्वाभाविक ही दीखा । समय द्वुत गति से जाता 
पता न लगा । सुख के दिन गिनने से पूर्व ही अतीत में जा समाप्त हो जाते है । 

| उसके भी प्रस्थान का समय आ पहुंचा । ३ बजे श्रपराह्न, छात्रा तक सुस्त 

प्र उसे दिल्‍ली एक्सप्रेस से जाना था । गूनीमत थी कि अमरनाथ भा छात्रावास के 
बाहर ही रिक्शा मिल गया । जल्दी से सामान रख कर स्टेशन को रवाना हो गया। 
कुछ दूर जाकर रिक्शा की चाल धीमी पड़ गई | मई की तीत् घृप तो थी ही पर 
उसने भ्रब गौर किया रिक्शा चलाने वाला बालक था। उम्र कदाचित १४ वर्ष हो 
उसको तेज चलने के लिए वह कह नहीं सका । 

. स्टेशन पहुंचा--सामान कुली को सुपुर्दे किया और रिक्शा चलाने वाले बालक 
की शोर उसकी हृष्टि गई । वह पसीने से भीग रहा था। कपड़े जी शीर्णे थे--- 
चेहरा भोला भाला | रामशरण ने कहा “तुम्हारी उम्र रिक्शा चलाने की नहीं, स्कूल 
जानेकी है” बालक ने बड़ी नम्नता से श्रसहाय आवाज में कहा “साहब क्या करे” | 
हाँ उसको दोष देना भ्रन्याय था । राम शरण को मन में बहुत क्षोम हुआ । एक रुपया 
ठहराय्रा पर उसने उसे ५) रु८ दिया और कहा मेरी ट्रेल का समय हो गया । जुलाई 
में विश्वविद्यालय खुलने पर तुम कभी छात्रावास में मिलना । मेरा नाम रामशरण 
है | बालक की शँखों में पाती श्रा गया | उसने कुछ क्रुक कर रुपये ले लिये और 
ट्रेन के आने की झावाज सुन कर भ्रागे खिसकते कुली के पीछे - रामशरण तेजी 
से प्लेट फोर्म की श्रोर बढ़ा । 


ग्रागे भीड़, पीछे भीड़ सब ओर भीड़ ही भीड़ । सभी डिब्बों में भीड़ । रेल 
विभाग के श्रधिकारियों का दावा है कि उन्होंने यात्रियों के लिये बहुत कुछ किया है 
सरकारी प्रबन्ध में भोजन, साधारण से साधारण कम से कम दाम पर सरकारी चाय 
“5ष्ण वर्ण की चाय । जो सारा दूध मिलाने पर भी अपने कृष्ण वर्ण का मोह 
छोड़ नहीं सकती । सब स्टेशनों पर ((007राछाक्ा। 800४8) शिकायत की किताबें--- 
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जिन पर लिखने के बाद आगको एक ही जवाब मिलना है जो पहिले से ही छप कर 
तंयार रहता है 

ट्रेन की संख्या भी बढाई--उनके टिव्ये भी बड़े, किससे छुख खदाये पद 
जब, देखो यातायात की जनमंग्या बढसी जाती £ । 'ैल विभाग क्‍या करें! उसका 
ग्रादर्ण है बह देश जहां यात्रियों की संख्या स्वूनतेम शौर माल बाहुस सो भार 
अधिकतम हो । से भीट की दवा रेल विभाग के धास नहीं । 

थ्रागे वीछे दौड़ भाग कर उसमे देशा एगस पहिल दर्ज के कृपे में शक रसासे 
है । उसमें किणोरावस्था के यो ब्यक्ति थे । एक यथा और एक सहफी--उसने पाहा 
धबया में ग्रा राकता हैं।। लडकी जो सस्दर और ग्राकपक थी, हंसी झ्ौर कझ्ा--हौ, 
ग्राप को अधिकार है, किसी की ग्रनमति वे प्रावश्यमता सही । 

बह सामान संभाल कर एक सोर बैठ गया । 

शी८त्ष ही वह विचार विमग्स हो गया--उसके मानसिक साझछाश में रिकम्मों 
का ही दृश्य मंडरासा रहा । पुस्तकों श्लौर समाधार-पत्रों में देश को निर्भनना झोर 
वेवारी पर बहत पुछ पढ़ते हैं पर उन भ्रतों सा साक्षातागर दूसरी बात 2 । थे हद 
को शीघ्र ही व्यथिव कर सकते है । उसको पता नदी धिदगी देश सके छूट एस दघ्मा 
में रहा । 

ट्रेन एक स्टेशन पर वी । लखकी दगी घोर जोर से गा | गया हृष्य +, 
जनता को इस स्टेशन मास्टर के लिये अनग्रद्ीन होना पड़ेगा ।/ 

घन व्यय तो सभी रसठेगनों घर होता एँ पर फूर्मी के ने पेड़ शद पाने है मे 
लताएं, । ने माली को व्यारियां साफ करने का शमस रहता # झिब पूल की नही तो 
क्यारियों को साफ करने का ठपथे परिश्रम मारे क्रिया झायब रदेशन मास्टर कहे सो 
केससे वाहे । स्वाघीन देश के स्वाधीन मनुप्य श्रधिरार झधिफ--उत्तरदाधित्व एम । 


फिर कर्मचारियों की घकरियाँ शिन को गौर पत्तियों से गरधियाँ से भी आमिय 
तर उत्कृष्ट प्रेम । उनको मानना पटता ई पराक्षम से विधेक ही । 
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स्टेशन साफ खुबरा था । स्यारियां निर्मल प्रौर सुमण्जित । गण्याति फूलों का 
समय बीत गया था । फिर भी बहत में रंगों के गूलाव झौर गेना के फ़ब झपनी 
शोभा से आँरों को अपनी ओर से हदने नही देने थे । नेगम नेबिया सौर श्रन्य समायें 
भी फूलों से सुमश्जित थी | उन सबके ऊपर 006 ैेटाश के पेड-सुस्दर साकार 
सुन्दर पत्तियाँ, सुन्दर फूल । रामणरग की विज्ञार शा साला हुटी । वह भी बाहर की 
श्रोर एक टक देखने लगा। गाठही चलने लगी । उस स्टेशन का प्रभावशाली हृण्य 
धीरे-धीरे श्रन्तर्ष्यान हो गया । पर उसका मन उदासी की सौद से टठ चुका था । 

उसने कहा “दृश्य बहुत सुन्दर था--जनता नहीं तो मैं इस स्टेशन माम्दर 
का अनुगृहीत हैं ।”* 

लडकी ने कहा “आ्रापको उदासी वयों थी, यह तो में नहीं जानना चाहती पर 
चिन्ता मग्न होने से कोई समस्या हल नहीं होती--बह केवल मन की दुर्बलता है ।” 


रामशरण---“शायद ठीक है । 

लडकी--“हमारा घर कानपुर है । आप कहां जा रहे हैं ? “ 

“विश्वविद्यालय की छुट्टी है । कुछ पैसे बचे थे--काश्मीर-पर्यटन के लिये 
विचार किया है ।” 

'ूब । वहाँ उदासी से छूट मिलेगी । प्रकृति का सौन्दर्य तो सर्वत्र है पर वहां 
विशेषकर । जिस दिशा में चाहो कैमरे को घुमा देना श्रच्छा ही चित्र श्रा जायेगा। 
फिर मुगलों के समय से ही मनुष्य भी प्रकृति की सहायता करता आया है--चाग्‌ 
गौर फज्वारे और फूल । रुपया व्ययं करने के बहुत से साधन--अ्रच्छे और बुरे । 
जगल में शिकार, नदियों में मछली, सरोवरों में जल क्रीड़ा । मन मचले तो आवारा 
पदयात्रा---तगर की धूप में या उच्च पव॑तों के नीहड़ मार्गों पर | विस्तृत देश है 
बर्षों विताये जा सकते हैं ।” 

“यह तो काश्मीर का अ्रद्धं दशेन यहीं हो गया--घन्यवाद । 

.. “और भी । यदि जैव में पैसे यथेष्ट हैं तो उनका व्यय होते देर न लगेगी । 
कप्सीरियों में विविध कला-कौशल का विकास हुआ है | बहुत सी चीजे खरीदने के 
लिये, सुन्दर और साधारण--आवश्यक और अनावश्यक । 

+..5.]., और कश्मीर राज्य की दुकाने, जहा मूल्य नियन्त्रित हैं, होते हुए 
भी फेरी वालों से भ्रधिक मूल्य पर घटिया चीजें लोग खरीदते है ।” 

“ग्रधिक मूल्य पर घटिया चीजे क्‍यों ? ” 

“शायद वंसी चीजें दुकानों में न हों, या फेरी वाला बेचने में कार्य कुणल हो । 
कुछ न हो तो पुरुषो की विपरीत बुद्धि तो है ही ।” 

“क्या स्त्रियों के लिये यह लागू नहीं ।” “मेरी गराना स्त्रियों में है । इससे 
यह पक्षपात स्वाभाविक है। 

“मुझे इसमें कुछ आ्रापत्ति नही है ।” लड़की हंसी और कहा । “यदि होगी 
तो आपकी उदार चेतना कहने न देगी ।” 

इसी तरह बातचीत में समय ८ ४०॥ एह7०४५ से भी झधिक गति से 
बीतता गया | _ 

किसी कारण रामशरण की इस वातचीत में सुख का अ्रनुभव हुआ । 

कानपुर स्टेशन भरा गया । 

युवक ने कहा--हमारा स्टेशन आ गयां है। आशा है ग्रापको मेरी वाचाल 
बहिन शोभा ने अधिक तंग नहीं किया । 

नहीं, |विलकुल नहीं, मैं उनकी श्रात्मीयता के लिये आभारी हूँ। शोभा से 
कहा “श्रात्मीयता ! ग्रात्मीयता के तो भयंकर फल हो सकते है यद्यति मेरी' जैसी 
हृंढ संकल्प लड़की के लिये कुछ बचत हो ।” 

ट्रेन रुकी | थे दोनों उतर गये | युवक ने पूछा “शक्‍्रापको किसी सेवा की 
झावश्यकता है ?” 


रामगरण--बघन्यवाद । मैंने भोजन के लिये कहा है| श्राता होगा । 

दर से भोजनालय के आदमी को बहुत सी थालियां एक के ऊपर एक रख 
कर आते हुए देख कर कहा ! “शायद बह था ही रहा हैँ । 

युवक और शोभा ने साथ ही कहा “नमस्कार गौर वे धाहर मार्ग की ओर 
चले गये । 

रामशरण उनको देखता रहा--जब तक वे श्रोकल नहीं हुए । 

शोभा ने घूम कर नही देखा | भोजनालय के वाहक ने लाकर भोजन रख 
दिया । रामगरण की मनोवृत्ति प्रसन्न थी । उसने उत्साह से भोजन किया और 
प्लेटफोर्म की ओर देखने लगा । रेलवे स्टेशन भी मनुष्यता का अच्छा प्रदर्णन है । 

जाने वालों की भीड़ समाप्त हो गई थी। आने वालों की भीड़ में श्रभी 
हलचल थी । शायद स्थान के अभाव से । 

रेल ने सीटी दी और चलना आरम्भ किया । 

विदाई भी भावों के प्रदर्शन का अच्छा अवसर है । बच्चे और युवा अपने- 
अपने संबंधियों और मित्रों के लिए रूमाल लेकर हाथ हिला रहे थे और वे हाथ 
हिलाते रहे जब तक वे अदृश्य न हो गये । भले ही यह भात्र प्रदर्शन अस्थायी हो पर 
उससे उसका महत्व बढ़ता दी है । 

ट्रेन प्रात:काल दिल्ली पहुंच गथी । पर ग्रीण्म ऋतु होने से उपा के प्रकाण से 
स्टेशन भत्नी प्रकार आलोकित था । 

प्नेटफीर्म का भव्य हउ्य--प्रागन्तुकों के स्वागत के लिए आये पुरुष स्त्री और 
बच्चों की हलचल, बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रेम पूर्वक भाव, आत्मा के लिए शान्ति-सुख । 

राममरग ने दिल्‍ली पहिले देखी थी । दिन भर का समय शेप था । सामान 
क्वोफ रूम में रखकर और आराम से ब्र कफास्ट खाकर लाल किले की पदयात्रा के 
लिग्रे निकल पड़ा । लालक्रिला भी पहिले ठेखा था | संग्रहालय देखने वाली रुचि न 
थी। वहां वह ऐतिहासिक विचार स्वप्तों में गोते खाने लगा । उसको दिखा 
दीवान-ए-खास 'पूर्ठवत्‌ दशा में थ्रा गया | मराठों और अन्य छुटेरों का किया गया 
घ्वंस पूरा हो गया और सारी दीवारें बहुमूल्य रत्नों से जगमगा गयीं। जनता, बढ़े- 
बड़े अधिकारों और शाहन्गाह अपने- अपने स्थानों पर पहुंच गये । वह निर्धन, दुर्बल 


भारत का हृश्य ने था। वह बलवान, ऐश्वर्यपूर्णा, और कला-प्रेमी सम्राटों का 
समय था । 


यथा समय रामशरण अपनी ट्रेन में पहुंचा । उसमें तीन व्यक्ति और थे | 
एक केन्द्र मरकार का औफिततर और उसकी पत्ती और एक भारी बदन वाला । 
आत्मविश्वासी औौर समृद्ध व्यापारी । ट्रेन के छूटने के 5 मिनट में ही वह गहरी 
नींद में वेखबर हो गया और पठानकोट तक एक वार भी उसकी निद्रा ने खुली । 
वहाँ पहुंचकर भी उसको उठाना पड़ा । उठते ही उसने कहा अपन को तो नींद 
श्रच्छी ब्ाती है श्रौर रामशरण ने उत्तर दिया “इसमें कोई सन्देह नहीं है 


तु 


.' बाहर जाने पर अनेक टैक्सी वालों का सामना करता पड़ा। उनमें एक 
टैक्सी चालक जिसके माथे पर सिन्दूर की विन्दी उसके काश्मीरी पंडित होने की 
द्योतक थी, अधिक प्रभावोत्पादक और हंसमुख था । उसने कहा कि वह अन्य चालकों 
से 20) 5० अ्रधिक लेगा । पूछे जाने पर वह उन लोगों को 2 घण्टे अधिक देगा-- 
प्राकृतिक सौन्दर्य के रसास्वादन के लिए और ऐसा अवसर कदाचित्‌ फिर न मिल 
सके । उसने कहा कि हम पहिली वार कश्मीर जाने के कारण उप्तकी बात का ठीक- 
ठीक मूल्याकन नही कर सकते पर उस पर विश्वात् करने से लाभ ही होगा--प्रन्त 
में उसका प्रस्ताव मान ही लिया | 


ग्रनेक स्थानों पर मोटर चालक पं० अमरनाथ ने मोटर रोकी और उनको 
पांच मिनिट के लिए बाहर झाने का सुझाव दिया-हो सकता है उन को सिगरेट 
पीने व विश्वाम की आवश्यकता थी और हृश्य भी पव्वती देश के लिए विशेष न था 
पर हम उसके आभारी थ, रामशरण और केन्द्र के ऑफिसर-गिरिधर दास ने केमरे 
का उपयोग किया पर सफल वर्णिक सज्जन राम रतन लाल को केमरे का शौक न 
था । एक बार उसने कहाँ “अपन तो दूकान से तस्वीर खरीद लेते है और कभी 
कभी मेगजिनों से अच्छी तस्वीरे काट लेते है। अपना अल्बम तो योहि बन 
जाता है । 


'पटनी पवेत श्रेणी के दरें के पास अमरनाथ ने मोटर रोकी और उन्हें 
आधा घन्टे शत्रमण का समय दिया । वे सब पटनी चोटी की ओर बड़े । गिरिधरदास 
ओर उनकी पत्नी एक ओर, रामशरण और राम रतन दूसरी ओर । राम रतन को 
प्रकृति सौन्दर्य का तो प्रभाव न हुआ, पर वह अपने आनन्द संसार में ही भ्रमण 
करना था । उसकी गाथा कहने में रूक न सका--उसने बताया किस तरह योजनाग्रों 
के कारण देश में धघत का नद वह रहा है । जो उस से कुछ लेकर अपना घर न 
भर सके वह मूर्ख ही होगा । उसकी अधिक सफलता तो उसकी बुद्धि और साहस 
का प्रमाण है । कर विभागों का उनको भय न था | वकीलों और घन की सहायता 
से कष्ट निवारण हो जाता है। कभी २तो उनका एक पैर घर में और एक पैर 
जेल में था पर सब ठीक हो गया, पर घनोपाज॑न तो खूब किया । 

उसकी आत्म-गाथा समाप्त न हुई पर समय समाप्त होने से वे मोटर में 
आ बेठे । 

रात्रि बरोट के डाक बंगले में काटी। अमरनाथ ने दो कमरों का प्रबन्ध 
किया और रामशरण को रतन लाल के साथ रहना पड़ा । स्वस्थ शरीर के कारण, 
सफल जीवन के उल्लास के कारण या जलवायु की विशिष्टता के कारण रतनलाल 


को उचों ने तंग किया और शी क्र भोजन कर वह निद्रा देवी की गोद से सो गया । 
रामशरण को पता था कि सवेरे तक वह न उठेगा और उसको आत्म कथा से 


छुट्टी मिली । पर उसके खर्राटों की समस्या रही । 


रामशरण के मस्तिष्क में दो तुफान थे एक राम रतन के सुख संसार का 
और एक दरिद्रता के कष्ट-संसार का। सिर भारी हो गया था। वह बाहर भ्रमण 
के लिए निकल पड़ा । वायु शीतल और सुखद थी--मोटरों का यातायात समाप्त 
सा हो गया था । माग्यवश वह पूर्णिमा की रात्रि थी और चाँद क्षितिज की पर्वत- 
श्रेणी के ऊपर उठ आया था---श्रांशिक अ्रधकार में चांदनी छिटक २ कर स्वष्निक 
सौदर्य का संस्तार बना रही थी, हां, कभी २ उल्लू का बोल सुनाई पडता पर वहू 
शांतिमय वातावरण में अधिक वाघा न डालता । कभी २ छोटा चिमगादड़ तेजी से 
कान के पास से निकल जाता । मन का तूफान शांत हुआ और एक अस्पप्ट उल्लास 
से मन भर गया । वह डाक बगले को लौटा श्रौर दोनों कानो मे प्रच्छी तरह रूई 
भर कर लेट गया । 

नेहरु टनल पार कर अमरनाथ ने मोटर रोक दी । “यहां श्राधा घन्दा श्राप 
इस स्वर्गीय दृश्य के लिये व्यय कर सकते है।” सचमुच वह दृश्य स्वर्गीय था । 
ऊपर देखने से जहाँ तक दृष्टि जाती सारा पर्वत पुष्पों से सजा था-- घास में फूल, 
भाड़ियो मे फूल और ऊचे वृक्ष भी रंग विरंगे पुष्पों से सजे थे । वायु शीतल और 
सुवद--तीचे की ओर कश्मीर की विस्तृत घाटी । आकाश मेवाच्छन्न होने से दृश्य 
कुछ घूमिल था पर घाटी के एक पाए्व में परिपञ्जल पर्वत श्रेणी हृष्टी गोचर थी 
ओर उसका ऊपरी भाग हिमाच्छिद होने में क्षीण स्वर्गगा सा आभास हो रहा था । 

रामशरण ने मोटर से उतर कर रामरतन से कहा कि मुझे तेज चलने को 
आदत है झौर वह धीरे २ ऊपर आये । उससे भी कहां “हां श्रपन तो धीरे २ 
चलेंगे ।” - 

गिरिधर दास अपनी पत्नी के साथ कुछ दूर जा कर एक शिला पर बैठ 
गये । वे प्रसन्न दीखते थे | कदाचित उन्हें योजनाओं से छुट्टी मिली और सचिदानन्द 
को सृष्टि में कुछ श्रानन्द रेखा दिखी हो । 

राम रतन से छुट्टी पा रामशररण कुछ दूर चल कर एक शिला पर बैठ गया 
प्रौर इस रम्य हृश्य मे अपने जीवन भावों को घुलने दिप्रा । जब सचेत हुग्ना तो 
आधा घण्टा बीत ही रहा था | उसने दौड़कर राम रतन को नीचे जाते पकडा और 
मोटर में पहुँच गया । ह 

अनेक सुन्दर स्थानों पर मुगुल सम्राटों ने अपने रहने के लिये बाग लगाये । 
एक छोटा बाग ननिहाल पर्वत की कोख में भी है। यहां भी लिखा है “यदि स्वर्ग 
कहीं हैं तो यहां है यहां है ।” यह बाग छोटा सा है झर पुरानी इमारत की केवल 
दीवारे ही रह गई है । यहां पर भरना इतना बड़ा है कि एक नदी के पव॑त तोड़कर 
निकलने का अ्रम होता है। पास ही पहाड़ दीवार की तरह बहुत ऊपर उठता है 
श्रौर चोटी की दृक्ष रेखा को देखने में आंखे प्रासमाव की ओर हो जाती है । कुछ 
समय यहां बैठ और मध्यकालीतन मुगुल युग के स्वप्न देख कर वे लौट ग्ाये । 


छ 


यथा समय श्री नगर के पाएवं में पहुँचे । अमरनाथ ने बादामी बाग की ओर 

इसारा किया । अब तो यह एक सेन्‍्य छावनी है । एक समय यह सचमुच बादामी 

वाग था पूरे क्षेत्र में बादाम के वृक्ष थे। पुष्पित होने के समय सारा पंत बादाम के 

पुष्पों की चादर ओड़ लेता या । वृक्ष पत्र हीन होते से पुष्प यूजित भव्य कृति बने जाते । 
इनको देखने दर दर से पर्यटक ग्राते श्लौर इनके बहुत चित्र बनाये जाते । 


श्रीनगर पहुँच कर रामरतन तो श्रच्छे पर्यटक होटल मे चला गया जहाँ 
उसको स्वादिष्ट और आधुनिक भोजन खाने को और नृत्योत्सव देखने को मिल सके । 


गिरिधरदास ने अपने मित्र के स्थान पर ठहरने का प्रबन्ध किया था 
और उनके पास चला गया । रामशरण ने भ्रमरताथ के परामर्श से बन्ध की दुकानों 
के ऊपर के एक साधारण होटल के एक कमरे को अपना लिया--श्री नयर को 
केन्द्र बनाने से दिल मे कुछ छूट मिल गई । 

उसका प्रोग्राम श्रमरनाथ की सहायता से ही बना। दो चार दिन के लिये 
बाहर गया--गुलमर्ग और अल्पथर, पहलगाम, चँदनवाडी, और शेषनाग, और 
ग्रहरवलपात और विश्नुपाद सरोवर, इस देश में केवल कश्मीर क्षेत्र मे ही इतनी 
सरलता से और कम समय मे इतने ऊचे स्थानों पर पहुँचा जा सकता है | शेषताग 
१४००० फुट और विश्तुपाद सरोवर १३००० फुट ऊंचा है। यहाँ का प्रकृति 
सोन्दर्य कश्मीर घाटी 'के सोन्‍्दर्य स कही श्रेप्ठतर है। यदि आकाश निर्मल हो तो 
गुलबर्ग से अदभुत सर्वहाहृश्य सम्भव है। इस में कश्मीर का बृहत्‌ भाग, बूलर, लेक, 
और नागापवेत का, जो २६००० फीट से अधिक है, बहुत सुन्दर दृश्य है, गुलबर्ग 
श्री नगर से ३ घटे का मार्ग है। विष्नुपाद का जल निर्मल है और यह अदभुत 
प्रतिधिम्बों के लिये विख्यात है और अ्रहरबल प्रपात से कुछ ही आगे अल्पाइन क्षेत्र 
है जहाँ समय आने पर सारी प्रक्ृति पुष्पों से अल॑कृत हो जाती है । 

फिर भी श्रीनगर, पहलगाम, ग्रुल्बर्ग पर्यटकों को आकर्षक है। मानव जाति 
के लिये मानव कीड़ा भी आवश्यक 


मुगल उद्यानों की शोभा प्राकृतिक और मानवक्षत है । वहाँ कश्मीर निवासी 
और पर्यटकों की उपस्थिति मानव क्रीडा के आधार है । 

कोई हँस रहा है, कोई गा रहा है और कोई नाच भी रहा है । कोई अषनी 
हनिमून मे मस्त है, वे अन्य जनना के अस्तित्व को भी भूले हैं। परंदे वाली सुन्दर 
युवतियों ने पर्दा ऊपर कर दिया है और वातावरण मे कुछ प्रकाश फंलाया है । कोई 
युवती अपने स्वामी के पीछे पीछे जा रही है पर चेहरा उदास है। किसी छोटी 
बात की स्मृति उसके लिये हैं जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिये यथेष्ट 
कोई मियाँ आगे आगे उदास जा रहे है पर युवती प्रसन्न है। वह ऐसे जीवन के 
सुन्दर क्षरणों को भ्रहस्थ की देनिक त्रुटियों की स्मृतियों से कंसे नष्ट कर सकती है । 


थ 


कोई कोई मिर्या बीबी इतने प्रसन्‍न है मान्रुम होता है कि वे उल्लास के वातावरण में 
घुलमिल गये है । 

एक बार गिरिधर दास और उनकी पत्नी निशात वाग के एक कोने में 
मिले । फब्वारे चल रहे थे और उनकी पत्नी एक चित्र बनाने में अपने को ओर अपने 
पति को भूली हुई थी । गिरिवधर का उलाहना था कि उनकी पत्नी चित्र-कला में 
ग्धिक समय व्यय करती है और उनके अधिकार में घाटा हो जाता है। दूसरी 
शिकायत थी कि उनकी पत्नी ने बहुत सा सामान खरीदा और वजट में घाटा 
पड़ गया । रामणरण ने उनको शान्तवना दी कि कश्मीर पर्यटक के लिये ये साधारण 
घर हैं । इसकी चिन्ता न करनी चाहिये । 

रामरतन मिले तो वे कुढ़ रहे थे कि पाजी मंनेजर ने शीघ्र लोटने के लिये 
तार दे दिया । उसके सिर मे दर्द क्यों हुआ, हानि तो मेरी ही होती। कश्मीर 

अच्छी जगह है, पेसा खर्च करने के लिये और उसके बदले में मिलते है बहुत से 

मनोरजन, उन्होने धैये किया “अपन तो फिर श्रायेग्रे” । 

जब उसको समय मिलता अमरनाथ रामशरण के पास आता था | विद्यार्थी 
होने मे उसने अधिक सामान तो नहीं खरीदा | कुछ अपनी व्यक्तिगत आवश्यक 
चीजे और कुछ उपहार की साधारण वस्तुएं--उसकी ही सहायता से । 

एक वार उदासी में पूछे जाने पर उसने श्रपती कहानी कही । “अमरनाथ और 
सरला कौल एक ही मुहल्ले मे रहते थे। दूर के संबंधी होने से एक दूसरे के घर 
भी आते जाते थे, वयस्क होने पर यह आना जाना कम हो गया । सरला के पिताजी 
विचारो के कारण, फिर भी हम कभी कभी कहीं मिलते ही थे-स्कूल कॉलेज आने 
जाने मे, युवावस्था के श्रागमन से हमारी वाल्यकाल की मेत्री नये भावों में रंजित 
होने लगी । इस भाव परिव्तंव का अर्थ तो इस समय हम नहीं समक सके और 
परिवर्तन हुआ भी था इतना धीरे धीरे, हॉ--मिलने से मन बहुत सुखी होता-एक 
दूसरे से वात करना-किसी भी विपय मे अच्छा लगता । कुछ दिन न मिल पाने पर मन 
में एक प्रकार को उदासी छाजाती । कालचक्र घूमता ही रहा। मैंने और उसने 
बीए. पास किया पर मेरे एम. ए. परीक्षा के प्रथम भाग पास करने पर मेरे पिता 
का देहावसान हो गया-मार्क अ्रच्छे होने पर भी कॉलेज छोड़ना पड़ा-सरला ने बी. ए. 
प्रथम श्रेणी मे पास किया | मैं मोटर चलाना जानता था। एक दूसरे की टेक्सी 
बेतन और बोनस पर चलाने लगा । 


सरला ने प्रथम श्रेणी में एम. ए. पास किया और कॉलेज मे व्यारव्यात्री 
नियुक्त हो गई । 

मैने उसके घर जाकर उसके पिता जी को और उसको बधाई दी, अभिप्राय 
तो वहाँ दस मिनिट ही रुकने को था पर वातावरण रँजित था। उसके उल्लास में 
समय का ज्ञान न रहा। सरला ने चाय देने के लिये आग्रह किया । उसके पिताजी 


ह 


ने भी आपत्ति नही की, एक घंटा बीत गया। समय की श्रोर ध्यान जाने से मैंने 
उनसे छुट्टी ली । 


मेरी और सरला की बाते साधारणतः उहंश्यहीन होती थी। सरला 
सीमित शब्दों वाली बाला, थी। उसके मन के विचार जानना कठिन था । अपनी 
स्थिति की दुबंलता के कारण प्रत्यक्ष प्रश्न मेरे लिए कठिन था। उसने सम्पर्क धारा 
नहीं तोड़ी । यह भी संतोष था। मिलने पर उसके व्यवहार, भावों और रुचि मे 
ग्रन्तर प्रकट न था। मेरे भावों के संसार का' चित्रपट इसी तरह चलता रहा । 


पर तूफान आ ही गया | एक कश्मीरी पंडित युवक जिसके घर वालों के पास 
सम्पत्ति भी थी आयकर विभाग में निरीक्षक नियुक्त हो गया। उसके और उसके 
घर वालों ने सरला के पितां के पास उसके विवाह का प्रस्ताव भेज दिया | यह सुन 
कर मेरे पैरों के नीचे की घरती सरको और मैंने भूकम्प का अनुभव किया । इस 
प्रस्ताव पर शीघ्र अ्रनुमति तो न दी गई । सभी कुछ आकाश और पाताल के बीच 
लटकता रह गया | प्रथम आघात की पीड़ा कम होने पर और दुःख के मेघ हलके 
होने पर मुझ को अपने भावो, भदिवाषाओं और कर्तव्यों के श्रन्तरो को समभने 
की शक्ति प्राप्त होने लगी । अपनी स्थिति की दोनता दीखने लगी । धु'घले कुहरे के 
बीच सचाई को कुछ कुछ रूप दृश्यगोचर होने लगा। मुभको प्रतीत हुआ कि सरला 
के लिए प्रस्ताव अनुकूल है श्रौर उसमे उसका जीवन सुखी हो सकेगा । फिर भी 
बहुत समय तक मै उसको ऐसा न कह सका । विपरीत भावो, इच्छाश्रो और विचारों 
के संघर्ष में मेरी दशा दयनीय हो गई । अत्यधिक मानसिक मन्धन से अन्त में मुझे 
कत्त व्य की प्रेरणा हुई और मैंने सरला को लिख दिया उसको विवाह का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेना चाहिये वह उसके लिए श्रेयस्कर है। पत्र लिखकर मै तुरन्त ही 
डाकखाने में डाल आया--घर आकर अनुभव हुम्ना कि मैं बहुत थक्रा हूं श्रौर काम 
से छुट्टी लेनी पड़ी । 


आशा को मै पूर्णतया विदाई दे दी थी पर मेरे मानस-प्राकाश में उसका 
अन्त न हुआ । वह पश्र्‌व क्षेत्र के सूये की तरह ऊपर नीचे मंडराती रही । दिन लंबा 
हो गया, उसका अन्त न होता, रात्रि उससे भी श्रधिक....मानूम होता कि ब्रह्माजी 
ने उसको अ्मरता का वरदान दे दिया। डर लगा यह अ्समजस मुझे पागल करके 
ही रहेगी | मैने फिर काम पर जाना झ्ारम्भ कर दिया | बहुत समय तक उसने 
पत्र का उत्तर नही दिया । अन्त मे उसका पत्र श्राया । उसमे इतना ही लिखा था 


“कॉलेज में फिर प्रवेश करलो और एम० ए० पास करलो | आथिक दःण्ट से न 
घबड़ाना ।”' 


इस मे कोई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा न थी और न कोई आशा का आधार । पर 
मनुष्य की आशा को तक की सहायता नहीं चाहियथें | वे स्वयत्‌ सर्व शक्तिमान और 
पर्याप्त है । मै ने अनायास ही इस अनुमति को मान लिया । 
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आपको पठानकोट पहुँचा कर मैं यह काम छोड दूगा। टैक्सी खरीदने के 
विचार से कुछ घन सचित किया था । वह पढ़ाई में व्यय हो जायगा कमी होने पंर 
क्या होगा मन ने श्रावश्यक न समभा-यही मेरी कहानी है ।” 

रामशरण ने कहा कालान्तर मे सब समस्याएँ हल हो जाएंगी । वर्तमान में 
तुम्हारा निर्णय ठीक है। 

पठानकोट लौटने का समय गआ्रागया, अ्रमरनाथ उसे वहाँ छोड़ने श्रौर अपना 
अंतिम ट्रिप पूरा करने वहाँ तक आया । 

ट्रेन के छूटने मे समय शेप था। रामशरण उसको भोजनालय में लेगया 
ग्रौर भोजन के बाद उसको विदाई दी । 
ह॒ “कश्मीर ट्रिप की सफलता के लिए बहुत २ धन्यवाद, उसने कहा” यह बड़ी 
बात नही । आशा है फिर आओोगे, उन दोनो की श्रॉँखे कुछ भीग गई । 

रागशरण समय से कुछ पूर्व इलाहाबाद लौट आया था। विश्वविद्यालय 
खुलने का वातावरण अभी उपस्थित नहीं था । 

सांयकाल एक दिन वह छात्रावास से बाहर श्राया तो उसने वही रिक्शा 
आओऔर चालक देखा जो उसको स्टेशन ले गया था। उसने कहा “मेरी माँ आपके 
उदार व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी और मुझे श्रादेश है कि आपसे प्रार्थना 
बरू कि एक बार श्राप हमारे घर आने का कष्ट करें |” अनायास ही वह उसके 
साथ हो लिया । उसने अपना नाम वताया--रामदास 

उनका घर एक मध्यवर्गी दुमंजिला मकान था। मरम्मत न होने से जी 
शीर्णो दशा में था। विशेषकर ऊपर की मॉजिल जिसकी छन कुछ गिरी सी 
दीखती थी । 

बेठने के कमरे मे कुछ पुराना फर्नीचर था। उसकी झावाज सुन कर उसकी 
माँ कमरे मे आगई । रामशरण का परिचय पाकर उसने बन्दना की और कृतनता 
दिखाई । इस कठिन देश में सभी अपना २ युद्ध लड़ रहे है श्रौर सबको अपने कँवे 
का वोभा भारी ल ता है। जव से देश स्वाघीन हुआ सभी ने अपना कतंव्य राज्य 
के सिर पर फंक पूरी स्वाधीता प्राप्त करली है । “किसी अज्ञाव कारण से मुझे 
ग्राशा हुई कि आपमें सहायक सम्पर्क मिलेगा ।” 

वार्तालाप सुनकंर एक सुन्दर लडकी बाहर आई और उन लोगों के पास 
खड़ी हो गईं, उसगे कहा “माँ रोज ही ग्रापकी प्रणँसा करती थी । वड़ी बांत है राज 
आपका साक्षात्कार हो गया ।” रामशरणा ने उसकी ओर देखा--अन्धकार में दीपक 
वह कुछ भिभका । पर वह निर्भीक थी । उसने हँस कर पूछा “आपकी यात्रा कितनी 
सफल रही और झाप कव लौटे ?” 

“मैं दो दिन हुए यहाँ पहुँचा- 

“आपने कौनसी परीक्षा दी थी” 
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ण्बी, ए. 

“क्या मैं श्रापका नाम पूछ सकती हूं” 

“रामशररण 

“मैंने बी. ए. का परीक्षा फल देखा था । झापको बहुत बधाई है । माँ, ये तो 
बी. ए. में प्रथम श्रेणी मे प्रथम थे । 

मा ने उसकी और इशारा किया और कहा “पुष्पा तू बहुत बातून है.। यही 
खड़ी रहेगी ?” पुष्पा ने उसकी श्लोर फिर देखा और कहा “मैं श्रभी लौटहूगी-- 
वह अन्दर चली गई । ( 

माँ भ्रपनी कहानी कहती रही । उसके पति का, जो स्कूल में - शिक्षक, थे, 
देहांन्त हो गया था । दोनों बच्चों ने “एम. ए. की परीक्षा पास करली थी । पर. 
दिन कठिन हो गये---घनाभाव से मकान की मरम्मत भी न हो सकी--ऊपर छत 
इटने से किरायेदार भी छोड़ कर चला गया--- 

बच्चों के कपड़े सी कर कुछ रुपये मिलते थे पर यह यथेष्ट न था, रामदास 
को विश्वविद्यालय में जाने की आशा ने रही--रिक्शा चलाता है। समस्या हल 
करने का कोई उपाय नहीं दीखता है । 

रामशरण ने कहा “समस्या तो कठिन है । विचार करूँगा, इस समय तो 
मैं जाता हूं ।” वह उठ खड़ा हुआ पुष्पा दौड कर अन्दर से आई और उसने कहा 
“कुछ क्षण ठहरिये मौखिक बधाई युथेष्ठ नही है। मैं चाय ला रही हूँ” उसकी माँ 
मे भी रुकने का आग्रह किया वह बैठ गया । 

पुष्पा एक पुरानी पर साफ ट्र॑ में चाय ले आईं । तीन प्याले थे । एक स्टूल 
खचकरं लाई श्रौर उनकी कुर्सियों के सामने बैठ गई । 

वह बाहर आया, उसके साथ रामदास और पुृष्पा भी वाहर आए । उसने 
हाथ जोड़े, रामदास छुप रहा । पुष्पा बोली “आपने आ्राने का कष्ट किया । हम को 
बहुत खुशी हुई, फिर झाइयेगा । ह 

उसने विचार किया । इस कुटुम्ब की समस्या तो जटिल है पर इनकी सम्पत्ति 
है एक तो ग्रह और दूसरे बच्चे । घर का जीरख॑डद्धार होने पर कुछ आय हो सकती 


है | बच्चे मेघावी -और होनहार है | यदि शिक्षा पूरी हो सके तो संसार में भ्पना 
उचित स्थान पा सकते है । 


रामशरण के एक सम्बन्धी अ्रभियन्ता थे | इस कुटुम्ब की दशा जानकर 
उन्होंने सहायता की । एक ओवरसियर ने मकान देख,कर रिपोर्ट की कि 900) 
व्यय करने पर ऊपर के खँण्ड की मरम्मत हो जायगी और मकान को धरोहर रख 
कर १०००) या १२००) का ऋण भी मिल सकेगा । । 
रामशररण ने एक दिन यह योजना रामदास की माँ के सम्मुख रखी । उसको 
समझाया १२००) बैक से मिलने पर मकान ठीक हो जाएगा ओर १५०) किराया 
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मिल सकेगा, शेप घन से एक बुनने की मशीन ञ्रा जाएगी | उससे यथैष्ट श्राय हो 
सकेगी । इस पर वह बहुत खुश हुई श्लौर उसके नेत्रों मे आनन्द के श्रॉसू आागये । 
पुष्पा तो खुशी से कूदने लगी और उसने कहा “श्रापको श्राज तो यहाँ एक घंटे 
ठह रनो पड़ेगा । 

आ्रानन्द की वाढ़ बहने पर यह दृष्टि गोचर हुआ कि इस योजना के फलन 
मे समय लगेगा और वतंमान कठिनाई रहेगी । यह थी रामदास और पुष्पा की 
प्रवेश--फीस--पुस्तक आदि । 


इस तात्कालिक समस्या के लिये रामशरण ने उनको ऋण देने का प्रस्ताव 
किया । उसने कहा इस से तुम को किसी का आभारी नही होना पड़ेगा पुप्पा बोल 
उठी “सिवाय आपके” हमःऋणु वापिस न करे सके यह भी संभव है । * 

“इतनी जुआ बाजी मैं कर सकता हुं-पुष्पा” विचित्र । नाम सब हमारा- 
हानि आ्रपकी । यह जुग्ा विपय हो सकता है | 

श्राशा के प्रकाश से ग्रह का वातावरण उज्वल हो गया । पुष्पा ने अपनी 
धमकी पूरी की । चाय का वन गया अल्प भोजन श्रौर एक घण्टे का हो गया 
सवा घण्टा । 

'समयान्तर में यह योजना कार्यान्वित हो गई । 

मकान का ऊपर का भाग विश्वविद्यालय के एक रीडर ने १५०) माह पर 
ले लिया, रामदास का पौली टेकनीक में प्रवेश हो गया और पुप्पा बी. ए. में | विश्व- 
विद्यालय में सभी प्रकार के छात्र हैं। कुछ हो विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन के लिए झआ्राये 
है । कुछ आजीविका का साधन हू ढने । पर अधिकाँण दिशाहीन है। वेरोजगार 
बेठने से विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में ही समय व्यय करना बेहतर है । 

विदेशी राज्य का तो कतंव्य न था कि भारत के युवाओ्रं को वोई आदर्शवाद 
देता या उनके आचरण और व्यवहार को उन्नत करने के लिए कुछ गी करता । 
पर स्वाधीन भारत ने भी २७ वर्ष यों ही नष्ट किए और हमारी शिक्षण संस्थाएं 
शून्य में ही रह गई । 

अगस्त हडताल -का समय है और हड़ताल की खूब धूमवाम रही । कारण | 
तो प्रति ब्ष कुछ न कुछ मिल ही जाता है । यह भी समय आया और गया और 
विद्यार्थीगण अपनी अपनी परीक्षा की तेयारी करने लगे । 


दिसम्बर में एक दिन रामदास आया और उसने घर दूसरे दिन आने का 
निमन्त्रण दिया । पूछे जाने पर उसने कहा कोई विशेष कारण तो नहीं पर आसके 
तो श्रच्छा होगा । रामणरण ने स्वीकृति देदी । 


उसने देखा मकान का पुनुरुज्जीवन हो छुका था । मकान की सफेदी की 
गई थी और दरवाजों और खिडकियों को पौलिश करके चमकाया गया था । सर्वत्र 


श्र 


स्वच्छु और निर्मेल । यह देखकर वह प्रभावित हुआ ओर पूछा “इस शनुपात में 

प्रयास क्‍यों । 

पुष्पा ने कहा “स्वावलम्बन का का प्रयत्न . 

रामदास ने कहा--इसको छात्रवृत्ति सिली और उसका रुपया भी सिला-- 
उससे ही फरूली हुई है । पर आधा -श्रम इसने मेरे सिर पर डाला ।” 

पुष्पा “छोटे से श्रम के लिए इत्तना उलाहना” मकान की वर्तेमान मन्द 
मुसकान उस के लिये यथेष्ट क्षतिपूर्ति है ।” 

रामदांस “तू बहुत बातून हो गई है 

पुष्पा “तुम को इस प्रतियोगिता में किसने रोका है । 

उनकी माता ने कहा “तुम लोग रामशरण जी का समय क्‍यों नष्ट कर रहे 
हो । यह विवाद तो पीछे भी हो सकता है ।” 

पुष्पा बहुत हँसी और अन्दर चली गई । 

रामदास “छात्रवृति और जन्म दिवस के उल्लास का ज्वर ।” 

इतने में पुप्पा चाय की ट्रे और सामान ले आई । 


, रामशरण ने कहा “जन्म दिवस की बधाई, पर इसका सर्मांचार क्यो नहीं 

दिया । कुछ लाभ हो सकता था । 

पृष्पा “इसी लिए नही कहा 

रामदास “ठीठ लड़की" 

पुष्पा ने सिर्फ हँस दिया । वह अच्छी मनोदशा में थी। वातावरण फिर 

निर्मल हो गया । 

मेज के पास दूसरा मेज, ट्रे के बाद ट्रे, सब मेज सामान से भर गये । 

रामशरण ने कहा “इतना व्यय करने की तो आवश्यकता न थी” 

पुष्पा “व्यय तो ऐसा नही हुआ है । सब सामान मैने ही बनाया है । हाँ माँ 
के निरीक्षण मे ' 

पुष्पा 'भेरी क्षात्रवृत्ति की धत राशि मिल गई है आपका आधा चुकाया जां 
सकता है। बाकी का भाग आगामी वर्ष में” 

“बैंक का ऋण कितना शेष है ? 

पुष्पा “उसके लिए तो पह यथेष्ट न होगा--आ्रागामी जुलाई अ्रगस्त तक 
जोड़ना पढ़ेगा ।”' 

रामशरण “बैंक का ही ऋण पहिले चुकाओ । उससे मासिक श्राय में वृद्धि 
हो जायगी । मेरा ऋण उसके बाद चुक' सकता है।. 

रामदास की माँ “हमारे लिये तो बहुत लाभ कर होगा ही ।” 

“पुष्पा ! तुम्हारे ही दोष से जन्म दिवस ,का उपहार तो नहीं मिला । यदि 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी लावोगी तो श्रच्छा उपहार मिल सकता है।” . 
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पुष्पा (प्रथम भ्रेणी के लिए तो नही पर तुम्हारे उपहार के लिए श्रवश्य 
भरसक प्रयत्त करूगी ।” यह कह कर वह प्रसन्नता से मुसकराई । 

परीक्षा काल श्राया और चला गया। सभी छात्र अपने २ घर चले गये 
गौर विश्वविद्यालय का वातावरण नीख हो गया । 


रामशरण के पिता जी हरिचरन एक सफल व्यापारी थे और उनका स्थान 
देहरादून था । वह भी छुट्टी के लिए वहां चला गया। शारीरिक, मानसिक झौर 
्राध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिये बद्रीनाथ तक पद यात्रा की । श्रपना सीमित सामान 
श्रपनी पीठ पर लादा । बिता किसी प्रोग्राम के यात्रा का झारम्भ और श्रन्त हुझ्ना । 

राज्य सरकार बहुत विज्ञापन करती है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए । 
बद्रीनाथ यात्री पूरे देश से श्राते है श्रौर उनकी सुविधाझ्रों को पूरा किया जाय तो 
उत्तर प्रदेश पूरे देश तक एक समख्भ्राव लहरा सकता है । पर उनकी न्यूनतम आझाव- 
श्यकताएं पूरी नहीं होती और सभी मोड़ पर व्यवसायिक हृष्टि की लूट का शिकार 
बनना पड़ता है। 


भारत के राष्ट्रपति श्ाते है, श्रनेक मन्त्री केन्द्र और राज्य के मनत्री श्रौर 
उच्चतम अधिकारी आते है उनके साथ बहुत सा काफिला भी आता ही है । यात्रियों 
को तो पता लगता ही है जब पड़ावों में दूध, दही, फल झर तरकारी सभी अदृश्य 
हो जाते है पर उनमें कियोी को यात्रियों से मिलक्रर उनके कपण्टों के बारे में पूछने 
का समय नहीं मिलता । 

उनके लिए सभी प्रवन्ध उत्तम, सभी अ्रधिकारी उन्हें घेरे रहते हैं । 

हो सकता है वे सौन्दर्य प्र मी हैं श्रौर विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र के सौन्दर्य मनन 
में वे निमग्र रहते है ! सभी विश्राम गृह उत्त्‌ ग शौर रमणीय स्थान हैं। हो सकता 
इस सौन्‍न्दय क्षेत्र मे राजनतिक भंकेटो के मतन में समय बीत जाता है, हो सकता 
है घामिक और आध्यात्मिक चिन्तायें उनका सत्र समय से लेती हैं, पर जनता के 
कष्टों को जानने श्रौर दूर करने का अवसर गरप्ट हो जाता है । 

आ्राखे होने पर भी देख न सके--उसरे अधिक श्रन्धा कौन ? 

उत्साह अधिक होने से इस पद णात्रा में रामशरण को कही थकाई न लगी- 
झ्च्छी तरह भोजन किया--सब कुछ पच गया । साधारण पड़ावों पर ठहरने से 
यात्रियों के सुखदुख का भी परिचय हुआ । जीवन में कष्ट है समस्याएं है, दुख है, 
सुख है पर इस यात्रा से रामशरण को उपनिपद्‌ के ऋषि पर विश्वास हो गया 
धानन्द से ही उत्पत्ति है । आनर्द में ही स्थिति है, धानन्द में ही विलय है ।” 

मन्दिर में पुजारी ने गाया था 

' “यथा नदींनाथू्‌ बहुवी&म्बु वेगाः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति | तथा तवामी नरलोकर्ण्यरा 
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विशन्ति क्राण्यमि विज्वलन्ति । 

उसके कानों मे वह बहुत समय तक गूजता रहा, वह बहुत शांत भतर में 
घर लौटा यद्यपि शरीर चार पांच किलो कम ,हो गया । 

यथासमय उसको तार मिला हादिक वधाई प्रथम श्रेणी प्रथम | रामदास 
पुष्पा, यह बहुत संतोष और सुख का,.समाचार था । यथोचित उत्तर भेज दिया । 

कालान्तर में पत्र में समाचार मिला कि रामदास पुष्पा दोनों प्रथम श्रेणी 
प्रथम तिकले | उनको बधाई का तार गया। 

विश्वविद्यालय के खुलने का समय आ गया । उसका निर्जीव सिनेट हॉल 
सजीव और स्थायी सौन्दयं और रात्रि का प्रकाश निरन्तर फंलाता रहता है श्र 
उसके अ्ग्र और प्रष्ठ के हरित दूर्वायोम और वृक्ष इस शक्ति की ओर भी प्रभाववती 
बना देते है पर प्रवेश की हलचल में इस ओर किसी का ध्यान न गया । 

रामशरण रामदास की माता को मौखिक बधाई देने उसके घर गया । 
वह बहुत प्रसन्न थी । रामदास भी--सबंसे श्रधिक पुष्पा । 

चाय पीते हुए पता लगा कि उन्होंने बेंक का ऋरा ठेने योग्य धन इकट्ठा 
कर लिया है या उसपा ऋण । रामशरण ने यही निश्चय किया कि पहिले बैक 
का ऋण दे दिया जाय और मकान की घरोहर भी समाप्त हो जाय । बैक अर शिका 
समाप्त होने से आय में भी वृद्धि हो जाएगी । 

रामशरण ने रामदास की माता से कहा “मैं प्रसन्न हूं कि अब आपकी 
स्थिति आशा जनक है। रामदास और पृुष्पा को कल मैं अ्ल्‍रल्प भोजन के लिए 
“कालिटी” में ले जाना चाहता हूँ । 

इस सबका श्रेय आप पर है। अल्प भोज॑न के लिए क्या आअ्रापत्ति हो 
सकती है । 

पुष्पा हंसी श्लौर कहां “जितनी चाय तुमने यहां पी उसका सब वदला हम 
निकाल लेंगे ।” 


“उसमें ब्याज भी जोड़ सकती हो” 
' “यह तो पूरी सफलता होगी” 

क्वालिटी के बाद रामशररण दोनों को घर छोड़ श्राया | पुष्पा चूकने वाली 
ने थी। उसने मन्द हास्य में कहा “इस अल्प पान के लिए धन्यवाद | पंर तुमने 
उपहार देने को कहा था ।” 

“अ्रभी तुमने आधी दौड़ दौड़ी है । उस को पूरा करलो” 

“अच्छा पर एक वे का ब्याज जुड़ जाएगा” वह हँसती हुई अन्दर चली गई 

समय बीता । एक दिन रामदास चाय के लिए निमन्त्रणा दे गया। 


रामशरण को याद आया वह पुष्पा का जन्मदिवस होगा--वह छोटासा उपहार 
ले गया। 
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रामदास और पुण्पा ने पहिले वर्ष की तरह परिश्रम से घर को सुधारा 
कमरा सजाया था । मकान और पुष्पा दोनो मन्द हास से प्रफुल्लित थे । कुट्ठम्ब की 
स्थिति भ्रव सन्‍्तोष जनक थी श्रौर रामदास और पुण्पा दोनों को छात्रवृत्ति मिलती 
थी । नवीन परदे, कुरसी को गद्दियां श्लौर मेजपोश सब में कला प्रेम की भावना 
इंगित थी । नवीन टी सैट । कुछ सुन्दर पुष्पों से शोभित घमले । 


रामशरणा प्रभावित हुग्ना और कहां “अच्छी कला कल्पना है। तुमने 
चुना ?” पुष्पा “हा, कुछ बाजार से चुना--कुछ बुना, काढ़ा याने यह काम मेरे 
कन्धो पर रख दिया है ।” 

“बधाई है तुम्हारे जन्मदिवस पर और इस कला कौशल पर” 

हसकर पुष्पा न कहा "कुछ विशिष्ठता नहीं हैं पर आपके रसास्वादन भाषे 
के लिए धन्यवाद" 

रामशरण ने पूछा “रामदास का जन्मदिवस कब आता है 

“वह तो जून में आता है । इसी से आपको बुला न सके” 

चाय का स्वरूप हो गया अल्प भोजन, बहुतसी मिठाइया और नमकीन 
दूसरा मैज लगाता पड़ा । अभ्यासानुसार पुष्पा अपना स्टूल लगाकर सामने बैठी । 

रामशरण ने कहा “मैने जानवूक कर श्राज लचख नही खाया” 

पुष्पा “यह तो शुभ समाचार हैँ पर इसकी परीक्षा भ्रभी हो जाएगी-- 
पहिली श्रणा वाल हो--हारना नही , परीक्षक तो आज मैं हूँ 

रामशरण की प्लेट पर पुष्या इतनी चीजे रखती गई कि उसको हार 
माननी ही पड़ी । इस पर पृष्पा बहुत हसी श्रौर कहा “यदि आप लख के बारे में 
मूठ नही बोलते तो हार नहीं होती” उसने कहा हाँ, पुष्पा “जाने दो छोटी 
बात हे” 

रामशरण “तुम्हारा कण्ठस्वर तो बहुत मधुर है । तुमने कभी संगीत में 
प्रगति का प्रयत्न किया । 


पुष्पा का मुख नीचा हो गया और लज्जा ने उसको ॑क्तवर्ण से शोभित कर 
दिया पर उसने अपने को सम्भाला और कहा “यह तो मेरी पुरानी कहानी है । 
पिताजी ने कुछ सिखाया था । एक हारमोनिय्म जिसका उपयोग बहुत समय से 
नही हुआ इसका चिन्ह है। पिताजी के स्वर्गारोहर से इसमें क्रमसंग हो गया । 
अ्रव तो मेरा संगीत प्रम कुछ धामिक गीतों से ही सन्तुष्ट रहता है । 

रामशरगण “अपने जन्मदिवस के उत्सव में अपनी संगीत कला का प्रदर्शन 
करो तो इस उत्सव का भव्य अन्त हो”... 

पर पृप्पा सहमत न हुईं उसने कहा “मुझे श्रस्थास नहीं है श्लौर झ्पनी हंसी 

हीं कराना चाहती 


रामशरण “घवड़ाने की कोई बात नहीं हैं । मुके विश्वास है तुम श्रारभक 
श्रेणी का उपहार जीत सकोगी ।” 

पुष्पा “तुम्हारा मानदंड कठोर तो नहीं है। क्‍या आरम्भक ताल स्वर की 
कमी पर भी उत्तीर्ण हो सकता है ? 

रामशरण “हाँ, मुझे भी संगीत का ज्ञान वहुत सीमित है ।” 

पुष्पा ने अपने को संभाला और एक भावुक गीत “कब आशोगे कृष्ण मुरारे” 
गाया । गीत में था कि “मीरा को प्रतीक्षा करते 2 श्रध॑ रात्रि हो गई--रात्रि बीती 
भोर हुआ पर वह भ्रभी प्रतीक्षा में ही है । 

रामशरण “न तो ताल और न स्वर की त्रुटि है। तुम ने प्रथम उपहार 
जीत लिया। पर इस जीत का यह दंड भी है कि तुम को इस कला में अ्रग्नसर 
होना पढ़ेगा ।” 

“उपहार क्या है 

“एक हारमोनियम” , 

“ग्रधिक परिश्रम से क्या लाभ होगा” 

रामशरण “रजत पदक, स्वर्ण पदक-इत्यादि तुम क्या चाहती हो ? ” 

पुष्पा “मैं स्वयम्‌ नहीं जानती, पर तुम्हारी इच्छानुसार प्रयास करना ही 
पड़ेगा 

रामशरण “मुझे प्रसन्नता हुई” 

महीने आये और गये । हड़ताल हुई और समाप्त हुई । वह कुछ व्यक्तियों 
को नेतागिरी का हार पहिना गई । उसकी सफलता पूर्ण हो गई । 

परिक्षायें आरम्भ हुई और समाप्त हुई । 

किसी के लिए पसीना और अन्धकार किसी के लिए शान्ति और सुख, कुछ 
परीक्षकों को असहाय विद्यार्थियों के दुःख में ही सुख उत्सव है । विश्वविद्यालय की 
सारी प्रणाली है भी अन्घेर खाता । कोई भी कारण हो परीक्षक रुष्ट हो जाए तो 
विद्यार्थी का सब परिश्रम समाप्त, जो भी अभ्रक वह देवे वह ब्रह्मा की अग्रमिट लकीर 
बन गई । 

प्रधान मन्त्री के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट हो सकती है पर तूच्छ परीक्षक के 
विरुद्ध नहीं । कितने विद्यार्थियों के आँसू से पृथ्वी भीगी और जितना श्रन्याय हुआ 
कौन जाने । कालचक्र में कौन मरा--न्याय या अन्याय-कौन जाने । सभी सामाजिक 
कठोरता का रूप मधुर विप है कदाचित परीक्षकों का मूल अ्रधिकार है कि उनकी 
भूलों को कोई देख भी न सके । 
इस ग्रीष्ण “एल की छुट्टी रामशरण ने पद यात्रा में बिताई, मंसर् 

से शिमला । समय भी लगा। श्रम भी हुआ . 
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का बोभ भी कम हुआ पर प्रकृति का सौन्दर्य श्रौर उसकी अ्रसीम व्यवा शक्ति से 
प्रभावित होने का इससे उच्चतर उपाय नही । पहिले वर्ष वह बद्रीनाथ केदारनाथ 
गया था । इस वार उन पर्व॑त श्योगो का दर्शन दूरवीन से चकराता में किया। निर्मल 
स्वास्थ्य कर जलवायु मे थक्र कर एक बंगले में पहुँचा कितना सुख कर है श्रौर 
साधारण खानसामा का भोजन भी कितना स्वादिष्ट बनजाता है । पूर्शिमा की रात 
को चाँद की प्रकाश वृक्षों में छठ 2 कर मार्ग मे कितना कला पूर्ण सौन्दर्य सृजन 
करता है । 

प्रकृति की गोद से निकल सम्यता के केन्द्र सिमला पहुँचा--जहाँ सभी कुछ 
दुकाने, होटल, युवा, युवतियाँ सभी कहते हैँ हम आधुनिक है और अभ्रानन्द परक हैं । 
हम अपना समय व्यर्थ की फिलासफी में नही नष्ट करते । संसार में इतना करने को 
है । इतना जीतने को है, सोच करने का समय किस को है। दुःख तो भगवान ने 
भूलने को ही बनाया था । 


शाम को सभी स्कंण्डल पोइण्ट पर जमा हो जाते है। उसका नाम ठीक है-- 
सभी स्कैण्डलों मे राजनंतिक, सामाजिक व्यक्तिगत सभी तरह के पुरुप स्त्रियाँ बहुत 
रुचि से भाग लेते है । 

चार पाँच दिन वहाँ जाने से श्रापका सभी से परिचय हो जाता है श्रौर 
सिमला समाचार से आप पूर्णतया परिचित हो जाते है । 


यहाँ भारत के नवीन तम फेशन-वस्त्र और श्राभूपण देखने को मिलेंगे । 
अच्छा भोजन-सीमित संगीत-अ्रधिक नृत्य । 

पव॑तों में लंबी पदयात्रा के वाद यह सब कुछ अ्रच्छा ही परिवर्तन लगा । 

घर वापिस लौटने पर रामदास पुष्पा का तार मिला प्रथम श्रेणी में पास, 
हादिक बधाई । उनको ध्यन्यवाद भेजा । कुछ दिन वाद दोनों के प्रथम श्रेणी में 
उत्ती्ं होने के लिए बधाई भेजी । 

रामणरण के पिताजी लक्ष्मीनारायण और उसकी बड़ी वहिन साधना यही 
चाहते थे कि वह उनको व्यवसाय भार उठाए। उनकी देहरादून मसूरी मे अनेक 
दूकाने थी श्रनेक एजेन्सियों। सभी में लाभ, उनको राज्यसेवा तुच्छ लगती थी । 
20 बं के बाद 3000) रु माह उसमें आयकर, प्रोविडेण्ट फण्ड, बंगले का किराया, 
बढ़े होने के नाते अनिवाये मोटर इत्यादि । श्रष्ट सेवकों को छोड़ आयबव्यय का 


हिसाव लगाते ही दिन बीतते है । सरकार को कह्टी साम्यवाद लाने में सफलता ह 
तो अपने कमंचारी संसार में ही । 


पर रामशरण की व्यवसाय की ओर प्रवृत्ति न थी । वरिक ग्र॒हस्थी में जन्म 
और पालन होने पर भी घनोपाज॑न के लिए उत्कट निरन्तर प्रयत्न, प्रात: काल से 
रात्रितक और रात्रि से प्रातः:काल तक मानसिक और शारीरिक दोड़ धूप सब में और 
सत्र लक्ष्मीदेवी का ही रूप ओर वास देखना और वही सब को नापने का माप दण्ड 


उसके लिये श्राकषंक न था। सफल रामरतन लाल का जीवन उसको उतना सफल 
न र्जेंचा । 

उसने उनको यही सांत्वना दी कि उसका छोटा भाई आनन्द सझूप इस भार 
को सफलता पूर्वक उठा सकेगा । वह व्यवसाय प्रबन्ध का स्तातक भी है और उसकी 
इस क्षेत्र में रुचि भी है। 

वह विश्वविद्यालय खुलने पर इलाहावाद पहुँचा । उसकी अस्थाई रूप में 
प्राष्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई । उसने भारत सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा 
में बैठने का विचार किया । 

रामदास उसको परामश के लिए अपने घर ले गया । रामदास का अच्तिस 
चर्ष था--पुष्पा बी० ए० पास कर चुकी थी । अगला कदम निश्चय करना था। 

रामशरण ने रामदास की माँ को बधाई दी । वह इतनी प्रसन्न पहले कभी 
न थी। पुष्पा को छात्रवृत्ति मिलना निश्चित था। इसलिए !५. 6. करना 
ठीक था। 

भाई, बहिन, रामशरण सभी को अच्छी सफलता मिली थी पुष्पा प्रसन्न थी । 
उसने कहा आप पुरस्कार की प्रतिज्ञा तो शीघ्र कर देते हैं, पर भूल भी शीघ्र ही 
जाते है। 

रा० श०--इतना समय तो नहीं बीता है कि निराश हो जाओ । 

पु०--समय अधिक होने से उस पर सूद भी देना पड़ेगा । 

रा० श०--इसमें तो तुम्हारा ही लाभ है ।'*'”“'तो तुम 'शैं, 6. में कौन 
विषय लेना चाहती हो ? ॥ 

पु०--जिसमें तुमने कार्यभार संभाला है । 

रा० श० --अर्थंशास्त्र कठिन विषय है। स्त्रियों की रुचि घनोपाज॑न में नहीं 
चरन्‌ घन व्यय में है । 

पु०--“आशा है आपका श्रर्थशास्त्र धनोपार्जन एवं व्यय दोनों ही से संबंध 
रखता है ।” 

रा० श०---हाँ, यदि तुमको यथार्थ की रुचि है तो इस विषय को ले सकती 
हो । बी० ए० में तो तुम्हारे इस विषय में प्रथम श्रंणी के अ्रक हैं । 

तुम्हारी योजना पूरी हो गई अब मैं जाता हुं । 

पु०---अभी तो चाय की योजना शेष है ।! 

रा० श०--“अभी उसका समय नहीं है ।” 

पु०--एक बाततो भूल ही गई । मैं विश्वविद्यालय का “कैलेण्डर लाई हूँ। 
इसको पढ़कर चार-पांच पुस्तकों को छुन लो । जिसका स्वामित्व लाभकर होगा” 
कैलेण्डर उसको देकर । वह दूसरे कमरे में चली गई । 


कुछ समय बाद रामशरण ने उसके लिए पुस्तकों की सूची वनाली । 
पुष्पा ने आकर पूछा--“भ्रव तो चाय का समय हो गया होगा । 

रा० श०--अभी 5 मिनिट शेप है ।” 

पुष्पा हँसी और कहौ--“मुझे पता नहीं था, समयनिष्ठ होने से इतना लाभ 
है । यदि एक दित चाय 5 मिनिट पूर्व पी ली जाए तो कितना अ्रनर्थ होता हैं 

रा० श०-- अच्छा हार मानी--चाय ले आश्र 

पुष्पा हँसी और श्रन्दर चली गई | चाय पर अपने अ्रम्यासानुसार पुष्पा श्रपने 
हुल पर बैठी। रामशरण ने कहा कि उसको स्टूल से शिक्रायत है। वह ऊंचा है और 
उस पर बंठ कर पुष्पा उससे ऊंची लगती है। 

पु०--“श्रापकी यह शिकायत मान ली इसकी टांगें काठने से नीचा बन 
जायेगा ।” 

रा० श०--“पुष्पा तुम संगीत में डिप्लोमा के लिए प्रयत्त करो ।” 

पु०---/उससे क्या लाभ । क्‍या उससे घनोपाजन हो सकता है ।” 

रा० श०--“यदि धनोपाजन को तुम महत्व देना चाहती हो तो इससे बहुत 
कुछ लाभ हो सकता है । अच्छे संगीत वाले बनोपार्जन बहुत कर सकते हैं--विशेष 
कर यदि कँठ मधुर हो ।” 

पु०---“नहीं, मेरा यह अ्रभिप्रायः नहीं था । न मैं इसके लिए तैयार हूं ।” 

रा० श०--डिप्लोमा मिल जायेगा--संगीतज्ञ होने का प्रमाण ।” 

पु०--इस प्रमाण-पत्र की ओर मुझे रुचि नहीं है ।” 

रा० श०--“यदि इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी ला सको तो मैं तुमको अच्छा 
उपहार दे सकता हूँ ।*' 

पु०-- अच्छा यह प्रतिज्ञा यथेष्ठ है, मैं अवश्य इसके लिए प्रवेश पन्न 
दे दूंगी ।” 

रामशरण अपने घर लौट आया । उसने एलनगंज में एक मकान में दो 
कमरे ले लिए । 


शिक्षक होने का प्रथम वर्ष । प्रतियोगिता का परिश्रम । रामशरण का समय 
परिश्रम मे ही बीता, पर समय का प्रवाह अक्टुम्बर में परीक्षा समाप्त होने पर सांस, 
लेने की फुरसत मिली । 


विश्वविद्यालय मे सेमीनार कक्षा में पुष्पा से उसकी भेंट होती रहती थी । 
पुष्पा की प्रखर बुद्धि का परिचय उसको मिला। उसको आश्चर्य नहीं हुआ कि 


उसको राष्ट्रीय छात्रवृति मिली और एक स्वर्ण पदक । परिक्षाओ्रों में उसका स्थान 
उच्च ही रहता था । 


रामशरण को याद न था पर एक दिन पुष्पा उसको एक निमत्रंण पत्र दे 
गई । वह उसके जन्म दिवस का आमस्त्रण था, रेखा चित्रण का नमूना, बहुत से 
सुन्दर पुष्पों के रेखण से सुसज्जित । 

उस दिन रामदास और पुष्या ने बहुत परीक्षम से अपने घर को सुसज्जित 
किया था, सब कुछ साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित । मेजपोशों मे रंग-विरंगे कटे 
हुए फूल और ताजे, सुन्दर पुष्यों से सुगंधित गुलदस्ते एक विशेष परिववेतन था । 

रा० श०--- प्रकृति के सौंन्दर्य में मकान को सफलता पूर्बक अ्लंकृत करने 
के लिए बघाई। जन्म दिवस की बधाई द्विगुणित हुईं, निमत्रंण पत्र तुम्हारी रेखांकण 
की अच्छी सफलता थी ।” 

पुष्पा---“छोटी बात, स्कूल में रेखांकण मेरा विपय था ही। सब कुछ 
अदक्ष का प्रयास तो भी आपके मूल्यांकन के लिए धन्यवाद ।” 

पुष्पा श्रपने स्टूल पर बंठी पर उसकी टांगे छोटी हो गयी थी । 

चाय पीते समय पुष्पा ने पूछा--“आ्रपके पिताजी का व्यवसाय अच्छा ही 
है। आप सरकारी सेवा को क्‍यों वेहतर समझते है ।” 

रा० श०---“जीवन के सभी विभागों में अपने-अपने गुणा है । धनोपाजन के लिए 
व्यवसाय श्रेष्ठतर है, पर सेवा की अपनी विशेषता है। सीमित महत्वाकांक्षाएं, 
सिमित दौड़-घूप, सीमित पर निश्चित भविष्य व उन्‍तति और विभागों के महत्व 
के अ्रनुसार अधिकार और देश सेवा का अवसर । जीवन की श्रावश्यकता की पूर्ति के 
बाद घन-संचय का मूल्य उत्तरोत्तर घटता ही है। इसका एक ही अपवाद है-- 
लालची पशु ।”' ः 

पु०--“मैं इस विचार से सम्पूर्णातया सहमत हूं ।” हि 

रा० श०-- दिखे, तुमने अपने डिप्लोमा के लिए कितनी तैयारी की । 

रामदास--“इस तैयारी से मेरी तो नाक में दम है ।' 

पु०---इस समय मन में रुचि नही है ” 

रा० श०--“परीक्षक के सामने रुचि न हुई हो तो डिप्लोमा भांग जायेगा । 
कम से कम प्रथम कक्ष लुप्त ।” 


इतना फुसलाना यथेष्ठ था | पुष्पा अपना बाजा ले आयी उसने बहुत भाव 
से एक शास्त्रीय गीत गाया'*** “*: 


“तेरो ही ध्यान घरत"" “* 


रा० श०--जअहुत अच्छा ! विष्णु दिगम्बर का सुप्रसिद्ध गीत है । इसी तरह 
प्रयत्त करती रहोगी तो प्रथम श्रेणी में पास हो जाओओगी । 


रामशरण उपहार के रूप में एक साधारण हाथ की घड़ी लाया था । पुष्पा 
को दी । उसने घड़ी देख कर अपना बाँया हाथ रामशरण की और कर दिया। 
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श्रमायास ही उसने घड़ी को उसके हाथ में पहना दिया उसको पुष्या के हाथ में या 
अपने हाथ में रोमाञ्च का आ्राभास हुआ । कदाचित्‌ मन का भ्रम था । 

पु०--“तुम्हारा भविष्य का प्रोग्राम क्या है ।” 

रा० श०--भविष्य चित्र बनाता-है, विगाड़ता है एवं फिर बनाने लगता है । 
इस सन्न के अन्त तक तो यहां हूँ है 

सूर्य और पृथ्वी से प्रेरणा ले समय तो सदा ही भागता रहता है। कुछ करो 
या कुछ न करो वह अपनी द्वरुत गति से दिन, मास, वर्ष सव का सफाया करता ही 
जाता है | दुख में दिन कुछ लम्बा और सुख में कुछ छोटा भले ही हो जाए पर कभी 
भी ठहरे रहना उसने सीखा नहीं। आया वसन्‍्त आया--महाकवि कालीदास से 
प्रशंसित वसन्‍्त आया । रामशरण के मन अ्ररण्य में भी वस्तत्त आया । 

वह १. &, $. में उत्ती्ं हो गया। हृदय में गति और बल बढ़ गए । 
कितने पेग का नशा था, वह उसे पता न था। पर आभास होता था कि चलने से 
दोडना अधिक सरल है और शरीर का वोकफा ठीस सेर एक दम ही घट गया है 
बगैर भोजन नियंत्रण के । बधाई के तार पर तार--संबंधी जनों के और अज्नात 
सज्जनों के । स्वार्थहीत और स्वार्थ युक्त उत्तर देना घर्म, धर्म का भार, समय की 
कमी । मित्रों का और परिचित अभ्रपरिचितों की व्यक्तिगत बघाई का आह्वान । 
चाय पार्टी, भ्रल्प भोजन में सप्ताह के बाद सप्ताह यों ही व्यतीत हो गए। माता- 
पिता, भाई-बहिन का आग्रह कि कुछ समय उनके साथ विताना अनिवार्य है । 


समय की महिमा सभी बीत जाता है। यह आँवी भी सिर से नीचे उत्तर 
कर एक दिन वीतती दीखी श्र मन का समुद्र धीरे 2 शांत होने लगा । 

मिन्र कहते उसका स्वास्थ्य उन्नत हो गया है। क्‍या सुख और सफलता से 
स्वास्थ्य उन्नत हो जाता है । डाक्टर लोग तो इसको अपने नुस्खे में नहीं लिखते । 


रामशररा ने सत्र के अंत तक इलाहाबाद रहना निश्चित किया । इस 
कालावधि की सभी मनोहर घनटानाएँ स्मृति और विस्मृति के जाल में उलभी थीं । 
उनका रूप स्वष्निल हो गया था । 

पुष्पा दो-तीन बार निमंत्रण देने आयी थी । दो वार समयाभाव के कारण 
खेद प्रकट किया | उसने बैर्य से कहा--“शीघ्रता नहीं--जब समय उपलब्ध हो तभी 
प्रबंध हो जायगा ।” तीसरी बार समय निर्धारित किया । भोजन के समय से पूर्व ही 
वह पहुँच गया था और बहुत रात बीते लौटा । मकान सुरुचि से सजाया गया था । 


किसने क्‍या कहा वह भूल गया था । मगर वातावरण उत्सव का था और 
वह भी आनन्द सागर में निमरत रहा । पुष्पा ने त्तीन गीत गाए--स्वेच्छा से होया 
विवशता से ही | गीत समयानुकूल थे और वातावरण और भी प्रभावित हुआ । 
पुष्पा ने कहा था “अ्रव तो आप इलाहाबाद से घिदाई ले रहे है।” उसने उत्तर 


दिया था--वर्तमान में तो यही है, शेष आवश्यकता होने पर कभी श्राया भी जा 
सकता है । 

उसने कहा था “मसूरी के कार्यरत वातावरण में इलाहाबाद भूल जाएगा” 
कदाचित्‌ उसने कहा था “पता नहीं कुछ विस्मृत हो जायगा कुछ नही भी । 

पुष्पा ने कहा था--्या मैं पत्र लिख सकती हूँ । उसने कहा था---अवश्य- 
शिक्षक के लिए, मित्र के लिए या अभिभमावक्र के लिए ।” 

वह मुस्कराई और कहा आपकी दी हुई तीसरी श्रेणी ही यथेष्ठ है रामशरण 
को भी हँसी भाई । 

घर लौटते समय उसने मेज पर पुष्पा का एक फोटो देख कर कहा “इसे ले 
जा सकता हूँ ।” उसने उत्तर दिया “इसमें पुछने की क्या बात है ।” 

घर से बाहर आते समय रामदास की माँ ने रामशरण से कहा थां-- 
ईश्वर श्रापको दिन प्रतिदिन सुखी, सम्पन्न और प्रसन्न करे। अपनी लगाई छोटी 
वाटिका को भूल न जाओगे । 

रामशरण ने कहा था--“इस डर की कोई संभावना नहीं। आपके कुटुम्ब 
की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, मेरी अभिरुचि सदा बनी रहेगी” | 

पुष्पा और रामदास बातें करते करते उसे घर तक छोड़ थ्राये । उसके मकान 
में सभी सामान फैला हुआ था । रामशरण बोला--“अभी कल रात्रि का भोजन 
बाहर है, परसों सवेरे का कलेवा पड़ोसी के -घर है । सारी बँघाई पडी है । 

पुष्पा--मैं कल तीसरे पहर आकर सब पैकिद्भधु ठीक कर जाऊंगी। पैकिज्ध 
का सामान भी ले आ्राऊगी” | रामशरण ने छुटकारे की सांस ली और कहा 
धन्यवाद । 

दूसरे दिन रामदास और पुष्पा बहुत सा सामान रिक्‍्शे पर लाद कर पहुँचे: । 
रामशरण ने कहा--यह तो दहेज जैसा सामान दीखता है। पुष्पा--/घबड़ाग्ो मत 
श्रभी गोल दूर है। विशेष यात्रा का साधारण सामान” । एक घटे के परिश्रम से सब 
सामान बंध गया । 

रामशरण ने देखा । नया सूटकेस, नया अटेची केस, नया ब्रीफ केस, नया 
बदुआ । सब उत्तम चमड़े के सुन्दर बने हुए । नया बिस्तर बन्द, स्टेनलेस स्टील का 
टिफिनदान नया फूलजार और नाया थमर्मंस । 

रामशरण--तुसने इतना व्यय क्यों किया । ये सब चीजें समय चक्र इकदट्ठी 
करता ही रहता है । 


पुष्पा--/दाँ, यह भी सब समय अवनिका का ही खेल है--रोकड़ तुम्हारी, 
ख। 
ड बह से हे हि 


' हँसी आयी “फिर भी इतना विचार और 
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पुष्पा--“सुख का अनुसरण-समय का व्यय नहीं ।” 

रामशरण--ने हँसकर कहा “तव तो धन्यवाद देने की आवश्यकता नही । 
पुष्प--किचित मात्र नहीं ।” 

नौकर ने चाय लाकर रख दी थी | रामशरण ने झ्राराम की लम्बी सांस ली 
और बैठ गया। 


“ग्रब कल सवेरे मुझे अपना विस्तर बाँधने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं 
है ।” चाय वाद रामदास और पुष्पा उठ गए । रामदास ने कहा--भ्रव आप आराम 
करें। रात्रि के आवंध के लिए तेयार भी होना हे । 

पुष्पा ने टिफिनदान उठाया और कहा--यह कल ट्रंन में आपको मिल 
जाएगा । 

धर लौटते समय रामदास ने बहिन से कहा--विश्वविद्यालय में बहुत 


गपशप है, बहुत सी लड़कियां और उनके माता-पिता भी रामशरर्ण जी को वचन 
बद्ध करने के लिए प्रयत्व गील है । 


पुप्पा ने कहा “इसमें आश्चय क्या हो सकता है ? पर भैय्या-अपनी अपनी 
ढ़पली, अपना अ्रपता राग । मनुष्य भी करता है, ईश्वर भी करता है। कर्म चक्र 
तो है ही । मुझे सर्वोत्तम लड़की होने का अभिमान नहीं है । यों कोई भी लड़की 
किसी के लिए भी सर्वोत्तम हो सकती है। पर वह निर्णाय व्यक्तित्त्व पर निर्भर 
होता है । 


रामशरण अपनी ट्रेन में बैठ गया । कुछ मित्र और शुभवचितक उसकी 
विदाई के लिए उपस्थित थे। ट्रृंन छूटने से पूर्व रामदास और पुष्पा भी पहुँचे । 
पुष्पा के हाथ में टिफिनदान था । उसने उसे डिब्बे में रख दिया और कहा इसे आप 
भूल गए थे | रामशरण मुस्कराया । ट्रंन ने सीटी दी । वे वाहर खडे हो गए । ट्रेन 
चलने लगी । बहुतो के भावपुर्वक हाथ हिलने लगे पर पुष्पा का रंगीन रूमाल द्रोन 
के मोड पर घूमने तक दिखता रहा। रामशरण के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अ्रध्याय 
समाप्त हुआ और वह शाति से बंठ गया । 


मसूरी कालेज जाने से पूर्व कुछ समय था और वह माता-पिता के साथ 
बीता । बहुत से सबंधी जमा हुए । बहुत सरगर्मी और हल कल | उनके पास विवाह 
के बहुत से प्रस्ताव जमा हो गए थे । वे सभी अपना अपना स्थान सुरक्षित करना 
चाहते थे, जिससे उनकी कन्याप्रों की सफलता यत्न की अनुपस्थिति के कारण 
विलीन न हो जाए। रामशरण की रुचि श्रभी इस ओर नहीं थी। उसको यह सब 
मस्तिक-शूल ही लगा और उसने यह कह कर छुट्टी ली कि एक या दो वर्ष बाद ही 
यह समस्या उठेगी । उसको और उसके माता-पिता को इतना पहले कर बद्ध करना 
अवांछित होगा । 


पाँच महीने बाद पुष्पा के पास रामशरण का पत्र श्राया। लिखा था-- 
यह प्रशासनिक एकेड़ेमी भी एक प्रकार का कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई और परीक्षाओं 
में सफलता की अनिवायता, पर विश्वविद्यालयों का निराशावाद नहीं। सभी का 
भविष्य निश्चित और सम्पन्न है, वातावरण सुखी और उत्त जन शील है, निर्देशक , 
और शिक्षकों का सबसे अ्रच्छा सम्पक है। पर यह अपरोक्ष शिक्षा अपने व्यक्तित्त्व 
पर निरभेर है । 

हिमाचल का प्रक्ृति सौंदर्य और जलवायु वातावरण को और भी सुख कर 
बना देते है| तुम्हारा जन्म दिवस निकट है, हादिक बधाई और शुभ कामनाएँ 
आशा है इस वर्ष भी संगीत और श. #& में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकोगी । 


पुष्पा ने लिखा “पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। धन्यवाद । झ्रापको यह 
जान कर प्रसन्नता होगी कि रामदास एक अच्छे फर्म में 400) माह पर नियुक्त हो 
गया है। माँ आपको आशीर्वाद भेजती हैं। मेरा प्रयत्त तो जारी है। शेष ईश्वर 
की इच्छा । 

काल प्रवाह तो चलता ही है। एकेडेमी का सत्र भी समाप्त हुआ--बहुत 
से व्याख्यान और उत्सवों के साथ । और साथ ही समाप्त हुआ स्वर्ण स्वप्न और 
ग्राशाओं का समय । सभी युगों की अपनी गाथा अपना ययार्थ । आया समय बेलों 
के कधों पर हल का भार रखने का । 


रामशरण की नियुक्ति उ० प्र० के लिए हुईं। स्थानापन्न हुआ परताब' 
गढ़ को । 


यथा समय समाचार मिला पुप्पा के प्रथम श्रेणी में सफल होने का-- 
एम० ए० एवं संगीत में । उसको बधाई का तार व पत्र भेज दिया । 


मनुष्य का अपना व्यक्तित्व और प्रयास तो है ही इसी लिए अपना उत्तरदायित्त्व 
भी। पर जीवन प्रवाह में बहुत से उपकरण है। सभी का अस्तित्व, सभी का 
प्रभाव । सभी तरह के वातावरण-राजने तिक, सामाजिक, कुटुम्बिक तो है ही, पर 
छोटी-छोटी बातें भी प्रधानता का स्थान ले सकती है। समयाधिक्य, समयाभाव, 
जलवायु, ऋतु-परिवर्तत और शरीर और मन के स्वस्थ और अस्वस्थ होने का चक्र । 
बेचारे मनुष्य पर कहाँ तक दोषारोपण किया जाए । 


परतावगढ़ का कार्यक्रम कष्टकर था। प्रतिदिन प्रातःकाल नेताग्रों और 
देश सेवकों की भीड-यथार्थ या काल्पनिक । उनके विचार मंडन में कोई भी कार्य 
कातून या नियम के विरूद्ध हो नही सकता, उनकी फिलासफी में “सब कुछ किया 
. जा सकता द्वै” | तभी तो तुलसीदास ने लिखा--समरथ को नहीं दोष गुसाई” 
उनकी अनुचित माँगों को न भी मानों तो भी समय का व्यय और मानस सहनशक्ति 
पर मार | सच या भूठ-- हमारे गणातंत्र में जनभावना हो गई है कि कुछ भी प्राप्त 
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०० 


नही हो सकता विना हड़ताल, घरना या बंध के | बारंबार जुलूस-जिन्दाबाद या 
मुर्दावाद । 

फिर कार्यालय का फाइल-संसार । अंग्रेज जाति और नौकर शाही को 
फाइल-संसार से प्रेम था । नियम पर नियम । एक फाइल से चार फाइलों का 
जन्म । सभी आफीसरों की कुर्सी पर बैठ कर फाइल-घंटी चलाना अनिवायें | चाहे 
मजिस्ट्रेट हो, पुलिस अफसर या अभियंता । फाइल पूजा के बिना विभाग नहीं चल 
सकता । 


सायंकाल घर लौटे तो पता चला चाय के लिए दूध या तो फट गया या 
बिल्ली ने गिरा दिया । कभी नौकर के पेट में दर्द कभी सिर मे । भोजन ठीक वने 
तो कैसे ? 

रामशरण की समझ में श्राया कि गृहिणी की अनुपस्थिति में घर की दशा 
बयों ठीक नहीं होती और मनुष्य ने समाज में विवाह भी प्रथा क्‍यों माना है । 

विवाह प्रस्तावों की बाढ़ तो बीत चुकी थी, पर उसके पास कुछ प्रस्ताव थे । 
मिर्मला का--जिसके पिताजी केन्द्र राज्य में उच्चपद पर थे, और शोभा का+- 
जिसके पिता घनाढ्य व्यापारी थे | पुष्पा का अप्रेपित प्रस्ताव तो था ही । सभी 

सुन्दर, शिक्षित योग्य लड़कियाँ थी एवं उनसे कभी कभी भेंट भी हो चुकी थी । 

मिर्मला की अस्मिता में अपनी श्रेणी का और शोभा की अस्मिता में घन-दौलत का 
अधिक प्रभाव था। 


रामशरण की माता कौशल्या कुछ समय के लिए उसके पास रहीं । गंगा- 
स्‍्तान के लिए प्रयाग भी गई । वहाँ उत्तका परिचय पुण्पा से भी हो गया । एक पंथ 
दो काज । उन्होने दूसरी दो लड़कियों को देखा था। रामशरण की माँ ने आग्रह 
किया कि विवाह-विचार के लिए समय ठीक था | देरी से कुछ लाभ न था, जिसको 
भी वह उत्तम समके मात्ता-पिता सहमत हो जाएंगे । उन्होंने यह भी कहा कि पुष्पा 
का स्वभाव सरल है, त्याग की आ्राध्यात्मिक क्षमता है, आत्मभिमान होते हुए भी 
भूंठा अभिमान नही, संगीत आदि अन्य भी गुणा है--सोने में सुगन्‍्ध है । 

अपरान्ह का समय था। रामदास बेठक में बैठा कुछ काम कर रहा था । 
पुष्पा अपने कमरे में संगीत मे व्यस्त थी। रामशरण आझाया। उसको देख कर 
रामदास उठा और पुष्पा को बुलाने लगा, पर रामशरण के संकेत से विचार छोड़ 
दिया । उसने बताया पुष्पा को विश्वविद्यालय में व्यास्यात्री का स्थान मिल गया है । 
फलस्वरूप बैठक में पर्दे, फर्नीचर और नया जूट कार्पेट । रामशरण ने देखा बैठक 
सुसज्जित करने की छोटी 2 चीजें दीवार और मेज पर थी और पुष्पा के 
रेखाचित्र । 

उनके वार्तालाप से सकेत पा पुष्पा भी आई । रामशरण ने कहा--"/इस 
अप्रत्याशित आग्रमन से तुम्हे आश्चर्य होगा, सरकारी काम से आना पड़ा” । 
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पुष्पा हँसी “आ्रापका आगमन अप्रत्याशित घटना ही सही--श्रापका निरन्तर 
स्वागत है ।” 

रा० श०---“तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य कैसा है ? ” पुष्पा “बीमार है, रोग के 
्रतिरिक्त चिन्तित श्रधिक रहती हैं | आप वात कीजिए, उनको शांति मिलेगी ।” 

वह अन्दर चली गई। रामशरण ने देखा पुष्पा की माँ भ्रनुराधा दुबंल और 
उदास है। पता लगा कि डाक्टर रोग को असाच्य तो नहीं मानता, पर उनको 
भय हो गया है 

रा० श० ने कहा “आप अवश्य स्वस्थ हो जायेंगी । चिन्ता नही करती 
चाहिये ।” रामदास की माँ ने कहा -“/चिन्ता तो अ्रनिच्छित ही सर पर 
कदती है ।” 

रा० श० “चिन्ता का यही स्वभाव है। उसको अपनी आध्यात्मिक शक्ति से 
पर तले दबाना चाहिए। आप तो घर्मनिष्ठ हैं, श्रवश्य सफल होंगी ।” पता लगा 
उनकी चिता रामदास और पुष्पा के विवाह के विषय में अधिक है । 

रा० श० ने कहा “आपके दोनों बच्चे योग्य है। अभ्रवश्य ही उनका विवाह 
सुचारु रूप से हो जाएगा । अभी तो आपको बहुत समय तक इनकी देखभाल 
करनी है ।” 

अनुराधा ने गहरी साँस छोड़ते हुए कुछ सांत्वता का अनुभव किया | इस 
. बीच पुष्पा ने चाय का पूरा प्रबंध कर दिया । 

रा० श०--“तुम्हारी नियुक्ति पर बधाई । 

पुष्पा---“अस्थाई मनोरंजन है, जब तक खाली हूँ ।” 

रा० श०-- फिर ?” 

पुष्पा--“महाजना: येन गता: स पन्था: ।' 

रामशरण को हंसी आयी और उसने कहा “ठीक तुम्हारा प्रोग्राम समझ 
में आया । 


पुष्प--“कुछ दिनों से माँ को निद्रा ठीक नहीं झाती थी । श्राप से बात 
करने के बाद वह सो गई । ह 


रा० श०--“घूमने चलोगी ।” 


पुष्पा---“मुझे क्या कष्ठ । आपको आपत्ति नहीं तो ! ” 

मार्ग पर रामशरण ने एक टैक्सी को आह्वान किया । 

पुष्पा--“किधर जाना है ।” 

रा० श०--“डरती हो !” 

पुष्प--“डर नहीं, टैक्सी के निर्देशन का प्रश्त था ।” 

रा० श०--अ्रच्छा निर्देशन तुम्हारे ऊपर छोड़ा ।” द 
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पुष्पा ने टैक्सी को जमुनातट ले जाने की कहा । 

यमुना क्षेत्र का हृश्य सौंइ्ये से आलोकित था । वर्षा ऋतु होने से जल का 
विस्तार और विहार प्रभावशाली थे । वेसे भी दक्षिण तट से जो ऊंचा है, उत्तर 
क्षितिज तक यमुना क्षेत्र दूर 2 तक दृष्टिगोचर होता है। फिर आकाश में भिन्न- 
रूपधारी मेघों की दौड़ । संध्या समय । 

पुष्पा-- "मैं सोचती हूँ इलाहाबाद का यह भव्य भाग है। यदि यहाँ महा- 
पालिका के पास या सरकारी पर्यटक विभाग के पास धन और कल्पना शक्ति होती 
तो यह विश्व का एक रमणीय स्थान वन जाता । पर प्रकृति ने सब कुछ किया, 
मनुष्य ने कुछ नहीं । देखो पूर्वी तट, उसमें ऊचे-ऊचे वृक्षों और सुन्दर पुष्पों वाले 
वृक्षो की पक्तियाँ होतीं, यमुना जल से प्लावित होने पर भी वे ड्बते नही, पर, 
उनका सौदये बढ़ जाता । यह तट कितना ऊंचा है । तद और जल के बीच कितना 
स्थान है । 

यहाँ सभी जगह वृक्ष और पुष्पों के उद्यान बन जाते । कितनी ऊँची-ऊंची 
पीढें है । ये सब पुष्पयुक्त लता और फूलवाली क्यारियों से आभूषित होते--मार्ग के 
दूसरी ओर वृक्ष श्रेणी सुसजित होती ।” 

रामशरण ने कहा --पुष्पा, पश्चिमी क्षितिज की ओर देखो 

पुष्पा--/हाँ सूर्यास्त का समय है । उसने मेघों को लालिमा का दान दिया 
है | आकाश मे मेघ हिरण का रूप धारण कर एक के पीछे एक शीत्रता से दौड़ रहे 
है ।” पुष्पा हँसी--कितना सौदर्य ।” 

रार श०---इन हिरणों में कौन जीतेगा ?” 

पुष्पा--'यदि पहले की चाल मंदी हो जाए तो वह पकड़ा जाएगा ।” 

रा० श०-- तुम उसकी चाल मंद कर सकती हो ।” 

पुष्पा--/उसके मन की लहर पर निभंर है--पूर्वे की ओर देखो कितना 
सुन्दर इन्द्र घनुष बना है--रंग बिरंगा । सब रंग तीत्र और आकर्षक--वालकों के 
लिए और बड़ों के लिए ।” पर 

रा० श०---हाँ यह तो अद्भुत कला है ।” 

पुष्पा---“इनका सिरा कहाँ है ।” 


रा० श०--पानी में । एक सिरा जमुना में, एक सिरा गंगा में--सगम 
से आगे ।” 


पृष्पा--/तब तो शकुन अच्छा है ।” 
सूर्यास्त हुआ पर अन्धकार नहीं । सूरज ने अपनी देखभाल का चाज चाँद 


को दे दिया । पूरिमा के चाँद ने यमुना तट के सौदर्य को बढ़ा ही दिया । पुष्पा के 
कल्पित हृष्य को अधिकतर मनोहर बना दिया । 
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वह रुक गई और चाँद को मुग्ध हृष्टि से एकटक देखने लगी। रामशरण 
भी रुक गया | उसकी ओर देखा और निर्निमेष देखता ही रह गया । उसने पुष्पा के 
सौदर्य को इतना श्राकषंक कभी न पाया था । पुष्पा ने उसकी ओर देखा और कुछ 
क्षणों तक अभिन्न मन से देखती रही । एक आत्मा का समागम दूसरी से हुआ । 
पुष्पा ने सिर नीचा कर लिया । रामशरण ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया । 
उसके मन में भावात्मक स्पन्दत का झ्राभास हुझा । 

पुष्पा ने कहा--“चलो, आपको जाना भी है ।” _ 

रा० श०-- मुझे अ्रभी विश्राम ग्रह में भोजन करना है --उसे आदेश दे 
थ्राया था” । > 
| पुष्पा--/भोजन का प्रबंध घर पर तैयार मिलेगा । विश्वामगृह की हानि मैं 
पूरी कर दूगी । यदि आपको आपत्ति है तो आपके घरोहर में अ्रभी कुछ शेष है ।” 

रा० श०--तुम्हारा निर्णय मानना ही पड़ेगा ।” 

पुप्पा---“घन्यवाद 

घर लौटने पर रामशरण ने देखा भोजन के कमरे में सब कुछ तैयार है श्रौर 
भ्रत्यंत रुचि पूवंक सजाया गया है । 

भोजन के बाद रामशरण चलने लगा । पुष्पा'भी बाहर आई और कहा--- 
“आपको विदा करने स्टेशन जाना है |” 


स्टेशन पर पुष्पा ने अपना टिकट स्वयं लिया और ट्रेन में रामशरण के पास 
जा बैठी । उसके मुह की ओर देखा और कहा “घबड़ाओ नहीं मैं प्रयाग में उतर 
जाऊगी और मेरा भाई वहाँ उपस्थित होगा ।” 
इस बार परतावगढ़ लौटने पर रामशरण ने अपने जीवन में अस्पष्ट अन्तर 
पाया । देश सेवकों की वही भीड़ । उनकी माँगें उतनी ही साग्रह, सत्य या असत्य; 
>फाइल-संसार का वही तूफान । परः उसको न तो पुरानी थकान. न' खीक, न उतना 
अकेलेपत का भय । एक अज्ञात शीतल समीर उसके मानस संसार में आगामी वसंत 
का आभास दे रहा था । 
विचार और तक न था | उनकी ओर प्रेरणा भी न थी। बीते समय में वे 
सहायक सिद्ध न हुए थे। उसने अपने को समय प्रवाह में बहने दिया । समय अनायास 
ही द्रुत गति से बीतने लगा 
एक दित्त रामदास का तार मिला--“माँ अधिक बीमार है, झापको याद 
करती हैं ।” 
जब रामशरण वहाँ पहुँचा रामदास अपने कारखाने गया था। पृष्पा माँ 
की सेवार्थ छुट्टी लिए हुए थी। रामशरण अनुराधा को अधिक दुर्बल देखा । 
डाक्टर की चिकित्सा चल रही थी । पुष्पा ने बताया उन्तको निद्रा कम आती हैं, 
कुछ रोग और कुछ चिता में 
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डाक्टर का नुस्खा देख कर रामणरण ने अनुराधा से कहा आपका रोग 
ग्साध्य तो नहीं है श्रापफोइतना घबड़ाना न चाहिए । 

अनुराधा--न जाने मन में कुछ डर श्रा गया है। ने चाहने पर भी वह 
कभी-कभी आ पेरता है । 

पुष्पा ने कहा---“श्रक्सर माँ यही कहती हैं कि रामदास का विवाह हो 
जाता तो घर का प्रवध ठीक हो जाता । मेरे कहने पर भी कि अ्रभी तो मैं देखभाल 
कर रही हुँ वे कहती है कब तक करूगी। रामदास बहुत सरल श्रौर असाव 
धान है ।” 

रा० श०--“तब इस विपय में निर्णय कर देना ही ठीक है ।' 

पुप्पा--“मेरा विचार भी यही है पर माँ और भाई का हठ है कि मैं उससे 
बड़ी हूँ ।” 

रा० शा--“और तुम्हारा विवाह प्रथम हो जाना चाहिए ।” 

पुष्पा चुप रही । 

रा० श०---“तुम दोनों के विवाह के प्रस्ताव तो आए ही होगे ।” 

पुष्पा--“कुछ प्रस्ताव है ।”” 

रा० श६--“अच्छा उन पर विचार किया जाए ।” 

पुष्पा--“पहले भाई के लिए | यह समस्या अधिक सरल है ।” 

रा० श०--“अच्छा” 

“परिहश्य योजना” 

रामदास के लिए श्नेक प्रस्ताव थे | इंदुमति के पिता खंडअधिशासी थे और 
उसने 8. ४. पास कर लिया था | पुष्पा के समय में वह विश्वविद्यालय मे थी श्ौर 
उसका यथेष्ट परिचय था। मित्रता के नाते वह उनके घर अनेक बार आई थी 
आऔर रामदास से भी परिचय हो गया था । उसके माता-पिता भी उनके घर बाते- 


जाते रहते थे । पुष्पा का विचार था कि इंदुमति सुन्दर होने के अतिरिक्त बुद्धिमान 
और चतुर है । अनुराधा को विश्वास था कि वह घर करने वाली लड़की है । 


रा० श०--“यह सब तो ठीक है पर रामदास की क्‍या प्रति क्रिया होगी ।” 
पुष्पा--“मुझे श्राभास है कि वह अनुकूल है ।” 
रा० श०--“तब यही प्रस्ताव सर्वोत्तम है, श्रव तुम अपने प्रस्तावों को 


निकालो उनका अ्रध्ययन करने के वाद रामशरणा ने एक प्रस्ताव ठीक समभमा श्रौर 
कहा---“यह प्रस्ताव मुझे उपयुक्त जान पड़ता है । 


पुस्पा--/इस ओर मेरी प्रवृत्ति नही है। रामदास का विवाह पहले हो 
सकता है, आप माँ को समझता दे ।” 
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अनुराधा--“यह कैसे हो सकता है, इसकी जिद ही तो समस्या है । !! 

रा० श०--“भअ्रच्छा तुमको श्रधिकार दिया, जितने प्रस्ताव हैं उनमें से तुम 
श्रपनी इच्छा से चुन लो 

पुष्पा बहुत गौरवप्रण भाव से उठी और रुक कर रामशरण के पेर छुए । 

रा० श०---“यह प्रस्ताव तो तुम्हारे पास न था ।” 

पुष्पा--“हाँ, था, श्रलिखित रूप में ।” 

रा० श०--“कंसे” 

पुष्पा--“अपने दिल से पूछी ।* 

रा० श०--“तुमको निर्णायक बनाने से हार हुई” 

पुष्पा का मुह मदहास से शोभित हो गया । अनुराधा ने कहा “किसी की 
हार नहीं और न किसी की जीत ।” उसने पुष्पा का हाथ रामशरण के हाथ में दे 
दिया । रामशरण ने हाथ पकड़ लिया । रामशररा ने जेब से एक अँगूठी का डिब्बा- 
निकाला--जिसे वह इसी संभावना के पूर्वाभास से साथ ले आया था । डिब्बा पुष्पा 
को देना चाहा पर उसने अपना बॉया हाथ रामशरण को गोद में रख दिया। 
रामशररा ने अतायास ही उसकी अँग्रुली में अंगूठी पहना दी । 
.. रा० श०--“पुष्पा तुम चतुर हो गई हो” 

पुष्प---“/जीवन की आवश्यकता सिखाती है 

इसी समय स्कूटर की आवाज सुनाई दी और रामदास श्रन्दर आ्राया । 

पुष्पा---“भैथ्या तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया तुम्हें अ्रवश्य प्रसन्नता 
होगी ।” 

रामदास --“और दीदी तुम्हारा ? ” 

पुष्पा चुप । रामदास की हृष्टि पुष्पा के हाथ की ओर गई और वह सब 
समभ गया । उसने रामशरण की ओर देख कर कहा--“जीजाजी, शआ्रापको हादिक 
बधाई ।” 

रा० श०--“और दीदी के लिए ।” 

रामदास---तुम्हारा वाद-प्रतिवाद तो चलता रदेगा--- 

पुष्पा उठकर अन्दर चली गई । 

रामदास---“माँ अब तो आपकी चिता दूर हुई ।” 

अनुराधा--भगवान्‌ दयालु है । सब आपका ही है ।” 

पुष्पा ने चाय लगा दी अपना स्टूल छोड़ कर एक कुर्सी पर आ बैठी । 

 रामशरण को हँसी आयी । 

पुष्पा ने कहा--“स्टूल पर बैठते-बैठते मन ऊब गया था ।” 

अनुराधा ने पुष्पा से कहा “रामदास आ गया है श्रव तुमको छुट्टी ।”” 

रामशरण और पृष्पा बाहर चले गए । 
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__रामशरण--“अ्रव” 

पुष्पा--चाभी देते हुए “स्कूटर तो है ही ।” 

रामशरण--“किधर पुष्पा ? फाफामाड पुल । 

जब वे वहाँ पहुँचे सूरज रक्त मेघों के बीच से फिसल रहा था और उसकी 
किरणे गंगा के जल पर अद्भुत दृष्य बना रही थी। कभी 2 कोई पास निकल 
जाती । शेष घटना स्थल शून्य श्र शांत । 

पुष्पा गंभीर हो गई । हाथ जोड़ घीरे 2 कुछ कह रही थी । “कितनी वार 
मैं यहाँ आई । अभिलापा और आदर्श का संघर्ष कितनी वार प्रार्थना की श्राप वही 
विकल्प छुने जिससे आपका जीवन अश्रधिक से अधिक सुखी हो। आपने सब कुछ 
दे दिया ।” 


कुछ देर बाद वह सीधी हुई और रामशरण की ओर फिरी ! रामशरण--- 
“ग्रव किधर” * 

पुष्पा--“जहाँ चाहो” 

रामशरण को यमुना तट याद आया और वह उप्ती ओर चल दिया । वहाँ 
पहुँचने तक सूर्यास्त हो गया था पर पूर्ण चन्द्र की देखरेख में यमुना तट पर सौदर्य 
का हास न हुआ्ना । | 

वृक्षों के बीच से छनकर चॉदनी ने मार्ग पर बहुत से सुन्दर पैटर्न बना 
दिए थे | वे यमुना तट पर टहलने लगे । 

एक स्थान पर वे खड़े हो गए । रामशरण ने कहा--“उस दिन की तरह 
चॉद को ओर देखो ।” 

पृष्पा---“यत्न करने पर भी वह दिन लौट नहीं रहा है ।” उसने चाँद की 
ओर देखा पर मन एकाग्र न हुआ । रामशरण की और देख कर कहा--मेरा चाँद 
पास आा गया है । 

रामशरण ने कहा--“श्रोर उसके गाल पर एक चपत लगाया | पुष्पा बैठ 
गई झोर गंभीर हो गई । 

चाँद के प्रतिविम्व घीरे 2 चलते यमुना तट पर बहुत सुन्दर क्रीड़ा कर रहे 
थे। पुष्पा का ध्यान उधर ही रुक गया और वह कुछ क्षणों तक मुग्ध हो देखती 
रही । रामशरण उसकी शोर देखता रहा । कुछ देर बाद पुष्पा ने रामशरण की ओर 
देखा । रामशरण ने हँसते हुए कहा--मैं यही चाहता था, चपत ने काम किया ।” 

पुषप्प--"तब तो पॉच-सात भी हो सकते थे ।” 

रामशरण--“समय हो गया है श्रव चलें--तेज चलना होगा ॥” 

पुष्पा--“मै दौड़ भी सकती हुँ ।” 

स्कूटर द्रुत गति से घर की ओर भागा । पुष्पा के हाथ रामशरण के कंघों 
पर और मुह हलके से उसकी पीठ पर : 


+ 
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रामशरण ने अनेक विवाह देखे थे । हजारों बल्ब मकान, वृक्ष और भाड़ियाँ 
कला-कौशल से खिंची रेखाश्रों से सुसज्जित, शहनाई का मनोहर संगीत या लाउड- 
स्पीकर का कान फोड़ने वाला ककश पर मांगलिक ' संगीत-उत्साह से विकसित युवा 
और युवतियों के चेहरे-कितनी आकांक्षायें कितने स्वप्वन उसको विचार श्राता 
“दया इनमें उतना तथ्य है ।” 

इलाहाबाद से लौटने पर रामशरण के जीवन में ऋतु परिवतेन हुंग्रा । 
वसन्‍्त न होने पर भी वसन्‍्त की मृदु बयार ने उसे प्रस्फुटित कर दिया। नीलाभ 
आकाश नीलमणि की तरह सुन्दर बन गया । किसी श्रज्ञात कारण से सूर्योइय और 
सूर्यास्त अत्यधिक मनोहर हो गए और आकर्षक लगने लगे। सरकारी कार्यभार 
ग्रौर जीवन में संकटों ने सरलता का आवरण धारण कर लिया। एकान्‍न्त में एक 
ग्रज्ञात दूरस्थ सगीत की मृदु लहरें उसके मानस वीणा में भमंकार उत्पन्न करती 
रहती । 

रामशरण के विवाह प्रोग्राम के नियत होने में देर न लगी। पुष्पा का 
आ्रागामी जन्म दिवस ही उसके विवाह का दिन.निश्चित हुआ्ना । 


विवाह धृमघाम से हुआ पर इतनी श्राधुनिकता थी कि बारात बहुत बड़ी न 
थी । देहरादून में उत्सव विस्तृत रूप से मनाया गया । संबंधियों का: आना-जाना, 
भोजन और पार्टियां । यों ही एक मास की छुट्टी के 72 दिन बीत गए । तब कहीं 
साँस लेने का अ्रवकाश मिला । 

रामशरण ने पुष्पा से कहा---/5 दिन शेप है । कहाँ जाना है ? 

पुष्पा--“मेरे लिए सर्वत्र एकसा है जो भी निश्चय करो” 

रामशरण--दस दिन के लिए नैनीताल जाना है। कल सवेरे जाना है । 
ग्रावश्यक सामान रखलो--फिर यहीं लौटना है । 


विदाई का समय आया । कौशल्या ने कहा “अ्रभी तो मैं श्रपनी बहु को देख 
न पायी समय यों ही वीत गया । ऐसी सुन्दर और सुशील बहू संसार में हूंढे नहीं 
मिलती । अपार प्रसन्नता हुई” उन्होंने पुष्पा को बढ़े प्यार से गले लगाया और उसके 
पसे में 500) रख दिए और कहा--“समय असमय में काम आयेगे । रामशरण 
की देखभाल करना ।” साधना ने कहा--“भाभी कश्मीर जाती तो कुछ उपहार भी . 
मिलता । नेनीताल में क्या रखा है ?” रामशरण ने उसे विश्वास दिलाया, उसके 
उपहार के लिए अवश्य कश्मीर जायेंगे । “ 

ननीताल का सीजन बीत चुका था । भ्रांड होटल में स्थान मिल गया । 

लाउन्ज (विश्वाम कक्ष) में वैठे चाय पी रहे थे। रामशरण ने कहा “यह 
होटल मंँहगा है पर प्रवंध और अ्रवस्थापन उत्तम है। लेक की ओर देखो । भास 
होता है कि हम जहाज पर बेठे समुद्र को देख रहे है ।” 

पुष्पा---सचमुच यही घारणा मेरे मत में भी आई।” 
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रामशरण--“सीजन न होने से होटल और नगर दोनों में भीड़ नही है । 
अच्छा है । 
पुष्पा--“अ्रव कार्यक्रम क्या है ? ” 
रामशरण--“थात्रा की थकान होगी । नौका विहार तो हो ही सकता है” 
पुष्पा---“तुम सामने बेठो, मैं नाव चलाऊंगी ।' 
यद्यपि ह॒वां ठंडी थी पर नाव तेज चलाने से पुष्पा के चेहरे पर स्वेद बिंदु 
चमकने लगे । . 

रामशरण--“स्वेद बिन्दु ने तुम्हारा सौदर्य तो बढ़ा दिया है पर इतना 
परिश्रम न करो । 

पुष्पा नाव घीरे घीरे चलाने लगी । कुछ देर बाद उसका ध्यान चीना पव॑त 
श्वुग की ओर गया । सूर्यास्त का समय था | चीना ने सुन्दर मेघमुकुट पहन लिया 
था | उसका रूप कुछ बदल जाता पर सौंदर्य नहीं । रक्तवर्णो ने उसे अ्रधिक प्रभावो- 
त्पादक बना दिया था | पुष्पा उसको एकटक देखती रही और नाव चलाना बंद हो 
गया । रामशरण उसकी ओर ध्यान से देख रहा था रक्तवर्ण मेषों ने पुष्पा के मुख 
को भी अपनी झ्राभा से अ्रलंकृत कर दिया था कुछ देर वाद रामशरण ने कहा 
“पुष्पा तुम सेरे पास आ जाओ । नाविक नाव को वापिस कर लेगा और तुम चीना 
पीक के सौदर्य का उपभोग करती रहोगी । 

पुष्पा---/मैं तो भूल ही गई” 

संगीत मंच पर वाद्य सगीत हो रहा था। कुछ समय वहां ठहर कर वे 
होटल लौटे । रामशरण ने कहा “प्रथम संध्या के लिए यथेष्ट है ।” 

रामशरण और पुष्पा प्रात:क़ाल उठे “स्नो व्यू” पर्वेत घाटी पर जाने के 
लिए। सूर्योदय के समग्र हिमाच्छादित शिखरों के दृश्य श्रति मनोहर और प्रभावात्मक 
रूप से दृष्टि गोचर होते हैं । 

दोनो तीब्ता से चले । पर कुछ समय बाद रामशररा पीछे रह गया । “स्तोब्यू 
से कुछ ही पूर्व रामशररा ने पुष्पा को बेढे, पाया । उसने कहा--“मैं थकी हूँ, घीरे 
धीरे आऊगी । हि ॒ 
» - रामशरणने:उसका हाथ पकडा और दोनों चोटी पर पहुँच गए । सूर्योदय 
होने को था प्रौर हिमाच्छादित शिखर रक्तिप्त प्रकाश से दैदीप्यमान हो गए थे । 
पुष्पा इस प्राकृतिक सौदर्य से सुग्ध हो एकटक उधर देखती रही और रामशरण 
उसकी ओर देखता रहा | सूर्योदय होने पर वह-हृश्य बदला और पुष्पा ने रामशरण 
की ओर देखा । रामशरण ने उसके दोनों गालों पर घीरे से चपत लगायी और 
कहा---“अगर तुम पहले यहाँ पहुँच जाती तो जोर से चपत खाती पर-अब ये हलके 


हो गये है । पुष्पा हँसते हुयी बोली “अ्रब मुझे चपत का डर नहीं है ।” “अब वापिस 
चले ।” 
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रामशरण--“हम तो कुछ समय लेटते हैं। तुम को और कुछ काम न हो 
तो गा सकती हो 

पुष्प--/“काम न होने से मैं थोड़े ही गाती हूँ ॥” 

रामशरण--“अच्छा मेरे लिए आभार सर्ह 

पुष्पा--“नहीं अपने आमोद के लिए! 'मत नहीं कर रहा | ेृ 

रामशरण---“मेरे प्रमोद के लिए कि 

पुष्पा गाने लगी--तिरो ही ध्यान धरता--“और तन्मय हो गई” 

रामशरण --“अब थकान उतरी । चलो लौटे” 

रामशरण ने कहा आज क्या करना है” 

पृष्पा--सभी पर्वती मार्ग ऊध्वे दिशा में जा रहे हैं। सीजन समाप्त होने से 
सर्वत्र ही निर्जनता है । लक्ष्यहीन भ्रमण ही झाज का प्रोग्राम है । 

दोनों चीना पीक की गते मे भ्रमण कर रहे थे | यहाँ से भी नैनीताल का 
भव्य दर्शन हो रहा था । मार्गेहीत भाग में वे निकल पढ़े । कभी पुष्पा पिसलकर 
गिर जाती तो रामशरण उठाता कभी रामशरण गिर जाता तो पुष्पा उठातीं। योंहीं 
समय बीत गया ॥ अ्रकस्मात एक छोटा सा मेघखंड आया और बरसतने लगा । दोनों 
ग्रीग गए और द्रत गति से लौट आए । ९ अर 

रात को रामशरण को ज्वर हो गया 02 डिग्री फिर 04 डिग्री ।'' पुष्पां 
यूडीकोलन और ठंडे पानी से उसका माथा शीतल करती रही । रामशरणं को पता 
नहीं रहा कब तक यह क्रिया चलती रही । प्रातःकाल -उठने पर उसने देखा समय 
भ्रधिक हो गया है । पुष्पा अस्तव्यस्त हालत में एक ओर पड़ी है। वह सदा बहुत 
जल्दी उठ कर तैयार हो जाती थी। समभाा-उसका प्रयास देर तक चलता रहा । 
वह पुष्पा को विशेष भाव से देखता रहा । उठने पर पूछा “कब तक जागना पड़ा” 

पुष्पा--“योद नही आता । उठने में देर हो गई” ह 

रामशरण--“इतना क्‍यों घबराती हो। न मुझे काम पर जाना है, न तुम्हें । 
बीमार होना भी अ्रच्छा है । इतना प्यार, इतनी सेवा । पुष्पा हँसने लगी---“इसके 
लिए रोगी होने की श्रावश्यकता नहीं है । सभी कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी सेवा के 
लिए---आध्यात्मिक स्तर से शारीरिक स्तर तक और वह हँसतती हुई उठ कर 
चली गई । ; 

रामशरण--“आज क्या प्रोग्राम है” 


पुष्पा--आ्रापको आराम करता है, शेप निश्चय चाय के बाद किया जाएगा” 
रामशरण--“तुम तो मास्टरवी बन गई” 

पुष्पा--/पत्नी को कभी कभी यह भी करना पड़ता है । 
रामशरण--“अच्छा, गुरुजी” 


| 
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रामशरण की तबियत ठीक रही और प्रोग्राम बना “उहवं श्यहीत नौका- 
विहार” दोनों नैना देवी के मंदिर में गए । पुष्पा ने दस रु. भेट चढ़ाई और कुछ 
देर प्रार्थना करती रही । 

रामशरण--“आशा है तुमने मू्खता की प्रार्थना न की होगी ।” 

पुष्पा--“यदि स्त्री मूर्ख है तो मुखंता की ही प्रार्थना करेगी” और हँसते हुए 
बोली अब नौका-विहार” । 

नौका किराए पर ली गई। कभी नाविक ने चलाई, कभी रामशरण ने 
सीखने का प्रयास किया । कभी पुष्पा ने चलाई, कभी किसी ने नहीं । स्वाधीन देश 
की नाव स्वाधीन हो गई और वह उठती हुई लहरों से स्वेच्छापूवंक क्रीड़ा करती 
रही । अनुशासन हीनता की उमंगे-- किसने कहा सुख नहीं है । 

रामशरण पानी से खेल रहा था । नाविक सोच रहा था कब इन नव विवा- 
हित पागलों से छुट्टी मिले । पुष्पा उद्दे श्यहीन चेष्टा से श्राकाश को देख रही थी । 

समय सरका । अंधकार आया पर पूरा नहीं । चाँद का यथेष्ट प्रकार छा 
गया । उत्तर, पूर्व, पश्चिम पर्वत सौदय्य खिल उठा । कुछ और भी हुझ्ना । हवा बद 
हो गई । लहरे रुक गई! । जल, स्थिर, शांत, दर्पण । सैकड़ों रंगीन बत्तियों के 
प्रतिविम्व निर्मल जल पर सुस्पष्ट और चित्रित हो गए । सब सौदये स्वप्निल और 
प्रेत लिखित । 

पुष्पा बोली---“देखो समय प्रवाह, कुछ ही क्षणों में प्रकृति ने कैसा मनोहर 
रूप घारण किया हैं । 

रामशरण--“अ्रवर्णनीय कोमल मृदु सौदर्य । नौकाविहार उदूं श्यहीन नहीं 
रहा ।* ः 

पुष्पा ने हंसकर कहा--/मास्टरनी की शिकायत तो न रही ।” 

रामशरण--“चपत खाने की वाते कर रही हो” 

पुष्पा---देखा जाएगा, समय हो गया चलो” 

- सुखद स्वप्न की भांति नैनीताल वास का अवसान आया । 

पुष्पा---/हमने कोई भी उपहार नही लिए । आज का प्रोग्राम बाजर में घुल 
फाँकना । ह 

रामशरण--“ओऔर भअर्थहीन व्यय /”। यहाँ सभी चीजे बाहर से झ्राकर विकती 
है । फिर भी साधना के लिए क्या अंतर है, हम कश्मीर जायें या यही से कश्मीर के 
उपहार ले जाये । । 

पुष्पा---“चलो मेरी जेव भी माजी ने भारी करदी थी ! 

अथक और अदृभुत जीवन प्रवाह, रामशरण और पुष्पा देहरादून पहुँच 
गए । 

दो दिन का समय । सामान ठीक करना फिर मांजी का अनन्त प्यार । 
पुष्पा को सांस लेने की भी फुरसत न मिली । 
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साधना बहुत प्रसन्न-उपहार पाकर । चलते समय पुष्पा मे गले मिली बहुत 
प्यार से । 

रामशरण--चलो समय हो गया है । 

कौणल्या ने बढे प्रेम से विदा किया और कहा “अपनी और रामशरण की 
देखभाल करना ! 

रामशरण--“माँ, बहुत न बढ़ाञ्रो, नही तो मास्टरनी बन जाएगी” 

कौशल्या--“ऐसी सुन्दर, सीधी और गआात्मत्यागी बहू संसार में दुर्लभ है” 

जब रामशरण की निद्रा खुली ट्रेन मुरादाबाद से आगे जा छुकी थी । 
पुष्पा धीरे-धीरे कुछ गा रही थी । उसने बिस्कुट, चिप्स और चाय रख दिए । 

रामशरण-- तुम्हें चाय कहाँ मिली 

पुष्पा---/पिछले स्टेशन पर मै जाग्ृत थी । थर्मोफ्लास्क में रखली ।* 

रामशरण--“विवाह भी लाभ कर संस्था है 

पुष्पा--“दोनों के लिए” 

रामशरण---भोजन का क्या होगा” 

पुष्पा--“समय आने दो” 

लखनऊ स्टेशन की दौड़ श्रुप । कोई स्वागत करने आया तो कोई विदा के 
लिए । सभी उत्तेजित और प्रसन्न--सभी भावात्मक दशा में । ऐसे अवसर जीवन के 
कुछ क्षण तो सुनहले बना ही देते है । 

भोजनालय का सेवक आया और भोजन रख गया । पुष्पा के आदेशानुसार । 
-जनता मुल्य जनता भोजन । फिर भी रोटी, पतली दाल, कम पका पापड़ तो था 
ही--शेप नमक और मिच्च-पुष्पा ने उसकी पूर्ति की आचार, जेली, चीज, मिठाई आदि 
और कॉफी से । ४ 

रामशरण-- तुम्हें इस परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी के श्रंक मिल जाएंगे” 

पुष्पा--“यह परीक्षा तो जीवन पर्यत्त चलती रहेगी। मध्यम श्रेणी भी 
सत्तोप जनक है ।” 


रायबरेली श्राया और गया । रामशरण तैयार होने लगा, पुष्पा ने भी यही 
सुकाव दिया । 


परतावगढ़ के स्टेशन पर उपस्थित थे पी० ए० ग्रॉफीसर का प्रतीक चपरासी 
और जीप । रामशरण और पुष्पा हाथ मुंह धोकर बैठक में आए । सेवक ने चाय 
लगादी थी । पुष्पा ने बहुत संतोष से चाय पी । मकान देखा, वाग देखा और बहुत 
सुख से बैठक में बैठ गई । यह बाग, यह मकान, सामान और सेवक सभी कुछ उसका 
था | उसका भी अपना एक संसार था, जो केवल उसका था । 

धीरे धीरे घर और बाग में परिवर्तन हुआ । फर्नीचर, मेजपोश पर्दे, सब में 
कायाकल्प हुआ । सभी कमरों का अपना-अपना रूप और रंग । 
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वही माली और वही वाग पर ऋरंतिकारी परिवर्तन । घर में सफाई, बाग में 
सफाई। न व्यर्थ धूल न व्यर्थ घास । 

रामशरण-- तीन महीने मे ही घर और बाग सुन्दर और मनोहर हो गए 
है । वहुत परिश्रम कर रही हो । 

पुष्पा--“मेरा वही कार्यालय है । जितना सुख से कर सकू करती हूँ । 

रामदास का विवाह निकट गश्राया । अनुराधा ने लिखा एक मास के लिए 
इलाहाबाद आने को और कुछ आभूषण व साड़ियां लाने को । 

रामशरण--“मै नही चाहता तुम इतने समय के लिए जाझ्ो । तुम्हारा क्‍या 
विचार है ।” ! 

पुष्पा --“अधिक्र समय के लिए जाने का विचार मुझे भी सुखकर नहीं । 
0--]2 दिन वहाँ रहना यथेष्ट होगा । और आप तीन दिन के लिए चले आना । 


रामशरण -- “प्रस्ताव स्वीकार । इस शनिवार को वाराणसी जाकर नियत 
सामान खरीद लेगे । और मैं तुमको इलाहाबाद छोड़ श्राऊगा । 

वाराणसी के स्टेशन पर पहुँचे तो बड़ी भीड़ थी । दो ट्रेन एक साथ आा 
गई थीं । दोनों भीड़े' मुख्य फाटक की ओर बढी एवं मिश्रित हो गईं । शोभा दूसरी 
ट्रेन की भीड़ में थी । उसमे रामशरण एवं पुष्या को पहले देखा एवं पास आकर 
कहा--“आपको हादिक बधाई” 

“चन्यवाद” 

रामशरण--“आप यहाँ है, मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 

शोभा--“हाँ विवाह के बाद यही मेरा निवास स्थान हो गया है । 

रामशरण और पुष्पा---“बहुत प्रसन्नता हुई | बधाई ।”” 

धीरे-धीरे वे मुख्य फाटक के पास पहुँच गए । | 

शोभा---“यहाँ आ्रापका क्‍या प्रोग्राम है । कब तक व कहाँ ठहरना होंगा । 

रामशरण--”कत्त व्य है, कुछ आभूषण और साड़ियाँ खरीदना । इनके 
भाई का विवाह है । आज ही वापिस जाना है । बाजार ही में समय कट जाएगा ।” 

शोभा--“किसी व्यापारी से परिचय है ? ” 

रामशरण-- “नही अश्रवनजान ही सौदा करना सोचा” 

शोभा---/इस दशा मे आप मेरी सहायता ले सकते है ।” 

वे मुख्य फाटक से बाहर आ गए थे । एक बड़ी ओर विदेशी मोटर खड़ी 
थी । शोभा ने दरवाजा खोला और कहा “मैं आपको बाहर ले जा सकती हूँ ।” 

रामणरण और पुष्पा बेठ गए । शोभा ने चालक का स्थान लिया । कुछ ही 
मिनटों में मोटर एक बडे बँगले मे पहुँच गई। विस्तृत लॉन, प्रच्चुर रंग विरमे पुष्प, 
सुप॑रिरक्षित बाड़े । बीच में आधुनिक दुमजिला भव्य सदन । 

शोभा---सामाच मोटर में ही रहने दे । श्रपनी अरटठेची ले लीजिए ।” 


कि 
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वे जाकर बैठक में बैठे । सदन के अनुरूप सभी सजावट और सामान । 
संगमरमर का फर्श । बहुमूल्य कालीनें श्लौर फर्नीचर, कोमिस आदि स्थानों पर 
सजावट की बहुत सी चीजें । * 

शोभा ने घंटी बजाई । सेवक ठंडा कोका-कोला ले आया । शोभा अपने 
मेहमानों को पासवाले शयनकक्ष में ले गई। यह झ्रतिथिग्रों का कमरा था। गुलाबी रंग 
का डिस्टैम्पर, दो बड़े भारी पलंग, तीन. दर्पण वाला श्वगार मेज और अन्य सामात । 
पास लगा स्तान घर । 

शोभा ने कहा “आप तैयार हो जाइए, इतने में चाय लग जाएगी | फिर 
बाजार चलेंगे ।” हु 

चाय नहीं पूरा अल्पहार । पुष्पा को श्रप्रतिहत देख वह उसके पास वाली 
कुर्सी पर बैठ गई । उसने कहाँ “मिठाइयाँ तो पहले भी खाई थीं पर यहाँ आकर 
मानना पड़ा कि वाराणसी का इस विषय में गर्व उचित है ।” उसने सब मिठाइयों 
को पुष्पा के समक्ष रख कहा “आप इसकी परीक्षा कर श्रपना निश्चय बतायें । 


पुष्पा---/इस विषय में में दक्षता नहीं रखती” 

शोभा--“यदि आपत्ति न हो तो मुझे वस्त्र और आभूपणों की सूची बता 
दें और समस्त मूल्य का अनुमान बता दे । इससे मैं आपको उचित मूल्य की दुकान 
पर ले जा सकगी और थोड़े समय में काम हो जाएगा। 

शोभा ने उनकी सूची एवं बजट देखा और मोटर से वे सब बाजार जा 
पहुँचे । 

पहिले साड़ियों की दूकान पर । शोभा ने स्वयं ही साड़ियाँ दिखाई पुष्पा के 
मन के अ्रनुकूल और कुछ ही समय में सौदा हो गया । उसने ही केशमीमो बनवाया 
भ्ौर रामशरण ने मुनीम को मूल्य दे दिया । 

तदन्तर वे आभूषणों की एक बड़ी दृकांन पर गए। वहाँ शोभा ने उनका 
परिचय अपने पति लक्ष्मीचंद से कराया । शोभा ने उनकी सूची के अनुसार सब 
आभूषण ला दिए और शीघ्र ही वे अ्पती इच्छानुसार सौदा पुरा कर सके । शोभा 
ते केशमीमों बनाकर अपने पति को दिया । उसने उन पर अ्रल्प हस्ताक्षर कर दिए । 
रामशरण ने मुनीम को मुल्य दे दिया । 

शोभा--“श्रापकी ट्रंन में प्रभ्णी 28 घंटे शेष है। आप पहली वार वाराणसी 
आए हो, मेरा सुझाव है---विश्वताथ मदिर, दशाशव भेघघाट, नौका विहार---रेल्वे 
स्टेशव आदि देख लिए जाएँ । सामान यहाँ छोड़ दो । घर पहुँच जाएगा । 

विश्वताथ मंदिर में शोभा का पंडों ने बहुत स्वागत किया । पुष्पा ने प्रार्थना 
शौर ध्यान के बाद 5) रु० भेट दी | शोभा ने भी 5) रु० भेट दी । 

गंगातट स्थित वाराएंसी के भव्य मंदिर और ऊँचे प्रासादों का रेखाचिन्न 
नोका विहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही आकाश पट पर मनोहरता से 


चित्रित होता है। सूर्यास्त था सुन्दर पाश्व छाया चित्र । आकाश में कुछ मेघखण्ड 
उद्दे श्यहीन दौड़ लगा रहे थे। सूर्यास्त ने उन्हें रक्तिम आ्राभूपणों से उज्ज्वलित किया । 
हृश्य में अग्रक्षेत्र में कोई गंगा को पानी चढ़ा रहा है, कोई घंटी वजा रहा है, कोई 
चंदत घिसने में निमग्न है, कोई हस्तरेखा पढ़ किसी का भविष्य बता रहा है | कोई 
चिन्ता ग्रस्त हो मूक प्रार्थना में लीन है। नौका-विहार रत युवा-युवतियाँ हँसती- 
गाती, कोई बहाव के साथ तो कोई बहाव के विरूद्ध वह रही हैं । पुष्पा-शोभा की 
नाव बहाव से ऊपर जा रही थी । एक छोटी नाव जिसमें एक युवा और एक युवती 
थे तेजी से नीचे की ओर जाते हुए उनके पास से निकल गयी। युवती कुछ गीत 
गा रही थी । 

शोभा--“आपके संगीत की बहुत प्रशसा सुती है, क्या प्रार्थना स्वीकार 
होगी । ह ह 

'पुष्पा विचार बद्ध थी। हुछ सुना नहीं । 

शोभा ने रामएरण की ओर सुड़ कर कहा- आप ही सहारा कर सकते हो 

रामशरण--“किस विचार में डूबी हो । ऊपर और चारो शोर देखो । इस 
हृश्य में इनकी प्रार्थना उचित है ।”' 

पुष्पा का स्वप्न टूटा । वह सजग होकर देखने लगी। उसके प्रक्ृति-प्रिय 
स्‍्नेही हृदय में भंकार हुई। कुछ ही क्षणों में उसे याद श्राया कि दूसरी नाव वाली 
वाला क्‍या गा रही थी | और वह भी वही गीत गाने लगी-- 

“कब आगोगे कृष्ण मुरारे ०००४० ०० बने 

शोभा-- तुम्हारी. प्रशंसा यथार्थ है । ईश्वर ने तुम्हें कंठ भी मधुर दिया है । 
कठ न होने से मेरा प्रयास तो वाद्य संगीत तक ही सीमित रह गया है ।” 

समय होने से नाव दशाश्वमेघ घाट पर आ लगी । घर से सामान लेकर 
कार स्टेशन पर पहुँची । सब ट्रंन में जा बठे। भीजन के गट्ठ में कुछ डब्बे देख 
पुष्पा ने कहा--आपकने व्यर्थ कष्ट किया । हमारी योजना में भोजन के लिए 
इलाहाबाद नियत था । 

शोभा--/साथधारण सी वात है। ट्रेन इलाहाबाद कुछ देर से पहुँचती है ।” 

सीटी बजी । शोभा खड़ी हो गई और एक डिविया पुष्पा को देते हुए 
कहा--“छोटा सा उपहार है--पर इसमें कुछ विशेपता है। आशा है तुम्हें पसन्द 
आएगा । 

पुष्पा ने रामशरण की और देखा | अ्रनुमति जान उसे ले लिया । 

शोभा नीचे उतर आयी और कहा “हम तो यहाँ द्वार पर ठोकी हुई कील 
के समान ग्राबद्ध हैं। आशा है कभी आप ही स्थानापन होकर वाराणसी आजाएँ । 

ट्रेन चली मद-मद, फिर द्रुत गति से । शोभा का ग्रुलाबी रूमाल देर तक 
हिलता हुआ, दीखता रहा । 


पुष्पा ने देखा डिब्बे में लॉकट था । सुबर्ण के ऊपर लाल में लिखा हुआ 
“राम” उसने कहा देखो यह बहुत सुन्दर है । इसमें आपका नाम लिखा हुआ है । 
- रामशरण--हमको भी किसी अवसर पर उसे उपहार देना होगा । 
पुष्पा--“शोमा का नाम यथार्थे है। उसका सौंदर्य अति आकर्षक है। 
हतनी बड़ी और भावपूरों श्राँखे मैंने कम देखीं । 
रामशरण--“एक बढ़े मकान की मालिकन भी है, जिससे उसे पांच सी रुपये 
प्रतिमाह किराया भी आता है--मोटर और बहुमूल्य आभूषणों के अतिरिक्त । 
पुष्पा मुस्कुराई---“/तब तो आपने बड़ी भूल की है। 
रामशरण--“छोड़ो भी व्यर्थ की बातें । 
अनुराधा-को साड़ियाँ और आभूषण बहुत पसन्द आये । केशमीमो देख कर 
कहा---व्यय भी अधिक नहीं हुआ । मालूम होता है श्राई० ए० एस में व्यवसाय 
की शिक्षा भी है । | 
पुष्पा--“माँ ! उसकी परीक्षा तो अभी होनी है । इनके एक मित्र मिल 
गए स्टेशन पर । घर ले गए--अल्प भोजन, चाय, ट्रेन का भोजन, गंगा में नौका- 
विहार और इस सामान के सौदे में उत्तम सहायता । उनकी दूकान में ही सब सामान 
मिल गया । मोटर की सवारी निःशुल्क ।” 
अनुराधा---/इतने सुन्दर मित्र दुर्लभ होते हैं ।” उनको विवाह पर निमंत्रित 
करना था । 
पुष्पा---“मेरी मोटी बुद्धि के लिए तो यह संभव न था । भूल हुई तो इनकी 
ही भूल है ।” 
पुष्पा ने देखा रामशरण के मुख पर मंद हास्य था । उसने एक अंगुली उठाई 
ओर पुष्पा चुप हो गई । 
पुष्पा की गरिग्त ठीक थी । विवाह से पूर्व ही इन्दुमति और उसके पिता ने 
चार्ज ले लिया था । पूरा प्रबंध हो छुका था। मकान की मरम्मत, सफाई, पुताई झौर 
सजावट । मकान की रिक्त भूमि का पुनरुद्धार, दूर्वा क्षेत्र, सुव्यवस्थित बाड़े, बहुरंगी 
सुन्दर पुष्पों की क्यारियाँ, बिजली के रंगीन बल्बों से मकान और सारा क्षेत्र 
सुसज्जित । 
विवाह समारोह सफलता पूर्वक मनाया गया । श्रनुराधा और रामदास को 
बधाई दी गई। अनुराधा से कहा--“हफ है झ्रापकी दोनों समस्‍यायें हल हो गई' । 
श्रनुराधा ने आनन्दाश्रुपूर्णा नेत्रों से कहा--“हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण 
हुआ । आपकी सहायता और सहानुभूति का ही फल है । 
वह लौट झाया । 
उसको दिन बिताने कठिन हो गए। अभी तक वह नहीं समझ पाया था कि 
उसके जीवन में एक क्रांति ह ) चुकी थी । प्रातःकाल पुष्पा का संगीत याद आता । 
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उठने पर उदासी मकड़ी के जाल की भाँति सारे घर में फंली हुई। कार्यालय के 

समय कुछ मन का अ्पवर्तत होता पर अ्रवचेतन मन में, भेघ जमा होते रहते और 

घर पहुँचने पर सभी अंघकार में श्रा जाता । नौकर चाय बनाना भूल गया | रोज ही 

उसकी चाय अपेय बन जाती । नाश्ता जला होता, पर अपरिपक्व, बगीचे में जाने 

से भी कुछ मुक्ति न मिलती । माली भाड़ू देना भूल जाता। सभी पुष्प वाटिका 

मुरका सी गई । उनका रूप और रंग कहाँ गया ? रात्रि क्यों काटने दौड़ती । 
/दछ्िद्रेवरनर्था बहुली भवन्ति 


उसको अन्य घर न मिला । श्रनिद्रा रोग उसके सिर आ घमका । घंटे गिनो 
पत्र लिखो और फाड़ो । 

घबड़ा कर उसने सबसे छुट्टी ली और वह दौरे पर चला गया। पाँच-छः 
दिन तो कटे । पर लौट कर आया तो वही डफली, वही राग । 

संध्याकाल दूर्वा क्षेत्र में बैठा दिन गिनने लगा तो दसवाँ ही दिन था। इतने 
दौरे के बाद । नौकर ने चाय रही लगाई और उसका ठीठपन “चाय तो सवंदा की 
तरह बनी है” । क्रोध का पर्वत उसी पर हट पड़ा । वह “आप जाने आपका काम 
जाने कह कर चला गया। शेष क्रोध उतारे तो किस पर । बेठा रहा अन्यमनस्क । 
सूर्यास्त हुआ और अंधकार हुआ । वह बेठा रहा । न बाग में कोई आकपंण न 
मकान में । कभी आभास हुआ ठंड हो रही है पर इतनी छोटी वात की शोर मन 
त्त बढ़ा । 

श्रावाज ! हाँ, आवाज-गेट खुलने की श्रौर कोई रिक्शा अन्दर ग्राने की । 

मिलते कोई झ्राया । यह समय कोई मिलने का है ? भेंट करने वाले भी 
पागल होते हैं, जब चाहो किसी से भेंट करने चले आाग्रो । 

रिक्शा पोर्टिको पर पहुँचा और बढ़े इतमीनान से सामान उतारने लगा । 
मुझे कोई अतिथि आज स्वागत नही है । 

कोई लड़की उतरी । 

कौन ? कंसे हो सकता है ? वह तो इलाहाबाद होगी। दीखती तो वही है । 
स्वप्न तो नहीं है | हाँ श्रब बिजली के प्रकाश में झाई श्रौर अन्दर गई । रामशरण 
उठा, तेजी से वहाँ पहुँचा श्रौर चिल्लाया - 

“तुम यहाँ कैसे झा पहुँची ?” 

पुष्पा---“क्या इसके लिए भी सफाई देनी पड़ेगी ? ” 

,.._ रामशरण को हँसी आई शौर उसके मन श्राकाश से काले भेघ कही विलीन 

हो गए. | 

“इतने दिन दूर रहीं । समय बीतना कठिन हो गया ।” 

“आपने बारह दिन का अवकाश दिया था, मैं दो दिन पहले भ्रा ग ई।” 
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_रामशरण--“क्‍्यों कर ! क्‍या झगड़ा हो गया ? जो हुआा सो अ्रच्छा ही 
हुआ । 

: पुष्पा--/चाय और विश्राम के बाद सुनाऊंगी ।” 

. एक बार रामशरण को भरपूर देख वह मंद हास्य से अलंकृत हो अन्दर 

चली गई । प 

' पुष्पा तैयार हो चाय पर बेठी । रामशरण ने चाय को स्वादिष्ट पाया । 

रामशरण--/मैंने तो नौकर को आदेश दे दिया था कि आज भोजन नहीं 
बनेगा ।” 

: पृष्पा--“अपने घर झाकर भूखी नहीं रहूंगी ।” भ्रभी एक घंटे से अधिक 

समय है । सब तैयार हो जाएगा ।” ह 

इन्दुमति सब काम अपने बजट के अनुसार करती है । घर सम्हाल लेगी । 

मेरी खातिर खूब की । दिया भी यथेष्ठ । माँ तो जिद करती थी कि मास 
भर रहूँ । पर नौ दिन बाद मैंने इन्दुमति से कहा “मैं जाना चाहती हूँ। घर यों ही 
पड़ा होगा ।” 

उसने कहा--“अभी तो दस दिन भी नहीं हुए ।' पर मैंते कहा “वहाँ वे 
अकेले है ।” मैंने आज झरना निश्चित किया । माँ को सहमत करना कठित था । 
कहा आपका स्वास्थ्य ठीक न होने से शीघ्र श्रेना को लिखा है। तब कहीं जाकर 
वह राजी हुई । - 

रामशरण--'मेरा नाम करूठा लगाया । ठीक ही हुआ । तुम्हारे बजट का 
क्या हाल है ।” 

पुष्पा--वह्‌ बजठ बद्ध । मैं बजठ शून्य । शुन्य रेखा मेरी आधार रेखा है-। 

रामशरण ने सात दिन की जीवन, कहानी कही । पुष्पा खूब हँसी और 
हँसाया । ! 

. रामशरण--“शअ्रव तो मेरी क्षुषा लौट आई और तीज होती जा रही है ।” 
पुष्पा---“घबड़ाओो नहीं । समय हो रहा है और भोजन भी तैयार है ।” 
प्रताबगढ़ छोटा नगर है । कोई अच्छा क्लब नहीं है। सभी परिचय परस्पर 

भेट होने पर निर्भर था। इसी तरह कुछ भ्रफसर और सज्जनों से परिचय हो 
गया था । ! 
बाग में बेठे उद्द श्यहीन बाते । रामशरण ने पुष्पा से पूछा “परिचित सज्जनों 
की क्या स्मृतियां हैं। यहाँ कोई अच्छा क्लब तो है नही । परस्पर भेटों से ही 
परिचय हुआ है । 
पृष्पा--“श्रीमती संतराम हमारे जिला जज की पत्ती हैं। उनको भोजन 
के विषय में उतना ही उत्साह है जितना बच्चों को खेलों में--उनकी विशेष रुचि 
'आचारो में है। इस विषय में वे दक्ष भी है। जब भी मैं उनसे मिली भिन्न-भिन्न 
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भाँति के पकोड़े, भिन्न-भिन्न आचारों के साथ मिले । सृष्टिकर्ता ने कितने श्राधार सुख 
के बनाए । 

रामशरण--“तुम बोर नहीं होती” 

पुष्पा--नहीं, उनका उत्साह और उनकी रुचि स्वाभाविक और निष्कपट 
है | दूसरो की बुराई करने से यह बेहतर है। . *, ' 

रामशरण--“तब तो तुम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकती हो । 

पुष्पा-- “हाँ उन्होंने मुके शिक्षा देना स्वीकार किया है । कुछ लाभ आपको 
हो जाएगा। 

रामशरण--“जिलाघीश हुकुमचन्द के विषय में क्या रुयाल है । 

पुष्पा--“कुछ नही, जिनके भारवहन का अहंकार उनके लिए क्षम्य है, पर 
उनकी श्रीमती की भावना है कि सम्पूर्णो देश के कल्याण का भार उनके कंधों पर 
है । यह कम न्यायोचित है । । 

रामशरण--“मनुष्य का मन वातावरण का दास है -सब पर रंग बराबर 
नहीं चढ़ता” मनुष्य की ऊंचाई इससे नपती है । 

पुष्पा--“जनता में मेरा ध्यान एक महिला की ओर गया । सीता देवी का 
पति स्कूल में शिक्षक था | वह भी प्राथमिक स्कूल में अ्रध्यापिका थी। उनके कोई - 
बच्चा न था। उन्होंने एक 3 वर्षीय अनाथ लड़की को भ्रपना लिया था। पति के 
देहान्त के बाद उसकी आग अपना छोटा सा वेतन और 2 छोटी दुकानों का भाड़ा है । 
कुछ समय हुआ श्रौर एक अनाथ बालक का भार उस पर आ पड़ा। वह भी येन-केन- 
प्रकारेण संभालती है, न अपने को देश सेवक कहती है न धर को अ्रनाथालय । उसको 
पता नहीं कि स्वार्थी भारत में सब बोका राज्य पर फेंक सकते हैं ।” 

रामशरण--“उसकी सहायता करनी चाहिए।” 

पुष्पा-- “हमारे घर बुनाई की मशीन बेकार पड़ी है, ठीक समभो भाई को 
लिख कर उसको यहाँ दे दिया जाए। 

रामशरण--“बजट बद्ध इन्दुमति”! - र 

पुष्पा---“/उसको इतना हीन न समझना चाहिए, बजट बद्ध आदर्शवाद भी 
हो सकता है । 

रामशरण--“यही करो ।” 

रामशरण--मुझे भी दो सज्जनों ने प्रभावित किया है। राम सेवक शर्मा 
यहाँ के महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। स्वराज सम्बन्धी सभी भ्रादोलनों में भाग 
लिया। पुलिस की मार खाई और चार बार जेल गए। आठ वर्ष जेल में काटे । इसी 
चक्कर में अविवाहित रह गए। उनका कहना था कि स्वाधीनता आई पर उसका 
लाभ कुछ सीमित जनो को ही मिला । स्वराज्य मिलते ही सभी देश सेवक सभी 
नेता बन गए। जेल छूटने का अवसर जान चालाक नेताओं ने जेल 
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भी ले लिए। इस दौड़ धूप में उनकी रुचि न थी और वे किसी के अनन्य भक्त भी 
न बन सके । उन्होंने अपना स्थान भूले हुए और उपेक्षित वर्ग में पाया । स्वाधीनता 
ने सबका भार अपने ऊपर ले लिया । किसी का कोई ककत्तव्य शेष न रह गया। 
झ्राजीविका के लिए रामसेवक जी ने इस महाविद्यालय में शिक्षक का भार उठाया । 
वर्षों के परिश्रम से उनकी दशा ठीक थी और श्रब वे प्रधानाध्यापक के पद पर हैं । 
स्वाधीनता के इस विकास से उनको खेद है पर क्रोध नहीं ।” 


पुष्पा--“समाज सेवा का विचित्र नियम है। अधिक से अधिक त्याग और 
सेवा व कम से कम लाभ । दूमरों को लूटना मनुष्य स्वभाव है. तो अपनी बलि देना 
भी मनुष्य स्वभाव है । 

रामशरण--दूसरे सज्जन जो मेरी स्मृति पर अंकित है वह है लक्ष्मणदास । 
वह ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार हैं। समय था जब उनके स्वामित्व में दो गाँव थे । 
महात्माजी के आह्वान पर विश्वविद्यालय त्यागा। अपने छोटे नगर की नगरपालिका 
के सभासद और सभापति बने । वर्षों तक सेवा की और नगर को बदल दिया । 
वाटर वक्‍से स्थापित किया और नगर को स्वच्छु बनाया । अच्छा महाविद्यालय बना 
आर नागरिक जीवन के जतता सभी आधुनिक साधन मिल गए। लोकप्रियता के 
कारण अनेक बार विधान सभा के सभासद॑ भी बने । मिनिस्टरों से उनका परिचय भी 
था पर उनको अधिकार का स्थान कभी न मिला । एक तो उनका स्वाघीन व्यक्तित्व 
उनको आदर्शानुयायी न बना सका। दूसरे उन्तका मानव स्वभाव वह न था जो 
सामाजिक राजनीति में ठीक समझा जाता । एक बार एक छोटा सा अधिकार का 
स्थान मिला । सभी समासद औौर नेताओं को शिकायत थी कि उन्होंने किसी की भी 
सहायता न की । प्रत्येक केस को नियमानुसार ही निभाया । जमींदारी उन्मूलन के 
पूर्व भी और बाद भी उन्होंने कभी किसी किसान पर मुकदमा न किया । किसी ने 
देर में दे दिया, किसी ने केवल हाथ ही जोड़ दिए। उनसे सम्बन्ध मानवीय ही कहीं 
मानवोचित थे । 

जमींदारी उन्मूलत आया । जितनी जमीन अपने पास रख सकते थे उतनी 
अपने पास रख कर शेष अपने किसानों को दे. दी और जो अतिपूर्ति कानृत से मिल 
सकती थी उसको लेना भी अस्वीकार किया । वह कहते, जितनी काया है मेरे लिए 
यथेष्ठ है । मेरा लाभ किसानों का सौहाद है । वे भी आवश्यकता होने पर उनका 
काम स्वयम्‌ बगैर कहे कर जाते । 

विश्वास न होगा कि 'यह श्रादर्शवाद श्राधुनिक समय में हो सकता है । पर 
मनुष्य के संसार में भ्रच्छा बुरा सभी हो सकता है । 


. पुष्पा--“यदि इस प्रकार के महानुभावों की संख्या श्रघिक होती तो देश 
शीघ्रतर उन्नत हो जाता । 


रामशरण---“ तुम्हारी मशीन झा गई” के 
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पुष्पा--हाँ, वह तो सीता देवी के स्थान पर निर्धारित कर दी गई है । 
रामशरण--“भ्रनाथालय का प्रश्न जटिल है। इस देश की समाघान रहित 
समस्याओं में है। प्रच्चुर धन, प्रच्चुर भावपूर्ण सेवा चाहिए। एक बच्चों को श्रच्छा 
नागरिक बनाने के लिए दस, पन्द्रह वर्ष की सहायता चाहिए। इसी कारण इतने 
अनाथालय बच्चों को भीख माँगना श्रौर मैनैजर का पेट भरना ही सिखाते हैं । 
जितना हो सके करो ।” 
प्रयशत किए गए । फुछ सफलता भी मिली । 400) रु० माह की सहायता 
के वचन भी मिले । पर चन्दा कौन जमा करेगा । नियम बना । चन्दा देने वाला 
मास में एक बार स्वयं बच्चों को देखने श्राए श्रीर चन्दा भी दे दे । पर समयामाव, 
आथ्रालस्प या उदासीनता के कारण श्रधिकांश दाता न कर पाये। सौमाग्यवश राम- 
सेवक श्रौर उनके स्वयं सेवकों ने यह भार उठाया। बच्चों की संख्या दस हो गई 
श्र सीता देवी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। पर संस्था चल पड़ी । उसका 
रंगरूप सुघर गया । 
रामशरण समय से पूर्व घर लौटा। वह बहुत प्रसन्न था। उसने कहा 
“पुष्पा,” जैसा मुझे भय था, हुझा । तुम्हारा सब परिश्रम, दूवक्षित्र श्रौर वाटिका पर 
किया हुआ व्यथे हुआ मेरा स्थानान्तर हो गया है । 
पुष्पा--“किसी अच्छे काम में किया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता जो भी इस 
मकान में आयेगा, इस परिश्रम का कुछ लाभ उठायेगा” 
रामशरण--“तुम अनुमान कर सकती हो कहां का स्थानान्तर हुआा ! 
पुष्पा हँसती हुई “वाराणसी को” 
रामशरण--“तुमने कैसे जाना” 
-पुष्पा---“स्त्री की सहज बुद्धि | ईश्वर ने श्रव्यक्त इच्छा पूरी की” 
रामशरण--““पिटने की बात कहती हो पर यथार्थ तो बताया नहीं 
पुष्पा--/“उस भूल के लिये भी मुझे ही पिटना पढ़ेगा। 
रामश रण--“मेरी पदोस्नति हुई है मैं वहाँ खण्ड उप कमिश्नर होकर -जा 
रहा हूँ । जिलांघीश का वेतन श्रौर दौसो रुपया विशेष वेतन” 
पुष्पा--/बधाई .है । दो चिड़ियाँ साथ हाथ आई” 
रामशरण--“बड़ी दुष्ट हो” 
सेवक ने चाय लगा दी । रामशरण ने पकौड़ी की प्रशंसा की । वे जले थे । 
पुष्पा ने कहा “पदोन्नति पर सभी भोजन स्वादिष्ट हो जाता है । 
रामशरण-- “तुमको केवल तीज़ दिन का समय है सब सामान वाँचने को । 
पुष्पा--/हो जायगा | मैंने, आई० ए० एस० के नियम पढ़े है। उनके 
अनुसार स्त्री को सभी“ हाट'"“"पैक बकस, इत्यादि सम्भाल कर रखने चाहिए । 
किसी रात कूच का ढोल बज सकता है । | 


रामशरण--बड़ी बुद्धिमती हो” 
- पुष्पा हँसी “तब तो मुझे बधाई है । एक दिन में उच्चति-दुष्ट से बुद्धिमती” 
वाराणसी में मकान सिविल लाइल्‍्स में ही मिला । दूसरे ही दिन लक्ष्मीचन्द 
और शोभा मिलने श्राये और क्लब में मेम्बर बनने का आग्रह किया । एक सप्ताह 
बाद उनको मेस्‍्बर चुने जाने की सूचना मिल गयी । 


क्लब अच्छा था । यथेष्ठट पुरूष और स्त्री वहाँ उपस्थित रहते । टैनिस, 
टैबुल बिलियार्ड के खेलों का प्रबन्ध था । चार मेज ताश खेलने के थे । साधारणत 
उनमें ब्रिज खेला जाता । यदा कंदा मैम्बर अपने मित्रों को निमन्‍्त्रण देते चाय या 
रात्रि भोजन का । क्लब का खान-पान विभाग अच्छा था और इन अवसरों के लिए 
एक सुसज्जित कमरा था । 


लक्ष्मीचन्दर सफल व्यापारी था। घनोपाजजन बहुत पर सदा व्यापार कीं 
पमस्याओं में उलभझा रहता, जब घर पर होता तब भी वह इन्ही समस्याश्रों को मत्त 
में दुहराता रहता । केवल रविवार और दुकान बन्द रहने के दिनों में ही आता 
तब भी जल्‍दी चला जाता । 

शोभा प्रायः प्रति दित क्लब आती और देर तक ठहरती क्योकि लक्ष्मीचन्द 
घर देर से पहुँचता था | 

शोभा ते थोड़े समय में ही रामशरण ओर पुष्पा का परिचय अन्य सदस्यों से 
करा दिया । 

रामशरण ने सभी खेलों में रुचि दिखाई और भाग लेने लगा। पुष्पा में 
देखने और समभने योग्य ही रुचि थी । केवल ठेबुल टेनिंस ही वह सीख सकी । 
उसको ताश के खेल में रुचि कम थी । इस कारण बहुधा वह रामशरण के पूर्व घर 
लौट झ्राती थी । 

रामशरण को टेनिस और बिलियाडई मारकर से सीखने पड़ते । पर इसके 
लिये उसको जल्दी पहुँचना पड़ता जो कठिन था देर होने पर वह खेल नहीं पाता 
था । नौ सिखुझा होने की यह कठिनाई थी । 

रामशरण और पुष्पा ने क्लब में लक्ष्मीचन्द्र और शोभा और अन्य मित्रों को 
चाय पार्टी दी । क्‍्लव में भोजन श्रच्छा था, सब प्रबन्ध रोचक । इसमें सदस्यों से 
सम्पर्क बढ़ गया । 

पुष्पा अभी क्लब की रीतियों श्र नियमों से झ्रनभिज्ञ थी । इस पार्टी का 
कार्यभार शोभा ने उठाया । 

पार्टी के बाद रामशररण और पुष्पा ने टेबुल टेनिस खेला और फिर रामशरण 
श्रौर शोभा ने बिलियाडे । रामशरण को अभी इस खेल का अभ्यास न था पर शौभा 
दक्ष थी । श्रभी तक वह माकर के साथ ही खेला था । उसको पहिली बार सीखने 
की जगह खेलने का सन्‍्तोष था। साथ ही एक श्रज्ञात उत्साह की भावना थी । 
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उसको शोभा के हाथ उंगली और मुख की सभी गति विधियों को घ्यान पूर्वक 
' देखनी पड़ी । इसमें उसको विशेष प्रसन्नता हुईं। लाउज्ज में काफी पीते समय वह 
बहुत प्रसन्न था । 

ब्रिज में रामशरण गप्रभमी भूल कर जाता था। इसमें अन्य सदस्य उसको 
श्रपना साथी बनाने मे हिचकिचाते थे श्ौर उसकी भूल पर उनके मुख की आकृति 
भी अभ्रसाधारण हो जाती । । 

श्यामाचरण और उनकी पत्नी निर्मला में रामशरण ओर पुण्पा का अच्छा 
परिचय हो गया था। 

श्यामाचरण खेंड वत श्राफिसर था और अनुवग योजना पर लगा हुआ था । 

वह जैन कुटुम्व का था और वन विभाग में प्रवेश तक शाकाहारी था । पर 
वन में सिनेमा, क्लब आदि कुछ नहीं हैं। वाजार भी दूर ही होते है। वन विभाग 
मे मन रिक्राने का एक ही साधन है श्राखेट । कुछ समय बाद वह भी शिकार खेलने 
लगा । उसके बाद माँसाहारी भोजन लेने लगा, वातावरण की विजय । 

पत्ति पत्ती होने से श्यामाचरण और निर्मला को साथ खेलना पड़ता था और 
रामशरण की किसी दूसरे सदस्य के साथ यही समस्या थी । 

उस दिन शोभा उसके साथ ब्रिज टेबुल पर गयी और कुछ समय बाद उनको 
खेलने का अवसर मिला रामणरण पहिली बार पुष्पा की सामेदारी में खेल रहा था । 

उसने उस दिन भी गलती की पर उसने शोभा की मुखाकृति में कोई 
श्रसन्‍्तोष नही देखा वह हारा भी, काफी पर शोभा ने अपनी हार की घनराशि बहुत 
स्वाभाविकता से दी । अच्छे साथी का उसका पहिला अनुभव था । 

देर होने के काररप रिक्शा प्राप्त न था। शोभा उसकी अपनी मोटर में छोड़ 
कर घर चली गयी । 

पुष्पा रामशरण को विशेष प्रमुदित देख कर मुस्कराई और बोली “श्राज की 
पार्टी सफल रही” 

रामशरण “हाँ, बहुत अच्छी रही 

पुष्पा “मोटर की सवारी भी मुफ्त” 

रामशरण “देर होने में कोई रिक्शा न था। मैं पंदल आ रहा था पर शोभा 
ने मोटर मे पहुँचाने का आग्रह किया! 

पुष्पा “मैत्री का आग्रह ठीक किया पर आपने उसे धन्यवाद भी न दिया” 

रामशरण “भूल हो गई 

लक्ष्मीचन्द और शोभा ने रामशररा, पुष्पा, और अन्य मित्रों को अल्प भोजन 
का निमन्‍्त्रण भेजा, रविवार का दिन था रामशरण और पुष्पा समय से कुछ पहिले 
पहुँच गये । 
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बैठक के द्वार पर पहुँच कर रामशरण ने देखा लक्ष्मी चन्द सोफा पर बेठा है । 
है। शोमा कालीन पर .बंठी सितार बजा रही है। वह पीछे हटने लगा पर 
लक्ष्मीचन्द ने देख लिया और उनको बेठक में जाना पड़ा। शोभा ने सितार बजाता _ 
बन्द कर दिया । - 

लक्ष्मीचन्द ने रामशरण से कहा “सब मित्र है भिफके की क्‍या वात थी” 
फिर शोभा ने कहा “रुक क्‍यों गई । परीक्षा में असफल होने में डरती है । 

पृष्पा--“परीक्षा करने की योग्यता हंम में नहीं हैं ।” ' 

शोभा फिर सितार बजाने लगी वह इसमें निपुरा थी, वह कुछ गुन 
गुनाती भी थी । 

पुष्पा ने कहा तुम को गाना भी झाता है। श्रव्य गुनगुनाने में सीमित क्‍यों 
रहती हो । 

लक्ष्मी चन्द--“समभा सको तो अ्रच्छा है इनका संगीत तो कभी-कभी 
बाथरूम को ही सुनाया जाता है ।” 

. शोभा--मुझे तुम लज्जित करना चाहते हो । कैठ स्वर आप जैसा ईश्वर ने 

नहीं दिय। ।” ह 

पुष्पा--“केंठ स्व॒र तो भिन्न-भिन्न है सभी में अ्पता-अपत्ता श्राकर्षश । ने 


संगीत कला कँठस्व॒र में ही उत्पन्न श्रौर अन्त होती है । शतप्रतिशत वोट से निश्चित 
हुआ कि शोभा जोर से गाये “सब ने ताली पीट दी ।” 


शोभा कुछ क्षण चुप रही । अपने को संभाला और परीक्षक के सम्मुख 
विद्यार्थी के भाव से गाना आरम्भ किया । एक छोटा सरल गीत सितार से केवल स्वर 
ले रही,थी । हु 


पुष्पा ने कहा--“तुम पहिली श्रेणी में पास हो गयी हो” अब प्रवीण की 
तरह अपना पार्ट खेल सकती हो । 


शोभा ने सितार उठाया पर अभी आये सज्जन और महिलाओं ने आग्रह 
किया कि वे इस संगीत माधुर्य से वंचित क्‍यों किये जायें । 


शोभा को देर तक यह पः्ठे चलाते रहना पड़ा । 


लक्ष्मीचन्द प्रसन्न था। उसने कहा “अच्छी पकड़ी गई । पति से छिपाने 
सम्बन्धी धारा में चालान करना पढ़ेगा ।” 


ह पुष्पा--“पहिला कसूर । पति की भी भूल ठीक-ठीक प्रयत्न न करने की । 
सजा माफ ।” सबने हँस कर इसकी पुष्टि की ।” 


पार्टी में बहुत से सज्जन और महिलायें थीं । पार्टी दुर्वा क्षेत्र में थी । उसके 
समाप्त होने तक सूर्य के प्रकाश का स्थान चन्द्रिमा ने ले लिया था । 
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प्रस्ताव किया गया कि सभी महिलाये कुछ गीत गायें चाहे वह प्रातः वन्दना 
ही हो । लक्ष्मीचन्द का यह प्रस्ताव मताधिक्य से पास हो गया यद्यपि महिलाओं की 
संख्या सज्जनों के वरावर थी । 

एक ओर शोभा थी । दूसरी ओर पुष्पा । 

लंक्ष्मीचन्द ने शोभा की दिशा' में देख कर कहा “तुमने आज ही परीक्षा पास 
की है तुम ही श्रभिक्रम करो । 

शोभा ने एक छोटा गीत गाया । “अन्य महिलाओों ने भी बारी-वारी गाया, 
किसी ने सिनेमा के गजल, किसी ने भक्ति संगीत, किसी ने देव वन्दना । पुष्पा की 
बारी आई । 

लक्ष्मीचन्द ने कहा--“इस इकाई के लिए एक घंटे का समय निर्धारित था । 
अ्रभी 25 मिनिट शेष है श्रच्छा हुआ एक दक्ष महिला पर यह भार आया । 

पुष्पा--“यह सत्य आरम्भ में ज्ञात होता तो मैं “नहीं” का हाथ उठाती 
भूल हो गई थी । 

रामशरण हँसा “भूल का फल प्रसन्नता से वहत करना चाहिये तुम्हारे लिए 
भार अधिक न होगा । 

पुष्पा संभली और शास्त्रीय राग उसने गाया । तान और आलापों के साथ 
समय की पूर्ति हो गई । पार्टी पूरी हो गयी । पाहुने अपने-अपने घर गये । रामशरण 
झ्ौर पुष्पा घर जाने लगे । लक्ष्मीचन्द ने शोभा से कहा “ड्राइवर से कहो मोटर में 
पहुँचादे ।” 

शोभा---“उसके सिर मे दर्द था, छुट्टी लेकर घर गया है ।” 

लक्ष्मीचन्द--“तुम्हीं छोड़ श्राओ्ने मै तो वाठिका मैं बैठ सिगार पीता हूँ ।” 

: शोभा ने रामशरण और पुष्पा को घर पहुँचाया | मोटर से उतरते समय 
पुष्पा ने कहा “तुम से भूल ही गयी अपने जन्म दिवस की सूचना न देकर एक 
उपहार खोया ।” 

शोभा ने पुष्पा के दोनों हाथ कस कर पकड़े और कहा “कोई भूल नही हुई । 
तुमसे मुझे सर्वोत्तम उपहार मिला है ।” 

रामशरण ने सब से अधिक उन्नति टेनिस में की। उससे कम ब्रिज मे । 
सब से कम विलियाडं में । न्‍ 

पुष्पा ने टेबुल टेनिस मे अच्छी उन्नति की पर टेनिस विलियार्ड और ब्रिज में 
समभकने योग्य ही । 

रामशरण क्लव देर से पहुँचा माकेर के साथ खेलने का समय बीत चुका था । 
पर शोभा टेनिस कोर्ट पर थी | वह भी बैठ गया । शोभा के खेलने की बारी आई 
उसने रामशरण को सकेत किया । उसको श्राश्चये हुआ । अ्रभी तक उसने मार्कर 
के सग ही खेला था । 
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' वह दो गेम एक सैट में जीत गया । उसको शोभा के साथ स्लेलने में बहुत 
प्रसन्नता हुई । वह नौसिखा था । इससे दूसरे खेलने वाले उसके साथ खेलना पसन्द न 
करते थे । 

घर पहुँचने पर पुष्पा ने कहा “श्राज तो आप प्रसन्न है । 
रामशरण--“श्राज टैनिस अ्रच्छा खेलने को मिला ।* 
पुष्पा--“शोभा के साथ खेला” मार्कर के साथ खेलने में इतने प्रसन्न न होते । 
रामशरण--“हाँ मैंने दो गेम भी जीते ।” 
पुष्पा हँसी--“अर्थात्‌ तुम को दो गेम उसने जीतने दिये । वह बहुत दक्ष है 
उससे रोज खेलने के लिये कहो ,।” 
रामशरण-- मैं ऐसा नहीं कर सकता ।” 
पुष्पा--“मैं कह दूं ।” 
रामशरण--इससे सेरी मान हानि होगी । 
पुष्पा---अच्छा उसी पर छोड़ो ।” 
रामशरण का जन्म दिवस आया । पुष्पा को निमन्त्रण भेजने में देर हो गई 
थी लक्ष्मीचन्द और शोभा का निमन्त्रण झआ गया । गंगा विहार बजरे मे और भोजन 
का। पुष्पा बहुत अ्रप्रसन्न थी। यह देख कर शोभा पुष्पा के साथ क्लब से 
लौट आयी । 
पुष्पा -“आप के निमन्‍्त्रण में मुझे श्रापत्ति है। यह तो इनका जन्म दिवस 
है और में इसी दिन पार्टी देने वाली हैँ ।” 
शोभा--'एक दिन मे दो पार्टो हो सकती है । भोजन मेरा ? आबध श्रौर 
लब्च तुम्हा । 
पुष्पा चुप रही अधिक जिद न कर सकी। नौकर कॉफी और पकौडे रख गया। 
शोभा पुष्पा के पास सोफे में बैठ गई काफी के बाद उसने फिर प्रसंग छेड़ा 
“मुझे पता होता तो इस दिन यह ? श्रावध न करती । मैंने सब प्रवन्ध कर लिया 
तुमने भ्रभी निमन्‍्त्रण नहीं भेजे ।” उसने पुष्पा का हाथ अपने हाथों में लिया और 
कहा “तुमने बहुत कुछ सहन किया है । इस बार भी मेरा आग्रह मानना पढ़ेगा ।” 
न इच्छा रहते भी पुष्पा ने “हॉ” कह दिया । शोभा ने लब्च का क्लब में 
' प्रबन्ध करने में सहायता की प्रतिज्ञा की । 
वह दिन आया । लज्च समारोह पूरी तरह सम्पन्न हुआ । ग्रतिथि अपने- 
अपने घर गये, रामशरण और पृष्पा प्रसन्न मन अपने घर लौट आये । 
ह रात्रि की पार्टी निजी एकान्तिक पार्टी थी। उसमें भाग लेने वाले लक्ष्मीचन्द, 
शोभा, रामशरण ओऔर पुष्पा थे। उसकी पृष्ठ भूमि चाँद का प्रकाण, गँगा पर 


घाटों के ऊपर विशाल गगन और मंदिर और जल की बीच घारा पर एक बड़ा 
नजरा । 
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छोटी नाव ने उनको वजरें में पहुँचा दिया । वहाँ अच्छे भोजन का प्रवन्ध 
था। सत्र प्रसन्नमाव दशा में थे । भोजन हो गया । 

रामशरण ने कहा “संगीत का समय आया सुवर्ण में सुगस्व ।” 

पुष्पा ने हँस कर कहा “शोभा की पार्टी आज तो वही बजाएगी और वही 
गायेगी ।” 

शोभा--“आररम्भ मैं करूगी पर पुष्पा इस कला की प्रवीण है। , वह केसे 
भाग निकल सकती है सब साथ ही हँसने लगे वाजे श्रा गये। शोभा ने सितार 
बजाया रात्रि की नीरवता में उसने जादू का काम किया । रामशरण और पुष्पा ने 
ताली में प्रशंसा की श्लौर लक्ष्मीचन्द ने उसकी पीठ ठोकी "ऐसा श्रवसर कम मिलता 
है” शोभा ने धीरे से कहा “तुम को कुछ तो स्थिति का विचार होना चाहिये । 


शोभा--“अब आयी पुष्पा की बारी । 

पुष्पा---“अ्रभी नहीं । तुम्हारे बाद । 

शोभा को बाध्य होकर एक गीत भी गाना पड़ा । सभी की प्रशंसा मिली । 

वातावरण उल्लास का था | पुष्पा प्रसन्न थी उसने बहुत उत्साह से अनेक 
गीत गाये | सभी श्रानन्द विभोर हो गये । रात्रि की निरवता चॉँद का प्रकाश, 
गंगा जल पर वजरा, घाट और आकाश चुँवी मंदिर, मकान और मस्जिदें, जन्म 
दिवस की पार्टी और शोभा और पुष्पा के संगीत । 

अधं- रात्रि बीत चुकी थी । लौटने की याद आई । 

बजरा घाट तक नहीं जाता । कुछ दूरी पर रूक गया, सबको एक छोटी नाव 
पर झाना पड़ा । पहिले शोभा उतरी । फिर रामशरणा ने पैर रखने में भूल की 
और पहुँचा सीवा गँगा जल में |, 

पुष्पा -चीख मार कर बैठ गई । लक्ष्मीचन्द बहुत चिललाने लगे पर उद्दय 
हीन । पता नहीं उन्होने क्‍या कहा और किससे । मल्लाह चुप अपना अवसर देख 
रहे थे । 

शोभा ने मल्लाहों को श्रादेश दिया “कूदो, वहुत अच्छा उपहार मिलेगा” 
स्वयम्‌ ध्यान में जल की ओर, देखने लगी । जैसे ही रामशरण का सिर दिखाई दिया 
उसने अपनी आधी साड़ी उस पर फेंकी और चिल्लाई “पकडो” 


रामशरण ने दोनों हाथों से उसको कस कर पकड़ा जैसे वह जीवन रक्षक 
यन्त्र हो, भार पड़ते ही शोभा बैठ गई शऔर उसको खीचा, नाव के पास गाते ही 
रामशरण के दोनों हाथ पकड़े और उसने नाव पर दोनों' हाथ रक्‍्खे। उसने फिर 
भूल की । घबड़ाहट मे उछल कर ऊपर आने का असफल प्रयत्न किया । उसका सिर 
शोभा के वक्षस्थल पर टकराया और वह पानी में गिरा, पर हाथ नाव पर थे शोभा 
ने अपने को सभाल लिया पर उसका ब्लाउज भोग गया । उसने कहा “घबड़ाओ 
नहीं भ्रभी सब प्रबन्ध हो जायेगा ।” 


हे 
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लक्ष्मीचन्द श्रौर पुष्पा पहुँच गये । माँक्ी भी पास श्रा गये । सबने नीचे 
ग्रौर ऊपर से सहारा देकर रामशरण को धीरे-घीरे नाव पर ले लिया । 

कपड़ों के अभाव में रामशरण दो बड़े तौलियों की शरण में बेठ गया । एक 
को पहिना एक को झोढ़ा । 

शोभा ने भी एक बड़ी तौलिया ओढ़ी । सक्ट कटा । उसको अपनी स्थिति 
का ध्यान आया और उसने लजा कर सिर नीचा कर लिया । 

लक्ष्मीचन्द हँसा “अच्छा हुआ पर आधी” भीगी और एक ही तौलिया की 
शरर लेनी पड़ी पुष्पा “यह न कहो उसको दुःख होगा ।” 

लक्ष्मी चन्द--पुष्पा जी आप शोभा को अपना जैसा सीधा न समझें । मुझे 
हँसने का अवसर कम मिलता है । 

पुष्पा--उनकी तत्परता और घैये ने महान्‌ सेकट से रक्षा की है |” 

लज्जा ग्रस्त स्थित में शोभा का सौन्दर्य चमक उठा था। उसने मुख 
या झाँखे ऊपर की । लक्ष्मीचन्द को चुप करने को यह यथेष्ट प्रयास था । 

रामशरण का मन सँभ्रान्त था। मृत्यु भय से उत्पन्न घबड़ाहट अ्रभी बढ़ सी 
रही थी पर वह एक दो बार शोभा की शोभा को देखने से अपने को वज्चित न कर 
सका | स्थिति की गम्भीरता में इस ओर किसी का ध्यान न गया । है 

दोनों ओर से सहारा देकर रामशरण को घाट पर उतारा और मोटर में 
: बिठा दिया गया । 

लक्ष्मीचन्द ने शोभा को घर छोड़ा और रामशरण और पुष्पा को उनके घर 
उतार दिया । लक्ष्मीचन्द और पुष्पा ने उसको शयनागार में खाट पर लिटा दिया । 

लक्ष्मीचन्द--“'अब कोई भय नहीं है विश्वाम की श्रावश्यकता है। एक बजा है 
' प्रात:काल डाक्टर को परीक्षा के लिए आमन्त्रित करता । कोई भी कठिनाई हो तो 
भिकक छोड़ मुझे सूचना देता-दिन हो या रात ।” 

पुष्षा ने हाथ उठा कर वल्दना की और वह चला गया । 

जब तक लक्ष्मीचन्द लौटा शोभा कपड़े वदल बैठक में बैठी उसकी प्रतोक्षा 
कर रही थी कुछ रूठी हुई स्वाभाविक या कृत्रिम । 

लक्ष्मीचन्द के पहुँचते ही उसने कहा “व ह भी कोई हँसने का अवसर था ।” 

लक्ष्मीचन्द--“जी वन में हँसी दोष नहीं है कठिन स्थिति में भी लाभ कर हो 
सकती है ।” 

शोभा--“मेरी स्थिति का विचार न किया ।” 

लक्ष्मीचन्द--“शोभा, अति शोभा, श्रधिकतम शोभा ।” 

शोभा--“बस यही कहना है ।” 

लक्ष्मी चन्द---“कुछ कह रहा था । तुम्हारे नाम में उलभ गया ।” 

शोभा--“आ्रापका बचपन न जायगा ।” 
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लक्ष्मीचन्द---शोभा के पास झ्राकर खड़ा हो गया और कहा “है गम्भीरता 
श्रौर प्रौढ़ता के देवता-नही देवी जी-मैं संसार को समक्ष रख कर यह घोपणा करता 
हैं कि शोभा ने झ्राज प्रशंसा का काम किया, एक डूबते हुए मनुप्य को बचाया जो 
हमारा मित्र भी था | शोभा रानी को मन माँगा पुरस्कार ।” 

शोभा---'मिल गया पुरस्कार । बन्द करो यह लैक्चर बाजी प्रात:काल ही 
दुकान की तैयारी समय कब मिलता है” उसने कहा तो मुंह पर क्षत्रिम रोप 
विलीन हो चुका था और प्रयत्न के विरूद्ध उसका मुख मन्द हास से णोभित होने 
लगा था । । 

जब लक्ष्मीचन्द ने उसका हाथ पकड़ा वह अनायास ही उठ गई । लक्ष्मीचन्द 
ने उसको झ्पनी ओर खेचते हुए कहा “तुम्हारा उलाहना ठीक है पर कथा कहा जाय 
जीवन सँघपं, जीवन क्रीड़ा या जीवन छू त्त ।7 

ह रामशरण कपड़े बदल पलंग पर लेट गया। उसका सिर अभी गीला था 

पुष्पा ने तौलिया ला वालों को पोछा । 

पलेंग पर बैठ कर उप्तका सिर अपनी गोद में रख लियो औ्रौर उसने वाल 
दोनों हाथों मे संभालने लगी । नाड़ी देखी, वह बहुत्त जोर से दौड़ रही थी 

भैंयकर घटना का भृत अभी पुष्पा के मस्तिप्क से गया न था। सभी कुछ 
धुघधियाला दीख रहा था। न उसको पूरा विश्वास था क्रिग्ापत्ति बीत गई थी । 
रामशरण प्रात.काल और डाक्टर ***"' 

रामशरण को निद्रित जान पुप्पा ने उसका सिर धीरे से तकिये पर रखा 
श्र दुसरे पलग पर जा लेटी । पर उसका दिल भी उसी तरह कूद रहा था जैसे 
रामशरण का । ठीक-ठीक कुछ भी सोचते का मस्तिप्क में वल न था। कुछ देर 
करवट बदलती रही । बीच-बीच मे रामशरण को देखती नही । निद्रा आई तो 
भयानक स्वप्त भी साथ ले आई । देखा नाव में महा सागर में जा रहे है तूफान 
आया । नाव उलट गई । वह गोते खा रही है रामणरण को हंढ नहीं फा रही है । 
इतने में श्रांख खुल गई । रामशरण के पास गई और देखती रही । हाँ नाड़ी पहले से 
बेहतर है। फिर प्रपने पलंग पर आकर लेट गई देर तक अ्रमंयम विचार घारा 
बोलते रहे । पता नहीं कव निद्रा देवी ने कृपा कर अपने गोद में ले शान्ति दी । 

आँख खोलने पर देखा धूप निकल आई है । घवडा कर उठी झौर डाक्टर 
के लिये पत्र लिखा नौकर ने कहा चाय के बाद जाना ठोक होगा, पर उसने चाय का 
भार स्वम्‌ ले उसको डाक्टर के घर भेज दिया । 

रामशरण की आँख खुली तो पुष्पा पास बैठी थी और चाय तैयार थी। चाय 
के बाद उसने रामशरण को तंयार होने के लिए कहा | डाक्टर आता ही होगा । 

रामशरण--“डाक्टर की क्‍या आवश्यकता थी ? 

पुष्पा--“तुमको क्‍या पत्ता ? हाथ मुंह घोकर तैयार हो जाओ ।” 
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डाक्टर ने परीक्षा की और कहा कि “शौक” है | भ्रव भय नहीं । पर ग्राज 
काम पर न जाना चाहिये” .अपनी ख्याति के अनुरूप अनेक दवायें लिख गया-सब एक 
स्वकृत और सूल्यवान । बहुत से श्रनुदेश पुष्पा को दे गया कि रोगी की देख भाल 
किस तरह होती है जाते समय फीस जेब में रख कर कहा “तुम तो शिक्षित महिला 
हो मेरे आदेश समझ ही गई होगी । आवश्यकता हो तो सूचना देना मैं तुरन्त 
उपस्थित हो जाऊँगा ।” 

पुष्प समझी तो कम थी पर कहा “हाँ धन्यवाद” 

डाक्टर, डाक्टर की फीस, दवा का मूल्य, कत्त व्य-पुरा करने का सन्तोष 
पुष्पा का मन हलका हुत्ना यही क्या आपत्ति की स्थिति में कम लाभ है ? 


चाय के समय शोभा आई । पुष्पा ने कहा “पहिले से तबियत सुधरी है । 
पर दिन में शिक्रायत थी खाली बेठे क्‍या करें ।” 
. शोभा--“रोगी की मानसिक अ्रवस्था की देख भाल करने वाली के लिये 
समस्या है । पर कल तक ठीक हो जाना चाहिए ।” 


चाय सबने शयनागार में ही पी । पुष्पा कमर सीधी करने के लिए बाग में 
टहलने लगी । लौटने पर देखा रामशरण का हाथ शोभा के हाथों मे है और आँखे 
बन्द । वह बाहर चली गई । कुछ ही देर बाद शोभा उसके पास पहुँची । उसने कहा 
रामशरण निद्रा में है । इससे लाभ होगा । मैं जा रही हूँ ।” 

पुष्पा कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह न सकी । उसके मुह से केवल 
हलका सा “धन्यवाद” निकला । 


शोभा ने सुना। उसने दोनों हाथों से उसका मुह पकड़ा और कहा 
“धन्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जो कुछ मैंने किया वह छोटी बात हे 
साधारण कतंव्य । ५ 

दूसरे दित रामशरण लगभग ठीक था पर पुष्पा ने काम पर न जाने दिया । 

अपरान्ह मे शोभा झ्राई पुष्पा ने कहा- “स्वास्थ्य तो श्रव प्रायः ठीक है पर 
मैंने काम पर जाने से रोक दिया था । दिन भर यही आपत्ति का कारण बन गया । 
शिकायत “क्या करू ।” हे 


शोभा हँसी “तुम त संगीत में प्रवीण हो । समय काटने का वह श्रच्छा 
उपाय ।” 
पुष्पा--“हाँ पर गाने वाले और सुनने वाले दोनों की प्रेरणा हो तब ।” 
शोभा--“चलो, आज क्लब चलो। 
. पष्पा--“मैं तो बहुत थकी हूँ ।” 
रामशरण--“मुझे क्या अकेला जाना पढ़ेगा ।”! 
ष्पा-- “नही शोभा का साथ ।” 
रामशरण--मोटर मे बैठा और कहा “मैं शीघत्र लौट आऊ'गो । ” 
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पुष्पा का मुख मंदहास से शोभित हुआ और वह शोभा से छिपा न रहा । 

क्लब पहुँच कर शोभा ने कहा “आज टैनिस खेलना तो ठीक न होगा । 

रामशरण--“थोड़ी देर वहाँ मैं बैठ कर खेल-देखता रहूँगा । 

शोभा---मैं उस समय लाउज्ज कमरे में रहेंगी ब्रिज भी न खेलना । 
देर हो जायेगी ।” 

जब रामशरण टेनिस कोर्ट से लौटा, शोभा लाउड्ज रूम में थी। वह भी 
बहाँ बैठ गया । 

शोभा--“आ्राज दिन कैसा बीता ?” 

रामशरण--“कुछ समय समाचार पत्र पढ़े कुछ समय - किताबें | ऊदत्र गया 
तब रेडियो चालू किया । वह भी व्यर्थ, ज्ञात हुआ इस देश में न संगीतज्ञ है न 
प्रच्छा कण्ठ स्वर । 

शोभा हँसी “तुम्हारे घर में संगीतज्ञ है और कण्ठ स्वर भी, तुम्हारी शिकायत 
भूठथी। 

रामशरण--उससे तो झड़प ही होती रही । पता नहीं क्‍यों ।” 

शोभा--तुम भूल गये उस पर दो दिन से शरीरिक व मानसिक भार 
अधिक है । 

रामशरण---“मुके तो अपने अस्वस्थ होने का ही ध्यान था ) 

शोभा--मनुष्य का केवल अपना ध्यान करना यही समस्या है । अब क्‍या 
करना सोचा है । 

रामशरण--“कुछ नहीं सोचा है ।” 

शोभा--“चलो घर छोड़ आऊ ॥7 

बैठक में पुष्पा बैठी थी । शोभा ने कहा “अ्रव तुम्हारे घर में कोई रोग नही 
है उसको विदाई दे दो ।” 

पुष्पा--“मैं में ।” 

शोभा--/शयनागार में जाकर दवा की शीशियाँ इत्यादि हटा दो, चादर. 
गिलाफ बदल कर कमरे को प्रकाशित कर दो ।” 

पुष्पा ने वेसा ही किया श्रीर पूछा “अब 

शोभा--“अब हम तीनों बाय में पुष्प चयन करेंगे और शयनागार और 
बैठक को ग्रुलदस्तों से सजायेंगे ।” 

सब बाहर गये और फूल चुन लाये । थोड़ी ही देर मे यह सजावट भी पूरी 
हो गयी । 

शोभा ने एक गुलाब रामशरण को दिया उसने अपने कोट में लगा लिया । 
फिर शोभा ने पुष्पा का जूड़ा फूलों से सजा दिया । पुष्पा ने इनकार करने पर भी 
शोभा के जूड़े में फूल सजा दिये । 
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उदासी का वातावरण सचमुच विदा हो गया। श्रंंघकार गया, चांदनी भाई । 

पुष्पा मुस्कराई और शोभा की और देखा । 

शोभा--“अभी तुम्हे छुट्टी नहीं मिली है अपना तम्बूरा ले आओो | ” 

पुष्पा ने तस्वूरा लाकर रख दिया । 

शोभा हँसी “रखने के लिये नहीं मंगाया है । आरम्भ करो ।” 

पुष्पा---“मैं बाजा बजाता भूल गई हूं ।” 

शोभा---“विद्या दान से बढ़ती है मुझे सिखाने का प्रयत्न करो स्मृति 
लौट आयेगी ।” 

पुष्पा--“मैं इस योग्य नहीं हूँ ।” 

शोभा ने तम्वूरे पर स्वर देना आरम्भ किया यह तो पुष्पा का प्रिय गीत है। 

“कौन-कौन गुण गांऊ तिहारे ।” 

कुछ क्षण में वह संगीत में तल्‍लीन हो गई । 

शोभा ने धीरे से रामशरण से कहा “तुम्हारी रेडियो वाली शिकायत “गयी” 

उसने सिर. हिलाकर स्वीकार किया । 

रामशरण--“भोजन करके जाना ।” 

शोभा--“भोजन तो उनके साथ ही करती हूँ 

उसने मन ही मन कहा “मेरे भोजन ने ही गड़बड़ की । उसको भूलना 
ही ठीक है ।” 

शोभा ने रामशरण और पुष्पा की ओर देखा अपना प्रयत्न सफल जान कर 
कहा “मैं जा रही हूँ । उठना नहीं” वह तीव्रता से उठ कर चली गयी । 

रामशरण और पुष्पा ने एक दूसरे को सामने बैठा पाया । 

रामशरण--“उदासी के वातावरण के भागने से सचमुच मुझे भूख लग 
आई है । 
पुष्पा--हँसती हुई उठी “चलिये श्रापका भोजन तैयार है ।” 
रामशरणा पंद्रह दिन के लिये दौरे पर गया । पुष्पा भी साथ गयी । 
स्थानान्‍्तरण से मानसिक परिवर्तन भी हुआ । सभी स्थानों में कुछ न कुछ 
नवीन हश्य, किले, मंदिर इत्यादि देखने को मिले। रामनगर से ही गंगा और 
वाराणसी के घाटों का अनुपम हश्य था। महाराजा के महल में प्राचीन हथियार और 
मूर्तियां दर्शनीय थी। छोटा सा नगर पर अनेक सुन्दर मंदिर और पुरातन 
मूर्तियाँ और सुन्दर सुसज्जित वाटिकायें, मिर्जापुर में सीमेण्ट का कारखाना और 
'नवीन नगरी । हाँडा प्रपात जो वर्षा काल न होने पर भी, एक मनोहर हृश्य था। 
यहाँ वेठकर तीन घंटे शास्ति से बीते । अनुपम प्राकृतिक हृश्य और पुष्पा चाय का 
प्रबन्ध और उसका मुक्त हृदय संगीत । | 

दो दिन रिहाँड़ बाँध के डाक बंगले में बीते दौरे का यही सर्वोत्तम भाग था । 
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नैनीताल से यह मनुष्य सृजित सरोवर सौगुणा बड़ा .था। अपने विस्तार से 
ही प्रभावकारी । यद्यपि नैनीताल की ऊँची चोटियाँ और हरियाली नही थी यह 
सरोवर अपना विशेष सौन्दर्य रखता हैं और उसमे नौका विहार बहुत रमणीक रहा । 
वहां नैनीताल नौका विहार की वहुत स्मृति आयी । 

जीवन मे सभी वातीं का अन्त हो जाता है--सुंख का या दुःख का । 

रामशरण का दौरा भी समाप्त हुआ । 
/ * पुष्पा के लिये वही वाराणसी और वही समस्या | वही दिन वही रात ॥ 
रामशरण अभी कार्यालय से लौटा नहीं था । शोभा घर पहुँची । 
थोड़ी देर बाद रामशरण लौटा । चाय सबने साथ ली । 
रामंशररण पुष्पा से “बहुत दिन हो गये तैयार हो जाओ्ो क्लब के लिये ।” 
पुष्पा---“मैं बहुत थकी हूँ । आराम करूगी तुम जाओ । 
रामशरणु---“अकेले द 

*  पुष्पा मुस्कराई “अकेले नहीं हो ।” 

रामशरणु--पंद्रहु दित के वाद क्लब जा रहा था। शोभा भी साथ थी । 
वह प्रसन्न था। द 

टेनिस कोर्ट भी खाली मिला और एक सेट उसने शोभा के साथ खेला । 


उसके वाद ब्रिज.। घर देर से लौटा । क्लब का साधारण जीवन-टेनिस, 
विलियाडे, और ब्विज और देर से घर लौटना । 


ह पुष्प--शी घ्र ही लौट आ्राती थी । वह टेनिस टेबिल को छोड़ और खेलों में 
भाग लेती थी । डर - 

रामशरण को लौटने में अधिक देर होने लगी । पुणष्पां नौकर को दस बजे 
रात छुट्टी दे देती और स्वयम्‌ शेप काम करती थी | रामशरण लौट कर देखा दस 
बज गये है और पुष्पा कोच पर बेठे-बं ठे निद्रा या तच्द्धा में हैं। भोजन करते समय 
उसने कहा “मैने-तुमको अनेक बार आदेश दिया है कि देर होने पर मेरी प्रतीक्षा 
न करो और भोजन कर विश्राम किया करो |” _ ः 

-पुष्पा---/मैं तो कोई शिकायत नही कर रही. हूँ ।” 

रामशरण--“मुझे आपत्ति है सुके बुरा लगता है ।” द 

'घुष्पा---उपाय सोचो, नही तो मेरे लिये दण्ड निश्चित कर सकते हो ।” 

रामणरण--मैं गाँधीजी के इस अहिसात्मक विरोध से तंग है 7 

'पुष्पा ने कोई उत्तर न दिया । - 


' »  भनेक रात्रि यही स्थिति दुहराती रही और यही प्रश्त और उत्तर । रामशरण 
अपने प्रोग्राम में अन्तर तन क़र. पाया और उससे उसकी अप्रसन्नता बढ़ती गयी-) 


एक वार उसको अधिक आक्रोश था, भोजन न किया श्ौर जाकर लेट गया । 
ध्पा ते कहां “आकर भोजन कर लो ।'कल से खा दूगी.।” 
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। विश्राम के, लिये सोफा पर ही लेट जाऊंगी और उसका-हाथ पकड़ 
भोजनालय में ले गई, पुष्पा ने राजि का भोजन करता छोड़ दिया पर रामशरण को 
अपनी जीत पर सन्‍्तोष हुआ । आाई० ए० एस०,आफिसर अपने घर में - नियन्त्रण 
रख सका । 88 0 के दो 3 

पुष्पा टेनिस कोर्ट से लौट कर लाउज्ज कमरे में लौट आई । रामशरण और 
शोभा खेल रहे थे । वहाँ उसको निर्मेला मिली । उसने उसको पास-बिठा लिया । 
कुछ वार्ता के बाद निर्मला ने कहा “मुझे कोई सन्देह नहीं है पर , जनश्रुति, को ध्यात 
सें रख कर रामशरण को, सावधान रहना चाहिये । क्लब ,जीवन सावेजनिक जीवन 
है । तुमको भी कुछ प्रयत्त करना चाहिये । है 

पुष्पा---“हाँ ! यथा सम्भव कतेंव्य निभाउँगी । ड 

निर्मला--“शोभा से सेरा घनिष्ट परिचय नेहीं है पर विंचार करूगी 
लड़की तो समभदार है । ५ हे 

भोजन के बाद रामशरणा को प्रसन्न जान 'पुष्पा ने 'कहा “अब आप अपनी 
प्रतियोगता के क्षेत्र का विस्तार कर सकते है 7 "'  ' "/ ०5'* ' थे 

रामशरण--“संमभा नहीं । | 0 5 ३ 

पुष्पा--अ्रब आपने टैनिस और ब्रिज ' में यथेष्ट उन्नति कर ली है अन्य 
सदस्यों 'के साथ भी सफल हो सकोगे । विलियाडे मे उन्नति 'नहीं हुई और-“न होगी । 
इसलिये दूसरों के सँग खेल सकते हो । ४7% 
5 ; रामशरण--बिलियाड में उन्नति क्‍यों न होगी ।/. , 


पुष्पा---“बिलियाड्ड खेलने में श्राप शोभा की उंगलियो और मुख “को मैत्रीं 
भाव से देखते रहते हो, यह रुकावट .है प्रगति में ।*' ९ ४ *८ 
रामशरण-- ुम वहुत दुष्ट हो । 'मेरा निरीक्षण, करने में बहुत॑.वुद्धिमती 
और चतुर हो ।” ह |. «॥ ॥ १6 + 
पुष्पा---“न.मैं बुद्धिमती हूँ न चतुर हूँ । अपने प्रति के विषय में , प्रत्येक स्त्री 
को अन्तर्नान होता है. दुष्टता की उपाधि अनेक वार मिल छुकी है.।” - 
. रामशरण के क्रोध-का ठिकाना: न. रहा । उसने , पुष्पा क्रो जोर से चपत 
लगाया । वह छुप रही । दूसरा चपत और तीसरा । आँखों मे ऑँसू भा गये पर बह 
चुप रही | - ४,०5०. +* ५७ +४ हज के, य- पाप 
४ '' रामेशरण खीज करे अपने पलग पेर जा लेटा और सो गया । 
पुष्पा सोफे पर ही बठी रही सोचते की शक्ति न थी । कुछ देर बाद जाकर 
री गयी । 
रूका बाँध टूटा ग्रौर उसका दुःख अ्रश्रु रूप में बह निकला । -करबवटें बदलती 
रही । उसको पता नहीं कब निद्वादेवी ने अपना वरद॑ हाथ उस, पर रबखा । 
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प्रातःकाल रामशरण उठा और पृष्पा को भ्रस्तव्यस्थ हाल में सोया पाया । 
वह सदा पहिले उठ कर कार्यरत रहती थी । उसने तकियों को भी भीगा देखा । पर 
रात्रि के युद्ध का ? "“““““उसके मानस मन्दिर में छाया हुआ था। उसने पुष्पा 
से कुछ नहीं कहा पहिले या उठने के बाद । 

ब्रेक फास्ट पर दोनों चुप थे । 

तार वाला तार दे गया । 

“माँ बहुत बीमार पुष्पा को भेज दो ।” 

रामशरण--“जाओगी ।” 

पुष्पा--“हाँ ।” 

रामशरण---“कबव ।” 

पुष्पा--“आाज शाम ।” 

रामशरण---“अ्रच्छा ।” 

रामशरण अभी कार्बालय से नहीं आया था शोभा श्रा पहुँची । पता लगा 
पुष्पा माँ के रोग के कारण जा रही है । 

शोभा ने कहा “शीघ्र लौठना । रामशरण को अकेला रहने में दुःख होगा ।” 

पुष्पा के नेत्र भर आये पर चुप रही । शोभा समझ गई और कहा । 

“मैने अनाधिकार बात कही। मुझे सन्देह नही है वे इसी प्रकार लिखेंगे |” 

पुष्पा चुप रही । 

रामशरण श्रा पहुँचा । शोभा ने यों ही कहा “पुष्पा के जाने के कारण श्रभी 
से इतने उदास हो ।” 

रामशरण--“मैं तो कुछ भी हैँ । पर उत्तको देखो ।” 

शोभा--“वाकयुद्ध हो गया था ? ” 

रामशरण--“तुम्हारे बीच नहीं होता ।” 

शोभा--“होता है, खूब होता है पर दोनों श्रोर मन हृढ़ है। कुछ टदिकता 
नहीं कोई तीर श्रन्दर नहीं जा पाता, कह सकते हो गेड़े की खाल है ।” 

रामशरण--“क्रोध में कुछ कह दिया होगा पंद्रह घंटे का दुःख। इसे 
समभाओ ।” 

शोभा--'कैसे ? अपना-अपना स्वभाव है उसका स्वभाव कोमल है--ताम 
को चरितार्थ करता है फिर तुमने ट्रैनिंग भी वैसी नहीं दी । अन्त में यद्दि क्रोध में 
कुछ कहा या किया तो गलत ही होगा वह गलती स्वीकार करनी चाहिए ।” 

रामशरण--“पकक्‍की वकील हो अच्छा मुझे खेद है ।” 

शोभा--“मुझ से क्‍यों ? उससे कहना चाहिये श्रच्छा तुम्हारा खेद पता बदल 
पुष्पा रानी के पास पहुँचा देती हूँ ।” 
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पुष्पा अपनी सुंस्कराहुट न रोक सकी और उसका सत्र हलका हुआ, पर प्रत्यक्ष 
मे उसने कहा “इसकी आवश्यकता न थी ।” 

शोभा--स्टेशन कैसे जाओगी ।” 

पुष्पा--“रिक्शा मेँंग। कर चली जाउ गी ।” 

शोभा--अकेले ।” 

पुष्पा--'डर वया है ? , 

शोभा--“गृह युद्ध होने पर भी अपता अ्रधिकार न छोड़ो, कह सकती हो 
“चलो स्टेशन पर छोड़ कर आाशझो ।” 

पृष्पा को कुछ हँसी ग्राई और वातावरण सँमला” प्रस्थान का समय 
आया । 

रेल की सीटी बोली । रामशरण प्लेटफार्म पर उतरा । शोभा ने पुष्पा के 
कान में पूछा । “मुझ से कुछ कहना ।” 

पुष्पा के मुंह से निकला “सावधान रहना” “अच्छा” कह कर वह भी नीचे 
उत्तर आई । 

सदा की तरह रामशरण क्लब जाता पर शोभा उसको ले जाने कम आती 
थी, उसको शिक्रायत भी न हो सकती थी । कंभी-कभी रात को छोड़ने आती, 
शीलबद्ध वह कहता “मुझे गेट पर छोड़ दो । वह गेट पर छोड़ कर चली जाती ।” 

वह क्लब पहुँचा । शोभा नहीं थी । श्यामाचरण ने कहा “चलो टेनिस खेलें । 
मुझे आपके समान तो नहीं झ्ाता ।” 

उप्तको स्वीकार करना पड़ा । 


आधे खेल में शोभा पहुँची श्नौर देखने लगी उस समय तीन-तीन था । शोभा 
के थ्राने पर उसका खेल उन्नत हो गया और उसकी जीत हुई 6/4 श्यामाचरण ने 
उससे हाथ मिलाया और बघाई दी। शोभा ने भी बधाई दी और कहा “श्यामाच रण 
के साथ खेलने से तुम्हारी दक्षता शीघ्र बढ़ेगी ।” 

रामशरण को प्रसन्नता न हुई । 


रामशरण देर से पहुँचा । शोभा को उससे श्यामाचरण के साथ खेलते देखा 


शोभा की जीत हुई 6/4 श्यामाचरण ने उसको वधाई दी पर रामशरण कुछ न 
कह सका । 


उसमें ब्विज ठेवुल पर भी श्यामाचरण के मित्र विनयकुमार और उसकी स्त्री 
कान्‍्ता बैठने लगे । नियमानुसार कार्ड बांटने से निश्चय किया कौन-कौन खेलेगा 
और कौन-कौन साथी होंगे । श्यामाचरण और निर्मला एक साथ न खेलते फल हुआ 


रामशरण को शोभा का साथी बनने का भ्रवसर बहुत कम्र मिलता । नियम रूपी 
विषशता । 
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विलियार्ड में भी वबहुधा श्यामाचरण या विनय कुमार के साथ खेलना पढ़ता । 
शोभा ने देख कर एक दिन कहा “अब तुम विलियार्ड में उन्नति श्रच्छी कर रहे हो । 
में तुम्हारी सहायता न कर सकी ।” 

रामशरण चुप रहा पर उसका मन इस प्रशंसा से प्रसन्न न हुआ । 

अनेक दिन बीत गये, प्राय: इसी प्रकार घटना चक्र चलता। रामशरण के 
लिये क्लब का वातावरण नया संसार वन गया । 

क्यों ? उसकी समझ में न श्राया । र 

शोभा के वचन था व्यव्रहार में अन्तर न था। वह सदा की भाँति मिलती 
भझौर बात करती वह सदा की तरह प्रसन्न मुख थी श्रौर उसके वार्तालाप में उसे 
सुख था । 

साजिस 

क्या यह प्रपऊझच था ? किसका ? किससे पूछे ? 
'*. आज क्लब में रामशरण शौर शोभा नही थे। श्यामाचरण श्लौर निर्मला 
लाउज्ज कमरे में बैठे थे । 

निर्मला हँस कर “आज तुमको खेल न मिला न रामशरण और न, शोभा ।/ 

श्यामाचरण--“कोई खेद नहीं है । खेल में थोड़ी प्रसन्नना - होती है पर 
आपके आदेश का अनुकरण करने में अधिक” 

निर्मला बहुत हँसी. और कहा “घन्यवाद क्‍या करती । शोभा बहुत अ्रच्छी 
लडकी है और रामशरण भी सरल अच्छा युवक । दोनों मे अनुभव कम शौर 
स्वाभाविक स्नेह भाव में पड़ अपनी स्थिति खराब कर रहे थे ।' चारों पति पत्नी 
हमारे मित्र है और उनकी सहायता करना आवश्यक था । जन ह॒ष्टि में उनको कुछ 
अलग करने में किसे पड़यन्त्र करना पड़ा--योजना ठीक चल रही है | रामशरण से 
तो न कह सक्री पर शोभा से अपरोक्ष रूप, में मैने कुछ कहा है। समभती हैँ 
उसने ठीक भअर्थ निकाला । 

एयामाचरण--क्या तुम दूमरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रही हो ।५ 

निर्मेला---“इसका न्यायोचित हेतु, उनके लिये मेरा स्नेह भाव 

एयामाचरण--“यह “कब तक चलेगा । 

निर्मला---/जवब' तक आवश्यकता रहेगी क्या तुमको अ्रधिक्र कष्ट हो रहा है” 

श्यामाचरण--“नहीं” वह हँसने लगा “शोभा से तुमने कब और कंसे कहा 

निर्मेला-- “उस दिन हमने लेक्ष्मीचन्द्र और शोभा को लब्चे के लिये 
निमन्त्रित किया था । तुम और लक्ष्मीचन्द चले गये थे। मैं और शोभा रह गये थे । 

हम शाम तक साथ रहें मैंने वहाँ माप्तिक पत्रिका रख दी थी जिसमें वह 
कहानी थी और पृष्ठ पर एक वड़ी मंडी लगा दी थी । किसी काम से मैं अन्दर गयी 
वह उसको पढ़ने लगी, मैं जान-बूक़ कर कुछ समय तक ने झआई। आकर भी मैने 


63 


उससे कोई प्रश्त न किया । पर उसने स्वयम्‌ पूछा “क्या तुमने यह लेख पढ़ा है” 
मैने कहा “हाँ । है. 
लेख , 

सदाननन्‍्द श्रौर सदाशिव घनिष्ठ मित्र थे दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ते थे । 
बी०'एस० सी० पास की और वन विभाग की उच्चतर सेवा में, प्रतियोगिता परीक्षा 
के द्वार से, नियुक्त हो गये । दोनों एक ही भाग में काम करते थे और बहुधा मिलते- 
जुलते रहते थे । सदाशिव का विवाह मधुवाला से हुआ । समय बीतने पर सदानन्द 
का परिचय मधुबाला से हुआ और धीरे-धीरे वह बढ़ता गया । परिचय से मैत्री श्र 
मैत्री से स्नेह भाव उत्पन्न हुआ । सदानन्द यथा सम्भव सदाशिव के पास आता झौर 
अपनी छुट्टियाँ वहाँ ही काटता । 

प्रणाय बन्धन बलवान होने लगे. और शरीर स्तर पर भावुकता ने अ्रपनी 
क्रीडा आरम्भ की । उससे दोनों सदानन्द और मधुबाला प्रभावित हुए और समसस्‍्याश्रों 
का विकास होने लगा । ह 


मधुबाला घधर्मनिष्ठ थी । उसके लिये समस्यायें और उसके विरूद्ध आपत्तियाँ 
साथ-साथ हृष्टिगोचर हुई | बहुत दिन और बहुत निद्रा रहित राज्नियों में वह विचार 
ग्रस्त रही “समाधान क्या है ?” एक मार्ग भावुक मन भावों का पुजारी बनता--- 
इसमें घर्मं संकट है । दूसरा मार्ग--पीठ-मोड़, सब छोड़ सब कुछ नदी में बहा श्राना 
भलाई बुराई साथ-साथ । 
« . पर मैले पानी के साथ. बच्चा , भी बह जायेगा अ्रन्य कोई समाधान हो 
सकता हैं ? 

एक दिन पूजा के बाद साधना में उसको मार्ग दश्शन् हुआ और उसने श्रपना 

गे निश्चय कर लिया । 

एक दिन एकान्त मे सदानन्द जो भावुक दशा में थां, पूछा “क्या तुम मुमे 

प्यार नहीं करती ।” 


मथुवाला--*करती हूँ पर शारीरिक स्तर पर धर्मच्युत नहीं हो सकती, पर 
मानसिक स्तर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर कही, मेरा प्यार.है और रहेगा ।” 
' 7 सदानन्द--अर्थात्‌ तुम भी सदा प्यासी रहोगी और मैं भी सदा प्यासा 
रहूंगा ।” 
मधुबाला---“ तुम्हारा निदान गलत है मुझ में शान्ति है प्यास नही है । ठीक 
यत्त करने से तुम्हारी भी वही दशा हो सकती है ।” 
'. सदानन्द--“यह सब बकचास मेरे पसन्द नहीं है ।” 
मधुबाला---“सुझे और कुछ नहीं कहना है ।” 
' सदानन्द बहुत रूष्ट हुआ । बहुत बुछ भला बुरा बकते हुए चला गया । 
मधुवाला ने कोई उत्तर न दिया । | हे 
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बहुत समय बीत गया । सदानन्द अपने मित्र से मिलने न आया । 

एक दिन सदाशिव को ज्ञात हुआ कि कुछ दूर एक दुर्घटना हुई और एक 
मोटर साइकिल वाला गहढ में बेहोश पड़ा है। अपने श्रादमियों को लेकर सदाशिव 
वहाँ पहुँचा । उसको देख कर आश्चर्य हुआ कि घायल और अचेत मनुष्य सदानन्द ही है । 
उसको उठा कर घर ले आया । अस्पताल सब दूर थे। घर पर ही उसकी की 
श्वा४ 8/0 प्राथमिक चिकित्सा की गई । सदाशिव और मधुवाला के सँयुक्त परिश्रम से 
उसके घाव धुले और पट्टियाँ बाँधी गई कुछ समय वाद सदानन्द ने श्रांख खोली और 
फिर वन्द करली । उसने किसी को नहीं पहिचाना फिर एक वार उप्तने करवट ली 
और दर्द से चीखा। अब उसको होश झा गया । उसने आश्चर्य में कहा “मैं कहां ? ” 

सदाशिव---/ तुम्हारी मोटर साइकिल गड्डे में गिर गयी थी और तुम वेहोश 
थे। मैं यहां ले आया हूँ । घबड़ाश्रो नही, ठीक हो जाओगे ।” 

मधुबाला दूध ले आई। उसने और सदाशिव ने उसको उठा कर दूध पिलाया 
झौर वह सो गया । 

घावों के अतिरिक्त उसकी पसली की एक हड्डी ह्ृट गई थी और उसको 
पंद्रह दिन इसी दशा में रहना पड़ा । 

उसकी सेवा सुश्रूषा का भार मधुबवाला पर पड़ा और उसने उसको बहुत 
निष्ठा और प्यार से निभाया । सदानन्द को बहुत आाश्चयं था और वह कुछ 
लज्जित भी था । 

उसके जाने का समय आया उसने मधुबाला से कहा “सेवा करना ही तुम्हारे 
धर्म में था | तुम इतनी उत्साहित और प्रसन्न क्यों थी ? ” है 

मधुबाला--“का रण नही स्वाभाविक है ।” 

सदानन्द--“तुम अब भी प्यार करती हो ।” 

मधुवाला--“हाँ ! शान्ति भी है सुख भी ।” 

सदानन्द---'मेरा प्यार तो नष्ट हो गया है ।” 

मधुवाला--“नहीं केवल निराशा और रोपष से घृआच्छादित है इन अवरोधों 
के हटने से स्थिती मेरी जेसी हो सकेगी ।” 

सदानन्द ने सिर उठा कर सधुवाला की ओर देखा और उसी समय उसने - 
भी उसकी ओर देखा दोनों छुप थे, कहने को कुछ अवशेष नहीं था ।*” 

सदानन्द ने सिर कुछ रुकाया, पीठ फेरी और धीरे-घीरे चला गया । 

जब तक वह अदृश्य न हुआ मधुवाला उस ओर देखती रही । 

शोभा--'तुम इससे सहमत हो, क्या यह सँसव है ।” 

निर्मेला---“हाँ, यदि सदानन्द मधुवाला के विचार समझ पाता तो छोड़ कर 
जाने की आवश्यकता नहीं थी पर अपना भावुक हृष्टि कोश बदलना पड़ता । 

श्यामाचरण--“ तुमने घर का भेडा फोड़ा ।” 
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निर्मेला--“नहीं । उसने अधिक पूछा नही मैने कहा नहीं ।” 
एयामाचरणए---अच्छा प्रपञच रचा । 


- निर्मला--“जहाँ सद्भाव वहाँ प्रपच्च नहीं! शोभा एक शाम रामशरण के घर 
पहुँची-पता लगा बीमार है--बुखार एक सो पांच डिग्री है उसकी शिकायत थी 
सूचना पहिले दिन क्‍यों नहीं दी गई । प्रबन्‍्ध करती हूं कह वह चली गयी । 

कुछ देर बाद लक्ष्मीचच्द्र और एक सेवक वहाँ पहुँचे और रामशरण को 
झ्पने घर ले गये । वहाँ डाक्टर आया और दवा और बहुत सी शिक्षायें छोड़ गया 
वह अस्पताल प्रवेश के पक्ष में न था । 


रामशरण अतिथी कक्ष मे .रक्खा गया सेवा सुश्रूषा का भार शोभा पर था। 
रात्रि की दवा देने के बाद वह एक काल घेंटी वहाँ रकख गयी। उसके दबाने से 
नौकर पहुँच जाएगा और विशेष आवश्यकता हो तो वह उसको सूचना दे देगा । 
दूसरे दिन ज्वर कुछ कम हो गया। 

रामशरण को पत्र मिला ।. उसने शोभा से कहा--पुष्पा अ्रपनी माँ, भाई 
और उप्तकी पत्नी के साथ मोटर से बद्रीनाथ जा रही है । द्वो दिन वाद, वे चाहते 
हैं मैं भी साथ जाऊं । करीब बारह दिन लगेंगे । पर मैं नहीं ज़ा सकता ।” ' 

शोभा--“तार से रुपये भेज दो । यात्रा में सभी स्थानों पर व्यय करना 
पड़ता है, मंदिर साधु सन्त श्रच्छे और बुरे” रामशरण उसकी ओर देखने लगा । 

शोभा ने कहा “अभी-मैं प्रबन्ध कर दूंगी । फिर वापिस ले लृ'गी रामशरण 
की इच्छानुसार उसने तीन सौ रुपये भेज दिये, तीसरे दिन ज्वर उतर गया पर 
डाक्टर ने एक दिन का विश्वास अनिवायें बताया । 


शोभा ने लेख वाली पत्रिका उसके कमरे में रख छोड़ी थी और रामशरण ने 
वह लेख पढ़ लिया था । / 


जाने का दिन आया । रामशरण और शोभा वाग में बेठे थे। रामशरण 
“ग्राज मुझे विदा लेनी है ।” 

शोभा --“कब जाना चाहते हो ।” 

रामशरण--“आज शाम ।” 

शोभा--“अरच्छा प्रबन्ध हो जायेगा ।” 


रामशरण-- मेरे कमरे में एक पत्रिका थी, उसमें एक लेख है क्या तुमने 
उसको पढ़ा है ।” 


शोभा--/हाँ” 
रामशरण--“क्या तुम उसको सम्भव और ठीक समभती हो।” 
शोभा--“हाँ 


- रामशरण--“तुम उसका अनुकरण कर रही हो ।” 


शोभा--- प्रयत्त है ।” 

.रामशरणु--क्या तुम्हारा जीवन कान्ति के लिये यही समय था २” 

शोभा--“जीवन प्रवाह में कव क्या घटना ही अन्नेय है |” 

रामशरण--“तुम एक साथ कठोर और प्रसन्न हो सकती हो ? ” 

शोभा--“मैं दार्शनिक नहीं हूँ ।- 

रामशरण -- तुम्हारा रूप बदल गया है ।” 

शोभा--/रूप का मुझे अहँकार नहीं है ।” 

रामशरण--“समभी नहीं । शोभा तो अतिशोभा बनी है पर व्यवहार में ' 
अन्तर हो गया है । 

शोभा--“न मुझे श्रपना रूप दीखता है न व्यवहार । हाँ मन में शान्ति और 
स्थिरता होने से श्रधिक स्वाभाविक अनुभव करती हूँ । 

रामशरण--कसे समभकाऊ | 

शोभा--“आ्रावश्यक भी नहीं हैं । 

सेवक काफी और कुछ मिठाइयाँ रख गुया, दोनों ने काफी पी, पर च्षञप थे । 

रामशरण को आभास हुत्नरा कि उसने अधिक खा लिया है। शोभा के भाव 
पूवेक अमौखिक आग्रह से । 

कुछ समय बाद रामशरण ने शोभा की ओर देखा, उसी समय शोभा ने 
उसकी ओर देखा, किसी ने कुछ कहा नहीं । 

कहने को कुछ शेष न था । 

शोभा ने रामशरण को घर छोड़ दिया । 

रामशरण--“ठहरोगी नहीं ।” 

शोभा--/इस समय, नहीं,” तुम विश्वाम करो। फिर किसी दिन आउँंगी |” 

वह घूमी और शीघ्रता में बाहर चली गयी । 

रामशरण के मन में अ्रज्ञान, असन्तोष का तूफान आरा रहा था। वह एक' 
सप्ताह के लिये दौरे पर चला गया'।। लौट कर कुछ अन्तर पाया । 

पुष्पा को बहुत खेद था कि' रामशरण यात्रा में साथ न दे सका / अपनी 
मोटर होते से यात्रा आराम से हुई । यात्रियों की भीड़ कम थी । दूध, चाय, भोजन 
सामग्री मिलने की सुविधा थी । हरिद्वार में गँगा प्रवाह और दृश्य बहुत मनोहर थां, 
और एक सन्व्या वहाँ घाटों पर बीती । सार्वजनिक विभाग के अफसरों ने डाक 
वँगलों में ठहरने का अच्छा प्रवन्च कर दिया था । पर्वतीय और प्राकृतिक सौन्दये से 
वह बहुत प्रभावित हुई । मन का दुःख हल्का हुआ । अनेक गेँगा, अनेक प्रयाग सभी 
निर्मल जल से भरपूर, हरे भरे वृक्षों की शोभा; नीला श्राकाश के पृष्ठ स्थल पर ऊँचे 
पर्वेत शिखर पर ऊचे वृक्ष विचित्र भाव उत्पन्न करते थे । 


57 


बद्रीनाथ पहुँचे, विश्वाम का अ्रच्छा स्थान मिला । भीड़ कम थी पूजा और 
-दर्शन का अच्छा अवसर था, शाम को विशेष पूजा का प्रबन्ध किया । पंडितों का 
उच्चारण सुन्दर था और उन्होंने कहा-- 
यथा नदीना बहुवीड़म्बु वेगाः 
» समुद्र मेवाभि मुखा द्रवन्ति 
ह तथा तवामी नरलोक वीरा 
/ विशान्ति.वक्‍त्राण्यमि विज्वलन्ति 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतड्भा 
विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा: 
तथैव नाशाय विशान्ति लोका 
स्तवापि वकत्राणि समृद्ध वेगा: 
इसका प्रभाव गहरा अनुभव हुआ । 
मन बहुत प्रभावित हुआ 
अक्टूबर महीना, एक हजार फुट ऊंचाई, शीत अधिक पर गरम पाती के 
खौलते कुण्ड । प्रकृति की अज्भू _त सृष्टिं। स्‍्तान करना एक सुख गरम पानी मे बैठे 
रहता अधिकतर सुख, दो दिन वहाँ ठहरे। माना गाँव देखा, एक विख्यात 
, पश्रपात भी । 
मात्ता गाँव से कुछ दूर एक साधू कुटिया बना रहते थे । वे बोलते कम थे 
पृष्पा, उसकी माँ, भाई और उसकी पत्ती भी उनके दर्शन करने गये । पत्र, पुष्प 
' अर्पण कर वे बेठ गये । पुष्पा ध्यान करने लगी । कुछ समय बीता । साधू ने श्राँख 
खोली और पुष्पा से कहा “जो देता है विजय पाता है ज्वलन्त प्यार पर आशा रहित 
आशा गयी, शान्ति आई, ईश्वर भला करेगा “उसने फिर आ्रॉँखे बन्द कर ली ।” 
पुष्पा ने भी आंखें बन्द कर लीं, उसके मन में प्रकाश हुआ झौर साथू के 
गों का अर्थ समके गयी। उसके सत्र की स्थिति वही हो गयी जो साधू 
का अर्थ था । 
उसका दुःख पत्नी की मानविक आत्मीयता और आशाझों में था । 
कुछ समय बाद उसकी मतस्थिति साधारण हो गयी पर क्षण भर की ग्रन्तर 
चेतना की जागृति भी मार्ग दर्शक बन गयी । 
उसकी माँ कुछ समझी पर उसके भाई और उसकी पत्नी. को सब * बकवास 
दीखा । - 
उनकी यात्रा सफल पूर्वक हो गयी । - वापिसी में उनका मन शान्‍्त और 
चिन्ता रहित था । सहज भाव प्रवल था । जहाँ उनको हृश्य आकर्षक मालूम पड़ता 
« विभिन्न गंगाझ्नों की जल.कीड़ा जल प्रवाह, जल प्रचलता और जल प्रपातों के कारण, 
उनमें गहन पव॑तों की ग्राकाश च्ुवी चोटियों के कारण, ,उनमें गहन वन हृश्यों के 
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कारण या नीलाकाश में खेलते, दौडते भागते श्र ठकराते बादलों के टुकड़ों के कारण 
वे मोटर रोक ठहर जाते--कॉफी पीते श्र सहज मन से सहज भाव प्रकृति से 
अनुमोदित होते । सारा मार्ग ऐसे साथनों की प्रचलता से भरा है पर जाते समय वे 
इस सुख से बहुत कुछ वच्चित रहे । उनको यात्रा पूरा करने का चिन्ता रूपी भूत 
सताये था । मन और प्रकृति का सामण्ग्जस्य हट गया था । 

देश के सभी भागों के यात्री आये थे एक दो स्थानों पर छोड़ कर कहीं भी 
किसी संस्था का नाम न था जो उनकी सहायता करे यदि राजा या जनता चाहे तो ' 
देश की एकता और मैत्री भाव के लिये इन यात्रियों के द्वारा बहुत कुछ किया जा 
सकता है.। 

रामशरण को याद आई शोभा का ऋण वापिस करना था । 

वह बाग में थी । उसको वही जाना पड़ा । वह बहुत प्रम्तन्न हुई । वे बाग में 
टहलने लगे । रामशरण ने चैक दिया और देर के लिये खेद प्रकट किया । शोभा 
हँसी “जल्दी न थी, न कोई खेद की बात है ।” 

शोभा--पुष्पा की यात्रा का क्‍या समाचार है । कब तक यहाँ पहुँचेगी ।” 

रामशरण--“आज पत्र आया । वे सब बद्रीनाथ पहुँच गये श्रीर लौट रहे 
हैं | वह प्रसन्न है पर मैं साथ रहता तो सुख हो जाता । वापिस श्राने के लिये यही 
लिखा कि उसकी माँ उसको कुछ समय इलाहाबाद में साथ रखना चाहती हैं । उनके 
विचार में यात्रा के कष्ट के वाद इलाहाबाद विश्वाम करना श्रावश्यक है ।” 

शोभा--“मातृभाव है । तुम्हारा क्या विचार है ? 

रामशरण--“मैने पत्र भेज दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है शीक्र 
भेज दो । 

शोभा हँसी और कहा “तुमने अपने अन्तिम तीर का प्रयोग किया, शीक्र 
पहुँचना चाहिए “क्लब चलोगे” 

रामशरण--“भअच्छा ” 

शोभा--'क्या करना चाहते हो” 

रामशरण--जो कहो” 

शोभा--/चलो, टेनिस का अभी समय है टैंनिस के बाद लाउञ्ज कक्ष ।” 

शोभा--“ब्रिज खेलोगे । मै तो किसी कार्यवश झ्भी जा रही हूँ ।” 

रामशरण--“में भी घर जाऊँगा ।” 

शोभा ने उसके गेट के पास मोटर रोकी । रामशरण उतरा और उसने गेट 
खोला शोभा चिल्लाई “मोटर में बैठ जाओ पुष्पा लौट आई है ।” 

रामशरण-- “तुमने कैसे जाना ।” 

शोभा---“मैं अपने मित्रों को दूर से सूघ सकती हैं ।” 
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मोटर पोर्टिको में पहुँची । पुष्पा बाहर झा खड़ी हुई । रामशरण श्राश्च्य से 
बोला “तुम कैसे पहुँच गयी, सूचना कोई नहीं थी ।* 
पुष्पा--/पहिले कोई योजना नही थी । 
मोटर प्रताबगढ़ के पास पहुँची, मुझे मानसिक लहर आई, यहाँ से ही टन 
क्यों न पकड़ो, मांजी न बहुत जिद करने पर स्त्रीकृति दी। और मैं यहां श्रमन्त्रित 
अपने घर लौट आयी ।” 
शोभा--“इनका अजेंण्ट आदेश इलाहाबाद भेज दिया गया है “मैं बीमार हूँ । 
शीघ्र आओ ।” 
पृष्पा हँसी--इतनी शीघ्रता क्‍या थी भ्रभी तार भेजती हूँ कि मैं पहुँच गयी 
श्रौर वे स्वस्थ है । 
शोभा--“मैं चली, तुम्हारे पति देवता चाहते हैं कि मैं जल्दी से भाँगू ।” 
शोभा उठी पर पुष्पा ने उसका हाथ पकड़ कर फिर बैठा दिया । 
“तुम्हें भगाने के लिये न मैं उत्सुक हैँ न ये ।” 
काफी, मिठाई इत्यादि मेज पर उपस्थित हो गये । 
शोभा--तुम यात्रा में प्रसन्न रही ।” 
पुष्पा-- “हाँ ु 
शोभा--/क्या यात्रा सफल हो गयी मन शान्त हुआ ।” 
पुष्पा--/हाँ, मेरा यह विचार है ।” 
शोभा--/ठीक” ग्रृह युद्ध कर सकती हो पर सन दुःखी न होना चाहिये । 
पुष्पा--“समयान्तर सिद्ध करेगा । 
शोभा---'पाठ सीख लिया, परीक्षा शेष है आज इतना ही” यह कह कर 
शोभा चली गयी। - | 
रामशरण कुछ कहने बाहर गया पर मोटर चली गयी । 
रामश रण--“शोभा का परीक्षा से क्या अर्थ था ।” 
पुष्पा--“पता नहीं उसका हँसी करने का स्वभाव है ।” 
रामशरण--“/हंसी, कभी-कभी मन करता है उसको खूब पीहू ।” 
'पुष्पा ने हंस कर कहा “ओर कभी-कभी '“”'“““मैं उससे कह दूंगी |” 
- रामशरण--“खबरदार ।” 
पुष्पा--“अच्छा” यह प्रसंग समाप्त । 
रामशरण का तनाव ढीला हुआ और सोफे में फसर गया ।” 
रामशरण---“तुम सचमुच आगयी हो ।/ 
पुष्पा--सचमुच और सशरीर तुम्हारे सामने बेठी हूँ ।” 
रामशरण--“डेढ़ महीने दूर रहीं, सव हाल कह ॥7” . 
पुष्पा--“वह तो बहुत दिन तक कहती रहुँगी जल्दी क्‍या है ।” ! 
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नौकर ने श्राकर भोजन लगजाने की सूचना दी । 

रामशरण--“आज तो भूख दूनी हो गई है । 

पुष्पा---“चलिये, कोई त्रुटि न होगी'।” 

पुष्पा को दो दिन घर ठीक करने में लग गये । . एक दिन में सामान शाम 
को बाग । 

रामशरण और पुष्पा पाँच दित क्लब नही गये थे । किसी श्रज्ञात कारण से 
रामशंरण को क्लब की याद न आई, घर में सम्पूर्णता थी । 

शोभा ने पुष्पा से पूछा “स्वास्थ्य ठीक है ।” 

पुप्पा--/हाँ” 

शोभा--“तुमने घर को सम्मोहक पीजड़ा बना रामशरण का वाहर जाता 
बन्द कर दिया । 

पुष्पा---'तुम्हारा आरोप असत्प है उनको बाहर जाने की कोई रोक नहीं 
है । हा, मेरे लिए काम जमा था ।” 

शोभा--“बहुत कर चुकी हो । श्राज वलब चलो ।” 

पुष्पा---“चलो” 


रु 

क्लव पहुँच कर शोभा ने कहा “मैं और रामशरण टेनिस खेलेंगे तुम यही 
ठहरो। अपना टेबुल टेनिस खेलो “धीरे से” तुमसे पांच दिन का बदला लेना है 
पुष्पा हस कर “स्वीकार” । 

टेनिस समाप्त हुआ । लांउड्ज कमरे में तीनो ने काफी पी । पुष्पा घर जाना 
चाहती थी पर उसको बाध्य होऊऋर ब्रिज टेवुल पर बैठना पड़ा वह भी देर तक । 

शोभा ने उसको घर पहुँचा दिया । 

नौकर से पुष्पा को पता चला कि उसकी अनुपस्थिति मे साहब की तबियत 
खराब हुई थी और लक्ष्मीचन्द उनको अपने घर ले गये थे । तीसरे दिन लौट आये । 
कदाचित उसको सेवा करने से वच्चित किया। गया था । 5 

रामशरण से पुष्पा ने कहा “मेरी अनुपस्थिति में आपका स्वास्थ्य ठीक था ।” 


रामशरण-- हाँ, एक बार ज्वर आया था। साधारण था और मैं विश्वाम 
कर रहा था पर शोभा आई और जिद -से थर्मामीटर लगाया । उसने कहा ज्वर 
एक सो पांच डिग्री है उसने लक्ष्मीचन्द्र और एक सेवक को भेज दिया और वह मेरी 
इच्छा के विरूद्ध मुझे अपने घर ले गया । वहाँ डाक्टर ने आकर देखा और कहा 
अ्रस्पताल में भरती करने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है साधारण ज्वर है। दवा से 
ठीक हो जायगा । उस दिन कुछ समय शोभा की सेवा रही पर दस-ग्यारह वंजे 
तक ज्वर एक्र सो तीन डिग्री हो गया । तब एक सेवक रख कर चली गयी । दूसरे 
दिन सवेरे था एक सो एक डिग्री शाम को एक सो डिग्री तीसरे प्रात:काल अख्याणवे - 
पाईनट चार डिग्री शाम को घर लौट आया । । 
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पुष्पा कुछ समय सोचती 'रही फिर कहा -“मुझे ठ्प्ख है “उस अवसर पर मैं. 
यहा नही थी । तुमको डाक्टर का पहिले ही प्रबन्ध करना चाहिए था। इतनी भूल 
नहीं करनी थी शोभा को धन्यवाद दे दूंगी । 
रामशरण --उनकी जिद व्यर्थ थी, मैंने तो केवल लक्ष्मीचन्द को धन्यवाद 
दिया था ॥” ः ह 
पृष्पा का मुख कुछ समय तक विक्षत रहा । बहुत॑ से विचार सम्भव और 
ग्रसम्भव उसकी मानस रशा भूमि में युद्ध करते रहे । उसने यत्न कर अपनी श्रन्तर 
चेतना में गोता खाया और स्तब्ब हो गया ।'- मन शान्त हो गयी । चित्र पट का 
परिहए्य साधारण हो गया । 
कुछ दिन वह क्लब नहीं गयी रामशरण भी घर पर रहा । 
एक दिन शोभा जल्दी पहुँची रामशरण कार्यालय से वापिस नहीं आया था । 
पुष्पा बाग में थी । वह वही पहुँची । 
शोभ--“क्लब॒ के साथ हमको भी भूल गयी हो अपना घर अपना पूर्ण 
संसार ।” 
पुष्पा--/छोटी बात से बड़े निष्कर्ष निकाल रही हो, बेठो । मेरी श्रतुपस्थिति 
में तुमको बहुत कष्ट हुआ । बहुत-बहुत घन्यवाद ।” 
शोभा ने पुष्पा के गाल पर चिगोंटी लगाई और कहां “तुम धन्यवाद दोगी । 
मैंने साधारण कतंव्य किया कोई“विशेष कष्ठ न था। हाँ पुष्फा रानी का मन हिला 
इससे मेरी दुष्ट प्रकृति प्रसन्न है, हाँ, तुमने क्या सुता ।” 
पुष्पा ने जो सुना था कह दिया । 
शोभा---“क्या कहते ? कुछ वाक्य छूट गये । तुम समझ 'लोगी तुम जावती 
हो नर्सिंग क्या होता है ।” “ 5 
पुष्पा का मुख बहुत विक्षत और आन्दोलित हुआ उसने आँखें बन्द कर ली 
और ध्यानस्थ हो गयी । कुछ देर बाद बह साधारण स्थिति में लौट आई । 
“शोभा बहुत गौर से देखती रही उसने कहां “तुमने यर्थेष्ट उन्नति की है ।” 
पुष्पा --“मैं नही जानती । सब ही के लिये जीवन निरन्तर और न समाप्त 
होने वाली परीक्षा है । ं 
शोभा--+“मैं तुमको तंग करने आ्राई थी पर पूरी सफलता नहीं हुयी ।” 
' पुष्पा--“तुम ऐसे अवसर स्वयभ्‌ बना सकती हो ।” 
रामशरण घर पहुँचा । 
शोभा--“क्लब चलोगी ।7_ 
पृष्पा--,इच्छा नहीं है ।” 
शोभा--“उत्तके कहने को चलोगी ।” 
पुष्प---“पता नहीं ए!... 
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शोभा यह विवाद तो चलता रहेगा । चाय का प्रवन्ध करो । 


चाय के बाद | 

शोमा पुष्पा से “मेरा प्रस्ताव है. शागामी रविवार मैं श्रौर लक्ष्मीचन्द चाय 
यहाँ पिये और उसके बाद सब सारनाथ चलें ।” 

पुष्पा--/क्या बुद्ध की अनुयायी वनोगी ।” 

शोसा--“'क्या करना पढ़ेगा ।” 

पुष्पा--“गेरूआ वस्त्र पहिनना पड़ेगा सब त्याग ।” 


शोभा--/राम, राम । शोभा और गेझुआा वस्त्र हम ऐसे ही भले । पर मेरा 
प्रस्ताव केवल दो तीन घंटे के लिये श्रमएण का था |” 

पुष्पा---/इनसे कहो ।” 

शोभा--“आ्राप ही कहिये | पुष्पा मुझ से तंग है ।” 
रामशरण--“पुष्पा चाय का प्रत्रन्च तो सहप॑ करेगी। फिर निश्चय 
हो जायगा 7 - । 

शोभा ने पुष्पा की ओर देखा । उसने स्वीकृति दे दी । 

रामशरण--“पुष्पा से “क्लब चलोगी ।” 

पुष्पा---/प्रवृत्ति नहीं है ।” 

रामशरण---“कोई, विशेष कार्य है ।” 

पुष्पा--“नहीं । * 

रामशरण--“तव चलो ॥” 

पुष्पा--- अच्छा ।” 

शोभा---“जीत किसकी ?” 

पुष्पा--/जो अधिक धृष्ट है ।” 

शोमा--हँसी न रोक सकी । 

रविवार आया । पुष्पा ने चाय का उत्तम प्रवस्ध किया वह अ्रच्छे जलपान में 
परिणत हो गया । 

पार्टी सारनाथ पहुँची और जिस स्थल पर महात्मा बुद्ध ने पहिला व्याख्यान 
दिया था दरी विछी हुई थी । काफी का प्रबन्ध उच्चत्तम कोटि का था । और वहां 
एक तम्वूरा भी रखा था। काफी आमोद प्रमोद में पूरी हो गयी । 

तम्वूरा देख कर पुष्पा ने पूछा | इसका क्‍या होगा कौन गायेगा ? 

शोभा--/आरंम्भ करूगी मैं । समाप्त करेगी तू ।” 

पुष्पा---“समाप्त भी तू ही करना ।” 


शोभा--/एक व्यक्ति पर इतना भार । इतना अ्रन्याय पुष्पा नहीं कर 
सकेगी ।” ' 
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रामशरण ते तम्बूरा शोभा की ओर सरका दिया। शोभा ने एक राग 
तम्बूरे पर बजाया । फिर एक गीत गाया । 

उससे-पुष्पा की ओर देखा और स्वर देने लगी। पुष्पा ने एक छोटा गीत 
गाया और एक लम्बा राग तान आलाप सहित । सबने हफष॑ ध्वनी की और पार्टी 
समाप्त हुई । 

शोभा ने पुष्पा के कान में कहा “धृष्टठता की जीत हुईं । 

पुष्पा---दुष्टता की । 

शोभा ने उसका हाथ दबा कर स्वीकार क्रिया । 

कुछ दिंत बाद शोभा एक दिन आई भर पुष्पा से कहा “प्राज सिनेमा जाने 
का प्रोग्राम है। भूल गयी ?” ' 

पुष्पा---“मैं नहीं जाऊ गी । 

शोभा--“तुमने स्वीकृति दे दी थी और मैंने टिकट ले लिये है ।” 

रामशरण कार्यालय से लौटा और चाय पर सब बैठ गये ॥ 

शोभा ते सिनेमा की याद दिलायी । पु 

रामशरण--“हाँ, जाना तो है। फिल्म भी अच्छा है। तुम श्रभी तैयार 
नहीं हुई ' 

पुष्पा -“मेरे सिर में दर्द है मैं नहीं जाऊगी ।” 

रामशरण--“मैं भी नहीं जाऊंगा ।” 

पुष्पा--/मैं तो अस्वस्थ हूँ। आप अपनी प्रतिज्ञा से कैसे टल सकते हो । 
जाना पढेगा । तीसरा व्यक्ति लक्ष्मीचन्द हो सके तो अ्रच्छा है ।” 

रामशरण--“यह कंसे हो सकेगा ।” 

पुष्प--“शोभा कर सकती है । 

शोभा--“सफलता हो भी सकती है न भी हो ।” 

रामशरण और शोभा चले गये । 


दस बजे रात शोभा और रामशरण लौटे वह मोटर और लक्ष्मीचन्द को 
बाहर छोड़ आयी थी । पुष्पा पोटिको के पास मिली । रामशरण अन्दर चला गया । 
पुष्पा को झाशचयें हुआ पर वह शीघ्र सम्भल गयी । 

शोभा--“भूल और पश्चात्ताप | कहा था साथ चलो पर जिद में थी ।” 

पुष्पा--“कुछ नहीं । तुमने ठीक किया होगा ।” 

पुष्पा इस सहज भाव से मुस्क्राई कि शोभा की सारी ग्रोजना फेल हो. गयी । 

शोश्ञा ने घीरे से कहा “तुम पास हो गयी हो ।” 

पुष्प--“थोड़ा ठहरो ।” 
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शोभा--“समय अ्रधिक हो गया है । मैं मोटर और उनको बाहर छोड़ 
आयी हूँ ।” 

पुष्पा---/इतती दुष्टता, ठहरो ।* 

पुष्पा ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया पर वह्‌ शीघ्रता से घुमी और 
वाहर चली गयी । 

पुष्पा कुछ क्षण सोचती रही पर रामशरण आवाज दे रहा था और वह 
बैठक में चली गयी । 

पुष्प--“भोजन अभी लगाती हूँ ।” 

दोनों भोजन करते बैठे । 

रामशरण-- तुम्हारा सिर दर्दे का क्या हाल ।” 

पुष्पा--“ठीक है।” 

रामशरण--“'क्या करती रही ।” 

पुष्पा---“कुछ विश्राम किया । कुछ देर रेडियो सुना ।” 

पुष्पा--'शास्त्रीय गीत तो ठीक था पर फिर वही फिल्‍म संगीत ।” 

रामशरण--'फिल्म संगीत भी अच्छा हो सकता है ।” 

पुष्पा---“हाँ, पर बहुधा अ्रच्छा नहीं होता । बहुत पाजी गीत था । 

मैंने बन्द कर दिया | आकाशवाणी मे ऐसे गीत क्‍यों प्रसारित करते हैं ।” 

रामशरण--/ इतना रूष्ट क्‍यों हो । कौन गीत था ।” 

पुष्पा--“मैं नहीं कह सकती ।” 

रामशरण हंसा “मैं श्रनुमान करूँ सेया बढ़े बेईमान ।” 

पृष्पा--“इस तरह के गंदे गीत क्‍यों गाते है !” 

रामशरण--“यदि तुम्हारे सैंया” भी बेईमान न हो तो तुम क्या कहोगी ? 

पुष्पा--छिः: ! यह बात मेरे मन में नहीं घुस सकती । न कोई उसको कोई 
प्रतिक्रिया हो सकती है ।” 

रामशरण--हँसने लगा और उसने कहा “मेरी पुष्पा रानी ४! 

शोभा के जीवन में कठिताइयाँ कम आयी । सभी वातावरण उसके अनुकूल 
रहा था पर उस रात वह देर तक सोचती रही | 

रामशरण उसके जीवन में तथा प्रवाह था। अनायास और अज्ञान भाव में 
कुछ समय वह इसमें बहती रही । निर्मला ने उसकी सहायत्ता की । उसकी योजना 
सहायक और मैत्रीपूर्णं थी। चह लेख उसके जीवन से सम्बन्ध रखता है या नहीं मैं 
नहीं जानती । कदाचित उसके ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं । वह यथार्थ घटना पर 
श्राधारित हो सकता है। विचारों पर आधारित होने से उसका मूल्य कम नहीं 
होगा । 
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मेरे मानसिक युद्ध में ज्ञात और अज्ञात उसने मेरे मार्ग देवेक का 


काम किया | के 
मैं भाग्यवान हैँ । रामशरण दुःखी तो हुआ पर छोड़ कर नहीं गया । लेख 
की पात्री मधुबाला से मेरी स्थिति श्रधिक सरल रही । 

मैं कह नहीं सकती रामशरण मुके समझ पाया कि नहीं । पर शिक्षित और, 
बुद्धिमान है । हो सकता है. स्थिति की यथार्थता उसने स्वीकार करली, और तीव्र 
मानस युद्ध के दुःख से बच गया । 9] हे 

पुष्पा बहुत भोली भाली लड़की है । यद्यपि हम समवयस्क हैं मैं उसको 
श्रपनी छोटी बहिन समभती रही हूँ ।, उसको कोई तीब्र आधात पहुँचाना सम्भव न 
था । पर उससे हँसी करने और उसको तंग करने में मुझे सुख मिलता था । मैं 
समझती थी मैं उसकी परीक्षा ले रही हैं। पर उसका कहना ठीक था कि परीक्षा 
उसकी है तो मेरी भी है। क्‍या उसकी परीक्षा के बहाने में अपने मन को नही 
बहला रही थी ? ४ 


उसको प्रकाश और शान्ति साधु ने श्रति चेतना द्वारा दी | भावना समुद्र सदा 
शान्त नहीं रह सकता । यह उसका स्वभाव नहीं है चाँद के उदयास्त से ज्वार भाटा 
श्राना ही स्वाभाविक है पर पुष्पा का अन्तरिम दुःख उससे हट गया । वह अपना 
करत्त व्य कर'सकती है और कठिन परिस्थिति में अपना मार्ग पा सकती है । 

अपना-अपना स्वभाव और विचार अपना-अ्रपना मार्ग और साधन । जीवन 
प्रवाह की घारायें भिन्न-भिन्न ही रहेंगी ।” 

प्रति दिन की तरह सूय उदय हुआ और जन साधारण के लिये यह भी 
प्रन्य दिन फे समान दिन था । 


पर रामशरण, पुष्पा, शोभा और लक्ष्मीचन्द्र के लिये यह दिन जीवन 
परिवर्तन था । 

रामशरण का वाराणसी से स्थानन्तर हो गया । 

तंयारी के लिये प्राप्त एक सप्ताह शीघ्रता से बीत गया। मित्रों के निमन्त्रण, 
जलपान, और भोजों से रामशरण और पृष्पा को कोई अवकाश न मिला । 

अन्तिम निमस्त्रण लक्ष्मीचन्द श्लौर शोभा का था रात्रि में भोजन का । परृष्पा 
उत्तर देता भूल गयी थी। । 

एक दिन शोभा ने कहा “कल मेरे मकान पर भोजन है । कुछ पहिले श्रा 
जाना निजी वार्तालाप होता रहेगा ।” मर 

मैंने कुछ भी सामान नहीं सँभाला है “बहुत बार भोजन किया है, क्षैमा नह 
कर सकती |” 

शोभा--“सामान तेरा मैं एक दिन में पैक कर जाऊँगी । बिना तेरे पे 
की प्रतीक्षा में मैंने सब मित्रों को निमन्त्रित कर लिया है। मैसे सोचा तेरे अस्ती ते 
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36९ प्रदेश में गांधीजी : रुक भिंहावलोकत 


उत्तरप्रदेश में गांधीजी : एक सिहावलोकन 


गांधीजी उत्तर प्रदेश में पहिली वार १८६६ में ५ जुछाई को कलकत्ता से 
गुजरात जाते हुए पवारे थे। उस समय उन्होंने गोरों के दैनिक पत्र पायोनियर' 
के सम्पादक मि० चेजनी से भेंट की; उन्हें दक्षिण 
प्रयाग में : १८९६ अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों एवं अन्य 
समस्याओं में दिलूचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया। 
फिर त्रिवेणी-संगम में जाकर स्नान-दर्शनादि किये और दूसरे दिन ६ जुलाई को 
चले गये। यहां वह केलनर के होटल में ठहरे थे। 
दूसरी बार करूकत्ता कांग्रेस से राजकोट जाते हुए १६०२ की सम्भवतः 
२२ या २३ फरवरी को, वह काशी आये। काशी की गन्दगी और मन्दिरों के पास 
के अस्वच्छ वातावरण का प्रभाव उन पर अच्छा नहीं 
काशी में : १९०२ पड़ा। सुबह काशी स्टेशन पर उतरकर वह एक पण्डे 
के घर ठहरे। निराहार रहकर गंगा-स्तान किया। 
वारह बजे दिन तक पूजा-स्नाव से निवृत्त होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन 
किये परन्तु सेंकरी, फिसलनी, गन्दी गलियों, अशान्त वातावरण से उनको 
वड़ी निराशा हुई। फिर ज्ञानवापी आदि होते हुए डेरे पर छौट आये। इस 
बवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध श्रीमती वेसेण्ट के स्थान पर जाकर उनके दर्शन 
किये। 
काशी से वह आगरा, जयपुर होते हुए राजकोट को रवाना हुए। राजकोट 
चह २६ फरवरी को पहुंचे। वहां से उन्होंने ” मार्च को जो पत्र गोखले को लिखा 
उसमें भी काशी-यात्रा और स्टेशन पर यात्रियों के साथ होनेवाले दुव्यंवहार की 
टीका की । 
१६०२ के अन्तिम भाग में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका चले गये और वहां की 
राजनीति में ऐसे उलझे कि १६१५ तक भारत की ओर विशेष ध्यान देना सम्भव 
नहीं हुआ। द फरवरी १६१४ को वह वम्बई लौटे। 
हरद्वार में: १९१५ और गोखले की सलाह से देश-अभ्रमण कर वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। 
कलकत्ता और वर्मा की यात्रा करने के वाद कस्तूरवा के साथ ५ अप्रैल १६१४५ 


हा उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सोमवार की शाम को हरद्वार पहुंचे। वहां श्रवणनाथ के बगीचे में ठहरे और 
प्रसिद्ध काली कमलीवाले सन्त बावा रामनाथ से भेंट की। 

६ अप्रैल मंगलवार की सुबह गुरुकुल कांगड़ी देखते गये और महात्मा मुशी राम 
(बाद के स्वा० श्रद्धानन्द) से भेंट की। ७ को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला गये। 
स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं स्वामी मंगलताथ से भेंट की। ८ को 
ज्वालापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुछ देखा। उसी दिन गुरुकुल 
के ब्रहचारियो की ओर से उनका स्वागत किया गया। उस अवसर पर 
महात्मा मुंशीराम ने कहा था “मुझे आशा है कि श्री गांवी भारत के लिए ज्योति- 
स्तम्भ बन जायंगे।” उनकी वह भविष्यवाणी आगे चलकर पूर्णतः सफल और 
सांथेक हुई। 

इसी हरद्वार-यात्रा में & अप्रैल गुरुवार को उन्होंने एक नवीन ब्रत लेने का 
निश्चय किया कि हिन्दुस्तान में २४ घण्टों में पाँच ही वस्तुओं का, गौर वह भी 

सूर्यास्त से पहिले, आहार करेंगे। इनमें पानी शामिल 

नवीन ब्वत नही था किन्तु इलायची इत्यादि भी उनमें गिन ली गई 

थी। यह ब्रत दूसरे दिन १० अप्रैल को शुरू हो गया। 

११ को मोहनी आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली रवाना हो गये। 

दिल्ली से वह १४ अप्रैल बुधवार को दोपहर वृन्दावन पहुंचे। वहां प्रेम महा- 

विद्यालय, ऋपिकुल, गुरुकुल तथा रामकृप्ण मिशन देखा। फिर मथुरा होते हुए 
भद्रोस चले गये। 


१९१६ 


१६१६ तक उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रात) से गांधीजी का सम्पक बढ़ने 
लगा था। ४ फरवरी १६१६ को भारत के वाइसराय छार्ड हार्डिज ने काशी में 
हिन्दू-विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर 

विद्वव-विद्यालय में भाषण पर कितने ही गण्य-मान्य लोग और राजा-महाराजा 
एकत्र हुए थे। विश्वविद्यालय के कर्त्ता-घर्ता-विधाता 

मालवीयजी यद्यपि राजनीति में गांधीजी से कुछ भिन्न विचार रखते थे किन्तु 
उनकी सरलता, सेवा-बृत्ति, आडम्बरहीन जीवन तथा भारतीय संस्कृति में उनकी 
गहरी निप्ठा से इतने प्रभावित थे कि उनके प्रति आकर्षित होते गये। मालवीय- 
जी न भारतीय आदर्शो की रक्षा और उत्कप के लिए ही विश्वविद्यालय की स्थापना, 
काशी-जसे पुरातन तीर्थ में गंगा-तट के समीप की थी। इसलिए उन्होने उक्त अवसर 
पर छात्रों को सम्बोधन करने के लिए गांधीजी से स्वभावतः आग्रह किया। गांधी- 


घ 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी : एक सिहावलोकन प्‌ 


जी संकोची स्वभाव के होने के कारण स्वयं ऐसे अवसर से बचना चाहते थे किन्तु 
अग्रज-स्वरूप मालवीयजी महाराज के विभेप आग्रह की अवहेलना न कर सके 
और इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण किया उससे तहरूका मच गया। यह 
भाषण गांधीजी के भाषणों में, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ता-धारा की दृष्टि से, एक 
प्रधात स्थान रखता है। यह भाषण ऐसे अवसरों पर किये जानेवाले परम्परावादी 
भाषणों से बिल्कुल भिन्न था। एक ओर उसमें भारत के पतन एवं विवश स्थिति 
की चर्चा थी, दूसरी ओर एक गहरी नैतिक प्रेरणा तया भारतीय भाषा, वेश-भूपा, 
संस्कार और देश की दीनता को देखते हुए तदनुकूल आचरण बनाने का प्रवल 
आग्रह था। सावंजनिक मंच से, जहां ब्रिटिश-सत्ता की छत्रछाया में पले राजा- 
महाराजाओं का जमघट हो, यह भाषण एक चुनौती लिये आया था। यह एक 
विल्कुल ही नवीन प्रकार का भाषण था। 
काशी-आगमन के इस अवसर पर गांधीजी ने ३ फरवरी को श्री विश्वनाथ- 
दर्गन किया और ५ को काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के वाईसवें वार्षिकोत्सव में, 
जिसकी अध्यक्षता कद्मीर के महाराजाविराज कर 
विश्वनाथ-दर्शन रहे थे, भाषण करते हुए कहा, “जिस भाषा में तुलूसी- 
दास-जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य पवित्र है 
और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती ।” ७ फरवरी तक काशी में रहकर 
वह वम्बई चले गये। 
प्रायः डेढ़ मास के पश्चात्‌ वह पुनः संयुक्त प्रान्त में अआये। इस वार १८ मार्च 
से २३ मार्च तक वह प्रायः हरद्वार, मुख्यतः गुरुकुल, में रहे। १८ मार्च को वह 
गुरुकुल अछुतोद्धार सम्मेलन में शामिल हुए और 
हरद्वार सें अस्पृश्यता-निवारण की आवश्यकता पर जोर देते 
हुए कहा कि हिन्दुओं को प्रायदिचत्त-भावना से यह 
कार्य करना चाहिए। २० मा को गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह 
में भाषण देते हुए उन्होंने कहा--“पाठ्शार्ा को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण 
शिल्प, खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न करना चाहिए ।” इसी दिन (२० माचें) बुरुकुल कांगड़ी के 
वापिकोत्सव में उन्होंने मामिक भाषण किया जिसमें कहा कि “उचित 
घामिक भावना हमारी सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता है। निर्मयता 
का गुण बिना घामिक चेतना के प्राप्त नहीं किया जा सकता।” इस भाषण 
में उन्होंने ग्रामीण उद्योगों के शिक्षण पर भी जोर दिया। २२ मार्च 
को उनकी तवीयत खराब हो गई। २३ को आर्यंसमाज-भवन में उन्होंने 


द् उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दयानन्द स्कूल के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए कहा कि उन्हें 
अपनी आत्मा के प्रति सच्चा वनना चाहिए तभी वे देश के प्रति भी सच्चे वन 
सकेंगे। 
इसी वर्ष दिसम्बर में गांधीजी पुनः संयुकतप्रान्त में आये और कई दिनों 
(२२ से ३१ दिसम्बर) तक इलाहाबाद और लखनऊ में रहे। २२ दिसम्बर को 
म्योर सेण्ट्रछल. कालेज, इलाहाबाद की अर्थशास्त्र- 
प्रयाग में समिति के तत्वावधान में आयोजित सभा में वह वोले। 
पं० मदनमोहन मालवीय इस सभा के अच्यक्ष थे 
और डा० तेजबहादुर सप्रू, डा० सुन्दरछाल (विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप- 
कुरूपति), एच० एस० एल० पोलक, सर्वश्री चिन्तामणि, शिवप्रसाद गुप्त, पुरुषो- 
त्तमदास टण्डन तथा डा० ई० जी० हिल इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति सभा 
में आये थे। व्याख्यान का विषय था--क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उचन्नति 
के विपरीत जाती है ?' इस भाषण में आर्थिक समृद्धि से नैतिक समृद्धि के क्वास 
होने की वात पर जोर देते हुए उन्होंने अन्त में कहा--- ब्रिटिश छत्र-छाया में 
हमने वहुत कुछ सीखा है, किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि ब्विटेन यथार्थ नैतिकता 
की दिद्या मे कुछ भी देने में असमर्थ है।. . .हम इस सम्बन्ध से उसी दक्षा में 
लाभ उठा सकते हैं जव हम अपनी सम्यता और अपनी नैतिकता से विचलित 
नहों।. .. हमे सर्वप्रथम दैवी सम्पद्‌ की, परमपिता के राज्य और उसकी 
पवित्रता की कामना करनी चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे यह अमोघ वचन 
दे हुआ हैं कि उसके पास सब वस्तुएं आ जायेंगी। सच्चा अर्थशास्त्र यहीं 
 औ 
२३ दिसम्वर को गाधीजी ने इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक 
सभा में, जो मुंशी रामप्रसाद के वाग़ कटघर रोड में मालवीयजी महाराज की 
अध्यक्षता में हुई थी, प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा-नीति पर भाषण करते हुए 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जिक्षा देने की आधुनिक प्रणाली पर गहरा प्रहार किया 
और प्राचीन शिक्षा-अ्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा---उसका आधार संयम 
और ब्रह्मचय॑ था। यह इसी शिक्षा-प्रणाली का प्रताप है कि हजारों वर्षो से अनेक 
प्रकार के आघात सहने पर भी भारतीय सभ्यता आज तक जीवित है।. . 
भारतीय सभ्यता का प्रवान आधार आध्यात्मिक वलू है। वह भौतिक बल से कही 
बढ़कर है। भारतवर्प प्रधानत: धर्मभूमि है और उसे घर्मममि बनाये रखता 
भारतवासियों का सबसे बड़ा कत्तंव्य है।” ड़ 
२६ से ३० दिसम्बर तक वह लूखनऊ रहे। यहां वह भारतीय राष्ट्रीय 
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महासभा के इकतीसवें अधिवेशन में शरीक हुए तथा २८ दिसम्बर के अधिवेशन 

में गिरमिटिया मजदूरों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा 
रूखनऊ में जो पास हो गया। २६ दिसम्बर को भारतीय एक 

भाषा और एक-लिपि सम्मेलन! लूखनऊ में ही उनकी 
अध्यक्षता में हुआ। वह टूटी-फूटी हिन्दी में बोले और कहा---“आप अपनी भाषा 
में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। लाट साहव या सरकार को गरज होगी तो वे 
सुनेंगे।” ३१ दिसम्बर को वह मुस्लिम छीग की बैठक में शामिल्ठ हुए और वहां 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्च तथा मिरू-जुककर काम करने की अपील की। 


१९१७ में 


१६१७ में वह चम्पारन के निलहे गोरों के अत्याचार से वहां के किसानो को 
राहत दिलाने तथा तत्सम्बन्धी सत्याग्रह की तैयारी में लगे रहने के कारण केवल 
दो वार संयुकतप्रात्त आ सके। ६ अक्तूबर १६१७ को अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी और भारतीय मुस्लिम लोग की परिषद की संयुक्त बैठक इलाहाबाद में 
हुई थी; उसमें वह शामिल हुए। २८ नवम्बर को अलीगढ़ पहुंचे। छात्रों की 
भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया और स्टेशन से छायल पुस्तकालय के मैदान तक 
उनका जुलूस निकारा। वहां गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण करते 
हुए कहा---दोनों को अपने शझ्गढ़े पारिवारिक झगड़ों की तरह तय कर लेने 
चाहिए।” 


१९१९ में 


१६१५८ में अनेक कार्यो में व्यस्त हो जाने के कारण वह एक वार भी संयुक्त- 
प्रान्त में त आ सके। उत्तराद्ध भाग में वह प्रायः अस्वस्थ रहे। जरा अच्छा होते 
कि फिर बीमार पड़ जाते । कई वार तो हालत गम्भीर हो गई। १६१६४ के प्रथम 
चरण में भी स्वास्थ्य ठीक नही रहा। २० जनवरी १६१६ को वम्बई में डा० 
दलाल ने उनका बवासीर का आपरेशन किया। 

इसी समय मसहायुद्ध के वाद स्वतन्त्रता देने के वादे की पति की वात भूलकर 
सरकार उल्टे दमन पर उतारू हो गई। शासन को दमन-सम्वन्धी अधिक अधिकार 
देने के लिए रौलठ विवेयक पेश किया गया, जिसका देश के सभी वर्गो ने तीज 
विरोध किया। किन्तु सरकार तो कुछ सुनने की मनः:स्थिति में ही नहीं थी। 
इसलिए गांघीजी ने सत्याग्रह की तैयारी का आन्दोलन चलाया। सत्याग्रह की 

प्रतिज्ञा लेनेवाले चुने हुए सत्याग्रही सेवकों की भरती होने लूगी। 


८ उत्तर प्रदेद् में गांघीजी 


अपनी अस्वस्थता के वावजूद, इसी सिलसिले में १० मा्चे १६१६ को वह 
लखनऊ पहुंचे। ११ की सुबह आठ बजे रिफाहे आम हाल की एक सभा में उन्होने 
लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाया। उसके बाद 
लखनऊ-इलाहाबाद में. उसी दिन इलाहाबाद आ गये और पं० मोतीलाल 
नेहरू के साथ ठहरें। इलाहाबाद से उन्होने वाइसराय 
के निजी सचिव श्री मैफ़ी को रौकूठ बिलों के स्थगन और उनपर जनता की 
तीत्र प्रतिक्रिया के प्रकाश में पुनविचार करने के लिए तार दिया और 
पन्न भी लिखा। उन्होने वी० एस० श्री निवास श्ञास्त्री को भी पत्र लिखकर 
इन विवेयकों का विरोध और जनता की भावना व्यक्त करने का अनुरोध 
किया । 
उसी दिन इलाहावाद में एक सावेजनिक सभा हुई। गांधीजी के वीमार 
हो जाने के कारण उनका लिखित भाषण महादेव भाई ने हिन्दी में पढ़ सुनाया। 
इस भाषण में उन्होने सत्याग्रहियों के लिए पवित्रता, संयम, आत्म-बलिदान और 
हर स्थिति में अहिंसा से न हटने पर जोर दिया था। 


१९२० में 


पंजाब के हृत्याकाण्ड और खिलाफत के अपहरण के फलस्वरूप देश में सव ओर 
असन्तोप फैल गया था। एक सामूहिक जन-आन्दोलन उभरता आ रहा था। 
मुसलमानों में खिलाफत के सवारहू को लेकर बड़ी बेचैनी थी। गांधी जी ने 
उन्तका साथ देकर उन्हें अपने ढंग के आन्दोलन की ओर मोड़ लिया था। 
१४२० आते ही गांधीजी सारे देश से घूम कर भावी आस्दोलन के लिए लोगों को 
तैयार करने लगे। 
३० जनवरी १६२० को वह पं० मोतीलछाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद आये। 
इलाहाबाद से लाहौर जाते हुए २१ को कानपुर रुके । वहां स्वदेशी भण्डार का 
उद्घाटन किया। २२ को सुबह मेरठ पहुंचे। वहां 
इलाहाबाद, कानपुर, भारी जुलूस निकछा; सभा हुईं; नगरूपालिका, 
सेरठ खिलाफत कमेटी, साधारण जन-समाज, हिन्दू स्त्रियों 
और मुसलमान स्त्रियों की ओर से मानपत्र दिये ग्ये। 
स्त्रियों की एक अलग सभा हुईं। उसी दिन रात मुजफ्फरनगर पहुंचे। लोगों 
मे बहुत उत्साह था। रात ११ बजे सभा हुई। गांधीजी के भाषण का बड़ा प्रभाव 
पड़ा। उसी रात वह लाहौर चले गये । 
अगले मास फरवरी २० को गांघीजी पुन: काशी आये। इसी दिन तीसरे 
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पहर साढ़े तीव वजे टाउन हाल के मैदान में खिलाफत की एक आम सभा हुई। 
इस सभा में मौलाना शौकत अली, मौ० अबुरूकलाम 
कादी सें आजाद, पं० मदनमोहन मालवीय, पं० मोतीलारू 
नेहरू, छाला हरकिशनलहारू तथा पंजाब के कई 
अन्य नेता उपस्थित थे। गांधीजी ने इस सभा में बड़ा ही बोधप्रद भाषण 
किया। 
छात्रों की सभा में 
दूसरे दिन २१ फरवरी को हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में छात्रों की एक सभा 
उपकुलपति की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते 
हुए कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति का अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमें 
सक्रिय भाग नहीं छेना चाहिए। उत्का आदर्श संयम, न कि स्वेच्छाचारिता, 
होता चाहिए। उन्होंने भरत के जीवन से संयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा 
कि विद्यार्थियों के लिए उचित है कि अपने गुरुओ के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें। 
उन्होंने मालवीय जी की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन 
अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए दृष्टान्त-रूप है। 
३० मई १६२० को असहयोग-आन्दोलन पर विचार करने के लिए भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की बैठक काशी में हुई। गांधी जी ने 
पुनः काशी और प्रयाग में उसमें भाग लिया। वहां से वह इलाहाबाद गये जहां 
१ और २ जून को हिन्दृू-मुसलमानों का एक संयुक्त 
सम्मेलन हुआ। उसमें शामिल हुए। ३ जून को इलाहाबाद में ही 
भारतीय केन्द्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में बड़ा ही सारगर्म भाषण 
किया। 
: अक्तूबर में गांधी जी ने फिर संयुक्तप्रान्त का दौरा किया। ११ अक्तूबर को 
संयुक्तप्रान्तीय सम्मेलन के मुरादाबाद अधिवेशन में 
संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन शामिल हुए और असहयोग का समर्थन करते हुए कहा- 
स्रादाबाद में “देश की स्वतन्त्रता का एक मात्र मार्ग असहयोग ही 
है।. . .भारत की आज़ादी के लिए दो शर्तें हैं :--१. 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्च और २. असहयोग-आन्दोलन की सफलता।. . .सरकार से 
सम्बन्ध बनाये रखना अपराध है।. . .ऐसी सरकार के साथ सहयोग करना, 
0 कर में बैठना या अपने बच्चों को इसके स्कूलों में भेजना 
हराम है।॥ 


१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१२ अक्तूबर को वह अलीगढ़ पहुंचे और यूनियन हाल में छात्रों से भेंट की। 
इस अवसर पर उन्होंने कहा था--“यह काम डिस्ट्र- 
अलोगढ़ में क्गन (संहार) का अवध्य है, किन्तु फिलहाल जो 
खराब घास उग आई है उसे जड़मूल से उखाइने की 
ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज की बुवाई हो सके ।” 
१४ अक्तूबर को वह कानपुर पहुंचे। वहां परेड मंदान में एक विणाल सभा 
हुई। इसमें उन्होंने असहयोग पर भाषण करते हुए संगठन की क्षमता और हिन्दू- 
मुस्लिम ऐकक्‍्य पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होने 
फानपुर में कहा था--ज्योंही लोगों की समझ में यह वात आ 
जायगी कि उनके सहयोग के विना ब्रिटिश शासन 
असम्भव है, तथा वे अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योंही विजय हमारे 
हाथ होगी।” यहां उन्होंने यह भी कहा कि बलिदान ही सचाई की सच्ची 
कसौटी है। उन्होंने स्कूल, अदालत तथा कौसिल के वहिप्कार की मारमिक 
क्षपीरू की। 
१५ अक्तूबर को रूखनऊ गये। वहाँ उसी दिन विराट सार्वजनिक सभा 
हुई जिसमें उन्होंने एक ओजस्वी भाषण करते हुए कहा--- ब्रिटिश शासन इस समय 
शैतानियत की तस्वीर है। जो खुदा के बन्दे हैं वे 
लखनऊ में इस शेतानियत से बास्ता नहीं रख सकतें।, , « 
इसे मिटाना हर भारतीय का कर्त्तव्य है।. . गुलामी 
में रहने से तो समुद्र में डूव मरना बेहतर है।. . . 
१७ अक्तूबर को वह बरेली पहुँचे। वहाँ की नगरपालिका ने उनको मानपत्र 
दिया जिसका उत्तर देते हुए उन्होंते कहा-- आप 
बरेली सें निडर रहे ।. . ,आप पर कितने ही अत्याचार क्यों 
हे न किये जायें, आप अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने का 
प्रयत्त करें।” 
नवम्बर में उन्होने पुनः सयुक्तप्रान्त के कई नगरों का दौरा किया। २० 
नवम्वर को झाँसी पहुँचे। इस अवसर पर साँसी नगर तथा हार्डीगज 
को, जहाँ उनका भाषण हुआ था, गांधी जी के 
झांसी... स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरह सजाया गया 
था। यहाँ उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्च तथा अहिसक 


धसहयोग पर भाषण करते हुए सरस्वती पाठशाला के लिए चन्दे की 
अपील की। 
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२३ नवम्वर को अलीगढ़ होते हुए वह आगरा पहुँचे। गांधी जी एक जुलस 
में सभास्थल तक ले जाये गये। जुलूस के साथ वेण्ड बज रहा था और रास्ता 
खूब सजाया गया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 
आगरा में सभास्थान तक पहुँचने में दो घण्टे लग गये। सभा में 
भाषण करते हुए उन्होंने हाल में ही आगरा में हुए 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे का उल्लेख किया और फिर आपस में ही विवाद सुलझा लेने 
के रिए जनता को बधाई दी। इसके वाद उन्होंने जुलूस तथा भीड़ की 
अनुगासनहीनता का जिक्र करते हुए कहा--भारत जलियाँवाला वाग 
हत्याकांड के छिए शोक मना रहा है। झोंक के समय संगीत और जुलूस 
का विचार मुझसे सहन नहीं होता।” उन्होंने त्रिविध बहिष्कार के लिए 
अपील की। 
उसी दिन आगरा के छात्रों की एक दूसरी सभा हुई जिसमें भाषण करते हुए 
गांवी जी ने कहा--“गुरामी की जंजीर की चमक से हमारी आँखें चौधिया रही 
है और हम हैं कि उसे अपनी स्वतन्त्रता का चिह्न माने बैठे हैं।. . .जिस शिक्षा में 
सचाई से चछने का अवकाश नहीं वह कंसी शिक्षा है ? . . .विना शर्तें स्कूलों का 
त्याग करना स्वतन्त्रता का पहिला पाठ है।. . .यह शिक्षा तो नास्तिकता की 
शिक्षा है।” 
२४ नवम्बर को गांधीजी दिल्‍ली से काशी के छिए रवाना हुए। २५, २६ 
ओर २७ नवम्बर को वह काशी में मालूवीयजी महाराज के पास रहे। इस 
अवसर पर उन्होंने काशीं में कई व्याख्यान दिये। 
काशी सें २६ नवम्वर १६२० को उन्होंने विश्वविद्यालय के 
अहाते के वाहर विद्याथियों की एक सभा में बड़ा 
ही मारमिक भाषण किया। इसमें उन्होने कहा---“आज तो आप ऐसी शिक्षा पा 
रहे हैं जिससे वेड़ियाँ और अधिक मजबूत हो जायेँ।. . .देश में जहाँ कितनों 
को पूरा खाना नही मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ बदलने को दूसरे कपड़े न होने के 
कारण कई कई दिनों तक स्तान नहीं कर पाती, वहाँ आप लोगों को पढ़ने- 
लिखने के लिए बड़े-बड़े महल चाहिए? देश के लिए ददं, मेरे अन्दर जो 
आग जल रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-वकान की बात 
भूल जाइए और मेरी वात मान कर असहयोग कीजिए। स्वराज्य तमी 
मिलेगा जब आप अपना धर्म पहिचानेंगे। जयनाद करने से वह नहीं मिल 
सकता ।” 


उसी दिन (२६ नवम्बर को) टाउन हाल के मैदान में एक सभा वा० भग- 
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वानदास जी की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर- 
लाल नेहरू, मौ० अवुछकलाम आजाद और देशबन्धु 
सार्वजनिक सभा में चित्तरंजन दास इत्यादि अनेक बड़े-बड़े नेता उप- 
स्थित थे। बड़ी भीड़ थी। लोगों में बड़ा उत्साह था। 
लगता था कि राष्ट्रीय भावनाओं का एक सैलाव चारों तरफ़ बढ़ता जा रहा हैं। 
गांघी जी ने देश के युवकों को सम्बोधित करते हुए कहा--“यह सल्तनत राक्षसी 
सल्तनत है। हमारा कर्तव्य है कि या तो उसे ठीक करें या मिटा दें।, . .न सरकार 
से मदद ले, न सरकार को मदद दे, खिताबों, अदालतो, वकारूत, स्कूलों का त्याग 
करना चाहिए। ३० तारीख को कौसिलों का चुनाव है। यह हमारी परीक्षा का 
दिन होगा।. . .फिर सैनिक सेवा हराम है। आप भरती के सिपाही न हों; आपको 
हिन्दुस्तान की आजादी का सिपाही बनना चाहिए।. . .स्वदेशी अपनाओ, खादी 

पहिनो, हिन्दू-मुस्लिम एकत्ता रखो तो स्वराज्य मिला खखा है।” 
२७ नवम्बर को उन्होने फिर यूनिवर्सिटी हाल में छात्रों की सभा में भाषण 
करते हुए कहा--'मिरा धर्म सिखाता है कि जिस बात को मैं घर्म समझता हूँ 
उसके लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दूं। 
छात्रों के बीच में तो अघर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान भी नही ले सकता। 
इसी तरह जहां उसकी घ्वजा फहराती है, वहां विद्या 
लेना दोप समझता हूँ। मैं तो इस सल्तनत मे रहना ही नही चाहता। मैं २४ 
घण्टे एक ही जप करता हूँ कि इसे कँसे हटाऊँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि इस 
सल्तनत से सहकार हटा लेना ही हमारा परम घर्मं है।. . .असहयोग ही एक 
उपाय है ।. . : हमें बड़े आत्म-वलिदान की आवद्यकता है। ईश्वर आपको स्वच्छ 

भाव दें, बल दें।. . .” 
२७ नवम्बर को ही हिन्दू विश्वविद्यालय के सह-उपकुलूपति श्री ध्रुव जी की 
अध्यक्षता में राजघाट के समीप एक सार्वजनिक सभा 
गोरक्षा की सभा से. हुई जिसमें गांधी जी ने हिन्दू धर्म की दृष्टि से गोरक्षा 
का महत्व समझाया और कहा कि केवछू असहयोग 
ही स्वराज्य-प्राप्ति में आपकी सहायता कर सकता है। 

२८ नवम्बर को वह इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ पं० मोतीलाल नेहरू की 
अध्यक्षता मे एक सार्वजनिक सभा हुईं। इसमें गांधीजी ने हिन्दी मे भाषण करते 
हुए कहा---, . .बह समय काम करने का है, 
भाषणों और सभाओं का नहीं। यह सरकार आसुरी 
है।. . .आपको चाहिए कि इसे सुधार दें या समाप्त 


इलाहाबाद 
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कर दें। इसके लिए एकता बहुत जरूरी है। यदि हिन्दू-मुसलमान एक हो जाय॑ 
तो संसार की कोई भी शक्ति हमें दवा नही सकती।. . .जैसे उजाला अँधेरे को 
दूर करता है वैसे ही हम झूठ को सत्य से और बुरी शक्तियों को आत्म-वल से नष्ट 
कर सकते हैं।” 
२४ नवम्बर को महिलाओं की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा--आप 
अपने पतियों और पुत्रों से कत्तव्य के पथ पर चलने को 
स्त्रियों की सभा कहें तथा स्वयं स्वदेशी को अपनाकर स्वतन्त्र भारत 
के निर्माण में प्रभावकारी सहायता दें।. . . स्वदेशी 
स्वराज्य प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय है और उसके प्रचार का मुख्य भार 
भारतीय स्त्रियों पर है।” 
२६ नवम्बर को गांघीजी ने इलाहाबाद की एक दूसरी सभा में बोलते हुए 
कहा. . . संयुक्तप्रान्त हिन्दुस्तान का केन्द्र है, इसलिए उससे देश के अन्य भागों 
से आगे रहने की आशा की जाती है। झाँसी' 
दूसरी जन-सभा सें में हिन्दू और मुसलमान छात्रों ने गीता और कुरान 
हाथ में लेकर शपथ ली है कि वे सरकार-द्वारा नियन्त्रित 
संस्थाओं को छोड़ देंगे। . . . संयुक्त प्रान्तीय सरकार की चाल सफल हो गई और उसने 
फूट डालकर दोनों जातियों को पोौरुषहीन बना दिया है। . . . मेरा अनुरोध है कि आप 
पराक्रमी बनें और कायरों के दिलों में पंदा होनेवाली शंकाओं को निकाल बाहर 
करें।” ३० नवम्बर को आनन्द भवन में विद्यार्थियों की सभा में वोलते हुए उन्होंने 
कहा-- प्रतिज्ञा लो तो उसके लिए मरना सीखो। कसम लो तो फिर घरती रसातलू 
में चली जाय तो भी उसे न तोड़ो। मैं ज्ञाप में शान्त साहस फूँकना चाहता 
हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपइचर्या के योग्य वने।” 
.. १ दिसम्वर को गांधीजी ने इलाहाबाद में राष्ट्रीय शिक्षा देने के निमित्त 
तिलक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा. . . स्व- 
राज्य के लिए जितना आत्मत्याग तिरूक ने किया है 
तिलक विद्यालय का. उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नही किया। इसलिए उस 
उद्घाटन महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम रखा जाना 
उचित ही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 
अपने आचरण से अहिंसात्मक असहयोग को सफल बचायें।” 


१९२१ 
घीरे-वीरे १६२१ आया। देश में राष्ट्रीय भावना का प्रवाह कोने-कोने तक 
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पहुँच गया। फरवरी १६२१ में देश का दौरा करते हुए गांघीजी पुनः काशी आये। 
& फरवरी (२१) को टाउन हाल के मैदान में एक विराट 
टाउनहाल की विराट सावेजनिक सभा हुई। इस सभा में एक छाख के ऊपर 
सभा श्रोता उपस्थित थे। बा० भगवानदास जी अध्यक्षता 
कर रहे थे। गांवी जी ने अपने ओजस्वी भाषण में 
कहा-- यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। यदि हमने तरूवार उठाकर 
अँग्रेज का या अपने भाई का गला काठा तो हमारा पतन हो जायगा।. . . मैं सव 
वाते छोड़ देने के लिए तैयार हँ--वकीलों का प्रश्न न उठाऊं, छात्रों को न छेड़', 
परन्तु मैं शान्ति कभी नही छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नही चाहते तो 
हमे परदेसी लिवास और विदेशी वस्त्र भी छोड़ देना चाहिए। यदि हन यह नहीं 
कर सकते तो एक क्या, दस वर्षो में भी स्वराज्य नही मिल सकता।. . . 
दूसरे दिन, १० फरवरी (१६२१) को काशी विद्यापीठ का शिलान्यास 
करते हुए अपने भाषण में कहा--हमारी छड़ाई ऐसी है कि पिता को पुत्र के, 
पति को पत्नी के, पत्नी को पति के वियोग का दुःख 
काज्ी विद्यापेठ का सहना पड़ेगा।. . .जब हमें निश्चय हो गया कि 
शिलान्यास सरकार-नियन्त्रित विद्यालयों में शिक्षा लेना पाप है 
तो उन्हे त्यागना ही उचित होगा।. . ,हमारे विस्तरे 
के नीचे पचासों वर्षों से साँप छिपा था। हमें उसका पता नही था। आज हमें 
एकाएक पता लगता है। हम अब उस विस्तरे पर नही रह सकते। जिस विद्या- 
लय पर सरकार की ध्वजा फहराती है वहाँ विद्यादान लेना पाप-कर्म है। यदि 
आप उसे पाप समझते है तो यहाँ चले आइए।. , .असहयोग ही हमारे लिए एक- 
मात्र शस्त्र है। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण 
करना महापाप है।. . .हमारा दूसरा कत्तंव्य अपनी मातृ-भाषा को विकसित 
कप है।. . प्रभू से मेरी प्रार्थता है कि दिन-प्रतिदिन इस विद्यापीठ की वृद्धि 
(0.8 
इसीदिन १० फरवरी को गांधी जी फैजाबाद चले गये और वहाँ की सभा में 
किसानों-द्वारा की हुई हिंसा की चर्चा की और उसके लिए खेद प्रकट किया। 
हि श उन्होंने हिसा की अत्यन्त तीन्र और स्पष्ट निन्‍दा की 
फंजाबाद में और कहा कि ऐसा करना ईर्वर और मानव के प्रति 
पाप है। उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच 
शग़ा कराने से समस्त प्रयत्नों की भर्सना की। इसी सम्बन्ध में उन्होंये कहा-- 
हिंसा कायरता का छक्षण है।. . .तलवार तो कमजोर का हथियार है।” इस 
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सभा में उन्होंने लोगों से संगठित होने, विदेशी वस्त्र का त्याग करने और चर्खा 
चलाने की अपील की। 
२६ फखरी को गांधी जी रूखनऊ पहुँचे और खिलाफत की सभा में भाषण 
करते हुए कहा कि आप लोग तलवार तो नहीं खीच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त 
हो जाने पर तलवार खीचने की शक्ति उत्पन्न कर 
लखनऊ में सकते हैं। उन्होने छोगों को ब्रिटिश माल का 
वहिप्कार करने और विदेशी वस्त्र का त्याग करने की 
सलाह दी। 
मई में वह ८, दे और १० को इलाहाबाद रहे। ८ मई को सरूप कुमारी 
नेहरू (वाद की विजयलक्ष्मी पंडित) के विवाहोत्सव में शामिल हुए। १० मई 
को इलाहाबाद जिला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 
इलाहाबाद सें प्रतिनिधियों और किसानों के अछावा कस्तूरवा, 
लाला लाजपत राय, मौलाना शौकत अली, पण्डित 
रामभजदत्त चौधरी, मौ० हसरत मोहानी, डा० किचल्‌, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वश्री 
पुरुषोत्तम दास ठण्डन, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल उपस्थित थे। इस सम्मे- 
लन में नागरिकों की ओर से गांधीजी को एक मानपत्र दिया गया। इसका उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा---/अपने अभिनन्दन पत्र में आप लोगों ने कहा है कि इलाहा- 
वाद का एक नाम और है--फकीरावाद। मेरी हादिक इच्छा है यह नगर पूरी 
तरह से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हमें फकीरों 
की ही जरूरत है, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपका नगर अगुआई करेगा।” 
इसके वाद उन्होंने हर हारूत में अहिंसा तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य वनाये रखने पर 
जोर दिया। 


हर 


अगस्त में पुनः दोरा 


४ से १० अगस्त (२१) तक गांघी जी ने फिर संयुक्तप्रान्त के कई भागों का 
दौरा किया। ५ अगस्त को अलीगढ़ जाकर वहां के प्रमुख व्यक्तियों से भेंट तथा 
विचार-विमर्श किया। वहाँ से ६ अगस्त को मुरादावाद पहुँचे और उसी दिन 
वहाँ की तीन सभाओं में भाषण किया--सार्वजनिक सभा में, महिला-मण्डल में 
तथा महाराजा थियेटर में आयोजित एक सभा में। इन सभी सभाओं में उन्होंने 
लोगों को अहिसात्मक असहयोग का रहस्य समझाया और स्वदेशी अपनाने तथा 
विदेशी वस्त्र त्यागने पर जोर दिया। 

मुरादावाद से ७ अगस्त को गांधीजी रूखनऊ पहुँचे और अमीनुद्दौला पार्क 
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की एक महती सार्वजनिक सभा में भापण किया। इस सभा में रणभग एक लाख 
आदमी उपस्थित थे। अपने भाषण में गांघीजी ने 
लखनऊ सें अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुल्लिम ऐक्य पर 
बहुत वल दिया। कहा---यह सूबा दमन नीति में 
और सूबों से आगे है। फिर भी मैं आप से शान्त रहने के लिए कहूँगा। यदि आप 
लोग पचास हजार ऐसे कार्यकर्त्ताओं की एक फौज तैयार कर लें जो स्वतन्त्रता 
की रक्षा का फाटक बनने को तैयार हो तो मैं भाशा करता हूँ कि संसार की कोई 
फौज उसे हरा न सकेगी।” लखनऊ से ही ८ अगस्त को उन्होंने काठियावाड़ के 
राजा-महाराजाओं के नाम एक अपील निकाली जिसमे उन्हें सादा जीवन 
विताने, चर्खे का प्रचार करने, शराव की दुकानें वन्द करने और जनता की 
गरीबी पर ध्यान देने को कहा। 
द अगस्त को वह कानपुर पहुँचे। पहिले महिलाओं की सभा में उनसे स्वदेशी 
अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की। वहाँ से वह मारवाड़ी विद्यालय 
मे आयोजित वस्त्र-व्यापारियों की सभा में गये और 
कानपुर में उन्हें विदेशी वस्त्र-वहिप्कार की आवश्यकता समझाई। 
सार्वजनिक सभा में कानपुर के नागरिकों-द्वारा 
दिये गये अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में उन्होने हिन्दू-मुस्लिम ऐफ्य की परम 
आवश्यकता पर बल दिया और कहा-- शान्ति और अहिंसा की बड़ी आवश्यकता 
है। हमें अपना क्रोध जीतना चाहिए।. . . स्वदेशी के बिता स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। महिलाओं का धर्म है कि वे खादी ही पहिनें। हमें मरना सीखना 
है। यदि गोली चले तो उसे अपनी छाती पर रोकना चाहिए, न कि पीठ 
देनी चाहिए।” 
१० अगस्त को वह इलाहाबाद पहुँचे। पहिले उन्होंने महिलाओं की सभा 
से स्वदेशी पर भाषण दिया और उनसे विदेशी वस्त्र छोड़ने, चर्खा चलाने 
और खादी पहिनने के लिए कहा। ज्ञाम को 
इलाहाबाद में पंं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य- 
सभा के मैदान में सभा हुईं। दस हजार से ज्यादा 
लोग उपस्थित ये। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा--“आपको जेल और मौत 
का डर छोड़ देना चाहिए, वल्कि अनुभव करना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की 
प्रत्येक जेल-यात्रा और मृत्यु स्व॒राज्य को अधिकाधिक निकट ले आती है।” यहाँ 
उन्होने विदेशी वस्त्रो की ढेर में आग छगाते हुए सबसे स्वदेशी और खादी 
अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की । 
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घोर दमन के यूयग में 


१६२१ के अन्त तक सरकार वेपदं हो गईं। वह घोर दमन पर आ गई। 
नेता गिरफ्तार कर छिये गये। सभाओं पर रोक लगा दी गईं। हर तरह के 
सार्वजनिक विरोब पर प्रतिवन्‍्व रूगा दिया गया। इस तीत्र दमन के कारण उत्पन्न 
आवेश में जनता का एक भाग यह भूल गया कि इस आन्दोलन में अहिसा एक 
केन्द्रीय सिद्धान्त है और घोर उत्तेजना के वीच भी उसे छोड़ना नही है। संयुक्त- 
प्रान्त्र में सरकार का ढ्मन पागविक सीमा तक पहुँच गया था। गोरखपुर जिले 
के चौरीचौरा स्थान पर पुलिस की ज्यादतियों से उत्तेजित होकर एक कुद्ध भीड़ 
ने ४ फरवरी १६२२ को थाना घेर लिया; फिर उसमें आग रूगा दी। इस काण्ड 
में २१ सिपाही तथा चौकीदार मारे गये। इस घटना से गांधीजी को मारमिक 
क्लेज हुआ और उहोंने इसे ईदइवर की ओर से चेतावनी समझा। १२ फरवरी 
को उन्होने प्रायश्चित्तस्वरूप पाँच दिनों के उपवास का आरम्भ किया और 
उनके आग्रह पर कांग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित 
कर दिया। २५ फरवरी को भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इसे स्वीकार कर 
ल्या। 

१० मार्च को सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार कर छिया। १४८ मार्च को 
उन्हें ६ साहू की कद की सजा दी गई। दमन जारी रहा और अचन्त में उसकी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी कलकत्ता की वैठक में 
११ नवम्वर को सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पास कर दिया। 

गांधीजी यरवदा जेल में रक्खे गये थे। २१ अप्रैेऊ १९२३ को उन्हें 
पेट में जोरो का दर्द हुआ। ५ और १५ मई को कर्नल मैडक ने उतकी परीक्षा की । 
२ जुलाई की रात बड़े कष्ट से वीती; इलाज से दर्दे कम हों गया किन्तु सिलू- 
सिल्‍छा वना रहा। ८ जनवरी १४६२४ को उन्हें फिर जोरों का पेटदर्दे हुआ। १२ 
जनवरी को सेसून अस्पताल (पूना) में कर्नल मैडक ने उनके अपेण्डिक्स (उपान्त्र- 
शोथ) का आपरेशन किया। ४ फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया किन्तु 
वह अस्पताल में ही रहे। उनके सक्तिय नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन शिथिल 
पड़ गया। हिन्दू-मुसलूमानों के परस्पर सम्बन्ध में भी गिरावट आ गई 
तथा कांग्रेस में भी मत-भेद के चिह्न दिखाई पड़े जिसके फलस्वरूप आगे जाकर 
परिवत्तेनवादी तथा अपरिवत्तंनवादी दो दर हो गये। गांधी जी ने मोतीलारू जी 
के स्वराज्यदल के हाथ कांग्रेस की वागडोर सौप दी और अपने अनुयायियों से 
रचनात्मक सेवा-कार्य में रंग जाने को कहा। परच्तु देश की स्थिति विगड़ती 
ही गई; हिन्दू-मुस्लिम तनाव बढ़ता गया। जगह-जगह दंगे होने छगे। १७ 

र्‌ 
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सितम्बर १६२४ को दिल्‍ली में प्रायश्चित्त और प्रार्थना के लिए गांवी जी ने २१ 
दिनों का उपवास शुरू किया। 

जेल, वीमारी तथा व्यस्तता के कारण यद्यपि इत २-३ वर्षो में उन्हें इस 
प्रान्त मे आने का अवसर नही मिल किन्तु यहाँ की घटनाओं और कार्यो में उनकी 
दिलचस्पी वरावर वनी रही और उन पर अपने साप्ताहिक पत्रों--]ग इण्डिया, 
नवजीवन, हिन्दी नवजीवन--में वह वरावर टिप्पणी करते रहे। उनको इस वात 
से बड़ी वेदना हुई कि जो संयुक्तप्रान्त भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इतना आगे 
था, वही चौरीचौरा ह॒त्याकाण्ड के कारण समस्त भारत की प्रगति और आच्दो- 
लन में मुख्य अवरोध वन गया । 


१९२५ में 

स्वस्थ होने पर उन्होने देश में भ्रमण का कार्य फिर शुरू किया। वंगारू 
और विहार का दौरा करते हुए १६ अक्तूबर को वह संयुकतग्रान्त आये। उसी दिन 
वलिया की जिका परिपद मे उनका भाषण हुआ। बड़ी भीड़ थी। कई संस्थाओं 
की ओर से उन्हें मानपत्र वियि गये। गाघीजी ने इन मानपत्रों के छिए लोगों को 
धन्यवाद दिया और कहा---“मैं १६२१ में ही वलिया 
बलिया सें आना चाहता था पर नम आ सका। अब ४ साहू वाद 
आप लोगों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। समयाभाव 
न होता तो मैं आप लोगों के साथ अधिक समय तक रहता। एक बात का दुःख 
मुझे जरूर है। वलिया के निवासियों की शक्ति में तो मुझे पूरा विश्वास है किन्तु 
कार्यकर्त्ताओं की संगठन-क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण मे रखा जा सकता है। 
यहाँ जो रचनात्मक काम हुआ है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर खुशी 
हुई कि यहाँ हिन्दू मुसछमान मिल-जुरू कर रह रहे है।” भारत की गरीबी का उल्लेख 

करते हुए उन्होने छोगों से खादी पहिनने और चर्खा अपनाने की अपीक की। 
१७ अक्तूबर को वलिया से लखनऊ जाना था। बनारस में गाड़ी वदलनी' 
थी। इसमें ५ घण्टे मिलते थे। इस अवधि का राभ उठाकर धा० भगवानदास 
जी ने काशी विद्यापीठ के विद्याथियों की एक सभा 
काशी विद्यापीठ सें कर लकी। छात्रो को सम्बोधित करते हुए गावीजी' 
ने कहा-- मेरे निकट देदा को दरिद्धता से मुक्ति 
दिलानेवाली चर्खे को छोड़कर दूसरी चीज़ नही है।. . .मै देहात का अर्थशास्त्र 
जानता हूँ, इसलिए चर्खे का दीवाना हुँ। चौबीस घण्टों मे भले ही आथा घण्टा 
आप चर्खा कातें परन्तु अनिवार्य रूप से काते।” इसके बाद गाघीजी म्युनिस्पल 
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मिडिल स्कूल कवीरचौरा में कताई-बुनाई का जो काम हो रहा था, उसे देखने 
गये और वड़ी पियरी मुहल्ले में स्त्र० रामंदास जी गौड़ के घर जाकर श्रीराम 
की मूर्ति का दर्शन भी किया। 
उसी दिन (१७ अक्तूबर) को लखनऊ पहुँचे। वहाँ केवल तीन ही घण्टे 
ठहरे किन्तु इस अल्प समय में ही उन्होंने नगरपालिका का अभिननन्‍्दनपत्र स्वीकार 
किया और सार्वजनिक सभा में भसापण भी किया। 
लखनऊ में नगरपालिका की सभा श्ञाम को ५ वजे हुई थीं और 
उसमें मोतीछाल जी तथा जवाहरछारू जी उपस्थित 
थे। यह मान-पत्र अरवी-फारसी-बहुल उर्दू में छिखा गया था और उसमें से जान- 
वृक्ष कर एक-एक संस्कृत शब्द निकारू दिया गया था। इस पर गांबीजी ने राष्ट्र- 
भाषा के रूप पर बोलते हुए कहा---वह रूखनवी उर्दू या संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी नहीं 
हो सकती, हिन्दुस्तानी ही हों सकती है।” फिर कहा--आप यहाँ की सड़क 
भी वेसी ही अच्छी बना दें जैसी आपकी जवान है।. . .यह शर्म की वात है कि 
यहाँ के हिन्दू-मुसलमानों में अनवन है। इस समय सारे मुल्क की हवा खराब 
है। हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ना हो तो लड़ ले किन्तु अंजाम क्या होगा ? 
दोनों को यहीं रहना है।. . .आखिर दोनों को मिलना होगा।. . . 
सार्वजनिक सभा रूखनऊ के प्रसिद्ध वकील श्री हरकरणनाथ मिश्र की अध्य- 
क्षता में अमीनुद्दीला पार्क में हुई जिसमें गांधीजी ने कहा-- मुझे वहुत अफसोस 
है कि लक्षबऊ, जिसके वारे में मेरा ख्याल वहुत अच्छा था, आज साम्प्रदायिक झगड़ों 
का अखाड़ा वन गया है। . . .अगर आप समझते हैं कि उसका उपाय तलवार ही है 
तो उसी को आज़माकर देख लीजिए . . .पर मेरा निवेदन है कि अपने मतभेद दूर 
करके ययथासम्भव शीत्र एकता प्राप्त कर लीजिए। हाँ, वह एकता असली हो, 
नकली नहीं . . .।” अन्त में उन्होंने खादी पहिचने और चर्खा अपनाने की अपील 
करते हुए कहा . . . खादी का मतलव है प्रत्येक सात आने में से पाँच आने 
गरीबों .को मिलता, और मिल के कपड़े का मतरूव है हर पाँच आने में से एक 
पैसा गरीब को मिछता ।” अस्पृश्यता के विषय में कहा--“यह हिन्दू धर्म का 
भाग नहीं। यह अवासिक और ईइवर के विरुद्ध है।” 
उसी दिन (१७ अक्तूवर) रात दस बजे मोटर से सीतापुर पहुँचे। वहाँ 
उन्हें हिन्दू सभा और वैद्य सभा के मानपत्र देने के लिए लेजाया गया। हिन्दू 
सभा के मानपत्र को ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा-- 
सोतापुर में “कुछ लोगों का विचार है कि मैं अहिंसा के नाम पर 
कायरता का प्रचार कर रहा हूँ। यह बिल्कुल गरूत 
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है।. . .सच्ची अहिंसा के लिए सच्ची वहादुरी जरूरी है। हिन्दू-संगठन के लिए 
चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। जवतक यह नहीं होता, जबतक 
प्रत्येक हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आहरूढ़ नहीं होता तवतक सच्चा 
संगठन असम्भव है। उस हालत मे हिन्दू घर्में कही का न रह जायगा।” वेद्य सभा 
के मानपत्र के उत्तर में कहा---बैद्यो का आत्मसन्तोपी रुख मुझे पसन्द नहीं। . . . 
यह सोचना गलत है कि उन्हें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है।. . . उन्हें जागहक 
और क्रियाशील रहना चाहिए।” उसी दिन उनका नगरपालिका की ओर 
अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर उन्होने कहा था-- सेवा और बात्म- 
त्याग की सच्ची भावना के बिना नगरपालिका में प्रवेश करना वेकार हैं।” १८ 
अवतूबर को श्रीरामजीलाल शर्मा की जव्यक्षता में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेून 
की ओर से गांधीजी का अभिनन्दन किया गया। उत्तर में गांधीजी ने कहा था--- 
“/हन्दी ही भारत की राष्ट्रभापा हो सकती है।” इसी दिन (१८ अक्तूबर 
को) सीतापुर के छाल्‍वाग में मौ० शौकतअली की अध्यक्षता में संयुक्त प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसमें मौ० मुहम्मद अली, प॑० मोतीलाल, पं० जवाहर- 
लाल और डा० सय्यद महमूद आदि उपस्थित थे। अनू रोव किये जाने पर सम्मेलन 
को सम्बोधित करते हुए गांबीजी ने कहा---. . . अगर भारत का हर आदमी 
चर्खे को अपना ले तो कोई भी भूखों न मरे। जनता के सहयोग और सहायता 
के बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता ग्राम-संगठन के 
विना नहीं मिल्ल सकती और इस संगठन का एक मात्र उपाय चर्खा है। मैंने चर्खा- 
संघ की स्थापना लोगों को संगठित करने के लिए ही की है, इसका राजनीति से 
कोई सम्बन्ध नही है।” उसी दिन वहाँ एक अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन राजा 
साहव महेवा की अव्यक्षता में हुआ। उसमें वोछते हुए गांधीजी ने कहा--. . . 
मेरा निश्चित विग्वास है कि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं 
है। किसी भी मातव के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करना पाप है।” 
काग्रेस में झामिल होने के लिए गांधीजी २३ व्सिम्बर (१६२५) को कान- 

पुर पहुँच गये थे। २० दिसम्बर को उन्होंने कांग्रेस प्रदर्शनी का उद्घाटन 
किया। उन्होंने कहा---मैं इसे एक पुण्यकार्य मानता 
हूँ।. . मैं हिन्दून्मल्लिम ऐक्च का पक्षपाती जरूर 


ञ्र 
भ्रा 


हूँ किन्तु उसमें यदि खादी को स्थान नहीं व्यिा गया 


पूरा-यूया वहिप्कार कर दें तो 
सकता है।” २४ दिसम्वर को 
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कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सदस्यों के आदतन खादीवारी होने का प्रस्ताव 
उपस्थित किया और कहा---“यदि आप छोगों को सचमृच ही विदेशी कपड़े का 
वहिप्कार करना है तो मिलों के कपड़े का विचार त्याग दें। मैं मिलों के प्रान्त 
का ही निवासी हैँ और मिरू-मालिकों के साथ मेरा मीठा सम्बन्ध भी है किन्तु 
मैं जानता हूँ कि देश के संकटकाल में उन्होंने देश का साथ कभी नहीं दिया। 
अँग्रेजों के साथ रूडने में हमें अपना खन पानी करना होगा। हाँ, पानी। स्वराज्य 
को प्राप्त करना कोई खेल नही है। उसे पाने के लिए भारतीयों को अपनी गर्दन 
कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। . . .मैं आपको सचेत करता हूँ कि यदि 
आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी।” 
दिसम्वर के कांग्रेस अधिवेगन में उन्होने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्वन्बित 
प्रस्ताव उपस्थित किया तथा उसके विषय मे एक मार्मिक भाषण भी दिया। 
प्रस्ताव हर्षव्वनि के बीच पास हुआ। 

गांवीजी २८ दिसम्बर तक कानपुर रहे। २६ को उन्होंने एसोगिएटेड 
प्रेस आफ इण्डिया को एक भेंट देते हुए कहा--- मेरा काम तो यही है कि मैं शान्त 
रहूँ और जो रचनात्मक कार्य कर सकूँ, करता रहूँ; शेष अर्थात्‌ कांग्रेस के प्रस्तावों 
को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी पूर्णहूप से स्व॒राजियों पर छोड़ दूँ।” 

३ जनवरी १६२६ को गांघीजी ने सार्वजनिक जीवन से साल भर के लिए 


संन्यास लेने और सावरमती आश्रम तक ही अपना कार्य सीमित रखने की 
घोषणा की। 


१९२७ 


स्वभावतः १६२६ में गांधीजी मुख्यतः: आश्रम में ही रहे। दिसम्बर के अन्त 

में वह गुवाहाटी (आसाम) कांग्रेंस गये। इस कांग्रेस में उनके अनुयायिवों ने 
खादी-प्रदर्शिनी का निर्माण किया था जिसे देखकर 

काशी में मालवीय जी महाराज बड़े प्रभावित हुए और गांवी- 
जी से अनुरोव किया कि जब कभी वनारस आवें, 

मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों को खादी का सन्देश सुनाने की कृपा करें। ७ या 
८ जनवरी १४२७ को गांवी जी कृपाछानी जी द्वारा स्वापित गांवी-आश्रम के 
वापिकोत्सव में शामिल होने के छिए काशी आये और जाश्रम का कार्य देखकर 
सनन्‍्तोष व्यवत्त किया। इस अवसर पर मालवीय जी के अनुरोब से उन्होंने विश्व- 
विद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा-- . . .तुम जो शिक्षा पाते हो 
उसका खच चुकाते हू भुक्खड़ गाववाले। मैं तुमसे उन गरीबों का जरान्सा 
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बदला चुकाने को कहता हूँ। उनके लिए थोडा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि 
जो यज्ञ किये विना खाता है वह अपना भोजन चुराता है।. . .हमारे लिए इस 
युग का यज्ञ है--चर्खा . . . तुम कल कृपाछानी जी के खादी-भण्डार पर बाबा करो 
और उसमे एक गज खहर भी बाकी न छोड़ो और आज अपनी जेवें खाली कर दो। 
अन्त में कहा---“पच्छिम से आने वाली वायु से वबचों। वह अपविनता की वायु 
है।, . .अगर तुम समय रहते न चेते तो अनीति की वहिया, जिसका बल दिन-गर- 
दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हे वहा छे जायगी। मैं अपनी सारी शवित से तुम्हें पुकार- 
पुकार कर कहता हूँ कि सँमलो, चेतो, और जरूने के पहिले ही भाग चलो।” 

& जनवरी को श्रद्धानन्द-दिवस था। उस दिन गांधीजी, मालवीयजी 
महाराज के साथ पैदल जुलूस बनाकर दशाश्वमेध घाट गये। और वहाँ स्नान 
करने के बाद स्वर्गीय आत्मा के लिए उन्होने जलाञझुजलि दी। फिर काणी विश्वनाथ 
मन्दिर में जाकर प्रार्थना की। मन्दिर के बाहर कुछ गज पर यह जुलूस एक सभा 
में बदल गया जिसमें महिस्नस्तोत्र का पाठ हुआ; देवदास गाघी ने 'रामबुन छागी 
गवाया और गाघी जी ने भाषण किया तथा स्वामी जी के गुणो एवं उनके जीवन से 
प्राप्त शिक्षा की चर्चा की। १० जनवरी को वह खादी-यात्रा पर विहार चले गये। 

भार्च (१६२७) के मध्य मे गांधीजी गुरुकुल काँगड़ी के महोत्सव में शामिल 
होने के लिए हरद्वार आये। उन दिनो हरद्वार स्टेशन पर उत्रकर कनखल होते 

हुए गुरुकुल जाना पड़ता था। जिस दिन गांबीजी 
गुरुकुल कांगड़ी में पहुँचे गुरुकुल महोत्सव का तीसरा दिन था। राजेद्ध 

बाबू अध्यक्ष थे। उनके भाषण के बाद साधु टी० 
एछ० वास्वानी उठे। उन्होंने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं को प्रणाम किया और 
बैठ गये। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद मालवीयजी महाराज ने 
आशीर्वचन कहे। जब गाधीजी बोलने उठे तो उनका गला भर आया और कुछ 
क्षणो के छिए तो वाणी विल्कुल खो गई। गर्म पानी पीने पर आवाज कुछ सुधरी। 
तब बोले--सच कहे तो स्वामी जी का देहान्त' हुआ ही नही है। देहान्त तो 
तव होगा जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे।. . .जबतक 
यह गुरुकुछ कायम है तबतक स्वामी जी जीते ही है।. . .परन्तु गुरुकुल 
को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचय और क्षमा की आवश्यकता है 
जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का छक्षण क्षमा और ब्रह्मचर्य का चीर्ये- 





१. स्वामी श्रद्धानन्द की दिसम्वर, १९३६ सें, जब वह दिल्‍ली में बीमार पड़े थे, 
एक मुसलमान ने हत्या कर दी थी। 
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संयम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और धर्म की रक्षा कर सकोगे। 

तुम्हें पप-पग पर रुपये मिल जायंगे किन्तु ब्रह्मचयें का, नीति का पाया यहाँ पर न 
होगा तो तुम्हारा गुरुकुछ मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं 
है। इसकी आत्मा तुम्ही हो। अगर तुम आत्मवरू खो दोगे और “उदर निमित्त 
कृत वहुवेश:' जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा वेकार जायगी।. . .” 


१३३ 


निरन्तर के दुस्सह कार्य-भार से गांधीजी के स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। 
कर्नाटक के दौरे के आरम्भ में ही वह वीमार पड़ गये। उन्हें अम्बोी और नन्‍्दी- 
दुर्ग (मैसूर) में विश्राम के लिए रखा गया। अग्रैछ के अन्तिम सप्ताह (१६२७ ) 
से जून के मध्य तक वहाँ रहे । फिर उन्हें वंगलौर में रकखा गया। ३ जुछाई ( १६२७ ) 
को उन्होंने थोड़ा-थोड़ा काम फिर शुरू किया; मैसूर के प्रमुख केनद्रो का दौरा करते 
रहे। इसी समय गुजरात भयंकर जरू-प्लावन से तहस-नहस हो गया। उसके 
लिए मैसूर से ही अपीकू की। २४ अगस्त से तमिलनाड का दौरा शुरू किया। 
अक्तूबर में वह ट्रावनकोर ( त्रिवांकुर) पहुँचे और मासान्त तक वाइसराय से मिलने 
दिल्‍ली चले गये। ८ नवम्बर को वाइसराय ने साइमन कमीशन की नियुक्ति 
की घोषणा की। १३ नवम्वर को गांधीजी लुंका-प्रवास पर गये। लरूगभग 
तीन सप्ताह वहाँ के विविध स्थानों का श्रमण कर दिसम्बर (१६२७) के प्रथम 
सप्ताह में उन्होंने उड़ीसा का दौरा शुरू किया। उसके वाद मद्गरास के कांग्रेस- 
अधिवेशन में शामिल हुए। वहाँ से सावरमती आश्रम चले गये। अप्रैल १६२८ 
में उनके अन्यतम आत्मीय और शिष्य मगनलरूाल गांधी का देहावसान हो गया। 
सावरमती आश्रम का सारा भार उन्हीं के कनन्‍्वों पर था। उनकी मृत्यु के वाद 
गांधीजी पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी आ गईं। उबर बारडोली सत्याग्रह शुरू 
हो गया। साइमन कमीशन के आने से भी देझ्ष में बड़ी उत्तेजना का वातावरण 
पैदा हुआ। वह जहाँ जाता वही विरोबी प्रदर्शन होते और उसे काला झण्डा 
दिखाया जाता। लाहौर के एक ऐसे ही प्रदर्शन में लाछा छाजपतराय के सीने 
पर लाठी की गहरी चोट रूगी जिसके फलस्वरूप १७ नवम्बर (१६२८) को 
उनका देहान्त हो गया। १६२८ के अन्त में काग्रेस का जो आयवेशन हुआ उसमें 
गांवीजी ने विदेशी वस्त्र-वहिप्कार, खादी-प्रचार तथा मद्य-निषेध का कार्यक्रम 
पास कराया। उन्हें १६२६ में यूरोप जाना था किन्तु इन रचनात्मक कार्यो को 
बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी आ जाने से उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और 
फिर खादी के लिए दौरा शुरू किया। फरवरी (१६२६) में सिन्‍्ध का दौरा 
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किया। ४ मार्च को कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों के अम्बार में आग लगाकर 
होली जलाई। ८ मार्च को कुछ दिनों के लिए वर्मा गये। लौटने पर ६ अग्रैल से 
२१ मई तक आन्ध्र का दौरा किया। 

उत्तरा खण्ड की पहाड़ी यात्रा 


अब भी गांधीजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। जवाहरलाछजी ने 
इसीलिए सयुकतप्रान्त के उत्तराखण्ड मे उनके लिए पहाड़ी यात्रा और विश्राम 
का सम्मिलित कार्यक्रम वनाया। गाधीजी ने उसे स्वीकार किया और ११ जून 
(१६२४) को अहमदाबाद से चलकर १३ की सुबह बरेली पहुँचे। वहाँ नगर- 
पालिका-ह्ारा मानपतन्न दिया गया तथा सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होने हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य और खादी का सन्देश देते हुए कहा कि देश के जीवन के लिए 
स्वराज्य आवश्यक है और निवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस स्वराज्य 
का मौलिक आधार है। 
१४ की सुबह हलद्वानी पहुँचे। वहाँ एक छोटी सभा हुई। वहाँ से काठ- 
गोदाम गये। वहाँ भी सभा हुईं। नैनीताल जाते हुए, ताकुला में रुके। कहते 
है, ताकुला में वह स्व० गोविन्द छाल शाह के मोती- 
हलद्वानी और ताकुला भवन में ठहरे। फिर उसी दिन नेनीतालू मे २४ की 
शाम को सार्वजनिक सभा हुई जिसमें पर्वतीय अंचलों 
की गरीबी, खादी-प्रचार और आत्मावरूम्बन पर वोले। १५ की सुबह वहाँ 
महिलाओ की भी एक सभा हुई जिसमे उनसे चर्खा और स्वदेशी अपनाने की 
अपील की। 
१५ को भवाली आये। वह ज्ञाम को एक सार्वजनिक सभा हुईं। शिल्प- 
कारों (अन्त्यजो) की ओर से भी उन्हे मानपत्र दिया गया। इसमें आशा की गई 
थी कि गाथी जी के आगमन से उनके दु.खों का अन्त हो 
भवाली और ताड़ीखेत._ जायगा। गांधीजी ने कहा--“यह्‌ शवित मेरे नहीं, 
केवल ईश्वर के पास है और ईइवर उन्ही की मदद 
करता है जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते है।” १६ को वह गरम 
पानी होते हुए ताडीबैत पहुँचे। यह रानीखेत के पास ही एक सुन्दर स्थान है 
जहाँ प्रेम-विद्यालऊय नामक राष्ट्रीय शिक्षणशाला का वापिकोत्सव था। गांवी- 
जी का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने के लिए टूर-दूर से लोग यहाँ एकत्र 
हुए थ। उस अवसर पर एक अच्छी खादी-प्रदर्णनी भी की गई थी जिसमे विद्या- 
लूय के विद्याथियो-द्वारा बनाये गये सुन्दर उनी गलीचे, कम्बल और गर्म कपड़े 
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: विज्ञेप रक्ले गये थे। जिस मकान में गांधीजी ठहराये गये थे उसका सारा 
लकड़ी का काम विद्यालय के छात्रों ने अपने हाथ से किया था। गांधीजी ने अपने 
भाषण में आत्मबद्धि तथा देश के लिए मरने-जीने की तैयारी जीवन में करने का 
सन्देश दिया। प्रेम-विद्याल्य के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी संस्था कभी 
घनाभाव से नहीं मरती। आप लोग चर्खे के आन्तरिक महत्व पर ध्यान दें और 
उसमें सन्निहित प्राणशक्ति तथा ऊर्जा का अनुभव करें। 
ताड़ीखत में १६-१७ दो दिन रहने के बाद १८ को अल्मोड़ा के लिए रवाना 
हुए और उसी दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में रानीखेत में भी स्त्रियों और पुरुषों 
की एक-एक सभा हुईं। अलमोड़ा में उन्हें नगरपालिका 
अलमोड़ा की ओर से जो मानपत्र दिया गयाथा उसके उत्तर में 
उन्होंने वहाँ के पाठ्यक्रम में कताई-बुनाई का प्रवेश 
करके जिक्षा को स्वावलम्वी बनाने पर जोर विया। यहाँ से लौटते समय चारूक 
की जल्दबाजी के कारण पद्म्सिह नाम का एक भाई उनकी गाड़ी से दव गया। 
वाद में वह अस्पताल में जाकर मर गया। इस घटना का गांवीजी के मन पर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। १८ को स्त्रियों की तथा २० को सार्वजनिक सभा हुई। 
एक सभा ईसाइयों की भी उनके गिर्जा में हुईं। गावीजी ने इन सब सभाओं में 
भारत की गरीबी, वेकारी, स्वदेशी एवं चर्खे तथा सर्वजाति ऐक्य, की चर्चा की 
और देश-हित के लिए लोगों का त्याग के लिए आवाहन किया। 
२१ जून को अलमोड़ा से चलकर गांधीजी कौसानी पहुँचे। कौसानी में 
वह एक डाक-वँगले में ठहराये गये। यही स्थान उनके विश्वाम के लिए चुना गया 
था। २२ को वह वागेइ्वर पहुँचे जो कौसानी से तेईस 
वागेशवर ओर कौसानी मील दूर पहाड़ की तलूहटी में सरयू नदी के किनारे 
एक कस्चा है। वड़ा बीहड़ मार्ग था और गांवीजी 
का इच्छा के विरुद्ध डोली में वैठकर जाना पड़ा था। यही वह स्थान है जहाँ वेगार 
आर कुलीपन की अमानुपिक प्रथा के विरुद्ध लड़ाई छड़ी गई थी। वहां पहाड़ी 
लोगों की एक बड़ी सभा हुई थी। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र के रयमभग ४० कार्यकर्ताओं 
से गांवीजी ने विचार-विमर्प भी किया। २३ जून को वह कौसानी लौट आये। 
और वहाँ की अयूर्व प्रातिक चोभा के वीच रूगभग दो सप्ताह तक रहे। यहाँ 
हिमाद्वि के सौन्दर्य पर वह मृस्च हो गये। उन्होने स्वयं ही लिखा है कि यहाँ आकर 
ही मैं समन सका कि हिमालय क्या है। यहाँ उन्हें वह मानसिक गान्ति मिली 
जिसकी उन्हें आदव्यकता थीं। यहाँ उन्होंने गीता की “अनासक्ति योग” नामक 


अपनी टीका पूर्ण की और उसकी भूमिका लिखी। 
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२ जुलाई को वह कौसानी से रवाना हो गये। छौटते समय धाम को रानी- 
खेत ठहरे। दूसरे दित (३ जुलाई को) मोटरसे रामनगर गये। यह रास्ता 
बहुत खराव था, और बीच-बीच मे वर्षा होने लूगती थी। यह पहाड़ के निम्त- 
भाग में वसी एक मण्डी है। वहाँ पहुँचते ही एक सार्वजनिक सभा हुई। एक सभा 
स्त्रियों की भी हुई।४ को सवेरे एक घण्टे की रेल्यात्रा के बाद वह काशीपुर 
पहुँचे। वहाँ जुलूस निकाला गया; किसी तरह भीगते-भागते सार्वजनिक सभा 
हुईं। शाम को स्त्रियों की सभा में खादी एवं स्वदेशी का सन्देश देकर गांधीजी 
रेल से दिल्‍ली चले गये। इस यात्रा में उन्हें खादी कार्य के लिए रूमभग पचीस 
हजार की धनराश्षि प्राप्त हुई। 


खादी क॑ लिए दौरा 


कप 


अर्से से वह संयुक्त प्रान्त में खादी के लिए दौरा करना चाहते थे परन्तु वह 
टलता ही आ रहा था। अन्त में ११ सितम्बर से २४ नवम्बर १४२४८ तक 
लगभग ढाई मास का हूम्बा दौरा उन्होंने किया। यह दौरा ११ सितम्बर को 
आगरा से शुरू हुआ। उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था, इसलिए 
संयुक्‍तप्रान्त के कुछ नगरों को प्रमुख केन्द्र वगाकर निकतवर्टी जिलों के कार्यकर्ताओं 
को वही बुला लिया गया था। इस प्रकार आगरा, कानपुर, बनारस, रूखनऊ, 
गोरखपुर, मसूरी (विश्राम के लिए) तथा इलाहाबाद में कई-ऋई दिनों के निवास 
की व्यवस्था की गई थी। कही-कही केन्द्रस्थानों से सन्निकटवर्ती स्थानों में लघु- 
यात्राएँ करने का प्रवन्ध था। 


अवास-क्रम 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की पत्रावलियों को देखने पर मालूम होता 
है कि उनका प्रवास-क्रम निम्तप्रकार से रखा गया था। पर सम्भव है इसमें 
कुछ परिवत्तेंन भी हुआ हो.-- 


स्थान आगमन की तिथि और समय प्रस्थान की तिथि एवं 
समय 

आगरा ११ सितम्बर ८ बजे प्रातः २० सितम्बर ६ बजे प्रातः 

मैनपुरी २० सितम्बर ११-३० दिन २१ सितम्बर ६ “बजे प्रातः 

फरेखावाद २१ सितम्बर ११ बजे दिव २२ सितम्बर ६ बजे प्रातः 

कन्नौज २२ सितम्बर ८ बजे सुबह २२ सितम्बर & बजे सुबह 


कानपुर २२ सितम्बर ११ बजे दिन २४ सितम्बर ३ बजे दिन 
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बनारस 
लखनऊ 


फंजावाद 
बनारस 
गाजीपुर 
आजमगढ़ 


गोरखपुर विन सकबकम-+-" गलत 
गारस सुर 


वस्ती 

गोंडा 
वाराबंकी 
हरठोई 
शाहजहांपुर 
मुरादाबाद 
धामपुर 
नगीना 


हरहार 
देहरादून 
मयूरी 

मेरठ 
अलीगढ़ 
वृन्दावन 
शाहजहांपुर 
कालाकांकर 


इलाहावाद 


इत्गह 


मौन-दिवस : कानपुर । 
श४ए सितम्बर २ बजे प्रातः 
२७ सितम्बर ६-१४ प्रातः 
मौन दिवस : फंजाबाद। 
३० सितम्बर ८-२२ प्रातः 
२ अक्तूबर ६-५४ प्रातः 
२ अकनूबवर ३ बजे दिन 
३ अक्तूबर १२ बजे दिन 
४ अक्तूबर ८ बजे दिन 
मौन-दिवस : गोरखपुर। 
८ अक्तूबर १०-४० प्रात: 
5 अवकतू० १ ०-४० प्रात० 
१० अक्तुृ० ११-२७ दिन 
१० अवतू ० ७-३५ शाम 
११ अक्तू० १२-३० दित 
११ अक्तृ० दे वजे रात 
१३ अक्तू० ६-३७ प्रातः 
१३ अक्तु० १-४५ दोपहर 
मौन-दिवस : १४ अक्तूबर 
१४ अक्तू० ४-४५ सुबह 
१६ अक्तू० ७ शाम 
१८ अक्तृ० ११ बजे दिन 
२८ अक्तूबर 

४ नवम्बर 

८ नवम्बर 
११ नवम्बर 
१४ नवम्बर 
१५, १६, १७, १८ नवम्बर 


२७ 


२३ सितम्बर 


३० सितम्बर 

२ अक्टूबर १-२२ प्रातः 
२ अक्तूबर १२ बजे दिन 
३ अक्तूबर १० बजे प्रातः 
४ अक्तूबर ६ बजे प्रातः 
८ अक्तूबर ६-३० प्रातः 
७ अवतू वर 

ऊ अक्तू० ८-३० ब्रातः 
१० अक्तूवर 

१० अक्तृ० ४-४७ शाम 
११ अक्तू० १०-३४ पाता 
११ अक्तू० ६-५ शाम 
१२ अवतू ० ४५-३० शाम 
१३ अक्तू० १-२६ दिन 
१४ अक्तू० १०-३५ प्रातः 
हरहार 

१६ अक्तू० ५-२४ प्रात: 
१८ अक्तू० ८ वजे सुबह 
२७ अप्कतूबर तक विश्राम 


११ सितम्बर को गांवी जी आगरा पहुँचे। यहां २० सितम्वर तक उनका 
केद्धस्थान रहा। ११ को एक विराट सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होने असहयोग 
को जवित में अपने विश्वास की पुनवोपणा की। आगरा 
कालेज तथा सेण्ट जान्स कालेज के विद्यार्थियों की 


आगरा में 


२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


संयुक्त सभा में उन्होंने आत्मनियन्त्रण तथा चरित्र-निर्माण पर जोर 
दिया। यहाँ रहते समय वीच-बीच में वह निकट्वर्ती गाँवों की दा 
देखने के लिए चले जाया करते थे। हल्के कार्यक्रम तथा विश्वाम के कारण 
वह आगरा के आस-पास के उन ऐतिहासिक स्थानों को भी देख सके, जिनको 
देखने की इच्छा बहुत दिनों से अपने मन में सँजोये हुए थे। फतेहपुर सीकरी 
में अकवर-निर्मित इवादतखाना का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ताज तथा मुगल 
स्थापत्यकला के अन्य उदाहरणों की देखकर भी वह खुश हुए किन्तु यह भूल न 
पाये कि इनके निर्माण के पीछे वेगार तथा वलात्‌ किये गये श्रम की कहानी छिपी 
हुई है। 
२० सितम्बर को वह मैनपुरी पहुँचे। वहाँ एक सार्वजनिक सभा हुई, उसी 
में सव संस्थाओं की ओर से अभिननन्‍दन-पत्र प्रदान किये गये। गांवी जी का समय 
बचाने के लिए उन्हें पढा हुआ मान लिया गया। 
मैनपुरी जिल्ण कांग्रेस कमेटी के अभिननन्‍दन पत्र में मैनयुरी 
की राष्ट्रीय जागृति की दीब॑कालीन परम्परा का, जो 
१८५७ से आरम्भ हुई थी, उल्लेख किया गया था। 
फरुखावाद और कन्नौज में वह २० तथा २१ को रहे। २२ सितम्बर (२६) 
को वह कानपुर पहुँचे। वहाँ तीन दिन रहे। इन तीन दिनो में वहाँ अनेक सभाएँ 
हुई। स्त्रियों की सभा में उन्होंने स्वदेशी अपनाने 
कानपुर के छात्रों में और खादी ग्रहण करने की अपीरू की; सार्वजनिक 
सभा में उन्होंने रचनात्मक कार्यो का स्वतन्त्रता तथा 
राप्ट्रनिर्माण के आन्दोलन में क्या स्थान है, यह समझाया। क्राइस्ट चर्च कालेज 
में छात्रों की जो सभा हुई, उसमे कहा---मैं आपको १६३० मे जरूरत पड़ने पर 
हँसते हुए मौत का सामना करते देखना चाहूँगा। किन्तु वह मौत पापी और अप- 
रावी की मौत न हो। ईव्वर केवल उन्ही का वलिदान स्वीकार करता हे जो हृदय 
से पवित्र होते हैं इसलिए मृत्यु मे भी देश की सेवा का योग्य अस्त बनने के छिए 
आपको आत्मगुद्धि करनी चाहिए।” 
२५ को वह वाराणसी पहुँचे। वहाँ भी कई सभाओं में उन्होने लोगो को खादी 
का आन्तरिक महत्व और रहस्य समजाया। सार्वजनिक सभा और स्त्रियों की 
सभा के अतिरिवित यहाँ भी छात्रों की दो महत्वपूर्ण 
सभाओं में उन्होने भापण किया। विश्वविद्यालय के 
छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा---इन भूखे- 
नंगे कोटि-कोटि जनो के साथ तुम अपने ऐक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का प्रचार 


वाराणसी में 
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करके आसानी से कर सकते हो। . . . जो शिक्षण तुम्हें यहाँ दिया गया है, उसके 
योग्य सिद्ध हो।” इसी दिन वह काशी विद्यापीठ के पदवीदान समारोह में कुूपति 
के रूप में उपस्थित हुए और वहाँ विद्यार्थियों की कम संख्या होने के विषय में कहा 
--. . .प्रत्येक महत्‌ कार्य में उसके लिए लड़नेवाले की संख्या का महत्व नहीं 
होता; निर्णायक तत्व संख्या नहीं वे लड़वेये किन गुणों के पुंज है, यह होता है। 
संसार के महत्तम पुरुष सदा एकाकी रहे हैं। तुमको अपने अन्दर और ईश्वर के 
प्रति जीवन्त विश्वास रखना चाहिए।” 

अपने कार्यक्रम के अनुसार वह उत्तर प्रदेश के प्राय: प्रत्येक महत्वपूर्ण केन्द्र 
में गये। मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के जआाग्रह पर वह अलीगढ़ गये। 

वहाँ उन्होने छात्रों में भावोद्वेक से भरी हुई वक्‍तृता 
अलीगढ़ में दी। उन्होंने छात्रों को खलीफा उमर की सादगी 
का स्मरण कराते हुए बताया कि सारे संसार की दौलत 

उनके कदमों में पड़ी रहने पर भी वह हर तरह के आराम-आसाइश से सदा दूर 
रहे। अन्त में उन्होने छात्रों से खादी अपनाने और उसके द्वारा अपने तथा भारत 
के कोटि-कोटि दरिद्रजनों के वीच एक जीवित सम्पर्क स्थापित करने की अपीरू की । 

मथूरा और गोवड्ँन की यात्रा में वहाँ की गन्दगी, गरीवी और विशेषतः 
गो जाति की दुर्दशा देख उनका देष्णब हृदय रो पडा। उन्होंने वहाँ की सभाओं 
में अपने इस दु:ख को मामिक शब्दों में प्रकट किया। 

इस प्रकार गांधी जी कई सप्ताह तक संयुक्तप्रान्त के गाँवों एवं नगरों में घूम- 
घूमकर लोगों को खादी और उसमें सन्निहित राष्ट्रीय जागरण का सन्देश देते रहे। 
ग्रामीण अंचलों की अधिकांश सभाएँ दस हजार से लेकर पच्चीस हजार तक श्रोताओं 
की होती थी। पूर्वी संयुक्तप्रान्त के प्रमुख केन्द्रों में जो सभाएँ हुई उनमें, जैसे 
गोरखपुर में, श्रोताओं की संख्या छाख के ऊपर चली जाती थी। चारों ओर जागरण 
का स्वर छा गया। युवकों और छात्रों में एक नई चेतना का संचार हुआ। प्रान्त 
भर में घूम-घृमकर उन्होने रेयत की जो दक्मा देखी और उनके साथ जमींद्यरों 
के सम्बन्ध दिन-दिन बिगड़ते जाने का जो दृश्य देखा, उससे उनको बड़ी व्यथा हुई 
तीर्थो की यात्रा का भी उन पर अच्छा प्रभाव नही पड़ा । इस प्रवास में वह प्रयाग, 
काजी, अयोव्या, मय रा, वृन्दावन, हरद्वार इत्यादि पावन तीर्थों में गये और सदा 
की भाँति उनकी वाह्म एवं आतन्तरिक गन्दगी देखकर उनके हृदय को बड़ा आघात 
लगा। यात्रियों में शौच एवं स्वच्छता के नियमो का पारून करने की ओर जरा 
भी रुचि नहीं पाई। जो स्थान किसी समय पावन थे और पूर्वजों ने धर्मवृद्धि के 
लिए जिनकी प्रतिप्ठा कराई थी वे सब समय के प्रवाह में कुरुचिपूर्ण, गन्दे और 
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अनीति के अड्डे वन गये। उनके सम्बन्ध में उन्होने अपने हृदय की वेदता कई वार 
कई तरह से व्यक्त की। 

२४ नवम्बर १६२४ को संयुकतग्रान्त का दौरा समाप्त हुआ। इस दौरे में 
उन्होंने शताधिक सभाओ में भाषण दिया; हजारों मीछ की यात्रा की; लाखों 
आदमियों को खादी का सन्देश सुनाया और खादीकोप मे तीन छाख वीस हजार 
रुपये एकत्र किये। उतके इस दौरे से इस प्रदेश की जनता, विश्ञेषत. युवकों में, 
एक नया जीवन आ गया। 


सत्याग्रह के तूफानी दिनों में : १९३०-३१ 

१४२६ के अन्त में लाहौर काग्रेस में, पवित्र रावी के तट पर, राप्ट्र ने पूर्ण 
स्वतन्त्रता के ध्येय की घोषणा की। २६ जनवरी १६३० को सम्पूर्ण देश में लाखों 
व्यक्तियों ने स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा ली। फिर भी गांवीजी समझौते का प्रयत्त 
करते रहे। उन्होने सरकारद्वारा ११ शर्तो की पूर्ति पर सत्याग्रह स्थगित करने की 
इच्छा प्रकट की किन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नही दिया। फरवरी (१६३० ) 
में सावरमती मे कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमे सविनय अवज्ञा और 
सत्याग्रह करने-चलछाने का अधिकार उन्हीं तक सीमित कर दिया गया जिनको 
अहिसा-द्वारा ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने मे विश्वास हो। २ मार्च को गांवी- 
जी ने वाइसराय के पास अपना अल्टिमेटम भेजा और मॉँग की पूर्ति न होने पर 
सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना दी। वाइसराय ने गाधीजो के निश्चय पर केवल 
दु.ख प्रकट किया। ७ मार्च को रास (गुजरात) मे सरदार वललभभाई गिरफ्तार 
कर लिये गये। १२ मार्च को गावधीजी ने अपने छ८ आश्रमवासियों के साथ 
सावरमती से दांडी की ओर प्रयाण किया जहां पहुचकर वह नमक-कानून भंग 
करने वाले थे। ये लोग प्रतिदिन १० से १५ मील तक चलते थे। प्रतिदिन 
प्राथनादि के बाद प्रातः साढे छः बजे यात्रा आरम्भ होती थी। इस यात्रा ने रास्ते 
के समस्त अंचल को उत्साह और नवजीवन से भर दिया। २५१ मील की यह 
यात्रा ५ अग्नेल को पूरी हुई। ६ अप्रैल को प्रातः साढ़े आठ बजे गांधीजी ने नमक- 
कानून तोड़ कर सत्याग्रह आन्दोलन का शुभारम्भ किया। फिर तो सारे देश में 
तूफान की तरह वह चल गया। कानूनों को तोड़ने की धूम मच गई। सरकार 
नंगी होकर दमन पर उत्तर आई। स्त्रियो, बच्चो, बृढ़ो को छाठियों से मार-मार 
कर सुला दिया गया। देश में कितने ही स्थानों पर गोलियाँ भी चली। सीमा- 
प्रान्त में आन्दोलन को कुचलने के लिए सेना का भी प्रयोग किया गया। ऐसा 
दमन हुआ कि मनुप्यता थर्रा गई किन्तु इस दमन से देश दवा नही, झुका नहीं। 

४ मई (१६३० ) को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। ३० जून को कांग्रेस 
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के स्थानापन्न अव्यक्ष मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये और कांग्रेस कार्य- 
समिति को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आइडिनेन्सों का शासन शुरू हुआ। 
जेलें भर गईं। राप्टीय संस्थाएँ गरकाननी करार देकर बन्द कर दी गईं, उनमें 
ताला हूगा दिया गया। कितने ही प्रेस और समाचारपत्र सरकारी दमन के शिकार 
हुए। परत्तु आन्दोन रुका नहीं। उसकी सफलता देख सरकार घवरा गईं। 
श्री जयकर और सप्र की मध्यस्थता से उसने वातें गुरू की ।१५ जनवरी १४३१ 
को वाइसराय छार्ड इविन ने गांवीजी तथा कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को रिहा 
कर देने की घोषणा की। २६ जनवरी को वे छोड़ दिये गये। देश ने स्वतन्त्रता 
की प्रतिजा फिर से दोहराई। 


१९३१ में 


मोतीलालजी जेल में ही वीमार थे। रोग वढ़ जाने पर झ सितम्बर ३० 
को वह रिहा कर दिये गये थे किन्तु वाहर आकर भी उनकी' तवीयत गिरती ही' 
गई। सुनते ही गांवीजी प्रयाग आ गये। गाडी रात 
प्रयाग में को देर से पहुँची थी किन्तु तव भी मोतीछाछ जी 
उनकी. प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधीजी ने उन्हें आश्वा- 
सन देते हुए कहा---यदि आप इस खतरे को पार कर गये तो हम निरचय ही 
स्व॒राज्य प्राप्त कर हलेंगे।” मोतीलारूजी ने उत्तर दिया--“महात्माजी, मैं तो 
गीत्र ही जा रहा हूँ और मैं स्वराज्य देखने के लिए यहाँ नहीं रहूँगा किन्तु मैं जानता 
हूँ, आपने उसे जीत लिया है, और श्षीत्र ही' उसे प्राप्त भी कर छेंगे।” गांवी जी 
इस बीमारी में वरावर उनके साथ रहे। उस समय इलाहाबाद में एक्सरे की 
व्यवस्था न होने के कारण ४ फरवरी को उन्हें मोटर से रूखनऊ ले जाया गया। 
गांवीजी साथ गये। ६ फरवरी को सुबह ६ वजकर ४० मिनट पर उनका 
लखनऊ मे ही देहान्त हो गया। वहाँ से उनका शव प्रयाग छाया गया। उनकी 
चिता की ओर उंगली उठाकर गांवीजी ने कहा--“यह चिता, नहीं, राष्ट्र-यज्ञ का 
हवन-कुण्ड है।” इस अवसर पर गावीजी १६ फरवरी तक प्रयाग रहे। यहाँ 
से १६ को दिल्ली चले गये। वाइसराय से बातें होती रहीं। बातों का यह सिल- 
सिल्ता कई दिनों तक चलता रहा और ५ मा (१६३१) को इविन-गांवी समझौता 
हो गया। सत्याग्रह के कंदी छोड़ दिये गये। कांग्रेस संस्थाओं से रोक उठा ली गई। 
२८ मार्च को घूमवाम से करांची मैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ) 
समझौता होने पर भी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, वंगारू और संयुक्ततरप्रान्त में 
शासन द्वारा किसी-व-किसी बहाने दमन और छेड़खानियाँ होती रही। संयुकत- 
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प्रान्त मे किसानो की, अकाल के कारण, बुरी दक्षा थी' 
नेनीताल में फिर भी उनसे जबरन लंगान वसूल किया जा रहा था। 
१४ मई को गाधी जी ने नये वाइसराय ला्ड विलिगडन' 
से शिमला जाकर बातचीत की और उनकी सलाह से गवर्नर सर माल्कम हेली' 
से मिलने नैनीताल आये। यहाँ वह ५ दिन रहे। दोनो पक्षो की बातें सुनी परन्तु 
कुछ विशेष फल नही निकला। २१ मई को उन्होने संयुक्तप्रान्त के किसानों के 
नाम वही से, एक अपील प्रकाशित की। 
काग्रेस के अनुरोध पर २६ अगस्त को, गोलमेज संम्मेलन में भाग लेने के लिए 
वह विलायत को रवाना हुए। वहाँ से २८ दिसम्बर को वम्बई लौटे। उनकी 
अनुपस्थिति मे सरकारी दमन के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। गांवीजी 
के लौटते ही बम्बई मे काग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी। उसमे जाते 
हुए जवाहरलालजी तथा संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष शेरवानी गिरफ्तार 
कर लिये गये। गाधीजी ने वाइसराय से देश की विषम स्थिति पर वातचीत 
करने के लिए मुलाकात का समय माँगा परन्तु उन्हें इन्कार कर दिया गया। वस्तुतः 
सरकार ने लड़ाई के लिए सव तैयारी कर ली थी। 


१९३२-३३ 


विवश हो काग्रेस को सत्याग्रह आन्दोलन फिर जारी करना पड़ा। इस बार 
सरकार ने उस पर बड़े वेग से प्रहार किया। न केवल कांग्रेस बल्कि छात्र-संघ, 
स्वदेशी-संघ, खादी भण्डार आदि राष्ट्रीय विचार की सभी संस्थाएँ गैरकानूनी 
करार दे दी गई।: इतना ही नही, उनमें से अधिकाश पर सरकार ने कव्जा कर 
लिया। हडताल निपिद्ध कर दी गईं, अखवारो को सत्याग्रह आन्दोलन की खबरें 
देने से रोक दिया गया। व्यवस्था के शासन की जगह भय एवं आतंक का राज्य 
शुरू हुआ। फिर भी आन्दोलन चलता 'रहा और मई १६३३ तक छूंगभग ६० 
हजार आदमी इस सम्बन्ध में जेल गये। 


प्राणों की वार्ज 
१६३१ में जब गांवीजी गोलमेज सम्मेलन में गये थे तभी उन्होने हरिजनों 
को अछग प्रतिनिधित्व देकर सदा के छिए उनको हिन्दुओं से अछग कर देने की 
नीति की जबरदस्त टीका की थी और यह भी कह दिया था कि ऐसे किसी प्रयत्त 
का मैं प्राणों की बाजी रगाकर भी विरोध करूँगा। जेल से भी उन्होने ११ मारे 
१5३३ को भारत-सचिव को अपना निरचय दोहराते हुए सूचना दे दी थी। 
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अगस्त (३३) में ब्विटिग सरकार की ओर से प्रवान मन्‍्त्री श्री रैमज़े मैकडानल्ड 
का निर्णय प्रकाशित हुआ। इसमें वही चालू थी। १८ अगस्त को गांधीजी ने 
उन्हें लिखा कि निर्णय में परिवर्तन न होने की स्थिति में २१ सितम्बर से मैं आमरण 
अनञझन करूँगा। ठीक समय पर उन्होंने अपना यह अनशन झुरू किया। इससे 
तहलका मच गया। अन्त में २६ सितम्बर को उच्चवर्णीय हिन्दू नेताओं एवं 
बछूत नेताओों के वीच एक समझौता हो गया, जिसे सरकार हारा भी स्वीकार 
कर लिया गया और उपवास समाप्त हुआ। उच्चवर्ण के हिन्दू नेताओं ने अस्पूई- 
यता का कलंक दूर करने की ज़िम्मेठारी ली थी, इसलिए दिल्‍ली में अस्पृश्यता- 
निवारण संघ (वाद में हरिजन-सेवक संघ) की स्थापना की गई और इस दिया 
में काफी काम भी हुआ किन्तु गांवी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आन्दोलन पूर्ण 
सच्चाई और पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है; सवर्ण हिन्दुउ दिल जैसा 
व्दलना चाहिए, नहीं वढ्ला है। इससे उन्हें दुःख हुआ और इसे अपनी ही 
आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने विना किसी गर्ते के ८ मई १६३३ से २१ दिन 
का उपवास करने की घोषणा की। सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया किन्तु छूटने 
के बाद भी पर्णकुटी, पूना में रहकर उन्होंने अपना उपवास जारी रखा। प्रभु की 
कृपा से उपवास पूरा हुआ। परन्तु उनके उपवास से सारे देश का ध्यान उबर ही 
खिच सया। १४ जराई को सामूहिक सत्याग्रह का जान्दोलन उठा छिया गया, 
हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट रही। गांवीजी ने सावरमती का सत्याग्रह-आश्रम 
तोड़ दया कौर अपना यह निदचय प्रकट किया कि १ अगस्त को आश्रम के ३२ 
साथियों के साथ रास (गुजरात) स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ किसानों 
की स्थिति वहुत खराब हो रही थी। ३१ जुलाई की रात में उन्हें गिरफ्तार 
यखरवदा जेल (पूना) भेज दिया गया। ४ अगस्त को वह इस छार्ते पर छोड़ 
गये कि पूना नगर की सीमा के वाहर न जाय॑ किन्तु गांधीजी ने आज्ञा भंग 
की और गिरफ्तार कर गये। उनपर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 
एक वर्ष की सादी कंद की सजा दी गई। 
जेल में हरिजन-कार्यों की सुविवा देने से सरकार ने इन्कार किया, इस प्र 
उन्होंने पुतः उपवास करने का निम्चय किया। इस तरह कई वार के उपवास से 
उनकी तन्दुरुस्ती बहुत गिर गई। २१ अगस्त को वह सासून अस्पताल ले जाये 
गये किन्तु उनकी अवस्था वड़ी तेज़ी से खराव होने ूूगी। अन्ततः २३ अगस्त को 
सरकार ने उन्हें बिना शत्तं रिहा कर दिया। सितम्वर १६३३ में वह सत्याग्रह- 
लाश्रम, वर्वा चले गये। वहाँ ६ सप्ताह तक विश्वाम .करने के वाद अस्पृष्यता का 
कलूंक हिन्दू धर्म से दूर करने के छिए सारे देश में भ्रमण करने का नि३चय किया। 
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यह दौरा वर्षा से ७ नवम्बर १६३३ को शुरू हुआ। इस प्रकार ३ साल तक वह 
संयुक्तप्रान्त मे नही आ सके। 


हरिजन-प्रवास : १९३४ 


१६३४ में अपने भारतव्यापी दौरे के सिलसिले में वह संयुकतप्रान्त (वाद 
के उत्तरप्रदेश) आये और २२ जुलाई से २ अगस्त तक उन्होंने इस प्रान्त का दौरा 
किया। दौरे की संक्षिप्त निर्देशिका निम्नलिखित है :--- 

२२ जुलाई: ह 

कलकत्ता से कानपुर आगमन। कानपुर : नगरपालिका और जिला परिपद 
के मानपत्र; सार्वजनिक सभा, मानपत्र और थैली ११००० रुपये; सायंकालीन 
प्राथना के समय धन-संग्रह ५१ रुपये १३ आने। 

२३ जुलाई: 

कानपुर। मौनदिवस; सायंकालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह ५७ रुपये 
६॥ आने। 
र४ जुलाई: 

कानपुर। तिलक-स्मारक हाल का उद्घाटन; सनातनी प्रतिनिधि-मण्डरू 
तथा संयुक्तप्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघों के कार्यकर्त्ताओं से भेंट; विद्या- 
थियो की सभा; सनातन धर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र तथा थैली ५११ 
रुपये सवा दो आने; मेहतर सभा का मानपत्र। दिन भर का कुछ छन-संग्रह 
३२४२ रुपये सवा पन्द्रह आने। 


२५ जुलाई : 


कानपुर से लखनऊ प्रस्थान और वापसी रेल-द्वारा। उन्नाव स्टेशन पर थैली 
तथा फुटकर २८२ रुपये साढ़े वारह आने। लखनऊ : महिला-सभा तथा थैली 
११७६ रुपये सवा छः आने; बारू-सभा में १०१ रुपये; सार्वजनिक सभा, सना- 
तनियों तथा हरिजनों के मानपत्र तथा थैली और फूटकर संग्रह ३६४५ रुपये पौने 
वारह आने। कानपुर : जिला-हरिजन सेवक संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात; 
इटावा की थैली ७३२ रुपये; फरुखाबाद की थैली ६४५ रुपये; मुरादाबाद की थैली 
३२२ रुपये आठ आने; जालौन की थैडी ६०१ रुपये; वाल्मीकि-सुघार-सभा, 
आगरा की थैली & रुपये साढ़े पाँच आने; सीतापुर की थैली ३०१ रुपये सवा नौ 
आने, बांदा की थैली १८५ रुपये दो आने; युक्तप्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा का. 
मानपत्र तथा थैली १३७ रुपये। हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण; गुजरातियों 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी : एक सिहावलोकन र्५ 


का मानपत्र तथा थैली ११३१ रुपये चार जाने; गुजराती स्कूल के वच्चों की थैली 
१२ रुपये तीन आने; संध्या की प्रार्थना के समय घन-संग्रह ८२ रुपये आठ आने 
साढ़े दस पाई। दिन भर का कुरू घन-संग्रह १०६०३ रुपये साढ़े सात पाई। 
२६ जुलाई : 

कानपुर : कांग्रेसवालों, कानपुर जिले के हरिजन कार्यकर्त्ताओं और संयुक्त- 
प्रान्त के खादी-विक्रेताओं से भेंट; सेठ कमल्‍रापति सिहानिया द्वारा दान १५४१ 
रुपये; महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ७४३ रुपये साढ़े दस आने; 
हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; संध्याकालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह 
२२० स्पये सवा तीन आने। दिन भर का कुल घन-संग्रह ३५६२ रुपये तेरह आने। 
कानपुर से काशी के लिए प्रस्थान । 
२७ जुलाई : 

काशी : सार्वजनिक कार्य; सायंकालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह १२२ 
रुपये छः आने ग्यारह पाई। 
२८ जुलाई : 

काशी | सार्वजनिक कार्य; गोरखपुर जिले की थैली ६५१ रुपये; सायं- 
कालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह २७ रुपये ग्यारह आने साढ़े चार पाई; काशी 
विद्यापी5ठ की ओर से स्वागत तथा घन-संग्रह ४४ रुपये एक आना। 
२९ जुलाई : 

काशी : जिलों के प्रतिनिधि-मण्डलों से मुठाकात; मथुरा की थैली १००० 
रुपये; गाजीपुर की थैली २०१ रुपये; आगरा की थैली ११६३ रुपये तेरह आने; 
वलिया की थैली ४७१ रुपये पाँच आने; आज़मगढ़ की थैली १११ रुपये; रूखीम- 
पुर की थैली ३१२ रुपये; जौनपुर की थैली ६० रुपये; नेनीतारू की थैली २५२ 
रुपये; हरिजन-सेवक-संघ के केन्द्रीय बोर्ड की वैठक; सायंकालीन प्रार्थना के समय 
धन-संग्रह ७१ रुपये तेरह आने साढ़े ग्यारह पाई। दिन-भर का कुल घन-संग्रह 
४०२६ रुपये पन्द्रह आने साढ़े ग्यारह पाई। 
३० जुलाई : 

काशी : मौन-दिवस। बरेली की थैली १२५ रुपये। सायंकालीन प्रार्थना 
के समय घन-संग्रह ३१ रुपये सात आने साढ़े चार पाई। 
३१ जुलाई : 

काशी : हरिजन विद्याथियों का मानपत्र; सार्वजनिक सभा और थैली 
४००० रुपये; गुजरातियों की थैली १५० रुपये; चन्दौली तहसीर की थैली 
२१७ रुपये; सायंकालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह ५२ रुपये आठ आने डेढ़ 
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पाई; रायवरेली की थैली 2६० रुपये। दिन भर का कुल घन-संग्रह ६५२८ रुपये 
सवा ग्यारह आने। 
१ अगस्त : 

काशी : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्याथियो का मानपत्र और थैली १७६६ 
रुपये पन्द्रह आने आठ पाई; फैजाबाद की थैली २०३ रुपये; हरिजन कार्यकर्त्ताओं 
की वैठक; हरिजनों की सभा; अछुतोद्धार समिति, राजभर एवं रेदास सभा के 
मानपत्र; घन-सग्रह ३७ रुपये नौ आने चार पाई; काग्रेसवालो की वेठक, सायं- 
कालीन प्रार्थना के समय घन-संग्रह ५५ रुपये सवा आना। 
२ अगस्त : 

काणगी : हरिजन-वस्तियों तथा कवीर मठ का निरीक्षण; कबीर मठ में 
थैली तथा फूटकर संग्रह १२८६ रुपये पौने तीन आने; काशी की पण्डित-मण्डली 
का मानपत्र; महिलाओं की सभा तथा थैली २७८८ रुपये। 

गांघीजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण संयुकतप्रान्त के प्रवास को दो 
मुख्य केन्द्रो मे वॉँट दिया गया था : पद्चिमी जिलों का केन्द्र कानपुर था और 
पूर्वी जिलों का काशी । व्यवस्था यह थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न जिलो के कार्य- 
कर्ता तत्सम्बन्धी केन्द्र में ही अपनी संस्थाओं के मानपत्र या एकत्र धनराशि की 
थैलियाँ गांधीजी को भेंट करेगे। इससे उन पर कम बोझ पड़ेगा। 

२२ जुलाई को कानपुर नगरपालिका और जिला-परिषद ने अपने मानपत्र 
डा० जवाहरलाल रोहतगी के बंगले पर, जहाँ गांधी जी ठहराये गये थे, दिये। 

नगरपालिका के मानपत्र में उन कार्यो का विवरण 
कानपुर में दिया गया था जो उसने अपने हरिजन कर्मचारियों 
के लिए किये थे। जिला परिपद्‌ ने अन्य जाति के 

विद्याथियो की तरह ही हरिजन विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों मे भरती करने 
की छूट दी थी। इस निश्चय के विरुद्ध आचरण करनेवाले अध्यापकों पर जुर्माना 
करने की व्यवस्था थी। प्राइमरी पाठशालाओ मे हरिजन वच्चों को निशुल्क 
दिक्षा देने का वन्‍्दोवस्त था। कन्याशालाओं में कताई की शिक्षा की भी व्यवस्था 
थी। इस अवसर पर गांघीजी ने कहा था---दरिद्रनारायण की सेवा बिना खादी 
और चर्खे के हो ही नही सकती।” इसी दिन (२२ जुलाई ) सार्वजनिक सभा में 
उन्हें नागरिको की ओर से मानपत्र और ग्यारह हज़ार की थैली भेंट की गई। 
गांवीजी ने भाषण करते हुए कहा--आपने यदि इस हरिजन-प्रवृत्ति का महत्व 
समझा होता तो मुझे हजारों की जगह छाखों दिये होते। परन्तु घन तो अस्पृश्यता 
का अन्त नही कर सकता। वह तो तभी हो सकता है जब सवर्ण हिन्दुओ के हृदय 
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पिघल जायं। . . .यह तो आत्म-शुद्धि की प्रवृत्ति है, संख्या से इस प्रवृत्ति का कोई 
सम्बन्ध नही।. . .” २४ जलाई को उन्होंने तिछक हार का उदघाटन करते 


हुए स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी का स्मरण किया। इसी दिन प्रान्त के विविध 
स्थानों से आये हरिजन कार्यकर्त्ताओं से उन्होंने भेंट की और कार्य करने की पद्धति 
के विपय में उन्हें उचित परामर्श दिया। उसी दिन शाम को विद्यार्थियों एवं 
हरिजनों की एक संयुक्त सभा हुई जिसमें गांधीजी ने कहा--“यदि हिन्दुस्तान 
के विद्यार्थी अपने अवकाञ्ञ का समय हरिजन-सेवा में रूगा दें तो अस्पृश्यता-निवारण 
की गति में दसभूनी तेजी आ जाय।” कानपुर-प्रवास में उन्होंने नगर की फार्व्स 
कम्पाउण्ड, विपत खटिक का हाता, लक्ष्मी-पुरवा, हड्डी गोदाम, मीरपुर, मोती- 
महल, वेरहना, कैेटल वैरक और ग्वालटोली नामक हरिजन वस्तियों का निरीक्षण 
किया और वहाँ रहनेवाले हरिजनों से पूछताछ की। लक्ष्मीपुरवा, हड्डी गोदाम, 
वेरहना और ग्वाल्टोली की वस्तियों की दुर्देशा देखकर उन्हे बड़ा क्लेश हुआ और 
इनमे तुरन्त सुधार करने की ओर उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों का ध्यान 
आकर्षित किया। कानपुर से ही २५ जुलाई को वह लखनऊ गये और वहाँ कुछ 
घण्टे विताये। वहाँ दो सभाएँ हुई--महिलाओं की और सार्वजनिक। सनात- 
नियों ते भी एक मानपत्र दिया। इन सभी स्थानों पर उन्होंने यही कहा कि अस्पु- 
श्यता हिन्दू धर्म पर गा हुआ महान कलंक और मनुणष्यता के विरुद्ध अपराध है। 
२७ जुलाई को वह काशी पहुँचे। २८-२६ जुलाई को काशी विद्यापीठ में 
हरिजन-सेवक संघ के केन्द्रीय बोर्ड की वेठक हुईं। बैठक के अन्त में २६ जुलाई 
को उन्होंने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
काशी में “४ . मेरे लिए तो यह विशुद्ध सेवा और प्रायश्चित्त 
का आन्दोलन है।” उन्होंने हरिजन-सेवा के लिए 
दक्षिण अकीका के ट्रेपिस्टमिशउ-जैत्ती कोई शिक्षग-संस्था बनाने की आव- 
इ्यकता पर जोर दिया। ३१ जुलाई को वह विविब हरिजन शिक्षण-शालाओं के 
लगभग ५०० वच्चों से मिले। उन्होंने कहा--“ बच्चों को देखकर हमें सन्‍्तोष 
नही हुआ। वे ठीक तरह से साफ-सुयरे नहीं खल्ले जाते। हरिजन पाठशालाओं 
के शिक्षकों को सबसे पहिलले तो सफाई पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता ही 
तो बम का सार है।” ३१ जुलाई को सावंजनिक सभा बड़े स्वच्छ, शान्त वाता- 
वरण में हुईं। काशी के विद्वान पण्डितों के मण्डल ने भी गांधी जी को मानपत्र 
भेट किया। वर्णाश्रम-स्वराज्य संघ तथा भारत वर्म-महामण्डल के प्रतिनिधि- 
स्वरूप पं० देवनायकाचार्य भी सभा में आये और बोले। उसके बाद मारूवीय- 
जी महाराज ने अस्पृश्यता-निवारण के समर्थन में भायण किया। गांवीजी ने 
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कहा--/, . .यह धार्मिक आन्दोलन है। इसमें दुराग्रह को स्थान नही है।' * * 
अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर कलंक है।” * * काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो 
स्वागतपत्र मिला है उसे मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ।” १ अगस्त को उन्होने 
हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में भाषण किया और गीता-द्वारा अपने जीवन पर 
पड़े प्रभावों का उल्लेख किया। २ अगस्त को हरिवचन्द्र हाई स्कूल में आयोजित 
स्त्रियों की सभा में बड़ा ही ओजस्वी भाषण करते हुए कहा--- . . . हम सब एक 
ही ईदवर के बनाये हैं। तव कोई उनमे भेद-भाव कंसे कर सकता है?.. . 
भाप माताओं से मेरी प्रार्थना है कि छुआछुत के भूत को नप्ट कर दें।. , . दूसरी 
वात यह है कि आपको विदेशी तथा मिलों के वस्त्र त्याग देने चाहिए और खट्टर 
पहिनना चाहिए। तीसरी वात यह कि आप सब कुछ-त-कुछ विद्याभ्यास करें। 
चौथी वात, आभूषणों का त्याग करें। माताओं की शोभा आशभूषणों से नहीं, 
हृदय से है. . . ! इसी दिन (२ अगस्त को ) उन्होने इंग्लिशिया छाइन, चेतगंज, 
मलदहिया और कवीरचौरा की हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। फिर 
कवीर-मठ गये। वहाँ की स्वच्छता तथा सादगी का उन पर बड़ा अच्छा असर 
पड़ा और उन्हें यह जानकर की प्रन्नसता हुई कि कबीर-सम्प्रदाय में अस्पृश्यता 
नही है। 

२ अगस्त को ही हरिजन-प्रवास पूर्ण हुआ। इस भारतव्यापी दौरे से देश 
में अभूतपूर्व जागृति हुईं। सैकड़ो मन्दिरो के द्वार हरिजनो के लिए खुल गये तथा 
उनकी दुर्देशा की ओर जनता और सरकार ने भी ध्यान दिया। २८ अक्तूबर 
१६३४ को वम्बई के कांग्रेस-अधिवेशन में गांधीजी ने अपने को कांग्रेस के नेतृत्व 
से अहूग कर लिया और आमोद्योग तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में ही अपना 
अधिकांश समय लगाने का निश्चय किया। इन दिनों उनका स्वास्थ्य भी गिर 
गया था। फलत: १६३५ में वह इस सूबे में त आ सके। 


१९३६ में 


१६३६ में वह दो बार संयुक्तप्रान्त में आये। लखनऊ कांग्रेस के समय २८ 

मार्च से १२ अप्रैल तक वहां रहे। अक्तूबर के मध्य भाग में वाराणसी आये। 
अप १६३६ मे कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अवसर 
पर कुछ पहिले से चर्खा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ के सम्मिलित प्रयत्त से एक विशाल 
ग्रामीण प्रदशेनी का आयोजन किया गया था। २८ 
लरूखनऊ में मा (१६३६) को गांधीजी ने इस प्रदर्शनी का 
उद्घाटन करते हुए कहा--इस वार की प्रदर्शनी 
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अपने ढंग की पहली प्रदर्शनी है।. . .इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना चाहते 
है कि भूख से वेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे हुनर, उद्योग-धन्बे और कला- 
कौदल मौजूद हैं जिनका हमें कभी खयाल भी नही होता। इसे कुछ सीखने की 
दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नहीं।” यद्यपि वह १५ दिन लखनऊ रहे किन्तु 
कांग्रेस-अधिवेशन में शरीक नहीं हुए। लखनऊ से रवाना होने के पूर्व १२ अप्रैल 
को उन्होंने पुनः प्रदर्शनी में गांवों से आये कारीगरों की ओर छोगों का ध्यान 
आकर्षित करते हुए उनको संरक्षण देने की अपील की। इस रूखनऊ-निवास 
के बीच ५ अग्रे को वह प्रयाग आये और हिन्दी- 
प्रयाग सें साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय का उद्घाटन किया। 
इस अवसर पर जनता के अतिरिक्त माता कस्त्रवा, 
पं० जवाहरहारू, काका कालेलकर, जमनाराल जी, महादेव भाई तथा सर्वेश्री 
कैरासनाथ काटजू, विजयलक्ष्मी पण्डित, पुरुषोत्तरदास टण्डन, डा० गंगानाथ 
झा, डा० अमरनाथ झा, डा० रघुवीर, डा० ताराचन्द, डा० वेनीप्रसाद, पं० 
जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी, श्रीमती महादेवी वर्मा, मुशी 
ईइवरशरण, श्री सीताराम सेकसरिया, श्री भगीरथ कनोडिया इत्यादि कितने 
ही प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। गांधी जी ने उद्घाटन करते हुए कहा--“यह 
कार्य एक या दो आदमियों के प्रयत्नों से नही, बल्कि समस्त हिन्दी भाषा-भाषियों 
के सम्मिलित प्रयत्न से ही चल सकता है।” उन्होंने इस कार्य के लिए पांच हजार 
रुपये सहायता देने की घोषणा भी की। 
अक्तूबर के मध्य भाग में वह भारतमाता मन्दिर का उद्घाटन करने काशी 
आये। यह अपूर्व मन्दिर स्व० बा० शिवप्रसाद गुप्त की अद्भुत कल्पना का साकार 
रूप है। मूति १६३१ से ही गढ़ी जा रही थी। यह 
भारतमाता मन्दिर कला की दृष्टि से ही नही, ज्ञान और शिक्षण की दृष्टि 
का उद्घाटन से भी अनुपम है। इसमे संगमर्मर के ७६२ टुकड़े रूगे 
हैं और इस भारतीय मानचित्र में तिव्बत से लंका 
और चीन की दीवार से हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। गौरीशंकर तथा 
अन्य चार सौ से ऊपर शिखर बनाये गये हैं। भव्य शिखरों के साथ हिमाच्छादित 
कलास की ३०० मील रूम्बी तथा १५० मील चौड़ी विज्ञाल पर्वतश्रेणी बड़ी 
आकर्षक है। इस मन्दिर के उद्घाटन के पूर्व चारों वेदों का चार बार पाठ और 
मंगल अनुष्ठान हुआ। फिर प्रत्येक धर्म की प्रार्थना हुई। गांधीजी ने इस अवसर 
पर पृथिवी माता तथा भारत-माता की आराधना के लिए लोगों का आवाहन 
किया। उसी दिन काशी विद्यापीठ के प्रांगण में आम के एक पौधे का 
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आरोपण किया तथा नागरी प्रचारिणी सभा में स्थित कला-भवन को जाकर 
देखा। 


१९३९ में 


इसके बाद लगभग तीन वर्ष तक वह इस प्रान्त में न आ सके। १६३४६ मे 
युद्ध के कारण न केवल भारत वरं विश्व की स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। 
शक्ति का सन्तुलन बदल रहा था। जपान के हिटरकूर 
इलाहाबाद में की ओर आ जाने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य, विशेषतः 
भारत, का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। नेताओं के 
अनुरोध से काग्रेस की वागडोर गाघीजी ने पुनः अपने हाथ में ले ली। काग्रेस ने, 
ब्रिटिश सरकार से कोई सनन्‍्तोपजनक समझौता न होने की अवस्था में सत्याग्रह 
चलाने के समस्त अधिकार गाधीजी के हाथों मे दे दिये। सरकार से समझौता 
क्या होता ? अक्तुबर १६३६ के अन्त तक विभिन्न प्रान्तो के कांग्रेसी मन्च्रिमण्डलों 
ने इस्तीफा दे दिया। मध्य नवम्बर (१६३४) में भारतीय कांग्रेस कमेटी की 
बैठक इलाहाबाद में हुई। काग्रेस कार्यंसमिति तथा नेताओं की अनौपचारिक 
बैठक तो कई दिनो तक होती रही। गांधी जी इनमे बरावर शामिल रहे। कार्य- 
समिति की बैठक के बाद उन्होने संयुक्‍तप्रान्त के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से भेट की 
और उनके प्रश्नों के उत्तर दिये। १६ नवम्बर (१६३६) को उन्होने कमरा 
नेहरू अस्पताल का शिलान्यास किया और अवसर के उपयुक्त एक छोटा-सा 
भाषण दिया। २३ नवम्बर तक वह इलाहाबाद रहे। 


१९४१ में 


१६४० में वह इस सूबे मे नही आ सके। फरवरी १६४१ मे वह पुनः इला- 
हावाद आये और प्रायः सवा वर्ष पूर्व जिस कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास 
किया था, २८ फरवरी (४१ ) को उसका उद्घाटन किया । 

प्रयाग में उन्होने स्व० कमला नेहरू के आत्तमार्पंण, देझ्न-सेवा, 
वलिदान एवं त्याग का स्मरण करते हुए आशा प्रकट 


की कि इस अस्पताल में उसी भावना एवं प्रेरणा से दुखी मानवता की सेवा की 
जायगी। 


१९४२ में 


अगले साल के आरम्भ में ही वह पुनः युकतप्रान्त आये। २१ जनवरी को 
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हिन्दू विश्वविद्यालय के रजत जयन्ती समारोह में 
काशी सें शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हिन्दी में भाषण 
किया और लोगों को विदेशी भाषा में बोलने के लिए 
लताड़ते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालय पर्चिम की नकल भर हैं, उनकी अपनी 
कोई विशेषता नहीं है। 
जनवरी को दूर-दूर से मिलने को आये हुए संयुक्तप्रान्त के कांग्रेस- 
कार्यकर्ताओं से उन्होंने भेंट की। देश की विज्ञेष परिस्थिति में उन्हें किस 
प्रकार काम करना चाहिए, यह वताया और कहा कि मृत्यु का खतरा तो हिसा में 
भी है, अहिंसा में भी है। तव हम अहिंसा को धारण करते हुए मरण की तैयारी 
क्‍यों न करें ? 
इस यात्रा में सारनाथ जाकर उन्होंने वुद्ध-मन्दिर के दर्शन भी किये। 


१९४६ में 


इसके वाद तो १६४०२ का भारत छोड़ो” आन्दोलन ही उठ खड़ा हुआ। 
गांधीजी तथा प्राय: सभी प्रमुख नेता आरम्भ में ही पकड़ लिये गये। दमन की 
सीमा हो गई; दमन ही नहीं, जनता पर हर तरह का अत्याचार हुआ परन्तु लोग 
झुके नहीं। जेल में होने के कारण स्वभावतः कही आने-जाने का कोई प्रश्न ही 
नहीं था। जब लोग जेल से मुक्त हुए, समझौते की बातें चलने लूगी। १६४६ की 
गर्मियों में शिमला में वाइसराय तथा कांग्रेस नेताओ के वीच हो रही लम्बी वार्ताओं 
से गांधीजी बहुत थक गये। डाक्टरों ने उन्हे दो माह किसी पहाड़ी स्थान पर 
रहकर विश्राम लेने को कहा। बड़ी कठिनाई से वह 
मसूरी में मई के अन्तिम सप्ताह में मसूरी पहुंचे और वहां लगभग 
१५ दिन रहे। १० जून को पुनः दिल्‍ली छौट गये। 
मयूरी में वह विड़लछा हाउस में ठहरे थे। सुबह-शाम की प्रार्थना में बहुत से लोग 
बाते थे, फिर भी उन्हें वहां काफ़ी विश्राम मिला। वहां की प्राकृतिक सुपमा 
आगप्रद वायू और ज्ान्त वातावरण का उनके मन और शरीर पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। 


श्ड्छ मे 


१३६४७ में तो देश में मार-काट मच गई। जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए; 
दंगाइयों के नृश्ंस क्ृत्यों से मानवता थर्रा उठी। भयग्रस्त पुरुष, स्त्रियां और बच्चे 
इंवर से उबर भागते फिरते थे। छाखों निराश्चित सरहदी सवे और पजाव से 
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आकर सहारन१र, देहरादून और हरद्वार में भर गये थे। हरद्वार में उनके लिए 
सरकारी सहयोग से कई छावनियां बनाई गई थी, यद्यपि उनका कोई ठीक प्रवन्ध 
न था। उनकी दु्देशा की वात सुनकर २१ जून को गांधीजी दिल्‍ली से मोटर-द्वारा 
हरद्वार आये। साथ में सुशीला नैयर और जवाहरलाल जी भी थे। कई घण्टे 
घूम-घूम कर उन्होने उनका निरीक्षण किया और जो कुछ किया जा सकता था, 
करने की सलाह देकर दुखी और भारी मन लिये दिल्ली लौट गये। 

यही गांधीजी की इस प्रान्त में अन्तिम यात्रा थी। 

इस प्रकार हम देखते है कि यौवनावस्था से लेकर प्रायः जीवन के अन्तिम 
दिनो तक, पचास वर्ष से भी अधिक समय तक, इस प्रान्त से उनका सम्बन्ध बवरावर 
बना रहा। उनके मार्गददन में हम जगें; हमने अपना सिर ऊंचा रखना सीखा; 
खड़े हुए; जीवन-पथ पर चले और हमने स्वतन्त्रता की अनेक लड़ाइयां लड़ी। 
इस प्रान्त में जो सामूहिक छोक-जीवन का जागरण हुआ, उसका बहुत अधिक 
श्रेय उनको है। 


* दो: 
प्‌र्वा 


[ तोथे-कथा : गांधीजी के शब्दों में ] 


१. प्रथम सम्पर्क : प्रयाग सें आगमन 


(१८९६ ई०) 


५ जुलाई १८६६। रूगभग ११ वजे दिन का समय | आकाश में बादल घिरे 
हुए। फिर भी बेहद गर्मी । ऐसे समय अंग्रेजी पोशाक में एक आदमी जानसेनगंज 
के चौरास्ते के पास धूल भरी सड़क से तांगे पर गुजर रहा है। वह चौकन्ना होकर 
चारों ओर देखता जा रहा है। थोड़ी देर वाद वह एक औषधि-विक्रेता की दुकान 
में घुस जाता है। 

यह यात्री कौन है? 

यही हैं मोहनदास गांधी जो आगे चलकर हमारे देश के आधुनिक इतिहास 
के सर्वेप्रधात नायक वन गये और पहिले 'कमंवीर गांधी” फिर महात्मा गांघी' 
और अत्त में राष्ट्रपिता वापु! के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जिनकी आवाज़ पर 
कोटि चरण और कोटि वाहु एक साथ चलते और एक साथ उठते थे। 

दक्षिण-अफ्रीका में तीन वर्ष रहने के वाद गांधी जी वहां के सावंजनिक जीवन 
में ऐसे उलझ गये थे कि मित्रों एवं हितैपियों की राय हुई कि वह भारत जाकर स्त्री- 
वच्चों को भी ले आवें क्योंकि पता नही उन्हें वहां कब तक रहना पड़े । जहां तक उस 
ज़माने के कागद-पत्रों से मालूम पड़ता है वह्‌ ५ जून १८४६ को डर्वन से हुगली जाने- 
वाले जहाज से भारत को रवाना हुए थे। २४ दिन की यात्रा के बाद उन्हें हुगली 
तट के दर्शन हुए थे। इस प्रकार वह शायद २६-३० जून को कलकत्ता पहुंचे होंगे। 

४ जुलाई को वह कलकत्ता मेरू से प्रयाग-बम्बई मार्ग से राजकोट के लिए 
रवाना हुए। रास्ते में कही रुकने का कोई इरादा न था किन्तु होना कुछ और था 
और विवाता को कुछ और ही मंजूर था। 

४ जुलाई को रूगभग ११ बजे दिन मेल इलाहाबाद पहुँचा। यहां वह ४५ 
मिनट खड़ा होता था। अब इलाहाबाद की वात स्वयं यात्री गांधी की जवानी 
सुनिए : 

“मेने सोचा कि इतने समय में ज़रा शहर देख आऊँ। मुझे औषधि- 
विक्रेता के यहाँ से दवा भी लेनो थी। औषधि-विक्रेता ऊँघता हुआ बाहर 
आया। दवा देने में बड़ी देर ऊूगा दी। ज्योंही मैं स्टेशन पहुँचा, गाड़ी चलती 
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हुई दिखाई दी। भले स्टेशन-मास्टर ने गाड़ी एक मिनट रोकी भी पर सुझे 
वापिस न आता देख कर मेरा सामान उतरवा लिया।” 
गाड़ी तो छूट ही चुकी थी। अब तो दूसरे ही दिन जाता सम्भव हो सकता 
था। इसलिए गांधीजी ने इस अप्रत्याशित बाघा का भी सदुपयोग करने का निश्चय 
किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के प्रति गोरों हारा जो अमानवीय 
तथा विषम व्यवहार होता था तथा दिन-दिन विविध कायदे-कानून उनके विरुद्ध 
बनते जा रहे थे उनके विरोध मे भारतीयों को संघटित कर आन्दोलन करने का 
काम वहां रहते समय गांधीजी ने शुरू कर दिया था। उनके प्रयत्न से इस ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित होने छगा था। इसलिए इस एक दिन प्रयाग में रह जाने 
का जो उपयोग गांघी जी ने किया, वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए : 

“मैं केलनर के होटल में उतरा और वहीं से अपना काम शुरू करने का 
नि३चय किया। यहाँ (प्रयाग) के पायोनियर' पन्न की ख्याति मैने सुनी थी। 
भारत की आकांक्षाओं का वह विरोधी है, यह में जानता था। मुझे याद 
पड़ता हैं कि उस समय मि० चेज़नी उसके सम्पादक थे। में तो सब पक्षों 
के आदमियों से मिलकर सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मैंने 
मि० चेज्षनी को, मुलाकात के लिए, पत्र लिखा। अपनी ट्रेन छूट जाने का हाल 
लिखकर उन्हें सूचित किया कि कल ही मुझे प्रयाग से चले जाना है। 

“उत्तर में उन्होंने तुरन्त मिलने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई। 
उन्होंने गौर से मेरी बातें सुनीं। मुझे आइवासन दिया कि “आप जो कुछ 
लिखेंगे, में उस पर तुरन्त टिप्पणी करूँगा। परन्तु में आपको यह वचन नहीं 
दे सकता कि आपकी सब बातों को में स्वीकार कर सकूँगा। औपनिवेशिक 
दृष्टि-बिन्दु भी तो हमें समझना और देखना चाहिए न?” 

“मैने कहा--“आप इस प्रदइत का अध्ययन करें और अपने पन्न में इसकी 
चर्चा करते रहें, इतना ही मेरे लिए काफी है। शुद्ध न्याय के अतिरिक्त में 
और कुछ नहीं चाहता।' 

'पायोनियर' का कार्याछ्य आज के आनन्द भवन से थोड़ी दूर प्रयाग स्टेशन 
के पास था। मि० चेजनी से मिलने के बाद गाधी जी त्रिवेणी-संगम गये और वहां 
स्तान-दर्शनादि किये। छौटकर होटल में भोजन-विश्राम किया तथा अपने भावी 
कार्य का विचार करते रहे। 

दूसरे दिन ६ जुलाई को वम्बई के रास्ते राजकोट के लिए रवाना हो गये। 

यह प्रयाग की उनकी प्रथम यात्रा थी। 

यह उत्तर प्रदेश से उनका प्रथम सम्पर्क था। 


पुर्वा ड७ 


आकस्मिक और अप्रत्याशित होते हुए भी यह उनके जीवन की एक प्रधान घटना 
है, क्योंकि यहीं हरी पुस्तिका' (ग्रीन पैम्फलेट) नामक उस रचना के निर्माण का 
निश्चय हुआ जिसके कारण नेटाल के गोरे इनके विरुद्ध इतने उत्तेजित हो उठे कि 
वहां लौटने पर इन पर खुलेआम मारक प्रहार किया और जिसके कारण इनकी 
ख्याति दूर-दूर तक हो गई। 


२. काही-यात्रा 


देखी तेरी काशी वच्चे, देखी तेरी काशी ! 

१६०१ के अन्तिम भाग में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना 
हुए। स्वदेश में वसकर ही जीविकोपार्जन और जन-सेवा साथ-साथ करने का 
इरादा था। भारतीयों ने उन्हें प्रेमपु्वंक विदा किया किन्तु उनसे वचन ले लिया 
कि यदि उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें पुनः आना पड़ेगा। 

१८ अक्तूबर को गांधी जी द० अफ्रीका से रवाना हुए। पहिले मारीशस 
गये। ३० अक्तूबर को मारीशस के पार्टलुई में उतरे। भारतीयों ने खूब स्वागत 
किया। १६ नवम्बर को वहां से भारत की यात्रा पर चल पड़े। १४ दिसम्बर को 
पोरखन्दर होकर राजकोट पहुंचे। कलकत्ता में कांग्रेस का सत्रहवां अधिवेशन 
होने जा रहा था, उसमें शामिल होने की उनकी प्रवल इच्छा थी । इसलिए १७ को 
राजकोट से वम्बई के लिए रवाना हुए। १६ को वम्बई पहुंचे। वम्बई से वह उसी 
गाड़ी से कलकत्ता रवाना हुए जिसमें सर फीरोजशाह मेहता तथा मनोनीत अध्यक्ष 
डी० ई० वाछा थे। कलकत्ता में वह तिरक तथा अच्य प्रतिनिधियों के साथ रिपन 
कालेज में ठहराये गये। उस समय तक कांग्रेस केवल एक वाद-विवाद-सभा थी, 
स्वयंसेवकों या कार्यकर्ताओं में सेवा की कोई भावना न थी। गांधीजी ने कार्यालय 
को अपनी सेवाएं दी और गन्दगी देख कई वार स्वेच्छा से भंगी का काम भी किया। 
२३ तारीख से वीडेन स्क्वायर में सुसज्जित पण्डाल मे कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ 
हुआ और २७ दिसम्वर तक चलता रहा। गांधीजी भी ५ मिनट के छिए बोले 
और उनका द० अफ्रीका-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो गया। यहां गांधीजी गोखले के 
निकट सम्पर्क में आये और सदा के लिए उनके भक्त हो गये। प्रायः एक मास तक 
कलकत्ता मे रहकर विभिन्न नेताओं से परिचय और सम्पर्क स्थापित करते रहे। 
वहीं प्रसिद्ध रसायनशास्त्री डा० प्रफुल्कचन्द्र राय से परिचय हुआ; गांधीजी 
उनकी सादगी और सेवा से बड़े प्रभावित हुए, जो अपने ८०० रुपये मासिक वेतन 
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में से केवल ४० रुपये अपने लिए रखकर दोष सव सेवा-कार्यो में व्यय कर देते थे। 
कलकत्ता से गावीजी थोड़े समय के लिए रंगून (वर्मा) गये। फरवरी १६०२ 
में पुत: कलकत्ता लौटे और वहां गोखले के साथ ही रहे। उनकी सलाह से उन्होने 
भारत-अ्रमण का निश्चय किया। भारतीय जनता की ठीक-ठीक दशा जानने के 
लिए उन्होंने तीसरे दर्ज में यात्रा करने का संकल्प किया। गोखले ने उन्हें ३२री- 
मिठाई भरा एक टिफिन वक्‍स दिया। गांधीजी ने एक कनवैस वेग खरीद लिया 
जिसमें वह अपना गर्मकोट, एक घोती, तौलिया और कमीज रखते थे। उनके पास 
एक कम्वरू भी था। गोखले उन्हें हवडा स्टेशन पर छोड़ने आये थे। वह २१ 
यथा २२ फरवरी को कलरूकत्ता से राजकोट रवाना हुए और बीच में काशी, आगरा, 
जयपुर और पालनपुर मे एक-एक दिन रुके। 

कागी की गन्दगी और मन्दिरो के पास रहनेवाले भिक्षुकों का उन पर अच्छा 
प्रभाव नही पड़ा। अब काशी की इस पहिली यात्रा की कहानी उन्ही के शब्दों में 
सुनिए :-- 


काजग्मी की तीर्थ-यात्रा : पण्डे के घर 


“अब तीसरे दज की यात्रा की चर्चा यहीं छोड़ कर काशी के अनुभव सुनिए। 
सुबह में काशी उतरा। में किसी पण्डें के यहाँ उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणों 
ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उनमें से जो मुझे साफ-घुथरा दिखाई दिया, 
उसके घर जाना मेंने पसन्द किया। मेरी पसनन्‍्दगी ठीक निकली। ब्राह्मण के 
ऑगन में गाय बँघी थी। घर दुमंजिला था। ऊपर मुझे ठहराया। भें यथा- 
विधि गंगा-स्तान करना चाहता था। और तबतक निराहार रहना था। पण्डे 
ने सारी तैयारी कर दी। मेने पहले से कह रक्खा था कि सवा रुपए से अधिक 
दक्षिणा में नहीं दे सकं गा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना। पण्डे ने बिना किसी 
झगड़े के मेरी बात मान ली। कहा--/हम तो क्या गरीब और क्या अमीर, 
सबसे एक ही-सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार 
जो दक्षिणा दे दे वही सही ।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डे ने पूजा में कोई 
कोर-कसर रक्खी हो। वारह्‌ बजे तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर मैं काशी- 


विद्ववनाथ के दर्शन करने गया। पर वहां जो कुछ देखा उससे मन में बड़ा दुःख 
हुआ 
४ 


काशी विश्वनाथ 


ई, में ७ में रू 
सन्‌ १८९१ ई० में जब में बम्बई में वकालत करता था, एक दिन प्रार्थना- 
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समाज मन्दिर में काजशी-यात्रा पर एक व्याख्यान सता छा। इसलिए फछ भिराद्मा 
के लिए तो वहीं से तयार हो गया था, पर प्रग्यक्ष देखने पर जो निराशा 
ई वह तो घारणा से अधिक थी। सेकरी-फित्तकनी यली से हारकर जाना पड़ता 
था। शान्ति का कहीं नाम नहीं। सलविखयों चारों ओर भिनसिना रही थीं। यात्रियों 
बार इृकानदारा का हा-हल्ला असह्य मालून हुआ। 
जिस जगह मनुष्य ध्यान एवं भगवच्चित्तन की आजा रखता हो, वहां 
उसका नामोनिश्ञान नहीं; ध्यान करना हो तो वह अपने अन्तर में कर ले। हां, 
ऐसी भावुक बहनें मेंने ज़रूर देखीं, जो ऐसी ध्यान-मग्त थीं कि उन्हें अपने आस- 
पास का भा हाल माल होता था। पर इसदाः श्रेय सन्दिर के संचालकों 
को नहीं सिल्ल सकता। संचालूकों का कर्तव्य तो यह था कि काशी-विदवनाथ 
के आस-पास शान्त, ।रसल, सुगान्चत, स्वच्छ वातावरण--दवया वाह और कया 
आन्तारिक--उत्पन्न करें, और उसे बनाये रदखें। पर इसकी जगह सेंने देखा कि 
वहाँ नप्े-से-नये तर्ज की मिठाई और खिलोनों की दूकाने लूगी हुई थीं। 
मन्दिर पर पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाजे के सामने सड़े हुए फूल पड़े 
उनमें से दुर्गन्ध्न निकल रही थी। अन्दर बढ़िया संगमरसरी फर्श था। 


/ 


कसी अन्ध-भशद्धालु ने रुपए जड़ रखे थे; रुपयों में मेल-कचरा घुसा 


आर 
पर 
रहता था। 
“में ज्ञान-बापी के पास गया। यहाँ मेने ईश्वर की खोज की! वह होगा; 
पर मुझे ने मिक्ा। इससे में मस-ही-मत घुद रहा था। ज्ञान्न्वापी के पास भी 
गरगी देखी। भेंट रखने की मेरी ज़रा भी इच्छा न हुई, इसलिए मैंने तो सचमुच 
उन्होने पाई उठाकर 


ऊ 


र्श्् 


ज् 





दर 
4 ॥ 
धर ले 


दे एड 
फक् दी और द्वो-चार गालियाँ सुनाकर बोले--- तू इत्त तरह अपमान करेगा तो 
नरक में पड़ेगा।! 

“चुप रहा। मैंने कहा--महाराज। मेरा तो जो होना होगा वह होगा, 
पर आपके सह से हलूकी वात शोभा नहीं देती। यह पाई लेना हो दो हें वर्ना 
इसे भी गेंवाबेंगे ४” “जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए” कह कर उन्होंने ज्यादा 
भला-दुरा कहा। मैं पाई छेकर चलता हुआ। मैने सोचा कि महाराज ने पाई 
गेंबाई और मैंने बचा छी। पर महाराज पाई खोने वाले न थे। उन्होंने मुझे फिर 
वुरूया। ओर कहा---अच्छा रख दे, में तेरे जैसा नहीं होना चाहता। में न 
लूँ तो तेरा बुरा होगा।? 

“मैने चुपचाप पाई दे दी और एक रूम्बी साँस लेकर चलता बना। इसके 
वाद भी दो-एक बार काज्षी-विइवनाथ गया हूँ, पर वह तो तब, जब महात्मा वन 

है 
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चका था। इसलिए १९०२ के अनुभव भला कंसे मिलते ? खुद मेरे ही दर्शन 
करने वाले मझे क्या दर्शन करने देते ? महात्मा के दुःख तो मुझ-जेसे महात्मा ही 
जान सकते हैं। किन्तु गन्दगी और हो-हल्ला तो जैसे-के-तेसे ही वहाँ देखे। 

“परमात्मा की दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्थ॑-क्षेत्रों को देखे। वह्‌ 
महायोगी अपने नाम पर होनेवाले कितने ढोंग, अधर्म और पाखण्ड इत्यादि को 
सहन करते हैं। उन्होंने तो कह रक्‍्खा है ;--- 

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथेव भजास्यहम्‌। 

अर्थात्‌ जैसा करना वैसा भरना। कर्म को कौन मिथ्या कर सकता है ? 
फिर भगवान्‌ को बीच सें पड़ने को क्या ज़रूरत है ? वह तो अपने कानून बतलाकर 
अलग हो गया। 


श्रीमती बेसेण्ट के दर्शन 


“यह अनुभव लेकर मैं मिसेज्ञ वेसेण्ट के दर्शन करने गया। वह अभी बीमारी 
से उठी थीं। यह मैं जानता था। मैंने अपना नाम पहुँचाया। वह तुरन्त मिलने 
आई। मुझे तो सिर्फ दर्शन ही करने थे। इसलिए मैने कहा-- 

“मुझे आपकी तबियत का हाल माल्‌म है, में तो सिर्फ आपके दहन करने 
आया हूँ। तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दशेन दिये, केवल इसी से में 
सन्तुष्ट हूँ, अधिक कष्ट मैं आपको नहीं देना चाहता। 

“इसके बाद मैंने उनसे बिदा छो।” 


गोखले के पत्र में भी वही ध्वन्ति 


गांधी जी काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर होते हुए २६ फरवरी १६०२ 
को राजकोट पहुंचे। वहां से ४ मार्च को जो पत्र उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले को 
लिखा था उसमें भी काशी के सम्बन्ध में उनके मन पर पड़े बुरे प्रभाव की ध्वनि 
हैः-- 

“गरीब भुसाफिरों के लिए बनारस शायद सबसे बुरा स्टेशन है। रिश्वत 
का दौरदौरा है। जबतक आप पुलिस सिपाहियों को घूस देने के लिए तैयार न 
हुं तबतक अपना टिकट पाना बहुत कठिन है। वे दूसरों के साथ-साथ मेरे पास 
भी कई बार आये और बोले कि अगर हमें इनाम (या रिश्वत ? ) दें तो हम आपके 
टिकट खरीद देंगे। कई छोगों ने इस प्रस्ताव का फायदा उठाया। हममें से जिन्होंने 
यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़की खुलने के बाद भी करीब-क्रीब एक घण्टे 
तक राह देखनी पड़ी। तब कही टिकट मिले। यदि हम कानून के इन संरक्षकों 
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की एक-दो ठोकरों का उपहार लिये बिना ही वैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य 
ही समझिए। इसके विपरीत सुगलरूसराय का टिकट-मास्टर बहुत सज्जन था। 
उसने कहा कि मैं राजा और रंक में भेद नहीं करता।* 

यह है गांधी जी की दृष्टि में १६०२ ई० की काशी | 


३. हरहार-वर्णन : १९१५ 


शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीका में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि २० नवम्बर 
१६०८२ को गांघीजी पुतः वहां के लिए वम्वई से रवाना हुए और तब से सत्याग्रह, 
जन-सेवा, आश्रम-जीवन के विविध प्रयोगों में वहां ऐसे लगे कि १६१४ तक भारत 
आने का अवसर ही नहीं आया। १६१४ के अन्तिम भाग में दक्षिण अफ्रीका का 
भ्रइन सुरूझ जाने और गांघी-स्मट्स समझौता हो जाने पर उन्होंने अपने पुत्र मणि- 
छाल को वहां के काम देखने को छोड़ दिया और स्वदेश के लिए रवाना हुए। ८ 
जनवरी १६१५ हनिवार के दिन वह वम्बई पहुंचे थे। 

गोखले की सलाह थी कि इतने दिनों तक देश से वाहर रहने के कारण पहिले 
घूम-घृम कर यहां की स्थिति का अध्ययन करो, फिर किसी काम-बाम का निश्चय 
करना। तदनुसार ६ मार्च १६१५ शनिवार को सकुटुम्व शान्ति-निकेतन पहुंचे, 
क्योंकि वहां गांधीजी के कई शिष्य और आत्मीय रह रहे थे। चार्ली एण्डरूज भी 
वहीं थे जो गांधी जी के परम स्‍्नेहीं और मित्र थे। ६ से ११ तक शान्ति-निकेतन 
रहकर १२ मार्च को कलकत्ता होते हुए रंगून गये। २८ मार्च को कलकत्ता लौटे 
ओर ३१ मार्च को फिर बोरूपुर, शान्ति-निकेतन आ गये। 

इस साल्‍रू १२ वर्ष के अन्तर से पड़नेवाला महाकुम्भ हरद्वार में था। उसके 
प्रति कुछ उत्सुकता थी; गरुरुकुछ के महात्मा मुंशीराम (वाद में स्वामी श्रद्धानन्द) 
से मिलने को भी आतुर थे। एण्डरूज ने उन्हें भारत में जिन तीन आदमियों से 
मिलने का आग्रह किया था उनमें एक महात्मा मुंशीराम भी थे। 


हरद्वार में 


गांधी जी कस्तूर वा के साथ ५ अप्रैल, १६१५ सोमवार की शाम हरद्वार 
पहुंचे। उनकी १६१५ की हस्तलिखित डायरी से पता चलता है कि वहां पहुंचकर 
वह श्रवणनाथ के बगीचे में ठहरे और प्रसिद्ध काली कमलीवाले वावा रामनाथ 
से मुलाकात की। 


प्र उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६ अप्रैल मंगलवार की सुबह गुरुकुछ देखने गये। महात्मा मुशीराम से भेंट 
की और उनकी बैलगाड़ी से वापिस हुए। ७ अप्रेल को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूलछा 
गये। स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं मंगलनाथ स्वामी से भेट हुईं। ८ को 
ज्वालापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुल देखा। इसी दिन गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर महात्मा मुंथी- 
राम जी ने कहा था--मुझे आशा है कि श्री गांधी भारत के छिए ज्योतिस्तम्भ 
बन जायेगे। उनकी वाणी आगे चलकर पूरी तरह सफल और सार्थक सिद्ध हुई। 


नवीन जब्त 


उनकी यह यात्रा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि यही ६ अप्रैल वृहस्पतिवार 
को उन्होंने हिन्दुस्तान मे २४ घण्टे मे पाच ही वस्तुओं का और वह भी सूर्यास्त से 
पहिले, आहार करने का ब्रत लेने का निएपचय किया जो दूसरे दिन से आरम्भ हो 
गया। पानी पांच वस्तुओं मे ज्ञामिल् नही था किन्तु इलायची इत्यादि उन्ही में 
गिनी गई। ११ को मोहिनी आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली के 
लिए रवाना हो गये। 

हरहास्-यात्रा में उन्हें पाखण्ड, दम्भ तथा तीर्थों की जिस गन्दगी का अनुभव 
हुआ, वह सब अब उन्ही के शब्दों में सुनिए: 


हरद्वार कुम्भ 


“इस सार (१६१५) हरहार में कुम्भ का मेला पड़ता था। उसमें जाने की 
मेरी प्रवक्त इच्छा थी। फिर मुझे महात्मा मुंशीराम जी के दर्णन भी करने थे। 
फुम्भ के मेले के अवसर पर गोखले के सेवक-समाज ने एक बड़ा स्वयं-सेवक दलू 
भेजा था। उसकी व्यवस्था का भार श्री हृदयनाथ कुंजरू को सौंपा गया था। स्व- 
गीय डाक्टर देव भी उसमें थे। यह वात तय पाई कि उन्हें मदद देने के लिए मैं 
भी अपनी टुकड़ी को ले जाऊं। इसलिए मगनरूार गांधी शान्ति-निकेतन वाली 
हमारी टुकड़ी को लेकर मुझसे पहले हरद्वार पहुंच गये थे। मै भी रगून से लौटकर 
उनके साथ शामिल हो गया। 


कलकत्ता से हरद्वार 


कलकत्तें से हरद्वार पहुंचते हुए रेल में खब आफत उठानी पडी। डिव्यों 
में कभी-कभी तो रोशनी तक भी न होती। सहारनपुर से तो यात्रियों को मवेशी 
की तरह डव्बो मे भर दिया गया था। खुले डब्बे, ऊपर से मध्याहू का सूर्य तप 
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रहा था, नीचे लोहे की फर्श गरम हो रही थी। इस मुर्सीचत का क्‍या पूछना ? 
फिर भी भावुक हिन्दू प्यास से गछा सूखने पर भी इस्लामी पानी आता तो नहीं 
पीते। जब हिन्दू-पानी की आवाज आती तभी पानी पीते। यही भावुक हिन्दू 
दवा में जव डाक्टर शराव देते हैं, मुसलमान या ईसाई पानी देते हैं, मांस का सत्व 
देते है, तव उसे पीने में संकोच नही करते। उसके सम्बन्ध में तो पूछ-ताछ करने 
की आवश्यकता ही नहीं समझते। 


भंगी का काम ही मेरा मुख्य काम 


“हमने यह वात शान्ति-निकेतन में ही देख ली थी कि हिन्दुस्तान में भंगी का 
काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वयंसेवकों के लिए वहां किसी धर्मे- 
शाल्त में तम्बू ताने गये थे। पाखाने के लिए डाक्टर देव ने गड्ढे खुदवाये थे, परन्तु 
उनकी सफाई का इन्तजाम तो वह उन्ही थोड़े से मेहतरों से करा सकते थे, जो ऐसे 
समय वेतन पर मिल सकते थे। ऐसी दशा में मैने यह प्रस्ताव किया कि गडढ़ों 
में मल को समय-समय पर मिट्टी से ढांकना तथा और तरह से सफाई रखना, यह 
काम फिनिक्स के स्वयंसेवकों के जिम्मे किया जाय। डाक्टर देव ने इसे स्वीकार 
किया। इस सेवा को मांगकर लेनेवाला तो था मैं, परन्तु उसे पूरा करने का बोझा 
उठानेवाले थे मगनलाल गांधी । 


दरशनाभिलापियों की भीड़ 


“मेरा काम वहां क्‍या था ? डरे में वैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें दर्शन 
देना और उनके साथ धर्म-चर्चा तथा दूसरी बातें करना। दर्शन देते-देते मैं घवरा 
उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नही मिलती थी। मैं नहाने जाता तो 
वहां भी मुझे दर्शनाभिकापी अकेला नही छोड़ते और फलाहार के समय तो एकान्त 
मिल ही कैसे सकता था ? तम्बू में कही भी एक पल के लिए अकेला न बैठता। 
दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे 
भारत-छ्ण्ड में हुआ होगा, यह बात मैंने हरद्वार में ही अनुभव की। 

चवकी के दो पाटों के बीच 

“मैं तो मानों चक्की के दोनों पाठों में पिसने लूगा। जहां लोग पहचानते नहीं 
वहां तीसरे दर्जे के यात्री के रूप में मुसीवत उठाता; जहां ठहर जाता वहां दर्शे- 
नाथियों के प्रेम से घवरा जाता। दो में से कौन सी स्थिति अधिक दबाजनक है, 
यह मेरे छिए कहना वहुत वार मुक्किक् हुआ है। हां, इतना तो जानता हूं कि दर्स- 
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नार्थियों के प्रदर्शन से मुझे गुस्सा आया है और मन ही मन तो उससे अधिक बार 
सन्‍्ताप हुआ है। तीसरे दर्जे की मुसीवतों से सिर्फ मुझे कप्ट ही उठाने पढ़े है, गुस्सा 
मुझे शायद ही आया हो, और कप्ट से तो मेरी उन्नति ही हुई है। 


पाखण्ड के दशेन 


“इस समय मेरे शरीर में घमने-फिरने की शक्रित अच्छी थी। इससे मैं इघर- 
उधर ठीक-ठीक घूम-फिर सका। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि 
जिससे रास्तों में चलना भी मुक्किल होता हो। इस भ्रमण में मैंने छोगों की धर्म- 
भावना की अपेक्षा उनकी लापरवाही, अवीरता, पाखण्ड और अव्यवस्थितता 
अधिक देखी । साधुओं के और जमातों के तो दर टूट पडे थे। ऐसा मालूम होता था 
मानों वे महज़ माल्पुए और खीर खाने के लिए ही जन्मे हों। यहां मैंने पांच पांव 
वाली गाय देखी। उसे देखकर मुझे वड़ा आब्चर्य हुआ, परन्तु अनुभवी आदमियों 
ने तुरन्त मेरा अज्ञान दूर कर दिया। यह पांच पैरों वाली गाय तो दुष्ट और लोभी 
लोगों का शिकार थी। जीते बछड़े के पर काटकर गाय के कन्धे का चमड़ा चीर 
कर उसमें चिपका दिया जाता था और इस दोहरी घातक क्रिया के हारा भोले- 
भाले लोगों को दिन-दहाड़ें ठयने का उपाय निकाला गया था। कौन हिन्दू ऐसा 
है, जो इस पाँच-पांव वाली गाय के दर्शन के लिए उत्सुक न हो ? इस पाँच-पांव 
वाली गाय के लिए वह जितना ही दान दे उतना ही कम | 

“अब कुम्भ का दिन आया। मेरे लिए वह घड़ी घन्य थी। परन्तु मैं तीर्थ-यात्रा 

की भावना से हरहार नही गया था। पवित्रता आदि के लिए तीथ॑क्षेत्र मे जाने 
का मोह मुझे कभी न रहा। मेरा ख्याल यह था कि सत्रह लाख आदमियों में सभी 
पाखण्डी नही हो सकते। यह कहा जाता था कि मेले में सत्रह लाख जादमी इकटूठे 
हुए थे। मुझे इस विषय में कुछ सन्देह नहीं था कि इनमें असंख्य लोग पुण्य कमाने 
के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए आये थे। परन्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आत्मा 
को उन्नति होती होगी, यह कहना असम्भव नही तो मुश्किल जरूर है। 


आहार-सम्वन्धी ब्रत का निवचय 


“विछोने पर पड़ा-पड़ा मैं विचार-सागर में डूब गया--चारों ओर फैले इस 
पाखण्ड में वे पवित्र आत्माएं भी तो हैं? वे लोग ईश्वर के दरबार में दण्ड के पात्र 
नहीं माने जा सकते। ऐसे समय हरद्वार में आना ही यदि पाप हो तो फिर मुझे 
प्रकट रूप से उसका विरोध करके कुम्भ के दिन तो हरद्वार अवश्य छोड़ देना चाहिए। 
यदि यहां आना और कुम्भ के दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठोर ब्नत लेकर 


पूर्वा है 


इस प्रचलित पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा 
जीवन ब्रतों पर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर ब्रत लेने का निश्चय किया। 
इसी समय कलकत्ता और रंगून में मेरे निमित्त यजमानों को जो अनावश्यक परिश्रम 
करना पड़ा उसका भी स्मरण हो आया। इस कारण मैंने भोजन की वस्तुओं की 
संख्या मर्यादित कर लेने का और शाम को अंधेरे के पहले भोजन कर लेने का ब्रत 
लेना निश्चित किया। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने भोजन की मर्यादा नही रकक्‍्खूंगा 
तो यजमानों के लिए बहुत असुविधाजनक होता रहूंगा और सेवा करने के वजाय 
उनको अपनी सेवा करने में लगाता रहूंगा । इसलिए चौबीस घण्टों में पाँच चीजों 
से अधिक न खाने का और रात्रि-भोजन त्यागने का ब्रत ले लिया। दोनों की कठि- 
नाई का पूरा-पूरा विचार कर लिया था। इन ज्तों में एक भी अपवाद न रखने 
का निरचय किया। वीमारी में दवा के रूप में ज्यादा चीजें लेना या न लेना, दवा 
को भोजन की वस्तु में गिनना या न गिनना, इस सब वातों का विचार कर लिया 
और निश्चय किया कि खाने की कोई चीज पाँच से अधिक न लूंगा। इन दो ब्रतों 
को आज तेरह साल हो गये। इन्होंने मेरी खासी परीक्षा की है, परन्तु जहां एक 
ओर इन्होंने परीक्षा की है तहां मेरे लिए ढाल का भी काम दिया है। मैं 
मानता हूं कि इन ब्रतों ने मेरी आयु वढ़ा दी है; इनकी वदौरूत मेरी वारणा है कि 
मैं बहुत वार वीमारियों से बच गया हूं। 


लक्ष्मण-भूला 


“पहाड़-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुन्बीराम के दर्शन करने और उनके गुरुकुलू 
को देखने जब मैं गया तव मुझे वहुत शान्ति मिली। हरद्वार के कोछाहछू और 
गुरुकुछ की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्माजी ने मुझ पर भरपूर 
प्रेम की वृष्टि की। ब्रह्मचारी छोग मेरे पास से हटते ही नही थे। रामदेव जी 
से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य-शक्ति को मैं तुरन्त पहचान 
सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्नता हमें उसी समय दिखाई पड़ गई थी, फिर 
भी हममें परस्पर स्नेह-गाँठ वेंध गई। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षण का प्रवेश 
करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में रामदेव जी तथा दूसरे शिक्षकों के साथ में मेरा 
टीक-ठीक वार्तालाप भी हुआ। इससे जल्दी ही गुरुकुल को छोड्त हुए मुझे दुःख 
हुआ | 

“लक्ष्मण-झूछा की तारीफ मैंने बहुत सुन रक्‍्खसी थी। ऋषीकेण गये बिना 
हसहार न छोड़ने की सलाह मुझे बहुत से लोगों ने दी। मैंने वहां पंदर जाना 
चाहा। एक मंजिल ऋषिकेश की और दूसरी रूक्ष्मण-झूले की की । 


५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“ऋषीकेश में बहुत से संन्यासी मिलने के छिए आये श्े। उनमे से एक की 
मेरे जीवन-क्रम मे बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स-मण्डली मेरे साथ थी ही। 
हम सबको देखकर उन्होने बहुतेरे प्रश्न पूछे। हम छोगों में धर्म-चर्चा भी हुई। 
उन्होंने देख लिया कि मेरे अन्दर तीन्न धर्म-भाव है। मैं गंगा-स्तान करके आया 
था और मेरा शरीर खुछा था। उन्होने मेरे सिर पर न चोटी देखी और न वदत 
पर जनेऊ। इससे उन्हें दुःख हुआ और उन्होने कहा : 

“आप हैं तो आस्तिक, परन्तु शिखा-सूत्र नहों रखते, इससे हम-जेसों फो 
दुःख होता है। हिन्दू-धर्म की ये दो वाह्म संज्ञाएं हैँ और प्रत्येक हिन्दू को 
इन्हें धारण करना चाहिए। 

“जब मेरी उम्र कोई दस वर्ष की रही होगी तब पोरवन्दर मे ब्राह्मणों के 
जनेऊ से वंधी चावियों की झकार मैं सुना करता था और उसकी मुझे ईर्प्या भी 
होती थी। मन में यह भाव उठ करता कि मैं इसी तरह जनेऊ में चाबियां लटकाकर 
झंकार किया करूं तो अच्छा हो। काठिय्राबाड़ के वैश्य कुटुम्वों मे उस समय 
जनेऊ का रिवाज नही था। हां, नये सिरे से इस वात का प्रचार अछवत्ता हो रहा 
था कि द्विज-मात्र को जनेऊ अवश्य पहनता चाहिए। उसके फल-स्वरूप गांधी- 
कुटुम्व के कितने ही छोग जनेऊ पहनने लगे थे। जिस ब्राह्मण ने हम दो-तीन 
सगे-सम्बन्धियों को रामरक्षा का पाठ सिखाया था, उसी ने हमे जनेऊ पहनाया। 
मुझे अपने पास चाबियां रखने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो भी मैंने 
दो-तीन चाविया लटका छी। जब वह जनेऊ टूट गया तव उसका मोह उतर 
गया था या नही, यह तो याद नही पड़ता, परल्तु मैंने नया जनेऊ फिर नहीं 
पहना। 

“बड़ी उमर मे दूसरे लोगों ने फिर हिन्दुस्तान में तथा दक्षिण अफ्रीका में 
जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु उनकी दलीलो का असर मेरे दिल पर 
नही हुआ। शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगों को क्यों पहनना 
चाहिए ? जिस वाह्म चिहत का रिवाज हमारे कुटुम्व मे नही था उसे घारण करने 
का एक भी सबछ कारण मुझे नही दिखाई दिया। मुझे जनेऊ से अरुचि नही थी। 
परन्तु उसे पहनने के कारण का अभाव मालूम होता था। हा, वेष्णव होने के 
कारण में कण्ठी जरूर पहनता था। शिखा तो घर के बड़े-वढ़े हम भाइयों के 
सिर पर रखवाते थे, परन्तु विलायत में सिर खुछा रखना पड़ता था। गोरे लोग 
देखकर हँसेंगे और हमें जंगलो समझेगे, इस गर्म से शिखा कटा डाली थी। मेरे 
भताज छगनछारऊ गावी, जो दक्षिण अफ्रीका भे मेरे साथ रहते थे, बड़े भाव के साथ 
शिखा रख रहे थे। परन्तु इस वहम से कि उनकी शिखा वहा सावंजनिक कामों में 


र्पर्वा ५७ 


वाघा डालेगी, मैंने उनके दिल को दुखा कर भी छड़ा दी थी। इस तरह जिखा 
उस समय झार्म छूगती थी । 
इन स्वामी जी से मैने यह सब कथा सुनाकर कहा: 

“जनेऊ तो मैं धारण नहीं क हंगा, क्योकि असंख्य हिन्द जनेऊ नहीं पहनते 
हैं फिर भी वे हिन्द समझे जाते हैं। मैं अपने छिए उसकी जरूरत नही देखता। 
फिर जनेऊ धारण करने के मानी हैं--दूसरा जन्म लेना अर्थात्‌ हम विचारपूर्वक 
शुद्ध हों, ऊध्व॑गामी हों। आज तो हिन्दू-समाज और हिन्दुस्तान दोनों गिरी दणा 
में हैं। इसलिए हमें जनेऊ पहनने का अधिकार ही कहां है? जब हिल्दू-समाज 
अस्पृश्यता का दोष थो डालेगा, ऊंच-तीच का भेद भूल जायगा, दूसरी गहरी 
वुराइयों को मिटा देगा, चारों तरफ फैले अवर्म और पाखण्ड को दूर कर देगा, 
तब उसे भले ही जनेऊ पहनने का अधिकार हो। इसलिए जनेऊ धारण करने की 
आपकी वात तो मुझे पट नहीं रही है। हां, शिखा-सम्बन्धी आपकी बात पर 
मुझे अवध्य विचार करना पड़ेगा। शिखा तो मैं रखता था। परन्तु शर्म और 


डर से उसे कठा डाछा। मैं समझता हूं कि वह तो मुझे फिर धारण कर लेनी 
चाहिए। अपने साथियों के साथ इस वात का विचार कर छगा। 

स्वामी जी को जनेऊ-विपयक मेरी दछीरू न जंची। जो कारण मैंने जनेऊ 
न पहनने के पक्ष में पेश किये, वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई दिये। अस्तु। 
जनेऊ के सम्बन्ध मे उस समय ऋषिकेश में जो विचार मैंने प्रदर्शित किया था वह 
आज भी प्रायः वेसा ही कायम है। जब तक संसार में भिन्न-भिन्न धर्मो का अस्तित्व 
है तवतक प्रत्येक घर्मं के लिए वाह्म संज्ञा की आवश्यकता भी शायद हो, परन्तु जब 
वह वाह्य संज्ञा आडम्बर का रूप घारण कर लेती है अथवा अपने धर्म को दूसरे 
धर्म से पृथक्‌ दिखलाने का सावन हो जाती है, तब वह त्याज्य है। आजकल मुझे 
जनेऊ हिन्दू-धर्म को ऊंचा उठाने का साधन नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं उसके 
सम्बन्ध में उदासीन रहता हूं। 

शिखा के त्याग की वात जूदी है। वह शर्म और भय के कारण हटाई गई थी. 
इसलिए अपने साथियों के साथ विचार करके मैने उसे घारण करने का नि३चय 
किया। पर अब हमको लक्ष्मण-झूले की ओर चलना चाहिए 
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प्राकृतिक शोभा वनाम गन्दगी 


ऋषीकेश और छूक्ष्मण-झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत पसन्द आये। 
हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक कला को पहचानने की क्षमता के प्रति और कला को 
धामिक स्वरूप देने की उनकी दूरदशिता के प्रति मेरे मत में वड़ा आदर उत्पन्न 


५८ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


हुआ। परन्तु दूसरी ओर मनुप्य की कृति को वहाँ देख चित्त को शान्ति न हुई। 
हरद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तो को और गंगा के सुन्दर किनारों को 
गनन्‍्दा कर डालते है। गंगा के पवित्र पानी को विगाड़ते हुए भी उन्हें कुछ संकोच 
न होता था। दिशा-जगल जानेवाले आम जगह और रास्तों पर ही बंठ जाते, 
यह देखकर मेरे चित्त को बड़ी चोट पहुँची | 

“कक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्ते मे लोहे का एक झूलता हुआ पुल देखा। 
लोगो से मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सी का और बहुत मज़बूत था। उसे तोड़- 
कर एक उदार-हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बहुत रुपये लगाकर यह लोहे का पुर 
बना दिया और उसकी कुंजी सोप दी सरकार को। रस्सी के पुल का तो मुझ कुछ 
खयाल नही हो सकता, परन्तु यह लोहे का पुल तो वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को 
कलुपित करता था और बहुत भद्दा मालूम होता था। फिर यात्रियों के इस 
रास्ते की कुंजी सरकार को सौप दी गई, यह वात तो मेरी उस समय की वफादारी 
को भी असह्य मालूम हुई। 


यही स्वर्गाश्रम हैं ! 


“वहाँ से भी अधिक दु.खद दृद्य स्वर्गाक्षम का था। टीन के तवेले-जैसे 
कमरों का नाम स्वर्गाश्रम खखा गया था। कहा गया था कि यह सावकों के लिए 
बनाया गया है। परन्तु उस समय शायद ही कोई सावक वहाँ रहता हो। वहाँ 
की मुख्य इमारत में जो लोग रहते थे उन्होने भी मेरे दिल पर अच्छी छाप नहीं 
डाली। 

“जो हो, इसमे सन्देह नहीं कि हरद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य साबित 
हुए। मैं कहाँ जाकर वसूं और क्या करूँ, इसका निश्चय करने में हरद्वार के अनुभवों 
मे मुझे बहुत सहायता दी।” 


वृन्दावन 


हरद्वार से दिल्‍ली गांधी जी १२ अप्रैल को पहुँचे। दो दिन दिल्ली 
देखने तथा छोगों से मिलने के वाद, [१४ अप्रैल, बुधवार की सुबह वृन्दावन 
के लिए प्रस्थान किया। दोपहर को वहाँ पहुँचे। शीघ्रता के साथ प्रेम 
महाविद्यालय, ऋषि-कुल, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखा। इस तीर्थ को 
भी उन्होने गन्दा ही पाया। रात को मथरा लौटकर मद्रास के लिए रवाना 


हो गये। 


४. १९१५ की डायरी के कुछ पच्ने 
उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में वापू की डायरी 
अप्रेल ५, सोमवार 


शाम को हरद्वार पहुँचा। सरवननाथ के बगीचे में . ठहरे। काली कमली 
वाले बावा रामनाथ से मुछाकात। 


अप्रैल ६, मंगल 


सवेरे गुरुकुल देखने गया। एक स्वयंसेवक साथ आया। महात्मा जी से भेंट। 
उनकी बैलगाड़ी में वापस आया। जमनादास मेरे साथ था; वह गुरुकुल में रुक 
गया। लड़के ऋषिकेश गये। अखण्डासन्द, पडियार आदि मिले। मूल जी 
तापीदास --गुरुकुल में । 


अप्रैल ७, बुध 


ऋषिकेश गया। लक्ष्मण झूले की यात्रा । रऊटकता पुल देखा। स्वर्गाश्रम 
देखा। अनेक विचार आये। मंगरूदास जी से मुछाकात। शिखासूत्र के विषय 
में चर्चा। स्वामी नारायण से भेंट । 


अप्रैल ८, वृहस्पति 


ज्वालापुर महाविद्यालय देखने गया । हिन्दू सभा देखी । ऋषिकुल के दर्शन । 
गुरुकुल के विद्याथियों की ओर से अभिनन्‍्दन। राव जी भाई आये। कोतवाल 
भी आये। 


अप्रैल ९, शुक्रवार 


हिन्दुस्तान में २४ घण्टे में पाँच ही वस्तुओं का और वह भी सूर्यास्त से 
पहले आहार करने का प्रत लिया । [पानी पाँच वस्तुओं में शामिल नहीं। 
इलायची आदि पाँच वस्तुओं में आती है। मूंगफली तथा उसके तेल को एक ही 


वस्तु मानूंगा। रावजी भाई ने दूध और दूध से वने पदार्थों (को न लेने) का 
ब्त लिया। 


अप्रैल १०, शनिवार 
उत्त ब्रत आज से लिया। देखिए पिछली तारीख। दूसरी संस्थाएँ देखीं। 


६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


धारसीमल से ऋषिकेश जाते समय मुलाकात हुईं। वह निकट सम्पर्क में आता 
जा रहा है। 


अप्रेछ ११, रविवार 
मोहिनी आश्रम गया। रामकृष्ण मिशन देखा। दिल्‍ली जाने के लिए रवाना ॥ 


सोसाइटी के सदस्यों के साथ विचार-विम्श। 
(११, १२५, १३ दिल्ली मे) 
“१४ अग्रेल, वुधवार 

सवेरे वृत्दावन जाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। वृन्दावन दोपहर को 
पहुँचा। प्रेम महाविद्यालय, ऋषिकुर, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखने गया। 
घहर की गन्दगी। रात को मथुरा वापस आया और मद्रास की गाड़ी पकड़ी | 
“-गुजराती। गांधो जो के स्वाक्षरों में लिखी मूल गुजरातों प्रति (जी० एन० 

<२२१) से] 


: तीन : 
तिर्गर 


[ भाषण, भेंट एवं सन्दश ] 


१. हरद्वार में : गुरुकुल कांगड़ी के मानपत्र का उत्तर 


गांधी जी सपत्नीक कुम्भ पर्व के अवसर पर हरद्वार गये। ८ अग्नेल 
को गुरुकुल काँगड़ी गये। प्रोघ्यापक महेदचरण सिह ने ब्रह्मचारियों के एक दल 
के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एक मानपत्र दिया गया जिसे 
ब्रह्मचारी बुद्धदेव ने पढ़ा। सानपत्र के उत्तर में गांधी जी ने कहा :--- 

“महात्मा मुंशीराम का जो प्रेम मेरे प्रति है उसके लिए उनका इतज्ञ हूं। 
केवल उ हीं से मिलने हरद्वार आया हूं। श्री ऐण्ड्ज ने भारत के उन तीन महा- 
पुरुषों में उवबका नाम गिनाया था जिनसे मुझे मिलना चाहिए। महात्मा जी ने एक 
पत्र में मुझे भाई! कहा है। इसका मुझे गे है। आप छोम प्रार्थना करें कि मैं 
उनका भाई वनने के योग्य हो सकूं। २८ वर्षो के वाद अपने देश में आया हूं अत: कोई 
सलाह नहीं दे सकता। मैं तो मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हुं। जो भी मातृभूमि 
की सेवा में छग्रा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख झुकने को तय्यार हूं। अपने देश 
की सेवा में अपने प्राण देने के लिए तय्यार हूं। अब विदेश नही जाऊंगा। मेरे 
एक भाई (रूक्ष्मीदास गांबी) चल बसे। मैं चाहता हूं कोई मेरा मार्गदर्शन करे। 
जशा है, महात्मा जी उनका स्थान ले लेंगे और मुझे भाई मानेंगे।” 

“बरह्ाचारियों ने अपने अफ्रीकावासी भारतीय भाइयों के सहायतार्थ जो घन 
भेजा है इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। गुरुकुछ में फीनिक्सवासी छात्रों के 
भति प्रेम और स्नेह का व्यवहार किये जाने पर ब्रह्मचारियों का और महात्मा जी 
(मुंशीराम जी) का विज्ञेप आभार मानता हूं। मुझे अपनी गुरुकुल की तीर्थयात्रा 
से बहुत सन्‍्तोष हुआ है। आपका जो उद्देश्य है वही हम सबका भी है। ईश्वर 
हमारे पवित्र कार्य को सफल करें।” 

“ हिन्दी। हरद्वार, ८४१९१५। अंग्रेजी से। हिन्दू, १२४४१९१५। सं० 

गां० वा० भाग १३, पृष्ठ ४९] 


२- हरद्वार गुरुकुल 


मेरा हर्वार गुरुकुल में भाई श्री मुंशीराम से अच्छा सम्बन्ध हो गया है। 


द्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वहा मेरे पुत्र और अन्य मित्र रहे थे। और वहा उनको जो छाभ हुमा और उनको 

जो स्नेह मिला, वह भुलाया नही जा सकता। 

-- सूरत आर्यसमाज के वापिकोत्सव के अवसर पर भाषण करते हुए। र२१- 
१९१६। गुजरात ९॥११९१६।] 


३. भाषण ४ (हुर विद्या में 


[ यह भाषण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारोह पर ४ फरवरी 
को दिया गया था। परन्तु ६ फरवरी को गांधी जी ने स्वयं हो उसका सम्पादन 
फरके इसे तैयार किया था।---सम्पर० | । 

मित्रो, यहा आते हुए रास्ते मे मझे बहुत देर छग गई। में इसके छिए क्षमा- 
याचना करता हूं। आप मुझे खुशी से माफ भी कर देगे क्योकि इस देरी के लिए 
न मै जिम्मेदार हूं, न कोई और आदमी (हँसी) । सच कहो तो मै पिजरे का पंछी 
हु और मेरी देख-रेख करने वाले छोग अत्यधिक ममता के कारण जीवन के एक 
महत्वपूर्ण पहल अर्थात्‌ बुद्ध संयोग की बात को भूछ जाते है। इस वार भी हम 
लोग, मं, मेरे निरीक्षक और मुझे उठाकर चलनेवालों को एक के वाद एक जिन 
दरर्घटताओ का सामना करना पड़ा, उसकी पूर्व कल्पना करके तो कोई इन्तजाम 
नहीं किया गया था, इसीछिए इतनी देरी हो गई। 

मित्रो, अभी-अभी जो महिला भाषण देकर बैठी है उनकी अद्भुत वाकृगक्ति 
के प्रभाव मे आकर आप लोग कृपया इस वात पर विव्वास न कर ले कि जो 
विग्वविद्यालय अभी तक पूरा वना और उठा भी नहीं कोई परिपूर्ण संस्था 
है; और अभी जो विद्यार्थी यहां आये तक नही है वे शिक्षा-सम्पादन करके यहां से 
एक महान साम्राज्य के नागरिक होकर निकल चुके है। मन पर ऐसी कोई छाप 
लेकर आप छोग यहा से न जाये और जिनके सामने आज मै बोल रहा हूं 
वे विद्यार्थी-गण तो एक क्षण के लिए भी इस वात को मन में जगह न दे कि जिस 
आध्यात्मिकता के छिए इस देश की ख्याति है और जिसमें उसका कोई सानी नही 
हैं उस आध्यात्मिकता का सन्देश बाते वधार कर दिया जा सकता है। अगर 
आपको ऐसा कुछ खयाछ हो तो मेहरवानी करके मेरी इस वात पर भरोसा कीजिए 
कि आपका वह खयाल गरूत है। मुझे आशा हैं कि किसी दिन भारत संसार को 
यह सन्देश देगा, किन्तु केवल वचनो के द्वारा वह सन्देश कभी नहीं दिया जा सकेगा। 
मे भाषणा और तकरीरो से ऊब गया हूं। अलवत्ता पिछले दो दिलों में यहां जो 


निर्शर ष्प्‌ 
भाषण दिये गये हैं, उन्हें मैं इस तरह की तकरीरों से अूग मानता हूं, क्योंकि वे 
जरूरी थे। फिर भी मैं यह कहने की धृष्टता कर रहा हूं कि हम भाषण देने की 
कला के लगभग शिखर पर जा पहुँचे हैं और अब आयोजकों को देख लेना और 
भाषणों को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। अब हमारे मनों में 
स्फ्रण होना चाहिए, हाथ-पाँव हिलने चाहिए। पिछले दो दिलों में हमें बतलूाया 
गया कि अगर भारतीय जीवन की सादगी कायम रखनी है तो हमें अपने हाथ-पाँव 
और मन की गति में सामञ्जस्य छाना आवश्यक है। वैसे यह भूमिका हुई; मैं कहना 

यह चाहता हूं कि मुझे आज इस पवित्र नगर में, इस महान विद्यापीठ के प्रांगण 
में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में वोलना पड़ रहा है। यह बड़ी 
अप्रतिष्ठा और शर्म की वात है। पिछले दो दिलों में यहां जो भाषण दिये गये हैं 
यदि उनमें लोगों की परीक्षा ली जाय और मैं परीक्षक होऊं तो निश्चित है कि 
ज्यादातर लोग फेल हो जायं। क्यों ? इसलिए कि इन व्याख्यानों ने उनके हृदय 
नही छुए। मैं गत दिसम्बर में राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में मौजूद था। वहां 
वहुत अधिक तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। आपको ताज्जुत्र होगा कि वम्बई के वे 
तमाम श्रोता केवछ उन भाषणों से प्रभावित हुए जो हिन्दी में दिये गये थे। ध्यान 
दीजिए यह वम्बई की वात है, बनारस की नहीं, जहां सभी लोग हिन्दी बोलते हैं। 
वम्वई प्रान्त की भाषाओं' और हिन्दी में उतना फर्क नहीं है जैसा अंग्रेजी और 
भारतीय भाषाओं में है और इसलिए वहां के श्रोता हिन्दी बोलनेवाले की बात 
ज्यादा आत्मीय भाव से समझ सके। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में 
विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रवन्ध किया जायगा। 
हमारी भाषा हमारा ही प्रतिविम्व है और इसलिए यदि आप मुझसे यह कहें कि 
हमारी भाषाओं में उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नही जा सकते तब तो हमारा 
इस संसार से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह सोच सकता 
है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है ? (नही, 
नहीं की आवाजें) फिर राप्ट्र के पांवों में यह वेड़ी किसलिए ? जरा सोचकर देखिए 
कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज बच्चों के साथ होड़ कराने में हमारे बच्चों पर कितना 
वजन पड़ता है। पूना के कुछ प्रोफेप्तरों से मेरी वात हुई। उन्होंने बताया कि चूंकि 
हर भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के हारा ज्ञान-सम्पादन करना पड़ता है इसलिए 





१. तब वम्बवई प्रान्त में, सिन्‍्ध, कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र का 
बहुत सा भाग आ जाता था। सिन्धी, गुजराती और मराठी समान रूप से 
महत्वपूर्ण भाषाएं थीं। 
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उसे अपने जीवन के मूल्यवान वर्षो में से कम-से-कम छः वर्ष अधिक नप्ट करने 
पढ़ते है। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में 
इस-छः का गणा कीजिए और फिर देखिए कि राप्ट्र के कितने हजार वर्ष बखाद 
चुके हैं। हम पर आरोप छरूगाया जाता है कि हममें पहल करने का माद्द नहीं 
है। हो भी कैसे सकता है ? यदि हमें एक विदेशी भापा पर अधिकार पाने के लिए 
जीवन के अमूल्य व लगा देने पड़ें तो फिर और हो क्या सकता है ? और तो और 
हम इसमें भी सफल नही हो पाते। श्री हिगिन वाथम ने श्रोताओं को जितना 
प्रभावित किया, क्या कछ और आज बवोलनेवालों में एक भी अन्य वक्‍ता उतना 
प्रभावित कर सका ? यह उन बोलनेवालों का कसूर नही था। सामग्री तो उनके 
भाषणों में भरपूर थी, छेकिन उनके भाषणों ने हमारा मन नहीं पकड़ा। कहा 
जाता हैं कि आखिरकार भारत के अंग्रेजीदां ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे ही 
राप्ट्र के छिए सव कुछ कर रहे हैं। अगर इसके विपरीत वात होती तो वह और 
भी भयावक होती, क्‍योंकि हमें शिक्षा के नाम पर केवल अंग्रेजी शिक्षा ही तो 

मेरती है। शिक्षा का कुछ-न-कुछ परिणाम तो निकलता ही है। किन्तु मान 
लीजिए हमने पिछले पचास वर्षो में अपनी-अपनी भाषाओं के जरिए शिक्षा पाई 
होती, तो हम आज किस स्थिति में होते ? तो आज भारत स्वत्तन्त्र होता; तब हमारे 
पढें-लिखे छोग अपने ही देण मे अजनवियों की तरह न रहते वल्कि देश के हृदय को 
छूने वाली वाणी बोलते; वे गरीव-से-गरीव लोगो के वीच काम करते और पचास 
वर्षो की उनकी उपलर्वि पूरे देश की विरासत होती | (तालियां) आज तो 
हमारी अर्वागिनियां भी हमारे श्रेप्ठ विचारों की भागीदार नही है। प्रो० बसु: 
और प्रो० राय तथा उनके गानदार आविष्कारों को ही लीजिए । क्या यह छज्जा 
की वात नहीं है कि जनता का उनसे कुछ लेना-देना नही है? 

- अब हम दूसरी वात ले। कांग्रेस ने स्वराज्य के बारे में एक प्रस्ताव पास किया 
हैं। यों तो मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम छीग अपना 
कर्तव्य करेगी और कुछ-न-कुछ ठोस सुझावों के साथ सामने आयेगी, किन्तु जहां 
तक मेरा खयाल है मैं यह स्पप्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मुझे इस वात में 
उतनी दिरूचस्मी नही है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं, जितनी इस वात में है कि 
विद्यार्थी-जगत्‌ क्या करता है या जनता क्या करती है। कोई भी कागजी कार्रवाई 
हमे स्वराज्य नहीं दे सकती। धुँगाधार भाषण हमें स्वराज्य के योग्य नहीं बना 


हे ॥| 
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१. जगदीश चन्द्र बसु, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक। 
२- अफुल्लचन्द्र राय, प्रसिद्धस्सायनग्ास्त्री । 


निर्सर द्छ 


सकते। वह तो हमारा अपना आचरण है जो हमें उसके योग्य बनायेगा। 
(तालियां) सवाल यह है कि हम अपने पर किस प्रकार राज्य करना चाहते हैं ? 
मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, श्रव्य रूप में सोचना चाहता हूं। यदि आज 
आपको ऐसा छूगे कि मैं असंयत होकर वोल रहा हूं तो कृपया मानिए कि कोई 
आदमी जोर-जोर से बोलता हुआ सोच रहा है और वही आप सुन पा रहे हैं। 
और यदि आपको ऐसा जान पड़े कि मैं शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन कर रहा 
हूं, तो कृपया उस स्वच्छन्दता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। कल शाम मैं विश्वनाथ 
के दर्शनों के लिए गया था। उन गलियों में चलते हुए मेरे मन में खयाल आया कि 
यदि-कोई अजनवी एकाएक ऊपर से इस मन्दिर पर उतर पड़े और यदि उसे हम 
हिन्दुओं के बारे में विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारे में कोई छोटी राय बना 
लेना उसके लिए स्वाभाविक न होगा ? क्या यह महान मन्दिर हमारे अपने आचरण 
_ की ओर उंगली नही उठाता ? मैं यह वात एक हिन्दू की तरह बड़े दर्द के साथ कह 
रहा हूं। क्या यह कोई ठीक वात है कि हमारे पवित्र मन्दिर के आसपास की 
गलियां इतनी गन्दी हों ? उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे वेसिलसिले और 
चाहे जैसे हों ? गलियां टेढ़ी-मेढ़ी और सेंकरी हों ? अगर हमारे मन्दिर भी कुशा- 
दगी और सफाई के नमूने न हों तो हमारा स्वराज्य कैसा होगा ? चाहे खुशी से, 
चाहे लाचारी से अंग्रेजों का वोरिया-वँघना बँवते ही क्या हमारे मन्दिर पवित्रता 
और शान्ति के घाम वन जायेंगे ? 
मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से इस बात में सहमत हूँ कि स्वराज्य की बात सोचने 
के पहले हमें वड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर गहर के दो हिस्से होते 
हैं, वस्ती खास और छावनी । बस्ती को अक्सर एक वदवृदार गन्दी कोठरी समझिए।:' ' 
यह ठीक है कि हम शहरों की ज़िन्दगी के आदी नही हैं। लेकिन जब शहरी जिन्दगी 
की हमें जरूरत ही है तो उसे हम अपने छापरवाह ग्राम्य-जीवन का प्रतिविम्ब 
तो नहीं वना सकते। वम्बई की जिन गलियों में भारतीय रहते हैं वहाँ राहगीर 
को यह घुकवुकी रूगी रहती है कि कही कोई ऊपर की मंजिल से उत पर पीक 
न छोड़ दे। यह वड़ी विचारणीय परिस्थिति है। मैं काफी रेल-यात्रा करता हूँ। 
तीसरे दर्जे के यात्री की तकलीफों पर ध्यान जाता है। किन्तु इन सभी तकलीफों 
की जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारियों के ऊपर नहीं मढ़ी जा सकती। यह जानते 
हुए भी कि डिब्बे का फर्श अक्सर सोने के काम में वरता जाता है, हम उस पर जहाँ- 
तहाँ थूकते रहते हैं। हम जरा भी नही सोचते कि हमें वहाँ क्या फेंकना चाहिए 
क्या नहीं, और नतीजा यह होता है कि सारा डिव्वा गन्दगी का अवर्णनीय नमूना 
चन जाता है। जिन्हें कुछ ऊँचे दर्जे का माना जाता है, वे अपेने से कम भाग्यशाली 
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अपने भाइयों के साथ डाँट-डपट का व्यवहार करते है। विद्यार्थी-वर्ग को भी मैंने 
ऐसा करते फाया है। वे भी (गरीब) सहयात्रियों के -साथ (कुछ अच्छा) 
व्यवहार नहीं करते। वे अंग्रेजी वोल सकते हैं और नारफाक जाकिटें पहने होते 
हैं और इसलिए वे अधिकार जताकर डिब्वे में घुस जाते हैं और बैठने की जगह: 
ले लेते है। मैने हर अँघेरे कोने को मशाल जलाकर देखा है, और चूंकि आपने 
मुझे वातचीत करने की यह सुविधा दी है, मैं अपना सन आपके सामने खोल रहा 
हँ। - स्वराज्य की दिशा में बढ़ने के लिए हमें विलाशक ये सारी बातें सुधारती 
चाहिए। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता- हूँ। 'जिन महाराजा महोदय 
ने कल की हमारी वैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने भारत की गरीबी की चर्चा: 
की। दूसरे वक्‍ताओं ने भी इस वात पर बड़ा जोर दिया। किन्तु जिस शामियाते 
में वाइसराय-द्वारा शिलान्यास हो रहा था वहाँ हमने क्या देखा? एक ऐसा: 
झानदार प्रदर्शन, जड़ाऊ गहनों की ऐसी प्रदशेनी जिसे देखकर पेरिस से आनेवाले 
किसी- जौहरी की आँखें भी चौधिया जाती। जब मैं गहनों से छदे हुए उन अमीर- 
उमरावों- को भारत के छाखों गरीव आदमियों से मिलाता हूँ, तो मुझे रूगता है कि 
मेँ इन अमीरों से कहूँ-कि जबतक आप अपने ये जेवरात नही उत्तारः देते और' उन्हें 
गरीबों की धरोहर मानकर नहीं चछते तबतक भारत का कल्याण- नहीं होगा। 
(हुप-घ्वनि और ताल्यां) मुझे यकीन है कि सम्राट अथवा लाड्ड हार्डिज सम्राट - 
के प्रति वास्तविक राजभव्ति दिखाने के लिए किसी का गहनों के सन्दूक उलटकर, 
सिर से पाँव तक सजकर आना जरूरी नहीं समझते।- अगर आप न्नाहें तो मैं जान 
की वाजी छगाकर महाराज जार्ज पंचम का सन्देशा आपको छाकर-े दूँ कि वह यह 
नही चाहते। भाइयो, जब कभी मैं सुनता हूँ कि कही; फिर वह ब्रिटिश भारत में 
हो चाहे हमारे वड़े-वड़े राजाओं और नवावों-द्वारा शासित रजवाड़ों में, कोई बड़ा 
भवन “उठाया जा रहा है तो मेरा मन-दुखी हो जाता है और मैं सोचने रूगता हूं 
--यह पैसा तो किसानों के पास से इकट्ठा किया गया पैसा है। हमारे-७५ प्रतिशत 
से, भी अधिक लोग किसान हैं; कल श्री हिगिनवाथम ने अपनी प्रवाहमयी वाणी में 
कहा---ये ही वे छोग हैं जो एक-के दो दाने करते हैं। यदि हम्‌ इनके परिश्रम की सारी 
कमाई दूसरों को उठाकर/्ले जाने दें तो कैसे कहा जा सकता है कि स्वराज्य की 
कोई भी भावना हमारे मन में है ? हमें आजादी किसान के विना नही मिल सकती | 
बआजादी- वकीौछ और -डाकटर-या सम्पन्न जमीन्दारों के वश की बात नहीं है। 


ि 


१५: दरभंगा के सर रामेइबर सिह (१८६०-१९२९), बी० एच० यू० की स्थापना 
में मालवीय जी-के सहायक। - - 





(निर्लेर ६९ 


अब अन्त में उस वात का थोड़ा-सा विवेचन करना मैं अपना कत्तंव्य समझता 
हूँ जिसने आज दो-तीन दिलों से हमारे मनों को उद्विग्न कर रक्खा है। श्रीमेन्‌ 
वाइसराय के यहाँ के रास्तों से निकलने के समय हम सब लोग बड़ी ही चिन्ता में 
थे। स्थान-स्थान पर खुफिया पुलिस के लोग नियत थे। हम दंग रह गये। हंमारे 
मन में वार-वार यह प्रश्न उठता था कि हम लोगों के प्रति इतने अविश्वास को 
क्या कारण है? इस प्रकार मरणान्तक दुःख भोगते हुए जीने की अपेक्षा क्या 
रार्ड हार्डिज के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं है? परन्तु 
एक वलशाली सम्राट के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते । मृतक की भांति 
जीना ही वह शायद जरूरी समझते होंगे। पर दूसरा प्रश्त यह है कि खुफिया का 
जुआ हमारे सिर पर छादने का क्या कारण है ? हम ऋुद्ध होते हों, बड़बड़ाते हों, 
हाथ-पैर पटकते हों, या जो चाहे सो करते हों, पंर फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए 
कि भारत में अराजक दल की उत्पत्ति का कारण उतावलेपन का नशा है। मैं 
खुद भी अराजक ही हूं, पर दूसरे वर्ग का। हमारे यहां अराजकों का एक वर्ग है 
जिससे यदि मुझे मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे स्पष्ट कह दंगा कि भाइयो ! 
यदि भारत को अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो आपकी अराजकतां 
के लिए यहां जगह नहीं है। यह भीरुता का लक्षण है। यदि आपका ईइवर पर 
विश्वास हो और यदि आप उसका भय मानते हों तो फिर आपको किसी से डरने 
का कोई कारण नहीं है, फिर वे चाहे राजा-मंहाराजा हों, वाइसराय हों अथवा 
स्वयं सम्राट्‌ हों। अराजकों के स्वदेश-प्रेम का मैं बड़ा आदर करता हूँ। वे जो 
स्वदेश के लिए आनन्दपूर्वक मरने के लिए प्रस्तुत रहते हैं उनकी मैं इज्जत करता 
हूं। पर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या किसी की जान लेना प्रतिष्ठा का कार्य हैं? 
क्या छूरे से हत्या करने के फलस्वरूप जो मृत्युदण्ड प्राप्त होता है उसे किसी भी 
प्रकार गौरवपूर्ण माना जा सकता है? मैं कहता हूं 'नहीं।” कोई धर्मग्रन्थ ऐसे 
उपाय का अवलम्बन करने की अनुमति नही देता। ह 
यदि मुझे इस बात का विश्वास हो जाय कि अंग्रेजों के रहते हुए इस देश 
का कदापि उद्धार न होगा, उन्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए तो उनसे अपना 
वोरिया-विस्तर समेट कर यहाँ से चलते होने की प्रार्थना करने में मैं कभी आंगा- 
पीछा न करूंगा और मुझे विश्वास है कि अपनी इस दृढ़ घारणा के समर्थन में मैं 
मरने को भी तैयार रहूंगा। ऐसा मरण ही मेरी सम्मति में प्रतिष्ठा का मरंण है। 
वम फेंकने वाला गुप्त रूप से पड़यन्त्र कंरता है। वह वाहर निकलने से डरता रहता 
है और पकड़े जाने पर अपने अयोग्य और अतिरिक्त उत्साह का प्रायर्चित्त भोगता 
है। ये लोग कहते है कि यदि हम छोग ऐसी कारंवाइयाँ न करते, यदि हमारे कुछ 
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साथी बहुतों को बम का निशाना न बनाते तो वंगभंग के सम्बन्ध में" * * (इस स्थान 
पर श्रीमती वेसेण्ट ने गांधी जी से शीघ्र ही भाषण समाप्त करने के लिए 
कहा) मि० लायन्स की अध्यक्षता में बंगाल में भी मैने यही वात कही थी। मेरा 
खयाल है कि मै जो कुछ कह रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना भाषण बन्द 
करने को कहा जायगा तो मैं बन्द कर दूंगा। (अध्यक्ष को सम्बोधित करके) 
महाराज ! मै आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आपकी समझ में 
मेरी इनवातो से देश और साम्राज्य को हानि पहुँच रही है तो मुझे अवश्य चुप हो 
जाना चाहिए। (कहिए, कहिए का शोर, अध्यक्ष ने गांधी जी से अपना मतलब 
साफ तौर पर बतलाने को कहा) मै अपना मतलब स्पष्ट करता हूँ। मैं सिर्फ 
(फिर गड़वड) मित्रो, इस गड़वड़ से आप रुष्ट न हों। श्रीमती वेसेण्ट को मेरा 


- चुप हो जाना उचित जान पड़ता है, इसका कारण यह हैं कि भारत पर उनका 


बहुत अधिक प्रेम है और वह समझती है कि युवकों के सामने इस प्रकार की स्पप्ट 


- बातें कह कर मै अनुचित काम कर रहा हूँ। पर यदि ऐसा हो तो भी मेरा कहना 


है कि मुझे भारत को उस अविश्वास से मुक्त करना है जो राजा और प्रजा, सभी के 


: मन मे उत्पन्न हो गया है। यदि अपने साध्य को प्राप्त करना हो तो परस्पर की 


प्रीति तथा विश्वास पर स्थापित साम्राज्य से ही हमारा काम चलेगा और अपने- 


अपने घरों मे बंठे-वेठे दायित्व-हीन ढंग से यही बातें करने की अपेक्षा क्या इस 


- विद्यालय के प्रांगण मे खड़े होकर उन्हे खुले तौर पर कहना अधिक अच्छा नहीं है ? 


'मेरा तो खयाल है, इन बातों को पूरी स्पप्टता से कहना ही अधिक अच्छी बात है। 
पहले भी मैने ऐसा ही किया है और उसका परिणाम बड़ा ही उत्तम हुआ है। मैं 


» यह भी जानता हूँ कि आज ऐसी कोई बात नही है जिसकी चर्चा विद्यार्थियों में न 
5 होती हो या जिसे वे न जानते हों। इसीलिए मैने यह आत्म-निरीक्षण आरम्भ किया 
: है।* अपने देश का नाम ,मुझे बहुत ही प्यारा है। इसीसे मैने आप लोगों के साथ 

' विचार-विनिमय की इतनी चेष्टा की है और आप लोगों से मेरी न म्रतापूर्वक प्रार्थना 


है कि अराजकता को भारत मे बिल्कुल स्थान न मिलने दीजिए। राज्यकर्त्ताओं 


« से आपको जो कुछ कहना हो उसे खुलकर साफ शब्दों मे कह दीजिए, और यदि 


आपका कथन उन्हे बुरा लूगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिले उन्हें भोगने 
के लिए तैयार रहिए। आप उन्हें गालिया न दीजिए। जिस सिविल सर्विस पर 
निन्‍दा की गहरी बौछार की जाती है एक वार उसके एक अधिकारी से मुझे 
वार्ताकाप करने का अवसर मिला था। इन लोगों से मेरा कुछ बहुत हेल-मेल नही 
है, तथापि उसकी बातचीत का ढग प्रबंसनीय था। उसने पूछा---क्या आपका 


/ ऐसा ही खयाल है कि हम सभी सिविल सर्विस वाले बुरे होते है और जिन लोगों 
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पर शासन करने- के लिए हम यहाँ आते हैं उन पर हम केवल अत्याचार ही करना 
चाहते हैं? मैंने कहा--नहीं-नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता।” इस पर उसने कहा 
-+तो फिर जब कभी आपको मौका मिले आप हम अभागें सिविल सर्वेण्टों के पक्ष 
में लोगों के सामने दो गब्द कहने की कृपा करें।' वे दो शब्द मैं यहाँ कहने वाला 
हूँ। इण्डियन सिविरू सविस के बहुत से लोग निःसन्देह उद्धत, अत्याचोर-प्रिय, 
और अविवेकी होते हैं। इसी तरह के और कितने ही विद्येपंण उन्हें दिये जा सकते 
हैं। यह सब कुछ मुझे स्वीकार है। यही नहीं, मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ वर्षो 
तक हमारे देश में रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्ति के बंन जाते हैं। पर इससे 
क्या सूचित होता है ? यहाँ आने के पहले यदि वे सम्य एवं सत्पुरुष थे पर यहाँ 
आकर यदि वे चीतिश्रप्ट हो गये तो क्या इसे हमारे ही चरित्र का प्रतिविम्व नही 
कहना चाहिए ? (नहीं, नहीं) आप लोग खद ही विचार करें कि एक मनुष्य जो 
कल तक भला आदमी था, मेरे साथ रहने पर खराव हो जाय तो उसके इस अघः- 
पतन के लिए कौन उत्तरदायी होगा ? वह या मैं ? भारत में' आने पेर खुशामर्द 
की जो हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है वही उनके नीति-च्युत होंने का कारण 
है। ऐसी हालत में कोई भी व्यक्ति नीति-च्युत हो सकता है। कभी-कभी अपने 
दोप स्वीकार करना भी अच्छा होता है। 

यदि किसी दिन हमें स्वराज्य मिलेगा तो यह अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा। 
वह दान के रूप में कदापि नही मिलने का। ब्रिटिग-साम्राज्य के इतिहास पर दृष्टि- 
पात कीजिए। ब्रिटिश-सा म्राज्य चाहे जितना स्वातन्त्य-प्रेमी हो, फिर भी स्वातन्त्य- 
प्राप्ति के लिए स्वयं उद्योग न करनेवालों को वह कभी स्वतन्त्रता देनेवांछा नही 
है। आप चाहें तो वोअस्-युद्ध से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले जो 
वोबर लोग साम्राज्य के शत्रु थे, वही अब उनके मित्र हैं। 

(इस समय फिर गड़वड़ शुरू हुई और श्रीमती बेसेण्ट उठकर चल दीं। उनके 
साथ और भी कई बड़े-बड़े लोग उठकर चलते बने और व्यास्यान का अन्त वहीं 
हो गया ।) 

--अंग्रेजी। काशी ४॥२१९१६ संशोधित ६।२।१९१६॥ सस्पीचेज्ञ ऐण्ड राइ- 
टिग्स आवब महात्मा गांधी से | 


४. भाषण : काझ्ी नागरी-प्रचारिणी सभा में 


[५ फरवरी १९१६ को नागरी-प्रचारिणी सभा के २२ दें वा्िकोत्सव में 
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गांधी जी ने निम्नांकित भाषण किया था। अध्यक्षता की थी कश्मीर के 
महाराजाधिराज ने। गांघी जी हिन्दी में ही बोले ये ।--सम्पा० | 
महाराज तथा भाइयो, हा 

मै बहुत शर्भिन्दा हूँ कि आप लोगों के सामने हिन्दी में अच्छी तरह नहीं 
बोल सकता। आप जानते है कि मैं दक्षिण अफ्रीका में रहता था। वही अपने 
हिन्दी भाइयों के साथ काम करते-करते थोड़ी-बहुत हिन्दी सीख सका हूं, इसलिए 
आप लोग मेरी भूलों को क्षमा करेंगे। 

मैं नही जानता था कि मुझे इस सभा में बोलना पड़ेगा। मैं व्याख्यान देने 
के लायक भी नही हूँ। मुझसे कहा गया कि कुछ कहो। यद्यपि कुछ कहना मेरी 
शक्ति के वाहर है तो भी दो-चार बातें आपको सुनाता हूं, जो इस समय मेरे खयाल 
मे आई है। आप शायद यह नही जानते कि मेरे साथ तीस-पेतीस स्त्री-पुरुष हैं। 
उन सबकी प्रतिज्ञा है कि वरावर हिन्दी का अध्ययन करेंगे। मैंने इस सभा के 
साथ पत्न-व्यवहार भी किया था। मुझे कुछ पुस्तकें दरकार थी जो मिल नही सकी | 
सभा ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद एवं मुवारकवाद देता हूँ और 
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके सदस्य बढ़ते जायं। जो पुस्तकें मुझे नही मिली 
है वह उन सवको तैयार कराने का प्रयत्न करे। इसके पदाधिकारियों में सब 
एम० ए०, वी० ए०, एल० एल० बी० है जो अंग्रेजी में उन पुस्तकों को पढ़ चुके 
हैं। इस सभा के तो अधिकारी वकील हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि आप अदालत में 
अपना काम अंग्रेजी में चलाते हैं या हिन्दी में ? यदि अंग्रेजी में चलाते है तो कहुंगा 
कि हिन्दी में चलायें। जो युवक पढ़ते हैं उनसे भी कहूंगा कि वे इतनी प्रतिज्ञा 
करें कि हम आपस का पत्र-व्यवहार हिन्दी में करेगे। 

साहित्य-विहीन जाति को स्वतन्त्रता नही मिल सकती, इसलिए लोगों को 
चाहिए कि वे अग्रेजी के उच्च विचार और नये खयाल सब लोगों के सामने रबखें। 
कल डा० जगदीशचन्द्र वसु व्याख्यान देंगे। यदि वह वगला में व्याख्यान देंगे तो 
मेरा कोई झगड़ा नही है, पर यदि वह अंग्रेजी में दें तो उनसे मेरा झगड़ा है। नागरी- 
प्रचारिणी सभा का कर्तव्य है कि जो पुस्तकें डा० जगदीशचन्द्र वसु ने अंग्रेजी में 
लिखी है उनका वह हिन्दी में अनुवाद करे। जमंनी मे जो विद्धत्तापूर्ण पुस्तके तैयार 
होती है अग्रेजी मे दूसरे ही सप्ताह उनका अनुवाद हो जाता है, इसी से वह भाषा 
प्रौढ़ है। हिन्दी मे भी ऐसा ही होना चाहिए। लछोगो को अपनी भाषा की असीम 
उन्नति करनी चाहिए क्योंकि सच्चा मौरव उसी भाषा को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे- 
जच्छे विद्वान जन्म छेगे और उसी का सारे देश में प्रचार भी होगा। यदि तमिल 
में अच्छे-अच्छे विद्वान पैदा होगे तो हम भी तमिर ही बोलने लग जायेंगे। जिस 
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भाषा में तुलसीदास -जेसे कवि ने कविता की है वह अवश्य पवित्र हैं और उसके 
सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती। हमारा मुख्य काम हिन्दी सीखना है, पर 
तो भी हम अन्य भाषाएँ भी सीखेंगे। अगर हम तमिल सीख लेंगे तो तमिल बोलने- 
वालों को भी हिन्दी सिखा सकेंगे। 

-- हिन्दी। काशी , ५१११९१६। महात्मा गांधी से | 


५. भेंट : बनारस की घटना के सम्बन्ध में ए० पी० आईं० को 


श्री गांधी जी से, जो कल तीसरे पहर वनारस से वम्बई पहुँचे, एक सम्बाद- 
दाता ने वनारस की उस घटना का हाल जानना चाहा जिसमें उनको (एक सभा में ) 
अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया था। श्री गांवी जी ने उत्तर में कहा था कि 
'मुझे न यह मालूम है कि मेरे-किन शब्दों पर आपत्ति उठाई गईं थी, और न श्रीमती 
वेसेण्ट ने ही मेरे भाषण के आंपतिजनक अंश की ओर संकेत किया था। उन्होंने 
तो अध्यक्ष महोदय से केवल इतना ही कहा था कि मुझे और आगे न बोलने दिया 
जाय। उस दिन की सभा में दिये गये भाषण के उस अंश में, जो अराजकता से 
सम्वन्ध रखता है, लगभग वे ही वातें दृहराई गईं थी जिन्हें मैंने गत वर्ष कलूकत्ते 
'में श्री लायन्स के सभापतित्व में आयोजित एक सभा में कहा था। श्रीमती वेसेण्ट 
की मुझे न बोलने देने की वात पर श्रोताओं ने मुझसे अपना भाषण जारी रखते 
का आग्रह किया, परन्तु मैंने उत्तर दिया कि मैं अब अध्यक्ष महोदय की 
अनुमति पाने पर ही बोलेगा। उस सभा में उपस्थित सज्जनों से मैंने श्रीमती 
एनी बेसेण्ट द्वारा उठाई गई आपत्ति पर रोष न करने को--यद्यपि वे ऐसा 
करने के इच्छुक हो रहे थे---कहा, और यह भी कहा कि जिस किसी के दिल 
को मेरे विचारों से दुःख पहुँचा हो, उसे अध्यक्ष से इस पर निर्णय माँगने का हक है। 

महाराजा दरभंगा (अध्यक्ष ) से अनुमति पाने पर ही मैंने आगे बोलता शुरू 
किया था। महाराजा ने यह अनुमति कुछ देर तक मामले पर गौर करके तथा 
मुझसे अपनी बातें संक्षेप में व्यक्त करने की ताकीद करके दी थी। किन्तु जब मैं 
पुनः बोलने खड़ा हुआ, तो मुझे समा-मंच पर कुछ खलवली-सी दीख पड़ी। मैंने 
यह भी देखा कि श्रीमती वेसेण्ट समीप वैठे हुए राजाओं से कानाफूसी कर रही हैं। 
वे उनसे यह कह रही थीं कि मैं न तो अपने शब्द वापस ले रहा हूँ और न उनके 
सम्बन्ध में सफाई पेज कर रहा हूँ। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उन लोगों का 
वहां वेंठे रहना अब ठीक नही है ।” दूसरी चीज जो मेरी निगाह में आई, वह यह थी 


छ्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कि राजा छोग एक-एक करके उठकर चल दिये थे। अध्यक्ष महोदय ने भी सभा- 
मण्डप छोड़ दिया और मैं अपना भाषण समाप्त न कर पाया। 

प्रइन---क्या आप अपने उस दिन के भाषण का कोई अंश वापस लेना चाहते है ? 

उत्तर--मैंने प्रत्येक शब्द भलीभांति सोच-विचार कर ही कहा था। इस 
वात की तो कल्पना भी नही की जा सकती कि मैं कभी हिसात्मक तरीकों का समर्थन 
करूगा। मैं (उस सभा में) भाषण देने को तैयार भी न था। मित्रों के जोर डालने 
पर मुझे बोलना पडा, क्योंकि छोगों का खयाल था कि देश के विद्यार्थी-समाज 
पर मेरा थोड़ा-बहुत प्रभाव है। मुझसे हिसात्मक तरीकों पर अपने विचार व्यक्त 
करने को कहा गया; दुर्भाग्य से कुछ भावुक युवकों ने हिसा को अपना सिद्धान्त 
बना खखा है। और नवयुवकों के इसी ध्येय के कारण हमें अपने सम्मानित अतिथि 
की जान की हिफाजत के लिए असाधारण सावधानियाँ वरते जाने का लज्जाजनक 
दृश्य देखना पड़ा। मेरे उस व्याख्यान में शुरू से आखिर तक कही भी हिसात्मक 
कृत्यों का समर्थन न था। हाँ, मैंने तो यह स्पष्ट ही कर दिया था कि हिसात्मक 
कार्य और भी अधिक निनन्‍्ध इस कारण है कि आगे चरूकर इस कृत्य से जो क्षति 
होगी वह कभी पूरी न की जा सकेगी। भेरे पूरे व्याख्यान का उद्देश्य खुद हम लोगों 
की त्रुटियों का अवछोकन करना तथा यह दिखाना था कि अपनी अनेक कठिनाइयों 
के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी है। मेरा दृढ़ विद्वास है कि यदि श्रीमती एनी- 
वेसेण्ट जल्दवाजी से भरा और विवेक-हीन खलूल न डालती तो कुछ भी गड़बड़ी 
न होती और मेरा पूरा भाषण सुननेवाले के मन मे मेरे अभिप्राय के विषय मे किसी 
प्रकार का सन्देह न होता । 

प्रशन--क्या यह सच है कि पं० मदनमोहन मालवीय ने उस घटना के परचातु 
सभा से क्षमा माँगी थी ? 

उत्तर--मालवीय जी ने सभा मे भाषण अवश्य दिया था, परन्तु उनके भाषण 
में मुझे क्षमा-याचना प्रतीत नही हुई। उन्होंने इतना ही कहा था कि गांधीजी मेरे 
विशेष आग्रह से सभा में बोले थे और उनके भाषण का एक मात्र उद्देश्य यह दिखाना 
था कि हिसात्मक तरीके कितने आत्मघातक होते है।' 
““अँग्रेजी। बस्बई, १९।२१९१६, बास्वे ऋििकर, १०२१९१६] 

१. न्यू इण्डिया' (१०-२-१९१६) में ए० पी० आई० के प्रतिनिधि को दी 


गई भेंट के इस विवरण के अतिरिक्त श्रीमती बेसेण्ट का यह बक्‍तव्य भी 
छपा था:--- 





(देखिए अगले पृष्ठ के पाद भाग-में) 


निर्शर छ्प्‌ 


६. भाषण : गुरुकुल के अछुतोद्धार सम्मेलन सें 


यदि नानकचन्द यह न कह गये होते कि अछूतों के गोत्र वे ही हैं जो दूसरे 
राजपूतों के हैं, तो भी हम उन्हें अछत न समझते, क्योंकि सबसे प्रेम करना हमारा 
कत्तेव्य है। श्री शंकरन नायर ने मुझसे कहा था कि अछ्तों के साथ असमानता 
का व्यवहार करने के कारण भारत हमारे हाथ से चला गया। मै भी ऐसा विश्वास 
करता हूं। जब कोई और हमारे साथ वेसा ही अपमानजनक व्यवहार करेगा 
तव हम इसे समझेंगे। सच कहें तो हमने वास्तव में भयानक पाप किया है। अपनी 
अन्तरात्मा और अपने कल्याण के लिए हमें पदचात्ताप करना ही चाहिए और अपने 
को फिर पहले ही जैसा निष्पाप बना लेना चाहिए । हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
प्रायश्चित्त क्या है ? इस पाप का व्यावहारिक हल क्‍या है, यह मैं आपको तत्कारू 
ही वता सकता हुं। सवसे पहले तो हमको निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए 
कि उनके साथ समानता का व्यवहार, उनके बच्चों को अपने स्कूलों में लेना आदि 


७७७७ व 


मद्रास 
१० फरवरी, सन्‌ १९१६ 


श्री गांधी ने एक वक्तव्य दिया है। उसे तार-द्वारा पाकर हमने अपने पत्र में 
छापा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कह देना उचित लगता है कि मेरे हस्तक्षेप 
का कारण मेरे पीछ खड़े अंग्रेज का, जो मेरे खयाल से खुफिया पुलिस का 
अधिकारो था, कथन था। मैंने उसे यह कहते हुए सुना--“ये जो कुछ कह रहे 
हैं, वह सब नोट किया जा रहा है, और कमिइनर के पास भेजा जायगा ४ 
जो कुछ कहा गया था उनमें से कई वाक्‍्यों का अर्थ ऐसा निकाला जा सकता था, 
जो में जानती हूँ निइचय ही श्री गांधी को अभिप्रेत नहीं हो सकता था, इसलिए 
मैंने अध्यक्ष से यह कहना अधिक अच्छा समझा कि इस सभा सें राजनीति की 
चर्चा अनुपयुकक्‍त है। मैंने यह भी नहीं कहा था कि राजा लोग चले जाय॑। 
सुझे यह भी ज्ञात नहीं कि यह बात किसने कही थी। मैं बहुत अच्छी तरह 
जानती थी कि श्री गांधी किसी को मारने के वजाय स्वयं मरना पसन्द करेंगे। 
किन्तु सेरा खयाल यह है कि उनके कथन का गलत अर्थ निकाला जा सकता था 
ओर बनारस की जैसी स्थिति थी उसमें मुझे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे 
में मालूम होती थी। सार्वजनिक ज्ञान्ति किसी भी प्रकार भंग न हो, यह 
चिन्ता उनके इस विचार से ही बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि हमें कांग्रेस 
अधिवेशन बुला कर भी सरकार को परेशानी सें नहीं डालना चाहिए। 

“ अँग्रेजी। यू इण्डिया, १०२१९१६। बंगाली” १२२१९१६] 


७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


हमें उनकी नहीं वल्कि अपनी मुक्ति के विचार से करना है। हम केवल ईसाई 

प्रचारकों का अनुकरण करते हैं, किन्तु जो छोग इस समस्या के हल में सक्तिय भाग 

ले रहे हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूं कि वे इस समस्या पर अधिक ग्रम्भीरता तथा 

संच्चाई के साथ विचार तथा व्यवहार करें और तब. देखें कि इसके लिए क्‍या 

करना चाहिए। कि । 

-- हिन्दी। हरद्वार, १८॥३॥१९१६। अंग्रेजी से। वैदिक सेगज़ोन, अप्रैल- 
सई १९१६|। 


७. भाषण : गुरुकुल के वाषिक उत्सव में 


[गुरुकुल काँगड़ी के वाषिक उत्सव सें मार्च २०, १९१६ को गांघी जी ने 
भाषण दिया था, यह उसका उन्हीं के द्वारा बाद में तैयार किया हुआ विवरण 
है ।--सम्पा० | 

मैं भाषण का केवल वही अंश यहाँ लिखने की वात सोच रहा हूँ, जो मेरी 
राय में लिखने लायक है। यदि कही आवश्यक हुआ तो कुछ जोड़ने की वात भी 
सोचता हूँ। स्मरण रहे कि भाषण हिन्दी मे दिया गया था। महात्मा मुंशीराम 
जी ने मेरे बच्चों को दो विभिन्न अवसरों पर आश्रय दिया और उनके साथ 
पितृवत्‌ व्यवहार किया, इसलिए मैंने पहले उन्हें धन्यवाद दिया। फिर इस बात 
की ओर लोगों का ध्यान खीचा कि भाषणों का समय बीत चुका है। और काम 
का समय आ गया है। मैंने यह भी कहा कि मैं आर्य-समाज के प्रति कृतज्न हूँ। मैं 
प्रायः उसके कामों से प्रेरणा लेता रहा हूँ। समाज के सदस्यों में मैंने जबरदस्त 
आत्मत्याग की भावना देखी है। अपनी भारत-यात्रा के दौरान, मैं ऐसे अनेक 
आये-समाजी भाइयों से मिला हूँ जो उत्तम देश-सेवा कर रहे है। इसलिए मैं 
महात्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर 
दिया। साथ ही यह कह देना भी उचित होगा कि मैं विल्कुल सनातवी हूँ। मेरी 
दृष्टि में हिन्दू-बर्म मे सब-कुछ आ जाता है। इसकी आदर्श छाया में सभी तरह 
के विभिन्न विचारों को आश्रय मिल जाता है। और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि आरये-समाज और सिख तथा ब्रह्मगसमाज भले ही अपने आपको हिन्दुओं से 
अलग वर्ग मे रखता चाहे, किन्तु वे सब वहुत जल्दी हिन्दू-धर्म मे लीन हो जाय॑ंगे 
और उन्हें अपनी परिपुर्णता भी इसी में मिलेगी। मानव की-अन्य सभी संस्थाओं 
की तरह हिन्दू-बर्म में भी दोष और कमियाँ हैं। (इसलिए) प्रत्येक कार्यकर्ता 


निर्शर ७७ 


के लिए उनके सुवारार्थ जुटने की भरपूर गुंजाइश तो यहाँ है, किन्तु इससे टूटकर 
अलग हो जाने का कोई कारण नहीं है। 


निर्भयता की भावना 


अपनी इस यात्रा के दौरान मुझसे सभी जगह यह पूछा गया है कि भारत 
को तात्कालिक आवश्यकता कौन-सी है। मैंने जो उत्तर अन्य स्थानों पर दिया 
है, मेरी समझ में यहाँ भी इसे दोहराना ही सबसे अच्छी वात होगी । मोटे तौर पर 
कहा जा सकता है कि उचित घाभिक भावना हमारी सबसे वड़ी और तात्कालिक 
आवश्यकता है। देसे यह ठीक है कि यह उत्तर बहुत स्थूल है और इससे किसी को 
पूरा सन्तोष नहीं मिल सकता। और फिर यह ऐसा उत्तर भी है जो किसी भी 
परिस्थिति में दिया जा सकता है। इसलिए मैं कहना तो चाहता हूँ कि हमारी 
धामिक भावना सुप्त है, और हम लोग इसी कारण हमेशा भयभीत बने रहते 
हैं। हम लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की सत्ताओं से डरते हैं। अपने 
पुरोहितों और पण्डितों के सामने हम मन की वात खुलकर नहीं कह पाते। 
राजसत्ता से भी हम थरथर काँपते रहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा 
यह जांचरण उनके और हमारे, दोनों के, लिए अकल्याणकारी है। हमारे आध्यात्मिक, 
शैक्षणिक अथवा राजनीतिक शिक्षकों या शासकों की यह इच्छा कभी नही रही होगी 
कि हम सत्य को उनसे छिपाते रहें। छा विलिग्डन ने अभी वम्बई की एकसभा में 
व्याल्यान देते हुए कहा कि हम छोग किसी वात को अस्वीकार करने की इच्छा 
अने में रखते हुए भी 'ना' कहते हुए हिचकिचाते हैं। उन्होंने श्रोताओं से निर्भवता 
की भावना का विकास करने को कहा। निःसन्देह निर्भयता का अर्थ॑ दूसरों के - 
सम्मान या भावना की उपेक्षा करना नहीं है। मेरी विनम्र राय में यदि हम 
कोई टिकाऊ और सच्चा काम करना चाहते हैं, तो निर्भमता उसकी 
सवसे वड़ी और जरूरी झतें है। निर्भयता का गुण घामिक चेतना के विना प्राप्त 
नहीं किया जा सकतां। हम भगवान से डरना सीखें तो हमारा आदमी से डरना 
जत्म हो जाय। अगर हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारे भीतर दिव्य अंश 
.. है, जौर हम जो-कुछ करते हैं या सोचते हैं, वह उसका साक्षी है और वही दिव्य 
अंश हमारी रक्षा करता है हमें सच्ची राह वतलाता है, वो यह वात विल्कूल 
साफ हो जाती है कि हम भगवान्‌ के भय के सिवाय घरती-पर किसी अन्य भय को 
मानने से इनकार कर देंगे। जो राजाओं का भी, राज[ है, यदि हमारी निष्ठा 
उसम दृढ़ हैं तो यह बड़ी-से-बड़ी राजभक्ति से भी ऊँचीचीज है औरु साथ ही यह 
हर भ्रकार की राजभक्ति का.एक़ सुचिन्तित आधार भी है। “ . 
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स्वदेशी का अर्थ 

निर्भयता की भावना का भली प्रकार विकास कर चुकने के बाद हम देखेंगे 
कि सच्ची स्वदेशी की भावना के विना मुक्ति सम्भव नहीं है। सच्ची स्वदेशी- 
भावना उस स्वदेशी-भावना से भिन्न है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पालना 
चाहते हो। मेरे लेखे स्वदेशी का बड़ा गहरा अर्थ है। मैं तो उसे अपने धार्मिक, 
राजनीतिक और आश्थिक जीवन पर लागू करना चाहता हूँ। वह अवसर-विशेष 
पर स्वदेशी कपड़ा पहन लेने तक ही सीमित नही है। इतना तो हमे हर समय 
करना ही है और सो भी ईर्ष्या अथवा बदले की भावना से नही, वल्कि इसलिए 
कि अपने प्रिय देश के प्रति यह हमारा कतंव्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
अगर हम विदेश में वना हुआ कपड़ा पहनते है, तो हम स्वदेशी का उल्लंघन करते 
है। किन्तु यदि हम देशी कपडे को विलायती ढंग से सिलवा लेते है, तो भी हम 
उसका उल्लंघन करते है। आखिरकार वातावरण से पहरावे का कुछ-न-कुछ 
सम्बन्ध तो होता ही है। हमारी पोशाक शोभा और सुरुचि मे कोट या पैण्ट से कई 
गुना बढ़कर है। जब मैं किसी भारतीय को पाजामे के ऊपर कमीज और कमीज 
पर बिना नेकटाई के वास्कट पहने हुए देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके पल्‍ले हवा 
मे उडते चले जा रहे है, तो मुझे अच्छा नही लूगता। धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी हमें 
अपने गौरवशाली अतीत का मूल्यांकन करना सिखाती है और सिखाती है आधुनिक 
काल में उसका सुधरा हुआ आचरण। यूरोप मे चारों ओर जो अशज्ञान्ति फैली 
हुई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सभ्यता अशिव और अन्बकारमय 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जब कि प्राचीन अर्थात्‌ भारतीय सभ्यता मूलत. 
देवी शक्तियो का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से भौतिकता- 
वादी है जब कि हमारी सभ्यता प्रधान रूप से आध्यात्मिक है। आधुनिक सम्यता 
भौतिक नियमों की खोज में रूगी हुई है और मानवीय प्रतिभा को उत्पादन 
ओर विनाश के साथनों की खोज में जुटाये हुए है, और हमारी सभ्यता मुख्य 
रूप से आध्यात्मिक नियमों की खोज में लगी हुईं है। हमारे शास्त्रों मे स्पष्टतः 
यह कहा गया है कि सत्य-जीवन के लिए सत्य का ठीक-ठीक पालन, पवित्र आचरण, 
प्रत्येक जीव के प्रति अहिंसा की भावना, किसी और के घन की इच्छा न रखना 
और दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक है केवल उसी का संचय नितान्त आवश्यक 
होते है। उन्होने यह भी कहा है कि इन बातो के विना आत्मतत्व का ज्ञान असम्भव 
है। हमारी सम्यता ने दृढतापूवंक यह कहने का साहस किया है कि अहिसा का 
समुचित और सम्पूर्ण विकास सारे संसार को हमारे चरणों में लाकर डाल देता 
है। सक्रिय रूप में अहिंसा का अर्थ है पवित्रतम प्रेम और करुणा । इस वचन का उच्चा- 
रण करनेवाले महापुरुष ने अनन्त उदाहरण देकर इसे प्रमाणित कर दिया है। 
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अहिसा का सिद्धान्त 

राजनीतिक जीवन में इसके परिणामों पर नजर डालिए। हमारे शास्त्रों 

में जीवन-दान से वड़ा कोई दान ही नहीं है। सोचकर देखें कि अगर हम अपने 
शासकों को उनके जीवन की ओर से विल्कुल निश्चिन्त कर दें, तो हमारे और उनके 
सम्बन्ध कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर उन्हें इस वात का विश्वास हो जाय 
कि हमारी भावना उनके कामों के प्रति कैसी ही क्‍यों न हों, हम उनके शरीर को 
अपने ही शरीर की तरह रक्षणीय मानेंगे, तो वहुत जल्दी पारस्परिक विश्वास का 
वातावरण निर्मित हो जायगा और दोनों एक दूसरे से विल्कुल खुलकर वातचीत 
करेंगे और इस तरह जो समस्याएँ हमें आज विचलित किये हैं उनमें से अनेक 
सम्मानास्पद और न्यायोचित ढंग से सुलझ जायँगी। याद रखना चाहिए कि अहिसा 
के आचरण में दूसरे से भी वैसे ही आचरण की अपेक्षा रखना आवश्यक नही है। 
सच पूछो तो अपनी आखिरी मंजिलों में अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिसा के सिवा 
और कुछ होना असम्भव है। हममें से वहुतों का और मेरा भी यह विश्वास है कि 
हमें अपनी सम्यता के जरिए संसार को सन्देश देना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति 
मेरी राजनिष्ठा का कारण बिल्कुल स्वार्थमय है। मैं ब्रिटिश कौम की मारफत 
अहिंसा का जबरदस्त सन्देश सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, किन्तु यह तो 
तभी सम्भव है जब हम अपने कथित विजेताओं पर विजय प्राप्त कर छें और मेरे 
आर्य-समाजी भाइयो, मेरी समझ में इस महान्‌ कार्य के लिए आप छोग खासतौर 
पर उपयुक्त माने गये हैं। आपका दावा है कि आपने शास्त्रों का वारीकी से 
अध्ययन किया है। आप आँखें वन्द करके किसी भी विचार को स्वीकार नहीं 
करते और अपने विचार के अनुसार आचरण करने में भी आप बिल्कुल नहीं डरते। 
मेरी समझ में अहिंसा के सिद्धान्त को कम कूतने या उसकी सीमा निर्धारित करने 
की कोई जरूरत नही है। तव फिर आइए, हम इसके तात्कालिक परिणामों की 
चिन्ता न करते हुए इसे अपने आचरण में उतारें। इसके तात्कालिक परिणाम 
आपकी निष्ठा की शक्ति को कसौटी पर कसेंगे। यदि आप इसका आचरण करें, 
तो आप भारत को गुलामी से छुड़ा लेंगे। इतना ही नहीं, आप मानव-जाति की 
वड़ी-से-वड़ी सेवा भी करेंगे। और आपका यह कहना भी ठीक होगा कि ऐसी सेवा 
के लिए ही स्वामी दयानन्द ने जन्म छिया था। स्वदेशी एक नितान्त सक्रिय 
गक्ति है और उसका उपयोग सतत जाग्रत रहकर आत्म-निरीक्षण करते हुए 
निरन्तर करते रहता चाहिए। आलूसी व्यक्ति इसका आचरण नही कर सकता। 
यहतो उत्तके आचरण के योग्य है जो सत्य के लिए अपना जीवन खुशी से न्यौछावर 
कर सकते है। स्वदेशी के और भी अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा 
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सकता है, किन्तु अपनी समझ में मैने जो कुछ कहा है, उससे आप मेरा मतलूव 
समझने में समर्थ हो सकेंगे। में यही आशा करता हूँ कि आप लोग, जो भारत 
के एक विशिष्ट सुधारवादी दल के प्रतिनिधि है, मेरी वात को अच्छी तरह कसौटी 
पर. कसे बिना त्याज्य नही मान लेंगे, और अगर मेरी बात आपको जँच गई तो 
आपके द्वारा किये हुए कामों को देखते हुए, मैं आशा करता हूँ, कि आप उन शाइवत 
तत्वों को अपने जीवन मे स्थान देंगे जिनकी मैंने आपसे अभी बात की है, और 
तदनुसार आप सारे भारतवर्ष में जुट जायेंगे। 


आये-समाज का कार्य 


मैं उपर्युक्त विवरण के अन्त में वह वात भी कहना चाहता हूँ जो मैंने वहां 

के श्रोताओं से नही कही। मैं अब तक दो वार गुरुकुछ जा चुका हूं। आये-समाज 
के अपने भाइयों से कुछ प्रमुख मतभेद होते हुए भी मन-ही-मन में उनकी बड़ी 
इज्जत करता हूँ, और आय्ये-समाज की गतिविधि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कदाचित्‌ 
गुरुकुल की स्थापना और उसके परिचालन में दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि 
महात्मा मुन्शीराम की प्रेरणादायक उपस्थिति ही उसकी शक्ति का अधिष्ठान 
है, किन्तु यह संस्था सच्चे अर्थो में एक स्वशासित, प्रजातन्त्रीय. और राष्ट्रीय 
संस्था है; किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या आश्रय से वह विल्कुरू मुक्त 
है। उसका कोष कुछ लक्ष्मीपुत्रों के दान के वल पर सम्पन्न नही हुआ है! तमाम 
गरीब लोग साल-दर-साल कांगड़ी की यात्रा करते है। वे यथाशक्य इस राप्ट्रीय 
महाविद्यालय के संचालन क्री दिशा मे भ्रसन्नतापूर्वक जो-कुछ देते हैं, यह कोष उसी 
से सम्पन्न हुआ है। प्रत्येक वाषिंक उत्सव पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ 
आते है और यहां उनके रहने और खाने-पीने की जो सुचारु व्यवस्था होती है, वह 
संगठन की जबरदस्त शक्ति की परिचायक है। सबसे अधिक आइचर्य की बात तो 
यह है कि इन आये हुए लोगो में छगभग १,००० आदमी, स्त्री और बच्चे होते हैं 
और उनका प्रवन्ध एक भी पुलिस के सिपाही या फौजी किस्म की किसी शक्ति की 
सहायता का तमाशा खड़ा किये बिना हो जाता है। आये हुए छोग ओर संस्था के 
प्रवच्धको के वीच काम करने वाली शक्ति केवल पारस्परिक प्रेम और आदर की 
शक्ति है। गुरुकुल-जैसी बड़ी संस्था के जीवन में १४ वर्ष की अवधि कोई लम्बी 
अवधि नही है। पिछले दो या तीन वर्षो मे जो स्नातक यहां से निकले है, वे क्या- 
कुछ करके दिखाते है, सो तो अभी देखना है। जनता तो व्यक्ति या संस्थाओं 
को उनके द्वारा प्रस्तुत परिणामों से ही परखती है। जनता एक सख्त मुनसिफ 
है और वह अपने मन में असफलताओं को गुंजाइश नही रखंती। इसलिए अन्ततो- 
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गत्वा सभी सार्वजनिक संस्थाओं की तरह गुरुकुल के काम की जाँच भी जनता ही 
करेगी। इस प्रकार जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय से पढ़कर निकले हैं और 
जिन्होंने जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर पाँव रखा है, उनके कन्धों पर बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है। उन्हें सावधानी से काम लेना चाहिए। और जो इस जवरदस्त 
प्रयोग की गृभ-कामन्ग करते हैं, वे यह वात सोचकर आइशवस्त रह सकते हैं कि फल 
का वृक्ष के अनुरूप होना जीवन का अकाट्य सिद्धान्त है। वृक्ष तो सुन्दर हरा- 
भरा है तथा एक महात्मा १रप उसे सीच रहा है, इसलिए फल कैसा होगा, यह चिन्ता 
करना व्यर्थ है। 


औद्योगिक शिक्षण 


< 


गुरुकुल का हितेच्छ होने के नाते मैं उसकी समिति और अभिभावकों को 
एक-दो सुझाव देने की धुष्टता करना चाहता हूं। आत्मनिर्भर और स्वावरूम्बी 
बनने के छिए गुरुकुछ के वालकों को कोई ठोस औद्योगिक शिक्षण दिया जाना 
चाहिए। मेरे विचार में तो हमारे देश में चुकि ८५ प्रतिशत छोग किसान हैं 
और १० प्रतिशत लोग उनकी जरूरत को पूरा करनेवाले धन्धों में रंगे हुए हैं 
इसलिएखेती और बुनाई का खासा अच्छा व्यावहारिक ज्ञान यहां के प्रत्येक तरुण 
के शिक्षण का एक भाग होना चाहिए। अगर उसे औजारों का उचित उपयोग आ 
जाय, अगर वह एक लकड़ी का तख्ता सीवा-सीबा चीर सके और गुतिये का सही 
उपयोग करके ऐसी दीवार उठा सके जो बिल्कुल सीबी हो और जो इस कारण 
गिर नही सकती, तो उसमें वुराई की कोई वात नहीं,है। जो वारूक यह सब काम 
करने में समर्थ हो जायगा, वह जीवन-संघरष मे कभी निराश नहीं होगा और धन्धे 
की समस्या उसके लिए कोई समस्या न होगी। इसके सिवाय स्वास्थ्य और 
सफाई के नियम तथा शिशु-पालन भी गुरुकुरू के विद्यार्थियों की शिक्षा का एक 
आवश्यक अंग होना चाहिए। यहां मेले में सफाई की जो व्यवस्था होती है, उसमें 
अभी बहुत कसर है। यह वात मक्खियो की भरमार से स्पप्ट हो जाती है। 
मक्खियाँ मानों अदम्य स्वास्थ्य-निरीक्षिकाएं है। वे हमें छगातार हिंदायतें देती 
रहती हैं कि सफाई के मामले में अभी तक सव-कुछ सम्पूर्ण नहीं किया गया हू 
उनकी भरमार से यह स्पप्ट हो जाता है कि जूडन और मल पर ठीक ढंग से मिट्टी 
नहीं डाली गई है। मझे यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि हम इस स्वर्ण अवसर को 
यों ही खो दिया करते है। इस अवसर पर आनेवाले यात्रियों को सफाई के पदाथ- 
पाठ पढ़ाये जा सकते हैं। किन्तु यह काम शुरू तो गुरुकुल के विद्यार्थियों से ही 
होना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो व्यवस्थापक लोगों के पास वापिक उत्सव 
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के समय ३०० सीखे-सिखाये स्वास्थ्य-शिक्षक मौजूद रहे। अन्त में एक महत्वपूर्ण 
वात और। बच्चों के माता-पिता और संस्था की समिति अपने बच्चों को यूरो- 
पीय वेश-भूपा और आधुनिक विलास की सामग्रो मुहैया करके उन्हें नकल करना 
न सिखाये। अपने परवर्ती जीवन में ये चीजें उनके मार्ग में बाबा डालनेवाली 
बनेंगी और ब्रह्मचय के विरोध में आयंगी। यह दुष्ट प्रवृत्ति सभी छोगो मे फैछ 
रही है और इन्हे तो इससे लड़ना ही चाहिए। हम उनकी वासनाओं को वढ़ाकर 
इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष को और कठिन न बनायें। 

-- हिन्दी। हरद्वार, २०३॥१९१७। अंग्रेजी। 'स्पोचेज़ एण्ड राइटिग़ आफ 

महात्मा गांधी से ] 


८. भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में 


मै देखता हूं, इत ग्रामीण पाठशालाओं में शिक्षा का स्तर एक-जैसा नही है। 
कुछ तो घनिको की पाठशालाओं के समान ही अच्छा कार्य कर रही है, किन्तु 
कुछ में वहुत ही अपर्याप्त शिक्षा दी जात्ती है। अछूतों के प्रति न्याय करने के लिए 
हमे अपने बच्चे हरिजनों की पाठशालाओ में भेजने ही चाहिए और ध्यान रखना 
चाहिए कि उनके शैक्षणिक स्तर मे गिरावट न आने पाये। किन्तु एक वात और 
है। शिक्षा ऐसी न हो कि वह इन ग्रामीण कार्यकर्ताओं को, अस्वास्थ्यकर नगरों 
में खानसामा, कारखानों के मैले-कुर्चले मजदूर और निम्न श्रेणी के वाबू या मुंशी 
बना दे। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि वे अपने पिताओ के पेशे अधिक वैज्ञानिक ढंग 
से तथा अधिक कुशलता से अपना सके। पाठशाला को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण शिल्प, 
खूली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए । 
-- हिन्दी। हरदार, २०३११९१६।॥ अंग्रेजी से। वैदिक सेगज़ीन, अपग्रेल-मई 

१९१६। सं० गां० वां० खण्ड १३ पु० २६२] 


९. भाषण : आयंसमाज-भवन, हरद्वार में 


आयेसमाज-भवन सें श्ञाम को दयानन्द आंग्ल बैदिक स्कूल के विद्यार्थी ले 
जाये गये और थी गांधी ने अस्वस्थ होने के कारण छोटा-सा भाषण दिया। 





१. भाषण का इतना ही अंश उपलब्ध है। 


निम्न॑र ८३ 


श्रोताओं को भी गांधी जी ने अपने विश्वास के मुताबिक आचरण करने का 
आग्रह किया और कहा कि सार्गेदर्शक या शासकों का अनुसरण करने में हमें उनके 
बाहरी व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए। 

उनका रहन-सहन, उनकी पोशाक अथवा रीति-रिवाज जैसे माँस खाना 
आदि हमारे आदरशं नहीं बन सकते। उन्होंने विद्याथियों से कहा कि उन्हें अपनी 
आत्तमा के प्रति सच्चा बनना चाहिए और तभी वे देश के प्रति सच्चे वन सकेगे। 
-- हिन्दी । हरद्वार २३३।१९१६॥। अंग्रेजी से। सीक्रेट एब्स्ट्रेदूस १९१६ 

पु० २४३-४। सं० गां० वा० खण्ड १३, पृ० २६७ ] 


१०. भाषण : स्योर कालेज, इलाहाबाद में 


[श्री गांधी ने स्थोर सेण्ट्रलू कालेज, इलाहाबाद की अर्थशास्त्र-विभाग 
समिति (इकानामिक सोसाइटी) के तत्वावधान सें आयोजित एक सभा में एक 
सारगर्भ भाषण दिया। सभा के अध्यक्ष थे, माननीय पं० मदनमोहन मालवीय । 
सभा में आये हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों सें माननीय डा० तेजबहादुर सप्रू, माननीय 
डा० सुन्दरलारलू, श्री एच० एस० एल० पोलक, श्री सी० बाई० चिन्तामणि, 
श्री शिवप्रसाद ग्‌ प्त, श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डन तथा डा० ई० जी० हिल के नाम 
उल्लेखनीय हैं। व्याख्यान का विषय था: क्‍या आर्थिक उन्नति वास्तविक 
उन्नति के विपरीत बेठतो है?” अध्यक्ष के द्वारा श्री गान्‍्घी का परिचय दिये 
जाते के पश्चात्‌ श्री गांधी का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ था।--स्रम्पा० | 

प्रस्तुत विषय पर आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए आज जब मैंने पं० 
कपिलदेव मालवीय का निमन्त्रण स्वीकार किया, उस समय मेरा घ्यान अपनी 
सीमाओं की ओर गया और मुझे अपनी कमियों पर खेद भी हुआ। आपकी समिति 

(इकानामिक सोसाइटी) अ्थश्ञास्त्रीय विषयों के अध्ययन से सम्बन्ध रखती है 
और आपने अपनी कार्यक्रम-पत्रिका में इस वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए नियत 
किये गये विषयों पर भाषण देने के निमित्त प्रख्यात विशेषज्ञों को चुन रखा है। 
उनमें केवल मैं ही ऐसा आदमी हुं जिसमें सोपे हुए कार्ये को सुचारु रूप से निवाहने 
की क्षमता नही है। सच कहूं तो वास्तव में आप लोग अर्थशास्त्र को जिस रूप में 


१. सर सुन्दरलाल इलाहाबाद के विख्यात वकील तया उस समय विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति। 
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जानते है उस रूप में इस विपय का मेरा ज्ञान वहुत ही स्वल्प है। अभी एक दिन 
शाम को मैं एक मित्र के साथ भोजन कर रहा था। तभी उसने मेरी खब्तों के बारे 
में सवालों की झड़ी छगा दी। चूकि मैंने स्वेच्छा से ही अपने को उसकी जिरह का 
शिकार वन जाने दिया, उसे बड़ी आसानी से यह मालूम हो गया कि उसकी समझ 
में मैं जिन विपयों पर किसी ज्ञान-वन्धु की तरह बोलता हूं, बताता हुं उनमें मैं 
बिल्कुल कोरा हूं और मुझे अपने अज्ञान की खबर नही है। मेरा खयाल है कि जब 
उसे यह मालूम हुआ कि मैंने मिल, मार्शछ, एडम स्मिथ, जैसे विख्यात अर्थशास्त्रियों 
के प्रन्‍्थो का अवछोकन तक नही किया है, तव उसे वड़ा अचम्भा हुआ और उसे 
मेरे प्रति बड़ी झुंझलाहट भी हुईं। हताश होकर उसने अन्त में मुझे यही सलाह 
दी कि मैं अर्थक्षास्त्र-सम्बन्धी मामलों पर प्रयोग करने और इस प्रकार जनसावारण 
के समय एवं घन का दुरुपयोग करने से पूर्व उपर्युक्त लेखकों की कृतियों को पढ़ 
जाऊं। उस वेचारे को यह मालूम न था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि उन पुस्तकों को पढ़ 
जाने पर भी मूढ का मूड ही रहूंगा। मैं अपने उन मित्रों के वल पर, जो मुझमें विश्वास 
रखते है, अपने प्रयोग करता ही रहता हूं। क्योंकि जीवन में कभी ऐसा भी अवसर 
आता है जब हमें कुछ वातों के बारे में वाहरी प्रमाण की आवश्यकता नही रह जाती । 
हमारी अन्तरात्मा से यही ध्वनि निकलती है कि तुम ठीक रास्ते पर हो, दायें-वायें 
मुड़े बिना सीधे चकते-चलते जाओ। इस प्रकार की सहायता के सहारे हम घीसें 
ही सही आगे की ओर निश्चित रूप से निरन्तर बढते जाते हैं; मेरी यही स्थिति 
है। यह स्थिति मेरे लिए तो सनन्‍्तोषजनक हो सकती है परन्तु आपकी जैसी संस्थाओं 
की आवशध्यकताएं उससे किसी भी प्रकार पूरी नही हो सकती। इन सबके होते 
हुए भी पं० कपिलदेव मारूवीय को मेरा नाम व्याख्यान-दाताओं की सूची में न 
रखने के लिए समझाना-बुझाना था। मैं जानता था कि वह आप लोगों के समक्ष 
किसी-न-किसी दिन पेरा भाषण कराने पर तुले हुए है। शायद मेरे आज के भाषण 
को सुनकर आप मन में यही सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, रोज-व-रोज एक ही 
तरह के सिद्धान्तों के प्रतिपगादग और उनकी वारीकियों के निरूपण से एक दिन 
तो विश्वाम मिल्ता। बहुत दिनो तक छग्रातार स्वादिप्ट भोजन करते रहने पर 
वीच-बीच में लंघन करना प्रायः आवश्यक हो जाया करता है। जो वात शरीर के 
लिए कही जा सकती है, वही मस्तिप्क के लिए भी। और यदि आज आपके 
मस्तिप्क को बढ़िया-बढ़िया व्यजन न मिले और वह भूखा ही रह जाये तो, निश्चय 
हा बाप छाग आगामी १२ तारीख को रायवहादुर चन्द्रिका प्रसाद का भाषण 
सुनकर अधिक तृप्ति का अनभव करेंगे। 


मेरे निजी अनुभवों और भ्रयोगों को सुनने के पूर्व यह उचित होगा कि हमः 
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छोग पहले आज के व्याख्यान के थीर्पक के अथ्थ के बारे में आपस में सहमत हो ले। 
हमारे व्याख्यान का विपय है--- क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति के विपरीत 
वेठती है ?” मेरा खयाल है कि आथिक उन्नति का अर्थ हम सीमा-विहीन भौतिक 
प्रगति लगाते हैं और वास्तविक उन्नति को हम नैतिक प्रगति का पर्याय मानते है। 
यह नैतिक प्रगति हमारे ऊपर अन्तर में रहनेवाले शाश्वत अंग के विकास के सिवा 
और क्या है ? अतएव प्रस्तुत विपय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता 
है: क्या नैतिक उन्नति उसी अनुपात में नहीं हुआ करती जिस अनुपात में भौतिक 
उन्नति होती है ?' मैं जानता हूं कि यह विषय प्रस्तुत विपय की अपेक्षा अधिक 
व्यापक है, परन्तु मेरा खयाल है कि छोटे प्रब्न को बढ़ाते समय भी हमारा अभिप्राय 
बड़े प्रन्‍न से ही रहा करता है। हममें विज्ञान की इतनी जानकारी जरूर है कि 
हमारे इस गोचर विश्व में पूर्ण गतिब्ृून्यता-जैसी कोई वस्तु नही है। इसलिए 
यदि भौतिक उन्नति नैतिक प्रगति के विरोध में नही पड़ती तो वह उसके विकास 
में सहायक हुए विना नहीं रह सकती और फिर अपने को वृहत्तर समस्या का 
समर्थन करने में असमर्थ पानेवाले व्यक्ति कभी-ल-कभी जिस भद्दे ढंग से अपनी 
वात सामने रखते हैं हमें उससे भी सनन्‍्तोष नहीं हो सकता। 

स्वर्गीय सर विरियम हण्टर ने कहा है कि भारत में तीन करोड़ व्यक्ति केवल 
एक वक्‍त खाकर वसर करते हैं। मालम होता है कि लोग इसी कथन को इतना 
सत्य मान वबेठे हैं कि दूसरी कोई वात्त उनके दिमागों में घुस ही नही सकती। वे 
कहते है कि लोगों की नैतिक उन्नति की वात सोचने या उसका जिक्र करने के 
पहिले हमें उनकी रोज-रोज की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। उनका कहना है 
कि उनके लिए भौतिक उन्नति ही उन्नति है। इसके वाद वे एक दम एक रूम्वी 
छलांग लगाकर इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैं कि जो वात तीन करोड़ के बारे में 
सत्य है वही समस्त संसार के लिए भी है। वे भूल जाते हैं कि अपवाद-रूप मामलों 
के आवार पर कोई निय+ निर्धारित नही किया जा सकता। यह कहना आवश्यक नहीं 
है कि यह निप्कर्प कितना गलत है और हास्यास्पद है। यह तो आज तक किसी ने 
भी नहीं कहा कि अतिणव दरिद्रता नैतिक पतन के अतिरिक्त कुछ और दे सकती 
है। प्रत्येक मनृप्य को जीवित रहने का अधिकार है और इसलिए उसे पेट भरने 
के लछिए भोजन तथा आवश्यकतानुसार तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए 
मकान मुहैया करने का अधिकार है । परन्तु इस बिल्कुल मामूली से काम के लिए 
हमें अर्थज्ञास्त्रियों अववा उनके हारा गढ़े गये विषयों की मदद की जरूरत नही है। 

संचार के सभी घर्मग्रन्यों में इस आशय के आदेश मिलते हैं कि कछ की चिन्ता 
मत करो। किसी भी सुव्यवस्यित समाज में रोजी कमाना सबसे सुगम बात 
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होनी चाहिए और हुआ करती है। निस्सन्देह किसी देश की सुव्यवस्था की पहचान 
यह नही है कि उसमें कितने लखपति लोग रहते हैं वल्कि यह कि जनसाधारण 
का कोई भी व्यक्ति भूखों तो नही मर रहा है। अब केवल यही बात देखनी रह 
जाती है कि भौतिक उन्नति का अर्थ ही नैतिक उन्नति है, यह सव जगह और सव 
समय में छागू होने वाला नियम माना जा सकता है या नही। 

आइए, अब कुछ दृष्टान्त लें। भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते 
ही रोमन लोगों का नैतिक पतन आरम्भ हो गया। मिश्र देग में भी यही हुआ 
और कदाचित्‌ उन सभी देझ्यों में भी, जिनका इतिहास हमें उपलब्ध है, ऐसा ही 
हुआ है। परमात्मा की विभूतियों से विभूषित कृष्णचन्द्र महाराज के क्षुटुम्बियों 
का, यादवों का भी, जब वे खूब दौलतमन्द होकर गुलछरें उड़ाने लगे, पतन हो 
गया। अमेरिका के प्रसिद्ध धनी राक फैलर और कारतेगी या ऐसे ही दूसरे लोगों 
में सामान्य नैतिकता का अभाव है, ऐसा में नही कह रहा हूं, परन्तु हम छोग उनके 
अवगृणो की ओर ध्यान न देकर उनकी प्रशंसा ही किया करते है। मेरे कहने का 
मतलव यह है कि हम उनसे नैतिकता की कड़ी-से-कडी कसौटी पर खरे उतरने 
की आशा भी नहीं करते। उनके लिए भौतिक उन्नति का अनिवार्य परिणाम 
नैतिक उन्नति नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में मुझे अपने हजारों देशवासियों के 
निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त था। मैने वहां छग॒भग सदा यही देखा 
कि आशिक दृष्टि से जो जितना सम्पन्न होता था उसका नैतिक स्तर गया-गुजरा 
होता था। और कुछ नही तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि सत्याग्रह के 
हमारे नैतिक संघर्ष को गरीबों से जितना बल मिला, उतना अमीरों से नही। 
वहां की स्थिति को देखकर घनाढ्य लोगो के स्वाभिमान को वेसी ठेस नही रूगती 
थी जैसी निर्वन-से-निर्धन व्यक्तियों के हृदयों को पहुँचती थी। वैसे तो मैं अपने 
देश के ही दृष्टान्त देकर आपके सामने यह प्रमाणित कर देता कि धन-सम्पत्ति 
का वाहुल्य व्यक्तियों की वास्तविक उन्नति के मार्ग मे वाधक हुआ है। किन्तु वैसा 
करना खतरे से खाछी नही है। मेरा खयाल है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी नियमों के 
बारे में अर्थशास्त्र के बदले हमारे धर्मग्रन्य हमारा अधिक उचित मार्ग-दर्शन करते 
है। आज जिस प्रइन की चर्चा हम कर रहे है वह नया नही है। दो हजार वर्ष 
पूर्व ईसा मसीह से भी वही प्रइन पूछा गया था। संत मार्क ने उस दृश्य का बड़ा 
कक चित्रण किया है। ईसा सामने विराजमान हैं। उनका भाव शान्त, उदार 
है और मुखमुद्रा घीरनाम्भीर | वह अमरता के सम्बन्ध मे कुछ कहते हैं। अपने 
आसपास के संसार का उनको पूरा ज्ञान है। वे स्वय अपने काल के सबसे बडें 
अथगास्‍्त्री है। देश और कार को नाथ कर उसका अधिकतम सदुपयोग करके, 
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वह देश और कार से ऊपर उठ चुके है। ऐसे सर्वेसम्पन्न (परमश्रेष्ठ) ईसा के 
पास एक जिज्ञास्‌ हाँफता हुआ आता है, घुटने टेक कर नमन करता और पूछता 
है : हे कृपासिन्धु प्रभु, बताइए मैं किस रास्ते चल कि अविनाणी जीवन की 
विरासत पा जाऊं ?” ईसा ने उससे कहा--- तुम मुझे कृपासिन्धु क्यों कहते हो ? 
एक को छोड़ कर और कोई कृपासिन्धु है ही नहीं और वह है परमात्मा। तुम 
धर्मानुशासनों (कमाण्डमेण्ट्स) से परिचित हो। व्यभिचार मत करो, अपने 
माता-पिता का आदर करो।” उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा--- प्रभो ! इन सब 
उपदेशों पर मैंने युवावस्था से ही आचरण किया है।” इस पर ईसा ने उसे धन्यवाद 
दिया। उन्होंने उस पर स्नेह-वर्षा करते हुए कहा---तुममें एक वात की कमी 
रह गई है। लौट जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेंच डालो और इस प्रकार 
प्राप्त घन को गरीबों में वाँट दो, तो तुम्हें स्वर्ग-निधि प्राप्त होगी। आओ, इस 
कस को हाथ में ले लो और मेरे पीछे चछो।” यह सुनकर वह व्यक्ति उदास हो 
गया और चल दिया, क्योंकि उसके पास बहुत वड़ी जायदाद थी। ईसा मसीह 
ते इघर-उबर निगाह दौड़ाई और अपने शिप्यों से कहा--“जिनके पास दौरूत है 
वे ईश्वर के राज्य में किस प्रकार प्रवेश पा सकते है ?” यह सुनकर शिष्यगण 
अचम्भें में आ गये। परन्तु ईसा ने उनसे वार-बार कहा---वच्चो ! जो छोग 
अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं उतके लिए ईइवर के राज्य में प्रवेश पाना कितना 
दुप्कर है। सुई के छेद से ऊँट का गुजर जाना आसान है, परन्तु धनादुय व्यक्ति 
के लिए ईव्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है।” इस दृष्टान्त में जीवन का 
शाइवत नियम अत्यन्त सुन्दर शब्दों में व्यक्त है। परन्तु शिष्यों को प्रतीति नहीं 
हुईं। आजकल भी ऐसा ही देखने में आता है। ईसा मसीह से उन्होने कहा, 
जैसा कि आजकल हम कहा करते है--- व्यवहार में तो यह नियम चरूता नही 
है। अगर हम सव-कुछ बेंच डाले, अपने पास कुछ न रखखे, तो खायेगे क्‍या? 
हमारे पास रुपया होना ही चाहिए वर्मा हम सामान्य रूप से भी नीतिवान नही 
वने रह सकते।” वे आइचरय्य-चकित स्वर में आपस में कहने रूगे--“तो फिर 
परित्राण किसका सम्भव है ?” ईसा मसीह ने उनकी ओर मुखातिव होकर कहा--- 
_मनुप्य के लिए यह असम्भव जरूर है, परन्तु ईश्वर के लिए नही। क्योंकि ईव्वर 
के लिएहर एक काम सम्भव है।” उसके पश्चात्‌ पीटर ने उनसे कहा-- दिखिए, 
हम लोगों ने अपना सब-कुछ त्याय दिया है। हमने आपके आदेश का पालन भी 
किया है।” ईसा मसीह ने उत्तर में कहा---सत्य मानों, जिसने भी अपना घर, 
भाई-बहिन, माता-पिता, पुत्र-कलच, जमीन इत्यादि का मेरे तथा धर्मो के निमित्त 
त्याग किया हो, उसे यहां यह सव सौगुना मिलेगा। वेशक उसे अन्याचार सहने 
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के लिए भी तैयार रहना होगा और परलोक में मोक्ष मिलेगा। परन्तु लोगो में 
से वहुतेरे आज जो आगे है, पीछे रह जायँगे और पीछे की पंक्तिवाला आगे पहुँच 
जायगा।” सज्जनो, नीति का फल अथवा यदि यह शब्द आपको ठीक न लगे तो 
नीति का पुरस्कार यही है। 

मैने ये वाक्य एक ऐसे धर्मंग्रल्थ से उद्धुत किये हैं जो हिन्दू-धर्म का ग्रन्थ नही 
है। मैं अन्य अहिन्दू-प्रन्थों से उपर्युक्त प्रकार के वाक्य उद्धृत करने की परेशानी 
मे नही पड़गा और ईसा मसीह-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के समर्थन में मैं भारतीय 
ऋपि-मुनियों ढारा कहे या लिखे गये वाक्यो को, ऐसे वाक्य जो इंजीक (वाइविल) 
के उपर्युक्त वाक्‍्यों से सम्भवतः अधिक जोरदार है, उद्धत करके आपको खिलन्न 
नही करूँगा। प्रस्तुत प्रश्न के इस उत्तर के अनुमोदत के लिए सबसे अधिक विज्व- 
सनीय और जोरदार प्रमाण संसार के सबसे बड़े उपदेशकों के जीवन-चरित्र है। 
ईसा मसीह, महम्मद, वृद्ध, नानक, कवीर, चैतन्य, शंकराचार्य, दयानन्द, रामक्ृप्ण 
ऐसे व्यक्ति थे जिनका छाखों नरनारियों के हृदयो पर प्रभाव था और जिन्होने 
असंख्य व्यक्तियों का चरित्र गढा है। ये महापुरुष इस पृथिवी पर अवतरित हुए, 
और उनके अवतरित होने से विश्व की नैतिकता में समृद्धि हुई। ध्यान रहे कि 
ये सव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जान-बूझकर गरीबी को अपनाया था। 

यदि मेरा यह विश्वास न होता कि जिस हद तक हम आधुनिक भौतिकवाद 
के पीछे दीवाने बने रहेगे उस हद तक हम उन्नति के मार्ग से दूर रहकर अवनति 
की दिशा मे अग्नसर होते जायेंगे, तो मैने आज जो इस प्रकार विस्तारपूर्वक अपनी 
बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है सो कदापि न करता। मेरी धारणा 
है कि आर्थिक उन्नति उस अर्थ में जिसमे उसे मैने आपके समक्ष रखा है, वास्तविक 
उन्नति के विरुद्ध पड़ती है। यही कारण है कि हमारा प्राचीन आदर्श घन-सम्पत्ति 
में वृद्धि करनेवाली गतिविधियो पर नियन्त्रण रखता रहा है। इससे भौतिक 
समृद्धि की आकाक्षा समाप्त हो जाती है, सो वात नही है| हमारे मध्य जैसा 
कि सदा से होता आया है आगे भी ऐसे व्यक्ति पैदा होते रहेगे जिन्होने अपने जीवन 
का लक्ष्य धन अजित करना ही वना रक्‍्खा है। परन्तु हमारा सदा से ही यह विचार 
रहा है कि घनोपार्जन को लक्ष्य बना छेना आदर्श से गिर जाना है। आपको यह 
जानकर आनन्द होगा कि हममें से सव-से-अधिक धनवान व्यक्तियों ने प्रायः 
अनुभव किया है कि यदि हमने स्वेच्छा से निर्धनता अपना: होती तो वह स्थिति 
हमार छिए उच्चत्तर होती। परमेश्वर और माया दोनों को एक साथ नही साधा 
जा सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आथिक सत्य है। हमे इन दोनों मे से एक को 
जग उना हैं। आज पाइ्चात्य देश भौतिकवाद रूपी राक्षस के पांवों तले पड़े हुए 


निर्झर ८९ 


कराह रहे है। उनकी नैतिक उन्नति को जैसे रकवा मार गया है; वे अपनी उन्नति 
का मापदण्ड रुपया, आना, पाई बनाये हुए हैं। अमेरिका की दौलत उनका माप- 
दण्ड वनी हुई है। अन्य राष्ट्र उसी के समान घनाढुय वनने की इच्छा रखने लगे 
हैं। मैंने अपने अनेक देशवासियों को कहते हुए सुना है कि हम अमेरिका की 
तरह घनवान होना तो पसन्द करेंगे परन्तु उसके तरीके न अपनायेंगे। मेरा नम्र 
निवेदन है कि यदि इस प्रकार का प्रयास किया गया तो वह असफल हुए विना न 
रहेगा। हम एक ही समय में वुद्धिमान, संयमणील और कूर नहीं हो सकते। 
मैं अपने नेताओं से इस वात की अपेक्षा करूँगा कि वे हमें संसार-भर में सबसे 
अधिक नीतिवान वनना सिखायें। हमें वताया गया है कि हमारे इस देश में किसी 
समय देवता निवास करते थे। जिस देश को मिलों की चिमनियों से निकलने वाल 
घुआं और कारखानों का कर्कंण स्वर भवजनक बनाये हुए है, जिसकी सड़कों 
पर मुसाफिरों से खचावच-भरी असंख्य मोटर-गाड़ियां तेजी के साथ इधर-से-उचर 
दौड़ रही हैं और जिसकी इन मोटर-गाड़ियो में रूक्ष्य को भूले हुए ऐसे यात्री सवार 
हैँ जो प्रायः ञ्रान्तचित्त रहा करते हैं और जिन्हें उन वाहनों में भेड़-वकरी की 
तरह भर दिये जाने के कारण तथा विल्कुल अपरिचित, असहिष्णु, विद्वेषपूर्ण 
व्यक्तियों के साथ, जो यदि उनका बस चले तो परस्पर एक-दूसरे को निकारू 
वाहर करते, यात्रा करने के छिए विवश होने के कारण अपना होग नही रहता, 
उस देश में देवताओं का निवास असम्भव है। मैं इन वातों का जिक्र इसलिए 
कर रहा हूं कि ये भोतिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती हैं। परन्तु इनसे हमारी 
सुख-समृद्धि में किचित्‌ भी वृद्धि नहीं होती। महान वैज्ञानिक वैलेस अपने सुचि- 
न्तित विचार इन बद्दों में व्यक्त करते हैं: 

“अतीत काल से चला आनेवाला साहित्य जो हमें आज उपलब्ध है, उससे 
स्पष्ठतः प्रकट होता है कि आज जो सामान्य नैतिक विचार और धारणाएं नैति- 
कता का सर्वे-स्वीकृत मानदण्ड और इससे उत्पन्न होनेवाला जो पारस्परिक व्यवहार 
देखने में आता है, वह आज की अपेक्षा प्राचीनकाल में किसी प्रकार भी कम न था।* 

वहीं छेखक अनेक परिच्छेढों में इस वात का विवेचन करता है कि ब्रिटिश 
राष्ट्र की घन-सम्पत्ति की वृद्धि के साथ-साथ क्या दशा हुईं। वह कहता है--- 

“धन-सम्पत्ति की इस वेगवती उन्नति तया प्रकृति पर हमारा प्रभुत्व स्थापित 
होने के फलस्वरूप हमारी अपरिपक्व सच्यता और हमारे दिखावटी ईसाई धर्म 
पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। और यह उन्नति अपने आप अनीति को उसके 
नाना प्रकार के रुपों में छाई है जो उतनी ही आइचप॑जनक और अभूतपूर्व है जितनी 
की सम्पत्ति की चृद्धि ९ 


म। 
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आगे चलकर वह बताते है कि किस प्रकार आदमियों, औरतों और बच्चों 
की लाशो पर कारखाने खड़े किये गये है और किस प्रकार ज्यो-ज्यों वह देश तेजी 
से धनवान बनता गया त्यों-त्यो उसका नैतिक पतन होता गया। वह अपनी इस 
बात के प्रमाण में अस्वच्छता, प्राणघातक व्यवसाय, जिन्‍्सों में मिलावट, रिह्वत- 
खोरी, जुआ इत्यादि का उल्लेख करते है। वह यह भी सिद्ध करते है कि ज्यो-ज्यों 
दौलत बढती गई, त्यो-त्यों न्याय में अनैतिकता आती गईं, मद्यपान के कारण 
मृत्यु-सख्या और आत्मघात की घटनाओं में वृद्धि हुई है, समय से पूर्व प्रसव और 
तत्सम्बन्धी खराबियां बढ़ गई है और वेश्यागमन ने संस्था का रूप धारण कर 
लिया है। लेखक ने वर्तमान अवोगति का वर्णन इन सारगर्भ शब्दों में समाप्त 
किया है: 

“दौलत और निठल्लेपन के परिणामों के दूसरे पहलुओं के बारे में हम तलाक- 
अदालतों के कार्य-विवरण से बहुत-कुछ जान सकते हैं। मेरे एक मित्र है जो लन्दन 
में बहुत अर्से तक रहे हैं। वह नि३चयात्मक रूप से कहते हैं कि धनिकों के देहाती 
घरों में और खुद लन्दन शहर में ऐसी-ऐसी बदमाशियाँ प्रायः देखने में आती हैं 
जैसी बड़े-से-वड़े दुराचारी सम्राटों के शासनकाल में भी न हुई होंगी। युद्ध के 
विषय में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। रोम सम्राज्य के उत्थान के दिनों से युद्ध 
जल्दी-जल्दी होने लगे है, परन्तु निदहचय ही आज सभी सभ्य राप्ट्रों में युद्ध के प्रति 
भारी अरुचि उत्पन्न हो गई है। श्ञान्ति के पक्ष में उत्तट धामिक भावना के साथ 
की गई घोषणाओं के सन्दर्भ में शस्त्रास्त्नों के उस भण्डार का विचार करें, जिसका 
राष्ट्रों ने संग्रह कर रक्खा है, तो उससे यह प्रकट होता है कि शासक-वर्गो में एक 
व्यावहारिक सा्गे-दर्शक सिद्धान्त के रूप में नेतिकता का पूर्ण अभाव हो गया है।” 

ब्रिटिश छत्रछाया मे हमने वहुत-कुछ सीखा है, परन्तु यह मेरा निर्चित 
मत है कि ब्रिटेन यथार्थ नैतिकता की दिशा में कुछ भी देने मे असमर्य है। मेरी 
यह भी धारणा है कि यदि हम जागरूक न रहे तो उन सब अवगुणों का, जिनका 
ब्रिटेन ज्ििकार बना है, समावेश हो जायगा। इसका कारण भौतिकवाद से उत्पन्न 
होनेवाले दोपों के सिवा और कुछ नही हैं। हम उस सम्बन्ध से उसी विश्षा में 
लाभ उठा सकते है जब हम अपनी सभ्यता और अपनी नैतिकता को विचर्लित 
न होने दे अर्थात्‌ यदि हम अपने गौरवमय अतीत की डीग न हॉककर स्वयं अपने 
जीवन में उन दिव्य गुणो को उतारे और हमारा जीवन हमारे भतकाल की साक्षी 
ढ। उसी हालत में हम उसे (ब्रिटेन को ) तथा स्वयं अपने को रछाभ पहुँचा सकेगे। 

यदि हम ब्रिटेन की नकछ इसलिए करते है कि हमारा शासक-वर्ग वहा का है तो 
हमारी और उन दोनो की अवनति होगी। हमे आदर्शों के पूर्णतया कार्यान्वित 
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करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक 
राष्ट्र उसी दिन होगा जब हमारे पास सोने की अपेक्षा सत्य का भण्डार अधिक होगा, 
घन और शक्ति के प्रदर्शन की अपेक्षा निर्भमता अधिक होगी और अपने प्रति 
प्रेम की अपेक्षा दूसरों के प्रति उदारता अधिक होगी। यदि हम केवल इतना ही 
करें कि अपने घरों, मुहल्लों और मन्दिरों में घन के आडम्वर का प्रवेण न होने 
देकर नैतिकता का वातावरण पैदा करें तो हम भारी रणसज्जा का वोझ उठाये 
विना बतन्रु से, वह चाहे कितना भीषण क्यों न हो, निपट सकते हैं। हमें धर्वप्रथम 
देवी सम्पद की, परमपिता के राज्य और उसकी पवित्रता की कामना करनी 
चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे यह अमोध वचन मिला हुआ है कि उसके पास सब 
वस्तुएं आ जायेंगी। सच्चा अर्थ॑ंग्ास्त्र यही है। ईश्वर करें हम और आप देवी 
सम्पद का सब्न्बय करें और अपने जीवन में उसे उतारें।” 

इसके अनन्तर गांधीजी से कुछ प्रइन पुछे गये। प्रोफेसर जेवन्स ने कहा--- 
समाज के लिए अर्थशास्त्रियों का रहना आवश्यक है। (समाज का) लक्ष्य क्या 
होना चाहिए, इसे निर्धारित करना उनका काम नहीं है। यह काम दाईनिकों 
का है। 

प्रोफेसर गिडवानी ने, जो कि स्थोर कालेज इकानामिक सोसाइटी के अध्यक्ष 
थे, श्री गांधी को धन्यवाद दिया। 

प्रोफेसर हिगिनवॉटस ले कहा कि ऐसा कोई भी आशिक भ्रइन नहीं है जिसे 
नंतिक प्रइन से अलग किया जा सके। 

श्री गांवी ने प्रो० जेवन्स के कथन के सम्बन्ध सें अपना विचार व्यक्त करते 
हुए कहा : 

“कडा-करकट गरूत जगह में खखे हुए पदार्थ के सिवा और कुछ नहीं है, 
ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार जब कोई अर्थझ्ास्त्री गलत जगह पर आ बँठता 
है तव वह हानिप्रद वन जाता हैं। जिस प्रयोजन के लिए उसकी सृष्टि हुई है यदि 
वर्वज्ञास्त्री अपने उसी क्षेत्र में रहे तो में यह मानता हुं कि प्रकृति की व्यवस्था में 

वर्यशास्त्री का भी स्थान है। यदि कोई अर्थगास्त्री ईव्वर के बनाये नियमो की 
सोज-बीन नहीं करता और निर्धतता-निवारण को छक्ष्य मानकर सम्पत्ति कैसे 
वांटी जाय, हमें यह नहीं वताता, तो उसने भारतभूमि पर नाहक ही जन्म लिया 
है। मैं एक और वात अर्व॑ज्ञास्त्र के विद्याथियों तथा अध्यापकों के विचाराय रखना 
चाहता हूं, वह यह हैं कि जो वात इंग्लैण्ड और अमेरिका के लिए अच्छी हो सकती 
है, यह जरूरी नहीं कि वह भारत के लिए भी अच्छी ही हो। मेरा विचार तो यह 


न नैतिक सिद्धान्तों ७, संगति रखनेवाले ९ ४5 अधिकांग सिद्धान्त ली सु 
हैं कि नैतिक सिद्धान्तों से संगति रखनेवाले अर्थभास्त्र-सम्बन्धी अधिकांग सिद्धान्त 
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सव जगह समान रूप से छागू किये जा सकते है। किन्तु अहूग-अछूग क्षेत्रों में 
उनके विनियोग मे थोड़ा-वहुत अन्तर तो करना ही होगा। इसलिए मै चेतावनी 
देना चाहता हूं कि चूकि भारतीय परिस्थिति कुछ वातों मे अमेरिका और इंग्लैण्ड 
की परिस्थिति से वहुत भिन्न है, अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सामने 
आनेवाली वातों पर नये दृष्टिकोण से विचार किया करें। ऐसा करने से अर्थ- 
शास्त्री और भारतीय जनता दोनों ही छाभान्वित होगे। श्री हिगनवाटम वास्त- 
विक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहें है और भारत के लिए इसी प्रकार का अरथशास्त्र 
बहुत जरूरी है। वह अपने अध्ययन को क्रमशः कार्यरूप मे परिणत कर रहे हैं 
और चाहे हम विद्यार्थी हों या शिक्षक हमारे लिए इसी नीति पर चलते जाना 
सर्वोत्तम होगा।” 

एक चिद्यार्थी के प्रदनों के उत्तर में गांधी जी ने कहा--- 

मनुष्य को चाहिए कि वह अपने निजी स्वार्थ के छिए धन-संग्रह न करे, परन्तु 
यदि वह भारत के करोडो निवासियो के न्‍्यासी की भाँति धन-संग्रह करना चाहता 
है तो मैं कहुगा कि वह जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकता है। साधारण- 
तया अर्थज्ञास्त्री अर्थज्ञास्त्र के नियम अमीर लोगों के (छाभ के) लिए रचते है । 
ऐसे अर्थशास्त्रियों का मै सदा विरोध करूंगा। 

“अब मै दूसरे प्रइनत को लेता हूं। प्रश्त यह पूछा गया है कि क्या कारखानों 
को मिटाकर कुटी र-उद्योगों को चालू करना ज्यादा अच्छा न होगा ? मैं इस सुझाव 
को पसन्द करता हूं, परन्तु अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि सबसे पहले धेयपूर्वक 
अपनी देणी संस्थाओं पर नजर डालें) यदि वे निकम्मी है, तो उन्हें समूल नष्ट 
कर देना चाहिए और यदि उनमे सुधार और उन्नति की गृंजाइश है तो उपाय 
ढूंढ निकालने चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। 

“इसरे देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के वारे में मेरी धारणा तो यह 
है कि हमारे देशवासियो की दूसरे देशो के निवासियों के सम्पर्क से रत्ती-भर भी 
नेतिक उन्नति होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका मे बसे 
हुए भारतीयों की दशा पर विचार कीजिए। यातायात के द्वुतगामी साधनों, 
जैसे स्टीमर या रेल्गाड़ियो इत्यादि, ने अनेक आदर्शों को उनकी जगहों से हिला 
दिया है और बहुत अनर्थ का सृजन किया है।” 

[ओर इस प्रइन के उत्तर में कि किसी व्यक्ति को कम-से-कृम कितना और 
अधिक-से-अधिक कितना घन रखना चाहिए श्री गांधी ने कहा]-- 


किड्चितमात्र नही जैसा कि ईसा मसीह, रामकृप्ण और अन्य (महाूरुष 
कह गये है। 


निर्र ९३ 


साननीय पण्डित सदनसोहन सारूवीय ने सभा को विसरजत करते हुए श्री 
गांधी को उनके इतने सुन्दर भाषण के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो 
सिद्धान्त उन्होंने (भ्रीगांधी ने) हमारे सामने रदखे हूँ वे इतने ऊँचे हैं कि में यह आजा 
नहीं करता कि सभी लोग उन पर चलने के लिए तैयार हो जायगे। परन्तु में आशा 
करता हूँ कि गांधीजी के इस मुख्य अभिप्राय से कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सारे 
प्रश्नों और सिद्धान्तों का ध्येय मानव-जाति का कल्याण होना चाहिए, आप सभी 
सहमत होंगे।' 
““ इलाहाबाद, २२१२१९१६॥। अंग्रेजी से। लछीडर', २५११२॥१९१६।] 


११. भाषण : इलाहाबाद में प्राचीन ओर अर्वाचीन शिक्षा पर 


[भयाग की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में, जो मुंझी रामप्रसाद के विद्याल 
उद्यान सें पं० मदनसमोहन मालवीय के सभापतित्व सें हुई थी, महात्मा गांधी ने 
हिन्दी में निम्नलिखित आशय का एक व्याख्यान दिया था।---सम्पा० ] 

आप छोगों के सामने हिन्दी में व्याख्यान देने में मुझे कुछ कठिनाई का अनुभव 
हो रहा है, जिसके लिए मैं लूज्जित हु---और यह वात बाज के मेरे व्यान््यात के 
विपय वर्थात्‌ आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर एक कड़ी टीका है। यद्यपि मैं अपने 
विचार अंग्रेजी में अधिक सुगमता से व्यक्त कर सकता हूं तथापि मैं हिन्दी मे ही 
वॉलना पसन्द करूंगा। वास्तविक शिक्षा का आरम्भसावारणतः १६ या १७ 
वर्ष की अवस्था में कालेज में होता है। स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वह उपयोगी 

होती। मसलन, भारतीय विद्यार्थी इंग्लैण्ड का भूगोल तो अच्छी तरह जानता 
हैं पर स्वयं अपने देश के भगोरू का उसे यथेप्ट ज्ञान नही होता। उन्हें भारत का 
इतिहास पढ़ाया जाता है, वह वहुत-कुछ विक्ृत होता हैं। आजकल शिक्षा 
श्राप्त करने का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना हैं। विद्याथियों की बढ़ी-से-बड़ी 
इच्छा यही रहा करती है कि हम झाही परिषद्‌ के सदस्य हो जायवे। विद्यार्थियों 
न अपने पृवजों के पेशे छोड़ दिये हैं और अपनी मातृभाषा भुला दी है। वे अंग्रेजी 
भाषा, यूरोपीय विचार और यूरोपीय वेशभूषा अपनाते जा रहे हैं। वे सोचते 
भी अंग्रेजी में हैं और अपना सारा राजनीतिक और सामाजिक काम अंग्रेजी मे ही 


कि 





९. भाषण समाप्त होने पर श्री चिन्तामणि ने गांधी जो से इसकी हस्तलिखित 
प्रति प्रकाशनार्थ ले छो थी। 
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करते है तथा व्यापार आदि का भी सब काम उसी भाषा में चलाते है और समझ ते 
है कि बिना अंग्रेजी भापा के हमारा काम चल ही नहीं सकता। उनका यह खयाल 
वन गया है कि इसके अतिरिक्त हमारे लिए और कोई मार्ग ही नही है। अंग्रेजी 
भाषा के द्वारा दी गई शिक्षा ने मुट्ठीभर शिक्षितों और सर्व-साधारण के बीच 
वडी भारी खाई उत्पन्न कर दी है। परिवारों में भी यही हुआ है; अंग्रेजी पढ़े 
मनुप्य के विचार और भाव आदि का उसके घर की स्त्रियों के विचारों और भावों 
आदि से किसी प्रकार का सरोकार ही नही होता। और, जैसा कि मैं अभी कह 
चुका हूं, अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का लक्ष्य या तो सरकारी नौकरियां पाना होता 
है या वहुत हुआ तो, शाही परिषद्‌ की सदस्यता प्राप्त करना होता है। जिस 
दिक्षा-प्रणाली से ऐसी वातें उत्पन्न होती हों, उसे में तो कभी ठीक नहीं समझता 
और. जिन लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है, उनसे कभी यह आशा नही की जा 
सकती कि वे देश की कोई वड़ी सेवा करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नही है कि 
शिक्षित लोग सर्वेताधारण की दशा के प्रति हमदर्दी नहीं रखते। वल्कि मैं यह 
स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस आदि बड़े-बड़े साव॑जनिक आन्दोलन इन्ही लोगों के 
चठाये हुए है और वे ही उनका संचालन कर रहे है। लेकिन साथ ही मैं यह कहे 
विना नहीं रह सकता कि यदि लोगों को उनकी मातृभाषा मे शिक्षा दी गई होती 
तो इतने वर्षों में और भी अधिक काम होता और विशेष उन्नति हो गईं होती । 
यह दुर्भाग्य की ही वात है कि लोग यही मानने लगे है कि जिस रास्ते पर हम छोग 
चल रहे है उसके सिवा हमारे लिए और कोई रास्ता है ही नही। लोग अपने 
आपको बिल्कुल असहाय दशा में पाते है। लेकिन अपने को छाचार मान बैठना 
मर्दानेगी नही है। 
प्राचीन काल में गांव के साधारण गुर जो आरम्भिक शिक्षा दिया करते थे 
उससे विद्यरथथियों को उन सब बातों का ज्ञान हो जाता था जो कि उनके पेशे के 
लिए आवश्यक थी। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे वे अर्थशात्र, नीतिशास्त्र 
तथा धर्मशास्त्र से अच्छी तरह परिचित हो जाते थे। प्राचीनकाल में शिक्षा पर 
किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नही था। शिक्षा का प्रवन्ध राज्य की ओर से नही किया 
जाता था, वल्कि वह प्रबन्ध ब्राह्मणों के हाथ में रहता था, जो केवल प्रजा के कल्याण 
की ओर ही ध्यान रख कर शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप निर्मित करते थे। उसका 
आज सम और त्रह्मचर्यं था। यह इसी शिक्षा-प्रणाली का प्रताप था कि हजारों 
वर्षा से अनेक ग्रकार के आघात सहने पर भी भारतीय सम्यता आज तक जीवित 
है, जब कि यूनान, रोम तथा मिश्र की सभ्यताएं लुप्त हो गई है। इसमें सन्देह 
नही कि इस समय भारत में एक नई सम्यता की हवा वह निकली है लेकिन मुझे 


झमिर ब्प्‌ 
पूरा यकीन है कि थोड़े ही समय में यह वात खत्म हो जायगी और फिर से भारतीय 
सम्यता का प्रचार होगा। प्राचीन कारू में जीवत का आवार संयम था, पर 
आजकल भोग-विलास ही प्रवान है। इसका फल यह हुआ कि लोग वलरूहीन 
और कायर हो गये हैं और सत्य को भूल वंठे हैं। हम लोग इस समय दूसरी सम्यता 

के फेर में पड़े हुए हैँ, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नई परिस्थिति के 
अनुकूछ अपनी थुरानी सम्यता में कुछ फेरफार कर छके। लेकिन हमारी जिस 
प्राचीन सम्यता को अनेक यूरोपीय विद्वान भी सर्वश्रेप्ठ मानते हैं उसमें हमें कोई 
मूलभूत परिवर्तंत नहीं करना चाहिए। कहा जा सकता है कि पाइचात्य सम्यता 
की भौतिक शक्तियों से टक्कर लेने के लिए उस सम्यता के उपायों और साथनों 
को ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन भारतीय सम्यता का प्रधान आधार आख्या- 
त्मिक वलू है और वह भौतिक वल से कही वढ़-चढ़कर है। भारतवर्ष प्रधानत: घर्मे- 
भूमि है। उसे घर्म-ममि बनाये रखना भारतवासियों का सबसे बड़ा कर््त॑व्य है। 
उन्हें अपनी आत्मा से, ईद्वर से, वलू ग्रहण करना चाहिए। यदि हम लोग इसी 
मार्ग पर चलते रहेंगे, तो जिस स्वराज्य की हमें इतनी अधिक आकांक्षा है और 
जिसके लिए हम जुटे हुए है वह स्वराज्य हमें स्वतः मिल जायगा। 

-- हिन्दी। इलाहाबाद, र्हाशश१९१६। लीडर, २७१२१९१६। 

महात्मा गांधी, हिच्च लाइफ, राइटिग्ज़ ऐण्ड स्पीचेजञ' ]। 


१२. भाषण : लखनऊ कांग्रेस सें 


श्री मो० क० गांधी ने रऊूखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के ३१वें अधि- 
वेशने में २८ दिसस्वर, १९१६ को ११वां प्रस्ताव पेश करते हुए कहा: 
सभापति महोदय, प्रतिनिधि वन्धचुओ, वहनो और भाइयो, 
में देखता हूँ, मेरे तमिल्ल भाइयों ने मुझसे अपील की है कि मैं उनके सम्मुख 
बेंग्रेजी में वोलूं और मैं उनके इस आग्रह को अंशतः स्वीकार कर रहा हूँ। किन्तु 
मैं बदले में उनसे बह अपील करना चाहता हूँ कि वे अगले वर्ष-भर में राप्ट्रभापा 
सीख लें। यदि उन्हों ने अगले वर्य तक राप्ट्रभापा नहीं सीखी--मैं जानता हूँ कि 
भारत का स्वराज्य दे दिया जायगा तव कौन-सी भाषा राष्ट्रसापा होगी 
तालियाँ )--यदि उन्होने अगछे वर्ष में ऐसा नही किया तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
ग्रेज़ी में नहीं बोलूगा। अभी मैं पहले भंग्रेजी में प्रस्ताव पढुगा और फिर 


हिन्दी जा प्रस्साव प्रकार १5. 
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(क) यह कांग्रेस जोर देकर अनुरोध करती है कि आगामी वर्ष के अन्दर ही 
गिरसिटिया मजदूरों की भरती पर प्रतिवन्ध लूगराकर गिरमिटियो के प्रवास को 
बन्द कर देना चाहिए। 

(ख) काग्रेस के विचार में यह अत्यन्त वाञऊ्छनीय है कि भारत-सरकार एक 
ऐसे प्रतिनिधि भारतीय को, जो भारतीय जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करने 
वाली संस्थाओ के परामर्श से चुना गया हो, निकट भविष्य में इस प्ररन॒ पर विचार 
करने के लिए लन्दन में होनेवाले अन्तविभागीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
नियुक्त करे। ) 

(ग) यह कांग्रेस हादिक प्रार्थना करती है कि श्री मार्जोरीवैक्स तथा माननीय 
श्री थम्बी मराक्यार और अन्तविभागीय समिति की रिपोर्ट को, कोई कार्रवाई 
करने से पहले, आम लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाय। 

संवाददाता तथा प्रतिनिधिगण, जिसके पास प्रस्ताव की प्रतियां है ध्यान- 
पूर्वक देखें कि घारा (क) में एक द्याव्दिक परिवर्तते किया गया है--प्रस्ताव में 
दरम्यान' के स्थान पर अन्दर ही कर दिया गया है। ऐसा एक मित्र के अनुरोध 
पर किया गया है। उनको डर था कि सरकार यह सोच सकती है कि यदि गिरमिट 
प्रथा आगामी वर्ष वन्द रक्खी जाय तो हम सन्तुष्ट हो जायँगे, जब कि हमारा मतरूव 
है उसे हमेशा के लिए समाप्त करवाना। घारा (ख) में भी आप देखेंगे कि जनता 
के विचार' से पहले भारतीय शब्द जोड़ दिया गया है। 

श्री गाघी ने प्रस्ताव को हिन्दी मे पढ़ा और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। 
--अंग्रेजी से। लखनऊ, २८।१२११९१६॥ भारतीय राष्ट्रीय कॉमग्रेस के ३१वें 

अधिवेशन की रिपोर्ट, पु० ६२-६३ |। 


१३० भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा व 
एक-लिपि सस्मेलन, लखनऊ में 
मुझे जो कुछ कहना है वह मैं फिर कहूँगा। इस समय मैंने वक्‍ताओं के उपदेश 


से जो-कुछ सीखा है केवल वही कहूँगा। मै गुजरात से आता हूँ। मेरी हिन्दी 
टूटी-फूटी है। मैं आप सब भाइयों से टूटी-फूटी हिन्दी ही में बोछूता हूँ क्योंकि 





१० गांधी जी इस सम्मेलन के अध्यक्ष ये। 


निर्मर ९७ 


थोड़ी अंग्रेजी बोलते में भी मुझे ऐसा मालम पड़ता है मानों मझे इससे पाप रूगता 
है। मुझे आपको हिन्दी का गौरव बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की मुझसे 
हिन्दी का गौरव जानने की इच्छा ऐसी ही है जैसे कोई आदमी गंगा में स्तान करता 
रहे जौर कहे कि गंगा जी, इधर आओ। यदि कोई आदमी राजपूताने में रह कर 
गंगा जी, इधर आओ यह प्रार्यना करता तो उचित भी था। आय लोग हिन्दी 
पढ़े और नागरी सीखें, यह आपसे, आपके सम्मेलन से कहना मेरा काम नही है। 
यदि मुसलमानों से कोई कहे कि उर्द पढ़ना-लिखना सीख लो तो यह भी ऐसी ही 
व्यर्थ वात है। आप लोग कहते हैं कि में बोलनेवाला नहीं, काम करनेवाला 
हूँ, तो मैं जो कहता हूँ, मेरा कहना मानिए। सज्जनो, देखिए, क्रिव्चियन लिटरेचर 
डिपो ऐएँड वाइविल सोसाइटी सारे विश्व में घूम रही है; वह अपनी पुस्तकों का सारे 
विद्व में प्रचार कर रही है; सव भाषाणों में उनका अनुवाद करके आवश्यक स्थानों 
में वितरण करती है; यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले मजदूरों और जंगली 
जातियों को भी उनकी भाषाओं में वाइविल आदि देती है। इस कार्य में वह करोड़ों 
रुपया खर्च करती है। वे लोग हमारी तरह खाली सम्मेलन नहीं करते। हाँ. 

कभी-कभी सम्मेलन करते हैं पर केवल रुपया इकट्ठा करने या अपने काम की रियोर्ट 
आदि सुनाने के लिए। यदि आज हिन्दी सिखानेवाले और काम करनेवाले छोग 
होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते। खाली सम्मेरून नहीं, किन्तु काम चाहिए, जेसे 
क्रिदिचयन लिटरेचर डिपो ऐण्ड बाइविल सोसाइटी कर रही है। हर काम में 
पैसा चाहिए। पर पैसे की कमी नहीं है। कमी है काम करनेवालों की। यदि 
कार्यकर्ता हों तो गुजरात, मद्रास, दक्षिण सव जगह लोग हिन्दी सीख सकते हैं। 
हिन्दी में नई-नई पुस्तक बनें, अनुवाद हों, वाहर जाकर लोगों को पढ़ाया जाय, 
ओर जो लोग यहाँ माये उन्हें पढ़वाया जाय। यदि दक्षिण या गुजरात आदि में 
हिन्दी पढ़ाने और उसका प्रचार करने आदि के लिए आदमी भेजें तो मुफ्त नही 
पर उचित रूप में निर्वाह करने के लिए उन्हें वेतन मिलेगा। पहले तो ऋषियों के 
समय में भारतवर्ष में वड़ा आत्मत्याग होता था, विद्या मुफ्त ही दी जाती थी। 

में 'हिन्दी सीखना चाहता था, अहमदावाद में हिन्दी सिखाने वारा नहीं मिला। 

एक गुजराती सज्जन से, जो ट्टी-फूटी हिल्‍्दी जानते थे और काज्ञी में १५-२० 

वष रहे थे, मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन आदि संस्थाएँ कार्यकर्ता बाहर भेजें तो 

वहुत स लोग हिन्दी सीख जायेंगे। आप स्वराज्य चाहते हैं, में भी स््॒राज्य चाहता 
है। पर स्व॒राज्य मिलने का ढंग दसरा हैं; बातें बनाने से स्वराज्य नहा ।मरुता । 

पहल खुद काम करो पीछे सरकारी मदद को। सरकारी नदद पहले नही मिलेगी । 


पहले खुद आये बढ़ेंगे तो सरकार भी हमारे पीछे आयेगी । सरकार कभी पहले स्वयं 
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आगे नहीं बढ़ती। आप बाहर जाकर लोगों को हिन्दी सिखायें, और उचित रूप 
में काम करें। जब आप काम करेंगे, तव सरकार आपकी प्रार्थना सुनेगी, नही तो 
अजियों को फेक देगी। काम बड़ा है। पर इच्छा करे तो आप स्वराज्य का भवन 
वना सकते है। प्राचीन समय का गौरव पण्डित जी (मालवीय जी) अच्छी 
तरह दिखा चुके है। अँग्रेजी का शब्द-भण्डार पहले १,००० था। अब बढ़कर 
कोई एक लाख हो गया। उसमें न्याय, वैद्यम आदि सव विपयों के ग्रन्थ है। छोग 
कहते हैं हिन्दी मे कुछ नहीं है और अँग्रेजी के बिना काम नही चछता। बाजे-बाजे 
समय अँग्रेजी के बिना लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, यह मै मानता हूँ। 
जैसे रेलवे आदि में लोग अँग्रेजी के व्यवहार के विना कष्ट उठाते है। यहाँ तक कि 
भुझ-जैसे लोगों को हिन्दी का व्यवहार करने के कारण धवके भी खाने पढ़ते हैं। 

पर काम करनेवाले इन वातो की परवाह नहीं करते। अँग्रेजी से हिन्दी कितनी ही 
पीछे क्‍यों न हो, पर हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि 
बड़े यम-नियम से रहते थे। बहुत बडा त्याग करते थे। अतः हमें कटिबद्ध होकर, 
स्वार्थत्यागपू्वक उनका गौरव बढ़ाना चाहिए। सरकारी कौसिलों में अंग्रेजी 
ही की पूछ है। लोग कहते है वाइसराय आदि अँग्रेजी के अतिरिक्त और कुछ नही 

समझते, इसलिए उसी का उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहता हूँ कि यदि 

मैं वोलना जानता हूँ और मेरे बोलने में कोई ऐसी बात रहेगी जिससे वाइसराय 

लाभ उठा सके तो अवश्य ही वह मेरी वाते हिन्दी में बोलने पर भी सुन लेगे। उन्हें 
आवश्यकता होगी तो उसका अनुवाद करा लेगे। अथवा सी० आई० डी० का कोई 

आदमी आकर उसकी रिपोर्ट ले जायगा। मैं तो प्रजा ही से स्व॒राज्य माँगता हूँ। 

प्रजा से स्व॒राज्य मिल जायगा तो पीछे राजा से भी मिल जायगा। यदि आपने 
इतना कर लिया तो आपमें सच्ची निर्ममता आ जायगी और आपके मनोरथ सफल 
होगे। 

“-: हिन्दी। रूखनऊ, २९॥१२॥१९१६। प्रताप, १४१।१९१७।] 


१४. अध्यक्षीय भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा 
व एक-लिपि सम्मेलन, रूखनऊ सें 
मेरे प्यारे भाइयो, 
पं० मदनमोहन मालवीय जी ने अभी आप लोगों को हिन्दी-भाषा के प्राचीन 
गौरव का वर्णन सुनाया है। परन्तु इस वर्णन से ही राष्ट्रभाषा का प्रचार नही हो 
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जायगा। भागीरथी की बड़ी अगाघ महिमा है, ऐसा कहने से ही भागीरथी में 
स्‍्तान का पुण्य नहीं मिल जाता। राष्ट्रभापा का यदि प्रचार करता है तो उसके 
लिए भगीरथ प्रयत्वत करना होगा। आप लोग छाट साहव को या सरकार के 
दरबार में जो प्रार्थनापत्र भेजते हैं तो किस भाषा में लिखकर भेजते हैं ? यदि हिन्दी- 
भाषा में नहीं भेजते हैं तो हिन्दी-भाषा में छिखकर भेजें। आप छोग कहेंगे कि 
हिन्दी भाषा में लिखकर भेजने से वे हमारी वात नही सुनेंगे। में कहता हूँ कि आप 
अपनी भाषा में बोलें, अपनी' भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो वे हमारी 
सुनेंगे। में अपनी वात अपनी भाषा में कहँगा। जिसको गरज होगी, वह सुनेगा । आप 
इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे तो हिन्दी भाषा का दर्जा बढ़ेगा । अभी तक उसका 
प्रचार सब प्रान्तों में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सभा में भी राष्ट्रभापा का प्रचार नहीं 
है। यह किसक्रा ठोप है ? यह दोष आप लोगों का है। मुझे हिन्दी पढ़ने के लिए 
एक हिन्दी जाननेवाले मनुष्य की आवश्यकता थी और है। परन्तु अहमदाबाद 
में मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो मुझे और मेरे आश्रमवालों को हिन्दी पढ़ा 
सके। मद्रास में अभी तक हिन्दी का प्रचार नहीं हुआ। आपने कोई प्रयत्न ही नहीं 
किया। दस-पाँच लोग ऐसे जटाइए जो मंद्रास प्रान्त में जाकर हिन्दी का प्रचार करे । 
उनको जो वेतन देना उचित है वह दीजिए। इतना रुपया मिलना कुछ कठिन नही 
है, क्योंकि इव सभाओं के करने में आप लोग इतना रुपया खर्च कर देते हैं। ऐसा 
प्रयत्त होगा तब राष्ट्रभापा का सर्वत्र प्रचार होगा। 

-- हिन्दी। लखनऊ, २९॥१२॥१९१६॥। “महात्मा गांधी ४] 


१५. भेंट : लूखनऊ सें 
राष्ट्रभाषा 


प्रन्‍न--क्या आप आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्रीय सभा का कार्य राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में ही हुआ करे? 

उत्तर--जरूर। हिन्दी-भाषा में जबतक सार्वजनिक सारा कार्य नहीं होगा 
तवतक देश की उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सभा में जबतक राष्ट्रभाषा- 
द्वारा ही सव काम न हो तवतक स्वराज्य नहीं मिल सकता। 

प्रशत--परन्तु यह केसे सम्भव है कि सब प्रान्तों के लोग एकाएक हिन्दी सीख 
कर हिन्दी बोलने रूग जायें? 


१०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उत्तर--मैं यह नहीं कहता कि सब प्रान्त अपनी-अपनी भाषा को छोड़कर 
हिन्दी बोलने और लिखने लग जायें। जहाँ प्रान्तिक प्रश्न हो वहाँ प्रान्तीय भाषा 
में काम हो। जहाँ राष्ट्रीय प्रइन हो, वहाँ राष्ट्रभापा में ही उसका विचार होना 
चाहिए। यह काम बहुत कठिन नही है, और करने से सहज हो जाता है। जहाँ 
आजकल भैँग्रेजी से काम लिया जा रहा है वहाँ हिन्दी से काम लेना चाहिए। 


राष्ट्रीय महासभा का स्वराज्य 


प्रधन--काँग्रेस ने स्वराज्य का जो प्रस्ताव किया है और जिस ढंग से उसे 
अमल में लाने की चेष्टा होने वाली है उसके विषय में आपकी क्या सम्मति है ? 

उत्तर--यह अच्छा हो चाहे बुरा, मेरी उस पर विश्वेष श्रद्धा नही है। 

प्रदन---इसका क्या कारण है? 

उत्तर--उसमें ह्ेष का निवास है। 

प्रदन---द्वेष तो उसमें कुछ नहीं है और यदि है भी तो वह नौकरशाही (ब्यूरो- 
क्रेसी) के सिद्धान्त के साथ है। 

उत्तर--नौकरशाही से ही क्‍यों न हो, उसमें हेप है। इसलिए मेरी' श्रद्धा 
उस पर नही है। पर मैं यह नही कहता कि यह प्रयत्न अच्छा नही है या वह प्रयत्न 
विफल होगा। द्वेष करना सर्वत्र हानि ही नही करता। द्वेष को मन से दूर करने 
के लिए भी हेष के साथ हेष करना ही पड़ता है। परन्तु मेरा यह मार्ग नहीं है। 
यह भारतीय मार्ग---प्राचीन परम्परागत मार्गं--नहीं है; यह पाइचात्य मांगे है। 

प्रशन--तो आपका यह हमारा भारतीय मार्ग (स्व॒राज्य प्राप्त करने का) 
क्या है? 

उत्तर--वह मैं अभी न बताऊँगा। 


वर्णाश्रम धर्म 


प्रशव--चातुर्वेण्य के विषय सें आपकी क्या सम्मति है। 

उत्तर--यह संस्था बहुत अच्छी है। इसने देश का बड़ा उपकार किया है। 
इसका रहना बहुत जरूरी है। 

प्ररन--हिन्दू-समाज सें यदि चार ही वर्ण हैं और वे ऐसे ही रहेंगे तो अछूत 
जातियों को आप किस वर्ण सें गिनते है? 

उत्तर--अछूत जातियों का अस्तित्व चातुर्वेण्य की ज्यादती है। चातुर्व्॑ण्य 
ने अनुचित रूप से ज्यादती करके इन जातियो को बहिप्कृत किया है। इनका स्थान 
चातुरवेण्य के अन्दर ही है। 


निर्ईर १०१ 


प्रन्‍न--यदि ऐसा है तो इन अछूतों को किस वर्ण सें स्थान मिलना चाहिए ? 
इस प्रइन के उत्तर में आपने बहुत देर तक समझाया कि समाज की स्वाभाविक 
गति इनको यथाधिकार वर्णाश्रम प्रदान करेंगी। 


आयेसमाज का शुद्धि-आन्दोलत 


प्रदन--हिन्दू और सुसरूसान का प्रदन केसे हल होगा ? 

उत्तर--यह प्रइन पूर्णतया हल नहीं हो सकता। अन्य देकझ्षों में जैसे हुआ 
वैसे यहाँ भी होगा। हिन्दू, मुसलमान दो पक्ष रहेंगे और ऐसा होने से देश की कुछ 
हानि न होगी। 

प्रदल--आर्य समाज शुद्धि करके मुसरूमानों को हिन्दू बना लेता है। यदि ऐसा 
करने में कोई घमं-घात न हो और सारे मुसलमान हिन्दू बन जायेंगे, ऐसी कल्पना 
की जाय तो शुद्धि से यह प्रश्च दया हल नहीं हो सकता ? 

उत्तर--परन्तु यह मार्ग अच्छा नही है। यह घर्म-मार्ग नहीं है। यह स्वाभा- 
विक गति नहीं है और समस्त मुसलमानों को हिन्दू बना लेने की कल्पना भी 
व्यथ है। 
-- हिन्दी। रूखनऊ, २९-३१११२॥१९१६॥। महात्मा गांधी । सं० गां० चाँ० खण्ड 

१३, पृ० ३२५-२६। ] 


१६५ भाषण : मुस्लिम लोग सम्मेलन, रूखनऊ में 


[३१११२११९१६ को सुबह लखनऊ में मुस्लिम लीग सम्मेलन को बेठक 
फिर से हुई थी, जिसमें अध्यक्ष का स्थान श्री जिन्ना ने ग्रहण किया था। उन्होंने 
यह प्रस्ताव राखा था कि “यह सम्मेलन उपनिवेश्ञों में भारतीयों के साथ किये जाने- 
चाले व्यवहार के प्रति तीव्र असन्तोष प्रकट करता है !” इस सस्सेलन में उद भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाने का भी प्रस्ताव था। इस सभा में गांधीजी भी उपस्थित 
थे। उनसे भी कुछ बोलने को कहा गया। उन्होंने उस अवसर पर जो भाषण दिया 
उसे संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है ।--सम्पा० ] । 

“यदि आप अपने इस प्रस्ताव को कि भारत की राष्ट्रभापा उर्दू रहे, कार्या- 
न्वित करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी कार॑वाई उर्दू में करनी चाहिए। 
आपको उचित है कि आप लोग हिन्दी साहित्य में भी कुछ दिलचस्पी लिया करें। 
इससे आप छोग हिन्दू समाज के साथ स्थायी मैत्रीभाव रखने में समर्थ होंगे। 


१०१ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उपनिवेश्ञों में हिन्दू और मुसलमान सदा से ही मिल-जुल कर काम करते आये हैं 
और यदि भारत में भी वैसा ही किया गया तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो 
सकती है। आप लोग जो प्रचार-कार्य करते है, उसे करने में आप सरकार से डरना 
छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेजों का स्वभाव यह है कि वे बलवान के आगे झुकते हैं और 
निर्वलो पर सवारी कसते है। 

-- लखनऊ, ३१।१२॥१९१६। लीडर, ३१।१९१७ |। 


१७, भाषण : अलीगढ़ सें 


उन्होने श्रोताओं को वतछाया कि जबतक हममे एकता नही हो जाती तवतक 
स्वराज्य-प्राप्ति से राप्ट्र का लाभ होगा, ऐसा कहना वेकार होगा। आज के दंगों 
का उल्लेख करते हुए उन्होने हिन्दुओं द्वारा प्रकाशित, घृणित और हेय वर्बरता 
के प्रति घृणा व्यक्त की और कहा कि हिन्दुओं को अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। 
हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े पारिवारिक झगड़ों की तरह तय कर दिये जाने 
चाहिए। उन्होने अछी-बन्धुओं का कई बार उल्लेख किया। 
“- हिन्दी। अलीगढ़, २८।११११९१७। अंग्रेजी से। वाम्बे सीक्रेट एब्स्टैव्ट्स 

१९१७। सं० गां० बां० खण्ड १४, पृ० ९६] 


भाषण : अलीगढ़ कालेज में 


उन्होने कहा मुझे उम्मीद है कि मैं यहां इस कालेज में अली-बन्चुओ के साथ 





१. यहाँ छात्रों की भारी भीड़ ने गांधीजी का स्वागत कफिया। स्टेशन से 
लायल पुस्तकालय के सेदान तक उनका जुलूस निकल्‍ा। मंदान सें २००० 
लोगों की सभा में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। स्वराज्य की कामना 
करते हुए एक छात्र ने गांधीजी को मारा पहनाई। १॥१२॥१९१७ को 
लीडर' ने लिखा--गांधी जी मे सर सैयद अहमद खा की इस युक्ति का उल्लेख 
किया कि हिन्दू-मुसलमान भारत की दो आँखें हैं। हु 

२. पुस्तकालय के मेदान में भाषण देने के बाद गांधीजी ने कालेज के कार्यकारी 
प्रिसपल श्री रेनल से अनुमति लेकर छात्रों के समक्ष--सत्य और सितव्ययिता 


पर भाषण दिया। बाद में ख्वाजा अब्दुल सजीद के घर गये और वहाँ से 
कलकेत्ता जाने के लिए स्टेशन चले गये। 


मिर्झेर ५१०३ 


हि. 


आऊँगा। मैंने अलीगढ़ को राष्ट्र और देश के लिए कार्य करते देखा है। परल्तु 


अपने देगा 


मुसलमान अपने देश के उत्थान की दिशा में उस रूगन से काम नहीं कर रहे हैं. 
जिससे उनके हिन्दू भाई कर रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होगी कि अलीगढ़ 
कालेज के यदि सव नहीं तो कुछ विद्यार्थी श्री गोखले की तरह राष्ट्र-तायक वनें। 
उन्होंने अपनी पोशाक की (सफेद कुर्ता-धोतती और टोपी) का जिक्र करते हुए कहा 
कि भारतीयों के लिए यही उपयुक्त पोशाक है। दलित वर्ग के लोग आधुनिक 
वेज-भूषा वाले व्यवितयों की अपेक्षा भारत के प्राचीन ढंग के अनुसार वस्त्र पहनने 
वालों की वात अधिक तत्परता से सुनेंगे और उनसे सम्मति लेने भी अधिक प्रस- 
ज्ञता के साथ उनके पास पहुँचेंगे। 

-- मूल हिन्दी। अलीगढ़ , २८१११११९१७॥ अंग्रेजी से॥ बाम्जे सी ओठएब्सड्रं- 

बद्स १९१७। सं० गां० दां० खण्ड १४, पृ० ९६-९७ | 


१८. भाषण : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर 


मुझे खेद है कि मैं आपके सामने स्वयं बोलने में असमर्थ हूँ। इस सभा के दूसरे 
छोर तक मेरी आवाज का पहुँचना नितान्त असम्भव है। इसलिए मुझे इसी से 
सन्तोप कर लेना होगा कि मैंने जो कुछ पंक्तियाँ लिख ली है मेरी ओर से वे आपको 
सुनाई जायेगी।' ' 

जो व्यक्ति सत्याग्रह की शपथ लेना चाहता है, उचित है कि वह शपथ लेने 
के पूर्व उस पर सांगोपांग सोचविचार ले। सत्याग्रह के सिद्धान्तों को समझने के 
लिए रौरूट विधेयको की मुख्य-मुख्य वातों को समझना और यह तसल्ली कर लेना 
भी जरूरी है कि ये विवेयक वास्तव में इतने आपत्तिजनक हैं कि उनके विरुद्ध 
सत्याग्रह-जैसी अत्यन्त प्रवछ शक्ति का उपयोग किया जाना उचित है। साथ ही 
यह पक्का विश्वास होना भी आवश्यक है कि अत्तर्मन को मुक्त करने तया किसी 
भी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति पूर्ण निर्भयता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का 
आरीरिक कप्ट सहन करने की क्षमता मुझमे आ गई है। उसमें एक वार शामिकू 
हो जाने पर पीछे मुड़ना हो ही नही सकता। अतएव सत्याग्रह में पराजय की 





१. यह वक्तव्य जेंग्रेजी में सभा के अध्यक्ष सय्यद हुसेन द्वारा तथा हिन्दी में गांधीजी 
के दिजी सच्चिच महादेव देसाई द्वारा सुनाया गया था। 


१०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कल्पना ही नही है। सत्याग्रही मरते दम तक संघर्ष करता रहता है। इसलिए 
हर एक आदमी इसमें आसानी से शामिल नही हो सकता। 
इसलिए सत्याग्रही को उचित है कि अपने साथ शरीक न होनेवालों के प्रति 
सहनशीलता से काम ले। सत्याग्रह-सभाओं के कार्यविवरण को पढ़ने पर मैंने 
प्रायः देखा है कि हमारे इस आन्दोलन में सम्मिलित न होनेवालों का उपहास किया 
जाता है। यह हरकत सत्याग्रह-शपथ की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत बैठती 
है। सत्याग्रह में हम आत्मवलिदान, अर्थात्‌ प्रेम के द्वारा अपने विरोधियों को जीतने 
की आणा रखते है। जिस कार्यप्रणाली के द्वारा हम अपने ध्येय तक पहुँचने की 
आशा करते है वह यह है कि वह अपना वरताव इस प्रकार का रखें कि धीरे-घीरे 
तथा अव्यक्त रूप से विरोधी का सब विरोध जाता रहे। दो परस्पर-विरोधी 
व्यक्ति या दल स्वभावतः एक दूसरे से दुप्ट व्यवहार और यदि उभय पक्ष समान 
बलशाली हो तो हिंसा की अपेक्षा करते हैं। परन्तु जब सत्याग्रह का अवलम्ब 
लिया जाता है, तव उस पक्ष के मन में जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, वह 
अपेक्षा एक सुखद आइचरय्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अन्त में उसका मन 
पसीजता है और वह अपना कदम वापस छे लेता है, जिसके कारण सत्याग्रह भारम्भ 
किया गया था। मैं आप लोगो को विद्वास दिलाता हूँ कि यदि हम दिन-श्रतिदिन 
अपनी शपथ का पालन करते रहेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो 
जायगा। और जिन छोगो का हमसे शुद्ध उद्देय के कारण मतभेद है--मेरा यह 
पक्का खयाल है कि यह ऐसा ही है--वे यह समझने रूग जायँगे कि उनकी आश्वंका 
निर्मूल थी। हिसा-मार्ग के समर्थक कही भी हों उनकी समझ में यह आने छंगेगा 
कि सुधारों को प्राप्त करने के लिए गुप्त अथवा प्रकट हिंसा की अपेक्षा सत्याग्रह 
कही अधिक समर्थ साधन है। उनको यह भी भासित हो जायगा कि सत्याग्रह में 
उनकी अपार कार्यंक्ति का उपयोग करने के लिए काफी काम मौजूद है। यदि 
हमारे कामों की वदोछूत हिंसा-नीति प्रत्यक्ष रूप से कम हो जायगी--भले ही 
वह पूरी तौर पर समाप्त न हो ---तो सरकार के पास अपनी कार्रवाइयों के पक्ष में 
कहने को कुछ भी बेप न रहेगा। इसलिए मैं आजा करता हूँ कि सत्याग्रह-सभाओ 
में हम शर्म-शर्म के नारे नही रूग्रायेंगे और सरकार के खिलाफ अथवा अपने उन 
देशवासियों के विरुद्ध, जो हमसे मतभेद रखते हैं और जिनमें से कुछ लोग देश के 
काम में यथाशक्ति योग देते आये हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नही करेंगे जिनसे हमारी 
असहिष्णुता या अधीरता प्रकट हो। 
“ हिन्दी। इलाहाबाद, १११३॥१९१९। अंग्रेजी से। लौडर १३॥३।१९१९।] 
० सत्याग्रह में पराजय की कल्पना ही नहीं है। 


निर्शर श्ण्ए 


१९. भाषण : रूखनऊ में सत्याग्रह पर 


श्री गांघी का भाषण सुनने के लिए सत्याग्रह के समर्थकों की एक सावेजनिक 
सभा सुबह ८-३० वजे रिफाह-ए-आम हाल में हुई।. . . 

इसके वाद गांधी जी ने, जो बहुत अधिक कमजोरी के कारण अधिक बोलने 
में असमर्थ थे, थोड़े से शब्दों में सत्याग्रह के आधारभूत सिद्धान्तों के बारे में बताया 
और श्रोताओं से कहा कि वे 'शेम-शेम” (शर्म-शर्म) न चिल्लायें क्योंकि ऐसा 
व्यवहार सत्याग्रह के विपरीत है। इसके अलावा सभी लोगों से यह आशा भी नहीं 
की जा सकती कि वे आन्दोलन का समर्थन करें या उसमें शामिल हों। 

(सभा के) अध्यक्ष-सहित कुछ मिलाकर ग्यारह लछोगों ने प्रतिज्ञा ली. . .। 
-- हिन्दी । लखनऊ, ११॥३।१९१९। अंग्रेजी से। 'छीडर' १३॥३॥१९१९॥] 


२०. मेरठ में एस० डब्ल्यू० बलेम्ज् को भेंट 


बलेम्ज--क्या आप दतायेंगे कि पद्िचम के देश पूर्व के देशों और खास कर 
भारतवर्ष के सर्वतोमुखी विकास में किसी प्रकार सहायक हो सकते हैं ? 

गांधी जी---अभी तो भारत ऐसी स्थिति में है जब उसे बहुत-सी सीखी हुईं 
वार्ते भूलनी हैं, क्योंकि उसने ऐसा वहुत कुछ सीख रबखा है जो वेकार है और जिसका 
कोई राभ नही है। पद्िचमी दुनिया और विशेषकर आपके देश को देखकर मैंने 
दो महत्वपूर्ण वार्ते सीखी हैं। पहली है सफाई और दूसरी है स्फूर्ति। मेरा पक्का 
विश्वास है कि मेरे देश के लोग जबतक सफाई रखना नहीं सीखते तबतक उनका 
आत्मिक विकास नही हो सकता। आपके देश के लोगों में इतनी अधिक स्फू्ति 
है कि आदचये होता है। वैसे वहुत हृद तक इस स्फूरति का उपयोग उन्होंने सांसारिक 
समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया है। अगर भारतीयों में भी उतनी ही स्फूर्ति हो 
तो सही दिल्या देने पर वह उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। 

क्लेम्ज--भारत में जो चतुदिक राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है उसको ध्यान 
में रखते हुए ईसाइयत किस प्रकार सबसे अच्छी तरह इसकी सेवा कर सकती है ? 

गांधी जी--हमें जिस चीज की सवसे ज्यादा जरूरत है वह है सहानुभूति। 
एक दृष्टान्त देता हुँ। उस समय मैं दक्षिण अफ्रीका में था और मुझे वहाँ पर कुछ 
पातारऊ-तोड़ कुवें खोदने थे। स्वच्छ जरू-ल्रोत की खोज में मुझे बहुत गहरी खुदाई 
करनी पड़ी थी। हमारे देशवासियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 
दूसरे देशों से आनेवाले वहुत सारे लोग सिर्फ सतह की खरोंच कर रह जाते हैं। 


कक 


१०६ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


रु 


अगर वे सहानुभूति के सहारे जरा गहरे उतर कर देखें तो उन्हें वहाँ जीवन का एक 
स्वच्छ और निर्मल प्रवाह दिखाई देगा। 

वलैम्ज--किसी पुस्तक या व्यवित ने आपको सबसे अधिक प्रभादित किया है ? 

गांधी जी---जो कुछ मिल जाय वह सव कुछ पढ़नेवाला पाठक मैं नहीं हूँ। 
बहुत ही उत्तम ढंग की चीजें छाँट कर पढ़ा करता हूँ। जैसे वाइविल, रस्किन 
की कृतियाँ, तालस्ताय की कृतियाँ । ऐसे बहुत से अवसर आये है जबकि मुझे यह 
नहीं यूझता था कि कौन-सा रास्ता अपनाऊँ। लेकिन मैं ।वाइविल और विभेपकर 
“न्यू टेस्टामेण्ट' की घरण में गया हूँ और उसके सन्देश से मैने णव्ित प्राप्त की है। 

बर्ल॑ग्ज--हुमारा मेरठ स्तातक संघ, जिसमें नगर के लुसंस्क्षत से सुर्स्कृत शिक्षित 
व्यक्ति शामिल है, इस नगर के कल्याण के लिए किस प्रकार काम कर सकता है ? 

गांधी जी--मेहतर वन कर। और मेहतर कहने में मेरा मतरूव इस शब्द 

के जितने भी अर्थ होते हैं, सवसे है। अगर इस संघ के सदस्थगण वाहर निकल 
कर नगर को वास्तविक रूप से तथा नैतिक रूप से भी स्वच्छ बनाने में हाथ वँटायें 
तो यह बहुत बड़ा काम होगा। 
-- अँग्रेजी। मेरठ, २२।१।१९२०॥ यं० इ०, २५॥२१९२०]। 

७ पश्चिमी दुनिया और विज्येष कर आापके देश को देखकर मेने दो महत्त्व- 

पूर्ण बादें सीखी हैँ : पहली है सफाई और दूसरी है स्फूर्ति। 


२१. भाषण ; सेरठ की सभा सें' 


आज भारत के सामने जितनी समस्याएं मौजूद है उनमे खिलाफत की समस्या 
सबसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि वह हमारे मुसलमान भाइयण्गें की समस्या 
है। मेरे अंग्रेज और हिन्दू मित्र मुझसे पूछा करते हैं कि आप-जैसे कट्टर हिन्दू 
खिल्यफत के मसले में इतनी दिलूचस्मी क्‍यों हैं? उन सबको मेरा उत्तर यही 
हुआ करता है कि मैं और मेरे हिन्दू भाई भारत मे वसने वाले सात करोड़ मुसलमान 
भाइयो के साथ जान्ति और प्रेम से रहना चाहते हैं। जबतक खिछाफत का मसला 
मुसलमानों की न्याय-विपयक धारणाओं के अनुसार हल नहीं हो जाता तवतक 





१. इस सार्वजनिक सभा में गांधी जी को खिल्प्त कमेटी तथा मेरठ के नागरिकों 
7० कई प्रेर हल (नपन्न ५, वहीडुद्दी ५ 
को जआरसे मानपत्न ग्िये गये। खान बहादुर शेख वहीदुद्दीन ने सभा की अध्यक्षता 
की। गांघी जी हिन्दी में वोले। उनका मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


निर्श्र १०७ 


भारत में शान्ति नहीं हो सकती। सरकार कुछ समय के लिए असन्तोष को दवा 
सकती है परन्तु जिनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुँची है, वे सदा शान्ति के साथ 
नहीं रह सकते। 

मैं अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रइत के समाधान 

के लिए सत्याग्रह से अधिक कारगर कोई और उपाय नहीं है। आप शरीर-बलू 
हारा खिलाफत के प्रदन को कभी हल नही कर सकते। लेकिन अगर आप सत्याग्रह 
को अपना लें तो आप स्वयं ही देखेंगे कि सफरूता की कितनी बड़ी सम्भावनाएँ 
हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लेते तो 
उल्हे वे स्वयं ही उन हथियारों के शिकार वन सकते थे। परन्तु वे घेयंपर्वंक अपने 
व्रत पर डटे रहे। खिलाफत की समस्या के वाद भारत की स्वतन्त्रता का सवार 
लें तो वह सदा से स्वदेशी अपनाने की वात से सम्बद्ध रहा है। भारत की गुलामी 
उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन उसने अपनी देशी चीजों का उपयोग छोड़ दिया। 
ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का रक्ष्य कभी भी लोगों को जीतना न था। उसके उद्देश्य 
विशुद्ध रूप से व्यावसायिक थे। परन्तु हम सब जाल में फेस गये। हम छोग लंका- 
शायर और मैनचेस्टर में तैयार की गई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम 
लोग भारत को स्व॒तन्त्र करना चाहते हैं, तो हम सुधारों के वल पर वैसा नहीं कर 
सकते; इंग्लैण्ड में बनाये गये नियमोपनियमों के वल पर नहीं कर सकते; यह तो 
हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ही कर सकते हैं। 

“पाखण्ड करने और चिकनी-चुपड़ी बातें कहने से सच्ची एकता प्राप्त नहीं हो 
सकती। आप दूसरे लोगों को तो घोखा दे सकते हैं मगर ईश्वर को नहीं। यदि 
हिन्दू लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर मृसरूमानों को गोवध बन्द कर लेने पर 
राजी करना चाहते हों या इसी तरह मुसलमान खिलाफत के सवाल पर हिन्दुओं 
का सहयोग प्राप्त करने की सोचते हों तो बहुत सम्भव है कि उन्हें निराशा ही हाथ 
लगे। ये तो अस्थायी वस्तुएँ हैं। जहाँ तक आप लोगों का अपना-अपना धर्म अनु- 
मृति दे वहाँ तक आपको एक दूसरे के हित के लिए अपने प्राण भी निछावर करने को 
तैयार रहना चाहिए। 

““मूल हिन्दी। मेरठ, २२।१।१९२०। अंग्रेजी से। ट्रिब्यून १२२१९२०]। 


२२. भाषण : खिलाफत ओर हिन्दू-मुस्लिम एकता पर 


वनारस टाउनहाल के मैदान में तीसरे पहर ३-३० बजे खिलाफत की एक 


१०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आम सभा हुई।. . .मौलाना गौकत अली और अवबुछू कलाम आजाद के अति- 
रिक्त सभा में आनेवाले विशिष्ट व्यक्तियों में श्री गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, छाला हरकिशनलाल और पंजाव के अन्य नेतागण थे। . . . 
हकीम मूहम्मद हुसेन खाँ को सभापति चुना गया।. . . 

भारत के प्रेमी और प्रेम-माजन श्री गांधी गगनभेदी हर्पप्वनि के बीच उठे । 
उन्होंने खिलाफत के प्रइन तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए इस पर जोर दिया कि ये दोनों जातियाँ अपने-अपने धर्म के आदेझ्ञों का 
पालन करते हुए भी एक दूसरे के प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेम-भाव रख सकती हैं। 
उन्होंने श्री केण्डलर' से हुईं भेंट का उल्लेख भी किया, जिसमें श्री केण्डलर ने उनसे 
पूछा था कि क्या हिन्दू लोग मुसलमानों के साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्थापित करने 
को तैयार है। महात्मा जी ने कहा कि मैंने उत्तर में उनसे कहा कि हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के लिए यह कदापि जरूरी नही कि दोनो जातियों के वीच परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध और खानपान हो। मैंने उनसे पूछा : जब जर्मन और अंग्रेज एक ही जाति 
के हैं और एक ही धर्म के अनुयायी हैं और उनका आपस में विवाह आदि का 
सम्बन्ब भी था तव यदि एकता के लिए यही सब जरूरी है, तो उन्होने एक-दूसरे 
से युद्ध क्‍यों किया ? 

श्री गांधी ने हिन्दुओं से जोरदार शब्दों में अपील की कि वे खिलाफत के 
आन्दोलन मे, जिसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, मुसलमानों की मदद करें। 
-“ मूल हिन्दी । काशी, २०२।१९२० । आंग्रेजी । बाम्बे क्िकल, २३६२१९२० |] 


२३- भाषण ; विद्याथियों की सभा बनारस में 


श्री गांधी हिन्दी मे बोले और उन्होंने अपने भाषण में तुलसीदास का उल्लेख 


न अत फनी नीम 





१. एडमण्ड केण्डडर, विख्यात अंग्रेजी पत्रकार, उन दिनों पंजाब के प्रचार- 
अधिकारी । लि गांधी जी को कुछ खुले पतन्न लिखे थे, जिनमें 
खिलाफत के सवाल पर गांधी जी के रुख पर झंकाएँ उठाई थीं। 

१: हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में छात्रों को यह सभा विश्वविद्यालय के सह- 
उप-कुलपति की अध्यक्षता में हुई थी। 


* मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में देखिए 'काशी-यात्रा' 
न० जी० २९१२११९२०। 


निर्मर पर ५०९ 


अनेक वार किया। उन्होंने विद्याथियों को पूरी ईमानदारी वरतने का उपदेश 
देते हुए कहा कि इसे केवल नीति के रूप में ही नहीं अपनाना चाहिए। उन्होने 
यह भी कहा कि “पंजाब में मार्शू छा के कारण विद्यार्थियों ने बड़ी मुसीवत्तें उठाई, 
परन्तु वे भी सर्वेथा निर्दोष नहीं कहे जा सकते। विद्यार्थियों को राजनीति का 
अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमें सक्रिय भाग नहीं छेना चाहिए। विद्यार्थियों 
का आदर्श संयम होना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता।” उन्होंने भरत के जीवन 
से संयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा कि “यदि यहां के विद्यार्थी संयम के 
प्राचीन आदर पर चलते में असफल रहे तो विश्वविद्यालय के अस्तित्व का औचि- 
त्य नही रहेगा और इसके निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा। मैं गुजरात 
कालेज (अहमदाबाद) के रूग॒भग प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हूं, और उनमें से 
कुछ को अपने अध्यापकों में ही खामिय' दिखाई देती हैं। मैं स्वीकार करता हू 
कि अव्यापकों ने भौतिकतावादी प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण की है, परन्तु 
विद्याथियों को उचित है कि अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें, उनमें 
दोष न निकालें।” उन्होंने पण्डित मालवीय की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए 
कहा कि उनका जीवन अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए दृष्टान्त-रूप है। 
“--काशी। २१३२।१९२०। अंग्रेजी से। लीडर, २३२।१९२०॥ सं० गां० 
वां०, खण्ड १७ पु० ४८ |। 


२४. भाषण : खिलाफत-समिति की इलाहाबाद की बेठक 
में (३ जून, १९२०) 


मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुसकमान महसूस करते हैं कि भारतवर्ष के 
सामने अब चार चरणों में असहयोग अपनाने के अछावा और कोई उपाय नही है। 
उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और शान्ति-सन्वि में परिवर्तत कराने के 
उनके प्रयत्नों में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार से यह संघर्ष 
झूठी ईसाइत और सच्चे इस्लाम के वीच होनेवाला संघर्ष है। एक ओर गस्त्रास्त्रों 
का वर है और दूसरी ओर नैतिकता का। हम यह युद्ध नैतिक वछू के जोर पर 





१. १ और २ जन को इलाहावद में हिन्दओं-मसरूूसानों का एक संयवत सम्मेलन 
बच 24 ९5 >> हम 
हुआ । ३ जून को इलाहाबाद में म० भा० केन्द्रीय खिलाफत समिति की बैठक 
हुईं। यह भाषण उसी बैठक का है। 
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जीतना चाहते है। असहयोग आन्दोलन चार चरणों में किया जायगा। लेकिन 
पहला चरण प्रारम्भ करने से पहले हम परमश्रेप्ठ वाइसराय महोदय से अपनी बात 
अर्ज करे और उन्हे इस वात के लिए एक महीने का समय दें कि वे गान्ति-सन्धि 
की शर्तो में मुसलमानों की माँगों के अनुरूप परिवर्तेन करवा दें और अगर वह 
ऐसा न करवा सके तो अपना पद छोड़कर असहयोग आन्दोल्‍रून में शामिल हो जायें। 
एक महीने के वाद प्रथम चरण को कार्यान्वित किया जायगा। जो लोग मेरे साथ 
काम करने को तैयार हों, उनकी एक समिति बना दी जाय, जिसे असहयोग की 
योजना को कार्यान्वित कराने की पूरी सत्ता दी जाय और जिसके निर्णय सभी लोगों 
के लिए वन्धनकारी हों। (उन्होंने वहिप्कार को अव्यवहाय वत्ताते हुए उसके प्रति 
असहमति प्रकट की और उसके बदले स्वदेशी अपनाने को कहा। उन्होंने लोगों 
से किसी भी रूप में हिसा न करने का अनुरोध किया।) 

--अंग्रेजी से। अमृतवाजार पत्रिका, ७४६११९२०]॥ 


२५. भाषण : बनारस हिन्दू विध्वविद्यालय के बारे में 


२३ जून, १४२० 

[कल माधव बाग, वम्बई में एक सार्वजनिक सभा की गई, उसमें माननीय 

पं० मदन मोहन मालवीय ने वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर एक भाषण दिया। 

श्वालियर-नरेश महाराजा सिन्धिया अध्यक्ष थे। सभा मे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित 

थे, जिसमें महाराजा वीकानेर, श्री मो० क० गांधी, मौलाना शौकत अली, . . 
भी थे। 


श्री गांधी ने अपने भाषण में कहा ]|--हमारे मित्र पं० मालवीय ने विश्व- 
विद्यालय' के लिए जितने उत्साह और परिश्रम से काम लिया है उतना और किसी 
ने नहीं। जब-जब इस विषय पर वात करने का अवसर मुझे मिला है तब-तव 
उन्होंने मुझे बतलाया कि विश्वविद्यालय के काम को और आगे बढ़ाना वह अपने 
जीवन का मुख्य कार्य मानते हैं। उन्होने मुझसे यह भी कहा कि यदि बन सका तो 
वह राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल ही छोड़ देंगे और अपने आप को विश्वविद्यालय के 
१. मालवीय जी ने १९१६ सें विश्वविद्यालय की स्थापना की थी; उन्होंने उसकी 

योजना पर कई वर्षो तक काम किया और उसका खर्चा चलाने के लिए एक 

करोड़ का कोष संग्रह किया। 





निर्शर ु १११ 


काम में पूरी तौर से छगा देंगे। वम्बई हमेशा इस वात के लिए प्रसिद्ध रही है कि 
वह एक उचित उद्देश्य की सहायता के लिए तुरन्त तत्परता से आगे आती है 
ओऔर इस वात में मुझे ज़रा भी सन्देह नहीं है कि वम्वई अपनी उसी परम्परागत 
उदारता से काम लेगी और विश्वविद्यालय की सहायता करेगी। केवरू पं० 
मारूवीय ही नहीं, दो महाराजा भी आज आपके वीच नम्न याचकों के रूप में 
पवारे है। अतएवं आपका कर्तव्य हैं कि विद्वविद्यालय कोप के लिए जितना भी 
दान हो सके दे तथा यह दान तत्परता के साथ और इसी स्थल पर देना उचित 
होगा। [श्री गांवी ने महाराजा सिन्विया को अव्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए 
हादिक धन्यवाद देने के उपरान्त अपना भाषण समाप्त किया।] 

-- वस्बई, २३।६।१९२०॥ अंग्रेजी से। वाम्वे कतिकरू, २४॥६।१९२० |। 


२६- भाषण : संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन, मुरादाबाद सें 


५३ 


मुझे अपने भाई पण्डित मदनमोहन मालवीय से भिन्न मत रखने पर बहुत 
गहरा दुःख है। मैं चाहता हूं कि आप सब यह वात ध्यान में रखते हुए कि पण्चित 
जी निरत्तर निप्ठापूर्वक देश की सेवा कंरते रहे, उनके दुप्टिकोण पर बहुत सम्मान- 
पूर्वक विचार करें। आप अपना निर्णय देते समय अपने मन में मेरा खयाल न 
रकखें। मेरे विचार अब भी वही है जो कलकत्ते में थे। बहुत गम्भीर चिन्तन के 
बाद भी मैं यही मानता हुं कि देश की स्वतन्त्रता का एकमात्र रास्ता असहयोग ही 
है और कलकत्ते में स्वीकार किया गया कार्यक्रम सबसे अच्छा है। मुझसे पूछा 
गया है कि क्या मैं साम्राज्य से भारत का सम्बन्ध तोड़ लेने के पक्ष में हूँ। मैं यह 
स्वीकार करता हूँ कि असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध तोड़ 
लेने की बात है लेकिन यह ध्यान में रखना है कि मेरा लक्ष्य भारत को स्वतन्त्रता 
दिल्‍लाना है। यदि वर्तमान सरकार अपने दोषों को दूर कर देती है और लोग 
अपने को अवसर के अनुकूल सिद्ध करते हैं तथा सरकार और उसके अधिकारी 
भारतीयों को वरावरी का दर्जा देते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध वना भी रह 
सकता है। लेकिन यह स्पप्ट कर दिया जाना चाहिए कि जनता मालिक है और 
सरकार उसकी सेवक । यदि लोगों के साथ वरावरी और साझेदारी का व्यवहार 
किया जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर सरकार और अंग्रेज जाति मालिक 
हांने का दावा करती है तो मैं क्षण-मभर को भी इसे वरदाइत न करूंगा और न उन्हें 
भारत को एक इंच भूमि पर ही टिकने दूंगा। भारत को जाजादी दिलाने के लिए 


0 ० 


भ्त 


११२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दो बाते आवश्यक हैं। पहली तो यह कि हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता हो। 
मेरा अनुरोध है कि आप दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता 
वरतें। लेकिन हिन्दू होने के नाते मैं हिन्दुओं से अधिक खुलकर अनुरोध कर सकता 
हूं। आप मुसलमानों को प्यार करें, उनका विश्वास करें और ऐसा आप अपने 
धर्म का दृढ़ता से पालन करते हुए भी कर सकते है। दूसरी शर्तें है असहयोग 
आन्दोलन को सफल वनाना। (वर्तमान बुराइयों को दूर करने का) यही सबसे 
अच्छा और एकमात्र उपाय है। मैं हिसा में विश्वास नहीं करता। हिसा से 
मोजूदा बुराइयां दूर नही होंगी वल्कि उससे उन्हें उत्तेजन ही मिलेगा। सरकार 
खिलाफत के सम्बन्ध में अपने वादों से मुकर गई है। उसने पंजाव पर कहर बरपा 
किया है। इस अपराध पर उसने पद्चात्ताप भी नही प्रकट किया है। वर्तमान प्रणाली 
के अन्तर्गत जनता लोगों को (फौज में भरती होकर) मैसोपोटामिया जाने और 
छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता छीनने से नही रोक सकती। ऐसी सरकार से 
सम्बन्ध वनाये रखना अपराध है। इसी सरकार ने रौलूट अधिनियम बनाया है; 
इसी सरकार ने खिलाफत के सम्बन्ध में अपना वचन-भंग किया है; इसी सरकार 
ने कुख्यात फौजी अदालतों की स्थापना की और इसी सरकार ने आपके वच्चों 
को ब्रिटिश झण्डे के सामने सिर झुकाने को मजबूर किया। मेरे विचार से ऐसी 
सरकार के साथ सहयोग करना, इसकी विघान-परिपषदों में बैठना या अपने बच्चों 
को इसके स्कूलों में भेजना हराम है। 

-“- हिन्दी! मुरादाबाद, ११५११०११९२०१ अंग्रेजी से। सर्चछाइट (पटना), 

१७॥१०१९२०]॥ 


२७. भाषण : कानपुर में असहयोग पर 


“यूरोप की सबसे वडी ताकत से हमारी यह लड़ाई चल रही है। ऐसी 
लडाई में विजय चाहते है तो हमें उसकी आवश्यक शर्ते समझ लेनी चाहिए। 
इनमे एक जर्त है संगठन की क्षमता। अंग्रेजोंजैसी संगठन की क्षमता के विना 
हम अपना काम-काज चला भी नही सकते। . . .एक वार मझे दस हजार आदमियों 
को एक सैनिक टुकड़ी के साथ सुबह के पहले पहर मे चलने का मौका आया था। 
सारे सैनिक पूर्ण अनुशासन का पारून कर रहे थे। लेकिन वह सैनिक ताकत से 
जाता जानवाढी छड़ाई थी। हम इस छड़ाई मे असहयोग के हथियार का उपयोग 
करके जीतना चाहते है। यहां अनुशासन की और भी अधिक आवश्यकता है। 


निम्ेर ११३ 


दूसरी शर्त है हिन्दू-मुस्लिम एकता। यह एकता जवानी जमा-ख्च की नहीं बल्कि 
हृदयों की एकता होनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की समझ में ज्योंही 
यह वात आ जायगी कि उनके सहयोग के विना ब्रिटिश शासन असम्भव है और 
ज्योंही वे उन्हे अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योंही विजय हमारे हाथ में 
होगी। हम अपनी शक्ति का परिचय खून-खरावी या आगजनी के कामों के 
द्वारा नहीं करा सकते। अपनी शक्ति का परिचय तो हम आत्मोत्सर्ग और समर्पण 
के कार्यो द्वारा ही दे सकते हैं। मेरा दृढ़ विव्वास है कि बलिदान ही सचाई की 
सच्ची कसौटी है और सचाई तवतक विजयी नहीं होती जव॒तक उसके पीछे वलि- 
दान की सच्ची भावना न हो। आप अपने वच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल 
लें, अदालतों और कौसिलों के चुनावों का वहिप्कार करें तथा विछासिता का जीवन 
छोड़कर स्वदेणी को अपतायें।* 

-- हिन्दी । कानपुर, १४॥१०११९२०। अंग्रेजी से। लीडर २१॥१०११९२० | 


२८. भाषण : रूखनऊ में 


हमें तो वड़ी राष्ट्रीय सेना वनानी है। जबरदस्त अनु्ञासन के विना वैसी 
सेना नहीं वना सकेगे। 
0 हि 0 
ब्रिटिश हुकूमत इस समय शैतान की प्रतिमूर्ति है। और जो खुदा के बन्‍्दे 
वे शेतानियत के साथ मुहब्बत नहीं रख सकते। 


७0 0 0 


तुमने तलवार न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, तो इंस तरह छिटपुट ह॒त्याओं 
का होना अनुशासन का गम्भीर उल्लंघन सूचित करता है। मैं नहीं मानता कि 
इस्लाम धर्म में भी ऐसे अनुशासन-भंग की इजाजत है। जबतक मुसलमान हिसा- 
रहित असहयोग से वँचे हुए हैं, तवतक उन्हें यह विचार तक नही आना चाहिए 
कि तलवार उठाने से अच्छा काम होगा। इस हुकूमत ने वुराई की है, परच्तु 
वेगुनाह आदमियों को मारकर तो हम सरकार की दमन और आतंक की नीति को 
ही प्रोत्साहन देंगे। इस्लाम में तकूवार के उपयोग की इजाजत जरूर है परल्तु 


द्वै 
ठ्‌ 





१. जिस सभा सें गांधी जी ने यह भाषण किया था वह परेड मैदान (कानपुर ) 
में हुई थी। 


पल 


११४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मेरा विश्वास है कि इस प्रकार सिर उड़ाने की बात तो इस्लाम में भी नही होगी 
और मै मानता हूँ कि उलेमा भी मेरे खयाल की ताईद करेंगे। आप (यानी 
मुसलमान) जिस दिन हिसारहित असहयोग का सिद्धान्त छोड़कर तरूबार उठाने 
का निश्वय करें, उस दिन अवश्य ही प्रत्येक यरोपीय स्त्री, पुरुष और वच्चे को 
चेतावनी दे सकते है कि उनकी जिन्दगी जोखिम में है। परन्तु मै ऐसी आशा रबखूंगा 
कि आपको ऐसा निश्चय करने की नौवत नहीं आयेगी | 
0 0 0 
जफरुल्मुल्क तो अत्यन्त प्रामाणिक और निडर आदमी है, इसलिए उन्हें 
तो जेल जाकर ही श्ञान्ति मिलनेवाली है। वह किसलिए जेल में है? उन्होंने एक 
भाषण में कहा था कि यह हुकूमत मिट्टी मे मिलेगी इसलिए सरकार की रोागरूटी 
में जाना ठोजख का रास्ता अपनाना है। 
0 0 हे 09 
इस हुकूमत ने इतने घोर अत्याचार किये है कि यह खुदा और हिन्दुस्तान के 
आगे तोवा न करे, तो जरूर मिट्टी मे मिल जायगी। मैं तो यह तक कहूंगा कि 
जवतक वह तोबा न करे, तवतक उसे मसिटाना हर भारतीय का कत्तंव्य है। सरकार 
की सगरूटी में जाना नरक में जाने के समान है--थह कहना यदि अपराध हो 
तो अवश्य ही यह अपराध करके पवित्र बनना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है। 
0 0० ७ 
हम ऐसी (मौ० जफरुल्मुल्क का मुकदमा सार्वजनिक रूप में चलाने की) 
माँग कर ही नही सकते। ऐसी माँग करना यह बताता है कि जेल में जाने की हमारी 
नीयत नही है। समझ में नही आता कि हम ऐसा क्‍यों करते हैं। खुद जफ़रुल्मुल्क 
के लिए जेल महरू के समान है। हमें तो ऐसा काम करना चाहिए, जिससे सरकार 
त्राहि-ताहि पुकारे और हमारा माँगा हुआ दे दे अथवा हमें समुद्र मे डाल दे। 
गुल्ममी में रहने से समुद्र में डूबना बेहतर है। 
मैं सरकार की तुलना डाकू से करता रहा हूं। कोई डाकू हमारी जायदाद 
लूट ले जाय और बाद मे हमें आधी वापस देना चाहे तो क्या हम उसे ले सकते है ? 
१२च्तु यह सरकार तो डाकू से भी वुरी है। सरकार ने हमारा सब छीन लिया है। 
इतना ही नही, वह तो हमारी आत्मा पर भी अधिकार करना चाहती है। सरकार 
हम गुलाम बनाना चाहती है तो हमें उससे इतना-भर कह देना है कि जबतक 
हमारा वित्तमात्र ही नही, वल्कि हमारी इज्जत, हमारी आजादी वापस नहीं 
मिलती, तवतक तुमसे मुहब्बत रखना हराम है। 


-- हिन्दो। लखनऊ, १५११०१९२०। गुजराती से। न० जी० ३१११०११९२० ] 


निर्झर शभ्श्५्‌ 


२९. भेंट : लखनऊ सें समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों से 


[सर्वेश्ी गांधी, मुहस्मद अली और शौकत अली वम्वई मेल से आज सबेरे यहाँ 
पहुँचे।. . .एक पत्र-प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जाने पर कि थे सुधारों का समर्थन 
करनेवालों का नेतृत्व तथा सरकार के साथ सहयोग क्यों नहीं करते, श्री गांधी ने 
उत्तर दिया | “वह मेरे लिए बहुत भयंकर वात होगी। मैं तो इस जनसमूह का ही 
नेतृत्व करना पसन्द करूंगा। मैंने पिछले तीस वर्षों से लगातार सरकार से सहयोग 
करने का प्रयत्वन किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सरकार 
दुष्ट है और दौोतानी से भरपूर है, जिसने अपना वचन तोड़ा है। अगर 
मुझे लायड जार्ज से बात करने का अवसर मिले तो मैं उनके मुह पर यह वात 
कहूं।” 

[यह पूछे जाने पर कि वह अंग्रेजी भाषा तथा डाक व तार का क्यों प्रयोग 
करते हैं, श्री गांधी ने कहा कि | मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि 
हिन्दी में मेरे अभिप्राय को नहीं समझा जायगा। [डाक और तार के सम्बन्ध 
में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि | “मैं सरकारी विभागों को अपनी निजी सम्पत्ति 
मानता हूँ, अगर सरकार मुझसे ये दोनों सुविधाएं छीन ले तो मुझे प्रसन्नता ही 
होगी ।” 

---अंग्रेजी। लखनऊ १५॥१०१९२०। हिन्दू १६३१०१९२०]। 


३०. भाषण : ब्रली में 


१७ अक्तुवर, १६२० 

चूंकि आप लोग अब इतने निडर हो गये हैं अतः मैं आपसे यही आशा करूंगा 

कि आप ऐसे ही बने रहें। अमृतसर में नगरपालिका से सरकार ने बहुत नीच कृत्य 
करवाये हैं, यहां तक कि लोगों को जल देना बन्द करवा दिया है। इससे घोर 
कृत्य और क्‍या हो सकता है? चाहे आप पर कितने ही अत्याचार क्‍यों न 
किये जांय, आप अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने का प्रयत्न करें, दवाव में न आयें, 
अमृतसर की नगरपालिका जैसा व्यवहार न करें। दूसरी वात मैं यह कहता हूं 
कि अगर आप में शक्ति हो तो आप अपने स्कूलों की स्वतन्त्रता को बनाये रखखें। 
अगर आप सरकार की ओर से मिलनेवाला अनुदान (लेना) बन्द कर दें तो 





4. बरेली नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिननन्‍्दनपत्र के उत्तर में। 


११६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


आपके स्कूछ स्वतन्त्र हो जायेंगे। मेरी कामना है कि इन दोनों बातों पर आप 
खूब विचार करें। 
-- हिन्दी। बरेली, १७११०११९२०। गुजराती से । त० जी०, ३१११०१९२०। ] 


३१. भाषण : झांसी में 


श्री भांधी . . . ते रोगनी और सजावट की निन्‍दा करते हुए भापण आरम्भ 
किया। उन्होने कहा कि जव तक खिलाफत का सवारू हल नही होता, पंजाब में 
किये गये अत्याचारों का इन्साफ नही किया जाता और स्वराज्य नही हासिल हो 
जाता तबतक किसी को भी खुशियों में. शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे 
उद्देश्य केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिसा-रहित असहयोग से ही पूरे 
हो सकते है। तलवारे नही निकाली जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने असहयोग 
कार्यक्रम के विविध अंगों पर वलू दिया और कहा कि किसी को भी सेना में भरती 
नही होना चाहिए। इसके वाद उन्होने सरस्वती पाठशाला के लिए चन्दे की 
अपील की। उन्होने बताया कि यह पाठशाला एक शुद्ध राष्ट्रीय संस्था है। 
-- हिन्दी। झाँसी, २०११११९२०। लीडर, २४॥११॥१९२०१] 


३२. भाषण : आगरा में असहयोग पर 
[गांधी जी ने भाषण का आरस्भ हाल में आगरा में हुए हिन्दू-मुस्लिस दंगों 


१. महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से संकलित। 

२. झाँसी शहर और खास-तौर से हार्डॉयंज को, जहाँ यह भाषण हुआ था, 
गांधीजी का स्वागत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और 
खूब रोशनी की गई थी। गांधीजी के साथ मौलाना शौकत/ अली भी थे। 

ह. खिलाफत आस्दोलन का उद्देश्य तुर्कों के सुलतान को खलीफ़ा होने के नाते 
मुस्लिम दुनिया सें वही प्रतिष्ठा मौर अधिकार दिलाना था जो उन्हें प्रथम 
विद्व-युद्ध के पूर्व प्राप्त थे। 

४. यह भाषण एक विशाल सार्वजनिक सभा सें दिया गया था। मौलाना अबुल- 
कलाम आजाद इस सभा के अध्यक्ष थे। 


निरझ्र ११७ 


उल्लेख से किया और अधिकारियों की मध्यस्थता के' बिना ही विवाद सुलझाने 
के लिए जनता को बधाई दो। उन्होंने कहा| मुझे अनुशासनहीन सभा देखकर 
दु.ख होता है, क्योंकि उससे तो स्वराज्य प्राप्त नही हो सकता। जूलूस' से समय 
नप्ट होता है और वड़ी सभाओं से वह उद्देश्य पुरा नहीं होता जिसके लिए उनका 
बआायोजन किया जाता है। इन दोनों में ही समय नष्ट होता है। शायद मुझे यह 
च्रत लेना पड़े कि मैं जुलसों में नहीं जाऊंगा और बड़ी सभाओं में भाषण नहीं 
दूंगा। भारत जलियाँवाले वाग में मारे गये १५०० लोगों के लिए गोक मना रहा 
है। शोक के समय संगीत और जुलूस का विचार मुन्लसे सहन नहीं हो सकता। 
यह भी खेद की वात है कि सजावट और ज्षण्डियों आदि में विदेशी 
कपड़े और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है और रोगनी में विदेशी 
मोमवत्तियों और लैम्पों का। खिलाफत के मामले में जो अन्याय हुआ 
है उसे दूर कराने या स्वराज्य प्राप्त करने में इन तरीकों से कोई मदद नही 
मिलेगी। 

मैं केवल विद्यार्थियों के बीच भाषण देने आया हूँ और गीत्र ही जह ठहरा 
हूं वह चला जाऊंगा। उस सभा में केवल विद्यार्थी ही शरीक हो सकेंगे।. , . 
मैं इस सरकार को शैतान की सरकार मानता हूं और मेरा विष्वास है कि यदि 
लोग सच्चाई पर रहें और नेक आचरण करें तो एक साल में स्व॒राज्य मिल्ल सकता 
है। सरकार मुझे पागल कहती है परन्तु मैं जानता हूं कि मैं पागल नही हूँ। मैं 
इस धूर्त सरकार से सच्चाई से निपटृंगा। [इसके बाद उन्होंने वकीलों से 
वकालत छोड़ देने का, उम्मीदवारों से कौंसिल का वहिष्कार करने का और 
मतदाताओं से मत न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ] चुनाव में चमार 
को उम्मीदवार बनाना हास्यास्पद है। नौकरशाही |उस पर और लोगों पर 
हँंसेगी और चूंकि इस ढंग से स्वराज्य नही मिलेगा, वे दोनों का ही मजाक 
उड़ायेगे। 
“- हिन्दी! आगरा, २३३११११९२०१ न० जी० तथा लीडर, २६१११११९२०॥ 
अंग्रेजी एवं गुजराती से |। 


|? 2 


| 





१. गांधी जी एक जुलूत में सभास्यल तक छे जाये गये थे। जुलूस के साथ 
वेण्ड था और सारा मार्ग सजाया गया था। सभास्यल तक पहुँचने में दो घण्टे 
लरूग गये थे। 

२. देखिए विद्याथथियों की सभा का भाषण। 


११८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३३- भाषण : विद्याथियों की सभा, आगरा में 


२३ नवम्बर, १६२० 
मुझे यहा आकर जितना दुःख हुआ है उतना किसी अन्य स्थान पर नही 
हुआ था। मै जो काम करने आया हूं इस गड़वड़ी के वीच वह नही किया जा 
सकता। जहां की व्यवस्था इतनी बुरी है वहा मैं विद्याथियों से कालेज छोड़ने 
के लिए कंसे कह सकता हूं ? 
गुलामी की जजीर की चमक से हमारी आँखे चौथिया रही है। हम उसे 
अपनी स्वतन्त्रता की निद्यानी मान बैठे है। यह हमारी अत्यन्त हीन गुलाम 
अवस्था का सूचक है। 
हमारे मन में तिलक महाराज के प्रति चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न हो 
लेकिन उस भक्ति-भावना को क्‍या कोई विद्यार्थी खुलकर अभिव्यक्त कर सकता 
है? 
हमारा जीवन ही कायरता का पर्याय बन गया है। जो तालीम हमे भयहीन 
नही बना पाती, वल्कि जो भय को पुष्ठ करती है वह तालीम किस काम की ? 
जिस शिक्षा में सचाई से चलने का अवकाश नही, देश-भक्ति को अवकाश नही, 
वह कसी शिक्षा है? 
लेकिन मेरा यह कहना नही है कि तालीम बुरी है, केवल इसलिए उसका 
त्याग कर देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि चूँकि यह तालीम हमे गुलामी मे 
रुखनेवाले लोगों द्वारा मिलती है, इसलिए हम उसे ग्रहण नही कर सकते। गुलामों 
का मालिक हमें स्वतन्त्रता का पाठ नही पढ़ा सकता। इस साम्राज्य में मल्निता 
आ गई है और यह राक्षसी साम्राज्य अगर मुझे स्वतन्त्रता की तालीम देना चाहता 
हो तो भी मैं उसे नही ले सकता। 
यह शिक्षा चाहे कैसी भी क्‍यों न हो, लेकिन देखिए कि उसके मल में क्या 
है ? मोटी-मोटी पुस्तके पढाई जाती है, इससे आप क्षव्ध क्‍यों होते है? वे 
पुस्तक आपको स्वतन्त्रता की सच्ची तालीम नही दे सकतीं, केवल भरमाती है। 
वस्तुत: देखा जाय तो राष्ट्र का पैसा चराकर हमे उससे ऐसी भुलावे मे डालनेवाली 
शिक्षा दी जाती है, जो चोरी करके उसमें से थोड़े से पैसे देकर नशाखोरी सिखाने 
के समान है। 


(बचपन में) मैं माता-पिता के प्रति भक्ति रखनेवाला, श्रवण-जैसी भक्ति 





१. 'नवजीवन' में प्रकाशित महादेव देसाई के याज्ञा-विवरण से उद्धृत। 
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रखनेवाला लड़का था। मुझे ईइवर में भी विश्वास था। यह सच है कि माता- 
पिता के प्रति भक्ति रखनेवाला मैं आज माता-पिता की अवज्ञा करने को कहता 
हैँ। लेकिन माता-पिता को जन्म देनेवाला भी भगवान है और जह' ईइवर और 
माता-पिता की आज्ञा मानने में चुनाव करना पड़े, वहाँ मैं आपसे ईद्वर की आज्ञा 
मानने के लिए कहता हूं। 

जिनके दिल से यह आवाज आये कि जैसा मैंने वताया है वैसे साम्राज्य-द्वारा 
संचालित स्कूलों में आजादी की विक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती; जिन्हें यह 
ईव्वरीय निर्देश प्राप्त हो कि आजादी पाने के लिए इस गुलामी से छटना चाहिए, 
उन्हें माता-पिता को विनयपूर्वक समझाना चाहिए। यदि आपको यह जान पड़े 
कि यह घर जरू रहा है और इसे तत्काल छोड़ने में ही छटकारा है तो उसे छोड 
देना चाहिए। में तो इस साम्राज्य में पछ-भर भी नही रह सकता, ऐसा मुझे चौबीस 
घण्टे महसूस होता रहता है और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो तो आपको यह 
पूछने की जरूरत ही नहीं रह जायगी कि हमारे छिए दूसरे स्कूलों की व्यवस्था 
है या नही। विना शर्त के स्कूलों का त्याग करना स्वतन्त्रता का पहला पाठ है। 
लेकिन अगर आप में धीरज का अभाव हो, आपकें स्कूलों का त्याग करके नई राष्ट्रीय 
पाठयालछा के स्थापित होने तक उसके लिए प॑से इकट्ठे करने का, भिक्षा माँगकर 
छानें का धीरज न हो तो आप हरगिज ज्ञाला न छोड़ें। 

आपको शारीरिक श्रम करने की शिक्षा मिलूनी चाहिए। अंग्रेज लड़के जब 

स्कूलों-कालेजों से निकलते हैं तव उनमें शारीरिक श्रम करने की शक्ति तो होती 
ही है। लेकिन अगर आप पढ़-लिखकर सरकारी नौकर होने की आकांक्षा रखते 
हों तो आपके लिए यही पाठ्यालाएं ठीक हैं। दक्षिण में मबुकरी की जो प्राचीन 
प्रथा आज भी मौजूद है उसके गौरव को आप समझ सकते हों तो आप 
भिक्षा माँग कर भी विक्षा प्राप्त करें। आपमें भिक्षा माँगकर शिक्षा लेने की 
सामथ्यं न हो तो मैं आपकी मार्फत देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नही करना 
चाहता। 

यह शिक्षा नास्तिकता की शिक्षा है। ऐसी शिक्षा के बावजूद जिसे ईश्वर 
में श्रद्धा हो, जिसे इन्द्रियों पर काव्‌ हो, जिसने अहिसा और अस्तेय का पालन किया 
“ही, अन्तर की आवाज तो वही सुन सकता है। मैं केवल संयम का पालन करने 
“वाले विद्यार्थयों से कहता हूं कि अगर आपको ईव्वरीय निर्देश मिले तो आप 

वेघड़क कालेज छोड़ दें। 

मुझे ऐसे ही विद्याथियों की आवश्यकता है जिनमें समय आने पर वलिदान 

देने की, फाँसी पर चढ़ने की, भिक्षा माँगने की शक्ति हो। यदि देश तथा मुसलमानों 


क्नजिज्ा 


|] हल | 


|, 


१२० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पर हुए अत्याचारों से आपके हृदय में अग्नि बधक रही हो तो आप कालेज छोड़ 
सकते है।' ; 
“-मूल हिन्दी। आगरा, २३॥११।१९२०। गुजराती से अनूदित। न० जी०, 
८॥१२११९२० |) 
७ जिस शिक्षा में सचाई से चलने का अवकाश नही, देशभक्ति को अवकाश 
नहीं, वह कसी शिक्षा है? 
७ यह शिक्षा नास्तिकता की शिक्षा है। 
७ मुझे ऐसे विद्याथियों की आवश्यकता है जिनसें समय आते पर बलिदान 
देने की, फॉसी पर चढ़ने की . . .शविति हो। 





१, २६॥११११९२० के 'लीडर' में इस सभा का जो विवरण प्रकाशित हुआ 
था, उसके अन्त में विद्याथियों से गांधीजी ने कहा है-- मिरा भाषण सोलह 
साल से अधिक अवस्था वाल विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी हालत में 
हिसा छा प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ मुसलमान मित्रों ने बताया 
है कि वे असहयोग को, ते मवालात्त को आज़मायेंगे किन्तु यदि वहु सफल 
न हुआ तब वे तलवार को अपनायेंगे। में तलवार का प्रयोग करने के खिलाफ़ 
हूँ। जो विद्यार्थी स्कूलों का त्याग करें, उनके अभिभावक यदि उन्हें आर्थिक 
सहायता देने से इनकार करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, पत्थर 
तोड़कर या भीख माँगकर भी अपना और अपने गुरु का पेट भरना चाहिए। 
केवल उन्हीं विद्याथियों को बिना किसी ज्त्तं स्कूलों और कालेजों को छोड़ना 
चाहिए जो कष्ट सहने को तेयार हों। उत्तेजना सें आकर उन्हें ऐसा हमिज्ञ 
न करना चाहिए १” 

'लीडर' की उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भाषण समाप्त 
हो जाने के बाद गांधीजी ने विद्यार्थियों को प्रश्न पुछने का समय दिया । एक 
विद्यार्थी ने पुछा कि कोई विद्यार्थी तकनीकी या किसी और तरह की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इंग्लेग्ड या किसी दूसरे ब्रोपोय देश में जा 
सकता हे या नहीं। गांधीजी ने जवाब दिया कि वह तो इसे पसन्द 
नही करते किन्तु कोई जाना ही चाहे तो जा सकता है। तब विद्यार्थी 
ते पूछा कि क्‍या वह जपान या अमेरिका जा सकता है, जो स्वतन्त्र 
हि हूं। गांधोजी ने कहा कि उनकी दृष्टि सें सब एकन्से है; वे भारत 
नहीं हैं। 


सिर्सर १२१ 
३४. भाषण : विद्याथियों की सभा, काशी में! 


कुछ मास पूर्व मैंते आपसे संयम के बारे में कुछ कहा था, आज भी आपके 
सामने मैं अपने हिलाव से संघम की ही वात करने आया हैं । आजकल यह कहा 
जा रहा है कि मैं विद्याथियों को वहका रहा हूं। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी 
समझते हुए कहता हूं कि किसी को वहकाना नहीं चाहता। मैं विद्यार्थियों को 
वहुका ही नहीं सकता। मैं भी एक विद्यार्यी था और विद्यार्थी-अवस्था में हर काम 
विनयपूर्दक करता था। मैं चार वच्चों का पिता हूं और ऐसे सैकड़ों लड़के मेरे 
पास आा चुके हैँ, आज भी जिनके पिता-च्वरूप होने का दावा करता हूं। ऐसी 
हालत में मेरे मंह से उन्हें बहकाने की वात निकछ ही नहीं सकती। 
परन्तु आज तो मैं जो -कुछ कर रहा हूं, उसे बुजुर्ग छोग ऐसा मानते हैं कि 


ह 


मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं। उनका खयाल हैं कि जिस सत्य के आग्रह का 
मैं दावा करता हूं. उससे भी मैं थोड़ा डिग गया हे, और जिस विवेक का दावा करता 
रहा हूं, मरी आजकल की भाषा में वह भी नहीं वचा है। इन सब वातों को मैं 
सोचता हूं, और मेरी आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं है। मैं अविवेकपूर्ण भाषा का 
इस्तेमाल नहीं करता। मैं जो कहता हूं शान्ति से, सोच-समझ्नकर कहता हूं । 
हु है कि मैं पिछले दिसम्बर तक जिस जन्म में था, मेरा वह म्रम भंग हो गया 
है और इस कारण जाज मेरे मुंह से जो भाषा निकलती है, वह कुछ अलग है। 
परन्तु बात जेसी है, वैसी ही मैं कह रहा हूं। मुझे जो कुछ गन्दा जान पड़ता है 
उसे गन्दा न कहने से सत्य का भंग और अविवेक होता। जो चीज जैसी है उसे 
वेसा ही बताने में विवेक का भंग नहीं हैं और सत्य का पालन है, यद्यपि 
एकान्तिक सत्य तो मौन में ही है,| फिर भी जब भाषा का प्रयोग करना पड़ता 
तब उसमें सम्पूर्ण सत्य तो तभी आयेगा, जव मैं स्थिति को जेसी पाऊं, वैसी ही 


प्वदत करे। 








जी का एक व्याल्याव आया है। उनसे उसके प्रकाशन 
का अनुमति ले ली गई थी। इसके एक वाक्य की ओर मैं आपका घ्याव दिलाना 
चाहता हूं। वाक्य है: सब कु -स्मझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे, 
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-९- महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से उद्धव । 

२. दिसम्बर, १९१९ में अमृतसर कांग्रेस में गांधों जो ने माण्डेग्य-चेम्सफोर्ड 
सुबारों का समर्यन किया था। 

३. पूं० मदनमोहन सालदीय। 


१२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सो करो।” मै भी यही वात कहना चाहता हूँ।यदि आपकी अपनी अन्तरात्मा की 
सच्ची आवाज के वारे में कुछ भी सन्देह रह जाय, यदि आप स्वयं मन में निर्णय 
न कर पाये तो मेरी न मानें, किसी दूसरे की भी न मानें, केवल मेरे पूज्य भाई 
साहव पण्डित जी की ही माने। मालवीय जी से बड़े धर्मात्मा मैंने नही देखे। 
जीवित भारतीयों मे मुझे उनसे ज्यादा भारत की सेवा करनेवाला भी कोई दिखाई 
नही देता। पण्डित जी में और मुझमें, दोनों में कैसा सम्बन्ध है? मैं तो दक्षिण 
अफ्रीका से आया, तभी से उनका पुजारी हूँ। मैं अपने दुःख अनेक बार 
उनके आगे रोये है और उनसे आश्वासन प्राप्त किया है। वह तो मेरे भाई के 
समान हैं। 
मेरा ऐसा सम्बन्ध है। इसलिए मै तो यह कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे 
अनुसार तभी करें जव आपके दिल से यह आवाज निकले कि जो गांधी कहता है 
वही सत्य वात है। परन्तु यदि आपको ऐसा छगे कि दोनो हमारे नेता हैं, दोनों 
में से एक को चुनना है तो आप' पण्डित जी का ही कहना मानें। जरा भी अन्देणा 
हो तो आप मेरी वात न माने, यदि मानेंगे तो उससे आपका अहित ही होगा। 
पण्डित जी विश्वविद्यालय के कुलूपिता हैं; पण्डित जी ने उसकी स्थापना की है, 
वह उसकी आत्मा है और उनका आदर करना हमारा धर्म है। इस मामले में मैं 
मानता हूँ कि पण्डित जी भूल रहे है। इस बारे में आपको लेशमात्र भी गंका हो 
तो आप लोग मेरी वात न माने। मेरे पास एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि 
आप काशी जायेंगे, परन्तु इस समय पण्डित जी की तन्‍्दुसस्ती नाजुक है। आपके 
वहाँ जाने से उन्हें सख्त आघात पहुँचेगा, और पण्डित जी को गँवा बैठने की नौवत 
आ सकती है। कही आपका काशी पहुँचना पण्डित जी की मृत्यु का कारण न वन 
जाय। पण्डित जी की मृत्य्‌ू का कारण मैं कँसे वन सकता हूँ? पण्डित जी की 
आत्मा तो मर नही सकती परन्तु उन सज्जन को मेरे काशी जाने में पण्डित जी की 
मृत्यु दिखाई दी। उन्होने कहा, लडके आपका कहना मानेगे, वे विश्वविद्यालय से 
निकल जायेंगे; पण्डित जी को अपना जीवन-कार्य नष्ट हुआ दिखाई देगा और 
इससे उनका शरीरान्त हो जायगा। मुझे इस पर कुछ हँसी आई। मुझे ऐसा छूगा 
कि थे सज्जन पण्डित जी को नही जानते। पण्डित जी कोई कायर नही है कि 
ऐसी वात से प्राण छोड़ दें। 
यह सही है कि विश्वविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। परन्तु मेरी समझ 
में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। पण्डित जी आशावादी ठहरे। 
पण्डित जी का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी भारत का बुरा करने मे समर्थ नही है। 
भारत की वागडोर किसी के हाथ में नही है, वह ईश्वर के हाथ में है और उसका 


निर्शर १२३ 


कल्याण करनेवाला ईश्वर विद्यमान है। फिर भी मैंने पण्डित जी को तार दिया 
और पण्डित जी ने मीठे शब्दों में जवाव दिया कि मैं काशी पहुँचू। 

पण्डित जी का खयाल है कि आप लोगों में से कुछ बिना विचारे कदम उठा 
रहे हैं और विना विचारे आप कुछ भी करेंगे तो स्थान-अ्रष्ट हो जायेंगे। परन्तु 
यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस संस्था में पढ़ना पाप है तो आप इसे तुरन्त 
पण्डित जी आपको आशीर्वाद देंगे। परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वछित 
है तो आप मेरे वजाय पण्डित जी की ही सुनें । 
हमारा काम तभी अन्तरात्मा से प्रेरित हो सकता है जब अपने आपकमें वह 
स्वच्छ हो, उसका हेतु स्वच्छ हों और उसका परिणाम भी स्वच्छ हो, परन्तु उसपर 
एक और भी वन्धन शास्त्रों ने लगा रक्‍्खा है। जो संयमी है, जो अहिंसा, सत्य एवं 

अपरियग्रह का पारून करनेवाला है, वही कह सकता है कि मुझे अन्तरात्मा का आदेश 

हुआ है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आपके हृदय में दया नहीं है, मर्यादा नही है, 
सत्य नही है तो आप अपने किसी काम को अच्तरात्मा से प्रेरित नही कह सकते। 
परन्तु यदि आपका हृदय वसा है जैसा मैंने वणित किया है; यदि आपने पश्चिम के 
ढंग का त्याग कर दिया है; आपके स्वच्छ हृदय-मन्दिर में प्रभु का निवास है तो 
आप अपने माँ-वाप का भी सविनय अनादर कर सकते है। उस स्थिति में आप 
स्वृतन्त्र हैं और इसलिए आप कदम उठा सकते हैं। मुझे मालूम है कि पश्चिम में 
स्वेच्छाचार की हवा वह रही है। परन्तु भारतीय विद्यार्थियों को मैं स्वच्छन्द 
नहीं बनाना चाहता। यदि इस पवित्र काशी क्षेत्र में, मैं आपको स्वेच्छाचारी 
वनाना चाहूँ तो मैं अपने कार्य के योग्य नहीं। 

मैं लड़कों से ऐसा क्‍यों कह रहा हूँ कि पाठशाला छोड़ना धर्म है ? क्‍या मैं 
उनका विद्यार्थी-जीवन नष्ट करना चाहता हूँ ? नहीं। मैं स्वयं अभी तक विद्यार्थी 
जीवन विता रहा हूँ, विद्यार्थी ही हूँ । परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जिसे स्वतन्त्रता 
की शिक्षा नही मिली---निर्चय ही वह मिल कृत “लिवर्टी” के अव्ययन से नहीं 
मिलती--वह स्वतन्त्र नहीं कहलूता। आपकी तालीम अरविस्तान के लड़कों 
से भी हीन है। उस ओर से हमारे देश में आये हुए एक व्यक्ति ने मुझे बताया था 
कि वहाँ के विद्याथियों को जो शिक्षा मिलती है, हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा 
उसकी चौथाई भी नहीं। अरबिस्तान का एक भी विद्यार्थी इस हुकूमत को स्वी- 
कार नहीं कर सकता। वहाँ उत्तके लिए डाक, तार और ट्राम आदि जारी किये 
गये, हवाई सेवा जारी करने का छारूच दिया गया और यह भी कहा गया कि वे 
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१. देखिए “तार: सदनमोहन मालवीय को” २०१११११९२० के आस-पास। 


श्श्ड उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


उसके देश की उस जलती हुई रेत को भी ठण्डा कर देंगे जिस पर घड़ी-भर में 
खिचड़ी पक जाती है। तालीम देने के लिए बड़ी शिक्षा-संस्थाएँ खोलने का प्रोभन 
भी उन्हें दिया गया। परल्तु वहाँ के छड़के कहते है कि हमें यह सब नही चाहिए। 
वहाँ के छात्रों को अच्छी घामिक शिक्षा मिलती है। आपको भी वैसी वामिक 
थिक्षा की जरूरत है। आप जिन परिस्थितियों में पढ़ते है, उनमें ऐसी ही शिक्षा 
मिरती है कि मन में मनृष्य का डर रखना पड़े। परन्तु उसे सच्चा एम० ए० 
कहूँगा जिसने मनुष्य का डर छोड़कर ईव्वर का डर रखना सीखा हो। आपकमें 
इतना वर आ जाय कि आजीविका के लिए आपको किसी के सामने हाथ न फैछाना 
पड़े, तव आपकी शिक्षा ठीक कहलायेगी। जब मन में यह विचार घर कर ले 
कि जवतक मेरे हाथ-पैर सावित है, तवतक आजीविका प्राप्त करने के लिए भले 
कही भी सिर नहीं झुकाना है, आपकी शिक्षा तभी ठीक कहलायेगी। 

अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि भारत मे तीन करोड़ छोगो को दिन मे दो 
वार पेट-भर खाने को नहीं मिलता। विहार में अधिकांग लोग सत्त्‌ नामक निःसत्व 
खुराक खाकर रहते हैं। जब भूनी हुई मकक्‍की का यह आठा, पानी और छा 
मिर्चो के साथ, गले उतारते हुए मैंने लोगों को देखा तो मेरी आँखों से आग 
वरसने रंगी। आपको देसा करना पड़े तो आप उस पर कितने दिन गुजार सकते 
हैं? रामचन्द्र जी की भूमि में--जनक राजा की पुण्यभूसि मे---लोगो को आज 
घी नहीं मिलता, दूध तक नही मिलता। ऐसी स्थिति में आप निश्चिन्त होकर 
कंसे वैठ सकते हैं? हमें यदि ऐसी शिक्षा नही मिलती कि हमारा प्रत्येक मनुष्य 
मेक्स्विनी वन जाय, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नही है। यदि हमें आजादी 
से खाने को न मिले तो हममें भूखों मरकर आजाद होने की ताकत आनी चाहिए, 
मैं यह चाहता हूँ। अरब और मेसोपीटामिया के लड़कों को ऐसी तालीम प्राप्त 
है। वे अंग्रेजों से दो-दो हाथ करने का हौसला रखते है। वहाँ तो शस्त्र-वलू 
मौजूद है, हमारे यहाँ वह नही है। परन्तु भारत की सत्यवृत्ति में जबरदस्त 
आात्मिक गक्ति विद्यमान है, इसीलिए हम अत्याचार को हटा सकते है। असतन्तों 
सा करने का तुलसीदास जी का उपदेश है। मै कहता हूँ कि यह हुकूमत 
राक्षसी हैं, इसलिए उसका त्याग धर्म है। त्याग करने का अर्थ हिजस्त करना ही 
: होता है। परन्तु मैं वैसा करने को नहीं कहता। देश छोडकर हम कहाँ जायें? 
हिन्द महासागर अथवा वग्राल की खाड़ी में समा जाने के सिवा हम और कहाँ 
पा है? परल्तु तुल्सीदास जी ने कहा है कि असन्तों का सर्वेथा त्याग न कर 
पर्की, ता दूर अवब्य रहों। रावण के पकवानों और दासियों का त्याग करके 
अज्ोक-बाटिका मे केवछ फरू-फूक पर निर्वाह करनेवाली सीता जी जैसी शान्तिमय 


सिर्झर श्र्प्‌ 


असहुयोग करने की ताकत आप में न आये, तो भारत नप्ट हो जायगा। वह गुलामी 
में सड़ता ही रहेगा, इस वारे में मुझे जरा भी सन्देह नहीं। 
यह हुकूमत राक्षसी क्‍यों है, इसके कारणों में मैं जाना नही चाहता। परच्तु 
पंजाब में अत्याचार करनेवाली, छः-छः सात-स्रात वर्ष के वारूकों को धूप में 
चलानेवाली, स्त्रियों की लाज लूटनेवाली---और जिन कर्मचारियों ने ये अत्याचार 
उनके लिए किये उनके वारे में यह कहनेवाली कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, 
उन्होंने तो हुकमत को वचाया--ऐसी हुकूमत के अधीन पाठयालाओं में पढ़ना 
भेरे खयाल से सबसे बड़ा अवमं है। मेरे व॒जर्ग पण्डित जी इसमें धर्म देख पाते हैं। 
शास्त्र मुझे ऐसा नही सिखाते। मैं रावण के हाथों, गीता”, कुरान”, या वाइ- 
विछ” नहीं पढ़ सकता। जिसने गीता का धामिक दृष्टि से अव्ययन किया हो 
में तो उससे “गीता” सीखगा। शराव पीनेवाले से कैसे सीख सकता हूँ ? मेरी 
बात्मा कितनी जरू रही है, उसका में आपको अन्दाज नहीं करा सकता। उस 
सल्तनत की मैंने तीस वर्ष सेवा की। मुझे उसका पद्चात्ताप नहीं है। सिर्फ 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैने 
पंजाब के अत्याचार देखे हैं। साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत 
कितने ही वर्षों से भारत का ऐसा सर्वताश कर रही है कि उसके मुकावले मे पंजाब 
के अत्याचार कुछ भी नहीं। जव मैं आयकी उम्र का था, तव मैंने दादाभाई नौरोजी' 
का पावर्टी ऐण्ड अनन्नरिटिण रूल इन इण्डिया पढ़ा था। उसमे उत्तरोत्तर बढ़ने- 
वाला देश का जो शोषण सावित किया गया था, क्‍या वह आज भी कुछ कम हो 
सका है? सैनिक खर्च बढ़ता ही गया है या नहीं ? पेंजनों में देश के वाइर वह कर 
जानेवाली राशि भी बढ़ी है या नहीं ? विदेशी माल का जायात अधिकाधिक 
ढ़ रहा है या नही ? यदि इन प्रदनों का उत्तर हाँ” हो तो मैं कहता हूँ कि छाई 
सिन्हा जैसे व्यक्ति गवर्नर भले ही वन जायें---यहाँ तक कि पण्डित जी जैसे 
व्यक्तियों को वाइसराय ही क्यों न वना दिया जाय, मैं उन्हें सछाम करने हगिज 
नहीं जाऊंगा। असली स्थिति यह है कि राजप्रथा के मातहत हमारी गुलामी 





१. दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७), प्रसिद्ध राजनीतिज्त तथा देशभक्‍त, 
भारत के पितामह' नाम से प्रसिद्ध। १८८६, १८९३ और १९०६ के कांग्रेस 
अधिवेश्नों के अध्यक्ष ॥ 

२. सत्येच्द्र प्रसन्न सिन्हा (१८६४-१९२८), वाइसराय की परिषद के कानून- 
सदस्य। प्रथम भारतीय गवर्नर। दम्बई में १९१५ सें हुए भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष।) 


१२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी: 


वढ्ती ही जा रही है और गुलाम जब गुलामी की जंजीर की चमक देखकर मुग्ध 
हो जाय, तव उसकी गुलामी सम्पूर्ण हुई कहलाती है। मै कहता हूँ कि पेतीस वर्ष 
पहले जो गुलामी थी, उससे हममें अब अधिक गुलामी है। हम अधिक हताश होते 
जा रहे है। हमारी कायरता बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं तात्विक दृष्टि से कहूँ 
तो मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि हममे गुलामी की मात्रा बढती जा रही है। 

वावू भगवानदास' के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान का एक भाग मुझे सदा याद 
आता रहता है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे राज्यकर्ता वणिक बनकर राज्य करें, 
और साधारण चीजों का ही नही, भाँग-गॉजे-जैसे नशे के साधनों का व्यापार करें, 
तब वे अघम बन जाते है और हमें उत्तका त्याग कर देना चाहिए। इस हुकूमत 
ने हिन्दुस्तान को नापाक कर दिया है। आवकारी विभाग बढ़ता ही जा रहा है। 
गोखले जी जैसे लोगों ने पाठशालाएँ बढाने की आवाज उठाई थी, परन्तु स्थिति 
यह है कि सन्‌ १८५७ में पंजाव मे ३०,००० पाठशालाएँ थी, और आज वहाँ ५,००० 
है। सरकार ने इतनी पाठशालाएँ खत्म कर दी। सरकार में योजना-शक्ति है। 
हममे भी है। परन्तु हमें उसने भ्रम में रकखा है। वह हमे स्व॒राज्य का कौन-सा 
पाठ पढ़ायेगी। धारासभा में जाकर हम स्वराज्य का क्‍या सबक सीखेंगे ? स्व- 
राज्य-शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबों के पास जाओ, बीअरों के पास जाओ। 
मैं तो कहता हूँ कि हममे आज भी स्वराज्य-शक्ति है। परन्तु हम सिंह होते हुए 
भी अपने को बकरी मान वेठे है। जब्र यह भावना उत्पन्न हो जाय कि जिनमें 
आत्मा है, उन्हे कौन डरा सकता है, तब सच्ची शिक्षा मिली समझिए। ऐसी तालीम 
पा लेने के बाद ही आप दूसरी साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते है। आज तो 
आप ऐसी शिक्षा पा रहे है जिससे वेड़ियाँ और अधिक मजबूत हो जायेँ। डिग्रियों 
पर मुख्ध होने के कारण हम आज कह रहे है कि हमें चार्टर चाहिए। हम इन 
पेड़ो के नीचे क्‍यों नही पढ़ते ? हमें वड़ी-बड़ी शानदार इमारते क्‍यों चाहिए? 
देश में जहाँ कितने ही मनुष्यों को पूरा खाने को नही मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ 
वदलने को दूसरे कपड़े न होने के कारण कई दिनों तक स्तान नही कर पाती, वहाँ 
आप लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बड़े-बड़े महल चाहिए ? ऐसा आग्रह हो तो 





१. (१८६९-१९५९) सुप्रसिद्ध दाशनिक और लेखक; काशी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति; उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख 
नेता, भारत-रत्न की उपाधि से सम्मानित । 


२. मुरादाबाद में ९, १० और ११ अक्तुबर को हुए राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्ष 
पद से दिया गया भाषण। 


निर्शर १२७ 


आप असहयोग को भूल जायँ। देश के छिए ददे हो, मेरे अन्दर जो आग जरू रही 
है, वही आपके भीतर जलरू रही हो तो मकान-वकान की बात भूल जाइए और जैसा 
में कहता हूँ वैसा असहयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मैने 
अन्यन्त्र की है, इस पवित्र स्थान में उसे फिर दुहराता हूँ कि हमें एक वर्ष में स्वराज्य 
मिल जायगा। 
मैं वार-वार कहता हूँ कि स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहचा- 
नेंगे। जयनाद करने से वह नहीं मिल सकता। मैं ये बातें क्‍यों कह रहा हूँ ? मुझे 
धन-दौलत नहीं चाहिए, मान-सम्मान नहीं चाहिए, भारत का राज्य नहीं चाहिए, 
मुझे तो भारत की आजादी चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आप दूसरों से मिल 
जाइए। परत्तु मैं मिर्व नहीं सकता, अपने हृदय के मत के विरुद्ध में किसी से 
मिरूकर एक नहीं हो सकता; अन्तरात्मा की आवाज को धोखा देकर एक नहीं 
हो सकता; मैं सिद्धान्त की बात को छोड़कर नही मिलना चाहता। और सिद्धान्त 
की वात यह है कि स्वराज्य लेना हो, तो प्रत्येक आदमी को आजाद होना चाहिए। 
जितना स्पष्ट आप सामने के पेड़ों को देख रहे हैं, उतना ही स्पप्ट जब आपकी 
बनतरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करे कि यह सल्तनत राक्षसी है, इसकी दी हुई शिक्षा 
पाप है, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर कितना ही कहे कि हमारा विश्वविद्यालय पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है, फिर भी वे प्रत्यक्ष रूप से अपना असर उस पर डाल सकते हैं। 
यदि आपको यह प्रतीत हो जाय कि इस हुकूमत से शिक्षा प्राप्त करना देश के 
प्रति वेवफाई है तो आप एक क्षण भी इस विद्यालय में न रहें, इसके पास भी न 
फटके। 
मैं कहता हेँ कि आप इस बघकती आग से दूर हो जायें; अन्य सारी 
जोखिम उठा लछीजिए। दूसरे प्रइन मुझसे न पूछें। यह न पूछें कि विद्यार्थी फिर 
क्या करें। यह न पूछें कि प्रोफेसर नही हैं, मकान नही है, पढ़ेंगे कहाँ। ताकत हो 
तो अपने-अपने घर चले जाओ। घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी 
वनो, सत्यज्ञील वनो तो तुम्हारा घर हीं विश्वविद्यालय है। परन्तु इन प्रासादों 
से (विद्यालय के मकानों की ओर इशारा करके) उसकी तुलना करना चाहोगे 
तो आपका पतन हो जायगा। इन प्रासादों के प्रति यदि आपकी आसकित है तो 
आप भ्रप्ट हो चुके हैं।इन महलो और घरों में क्या साम्य है? विलायत्त में 
(घरों और विद्यालयों में) तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना भी 
नहीं) यहाँ तो ये (भवन ) निरे लूट के पैसों से वने हैं। जो स्वतन्त्र नही है वह तो 





१. सितम्बर १९२० में कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में। 


१२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ईइवबर का नाम भी सुखपूर्वक नही छे सकता। आप 'आज ही अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस विद्यालय से 
निकल कर कोई रामायण का नाम जपे, राम-ताम भजे तो वह भी बहुत वडी शिक्षा 
है, ऐसा विश्वास जिसे हो जाय, वह उपर्युक्त तीनों प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर चुका समझिए। भारत के विद्यार्थियों में मैं ऐसी रूह फूंका सकूं, तो मैं उनमें 
से स्वराज्य की सेना खडी कर सकता हूँ। में कहता हूँ कि इस सल्तनत की हवा 
जवतक इन पाठगाराओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर कर रही है, तबतक 
इन पाठशालाओं को छोडे विना कोई चारा ही नहीं है। परन्तु यदि आपमें आत्म- 
विश्वास न हो तो आप जहां है, वही बने रहें। 
यहाँ दो सौ विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। इससे मुझे 
दुःख हुआ। दु:ख प्रतिज्ञा लेने से नही हुआ। दुःख इस बात से हुआ कि कही बाद 
में इन विद्यार्थियों में अविष्बास पैदा न हो जाय। आप लोग यह मानते है कि गांधी 
कोई जादूगर है, वह पलक मारते ही विद्यालय भी बना देगा। यह आपकी भूल 
है। तब तो मैं आपसे कहता हूँ कि अनारम्भ प्रथम बद्धि-लक्षण है। आप लोग 
इतना सोचे-विचारे विना विद्यालय छोड़ेंगे तो में पाप का भागी बनूँगा। मैं तो 
कहता हूँ कि आप विद्यालय छोड कर घर बैठे, इस आग से वचें। आपमे आत्म- 
विश्वास होगा, तो आप आज ही विद्यालय भी बना सकेंगे। परन्तु जैसा पण्डित 
जवाहरलाल ने और अलीगढ़ में मुहम्मद अली ने कहा है, विना किसी शर्ते के विद्या- 
लय छोड़े। सात हजार वार गरज हो, तो छोड़े, नही तो वापस चले जायँ। और 
छोडकर वापस जाना हो तो, छोड़ें ही नही। यदि हम अपने घर्म का पालन न 
करें, तो हमारा देश अपना नही वनता। आपकी प्राचीन संस्कृति और पवित्रता 
का नाम लेकर मै आपसे जो कह रहा हूँ , उसका खयाल करें। मैं वार-बार कहता 
हैँ जिसे जरा भी अन्देशा हो तो माल्वीयजी की ही बात मानें । उन्होने यह विश्व- 
विद्यालय बनाने मे अपनी उम्र ख़पा दी है। पर जैसे सामने की वस्तु साफ दीखती 
है, वेसे ही अन्तरात्मा में आपको यह स्पष्ट प्रतीत हो कि यहाँ रहना पाप है तो आप 
विद्याय छोड दे। '्राप्ते तु पोडशे बर्षे पुत्र॑ मित्रवदाचरेत्‌” हमारा शास्त्र वचन 
है। आप सोलह वर्ष के ऊपर के हो गये है, इसलिए जवमैने आज आपसे कहा है 
वह कहने का मुझे अधिकार है। यही तालीम मैने अपने पुत्रों को दी है और मैंने 
उनका कुछ नही विग्राड़ा। अन्त में आपसे कहता हूँ कि काशी विश्वताथ आ पको 
निष्कलुष बनाये, थैर्य दे, तपदचर्या दे और वह सभी कुछ दें जिसकी आपको आव- 
इयकत्ा है। 


“7 हिन्दी! काशी, २६११।१९२०। गुजराती से। न० जी०, ५११२१९२० ] । 
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७ एकान्तिक सत्य तो मौन ही है। 

७ मालवीयजी से बड़े धर्मात्मा मैंने नहीं देखे। 

७ यह सही है कि विदवविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। किन्तु मेरी समझ 
सें उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। 

७ उसे सच्चा एम० ए० कहूँगा जिसने मनृष्य का डर छोड़ कर ईश्वर का 
डर रखना सीखा हो। 

७ भारत की सत्यवृत्ति में ज़बरदस्त आत्मिक शक्ति विद्यमान है। 

७ में रावण के हाथों गीता, कुरान या वाइबिल नहीं पढ़ सकता। 

७ हम में आज भी स्वराज्य-शक्ति है किन्तु हम सिंह होते हुए भी अपने को 
बकरी मात्र बेठे हैं। 

७ घर ही आपका विद्ववविद्यालय है। विनयी बनो, सत्यशील बनो तो 
तुम्हारा घर ही विद्वविद्यालय है। 


३५. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा सें 
उपाधि, अदालत, स्कूल और कौसिलों का त्याग 


मैं अशक्त होने के कारण खड़ा होकर नही बोल सकता, इसलिए आप लोग 
क्षमा करें। कुछ दिन हुए, मौलाना अबुल काम आजाद और हम यहां आये 
थे। उस समय हमने आपसे कुछ कहा था। उसी काम के लिए हम आज फिर 
जाये हैं। हम इस वक्‍त खासतौर से विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहते थे पर आप 
छोगों की मुहब्बत इतनी अधिक थी कि यहां आना ही पड़ा। आप छोगों से हमें 
यह कहना है कि हमारी सलतनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा फर्ज है कि या तो 
उसे दुरुस्त करें या मिटा दें। हमारी हालत बड़ी खराव है। आजतक हम लोगों 
ने सिर्फ बातों से काम लिय्रा है। अब हरएक स्त्री-पुरुप का फर्ज है कि वह काम 

१. यह सभा बाबू भगवानदास की अध्यक्षता में टाउन हाल के मैदान सें हुई थी। 
उपस्थित लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, प॑० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अवुरू- 
केलाम आजाद और देशबसन्धु चित्तरंजन दास भी थे। 

२. १८८९-१९५८, कांग्रेसी नेता तथा कुरान के धसिद्ध व्यास्याकार, भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के' दो वार निर्वाचित अध्यक्ष, भारत-सरकार के शिक्षा- 
सन्त्रो। 

है 
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करें। आप लोग क्या कर सकते है? अगर आप लोग इस सल्तनत को राक्षसी 
सल्तनत नहीं समझते तो हम उसका कोई सबूत नही देंगे। हम इसे बहुत बुरी 
मानते है और इसे मिटा डालना या सुधारना जरूरी समझते है। अगर इसने 
पण्चात्ताप नही किया, अगर पंजाब के प्रति व्याय और खिलाफत के प्रति इन्साफ 
नहीं किया तो इसका साथ नहीं दिया जा सकता। इसको हम लोग दुरुस्त कैसे 
कर सकते है ? हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख लीग सबने इसको दुरुस्त करने 
का तरीका बतला दिया है। यह तरीका अहिसात्मक असहयोग का या बाअमन 
तर्क-मवालूात का है, अर्थात्‌ न सरकार से मठद छें, न सरकार को मदद दे। इसके 
साथ असहयोग किस तरह करें ? पहले हम खितावो को छोड़ दें। हमारे लिए 
खिताव हराम है। फिर हमें अदालतें छोड़नी चाहिए। इन्साफ करना हमारे 
ही हाथ मे रहना चाहिए। ये अदालते सरकार की जड़ मजबूत करती है। वकीलों 
को वकालत छोड़ देनी चाहिए। अगर उनसे हो सके तो वकारूत छोड़ने के वाद 

देश की सेवा करें। अगर सेवा न हो सके तो वकालत छोड़ना ही काफी सेवा है। 
उनको दूसरा धन्धा करना चाहिए। मां-बाप को चाहिए कि मदरसों और विश्व- 
विद्यालयों से अपने सब रूडकों को हटा लें। जो लड़के १६ वर्ष के हो गये हों उनको 
वे मित्र की तरह सलाह देकर हटा लें। उनसे कहना चाहिए कि तुम वहां न पढ़ो, 
तुम्हें ऐसी जगह तालीम लेनी चाहिए जहा तुम आजाद रह सको। जहां सरकार 
का झण्डा हो, वहां तालीम नही लनी चाहिए। 


हिन्दुस्तान की आजादी के सिपाही बनें 


काग्रेस ने यह भी कहा है कि कौसिलों में नही जाना चाहिए। ३० तारीख 
को कौसिलो का चुनाव है। यह इम्तहान का दिन है। पहले हमें उम्मीदवारों 
से कहना चाहिए कि बेठ जाइए। अगर वे न मानें तो वोटर का फर्ज है कि वह 
उस रोज घर में बैठा रहे और वोट न दे। २& की रात तक उम्मीदवारों को 
समझाना चाहिए। पैर छू-छ्‌ कर उनसे कहना चाहिए कि आप कौसिल के लिए 
खड़े न हों। अगर वे आपकी बातें न मानें और कौसिल में जाना चाहे तो आपका 
फर्ज है कि उन्हे कोई मदद न दें और उनसे काम न लें। फिर, सिपाहीगिरी करना 


हराम है। आप लोग भर्ती के सिपाही न हों, आप लोगो को हिन्दुस्तान की आजादी 
का सिपाही होना चाहिए। 


स्वदेशी और चर्खा 


दूसरा मसला स्वदेशी का है। जो कपड़ा यहां तैयार हो उसी को इस्तेमाल 
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करना चाहिए। हमारी माताओं को अपने घरों में चर्खा दाखिल करना चाहिए। 
जुलाहों से वुन॒वा कर कपड़े पहनना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के सभी भाइयों और 
वहनों से कहता हूं कि स्वदेशी तुम्हारा फर्ज है। खद्दर पहनो, यही करना तकें- 
भवालरात हैं। तलवार मत खींचो। उसको मियान में राखो। तलवार से हमारा 
ही गरा कटेगा। हिन्दू और मुसलमानों में जुबानी नहीं, दिली एकता होती 
चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम एक साल में स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं। 
खिलाफत के मसले को और पंजाब के मसले को तय करना आपके हाथ में है। 
आप इतने लोग यहां जमा हैं, मैं अदव से पूछता हूं कि आपने क्या किया। क्‍या 
आपने लड़कों को स्कूल-कालेजों से हटा लिया ? अगर आपका लड़का बड़ा है 
तो आपने उसे उसका घर्म वता दिया? इस काम में उसे आपने आशीर्वाद दे 
दिया ? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहां क्‍यों जमा हुए है ? लड़कों 
को चाहिए कि मदरसों से हट जाये, वड़ों को समझायें। क्या आपने निश्चय कर 
लिया है कि वोट न देंगे ? क्या आपने स्वदेशी का ब्रत लिया है ? सबके साथ 
इन बातों का सम्बन्ध है। सरकार की फौज में भरती वन्द होनी चाहिए। हमको 
अपने मुकदमे लेकर इन्साफ के लिए अपने वुजूर्गों के पास जाना चाहिए। इससे 
सरकार की प्रेस्टीज' (इज्जत-रतवा) जाती रहेगी। उसी समय सरकार को 
पता रूग जायगा कि अब उसके एक राख गोरे ३० करोड़ पर हुकूमत नही कर 
सकते। अभी तक हमें आपस में छड़ा-लड़ा कर, हमें फूसछा कर, मदद देकर, 
सदद लेकर सरकार राज्य कर रही है। यथा राजा तथा प्रजा” की पुरानी 
कहावत है। इससे ज्यादा सत्य “यथा प्रजा तथा राजा” है। अगर हम साफ दिल 
से काम करेंगे, और पवित्र भाव से ईइवर के चरणों में अपने को अपित करेंगे, अगर 
इस प्रकार का सच्चा वलिदान देंगे तो हमें स्वराज्य फौरन मिल जायगा। यही 
स्वराज्य रामराज्य है। 


-- हिन्दी । काशी, २६।११।१९२० । जाज, २७॥११११९२०] 


३६. भाषण : विद्याथियों की सभा, काशी सें' 


मैं यहां जो दृश्य देख रहा हूं उससे मुझे अलीगढ़ का स्मरण हो बाता है। 





१. इसके एक दिन पहले गांधी जी ने विश्वविद्यालय के अहाते के बाहर विद्या- 
थियों की एक सभा में भाषण दिया था (देखिए “भावण : विद्यार्थियों को 
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विद्याथियों से जो-कुछ मुझे कहना था सो मैंने अछीगढ़ में कह दिया। मैं अपनी 
जिम्मेदारी जानता था। मैं जानता था कि अलीगढ़ का विद्यालय यहां से प्राचीन 
है। मुझे यह भी मारूम था कि मुसलमान विद्यार्थियों को अलीगढ़ से कितनी 
मुहव्वत है। मैं यह भी जानता था कि एक महान मुसलमान ने उसे स्थापित 
किया है।! तव भी निडर होकर जो-कुछ मुझे कहना था, मैने कहा। मेरा दिल 
रो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जब मैं आप लोगों को देखता हूं, वड़ी- 
बड़ी इमारते देखता हूं तो मेरा हृदय रोता है। लेकिन आज ज्यादा रो रहा हूं, 
क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राण मेरे पृजनीय बड़े भाई मालवीय जी हैं। मैं उनको 
छोड़कर कोई काम नहीं करता। जवसे मैं हिन्दुस्तान वापस आया तबसे यही 
खयाल था कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा मेरा सम्बन्ध 
अलीगढ़ से नही था। अलीगढ़ का प्राण कौन है सो मैं नही जानता। और इस 
विश्वविद्यालय के आँगन में वैठा हुआ मैं इस भय से काँप रहा हूं-कि कही मेरे मुंह 
से कोई ऐसी वात न निकल जाये जिससे मेरे आदरणीय भाई को कोई दुःखः 
हो। किन्तु मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जिस वात को मैं धर्म समझता हूं उसके 
लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दूं। मैं आज ऐसा ही कर रहा हूं। मैं 
आपसे कहना चाहता हूं कि.मेरे भाई और मुझमें वड़ा मतभेद है, पर इसके कारण 
मेरा पूज्यभाव थोड़ा भी कम नही है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप 
मेरी ही राय के हों तो भी उनके प्रति अपने पूज्यभाव में कदापि कमी न करे। 
(किसी भी परिस्थिति में) विद्यादान लेना यदि आप पाप न समझें, अधर्म 
न मानें तो आप कभी विद्यालयों को न छोड़ें। मैं तो अथर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान 
भी नही ले सकता। इसी तरह जहां उसकी घ्वजा फहराती है, वहां विद्या लेना 
दोप समझता हूं। वहां पर “गीता” पढ़ना, कछा-कौबछ तक सीखना भी मै 
पाप समझता हूं। सच तो यह है कि मैं इस सल्तनत में ही नहीं रहना चाहता। 
अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग देता। लेकिन तब मैं यहां कैसे आता और 
यह पैगाम भी आपको कैसे दे पाता। इसी कारण इस असह्य स्थिति में भी जी 
रहा हूं। मैं इसको रावण-राज्य समझता हूं। तुलसीदास जी ने ऐसे राज्य में 
रहना पाप वतलाया है। मैं निस्संकोच यह कह सकता हूं कि मैं २४ घण्टे एक ही 
सभा, बनारस सें २६।११।१९२०), लेकिन सालवीय जी के आग्रह पर 
उन्होंने युनिवर्सिटी हाल में विद्याथियों की सभा में फिर भाषण दिया! 
अध्यक्षता स्वयं मालवीय जी ने की थी। 
१.- सर सैयद. अहमद इसके संस्थापक थे। 


'निर्र १३३ 


जप करता हूं कि इसे कैसे हटा सकू या दुरुस्त कर सकूं। इसी से मैं यहां हूं। 
विद्यार्थियों से मै कहता हूं कि इस सल्तनत से सहकार छोड़ना ही हमारा परम 
घर्म है। जितना आपसे सम्भव है, उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी 
चीज यही है कि यहां जो विद्यादान आपको मिलता है, उसका त्याग कर दें। मैं 
सर्व-सामान्य सहकार के वारे में नही कहता। विद्यार्थी जो विशेष सहकार देते 
हैं, वही देना वन्द करने को कहता हूं। यदि आपका इस सल्तनत के बारे में वही 
खयाल हो जो मेरा है तो अपना धर्मं समझकर इसे छोड़ दीजिए। इसमें कोई 
शर्ते की बात नहीं है कि फिर विद्या किस प्रकार मिल सकेगी। मैं तो आपको 
घर्म बताता हूं। सवसे यही कहता हूं कि दूसरे स्थान पर चाहे विद्या मिलने का 
प्रबन्ध हो चाहे न हो, इसे आप छोड़ दें। आप अगर चाहें तो इसी किस्म की 
विद्या ले सकते हैं, लेकिन सरकार की छाया त्याग दें। मैं यह कहना चाहता हूं 
कि यह आजीविका की वात नही है, मनुष्यत्व की वात है। मनुष्यत्व के वाद ही 
आजीविका की बात आ सकती है। स्वतन्त्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है; 
देह के लिए घर्म नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन घर्मं के लिए देह छोड़ी जा सकती 
है। हमें आथिक, मानसिक, आत्मिक किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नही है। 
आत्मिक नहीं, क्योंकि मुसलमानों को धर्म के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, 
फ्सलाया जा रहा है कि इसमें (धर्म के हुक्म पर न चलने का) दोष नही है। 
वारमिक खयाछात रोके जाते हैं, अर्थात्‌ आत्मिक स्वतन्त्रता भी नही है। यहां पर 
करोड़ों के पास न वस्त्र है, न अन्न। ऐसी अवस्था में आर्थिक स्वतन्त्रता असम्भव 
है। ऐसी हालत में जो-कुछ लाभ भी है उसे छोड़ देना चाहिए। कई बातों का हमें 
लालच दिया जाता है, फायदा दिखलाया जाता है। इस विश्वविद्यालय में कई 
यातों की सुविधा है। इंजीनियरी की तालीम मिलती है, और वातों की भी 
आसानी है। किन्तु हिन्दुस्तात के छाभ के लिए इसका वलिदान करना 
चाहिए। यदि थोड़ा-थोड़ा लाभ हम स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता 
रहेगा। 

हिन्दू घर्म असहयोग सिखलाता है। कुछ लोगों का खयारू है कि तलवार 
उठानी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने देख लिया है कि फिलहाल हममें वेसी ताकत 
नहीं है। असहयोग ही एक मात्र उपाय है जिससे या तो स्वतन्त्रता मिल जायगी 
या सल्तनत की खराबिया हट जायँगी। मुझे विश्वास है कि जो-कुछ मालवीय जी 
कर रहे है उसे अपना घर्मं समझकर कर रहे है। मतभेद के कारण मेरा उनका 
परस्पर का स्नेह कम नही हो सकता। हमारी उनकी मैत्री कम नहीं हो सकती 
और मुझे आशा है कि उनके प्रति आप छोगो का पूज्य भाव भी कभी कम न होगा। 


श्३४ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


आप ऐसा न समझिएगा कि आपमें बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमें 
देश-भक्ति ज्यादा है, उनमें कम। सव आदमियों का एक ही विचार होना अस- 
म्भव है। यदि हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्त्री-पुरुप का एक ही भाव हो जाय तो 
स्वतन्त्रता एक दिन में मिल्ल सकती है। इतिहास से मालूम होता है कि स्वतन्त्रता 
बड़े कप्ट से मिलती है। यह समझना अनुचित होगा कि विना इस कष्ट को उठाये 
हमें स्वतन्त्रता मिल जायगी। मेरी प्रार्थता है कि आप अपनी सम्यता और नम्नता 
न छोड़िएगा। यदि आपको मेरी वातें पसन्द हों तो ठीक है, किन्तु जो विद्यार्थी 
आपके साथ न हों उनसे घृणा या द्वेप न कीजिएगा, उन्हें न सताइएगा। अपना 
काम इस तरह से कीजिए कि जो शक लोगों के मन में हो, वह निकल जाय। विश्व- 
विद्यालय छोडने के वाद आप धर्माचरण ज्यादा करें तो माछवीय जी का आशीर्वाद 
लेकर विश्वविद्यालय छोड़ें। जो इसे छोडने के वाद मुल्क की सेवा न करेंगे, जो 
स्वार्थी, व्यसनी हो जायेंगे, उनके कारण मुझे बड़ा पाप होगा। उनको भी पाप 
होगा और मुझे भी पाप छरूगेगा। मेरी प्रार्थता है कि जो-कुछ आपको करना हो 
स्वयं सोचकर कीजिए। आपको यदि किसी दूसरे की सलाह ही माननी है, यदि 
आपका दिल कुछ साफ नहीं बतलछात्ता तो आप पण्डित जी की ही सल्‍ाह मानिए; 
उनकी सलाह को प्रथम स्थान दीजिए। अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप 
अपना धर्म समझ कर असहयोग कर सकते हैं। न आप मेरी सराह पर भरोसा 
कीजिए, न उनकी सलाह पर। मेरे भाई साहव आपको अवध्य आशीर्वाद देंगे, 
एक क्षण के लिए भी आपको न रोकेंगे। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि असहयोग 
में विद्यार््रियों-द्वारा यह त्याग मैंने क्यों रक्खा है। मेरा दुढ विश्वास है कि हिन्दु- 
स्तान में जो सल्तनत चल रही है, वह जो अत्याचार कर रही है उसके कायम 
रहने का वडा भारी सवव यह है कि हमको उसकी तालीम के असर ने मुग्ध कर 
लिया है। इसके यहां दाखिल होने के पहले हम स्वाश्रयी थे; जैसे परावीन आज 
हैं, वेसे नही थे। इस जिक्षा-प्रणाली से हम और भी पराधीन हो गये। लेकिन 
अभी मैं इस तालीम के ढंग की वात नही करता। मेरा इस वक्‍त यह कहना सही 
है कि ढंग मे त्रुटियां है। यह तो मेरे भाई साहव भी मानते है कि ऐसी त्ुटियां 
हैं, जिन्हें निकाछा जाना चाहिए। मैं (त्रुटियों के कारण) इन शिक्षण-संस्थाओं 
को छोड़ने को नही कहता। मैं अभी यह भी नहीं कहता कि कया ढंग होना चाहिए । 
इसका सबब यह है कि जिस सल्तनत को हम राक्षसी समझते हैं, जिसने पंजाब में 
इतना वत्याचार किया, उसकी छाया मे शिक्षा लेना मैं अवर्म समझता हूं। अगर 
ऐसा ही आपको भी निश्चय हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 
आप इस सल्तनत को राक्षसीन समझें जिसने पंजाब पर इतना अत्याचार 


निर्मर १३५ 


किया, मुसलमानों को घोखा दिया, हिन्दुस्तान से दगा किया उससे . . . 
विद्यार्थियों को भी कुर्वानी करनी चाहिए। और जो-कुछ मुझे कहना था करू कह 
चुका हूं। मैं इस पवित्र स्थान में अपने पूजनीय भाई के सामने सिर्फ यह कहना 
चाहता हूं कि जो कोई इस शिक्षण को छोड़ना चाहता है, वह एक वड़ा भारी काम 
कर रहा है। इसी में स्वतन्त्रता है। आप अपनी सम्यता मत छोड़िएगा, किसी से 
घ॒ुणा मत कीजिएगा। वाहर जाकर कष्ट वर्दाइत कीजिए। मैं यह भी कहना 
चाहता हूं कि मैं आपके लिए कोई प्रवन्ध नही कर सकता। अगर मैं यहाँ आपके 
साथ रह सकता तो प्रवन्य कराना कोई मूश्किल नहीं था। लेकिन,मैं आपको कोई 
लूाऊच नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि वाहर जाकर 
आप उद्धत न हों, स्वेच्छाचारी न बनें। संबम आपका धर्म है। सहिष्णुता न 
छोड़िएगा। श्ान्त चित्त से सव काम कीजिएगा। माता-पिता से पुछिए। अगर 
आपका दिल पक्का हो गया है और वे नहीं मानते तो उनसे दलील कीजिए। अगर 
आप उनकी वात ठीक मानते हों तो उनकी वात स्वीकार कीजिए। अगर आप 
उनकी वात गरूत मानते हों और अपनी जआात्मा की वात सच मानते हों तो फिर 
उसे स्वीकार कीजिए। आप विनयपूर्वक उनकी वात को अस्वीकार कर सकते 
हैं। ऐसा हिन्दूधर्म कहता है। यह आपकी परीक्षा है। अपने विनय से असहयोग 
को सुगोभित कीजिए, स्वेच्छाचारी न वनिए। अपनी प्रतिज्ञा को भंग न कीजिए। 
दो बातें याद रखिएगा, एक तो असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा निहित है। 
इसरी वात यह कि हमें आत्म-वलिदान की आवश्यकता है। गिरी हुई हालत में 
हम लोग नामर्द वन गये है, पराधीन वन गये हैं, रोटी की वात सोचते हैं। इसका 
प्रवन्ध करना कठित है। अगर आप बलिदान करने को तैयार हैं तो (शिक्षण- 
संस्थाएं) छोड़िए, नही तो नहीं। ईइ्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको स्वच्छ 
भाव दे, आपको वरू दे। आप अपने अन्तःकरण की ही आवाज को स्वीकार करें। 
मैं कल चला जाऊंगा। जो लोग असहयोग करना चाहते हैं, जो ऐसा करने की 

बहुत दिनों से सोच रहे हैं उतको अपने अध्यापकों से वात कर लेनी चाहिए। मेरे 
भाई, मालवीय जी से बातें करनी चाहिए। उनसे आशीर्वादे पाकर अपना काम 
कीजिए। जिन्होंने लिखकर नाम दे दिया हैं उनको अपने इरादे पर पक्का रहना 
चाहिए, और (इस प्रकार) जो लोग आना चाहें वे ही अपना नाम दें। 
-- हिन्दी । काशी, २७॥११११९२०॥ आज, ३०१११।१९२०] 

७ भनुष्यत्त्व के बाद ही आजीविका की बात आ सकती है। 


(0 





१. यहाँ कुछ बब्द मिट गये हैं। 


१३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


७ स्वतन्त्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है; देह के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा 
सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है। 

७ जैसे पराधीन हम आज हैं, वैसे कभी नहीं थे। 

७ संयम आपका धर्म है। 

७ असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा निहित है 


३७. भाषण : काज्ञी की सार्वजनिक सभा में! 


२७ नवम्बर, १६२० 
श्री गांवी ने हिन्दू धर्म की दृष्टि से गोरक्षा का महत्व समझाया और फिर 
कहा कि केवल असहयोग ही स्वराज्य हासिल कराने में आपकी मदद कर सकता 
है। स्वराज्य आपको गोरक्षा की शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीजों 
का इस्तेमारू और विदेश में वनी चीजों का वहिप्कार राष्ट्रीय और भौतिक प्रगति 
के लिए जरूरी है। उन्होने व्यापारियों से विदेशी मार का व्यापार न करने का 
आग्रह किया। गांवीजी ने उनसे अपील की कि वे देश की गम्भीर स्थिति को अच्छी 
तरह समझें और निर्णय करें कि देश का प्रशासन अपने हाथ में लेने के सर्वोत्तम 
उपाय क्या होंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन दो प्रमुख 
जातियों में प्रेम और सद्भाव ही राष्ट्र की प्रगति का एक मात्र रास्ता है। 
“- हिन्दी। काशी, २७/११।१९२०। अंग्रेजी से। 'लीडर' २९॥१११९२०] 


३८. भाषण : इलाहाबाद सें असहयोग पर 
असहयोग के सिवा रास्ता नहीं 


शृ८ नवम्बर, १६२० 
[ महात्मा गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए। लोगों ने भारी ह॒ध्वनि की । 
हिन्दी में भाषण देते हुए उन्होने आरम्भ में इस बात पर जोर दिया कि ] यह समय 





१. यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति आनन्दशंकर वापुभाई 
श्रुव की अध्यक्षता में रामघाट के निकट हुई थी। 


३. यह भाषण सोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में दिया 


निर्मर १३७ 


काम करने का है और भाषणों और सभाओं का नही। यह आसुरी सरकार है और 
रावण के राज्य जैसी हैं। उसने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और पंजाव 
के अत्याचारों के लिए वही उत्तरदायी है। यह भारतीयों को अब तक घोखा देती 
रही है। आज भी उसको इसका पछतावा नही है, वल्कि वह हमसे यह कहती है 
कि हम उसके अत्याचारों को भूल जायँ। यदि आप इस सवको अनुभव नहीं करते 
तो मुझे आपसे कुछ भी कहना नहीं है, किन्तु आप ज्योंही असली स्थिति को जान 
जायेंगे आपके सामने केवल असहयोग करने के सिवा कोई रास्ता नही बचेगा। 
एक्य 
[इसके बाद महात्मा जी ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि ] एकता अत्यन्त 
आवद्यक है। यदि आप सब एक हो जाये तो सरकार जिस तरह आपकी राय की 
उपेक्षा अवतक करती रही है, उसका वैसी उपेक्षा कर सकता आप असम्भव 
कर सकते हैं। आप छोग एक वार एक हो जायें तो आप खिलाफत और पंजाव के 
अन्यायों को दूर करवा सकते हैं और स्व॒राज्य ले सकते हैं। सरकार आपकी सहायता 
ही भारत पर शासन चला रही है। किन्तु यह देखकर दु:ख होता है कि हिन्दू और 
मुसलमान अभी तक एक दूसरे पर पूरा विव्वास नही करते लेकिन मैं आपसे पूछता 
हूं कि क्या सरकार पर आपको कुछ भी विश्वास है ? काछे-से-काले मन का हिन्दू 
भी इस्लाम को खतरे में नही डालेगा। आपको चाहिए कि वर्तेमान सरकार को या 
तो सुधार दें या समाप्त कर दें। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए एकता वहुत जरूरी 
है। सरकार से असहयोग करने के लिए आपको आपस में सहयोग करना चाहिए। 
सरकार भी आप में फूट डालने का प्रयास कर रही है। यह तो वह करती ही आई 
है और इसी के द्वारा भारत पर राज्य चला रही है। यदि हिन्दू और मुसलमान आज 
एक हो जाते तो संसार की कोई भी गक्ति हमें दवा नही सकती । हमने देख लिया 
हैं कि हम तलवार से स्वराज्य नहीं ले सकते। भारतीय आज जिस पौरुपहीन 
अवस्था में हैं उसमें खुली लड़ाई का खयाल भी नहीं किया जा सकता; वह देश के 
हितों के लिए घातक सिद्ध होगी। सरकार अपने सभी साधनों को काम में छाकर 
अपनी पूरी शक्ति से हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास कर रही 
हैं; वह एक दल की दूसरे से भिड़ा रही हैं। और खुली घमकियां दे रही है। हमारा 
ऐसी सरकार से भौतिक वकू से निपटने और उसे हटाने की आजा करना सम्भव 





गया था। इस सभा में कर्नल वेजबुड, मौ० आजाद, और शौकतअली भी 
शासिल थे। 


१३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नही है। हमें हिंसा का मुकावला हिंसा से करना भी नहीं चाहिए। हमें शैतान को 
सजा देने के लिए शतानी सावनों का उपयोग भी नही करना चाहिए। मैं अपने 
३० साल के अनुभव के आघार पर कह सकता हूं कि हम निर्देयता और छल-कपट 
से इसे नप्ट नही कर सकते । जैसे उजाछा अन्धेरे को दूर करता है, वैसे ही हम झूठ को 
सत्य से और बरी झक्तियों को आत्मबलू से निवृत्त कर सकते हैं। इसके अलावा, 
सरकार की हिसा के प्रयोग की शक्ति बहुत जवर्दस्त है और इसलिए भी नैतिक 
दृष्टि से लोगो का उसकी हिंसक शक्ति का मुकाविक्ा हिसा से करना अनुचित है। 
इसी वात की ध्यान में रखकर काग्रेस ने आपके सामने अहिसात्मक असहयोग का 
कार्यक्रम खखा है। स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार का उल्लेख करते हुए महात्मा 
जी ने अभिभावकों से पूछा क्या आपका विश्वास यह नहीं है कि इस समय अपने 
बच्चों को सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों से निकारू छेना आपका ककत्तेव्य है? 
यदि आपका विश्वास ऐसा नही है तो आपको ऐसी सभा में नहीं आना चाहिए कौर 
यदि आप इसमे आ ही गये है तो आपको इस कार्यक्रम से अपना मतभेद प्रकट करना 
चाहिए। अच्यथा यदि आप यहां से चुपचाप चले जाते है तो इससे यही प्रकट होगा 
कि आप इस कार्यक्रम से सहमत हैं और तब फिर इसीलिए आपका अपने बच्चों को 
स्कूलों और कालेजो से हटा लेना उचित होगा। यदि आपके लड़के वयस्क है तो 
आप उन्हें स्कूलों और कालेजो को छोड़ने के लिए समझाये और यदि वे वैसा न 
करे तो आप उनकी सहायता से हाथ खींच लें और जहा उनकी तकदीर ले जाये 
वहां जाने दें) 

गांवीजी ने स्वदेशी की आवश्यकता पर बल देने के बाद इलाहाबाद में एक 
राष्ट्रीय काछेज की स्थापना के निमित्त वन की अपील की | 
“- हिन्दी । इलाहाबाद, २८।१ ११९२० अंग्रेजी से। 'लीडर' और वाम्बे ऋािनिकल 

१॥१२॥१९२० ]। 





१. यहाँ १-१२-१९२० के लोडर' में इतना और दिया गया है: श्री गांधी 
ने इसके बाद स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह करते हुए कहा कि “स्वदेशी 
का व्यवहार नौकरज्ञाही के विरुद्ध अत्यन्त शक्तिद्याली द्ास्त्र है। यदि आप 
उन ६० करोड़ रुपयों को जिनसे ब्रिटेन का बना माल खरीदा जा रहा है, 
बचा लेंगे तो लंकाशायर के ५७ संसदीय सदस्य आपकी मुट्ठी में आ जायेंगे। 
यदि आप केवल स्वदेशी भाल का ही व्यवहार करने का निश्चय कर लें तो 
स्वराज्य मिल्‍्त जाये। किन्तु यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जब आप 


निश्न॑र १३९ 


३९. भाषण : इलाहाबाद में 
२९ नवम्बर, १९२० 


उत्तर-प्रदेश हिन्दुस्तान का केन्द्र है। इसलिए उससे देश के अन्य भागों से 
आगे रहने की आशा की जाती है। किन्तु दरअसरू उसने अभी तक गुजरात से 
ऊंचा स्थान पाने के योग्य कोई कार्य नही किया है। फिर भी मैं आशा करता हूं 
कि वह आगे चलकर वर्तमान संघर्ष में उचित स्थान प्राप्त किये बिना नहीं रहेगा । 
उन्होंने झांसी का उदाहरण दिया और कहा कि वहां हिन्दू और मुसलमान छात्रों 
ने गीता' और कुरान हाथ में लेकर शपथ छी है कि वे सरकार द्वारा नियन्त्रित 
संस्थाओं को छोड़ देगे। 

हिन्दू-सस्लिम एकता के प्रइन पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने खेदपूर्वक कहा 
कि उत्तर प्रदेश में सरकार की चाल सफल हो गई है और उसने फूट डाछ कर दोनों 
जातियों को पौरुपहीन वना दिया है। उन्होंने दोनों जातियों को उनके धर्मग्रन्थों 
की याद दिलाई और अनुरोध किया कि वे अपने मतभेद भुला दें। इतना कह चुकने 
पर उन्होंने लखनऊ से मिले एक तार का उल्लेख किया और बतलाया कि वहां गाय 
की कुर्बानी से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर नगरपालिका के सदस्यों में कुछ गहरा 
मतभेद है। उन्होंने इस आरोप की भी चर्चा की कि उन्होने अलीगढ़ का कालेज तो 
खाली करा दिया किन्तु वनारस विश्वविद्यालय खाली नही कराया। उन्होंने कहा कि 
यह सब इस बात का द्योतक है कि हममें अभी तक आपसी विश्वास और सद्भाव 
की कमी है। मैं नही जानता कि ऐसे प्रइन कैसे तय किये जाय॑। मैं तो हिन्दू विश्व- 
विद्यालय और अलीगढ़ कालेज दोनों को ही खाली करा देना चाहता हूं और उनमें 
अपना सन्देश लेकर गया भी हूं। यह तो अपने-अपने कर्तव्य का प्रइन है और इसमें 
जो सबसे आगे आता है वही अधिक सफल होता है, फिर वह चाहे अलीगढ़ का कालेज 
हो या वनारस का विश्वविद्यालय, या कोई दूसरी संस्था हो। यदि कोई इस प्रकार 
के कर्तव्य के पारून में यह सोचता है कि पहले अन्य लोग आगे बढ़ें तव हम बढ़ें गे 
तो उससे उसकी कमजोरी ही जाहिर होती है। 

हिन्दुओं को सम्बोधन करते हुए महात्मा जी ने कहा: यह सन्‍्देह करने का 
कोई कारण नही है कि अली-बन्बु हमें घोखा दे जायेगे। क्योंकि उन्होंने यह तो 
साफ-साफ कह ही रबखा है कि व पहले मुसलमान है और बाद को कुछ और । उन्होंने 


कक जमा. 





अपनी आदतें सोधी-सादी बना लें। आप अब मरूसरू पहनना छोड़ दें और 
केवल खद्दर ही पहनें।” 


१४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वचन दिया है कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे (जरूरत होगी तो) सारी दुनिया 
से लड़ेंगे। (उत पर) इस प्रकार के सन्देह से हममें आत्म-विश्वास की कमी प्रकट 
होती है। यह भी कहा गया है कि अली-बन्चु अखिल इस्छामवाद के हिमायती 
है। यदि संसार के दूसरे भागों के मुसलमानों से सहानुभूति दिखाना अखिल इस्ला- 
मवाद है तो हिल्दू-भी अखिल हिन्दुत्ववादी है। क्योंकि सहवर्मियों से सहानुभूति 
की भावना स्वाभाविक भावना है और वह सभी जातियों में होती है। इसलिए 
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पराक्रमी बने और कायरों के दिलों में उत्पन्न 
होने-जैसी शंकाओं को निकाल वाहर करें। अब समय आ पहुंचा है जब सबको संग- 
ठित होकर पूरे मन से देश के प्रइत को हाथ में लेना चाहिए , किस्तु यदि सामान्य 
जन मेरी वात नही सुनेगे तो मैं उन 2 या ५ व्यक्तियों को ही साथ लेकर, जिन्होंने 
इस मामले को हाथ में उठा लिया है, इस संघर्ष को अन्त तक चल्ञता रहूंगा। 
(जोर की तालियां ) । 

“- मूल हिन्दी। इलाहाबाद, २९॥१११९२०। अंग्रेजी से! वासम्बे क्रानिकल 

११२॥१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९ पृष्ठ ४९-४६ में भी | । 


४०. भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में 
२९ नवम्बर, १९२० 


महात्मा जी ने महिराओं से अनूरोव किया कि वे देश की आजादी की छड़ाई 
में अपना फर्ज अदा करने मे गफलत न करें। उन्होंने उनसे जोर देकर कहा: आप 
अपने पतियों और पुत्रों से अनूरोध करे और उन्हें प्रोत्साहन दे कि वे अपने कर्त्तव्य 
के पथ पर चलें। आप स्वयं स्वदेशी की अपनाकर स्वतन्त्र भारत के निर्माण में 
प्रवक्त एवं प्रभावकारी सहायता दें। रावण के राज्य में सीता को भी चौदह साल 
तक वल्कछ वसन (पेड़ की छाल के मोटे कपड़ें) पहनकर रहना पड़ा था। इसी 
तरह आज भी जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अर्थ भारत को स्वतन्त्र करने 
की दिशा में एक वड़ा कदम उठाना है, त्व भारतीय महिलाओं को हाथ-कते और 
हाथ-ुने रूहर का कपडा पहनना अपना पुनीत कर्त्तव्य बना छेना चाहिए। इतना 
ही नही वल्कि उन्हे प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा सूत भी कात्तना चाहिए और 
च्स प्रकार हाथ से कपड़ा दूनने में सहायक वनना चाहिए। भारतीय स्त्रियों का 
देश के प्रति यह कर्त्तव्य हो गया है कि वे महीन कपड़े पहिनना छोड कर खादी की 
पोशाक अपनाये। 


निर्शर १४१ 


स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। उसके द्वारा पंजाब 
और खिलाफत के अन्यायों का परिमार्जन कराया जा सकता है और राप्ट्रीय सम्मान 
की रक्षा की जा सकती है। स्वदेशी के प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियों पर 
ही है और उन्हें वह अवसर चूकना नहीं चाहिए। 
-- हिन्दी । इलाहाबाद, २९।११।१९२०। अंग्रेजी से । बाम्बे ऋनिकल १११२० 

१९२० |। 

७ स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। 


४१. भाषण : विद्याथियों की सभा, इलाहाबाद में 
प्रतिजा का सम्मान करो ! 


३० नवम्बर, १९२० 

मुझे यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ। यहां भी भाई जवाहरहारू 

के साथ बहुत विद्यार्थियों से मुलाकात हुई थी। उन्होने उनसे साफ-साफ कह दिया 
था कि वे पाठगारा तभी छोड़ें जब उन्हें यह अपना धर्म जान पड़े, इस जाशा से 
न छोड़ें कि हम छोग कोई व्यवस्था करेंगे। वे हमारी शक्ति के अनुसार व्यवस्था 
स्वीकार करने को रजामन्द हो गये और भाई जवाहरलाल ने उनके लिए मकान 
ले भी लिया, परन्तु वह एक हफ्ते से खाली पड़ा है। इन समाचारों से मुझे जितना 
दुःख हुआ है, यह मैं प्रकट नहीं कर सकता। मुझे ये घटनाएं हमारी गुलामी के 
स्पप्ट चिह्न प्रतीत होती हैं। प्रतिना लेकर तोड़नेवाला हँवान वन जाता है, नामर्द 
वन जाता है। छार्ड विलिग्डन विलायत से आने के वाद वम्बई में कुछ समय व्यतीत 





१. भाषण के बाद कई महिलाओं ने अपने आभूषण उतार कर राष्ट्रीय कार्य के 
निमित्त दे दिये और स्वदेशी की शपथ लेने में भी उत्साह दिखाया। 

२. सभा आनन्द-भवन में हुई थी और उसमें मोराना अवुल कलाम आजाद ठया 
शोकत अलो भी बोले थे। यह भाषण महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से 
उद्धृत किया गया है। 

३- गांधी जी के झाँसी पहुँचने पर बहुत से विद्याथियों ने गीतां और कुरान 
को दापथ के साथ अपने-अपने विद्यालय छोड़े ये। फिर समाचार मिलता कि 
दो-तीन दिन बाद ही विद्यार्थी वापस विद्यालयों सें चले गये हैं। 

४. १८६६-१९४१॥ बम्बई (१९१३-१९) और सद्रास (१९१९-२४) 
के गवर्नर और भारत के वाइसराय (१९३१-३६) । 


१४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


करने के पश्चात्‌ अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि भारत में आकर मैंने किसी 
हिन्दू-मुसलमान को ना कहने की हिम्मत करते नहीं देखा। यह आक्षेप अब भी 
सही है। हमारे दिल में 'नही' होने पर भी हम नहीं नहीं कह सकते। सामने वाले 
का मूँह देखकर उसे हां चाहिए या ना' यह सोचते हैं और तब तदनूसार वात करते 
है। यहा पण्डित जी के घर किसी तीन-चार वर्ष की लड़की से भी मैं उसकी इच्छा 
के विरुद्ध कुछ नही करा सकता। मै उसे कहता हु कि तू मेरी गोद में बैठ, तो वह 
कहती है, नहीं; उससे कहता हूं कि “तू खादी के कपड़े पहनेगी ?” तो कहती है 
“नही ।” हममें इस बच्ची कौ-सी ताकत भी नहीं है। एक महापुरुष ने कहा है कि 
हमें स्वर्ग में जाना हो तो वालूक-जैसा बनना होगा। वालूक-जैसे बनने का अर्थ 
यह है कि वाूक की-सी निर्दोपत्ता और हिम्मत चाहिए। एडविन अनौलल्‍ड' ने वारूक 
की निर्दोषिता का बढ़िया ढंग से वर्णन किया है। बच्चा विच्छू को पकड़ लेता है, 
साप को भी पकड़ लेता है, आग मे हाथ डाल देता है, उसे डर का जरा भी भान नही 
होता। आप भी ऐसी ही निर्भयता पैदा करें। आपके मन में ईब्वर का भरोसा नहीं 
है, इसलिए आप डर के वद्ञ मे होते है। 

मुझे अक्सर खयाल आता है कि या तो जल्दी-से-जल्दी भारत से भाग निकलूं 
या उसे जल्दी-से-जल्दी स्वतन्त्र करू। स्वतन्त्रता का इतना ही अर्थ है कि हम किसी 
से भी न डर कर जो हमारे दिल मे हो, वही कह सके, वही कर सकें। जो लड़का 
करोड़ों मनृप्यों के सामने सीधा खड़ा रहकर अपनी वात कह सके, सच्चा साहसी 
है। इसलिए आपके लिए पहला पाठ तो “ना” कहना सीखना है। आप प्रतिज्ञा 
ले ही नही यह वेहतर है; प्रतिज्ञा लेकर तोड़ना, मै कहूंगा कि, एक वड़ा अपराध 
करने जैसा है। आपने ऊंची शिक्षा पाई हो, बड़ी डिग्री ली हो, फिर भी यदि आप 
विना आगा-पीछा सोचे प्रतिज्ञा तोड़ दें, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जमुना में जाकर 
डक क्यो नहीं मरते ” आप शायद यह सफाई दे कि आपके दिल ने एक वार कुछ 
कहा, इसलिए आपने वैसा किया; उसने फिर दूसरी वात कही तो आपने दूसरा 
व्यवहार किया, परन्तु इसका जवाब यह है कि तब आपको प्रतिज्ञा नही लेनी चाहिए। 
शास्त्रों में कहा है कि प्रतिज्ञा लो तो उसके लिए मरो। इसे साबित करने वाले थे 
हमारे हरिश्चन्द्र और रोहिताश्व। वे अपना वचन निभाने के लिए भगी के यहां 





१. एडबिन अर्नाल्ड (१८३२-१९०४)। संस्कृत साहित्य के अध्येता, अंग्रेज कवि । 
उनका भगवद्गीता का अंग्रेजी पच्च-अनुवाद सांग सिलेशियल' और बुद्ध 


चरित्र सम्बन्धी काव्य-प्रन्थ लाइट आफ एशिया अंग्रेजी साहित्य में बहुत 
प्रसिद्ध हैं। | 
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सेवक वन कर रहे। हम उन वर्मवीरों की सन्तान हैं, इसे आप कंसे भूल जायँगे? 
हां, व्यभिचार करने की, झूठ बोलने की प्रतित्ञा ली हो तो जरूर तोड़ी जा सकती 
है, क्योंकि इसे तोड़कर मनुज्य अपनी उन्नति करता है। त्याग करने की प्रतिज्ञा 
कभी बदली नहीं जा सकती। हिन्दू की गौमांस न खाने की अथवा मुसछमान की 
शराब न पीने और सूअर का मांस न खाने की प्रतिज्ञा हैं। यदि वह वीमार हो, 
मरणासन्न हो और डाक्टर आग्रह करें कि जरा-सा अभक्ष्य ले लो तो उस समय भी 
उसका इन्कार करना लछाजिमी है। इस प्रकार जिन्दगी कुर्वान करने, अभक्ष्य छोड़ 
कर अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहनेवाले मनृप्य को ही जन्नत में जाने पर खुदा शेर 
का वच्चा' कहेगा। 
दुनिया के तमाम धर्मों में प्रतिज्ञा के बारे में ऐसी ही कठोर सख्ती है। सत्य 
की प्रतिना ली हो तो गांव को बचाने के लिए या किसी मनुष्य को बचाने की खातिर 
आप असत्य नहीं बोल सकते। प्रतिज्ञा-भंग से जो दुःख हुआ, मैं उसे व्यक्त किये 
विना नहीं रह सकता। कोई बूढ़ा खूसट आदमी अपनी प्रतिज्ञा तोड़े तो थोड़ा- 
वहुत समझ में भी आ सकता है। मैं स्वयं बृढ़ा ठहरा, इसलिए कोई मूल कर सकता 
हूं। परन्तु आप तो नौजवान हैं, आप में ताजा खून दौड़ता है, मैं आपको कैसे माफ 
कर दूं ? इस अवसर पर कुछ विपयान्तर का खतरा उठा कर भी मैं अपना अनु- 
भव सुना रहा हूं। अहमदाबाद में दो वर्ष पूर्व हजारों मजदूरों ने सावरमती के 
किनारे एक पेड़ के नीचे ईब्वर को साक्षी मान कर प्रतिजा छी कि जव तक उनकी 
माँग मंजूर न हो, तवतक वे काम पर नहीं जायंगे। बीस दिन तक वे टिके रहे परच्तु 
वाद में मुझे महसूस हुआ कि वे गिरने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम 
गिरोगे तो मैं भी अन्न न लेकर शरीर छोड़ दूगा। तुम प्रतिजा न लेते तो हर्ज नहीं 
था, परन्तु लेकर तोड़ो, यह मुझे असह्य है। मजदूर रोने रंगे, पेरों पड़ने रूगे कि 
“कुछ भी करके पेट भरेंगे, परन्तु पुराने काम पर नहीं जायेंगे।” इस प्रकार उन्हें 
गिराने से रोकने के लिए मुझे अनशन का क्रत लेना पड़ा था। आप मजदूरों से 
ज्यादा अशिक्षित न बनें। उनसे अधिक नास्तिक तो कदापि न बनें। आप इच्सान 
को गुरामी छोड़ कर खुदा की गुरामी करें। इस हुकूमत को मिटाना हो तो यह 
गुलामी छोड़नी पड़ेगी। प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो स्व॒राज्य नहीं मिलेगा, सो वात नही 
है, परन्तु आप प्रतिज्ञा तोडेगे तो स्व॒राज्य का समय जागे अवश्य खिसक जायेगा। 
कसम , . .तोड़नेवाले ऐसे विद्याथियों की मदद से मुसलमान मुसलमानों की मदद 
नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं विनयपूर्वक कहता हूँ कि कसम न लो, और कसम लो 
तो पृथिदी रसातर में चली जाय तो भी उसे न छोड़ो । आपकें से इने-गिने ही कसम 
छ, तो उससे भी स्व॒राज्य सिल जायग्रा। मुसरूमान विद्यार्थियों के सामने इमाम- 


१्डड उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


हसन और हुसैन के उदाहरण मौजूद हैं। इस्लाम को कायम रखनेवाली तलवार 
नहीं, ऐसी अटल टेकवाले जवरदस्त फकीर ही है। उन्ही के कारण वह कायम रहा 
है। एम० ए० हो जाने से या सेवासमिति के स्वयंसेवक बनने से या कांग्रेस में जाकर 
भाषण देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से आप देश को स्वतन्त्र नही कर सकते। आप 
प्रतिज्ञा का आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर 
सकेंगे। 


अंग्रेजी हुकूमत शैतानियत से भरी हैं 


इस राज्य और रावण-राज्य में फर्क नही है। कुछ फक हो भी तो वह इतना 
ही है कि रावण के हृदय में कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दो- 
दरी से कहा था कि “दस सिरवाला होकर भी क्‍या मैं राम का मुकाबला नहीं कर 
सकता ? तू तो पागल हो गई है।” उसने यह भी कहा कि“मैं जानता हूं कि वे 
अवतारी पुरुष हैं और मुझे मालूम है कि मैं इतना बुरा हो गया हूं कि उनके हाथ से 
मारा जाऊं, तो भी बुरा नही ।” परन्तु हमारी हुकूमत को तो खूदा का ऐसा डर 
भी नही रहा। उसे यह खयाल नहीं आता कि खुदा के हाथों मर जाना ठीक रहेगा। 
वह तो खुदा को घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका अहंकार, उसकी 
दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शैतानियत से भरी है। परल्तु इसमें 
भी अंग्रेजी हुकूमत सवसे अधिक शेतानियत से भरी है। अब तक मैं यूरोप में अंग्रेजी 
सल्तनत को कम-से-कम खराब मानता था, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसके 
जंसी खुदा को भूछी हुई कोई और हुकूमत नही है। इस हुकूमत की सेवा मैं नहीं 
करना चाहता। मैं इसके आश्रय में एक क्षण भी नही रहना चाहता। 


यह तालीम हमें पक्का गुलाम वनाने के लिए हैं 


आपको मेरे वचनों के बारे में सन्देह हो, आपको इस सरकार में मेरी तरह 





१. लीडर २।१२१९२० की रिपोर्ट में यहाँ कुछ वाक्य और हैं : “इस सरकार- 
हारा संचालित स्कूलों में गीता और कुरान पढ़ना भी हराम है। मेरा विश्वास 
है श्री लायड जाज॑ ओर लार्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही हमें घोखा दे रहे हैं। अगर 
वे चाहते तो तुर्को पर छादी जा रही सन्धि को रद्द करा सकते थे। किन्तु थे 
वेसा करना नहीं चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ' डायर और डायर 
दोनों निद्िचत रूप से अपराधी हैं, छेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते। 
में तो ऐसी सरकार के साथ कदापि सहयोग नहीं कर सकता। 


निर्शर श्ष्प्‌ 


वुराई दिखाई न देती हो तो आप बेशक अपनी पाठशालूाओं में पढ़ते रहें। परन्तु 
यदि आप मेरे विचार के हैं, तब तो इस हुकूमत की पाठशाला में गीता' पढ़ना 
भी व्यथ है। हमें गूलाम वनाकर रखनेवाली सरकार हमें महल में रकखे और उसमें 
गीता पढ़ाये, डाक्टरी, साइंस, इंजीनियरी सिखाये तो भी क्या वह सब सीखा जा 
सकता है? मैं कहता हूं नही”, क्योंकि इस सारी शिक्षा में जहर भरा है; यह 
सारी तालीम हमें और पक्का गुछाम बनाने के लिए हैं। हमारी लड़ाई धर्म की है; 
सरकार की अवर्म की है। जो सरकार माइकेल ओ' डायर-जैसे कर्मचारी के 
अपराध जानकर भी उसका पक्ष लेती है, डायर' की हैवानियत जानकर भी उसके 
अन्याय को केवल विचार-दोप मानती है, उस सरकार की मदद कैसे ली जाय अथवा 
उसके साथ सम्बन्ध कैसे रकखा जाय ? उसके साथ सम्बन्ध रखना अधिक हैवान 
वनते और ज्यादा पक्का गुराम बनने के वरावर है। 

आप लोग यह प्रइन मुझसे बिल्कुल न करें कि मैं आपके लिए क्या-क्या करूंगा। 
मैं आपको सरकार की गुलामी छोड़कर मेरा गुलाम वन जाने को नही कहता। यदि 
आप भेरे गुाम बनना चाहें तो फिर मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। आपमें अपना 
पेट भरने की, कोई न कोई मेहनत-मजदूरी करके अपने माता-पिता का पोषण करने 
की ताकत न हो तो आप स्कूल-कालेज हगिज न छोड़ें। वैसे आपके लिए व्यवस्था 
करना हमारा काम है, और हम ययासम्भव व्यवस्था जरूर करेगे। परन्तु भारत 
का वातावरण इतना .विगड़ा हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते 
होगे और सम्भव है मुझे उतकी मदद न मिले । ऐसे छोगों की मदद मैं चाहता भी 
नही हूं। यदि शिक्षक अध्यापक न मिलें, तो आप अपने अव्यापक स्वयं बनें और 
अपने ही पैरों पर खड़े हो जायेँ। मेरी, मोतीलालू जी की या शौकत अली की ताकत 
पर खड़े रहने की आशा से आना चाहे, तो जहां आप हैँ, वही बनें रहे। 


७ 0 0 
आप पूछेंगे, “आज प्रहू छाद कहां से छायें ? ” प्रह्नाद इस जमाने में भी हैं।” 
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मैं कोई नशा (एक्साइटमेण्ट) नही देवा चाहता। आपकी तालीम का 





१. पंजाब के लेपिटनेण्ट गवर्नर, १९१३-१९१९॥ 

२. रेजिनाल्‍ड एडवर्ड हैरी डायर (१८६४-१९२७), अमृत्तसर क्षेत्र के कमांडिग 
आफिसर जिन्होंने जलियांवाला बाग में एकन्न ज्ञान्त जनता पर गोलियाँ 
चलाने का हुक्म दिया था। 

रे. इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द का वृत्तात्त सुताया। 

१० 
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नशा आपके लिए काफी है।' मैं आपमें शान्त साहस फूकना चाहता हूं। मैं यह 
चाहता हूं कि आपका हृदय कुर्बानी और तपदचर्या के योग्य पवित्र बने। 
0 09 ७0 

सही बात यह है कि मां-बाप बच्चों को नहीं रोक रहे है, बच्चे ही मां-बाप के 
कहने पर भी पाठशाला छोड़ने को तैयार नही है। हिन्दू यूनिवर्सिटी में मैंने सौ-डेढ़ 
सौ लड़कों से पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारे मां-बाप की हमें इजाजत तो 
है ही, वे हमे हर हालत में ख्च देने को भी तैयार है। कोई कुछ भी कहे, सरकार- 
द्वारा चलनेवाले स्कूल-कालेजों में पढ़ते रहना पाप है, यदि आपकी आत्मा ऐसा 
कहती हो तभी आप उन्हें छोड़ें, थोड़ी भी दुविधा हो, तो आप मालवीय जी की 
सलाह मानें। मुझे तो अभी भारत में पांच वर्ष ही हुए है, मालवीय जी ने तो 
सारा जीवन देश की सेवा में अपित किया है। इसलिए कहता हूं कि मेरी आवाज 
ही आपकी आत्मा की आवाज न हो, तो आप मालवीय जी की वात मानें। मेरी 
आवाज ही आपकी आवाज हो तो मालवीय जी की सलाह भी ह॒गिज न मानें । 
-- हिन्दी। इलाहाबाद, ३०११११९२०१ गुजराती से। न० जी० १९१श- 

१९२०] । 


४२. भाषण ; इलाहाबाद में तिलक विद्यालय के 
उद्घाटन पर 


“मुझे इस विद्यालय के उद्घाटन की रस्म पूरी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो 
रही है। मुझे श्री श्यामलाल नेहरू ने बताया है कि विद्यालय का नाम राष्ट्रीय 
विद्यालय नही, तिरक विद्यालय होगा। स्वराज्य के लिए जितना आत्मत्याग 
श्री तिलक' ने किया है उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नही किया। इसलिए उस 
१. गांधी जी ने ये वावय एक श्रोता के इस सुझाव के उत्तर सें कहे थे : “जब कि 

आप (ग्रांघीजी) यह मानते हैं कि आपका यह संघर्ष एक युद्ध है तो लड़ने 
के लिए आपको हमें कोई “नए” देना चाहिए।” 
२. यह राष्ट्रीय हाईस्कूल स्वराज्यसभा के कार्यालय में चलाया जाता था। स्कूल 


को कार्यकारिणी ने इसे गांधीजी द्वारा बताई हुई पद्धति से चलाने का निश्चय 
किया था। 


रे. लो कमान्य बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१९२०) । 
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महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम खखा जाना उचित ही है। यदि कालेज के 
विद्यार्थी आयेंगे तो कालेज भी खोला जायेगा; विद्यालय में वे सभी विषय पढ़ाये 
जायँगे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं।” 

इसके बाद गांवीजी ने विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम घोषित 
किये। इनमें पं० मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष और सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, 
मोहनलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा ---“विद्याल्य 
में १५ अध्यापक हैं जिनमें से कुछ के पास डिगरियां है। मेरा खयारू है कि ये 
सभी ऊंचे चरित्र के छोग है। यदि अध्यापक अच्छे हों तो विद्यालय उन्नति करेगा। 
जिन लोगों ने विद्यालय की सेवा करने का वचन दिया है उन्हे दूसरी सब बाते 
भुला देनी चाहिए। कुछ स्कूलों में अध्यापक अपने काम के अछावा दूसरे बाहरी 
काम भी करते हैं। इस विद्यालय में ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालय 
के अव्यापकों का अपना पूरा ध्यात विद्यालय के काम पर केन्द्रित होना चाहिए। 
विद्यालय में छात्रों को कुर्सियां और डेस्क नहीं मिलेंगी। सरकार ने हममें उनके 
उपयोग की बुरी आदत डाल दी है। किन्तु आप लोग केवल आसनों का प्रयोग 
करने के लिए तैयार रहें। आप अपनी विद्या और चरित्रगीरूता से यह दिखाये 
कि आप दूसरे स्कूलों के छात्रों से अच्छे है। इस संस्था मे आपको कोई-सुख-सुविधा 
नही मिलेगी। यदि जरूरत होगी तो छात्रों को खुले में पेड़ों के नीचे वैठकर पढ़ना- 
लिखना होगा और मेरी राय में भारत की प्राचीन पद्धति में तो इस वात पर आग्रह 
खखा जाता था। प्राचीन काल में जव वर्पाकाल आता था, छात्र खेतो में काम किया 
करते थे। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में टाइप, 
संकेत लिपि, कताई और वुनाई के विषय भी सम्मिलित होंगे। छड़को को उर्दू 
ओर देवनागरी दोनों लिपियाँ सीखनी होंगी। आपका ऐसा करना स्वराज्य 
और हिल्दू-मुस्लिम ऐक्य, दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। दोनों लिपियों को सीखने 
से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही वहुत कुछ सीखेंगे। मेरे मित्र श्री शौकत अली 
ने मुझे बताया कि भारतीय भाषाओं में उर्दू का साहित्य बहुत सम्पन्न है। इस 
वारे में मैं उनसे सहमत हूँ। उर्दू बगला या गुजराती से अविक शक्तिशाली है, 
क्योंकि उर्दू छिखने वाले मौलबियों ने किसी विदेशी भाषा से नहीं, अरवी से प्रेरणा 
ली है। उन्होंने अंग्रेजी से कमी कोई पुस्तक अनुवादित नहीं की। मेरा ख्याल है 
कि उर्दू लिपि सीखने के वाद छड़के सादी और फारसी के दूसरे शायरों की कृतियाँ 
पढ़ सकेंगे।” 

[उन्होंने खासतौर से छात्नों को सम्बोधित करते हुए कहा कि] “आप 
गाज स्वराज्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़े है। मैं आपसे अनुरोध 
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करता हूँ कि आप अपने आचरण से अहिंसात्मक असहयोग को सफल 
बनायें । 
--हिन्दी । इलाहाबाद, १।१२१९२०। अंग्रेजी से। लीडर, ३३१२॥१९२०] 


४३. भाषण : काशी की सभा में 


[यह भाषण गांधी जी ने ९ फरवरी, १९२१ को दिया था। सभा टाउन- 
हाल वाले मैदान में हुई थी और उसमें लगभग एक लाख आदमी आये ये। श्री 
भगवानदास जी ने सभा की अध्यक्षता की थी। इस सभा में मौ० म्‌ हम्मद अली 
तथा जवाहरलाल जी भी उपस्थित थे ।--सम्पा० | 
भाइयो, 

हम दोनों भाई, मुहम्मद अछी और मैं आज आपके पास आये है। आप 
लोग यहां विद्यापीठ की स्थापना करेगे। हम छोग उसी में गरीक होने आये है। 
हमारे भाई अवुल कछाम आजाद भी इसीलिए यहाँ पहुँचे है। मैं आपका यह समय 
दूसरे काम में नही छग्राऊँगा। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कह देना चाहता 
हू कि हम लोगो की शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ हम 
लोगो की जिम्मेदारी भो बढती जा रही है और साथ-ही-साथ भय भी बढ़ता जा 
रहा है। हम लोगों को यह स्थिर करना है कि किस तरह काम करना चाहिए। 
यदि हमारी शक्ति जान कर हम भागे वढ़ना चाहते है तो हमे समझ लेना चाहिए 
कि यह शक्ति बढ़ी कैसे ? इसका एकमात्र कारण यही है कि हम लोग शान्ति से 
काम करते है। भाई शौकत अली कहा करते है कि हम लोगों की ताकत की वृद्धि 
का कारण ठण्डी हिम्मत है। यदि हम लोग क्रोष या आवेश में आकर तलवार 
उठा ले तो उससे अपना गला काटेगे या अंग्रेज का ? इससे हमारी ही ताकत कम 
होगी। यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। इसके लिए सब तैयार हो 
जायं। यदि इसमें हमने तरूवार उठा कर अंग्रेज का या अपने भाई का गला काटा 
तो हमारा पतन हो जायगा। फैजाबाद के किसानों ने क्या किया ? मदोन्‍्मत्त 
होकर उन्होने दूकानें ूटी, अपने भाइयों का माल लूटा। वहाँ हमारी शक्ति का 
पतन हो गया। सल्तनत देख रही है कि हम छोगों ने इतना भारी आतन्दोरून 
आरम्भ कर दिया है। इस शासन को मिटा देने या दुरुस्त कर देने का संकल्प 
ल्या है। पर फिर भी इतनी जक्तिज्ञाली सरकार कुछ भी नही वोल रही है। 
क्यों ! सरकार देख रही है कि हम छोग शान्ति से काम कर रहे हैं। यही हमारा 
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धर्म हो गया है। इस दशा में सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती । यदि आज हम 
शस्त्र उठा लें तो उसकी ताकत की वृद्धि होने लगेगी। यदि आप पंजाब के अत्या- 
चारों का निवारण, खिलाफत के मामले में न्याय और स्वराज्य की प्राप्ति चाहते 
हैं तो ठण्डी हिम्मत से काम लीजिए। इसी ढंग से अगर काम होगा तो ठीक होगा। 
चाहे वकील वकारूत न छोड़ें, विद्यार्थी विद्यालयों का वहिप्कार न करें, लोग 
कौसिल में जायें, सरकारी नौकरी और खितावों का त्याग न करें, इन सबसे मुझे 
जरा भी रंज नहीं होता, किन्तु यदि एक भी खून हो जाय, छकड़ी चल जाय या कोई 
किसी को गाली दे तो मुझे वड़ ही रंज होता है, क्योंकि वहाँ हमारी ताकत 
का पतन होता है। फैजाबाद के किसानों का पागलूपन और वम्बई के विद्या- 
थियों की करनी से मैं निहायत असत्तुष्ट हुं। विद्याथियों ने श्री ज्ञास्त्री! और श्री 
परांजपे का अपमान करके बड़ी भूछ की। दोनों बड़े ही योग्य व्यक्ति और भेरे 
समान ही देश-सेवक है। हम लोगों में मतभेद है पर देश-सेवा का उन्हें भी उतना 
ही अभिमान है जितना हमें है। यदि आज आप लोग यहां एकत्र न हुए होते तो 
मुझे दुःख न होता। पर यहां आकर गोरूमाल करें, शोर-गुल मचाकर वाघा डालें 
तो यह कितने दुःख की वात होंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे होता 
हैं? सभा में आने के वाद विध्न नहीं डालना चाहिए। जो विघध्न डालता है 
बह सज्जन नही है। मुझे वाघ्य होकर कहना पड़ता है कि बम्बई के छात्रों से 
अपने खानदान की मर्यादा त्याग दी, कांग्रेस और खिलाफत के हुक्स की अवजा 
की। यदि आप हमारी वात को मानता चाहते हैं तो आपको यही सबक सीखना 
चाहिए। यदि आप किसी दूसरे से अपना काम कराना चाहते हैं और वह आपके 
मन्त के माफिक करने पर राजी नहीं होता तो आप जवरदस्ती न करें; मेरी 
इस शर्ते को याद रखिए। मैं एक वर्ष में अर्थात्‌ सितम्बर तक स्वराज्य चाहता हूं। 
वह स्वराज्य केवल शान्ति रखने से मिल सकता है। विना इस ताकत के स्वराज्य 
सिल्‍रूना असम्भव है। लछोग कहते हैं कि हम शान्ति भंग करना नहीं चाहते पर 
सरकार और खुफिया वाले हम लोगों को इसके लिए बाध्य करते हैं। मैं कहता 
हूं, यह पागरूपन की वात है। मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपना दीन 
छोड़ दीजिए तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कभी नहीं। इसी तरह जब 
हम किसी बात को करने के लिए तैयार हैं, तों सरकार हमसे वैसा कुछ नही करा 
सकती। गुस्से में तो कुछ नहीं करना चाहिए। क्रोध किया तो स्वराज्य नामुमकिन 
है। में सव वातें छोड़ देने के लिए तैयार हुं---वकीलों का प्रइन न उठाऊं, छात्रों 
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को न छेडूं, पर मैं शान्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नहीं 
चाहते तो हमें परदेसी लिवास भी छोड़ देना चाहिए। साथ ही हमें विदेशी वस्त्र 
भी त्याग देना चाहिए। यदि हम लोग यह नहीं कर सकते तो एक क्या दस वर्षो 
में भी स्व॒राज्य नही मिल सकता। हमें अधिक संख्या की आवश्यकता नही है। 
जो थोड़े लोग त्याग कर रहे है उतने ही काफी हैं। पं” मोतीलाल नेहरू तथा 
श्री दास तथा छाहा छाजपत राय ने वकारूत छोड दी। अब और क्या चाहिए ? 
दूसरे भी धीरे-बीरे छोड़े गे। किसी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न की जाय | 
जिनकी आत्मा गवाही दे, वे ही छोड़े | संस्कृत के विद्यार्थी हमसे पुछते है कि 
उनका वया कर्तव्य है। अब कर्त्तव्य का प्रइन नही रहा। सरकारी विद्यालयों 
का त्याग ही एकमात्र कर्तव्य है। जवतक हमारे दु:खों का प्रतिकार न किया जाय, 
तबतक सरकारी विद्यालय हराम है। स्वदेशी वस्त्र का प्रचार भी अत्यावश्यक 
है। इसके लिए चर्खो का प्रचार करना चाहिए। यदि विद्यार्थी विद्यालयों का 
वहिप्कार करके देश की सेवा में जुटना चाहते है तो चर्खे के प्रचार से बढ़कर कोई 
दूसरा काम हो ही नहीं सकता। उन्हें फौरन चर्खा ग्रहण करना चाहिए। यदि 
५० छाख विद्यार्थी ४ घण्टा यही काम करें तो कितना काम हो सकता है। प्रत्येक 
विद्यार्थी इतना सूत कात सकता हैं कि चार दिन में एक घोती तैयार हो सकती है 
अर्थात्‌ सारे विद्यार्थी मिछकर एक दिन में साढे वारह लाख घोतियां तैयार कर सकते 
हैं। यदि हमें सव सामाव मिल जाय तो कितनी भारी सेवा हो सकती है। उस 
समय आप जरूसा करना भूल जायँगे। मैं जलसों से थक गया हूं। इन जलसों 
में गरीक होने से हमें यह अनुभव हुआ है कि हम लोग अपने बल का उपयोग 
अपना गला घोटने के लिए करते हैं। जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के स्थान को 
ग्रहण करना चाहता है, वहां क्या होगा ? सितम्बर मास से मैं यह अनुभव कर रहा 
हूं। मैं घवरा उठा हूं। हम इतने (छोटे) जलूसे में भी शान्ति नही रख सकते | 
गोरखपुर में प्रायः डेढ़ छाख जन उपस्थित थे और बड़ी गान्ति से काम हुआ। 
पर हमारा काम केवछ इससे नही चल सकता। यदि काम चलाना है तो चर्खा 
ले लो, जिस दिन सव छोग इस वात को समझ लेंगे उस दिन ऐसे जरूसो की आव- 
इयकता नही रह जायगी और न उसके छिए किसी को फुर्सत ही रहेगी। जितना 
समय जलूसों में नप्ट किया जाता है यदि उतने ही समय मे हम सूत कातें तो कितने 
नंगो को ढक सकते है ? यदि एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करना है तो दो वातें 
वावश्यक हे--एक तो शान्ति का ध्यान बनाये रखना और दूसरे विदेशी वस्त्र 
का त्याग करना और उसको सफल वनागे के लिए चर्खा ग्रहण करना। जिस दिन 
क्षाप लोग इन बातों को समझ जायंगे, उस दिन ऐसे जलूसों की आवश्यकता न 
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रह जायगी। यदि आपने च्ते के मन्त्र को समझ लिया है तो स्वराज्य निकट है। 
यदि आपने समझ लिया हैं कि तके-मवालात (असहयोग) शान्ति से चलाना है 
और यदि आपने समझ कर इसमें हाथ डाला है तो शान्ति से रहिए। इसमें हम 
सरकार को मजबूर कर सकते हुैँ। काम करते चछिए। जेल से मत घवराइए। 
जो जेल जानेवालों को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं वे अपनी वुजदिली दिखाते है। 
वे स्वयं तो जाना ही नहीं चाहते। जेल में हमें प्रसन्नचित्त जाना चाहिए। उसे 
महल समझ लेना चाहिए। हमारा काम जेल में जाना और दूसरों को भेजना है। 
यदि हम छोग बह नहीं करते तो संसार यही कहेगा कि भारत के छोंग कहना 
जानते हैं और करना कुछ भी नहीं जानते। पर इन सब प्रवृत्तियों को चलाने के 
लिए रुपयों की आवश्यकता है। चर्खा चलाने के लिए, विद्यापीठ स्थापित करने 
के लिए, राप्ट्रीय काम के रिए, जो लोग वकालत छोड़ देंगे उनके लिए पैसा चाहिए। 
इतनी वड़ी सभा में से में खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं भीख माँगता हूं। जो आप 
लोगों को देना हो, दें। स्मरण रखिए, यदि आपने चर्खे को अपनाया और अपने 
हाथों से ही वने कपड़े पहनने का संकल्प किया, तो स्वराज्य सितम्बर में मिल 
जायगा। 

-- हिन्दी। काजी, ९५२१९२१॥ आज', १०२११९२१।] 
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गांवी जी ने सभा में एक ऊंचे मंच पर रखी हुई कुर्सी पर वेठकर भाषण 
दिया। उन्होने बैठे-वैंठे भाषण देने के लिए क्षमा-याचना की। उन्होंने श्री 
केदारनाथ की, जो गिरफ्तार' कर छिये गये थे, प्रशंसा की और कहा कि सरकार 
ने उनको गिरफ्तार करके उनकी तथा लोगों की परीक्षा लेनी चाही है। सरकार 
लोगों को डराना चाहती है। यदि श्री केदारनाथ आन्दोलन से अलह॒दा होने के 
लिए तैयार हो जायेंगे तो वह उन्हें छोड़ देगी। 

उसके बाद उन्होंने किसानों के उपद्रवों की चर्चा की और किसानों-द्वारा 
किये गये हिसात्मक कार्य पर खेद प्रकट किया . . . । गांवी जी ने हिंसा की अत्यन्त 
तीतन्र और स्पष्ट शब्दों में निन्दा की और कहा कि उनके खयाल से ऐसा करना 
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ईश्वर और मावव के प्रति पाप है। उन्होंने जमींदारों और किसानों में झगड़ा 
करवाने के समस्त प्रयत्नों की भत्सेना की और किसानों को सलाह दी कि वे ऐसे 
लड़ने के वजाय स्वयं कष्ट सहें; क्योंकि हमें तो अपनी समस्त शक्ति सर्वाधिक 
गक्तिशाली जमीदार अर्थात्‌ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए सब्म्चित कर रखनी 
है। उन्होने लोगों से अनूरोध किया कि वे अपने हृदयों को शुद्ध करें, मनों से भय 
निकाल दें और मजबूत बनकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ें। 

उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका में किये गये सत्याग्रह और उसकी सफलता 
का स्मरण कराया और (अपने स्वागत के समय) स्टेशन पर तलवारें लेकर 
निकाले गये जुलूस की निन्‍्दा की। उन्होने कहा कि हिसा तो कायरता का लक्षण 
है। तीस करोड़ लोग स्वयं एक शक्ति है और हिसा किये बिना असहयोग के हारा 
स्वराज्य छे सकते हैं। तलवार तो कमजोर का हथियार है। उन्होने लोगों से 
संगठित होने, चर्खा चलाने और धन-संग्रह करने की अपील की। उन्होने छात्रों- 
द्वारा स्कूल और कालेज छोड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि सोलह साल से 
अधिक आयु के लड़के अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन संस्थाओं का 
त्याग कर सकते है। उन्होने कहा कि स्वराज्य शान्ति रखकर, चर्खा चलाकर, 
असहयोग करके और धन-संग्रह करके सात महीने में छिया जा सकता है। उन्होंने 
अन्त में लोगों से घन देने की अपील की | 
-- हिन्दी। फंजाबाद, १०२॥१९२१॥ “लीडर”, १३॥२।१९२१ की रिपोर्ट ।] 

० हिंसा कायरता का लक्षण है। 


४५. भाषण : काशी शव्यापीठ के शिक्षान्यास के अवसर पर 


बावू भगवानदास, वहनो और भाइयो, 

मेरे मत में इस समय एक वात का दु:ख है। उसे मैं किसी तरह आप लोगों 
से छिपा नहीं सकता। यहा आने के पहले मैं अपने भाई साहब पं० मदनमोहन 
मालवीय के पास गया और उनसे पूछा कि आप विद्यापीठ के आरम्भोत्सव में आ 
रहे है या नहीं। उन्होंने कहा, नहीं; मेरा वहां न जाना ही अच्छा होगा।” वह 





१ मुसलमान स्वयंसेवकों ने स्टेशन के दरवाजे पर नंगी तरूवारें लिये हुए पंक्तिबद्ध 


होकर गांधी जी का स्वागत किया था। यहाँ उसी घटना का उल्लेख किया 
गया है। 
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हमारे कितने घनिप्ठ हैं, मैं वतछा नहीं सकता। आज वह हमारे साथ नहीं हैं। 
उनको आज यहां न देखना हमारे लिए कितने दुःख की वात्त है, यह मैं कह नही 
सकता। पर हमारी रूड़ाई ऐसी है कि हमें ये सव दुःख वरदाश्त करने होंगे। 
पिता को पुत्र के, पति को पत्नी के, पत्नी को पति के वियोग का दुःख सहना पड़ेगा। 
बाबू भगवानदास ने सुमधुर जब्दों में वतलाया है कि यह लड़ाई धर्म-युद्ध है। 
मुझे इस वात में जरा भी संशय नही रह गया है, नही तो मैं उस संस्था को कभी 
न छुता, जिसके प्राण मालवीय जी हैं। मेरी आत्मा यही कहती है कि या तो 
वह संस्था मेरी हो जाय या नप्ट हों जाय। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो यह पाप 
होगा। कल मेरे पास कानपुर के कई विद्यार्थी आये। वे वहां से पढ़ाई छोड़-छाड़ 
कर आये हैं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग पढ़ना छोड़कर क्यों जआाये। उन्होने 
उत्तर दिया, हम छोग चाहते हैं कि इससे वढ़कर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम करें। 
मैंने उनसे कहा, यह सत्रव अच्छा नहीं। यदि आप इस खयाल से पढ़ाई छोड़कर 
आये होते कि आप सरकारी सहायता से चलनेवाल़े विद्यालयों में पढ़ना पाप 
समझते हैं तो अधिक लाभ होता। मेरी वात को वे कुछ समझ गये पर उनकी 
मुखाकृति से स्पप्ट झलकता था कि उनके हृदय में अभी कुछ संगय रह गया है, 
क्योकि उन्होंने प्रइन किया कि परीक्षा के केवल दो ही मास रह गये हैं : यदि 
हम लोग उपाधि लेकर असहयोग करें, तो अच्छा है। मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, 
जव हमें निश्चय हो गया कि इन विद्यालयों में शिक्षा लेना पाप है तो इसे त्यागना 
ही उचित होगा। यही तर्क-मवारात है। हमारे विस्तरे के नीचे पचासों वर्ष 
से साँप छिपा है। हमें उसका पता नहीं। आज हमें एकाएक इसका पता छूगता 
है। हम उस विस्तरे पर अब नहीं रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोड़ने के 
लिए हमें मना करें, चाहें नाराज हों, हम उस विस्तरे पर रह नहीं सकते । मैं पिता 
की वह आज्ञा नही मान सकता, क्योंकि पिता को तथ्य मालूम नहीं है। उस विस्तरे 
पर मैं शान्त नहीं रह सकता। यही खयाल करके विद्यालयों को छोड़िए; यह 
समय परीक्षा का प्रदन उठाने का नहीं है। 
यही वात हमें यहां के विद्याथियों से भी कहनी हैं। कल मुझे अपने भाई 
एण्डरूज का पत्र मिल्ा। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह यह काम चल रहा है 
उस तरह से तो सफलता की बाश्ञा उन्हें गुजरात में भी नही है, जो मेरा घर है। 
पर दो स्थानों के लिए वे निश्चिन्त हैं--पटना और काशी। पटना में इसका 
भार वाबू राजेन्द्प्रसाद पर और काशी का भार वावू भगवानदास पर है। सबको 
पूरा एतवार है कि ये काम विग्ाड़ेंगे नही। वावू भगवानदास ने शिक्षा के लिए 
बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तों के काम करनेवालों में राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक 
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है, इसीलिए वे शिक्षा में भी भाग ले रहे है। कागी और पटना के लिए मैं भी 
निश्चिन्त हूं। पर श्री एण्डरूज के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि और स्थानों 
में भी यह काम राजनीति की दृष्टि से नही किया जा रहा है, धामिक दृष्टि से 
किया जा रहा है। हम लोगों को असहयोग को सफल करने में अपना चित्त रखता 
चाहिए। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते है कि एक वर्ष मे स्वराज्य प्राप्त 
हो सके। यह भी विचार करने की वात है कि स्व॒राज्य कैसे मिलू सकता है। 
सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों का त्याग सम्भव है। लोग कहते है 
कि सरकार की कपा से मिलने वाले अनाज का त्याग हम क्‍यों नही कर देते ? 
मैं इससे सहमत हूं। पर यह सहज नही है। विद्या तो अन्य स्थानों में भी मिल 
सकती है। वाव्‌ भगवानदास ने अभी सीता-हरण की कहानी सुनाई। भूमि का 
स्वामित्व हमारे हाथ में नही है। वह अपरिहाय॑ है। अपरिहार्य को परिहार्य न 
करना क्षम्य है। पर शिक्षा अपरिहार्य नहीं। यदि उसको छोड़ देने पर बदले 
में कुछ भी न मिले तो भी हमें सरकारी विद्यालय छोड़ देना चाहिए। आज हमको 
रावण राज्य के नेता क्या सुनाते है। वे कहते हैं, हम आपको साथ रखकर चलना 
चाहते हैं। वर्मा से क्रेडक साहब कहते है कि हम शस्त्र नहीं चलाते। हमको 
उन्हे कह देना चाहिए कि हम आपके साथ नही रहना चाहते, मजबूरी से आपका 
स्ञाथ दे रहे है। अछी भाइयो का कहना है कि यदि हमें यहां कुरान पढ़ने के लिए 
भी हृदय की शुद्धता नही मिल सकती तो हमें हिजरत करना चाहिए, अर्थात्‌ 
उन्होने राज्य का त्याग करने के लिए कहा है। तुलसीदास ने भी मलिन राज्य 
का त्याग करने के लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं कर 
रहे है; सत्ता को भी अभी मौका देंगे। हम अपने चित्त को समझायेंगे कि क्या इस 
राज्य को मिटाने या दुरुस्त करने का कोई दूसरा उपाय नही है। यदि है तो ३० 
करोड़ लोगों के हिजरत करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा यज्ञ ही काफी है। 
इसीलिए इस विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। हमें विद्या-जैसे पुण्यदान को 
मलिन हाथों से नही छेना चाहिए। जितने विद्यालय सरकार के असर में है, उनसे 
हमे विद्या नही लेती चाहिए। जिस विद्यालय पर उसकी ध्वजा फहराती है, वहां 
विद्यादान लेता पाप कर्म है। आप सबको निमन्‍्त्रण है कि यदि आप उसे पाप 
समझते है तो यहां चले आइए। केवल इस खयाल से न आइए कि वहां शिक्षा 
बुरी है और यहां अच्छी मिलेगी। इससे आपको पश्चात्ताप होगा। वहां की 
शिक्षा की बुराई हम भी भानते है। एक तो वहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। 
अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नही है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है, जिसे 
२१ करोड़ धादमी बोलते हैं। अंग्रेजी को हम मातृभाषा का स्थान नहीं देवा 


चाहते, पर उसे त्यागना भी नहीं चाहते। वह वड़ी ओजस्वी भाषा है। उसका 
व्यवहार बहुत वढ़ा-चढ़ा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभापा स्थानच्युत हो 
गई है और उसका स्थान दूसरी भाषा ने ग्रहण कर लिया है, और अब हमें उसे 
पुनः अपने स्थान पर प्रतिप्ठित करना है। 

ऐसी ही और बहुत सी त्रुटियां हैं, पर उन्हें दूर करने और नई कार्य-प्रणाली 
स्थिर करने के लिए हम ठहर नहीं सकते | हम उस झण्डे के नीचे नही रह सकते, 
जिसको सल्गम करने के छिए हमारे छड़के मजबूर किये गये थे। विद्यारथियों, आप 
अपना विचार स्थिर कर लें। यदि वह त्याज्य है तो वहां की गीता-कुरान सब 
छोड़िए। यहां आपको वे विज्ञाल भवन नही मिलेंगे, यहां न मकान है, न बड़ा 
मैदान। झोपड़ी में रह कर काम करना अच्छा है। महल में झण्डे की सलामी बुरी 
है। जो विद्यार्थी आगे आता चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए। विद्यालयों 
की दुरुस्ती करना मेरा काम नहीं है, उसके लिए मुझे वक्‍त नहीं। यदि हमारे 
विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने-आप पवित्र हो जायगी। मैं यहां आ गया हुं, 
इसका कारण यह है कि वावू भगवानदास और वावू शिवग्रसाद के दिलों में असह- 
योग की प्रतिप्ठा हो गई है। असहयोग को बढाने के छिए ही इस विद्यापीठ की 
स्थापना की गई है। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र गास्त्र है। तत्वज्ञान, 
मजहवी जान आदि बजास्त्र नहीं हैं। यहां वणिर्‌ बुद्धि का काम नहीं है। उसे हम 
हटाना चाहते है, उच्च करना चाहते हैं। अगर हम आज सेवा करते हैं तो स्वार्थ 
से, अपनी स्त्री और बच्चों को सुख पहुँचाने की छाछूसा से करते है। हमको 
राप्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र के लिए हम सब काम करेंगे। हमें व्यापार 
को जुआ नही बनाना है। हम हिन्दुस्तान को पुम्यभूमि वनायेंगे; यहां से हर साहू 
६० करोड़ रुपये कपड़ों के लिए विदेश चले जाते हैं। एसके रोकने का यहां तरीका 
बताया जावगा। सीता (भूमि) की स्थापना तो रुका से छाकर करनी है, पर यदि 
वस्त्र-हरण को नहीं रोक सकते तो हमने क्या किया ? भूमि को अपना करना नामु- 
मकिन है, पर वस्त्र नहीं छिनने देना चाहिए। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए 
कि विदेशी वस्त्र घारण करना महापाप है। हिन्दुओं और मुसलमानों को यह 
वात सुनाने में बड़ा सुभीता है क्योंकि संयम ओर त्याग दोनों का धर्म है। विदेशी कपड़ा 
पहनना पाप है) पहला घर्म चर्खा चलाना है। विद्यालय को चलानेवाले इसे याद 
रखेंगे । हम लोग विद्यार्थियों के जरिये ६० करोड़ स्पया बचा सकते हैं। उसको 
वचाइए। विद्यार्थी यही करें। एसी से हमारी आधिक शुद्धि होगी। 


| 


:% 


9 थी| 








को 


१. सन्‌ १९१९ में मार्गल रा के दौरान, पंजाब सें। 
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दूसरा कर्त्तव्य अपनी मातृभाषा को विकसित करना हैं। इसे न लिख-पढ 
सकना शर्म की वात है। जो-कुछ अंग्रेजी में तालीम मिली है, उसे मातृभाषा में 
हजम कीजिए। हिन्दुओं और मुसरूमानों की, सेवा कैसे हो सकती है, सो सीखना 
है। हमें उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियां सीखनी चाहिए। हमे ऐसी हिन्दी 
चलाना है, जिसमे संस्क्ृत और उर्दू मिली हो, जिससे हिल्दू-मुसलमान एक दूसरे 
के हृदय में प्रवेश कर सके। अंग्रेज कहते है कि यह मेल दिखावा-मात्र हैं। हिन्दुओ 
और मृसलल्‍ूमानों का मेल कभी नहीं हो सकता। यह केवछ अपने-अपने मतलूव के 
लिए है। जहां मतलूव सिद्ध हुआ कि फिर वही हालत हो जायगी। पर यह व्यर्थ 
है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर रक्षा के लिए कटिवद्ध है, तो यह नही हो 
सकता। गुरु विद्यार्थी को खीच सकता है। बाबू भगवानदास ऐसे गुर है। सारा 
भारत आपकी विद्धत्ता को जानता है। जिस समय गुजरात मे राष्ट्रीय विद्यालय 
खुल रहा था उस समय मैने आपसे प्रार्थना भी की थी कि आप काशी छोड़कर 
थोड़े दिन के लिए गुजरात आ जायँ। वह आपके आचार्य है। मैं उनसे दीनता- 
पूर्वक प्रार्थना ही कर सकता हुं। कृपलानी तो हमारे छोटे भाई है। उनको तो 
मैं हुक्म देने का भी अधिकार रखता हूं। अन्य महाजय को, जिनका नाम वावू 
भगवानदास ने लिया है, मैं स्वयं नही जानता। इस कारण यहां मै प्रार्थवा करता 
हूं कि काशी अब ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारत की इस पर दृष्टि हों। हमें 
मालवीय जी का मन जीतना चाहिए। मालवीय जी ने मुझसे कहा है कि अगर 
उनके चित्त मे विश्वास हो जाय कि ऐसा करना ठीक है तो वह हिन्दू विश्वविद्यालय 
छोड देगे। उनका कहना है कि उसे छोडने से हिन्दुस्तान की हानि है। इस विद्या- 
लय को आप लोग सुशोभित कीजिए। इससे यह यज्ञ-कार्य जल्दी ही यशस्वी 
हो कर चलने ऊंगेगा। हमारे माननीय भाई मालवीय जी भी तब हमारी बात 
समझ जायँंगे। अगर यहां हिन्दू-मुसछमान मिरूकर काम करेगे तो आपकी मार्फत 
हमे स्वराज्य मिल जायगा। इसी अभिलाषा से मैंने शिवप्रसाद और जवाहरलाल 
से कहा था कि इस कार्य का आरम्भ मेरे हाथ से कराइए। मेरी कया अपेक्षा है, 
मैने आपको बता दी। प्रभु से मेरी प्रार्थना है दिनल-प्रति-दित इस विद्यापीठ 
की वृद्धि हो और यह विद्यालय इस राक्षसी सल्तनत को मिटाने या इसे दुरुस्त करने 
में हिस्सा ले। 
“ए हिन्दी। काझी, १७३१९२१। आज ११४२१९२१।] 


निर्शर | १५७ 
४६. भाषण : लूखनऊ की खिलाफत-सभा में 


कल खिलाफत सभा में गांधी जी ने उर्दू में बोलते हुए कहाकि “अक्तुबर 
तक शेष सात महीनों में वह खिलाफत प्रइन का निपटारा कर लेंगे तथा स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे। वह्‌ तलवार तो नहीं खींच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त कर लेने 
पर तलवार खींचने की शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। पहले वाइसराय उन पर 
हँसा करते थे कि किन्तु अब वह उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं?” गांधीजी 
ने लोगों को ब्रिटिश साल का वहिष्कार करने तथा चिदेशी कपड़ों को त्यागने 
फी सलाह दी और बताया कि इसके जरिए बे दूसरे ही दिन स्व॒राज्य प्राप्त कर 
सकते हैं।' 

वकीलों और विद्यार्थियों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ करना जरूरी था उतना 
हम कर चुके । उस दिशा में अब कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नही रही । 
हम अपनी आवाज जहां तक पहुँचा सके हैं, उससे मैं सन्तुप्ट हूं। जिन्हें हम अपनी 
वात मानने के लिए राजी नहीं कर सके है, वे अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहें 
तो करें। वकारूत करनेवाले वकीलों और सरकारी विद्यालयों मे जानेवाले 
विद्यार्थियों की कोई प्रतिप्ठा नही रही। उनमें से अधिकांश स्वयं स्वीकार करते 
हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए यही काफी है। वकीलो तथा सरकारी 
स्कूलों में पढ़ाई जारी रखनेवाले छात्रों ने जिस हद तक अपनी प्रतिप्ठा खो दी हैं 
उसी हृद तक सरकार की भी प्रतिप्ठा कम हो गई है। 
“लखनऊ, २६।२।१९२१॥। अंग्रेजी और गुजराती से। असृत बाजार पत्रिका, 

२३११९२१६१ न० जी० १७४॥४१९२१॥ सं० गां० बां०, खण्ड १९ पु० 

३९११] 


४७. भाषण :; सानपन्न के उत्तर में, इलाहाबाद में 


आप लोगों ने जिस उत्साह से मेरा स्वागत किया है उसके वास्ते आप छोयो 
को अनेक धन्यवाद। मैं आज के पहले इतनी वार प्रयाग आया हुं कि मुझे यह 
महल लीक रद 
१. यह अनुच्छेद अमृत बाजार पन्निका' से लिया गया हूँ। 
२. यह अनुच्छेद नवजीवर्ना की गुजराती रिपोर्ट से लिया गया है। 
यह भानपत्र इलाहाबाद जिला-सम्मेलन में नागरिकों की ओर से भेंट किया 
गया था जिसे पं० सोतीलूाल नेहरु ने पढ़ा था और मौ० मुहम्मद अछो ने 


न्ध्प 
के 


१५८ उत्तर प्रवैद्य में गांधीजी 


अपना घर ही सा प्रतीत होता है। मेरी हाल की यात्रार्थों में मुझें कई बगरपालि- 
काओं की ओर से अभिनन्दन पत्र दिये गये है। अभिननन्‍दन-पत्र देने का अर्थ यही 
होता है कि वे असहयोग आन्दोलन से सहमत हैं ओर इस स्वराज्य-संग्राम में हमारे 
साथ हैं। आपकी नगरपालिका के सदस्यों की राय में भेरे राजनीतिन होने के 
कारण नगरपालिका-द्वारा मुझे अभिनन्दनपत्र दिया जाना उचित ने होगा। 
एक प्रकार से वे ठीक कहते है, परतु उनके इन विचारों में आमूल परिवर्तेन की 
आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि नगरपाठिकाएं अपनी शवित को समझें और 
केवल वँधे-बंधाये कामों को पूरा करने की मणीनें न बनी रहे। परन्तु छोगो को 
यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उन्होने मेरे प्रति किसी वेमनस्थ के कारण 
अभिनन्दनपत्र नहीं दिया। अभी तक अभिनन्दनपत्र, जो मुझे या मौ० झशौकत 
अली को दिये गये है, वे प्रयाग की अग्रेक्षा छोटी नगरपालिकाओं द्वारा 
दिये गये हैं। बड़ी नगरपालिकाओं को एकाएक अपना ढंग वदरूना कठिन हो 
जाता है। 

वहरहाल, हम लोगों को इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस- 
द्वारा निर्वारित काम में जुटे रहना चाहिए। हम छोगो को इसी वर्ष स्वराज्य लेना 
और खिलाफत और पंजाब के प्रति किये गये अन्याय का परिमार्जन कराना है। 
परन्तु यह केवल कान्फंसों, ववतृताओं, कविताओं और अभिनन्दनपत्रों से नहीं 
होगा। यदि इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव होता तो यह काम केवल कांग्रेस 
के द्वारा ही हो जाता। एक समय ऐसा भी था कि साल में एक वार कांग्रेस और 
कान्फ्रेन्स के ह्वारा कुछ माँगे सरकार के सामने पेश कर दी जाती थी और हम 
लोग उतने से ही सन्तुप्ट हो जाते थे। यदि साल भर में सरकार ने उसकी पूरा न 
किया तो अगले साक के वापिक अधिवेशन में फिर विरोध-सूचक प्रस्ताव पास कर 
दिये जाते थे और मामछा वही खत्म हो जाता था। परन्तु अव समय बदल गया है 
और छोगों को अपने ही प्रयत्नों से अपने उद्देश्य पूरे करने हे। कांग्रेस ने एक 
व्यावहारिक कार्यक्रम उनके सामने रख दिया है और अब जनता को अपने उद्देश्य 
पूरे करने के छिए उस पर अमछ करना हे। यदि हम लोग कान्फ्रेंसों, कविताओं 





सभा की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन में प्रतिनिधियों और किसानों के अति- 
रिक्त कस्तुरवा, छाला लाजपत राय, सौ० श्ौकत अली, पं० रामसजदत्त 
चौधरी, मौ० हसरत मोहानो, डा० सैफुउद्दीन किचलु, स्वामी श्रद्धानन्द, 


सम स टण्डन, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू उपस्थित 
। 


निश्नर १५९ 


और अभिनन्दन-पत्रों इत्यादि को छोड़ दें तो कोई हानि नहीं होगी, परन्तु यदि हम 
लोग कांग्रेस के कहने पर नहीं चलेंगे तो कदापि स्वराज्य नही मिलेगा। 

अपने अभिनन्दन-पत्र में आप लोगों ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद का 
एक नाम और है फकीराबाद। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि यह नगर पूर्ण रूप 
से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफलीभत बनाने के वास्ते फकीरों 
यानी धामिक मनुष्यों की आवश्यकता है और मै आशा करता हूं कि इसमें आपका 
तगर अमृवाई करेगा। 

कांग्रेस चाहती हैं कि आप लोग तीन काम करे अर्थात्‌ कांग्रेस के १ करोड़ 
सदस्य बनाना, तिरूक स्वराज्य कोप के वास्ते १ करोड़ रुपया इकट्ठा करना, 
और भारत के घरो में २० लछाख चर्खे चलवाना। मैं यह जानना चाहता हूं कि 
आप लोगों ने इसके लिए कितना काम किया है। पहले अंश के सम्बन्ध में मुझे यह 
जानकर प्रसन्नता हुई है कि जितने छोग यहां उपस्थित हैं वे सभी कांग्रेस के सदस्य 
हैं, परन्तु मै चाहता हूं कि आप लोग और अधिक कार्य करें और अपने नगर की 
जन-संख्या के अनुसार अंश चन्दे में इकट्ठा करके दें। 

मुझे यह जानकर खेद हुआ कि प्रयाग से तिलक स्वराज्य-कोष मे अभी काफी 
चन्दा जमा नहीं हुआ है। यदि प्रयाग गरीब है तो मैं यह नहीं चाहता कि सब 
लोग रुपये-ही-रुपये दें। यदि प्रान्त का हर एक आदमी दो-दो पैसे भी दे तो इलाहा- 
वाद का हिस्सा काफी हृद तक पूरा हो जायगा। प्रयाग तीर्थ-स्थान है जहां बहुत 
से तीर्थयात्री आते हैं। आप छोग उनकी सहायता सेवा-समिति बनाइए और 
उनकी सहायता करने के वाद उनसे तिलूक स्वराज्य-कोप के वास्ते चन्दा 
माँगिए। मुझे पूरा विश्वास हैं कि यदि इस प्रकार मेहनत की जाय तो आप 
लोग सुगसता से यदि अधिक नहीं तो अपने हिस्से की रकम इकट्ठी 
ही छेंगे। 

फिर २० लाख चर्खे चालू कराने है। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग 
चर्खो को अपने घरों में रखकर इनकी सिर्फ पूजा करें; आप लोगों को मौ० मुहम्मद 
अली के शब्दों में उनसे वही काम छेना चाहिए जो अंग्रेजी सरकार मशीनगनों 
से लेती है। यदि २० लाख चर्खे कम-से-कम ४ घण्टे रोज चलें तो मुझे विश्वास है 





१. पायनियर के १२॥५११९२१ के अंक में प्रकाशित विवरण के अनुसार उन्होने 
जानना चाहा कि इलाहाबाद जिले ओर नगर के कितने लोग कांग्रेस सें शामिल 
हो चुके हैं ओर उन्होंने अनुरोध किया कि श्रोताओं में ऐसे व्यक्ति सम्मेलन की 
कारंचाई समाप्त होने से पहले अपने नास भेज दें। 


१६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कि थोड़े ही समय में किसी भी हिन्दुस्तानी को देश का बना कपड़ा पहनने में लज्जा 
नहीं आयेगी। 

अपने हाल के दौरे में मौ० गौकत अली और मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की 
आवश्यकता देश को बतराई और यदि इतने पर भी देश ने इस आवश्यकता को 
न समझा हो तो चाहे कितना भी प्रचार किया जाय, छोग इसको नहीं समझ 
सकेगे। हम छोगों ने यह वात भी अच्छी तरह समझा दी है कि हमारा कार्यक्रम 
पूर्ण रूप से अहिंसक है। मुझे देखकर खेद हुआ है कि कुछ किसान लोग इस बात 
को भूछ जाते है। मैं इसकी निन्‍दा करता हूँ। आप लोगों को पूरी तरह 
समझ लेना चाहिए कि हमे अपने दुब्मनों के प्रति भी सख्त भाषा का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। हिसा का सहारा लेने के बदले आप लोगों को कप्ट-सहन और 
आत्म-त्याग की भावना पैदा करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और यदि आप 
लोगों में से कुछ को जेलखाने भी भेज दिया जाय तो क्रोधित होकर कोई जुलूस 
वगैरह नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग जेरूखाने जाने के लिए 
तैयार हो जायँगे तभी स्वराज्य का मार्ग सुगम होगा। मालेगावि के निवासियों 
ने वहुत ही बुरा किया है और आप छोगों को उससे सबक लेना चाहिए ताकि 
फिर कभी वैसा न होने पावे। यदि मैं या मौ० घौकतअली या मुहम्मद अलछी 
या और कोई नेता गिरफ्तार किये और जेलूखाने भेजे जायेँ तो भी आप लोगो 
को किसी थानेदार की हत्या न करनी चाहिए, चाहे बह हमारे कुछ आदमियों को 
जान से भी मार दे। जब आप छोगों में इस प्रकार की भावना आ जायगी और 
आपके हृदय से जेल का, जो मरे लछेखे कार्यकर्ता का विश्वाम-स्थरू है, भय निकल 
जायगा, तब स्वराज्य बहुत समीप आ जायागा। 

मुझे नही मालूम कि सरकार मौ० मुहम्मद अछी को जेल में बन्द करने के लिए 
इतनी उत्सुक क्यों है? मैं भी तो अक्षरण: वही कहता हूँ जो मौलाना कहते है। 
मौ० मुहम्मद अछी का अपराब यह वतलाया जाता है कि उन्होंने यह कहा है कि 
यदि अफगान छोग भारत पर आक्रमण करेंगे तो वह उनके पास यह सनन्‍्देशणा 
भैजेंगे कि हिन्दुस्तानी छोग घन या जन से ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करेंगे। 
भे उनके इस कथन का अक्षरशः समर्थन करता हूँ। मैं अपने हिन्दू भाइयों से कहता 
हूँ कि वे इस अफगानी हौए से न डरें क्योंकि कोई भी घर्म यह नहीं सिखाता कि 
उसके अनुयायी कायर हों। मैं जानता हूँ कि पठान लोग वड़े शक्तिशाली है 
परन्तु कोई पठान मुझे गोमांस खाने या अपने धर्म के विरुद्ध काम करने को वाध्य 
नही कर सकता। वर्तमान सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है और जबतक 
खिलाफत और पंजाब के विपय में यह सरकार न्याय नही करेगी तबतक उसे 


हिल्दुस्तानियों से अफगानिस्तान या और किसी शक्ति के मुकावले सहायता की 
आशा नहीं करनी चाहिए। जिस सरकार के विरुद्ध हमने आन्दोलन उठाया है 
वह जबतक अपने को सुधार न ले तवतक हम लोगों से सहायता की आज्ञा किस 
प्रकार कर सकती है ? और जिन छोगों ने हम लोगों को पेट के वरू रेंगाया 
है वे लोग कैसी ही कठिनाई क्‍यों न पड़े हमसे सहयोग की आशा नहीं 
कर सकते। परन्तु हम लोगों को हर हालत में अहिसक और श्ान्तिप्रिय 
रहना चाहिए। हम छोगों को कितना भी भड़काया जाय, हमको किसी की 
हत्या नही करनी चाहिए, क्‍योंकि हत्या करने से हम स्वराज्य पाने का हक 
खो देंगे। 

अन्त में मुझे आपसे यह कहना है कि इस समय देश के हिन्दुओं और मुसलरूमानों 
दोनों का केवछ एक धर्म है--पंजाव और खिछाफत के मामले में न्याय हासिक 
करना और देश को गुलामी से वचाना। यदि आपको अपने देश की सेवा करनी है 
तो आपको कांग्रेस के नेतृत्व में चछना चाहिए और उसके आदेशों का पालन 
करना चाहिए, चाहे वे हमारे महत्‌ उद्देश्य को देखते हुए कितने ही महत्वहीन क्‍यों 
न छगें। 

अन्त में भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि वह हम लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व 
में चलने की शक्ति दे।* 
“- हिन्दी। इलाहाबाद, १०५११९२१॥ आज! १२५११९२१। सं० गाँ० 

वां० खण्ड २० पु० ८१-८४॥।] 


४८. सन्देश : अलीगढ़ की जनता को 


१६ जुलाई, १६२१ 

महात्मा गांधी ने इस आशय का एक सन्देश भेजा है कि अलीगढ़-काण्ड से 
उनको मार्मिक व्यथा हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मंजिल के इतने निकट 
पहुँचने पर अब अलीगढ़ की जनता उत्तेजना दिखा कर या हिसा का सहारा छेकर 
या असहयोगियों अथवा अन्य किन्ही छोगों द्वारा की गई हिंसा की जिम्मेदारी लेने 


&+09७०क ५५५७७. ७७-७७४५७७०५ ० कार, 


१. इस भाषण का सिलान असृत बाजार पत्रिका १३४५१९२१ में प्रकाशित 
विवरण से भी किया गया है। 
११ 


१६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


से इन्कार करके कोई कमजोरी नही दिखायेगी और बड़ी की सुई पीछे 
की ओर घुमाने की कोणिग नहीं करेगी। 
-- १६।७॥१९२११ अमृत बाजार पत्रिका, १७७१९२१।| 


४९. भाषण : मुरादाबाद की सार्वजनिक सभा में 


सज्जनो, 

संयकत-प्रान्त में सरकार की ओर से जगह-जगह जो अमन सभाएं स्थापित 
की जा रही हैं, मेरी समझ में अब तक यह नही आया कि उनका उद्देश्य क्या है ? 
यदि इनका उद्देग्य वास्तव में अमन कायम रखना है, तो ये सभाएं हमारे साथ मिल 
कर क्यों काम नहीं करतीं ? हमारे असहयोग आन्दोरून का वास्तविक उद्देश्य 
भी तो अमन कायम रखते हुए अपने अभीष्ट स्वराज्य को प्राप्त करना है। जब 
दोनों का अभिष्राय एक है तव फिर उक्त सभाओं के अरूग अस्तित्व की क्‍या आव- 
इयकता रह जाती है ? इसको आपही विचार कर स्थिर करें। किन्तु हाँ, यदि यह 
अमन सभा के नाम से छोगों में वदअमनी फैछाती हो, छोगों को अनुचित तैण 
दिलाती हो और लोग झगड़ा-फसाद करने को उच्चत होते हों, और ये सभाएँ अपने नाम 
का दुरुपयोग करके कलंकित होती हो, तो मैं आपसे कहुँगा कि ऐसी अमन सभाओं 
को दूर से ही नमस्कार फीजिए। मृगतृष्णा के पीछे मत दौडिए, जिससे पीछे पछ- 
ताना न पड़े। कहना मेरा काम है, इतने पर भी जो सज्जन न समझें वे स्वतन्त्र 
हैं। वे अपनी इच्छानुसार काम करें। 

[ भागे गांधीजी ने विदेज्ञी वस्त्रों का वहिष्कार तथा स्वदेशी पहनने पर जोर 
दिया और कहा]: 

यद्यपि खादी अभी मेहगे ढामों में मिलेगी तो भी महूमल के मुकाबले उसमें 
क्रिफायत ही रहेगी, क्योकि जहां एक वर्ष में मछमर के आप आठ कुरते फाड़ेंगे 
वहां खादी के चार कुरते भी मुश्किल से फटेंगे। कई वरस से अनवरत खादी पह- 
नने के कारण यह मेरा पक्‍का अनुभव है। यदि आप छोगों ने मेरे कथनानुसार 
सतक्च मन से स्वदेशी वस्त्र अपनाया, चर्खा काता, विदेशी कपड़ों को जव पर पढ़ें 





१. यह सन्देश उ्दूं और हिन्दी दोनों में प्रचरित किया गया था और स्थानीय 


नेताओं ने अलीगढ़ काण्ड की सचाई का पता छूगाने की बड़ी मुस्तेदी से कोशिश 
को थी। 


निर्शझेर १६३ 


वस्त्र की नाई त्याग दिया तो दयामय जगदीश कभी हमारे प्रति अप्रसन्न न रह 
सकेंगे, शी क्र ही उनका आसन चलित होगा, और स्वराज्य प्राप्त कराने में वह हमारे 
सहायक होंगे। 

-- हिन्दी। मुरादाबाद, ६॥८१९२१॥ आज, १०८॥१९२१।] 


७५०. भाषण : रूखनऊ में 


[गांधी जी ने अमीनुद्दोला पाक लखनऊ की विराट सार्वजनिक सभा में, 
जिसमें एक छाख के रूगभग श्रोता थे, यह भाषण ७।८१४२१ को दिया था। 
भाषण की पूरी रिपोर्ट उपलरूब्ध नहीं है। आज की रिपोर्ट से निम्नलिखित अव- 
तरण ले लिये गये हैं।---सम्पा० | 

७ अगस्त, १९२१ 
महात्मा जी ने अपने भाषण में अहिसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुसलूमानों 
की एकता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि मै आप लोगों से इतना ही 
कहता हूं कि किसी प्रकार का असन्तोष तथा उद्दण्डता हम लोगों के मन्तव्य सें बाधक 
होगी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही खिलाफत की बुराइयों को हटाने तथा 
अंकारा' की मदद के लिए एक मात्र उपाय है। आप लोग संयुक्त प्रान्त की सरकार 
की ज्यादतियों को देखिए। यह सुबा इस दमन-चीति सें अन्य सुबों से बढ़ा-चढ़ा 
है। किन्तु फिर भी मैं शान्तिपुर्वक रहने के लिए ही आप लोगों से कहूंगा। 
यदि आप रोग पचास हजार ऐसे कास करने वालों की एक फौज तैयार कर लें 
जो स्वतन्त्रता की रक्षा का फाटक बनने को तैयार रहें तो में आशा करता हूं कि 
कोई फौज इसे न हरा सकेगी और तीन महीने के अन्त में या तो यह सरकार को 
सुधार देगी या समाप्त कर देगी। मेरा फिर से यही कहना है कि हिन्दू-मुसलूमानों 
की एकता पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोनों से मेरा यही कहना है कि एक- 
दूसरे के साथ सहानुभूति रवखें। आनेवाली वकरीद पर कोई दंगा न होने पाये। 
हिन्दुओं से मेरा यह कहना हैं कि यदि वे गौवों को वचाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए 
कि बिता किसी विचार या लारूच के खिलाफत के मामले में मुसलूमानों की मदद 
करें। 
-- हिन्दी। लूखनऊ, ७॥८।१९२१॥ आज, १०८॥१९२११ ] 





१. उस समय तुर्कों की राजधानी। 


१६४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५१. भाषण : कानपुर में 


[& अगस्त १६२१ को गांधी जी ने कानपुर में कई भाषण किये थे। 
महिलाओं की एक सभा में स्वदेशी पर तथा मारवाड़ी विद्यालय में आयोजित 
कपड़े के व्यापारियों की सभा में विदेशी वस्त्र-बहिप्कार पर उनका भाषण हुआ 
था। खेद है, इनका विवरण सरकारी अभिलेखागार में भी नही है। जिस भाषण 
की रिपोर्ट यहां दी जा रही है वह कानपुर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत अभिनन्दनपत्र 
के उत्तर में दिया गया था। यह भी पूरा प्राप्त नही है।--सम्पा० ] 

महात्मा जी ने आरम्भ में सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के 
अभिननन्‍दन पत्र सें त्रुटि है। आप लोगों ने मौ० मुहम्मद अली का नाम इसमें 
नहीं लिया, इससे ऐक्य सें फर्क पड़ता है। इस समय हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य की परम 
आवद्यकता है। इसी ऐक्य पर खिलाफत तथा पंजाब के अन्यायों का निपटारा 
और अस्त में स्वराज्य की सिद्धि निर्भर है। गोरक्षा का प्रइन भी खिलाफत पर ही 
निर्भर है। हिन्दुओं को बिना किसी बदले के खिलाफत के वास्ते आत्मत्याग 
करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। में नित्य प्रातःकाल गौओं की रक्षा के लिए 
प्रार्थना करता हूँ। गोवध हिन्दुओं के पाप का फल है। और उन्हीं पापों के कारण 
हमारे साथ हमारे भाइयों की सहानुभूति नहीं है। हम लोगों को अपने पापों का 
प्रायश्चित्त करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को अत्यन्त आवश्यकता है ताकि 
खिलाफत प्रइन का सन्‍्तोषजनक निर्णय हो। खिलाफत ही हिन्दू-मुसलमानों को 
एक करेगी। 

इसके साथ-साथ शान्ति और आ_हसा की भी बड़ी आवश्यकता है। हम लोगों 
को अपने ऋ्रोध को जीतना चाहिए और ईइवर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम 
लोगों में से क्रोध का लोप हो जाय। 

स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। महिलाओं का धर्मं है कि वे खादी 
ही पहिनें। उनको महीन वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। मुझे पूर्ण आज्ञा है 
कि पहिली जनवरी तक स्वराज्य अवदय मिलेगा। यदि उस समय तक स्वराज्य 
न मिला तो जीवन भारी हो जायगा। हम लोग स्वावलम्वन भूल गये हैं। हम 
लोगों को यह सीखना है कि मरना किस तरह चाहिए। यदि गोली चले 
तो उसे हमें अपनी छाती पर रोकना चाहिए न कि उसे पीठ देनी चाहिए। यदि 
अंग्रेज हमारे देश में रहना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगी तथा सेवकों की ही तरह रहना 
सीखना पड़ेगा। वे अब मालिक की हैसियत से यहाँ नहीं रह सकते। महिलाओं 

को विदेक्षी वस्त्र का बहिष्कार तथा चर्खा चलाना अपना धर्म समझना चाहिए 


निझर श्दद्प्‌ 


ताकि यदि में जेल में रहूँ या फाँसो पर चढ़ा दिया जाऊं तब भी स्वराज्य अवद्य 

मिले। 

“5 हिन्दी। कानपुर, ९॥८१९२१॥ आज, ११॥८॥१९२१, सं० गां० बां०, 
खण्ड २०, पु० ५००-० १ )] 


७५२. स्वदंशी का सवाल 
[ आज' के प्रतिनिधि की मेंट] 


प्रझन--यदि स्वदेशी वस्त्र का मूल्य बढ़ता जाय और विदेशी का घटढता 
जाय तो उस हालत में हमारा धर्म क्या है ? 

उत्तर--सस्वदेशी व्रत के माने यही है कि यदि विदेशी मुफ्त भी मिले तो हम 
नही ले सकते। जैसे रोटी बहुत मेहगी भी हो तो भी हिन्दू गोमांस नहीं खा सकता | 

प्रशन--पयदि विदेशी सुृत से भारत में कपड़ा तेथार किया जाय तो वह विदेशी 
होगा कि स्वदेशी ? 

उत्तर--वह विदेशी है। 

प्रइन--यदि किसी मिल सें धन भारतीयों का लगा हो परन्तु उसके मैनेजर 
और उसका प्रवन्ध विदेशियों के हाथ में हो तो वह स्वदेशी कही जायगी या विदेशी ? 

उत्तर--वह विदेशी कही जायगी। स्वदेशी वही है जिसमें धन और प्रवन्ध 
दोनों भारतीयों का हो। स्वदेशी मिलों के बने कपड़े गरीबों के वास्ते छोड़ दिये 
जाने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुद्ध खादी पहननी चाहिए। 

पहली अगस्त को बनारस की सभा में पुलिस की तरफ से जो ज्यादती हुई 
थी उसके सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि उनको क्षमा करना चाहिए, नहीं तो 
हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं। 
“ हिन्दी। कानपुर, ९८।१९२१॥ आज” १०८॥१९२१।] 


५३. भाषण : इलाहाबाद की सभा में 


संयुक्त प्रान्‍्त में इस समय जो दमन हो रहा है मैं उसके बारें मे कुछ कहना 


१. यह सभा स्व॒राज्य-सभा के सेदान में शाम को हुई थी। १०,००० से अधिक 
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चाहता था, किन्तु अब उसके विपय में कुछ कहे बिना केवछ उन साथी कार्यकर्ताओं 
को बधाई देना चाहता हूं, जो जेल गये हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि 
यदि आप में से कोई जेल चला जाय तो भी स्वराज्य के कार्य मे ढीलू नही होनी 
चाहिए। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक आप न तो स्वराज्य के 
योग्य है और न जेल के ही। यदि आप छसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है 
तो आपको जेल और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। वल्कि आपको तो यह 
सोचना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की हर जेल्न्यात्रा और मृत्यु स्वराज्य को 
अधिकाधिक निकट ले आती है। जवतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक 
मैं समझूंगा कि आप अहिंसा और अस॒हयोग के अर्थ को भलीभांति नहीं स्रमझ 
सके है। असहयोग का अभ निष्क्रिय वेठे रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी 
शक्ति को संगठित करना, क्योंकि असहयोग के लिए महान शक्ति की आवश्यकता 
है। मै ब्रिटिज झण्डे यूनियन जैक के सामने, जिसके सामने फौजी कानून के दिलों 
में पंजाव के वारकों को अपना सिर झुकाना पड़ता था, तवतक सिर नहीं झुकाऊंगा, 
जवतक सरकार अपने पिछले अत्याचारों के छिए पब्चात्ताप प्रकट करके क्षमा नही 
मांगती । 

छोटे-छोटे वालक जेल भेजे जा रहे है और तिस पर भी यह घोषित किया जा 
रहा है कि संयुक्त प्रान्त में कही कोई दमन नही हो रहा है। संयुकतप्रान्त की 
सरकार पंजाव-सरकार से कहीं अधिक चाराक है। उसने बड़े-बड़े नेताओं को 
नही छुआ, क्योंकि उसे डर था कि उनकी गिरफ्तारी से प्रान्त में अज्ञान्ति फैल 
जायग्री, किन्तु यह छोटे बाछूकों को कालकोठरी में बन्द करने की सजा दे रही है। 
यह दमन का भयानक तरीका है। दमन की प्रणाली में छोगो को भयभीत करना 
तथा उन्हें नैतिक रूप से गिरा देना भी आता है। किसानों पर भी इसी प्रकार का 
दवाव डाछा जा रहा है। उन्हे अमन-सभा का सदस्य बनने तथा असहयोग आन्दोलन 
से अछूग रहने को मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों 
को दोपी ठहराने को तैयार नहीं, क्योंकि गवन॑र और उनके सहकारी यह बात 
जानते है या नही, इसका मुझे अभी तक निश्चय नही है। मै तो अब भी महमूदा- 
वाद के राजा और श्री चिन्तामणि' तथा अन्य छोगों का सम्मान करता हूं। किन्तु 





लोग शामिल थे और सभा की अध्यक्षता पं» मोतीलालू नेहरू ने की थी। 
इस सभा में मौ० मुहमस्मदअली और स्टोक्स ने भी भाषण दिये ये। 


4. हे समय अहमदाबाद के राजा तथा श्री चिन्तामणि दोनों सरकार के मिनिस्टर 
। 
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उनके हाथ श्री पाप से पंकिल हो गये हैं, भले ही उन्होंने वे पाप जानवृझ कर या 
स्वेच्छा से न किये हों। अब वे सरकारी सदस्य वन गये हैं, इसलिए उनके दिमाग 
वदल गये हैं। उन्होंने घोषित किया है कि स्वयं असहयोंगी ही अपने विरोधियों 
के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहे है। मैं इस आरोप से एकदम इन्कार नहीं 
करता, और इसीलिए मैंने अलीगढ़ तथा मालेगाँव की घटनाओं पर पश्चात्ताप 
व्यक्त किया है और हिंसक कार्यो की निन्‍दा की है। फिर भी मेरा विचार है कि 
कुल मिलाकर असहयोग का कार्य झान्तिपूर्ण ढंग से हो रहा है। 

मैं चाहता हूं कि शान्ति की यह भावना प्रगति करे। सरकार आप लोगों को 
जेल में डाले या गोली से मारे तव भी आपको सरकारी अधिकारियों को बुरा- 
भरा नहीं कहना चाहिए और न उनका सामाजिक रूप से वहिप्कार ही करना 
चाहिए। जब आप अपने ऊपर इतना नियम्त्रण प्राप्त कर छेगे तव समझिए कि 
स्व॒राज्य आपका है और तभी पंजाब और खिलाफत के सम्बन्ध में आप न्याय प्राप्त 
कर सकेंग्रे। किन्तु ऐसा तवतक सम्भव नही जवतक कि हिन्दू और मुसलमान 
एक नहीं हो जाते। बकरीद आ रही है। यदि हिन्दू गाय को बचाना चाहते हैं 
तो वे खिलाफत की पवित्र अग्नि में अपनी वलि दे दें, किन्तु वे सौदेवाजी की भावना 
से ऐसा न करें। वे मुसलमान भाइयों से गोवव न करने का आग्रह भी न 
करें। ' 

स्वदेशी की वकालत करने का अर्थ है प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपए की बचत, 
भुखमरी से पीड़ित अपने देशवासियों के लिए भोजन तथा अपनी स्त्रियों की 
पवित्रता की रक्षा। किन्तु इन सबसे वढ़ कर इसका उद्देश्य है सविनय अवज्ञा के 
लिए तैयारी करना। यदि आप स्वदेशी के मुद्दे को सितम्बर तक सफल वना देते 
हैं तो मैं समझूंगा कि आप सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के लिए पर्याप्त समर्थ 
हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इसका अर्श दुनिया को यह वबतला देना भी होगा कि 
भारत ने अपनी द्ाक्ति को संगठित कर छिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने 
विदेशी वस्त्रों को जला दें। यदि आप स्मरना की सहायता करना चाहते हैं तो 
आप अपने उतारे कपड़े न भेज कर वहां नकद और नये कपड़े भेजें। किन्तु यदि 
आप अपने काम में छाये हुए कपड़े ही भेजना चाहते है तो भी मैं आपत्ति नहीं 
करूंगा। किन्तु आप को तो अपने सभी विदेशी वस्त्रों का त्याग करना ही होगा। 
आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार काम करें और कर्ष तथा 
चर्खे को अपनायें। अर्थात्‌ आपको उन कपड़ों का आयात नहीं करना चाहिए, 
4 पा 33 


१. तुर्की। 
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चाहे आपको अर्ध-नग्न ही क्‍यों न रहना पड़े। इससे आप पर स्वदेशी वस्त्रों का 
नाम लेकर विदेश्ञी वस्त्र थोपने का खतरा मिट जायगा। 
अब मैं यहां एकत्र विदेशी वस्त्रों के ढेर में आग लगाने जा रहा हूं। इसमें 
किसी के भी प्रति दुर्भावना की कोई बात मेरे मन में नही है। प्रेम, अहिंसा और 
शान्ति मेरा धर्म है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं 
इस दिशा में अधिक कार्य करेंगी इसलिए मैं उनसे अपीछ करता हूं कि वे इस कार्य 
में हाथ बढायें।' 
-: हिन्दी। इलाहाबाद, १०८।१९२१॥ अंग्रेजी से। लीडर”, १२॥८॥१ ९२१। 
सं० गां० वां०, खण्ड २० पृ० ५०२-०४।] 


५४. भाषण : मथुरा में 


[५।१११९२१ को दिल्‍ली राजनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन फरते हुए 
गांधी जी ने यह भाषण किया था। पं० मोतीराल नेहरू सम्मेलन के अध्यक्ष 
थे ।--सम्पा० ] ५१११।१९२१ 

अक्तूबर खतम होते-होते स्वरांज्य प्राप्त कर लेने के प्रग्त पर विचार करते 
हुए गांधीजी ने कहा कि मैंने यह कभी नही कहा था कि मै अकेले ही स्वराज्य- 
प्राप्ति के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर सकता हूँ। जिन लोगों ने पिछली बार 
भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस द्वारा निश्चित किये गये 
असहयोग के कार्यक्रम को चलाते रहने की स्वयं ही प्रतिज्ञा की थी उन्ही लोगों 
पर अब यह दायित्व आता है। अब तो इस देश की जनता उन्ही से पूछ सकती 
है कि उन्होने अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्यो नही की ? हमारे देश ने अभी तक यह सिद्ध 
करके नही दिखलाया कि उसमें स्वतन्त्रता को अजित कर लेने की सामर्थ्यं आ चुकी 
है। केवल त्याग और अनुशासन का जो सीवा-सादा रास्ता था वह भी ते नही 
किया जा सका। केवल उसी से स्वराज्य मिल सकता था। अब तो इस देश पर 
ही निर्भर है कि वर्ष बीतते-बीतते शेप कार्यक्रम को पूरा कर लेने मे वह अपनी सारी 
शक्ति लगा दे। अगर ऐसा करने मे उसे सफलता मिल गई तो मै अपने जान की 


8०७ ७ >क७ कम. 





२. लक के बाद गांधीजी ने विदेशी बस्त्रों के विशाल ढेर की होली 
जलाई। 
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बाजी रूग्राकर यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक हम स्वतन्त्रता 

हासिल कर लेंगे। 

-- हिन्दी । ५११११९२१। अंग्रेजी। हिन्द, ११११।१९२१॥ सं० गां० बां० 
खण्ड २१, पृ० ४१६। | 


०५. भेंट : संयुक्तप्रान्त के कांग्रेस नेताओं से 


३०।१२।२१ 
महात्माजी ने कहा: 
अभी सविनय अवजा करने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही काफी 
हैं कि स्वयंसेवकों में नाम लिखाकर, फिर चाहें गिरफ्तार हों अथवा नहीं, अपने 
जिम्मे सौपे काम को जारी रब्खें। 

स्वराज्य प्राप्त करने के मेरे तरीके मौलाना हसरत मोहनी के तरीकों से 
बिल्कुल भिन्न हैं। अगर मैं अपने को इस छायक समझता तो फौरन पूर्ण स्वाधीनता 
की घोषणा कर ठेता। क्योंकि ऐसी घोषणा के वाद फिर रेलों, डाकघरों एवं 
तारों तथा ऐसी ही अन्यान्य वस्तुओं का व्यवहार करना पाप होगा। अगर अधि- 
कांश छोग हम लोगों के पक्ष में आ जायेँ तो केवल तीन ही महीने में पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त की जा सकती है। 

“अगर सब देशभाई मेरा साथ छोड़ दें, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे 

अरूग हो जाय, तो भी मैं अकेला ही काम करने को तैयार हूं। 

“संयुक्त प्रान्त के गवर्नर श्री हरकोर्ट वटलूर चाहते हैं कि फिर सन्‌ १८५७ 
की तरह विद्रोह मचे और लछोंग सरकार की दुह्ाई देकर पुकार मचायें। 

“अच्छा होता कि इलाहाबाद में राष्ट्रीय कोतवाली कायम करने का काम 
अभी बन्द कर दिया जाता। पर जब यह काम शुरू हो गया है तो इसे जारी रखना 
ही उचित है। 

मझे खेद है कि अब तक संयकक्‍त-प्रान्त में स्वठेशी का प्रचार जितना चाहिए 
था उतना नहीं हुआ है। इससे में सन्तुप्ट नहीं हू । 

कांग्रेस के दफ्तरों में स्वयंसेवकों की भरती का काम जारी रहना चाहिए 
पण्डित मोतीछाल नेहरू चाहते हैं कि इण्डिपेण्डेण्ट' की प्रतियां हिन्दी और उदू 
भाषा में प्रकाशित की जाय॑ं, अतः स्वयंसेवकों को इसके प्रकाध्नन में पूरी मदद 
करनी चाहिए। 


दी 


१७० उत्तर प्रदेश में मांधीजी 


“हम लोगों को चोरों एवं डाकुओं के प्रति भी कदापि हिसा का भाव मन में 
न लाना चाहिए। अहिसा ही हम लोगों का एकमात्र व्रत होना चाहिए। 

“जब॒तक हम लोग जेल जाने को तैयार न होंगे, जवतक हम मरने तक के छिए 
कमर न कसेंगे और क्रोध को वश में नही कर लेंगे, तवतक पंजाब. पर किये गये 
अत्याचार तथा खिलाफत के प्रइत कदापि हल न हो सकेंगे। 

“स्वराज्य का अर्थ यह है कि सेना पर हमारा पूरा अधिकार हो। 

“स्वयंसेवकों की सूची समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाय और कोतवाली 
भेजी जाय। 

“स्वयंसेवक घूम-फिरकर खादी वेचें। उनकी वर्दी केवछ एक मामूली 
चपरासी की होनी चाहिए। विदेशी कपड़ों की दूकानों पर धरना देने की जरूरत 
त्तही। शराब की दूकानों पर धरना जारी रहे। 

“राष्ट्रीय स्कूलों को सृत कातने और कपड़े बुनने के कारखानों में परिणत 
करना चाहिए। इनमें अठारह साल के नीचे की उम्र के छड़के काम करें और 
स्त्रियां इनकी देखभाल करें। 

“अठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले जो छात्र एवं शिक्षक स्वयंसेवक बनने से 
इन्कार करे उन्हें स्कूलों से निकाल दिया जाय। 

“जिनकी जायदाद जब्त हो जाय, वे प्रसन्नतापूवेंक उसका त्याग करें, क्योंकि 
ऐसी अत्याचारी सरकार के राज्य में जायदाद रखना ही पाप है। स्वराज्य मिलते 
ही फिर से जायदाद छौटा दी जायगी।” 

““ हिन्दी। इलाहाबाद, ३०१२॥१९२१॥ आज! १॥११९२२१] 


५६: भाषण : बलिया की जिला परिषद्‌ में 


किक १६ अक्तूबर, १६२५ 

. होगी से चान्त रहने का अनुरोध करने और मानपत्र भेट करनेवाली संस्थाओं 
को ध्यवाद देने के बाद श्री गांधीजी ने कहा कि १६२१ में मैं वलछिया आना 
चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मै न आ सका। तब मैने पण्डित मोत्रीलाछ 
नेहरू से यहां आकर आप लोगों को तसल्ली देने का अनुरोध किया था। अब चार 
साल वाद आप छोगों के वीच आकर मै बहुत खुश हूं। अगर समय की कमी ने 
दीती तो मे आप लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहता। एक वात ऐसी है, जिससे 
मुझे दु:ख पहुँचा है, और मैं उसे छिपाना नहीं चाहता,। वलिया के निवासियों 
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की शवित में मुझे पूरा विद्वास है, छेकिन साथ ही मै यह भी मानता हूं कि कार्य- 
कर्ताओं की संगठन -क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण में खखा जा सकता है। चूंकि 
मैं अब कमजोर और अशक्त हो गया हूं और भीड़ के भोरगुरू को नहीं सह पाता 
हूं, इसलिए मैने उम्मीद की थी कि इस प्रकार की सभाओं से स्वभावत: मुझे जो 
तकलीफ होती है उसका अवसर नही आयेगा। 

आगे बोलते हुए गांधी जी ने कहा कि बलिया के कार्यकर्त्ताओं ने जो रचनात्मक 
कार्य किया है, उसे देखकर मूझे बहुत खुशी हुई हैं और उसके लिए मै उनको बधाई 
देता हूं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि यह' दोनों कौमें मिलू-जुलकर 
रह रही है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आषकी मित्रत्ता की यह टेक पूरी हो 
और आप दूसरों के लिए इस दिज्या में आदर्श स्थापित कर सके ।” हिन्दुस्तान की 
गरीबी का जिक्र करते हुए महात्मा जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि “गरीवी दूर 
करने के लिए चर्खे से वढ़कर कोई और कारगर उपाय नहीं है। बहुत-सी स्त्रियों 
को अपने जीविकोपार्जन के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं और मैं यह भी जानता हूँ 
कि कुछ ओवरसियर उनके साथ कैसा सलूक करते है। मैं अपने निजी अनुभव 
से वोल रहा हूं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि विदेशी वस्त्रों का त्याग करके, 
चर्खा चछाकर आप भारतीय नारियों को सीता के समान पवित्र बनने में सहायता 
दें”, खादी पहनो और चर्खे की गक्ति बढ़ाओ।” लोगों को मादक द्रव्यो, जुए 
और व्यभिचार से बचने की सलाह देते हुए उन्होने कहा, यादव-कुछ के नाथ का 
कारण यही था कि वे धर्म का त्याग करके जुए में लिप्त रहने लगे थ। आपने मुझे 
याद दिलाया है कि आपकी भूमि वाल्मीकि, गंगा और सरयू की भूमि है और 
आप भारत की सेवा करने को कटिवद्ध हैं। इसमें शक नहीं कि आपने १६२१ 
में जो कुछ भी सम्भव था, किया। लेकिन उन दिनों आपने जो गलरुतिर्या की है, 
उनके लिए आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए।” 

अन्त में महात्माजी ने देशवन्धु कोप के लिए दान देने की अपील की, और कहा 
कि उसका उपयोग चर्खे के प्रचारार्थ किया जायगा। उन्होने भारत के पुत्रुद्धार 
के लिए वास्तविक और ठोस काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 
-+ हिन्दी। बलिया, १६४१०११९२५। अंग्रेजी से। 'लोडर, २१।/१०११९२५॥] 


> ७ 


१७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५७. भाषण : काशी विद्यापीठ में 


शनिवार, १७ अक्तूबर, १६२४५ 
वावू भगवानदास, , अध्यापकगण, विद्यार्थीगण, तथा भाइयो और वहिनो, 
यह सच है कि इस विद्यापीठ का आरम्भ मेरे हाथ से हुआ था, परन्तु विद्यापीठ 
की हस्ती आज भी नी हुई है, इसका कारण एक तो है शिवप्रसाद जी की उदारता 
और प्रेम; उसे प्रेम या मोह कहो। दूसरा कारण है श्री भगवानदास जी का प्रेम । 
उनकी भावना के लिए मै मोह शब्द का प्रयोग नही कर सकता क्योंकि वह कोई 
काम अपना कत्तंव्य समझकर विवेकपूर्वक ही करते है। आज इन दोनों के उत्साह 
--एक के बुद्धिप्रयोग और दूसरे के द्रव्य प्रयोग से यह विद्यापीठ मोजूद है। 
मुझसे पूछा गया है कि क्या अब भी राष्ट्रीय विद्यापीठो पर मेरा विश्वास है। 
सन १६२१ में मैंने विद्याथियों से जो यह कहा था कि आप सरकारी पाठशालाओं 
से निकल जाये, क्या यह ठीक किया था या वह मेरी गलती थी? मै कई वार 
अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछ चुका हूं। आप जानते है कि मै गलती स्वीकार 
करने को लरूज्जा की बात नही मानता! और प्रायरिचित्त करने को भी तैयार रहता 
हूं। मैं अपनी गलती जनता के सामने स्वीकार कर छेता हूं। मैं अपनी आत्मा से 
अपने काम के अच्छे अथवा बुरे होने के बारे मे प्रश्न करता रहता हूं। मेरा तजुरबा 
है कि उससे जो ध्वनि निकलती है, वह सच्ची होती है। मुझे पता नही कि कभी 
उस ध्वनि से सच्चे न निकलने का मुझे अनुभव हुआ हो। इस सम्बन्ध में इतने 
कट अनुभव के वाद भी यही ध्वनि निकलती है कि मै ठीक रास्ते पर था। सन्‌ 
१६२१ में जो कुछ हुआ वह योग्य ही था। विद्यापीझों का आरम्भ करना भी ठीक 
था। विद्यापीठों की स्थापना वालुक-बालिकाओं के लिए आवश्यक है। हिन्दुस्तान 
में जितने विद्यापीठ स्थापित हुए उनमें से काशी, पटना, पूना और गुजरात, इन 
चार स्थानों के विद्यापीठ आज भी चल रहे है। उत्तम रीति से चल रहे है यह तो 
नही कहता, परन्तु मै चाहता हूं कि ये चलते रहें और उन्नति करें। उन्नति का अर्थ 
में यह नही करता कि उनमें हजार-हजार विद्यार्थी हों। मधुपुर में एक राष्ट्रीय 
अध्यापक ने मुझसे कहा कि विद्यार्थी नही मिलते। मैने उससे कहा कि इससे आप 
निराश न हों। आप अपने दिल से पूछें, जिस सिद्धान्त पर आपने इसे चलाया है 
यदि आप उस सिद्धान्त पर अटल है तो एक विद्यार्थी रह जाने पर भी आप' पाठ- 
शाला चलाते रहें। उनको संस्था का मोह था, इससे उनके दिछ को आघात 
पहुँचा । हमारी तो यह प्राचीन प्रथा है कि चाहे किसी विद्यालय से एक ही विद्यार्थी 
आर एक ही अध्यापक हो किन्तु यदि दोनों में एक दूसरे पर श्रद्धा हो, गुरु समझे कि 
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विद्यादान अच्छा है और विद्यार्थी समझे कि यह मेरे उत्थान के लिए है, इससे मेरा 
इहलौकिक और पारलौकिक जीवन बनेगा तो वह विद्यालय चलता रहना चाहिए 
यही वात इस विद्यापीठ पर भी छाग होती है। मैं श्री भगवानदास जी और श्री 
शिवप्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी संस्था के बारे में चिन्ता न 
करें। कांग्रेस के आदेश का वन्चन तो अब दूर ही हो गया है। यदि आप लोगों 
की भीतरी आवाज कहें कि इसको चलाना चाहिए तो इसे जीवन अपित कर दिया 
जाय। संस्कृत इलोक भी है कि जो काम आरम्भ करो उसके लिए जीवन दे दो। 
परन्तु यह अर्द्ध सत्य है। क्या कोई शराब पीना आरम्भ करे तो जीवन-भर पीता 
ही चला जाय ? शास्त्र ने यह वात श्रद्धा दृढ़ करने के लिए कही है। अगर आप 
अपने सिद्धान्त पर कायम है और नया प्रयोग करना चाहते हैं तो जनता के प्रतिकूल 
रहने की भी कुछ चिन्ता न करें। यदि विद्यापीठ से पांच अथवा एक भी विद्यार्थी 
ऐसा निकल सके जो अपना सारा जीवन हिन्दुस्तान के लिए अर्पण कर दे तो समझ 
लीजिए कि विद्यापीठ सफल हो गया। क्योंकि हिन्दुस्तान के लिए जीवन अर्पण 
करने की शिक्षा देना ही विद्यापीठ का ध्येय है। जबतक ध्येय सामने है तबतक 
विद्यार्थी ५ है या १ इसकी कोई फिक्र नही करना। ३४ वर्षो के अपने सार्वजनिक 
जीवन में यह मैं एक नहीं अनेक वार अनुभव कर चुका हूं कि यदि हमारी श्रद्धा 
दृढ़ रहे और उसके साथ हम प्रयत्न करते जाय॑ तो लोग अधिकाधिक संख्या में 
हमारे साथ हो जाते हैं। इसलिए आप सिद्धान्त को समझ कर चलते रहें, इसी में 
हिल्ुस्तान का भरता है। विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वे भी इस विद्यापीठ में 
संख्या के कम ज्यादा होने की चिन्ता न करें, आजीविका की भी चिन्ता न करें। 
आजीविका के लिए गारण्टी नही दी जा सकती, फिर भी शरीर से श्रम और सेवा 
करें तो खाने पीने-भर के लिए मिरू ही जायगा, मौज-गौक और जाभूषण आदि 
के लिए नही मिलेगा। परन्तु जो विद्यार्थी यह सोचते हैं कि उन्हें पढ़-लिख लेने 
के वाद दूसरों की तरह अधिक पैसा कमाने के छिए नौकरी करनी है, उनका यहां 
से भाग जाना ही अच्छा है। यहां का ध्येय अच्छी तरह समझ कर ही यहां रहें। 
मैंने अपने कार्यक्रम में चर्खे को प्रधान स्थान दिया है, इसके लिए मुझे कोई 
संकोच नहीं होता। अगर सारा हिन्दुस्तान चर्खा चलाना छोड़ दे, तो मुझे रोज 
८-१० घण्टे चर्खा चलाने को मिल जायेंगे। क्योंकि त्तव लोगों के सामने बकवास 
करने से मैं वच जाऊंगा। मेरे नजदीक देश को दरिद्रता से छटकारा दिलानेवाली 
चर्खे को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नही है। जहां चर्खे चलने लगे हैं वहां लोगों 
के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। यह मैंने विहार के दौरे में देखा है। आप छोग 
आध घण्टे, पाव घण्टे ही चर्खा चलायें और चर्खा चलछाते-चराते हिन्दुस्तान का 


श्छ्डं उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ध्यान करें। आप ईश्वर का नाम लेकर, मुसछमान खुदा का नाम लेकर चर्खा 
चलायें तो देखेंगे कि इसमें से कैसी णवित का निर्माण होता है। कितने ही लोग 
मूर्ति को पत्थर समझते है परन्तु भावना से क्या नहीं हो जाता ? भावना से पूर्ण 
होने के कारण ही आज श्री रामदास जी गौड़ मुझे अपने घर श्री राम की मूर्ति 
दिखाने ले गये थे। 

मैं देहात का अर्थशास्त्र जानता हूं, इसी से मैं अपने को जुलाहा कहता हूं। 
मैं भंगी-चमार वनता हूं, क्योंकि मैं उनके कप्टों को जानता हूं। मैं चर्खे का 
ढीवाना हूं --लेछा-मजनू से भी बढ़कर दीवाना! किसी विद्यार्थी को चर्खे 
में विश्वास न हो, तो भी वह केवल विद्या के ध्यान से विद्यापीठ में आ सकता है। 
किन्तु विद्यापीठ किसी सिद्धान्त के रिए ही चछाया जाना चाहिए। ईश्वर इस 
विद्यापीठ की उन्नति करे।” 

महात्मा जी का भाषण समाप्त हो जाने पर श्री भगवानदास जी ने विद्या- 
थियों की ओर से महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप चर्खिे द्वारा देश की उन्नति 
करना चाहते है, क्या इसका यह अर्थ है कि आप इसी को हमारा उपास्यदेव बताना 
चाहते है ? 

महात्मा जी ने कहा कि हां, यही उसका ठीक अर्थ है। 

श्री भगवानदास जी : यदि देश की उन्नति का और भी कोई उपाय हो तो 
उसका उपदेश देकर क्ृताथ कीजिए। प्रत्येक विद्यापीठ का कोई विशेष प्राण- 
सिद्धान्त होता है। यह विद्यापी5 किस सिद्धान्त को विश्वेप प्राण की तरह अपनाये ? 
मेरा खब्त यह है कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, 'कर्णा वर्ण:' के 
सिद्धान्त को ग्रहण करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठ का विशेष प्राण हो जाय। 
मैं चर्खे को आपदु-धर्म मानता हूं परन्तु, देवता की--लक्ष्मी, सरस्वती और अन्न- 
पूर्णा की उपासना केवल चर्खे से कैसे होगी यह मै नही समझ पाया। हमें राजनीतिक 
और सामाजिक परिवतंन करना है, स्वराज पाना है। यह 'कर्मणा वर्ण:' के सिद्धान्त 
पर चलने से हो सकता है। अस्पृश्यता टूर करने में इसका मन पर कुछ प्रभाव 
पड़ेगा। 

महात्मा जी ने कहा : 

“मैं वर्ण केवल कर्मणा नहीं, जन्मना भी मानता हूं। चर्खे को मैने प्रधान 
स्थान दिया है, परन्तु इसी को मैं सवेस्व नही कहता। चर्खे को प्रधान स्थान 
इसलिए देना होगा कि करोडो हिन्दुस्तानियों की कंगाली को दूर करने का इससे 
3 हा 3 व्यक्तिगत नही, सामाजिक शवित मिलती 

ठ है। हमारी पुरानी सभ्यता में बड़ा मै भर 


निर्झर श्छ५्‌ 


गया है। अस्पृश्यता का रोग मिट जाने से सारा मैछ दूर हो जायगा। हम अस्पू- 
श्यता को निकाल सके तो हमारा सुधार हो जायगा। चौबीस घण्टे में आधा घण्टे 
ही चर्खा कातें और साढ़े तेईस घण्टे चाहे जो करें, परन्तु अनिवार्य रूप से आधा 
घण्टठा कातना चाहिए। इस विद्यापीठ का विश्येष प्राण-सिद्धान्त क्या होना 
चाहिए मैं यह वता सकने के अयोग्य हूं। यह वात श्री भगवानदास जी ही बता 
सकते हैं। ; 

-- हिन्दी । वाराणसी, १७॥१०११९२५, आज, १९।१०११९२५।] 


५८, भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा में 


(१७ अक्तूबर, १६२५) 
सदर साहव, भाइयों और बहनों, 
आपने जो यह ऐड्रेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप छोगों का एहसान 
मानता हूं। आपने वड़ी अच्छी रूखनवी जवान में मुझे यह ऐड्रेस दिया है। मैंने 
यखदा जेल में उ्दूं का इतना महक किया फिर भी आपकी यह छूखनवी उर्दू 
समझने में मुझे मुदिकक् होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपकी 
यह रूखनवी जवान आपको मुवारक रहे। मैं तो ऐसी उर्दू चाहता हूं कि जिसे वह 
भी समझ छे जो यू० पी० का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। 
हिन्दुस्तानी जवान मैं उसे कहता हूं कि जिसमें संस्क्ृत और फारसी के ऐसे छफज 
आते हों जिन्हें मुझ जैसा किसान आदमी भी समझ सके। 
कलछकत्ते के कारपोरेशन ने जब मुझे मानपत्र दिया था तो मैंने जवाब में दो- 
तीन वातें कही थीं। वे ही बातें मैं यहां भी कहना चाहता हुं। विहार में जिन 
स्युनिसिपैलिटियों ने मुझे मानपत्र दिये थे उन्होंने उनमें क्षपनी त्रुटियां भी स्वीकार की 
थी। आप लोगों ने मानपत्र में त्रुटियां स्वीकार नही की हैं। जव मैं मोटर में 
था रहा था तो पण्डित मोतीलाल जी ने वताया था कि यहां की सड़कें कैसी है ? 
सो मैं आप छोगों से कहता हूं कि जैसी अच्छी आप लोगों की रूखनवी उर्दू जवान है 





१. यह सभा नगरपालिका के अहाते में ५ बजे ज्ञाम को हुई थी। सभा में मोतीलाल 
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सैयद महमूद भी ये। 

२. हिन्दुस्तान टाइम्स के २०११०११९२५ के अंक और पायनियर के १९॥१०- 
१९२५ के अंक में प्रकाशित रिपोर्टो के अनुसार। 


१७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वैसी ही अच्छी यहा की सड़कों को भी आप बना दें। (हँसी) जिससे इक्के की 
सवारी करने वाले और मुझ-जसे मोटर की सवारी करनेवाले दोनों को आराम मिले | 
म्युनिसिपैलिटियाँ मुझे मानपत्र देते समय पैसे की कमी की बात उठाती है। अगर 
आपकी म्युनिसिपैलिटी में भी काफी पैसा नहीं है तो मैं चेयरमैन से कहूंगा कि वे 
कुदाल ले ले और कांग्रेस के स्वयंसेवकों की मदद से यहां की सड़कों को ठीक कर 
दे, जिससे इकक्‍के की सवारी करनेवालों को आराम मिले। 

मानपत्र में डेरीफामं का जिक्र किया गया है। में नहीं जानता कि ये गौणा- 
लाएं शहर के लोगों को अच्छा दूध पहुँचाने का साधन बन सकती हैं या नहीं। 
काफी गायें और भैसे रखने पर ही आप शहर के लोगों को अच्छा दूघ दे सकेंगे। 

यह खुशी की बात है कि जो छोग आपके विरुद्ध राजनीतिक मत रखते है 
वे आपके प्रवन्ध का विरोध नही करते। मैं आप लोगों को इसके लिए मुवारक- 
वादी देता हूं कि पिछले बोर्ड की अपेक्षा आपने अच्छा काम किया है। बोर्ड का फिर 
चुनाव होनेवाछा है। मेरी लखनऊ के वोटरों को सलाह है कि वे ऐसे ही लोगों 
को चुने जो उन्हे लखनऊ की सड़कों को ठीक कर देने का, अच्छे दूध का प्रवन्ध करने 
का और ऐसी जवान में जिसे सव छोग समझ सके काम करने का वचन दें। अगर 
लखनऊ के अगले वोड ने इस प्रकार अच्छा काम कर दिखाया तो मैं कांग्रेस की 
सभानेत्री सरोजनी देवी से कहूंगा कि वह कांग्रेस से आपके लिए मुवारकबादी का 
प्रस्ताव पास करा दे। 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रइन पर मानपत्र में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। 
यह खेद की बात है। यह शर्म की बात है कि यहां के हिन्दुओं और मुसलमानों में 
बहुत अनबन है। इस वक्‍त सारे हिन्दुस्तान की आवोहबा खराब हो गई है। 
मैं कहता हूं कि यदि हिन्दू और मुसरूमान दोनों को लड़ना है तो लड़ लें, पर आखिर 
अंजाम क्‍या होगा ? दोनों को यही रहना है। न हिन्दू हिन्दुस्तान छोड़ सकते है 
और न म्‌ सलमान ही। आखिर में दोनों को यही रहना होगा, दोनों को मिलना 
होगा; अगर रूखनऊ में हिन्दू-मुसछमान नही मिल सकते तो कहाँ मिल सकेगे ? 
यह बड़े शर्म की बात है। अगर दोनों जातियां मिलकर रहें तो क्या कारण है कि 
हम जो चाहते है वह न मिल जाय ? सारे संसार में हमारी हँसी हो रही है। 
डा० अंसारी ने कहा कि बाहरवालों को आइचये है कि क्या गाय और बाजा ऐसी 
बाते है कि जिनके लिए हिन्दुस्तानी हिस्दू और मुसलमान लड़ते रहें और एक दूसरे 
का सिर फोड़ते रहे। 

मैं अभिनल्दन-पत्र नही चाहता। मै प्रशंसा सुनते-सुनते थक गया हूं। पर मै 
आप लोगों को यह जिम्मेदारी सौपना चाहता हूं कि जब मैं दूसरी वार लखनऊ 


निर्शर १७७ 


आऊं तो आप यह कह सकें कि लखनऊ में इस बीच ज्गड़ा नही हुआ और हिन्दू- 
मुसलमानों में मेल है। ईदवर यहां के रहनेवालों को समझ्न दे। मैं अन्त में इस 
मानपत्र के लिए आपको बन्यवाद देता हूं। 


“ हिन्दी। लखनऊ, १०१०१९२५। आर्जा, २४१०१९२५।] 





| 


५९, भाषण : लूखनऊ की सार्वजनिक सभा सें 


१७ अक्तूबर, १८२ 
- - “महात्मा जी ने यह कहते हुए अपना भाषण गुरू किया कि मुझे पहले से 
कुछ मालूम नही था; मैं तही जानता था कि मुझे रूखनऊ में किसी समय आम सभा 
में वोछूना पड़ेगा। मुने वहुत दुःख है कि रूखनऊ, जिसके वारे में मेरा खयाल बहुत 
अच्छा था, साम्प्रदायिक झगड़ों का अखाड़ा हो गया है। जव मैं दिल्ली में २१ दिन 
का उपवास कर रहा था तब मुझे रूखनऊ से हिन्दू और मुसलमान नेताओं का एक 
पत्र मिला था, जिसमें मुझे मामले में वीच-बचाव करने के लिए आमन्त्रित किया 
गया था। मैं उसके छिए तैयार हो गया, लेकिन फिर कोई आया ही नही। मैं 
समझता हूं कि अच्छा हो कि आप मेरी सहायता के विना खुद ही अपने झगड़े सुलझा 
लें। लेकिन यदि आप समझते हैं कि उनका एकमात्र समाधान तलवार ही है, 
तो ठीक है, आप उसी को आजमा कर देख लीजिए, वजाय इसके कि आप मेरे जैसे 
जसहाय और बहिंसक व्यक्ति से सहायता माँगें। यूरोप से छोटने पर डा० अंसारी 
यूरोप के अपने अनुभवों का हाल सुनाने भागे-भागे मेरे पास आये। उनको यूरोप 
में सभी तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, विशेषकर तुर्को से। सबने यही 
कहा कि यह हिन्दुओं और मुसलमानों का पागलरूपन ही है कि वे वड़े लक्ष्यों की 
वलि देकर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने में अपनी शक्ति गँवा रहे हैं। इसलिए 
श्रीताओं से मेरा निवेदन है कि सव अपने मतभेद दूर करके यथासम्भव जल्दी 
ही एकता प्राप्त करें। छेकिन यह एकता असली एकता होनी चाहिए, नकली 
नही! 
महात्मा जी ने कहा अगर मैं रऊूखनऊ के फैणनपरस्त नागरिकों से खद्दर के 
लिए अपीछ करूं तो यह आशंका तो है ही कि आप उसे अनसुनी कर दें। लेकिन मैं 
अपने इस भय के बावजूद भारत के गरीबों की ओर से यह अपीछ करता हूं । 
धाम >> «न्नथ 
१. यह सभा हरकरणनाथ मिश्र की अध्यक्षता में अमोनुद्दोला पारू में हुई थी। 
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उन्होंने श्रोताओं से खहर पहनने का निवेदन किया और उसके कुछ छाभ समझाये। 
उन्होंने कहा: 

खद्दर का मतलब है, प्रत्येक सात आने में से पांच आने गरीबों को मिलना। 
और मिल के कपड़े का मतलूव है, हर पांच आने में से एक पैसा गरीबों को मिलना । 
लेकिन विदेशी कपड़े से इंग्लैण्ड के गरीबों को भी फायदा नहीं होता। उसका 
सारा छाभ पूंजीपतियों को मिलता है। 

उसके बाद उन्होने कहा कि भारत के ऊंचे सामाजिक दर्जे के लोगों को चर्खे 
का उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबों को इस वात की प्रतीति हो जाये कि 
चर्ख में हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैं उसके लिए ईमानदारी से 
प्रयत्त भी करते है। 

इसके वाद उन्होने अस्पृश्यता की प्रथा की निन्‍दा की। उन्होने कहा कि 
यह हिन्दू धर्म का हिस्सा नही है। यह अघामिक और ईदइ्वर के विरुद्ध है। हमें 
भारत के कुत्सित कलूुंक को दूर कर डालना चाहिए। 
-- हिन्दी। लखनऊ, १७।१०११९२५॥। अंग्रेजी से। हिन्दुस्तान टाइम्स, २०।- 

१०१९२५॥] 


६०. भाषण : सीतापुर में 


१७ अक्तूबर, १६२५ 

सीतापुर की नगरपालिका ने लालबाग में महात्मा गांधी को एक अभिननन्‍दन- 
पत्र भेट किया। अभिनन्‍्दन-पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू शम्भूनाथ ने पढ़ा। 
उसमें महात्मा जी से अनुरोध किया गया कि उन्हे तो देश-विदेश की नगरपालि- 
काओ के कार्यकलापों का विस्तृत अनुभव है, इसलिए वह कुछ ऐसे सुझाव दें, 
जिनको आदर्श मानकर सीतापुर की नगरपालिका के सदस्य नगर को सुधारने 
के लिए प्रयत्न कर सकें। उन्होने कहा कि यह मानपत्र भेट करने के लिए सिर्फ 
एक रुपये का खर्च स्वीकार. किया गया है। 

उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं सीतापुर नगरपालिका का सदस्य 
होता तो इस काम के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता। उन्होने कहा कि मैं 
कांग्रेसियों के अपने देशभाइयो की सेवा करने के छिए नगरपालिका और जिला 
वोड के प्रवेश करने के खिलाफ नही हूं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 
'के लिए.और स्वार्थपूर्ण उद्देब्यों:से किसी,को इन स्थानीय संस्थाओं का, सदस्य वनने 
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की कोशिदय नहीं करनी चाहिए। सेवा और आत्मत्याग की सच्ची भावना के विना 
नगरपालिका में प्रवेश करना वेकार है। मुझे नगरपालिका का एकमात्र आदर्श 
यही मालूम है कि नगर को साफ-सुथरा और रोगों से मुक्त रक्खा जाय, गरीबों 
की मदद की जाय और उनके हलकों को गन्दगी से दूर रक्‍्खा जाय तथा ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी जाय जिससे गन्दी वस्तियां पनप ही न सकें। 
आशिक तंगी की आड़ नहीं लेनी चाहिए। अगर पैसा न हो तो नगरपालिका 
के सदस्यों को अपने हाथ से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार 
वे ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिका के 
कार्यकल्पों की प्रगति के मार्ग की सारी कठिताइयां निश्चित रूप से दूर हो 
जायेंगी। 
--हिन्दी। सीतापुर, १७१०१९२५। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्निका, 
२४।१०११९२५ | | 


६१. भाषण : अभिनन्‍दन-पत्रों के उत्तर में 


सीतापुर 

१७ अक्तूबर, १६२५ 

. महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इन दो सभाओं' द्वारा अभिनन्दनत-पत्र 

पाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं इन दोनों समाओों का आलोचक रहा हूं। इनकी 
टीका-टिप्पणी के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं 
कि मैंने इनकी आलोचना सचाई के साथ और सहानुभूतिशूवंक एक मित्र तथा 
हितेपी के नाते उनको मदद पहुंचाने की इच्छा से की है। हिन्दू-सभा की सच्ची 
सेवा करने के लिए सच्चा हिन्दू होता जरूरी है। हिन्दू धर्म सनातन धर्म है। 
मैंवेदों तथा हिन्दू धर्म को अनादि मानता हूं । सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे 
हिन्दू धर्म और सत्य में कोई अन्तर दिखाई नही देता। जो असत्य है उसका हिन्दू 
धर्म से सम्बन्ध नहीं हो सकता। मैं किसी भी दण्ा में सत्य का त्याग नहीं कर 
सकना। चाहे कितना भी विरोब हो, चाहे मेरे खिलाफ हजारों लोग तलवारें 
उठाकर खड़े हो जाये, फिर भी मैं सत्य ही कहुंगा। सत्य और अहिसा में कोई 
अन्तर नहीं है। एक हिन्दू के रूप में किसी के विरुद्ध अपने हृदय में देपभाव को 





१. हिन्दू सभा और बैद्य सभा। 
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पनपने नहीं दे सकता। यदि मेरा कोई गत्रु भी हो तो मै उसे प्यार से ही जीतूंगा। 
अगर हिन्दू लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हों और उसकी सेवा करने के 
इच्छक हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अहिसा के मार्ग पर चलछ। 
अपने धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए अवश्य कार्य करें, किन्तु अपने मुसलमान 
भाइयों के प्रति उनके हृवय में तनिक भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। 
कुछ छोगों का ऐसा विचार है कि मै अहिंसा के नाम पर कायरता का भ्रचार 
कर रहा हूं। यह विल्कुल गरूत है। वेतिया के हिन्दुओं ने मुझे गलत समझा। 
यदि वे अपनी मा-वहित की इज्जत के लिए लड़ते हुए मर जाते है, तो मैं इसे अच्छा 
समझगा। और यदि ऐसा मौका आने पर वे भाग खडे होते है तो यह निरी कायरता 
ही होगी। और इससे अधिक रूज्जाजनक वात और कुछ नही हो सकती। हिंसा 
का मुकाबला अहिसा से करना तो अच्छी चीज है, लेकिन कायरता अच्छी चीज 
नही है। सच्ची अहिसा के लिए सच्ची वहादुरी की जरूरत होती है। हिन्दू- 
संगठन के लिए चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। जबतक यह नही होता 
और जबतक हर हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आरूढ़ नहीं होता, तवतक 
सच्चा संगठन असम्भव है। उस हालत में हिन्दू धर्म कही का नही रह जायगा। 
वैद्य सभा के मानपत्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अखबारों मे और सभा- 
मंचों से उन वातों के लिए मेरी तीत्र आलोचना की गई है, जो मैंने वैद्यों के वारे 
मे कही है। लेकिन मेरा अब भी वही विचार है। मैं अपनी बात वापस नही ले 
रहा हूं और न यह मानता हूं कि उसका एक भी शब्द अनुचित है। मूझे लगता है 
कि लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैंने जो टीका-टिप्पणी की, वह आज के वैद्यों 
को लक्ष्य करके की है, न कि उस आयुर्वेदिक प्रणाली को लक्ष्य करके, जिसकी वे 
लोग सेवा कर रहे है। मै खुद इस प्रणाली के खिलाफ नही हूं। लेकिन उनका 
आत्म-सन्तोषी रुख मुझे पसन्द नहीं है और नवे तरीके ही मुझे पसन्द है जिन पर 
वेद्याण चल रहे है। 
मैने उनकी आलोचना इसलिए की है कि उन्होंने आयुर्वेद को नही समझा है 
और उसके साथ न्याय नही किया है। मैने आयुर्वेद की प्रगति के लिए अपनी तरफ: 
से भरपूर कोशिश की है और वद्यों की जितने तरीकों से सहायता हो सकती है, 
करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका काम. देखकर निराशा होती है।' वैद्यों को 
आगे बढ़ना चाहिए। यह सोचना गलत है कि उन्हे पश्चिम से कुछ भी नहीं सीखना 
है। यद्यपि मैंने आत्मा की उपेक्षा के छिए पश्चिमी “दुनिया की भर्त्सना की है, 
फिर भी फोर कई क्षेत्रों में जो कर दिखाया है, उसके प्रति मेरी आँख बन्द नही 
है। वैद्यों को पश्चिम से जरूरी बातें सीख कर अपने ज्ञान को पूरा करने के लिए. ' 
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तैयार रहना चाहिए। उन्हें ऐसा मानकर निश्चिन्त नही बैठना चाड़िए कि उनकी 

चिकित्सा-प्रणाढी में जो कुछ है, उससे आगे चिकित्सा-शास्त्र में कुछ है ही नही। 

उन्हें जागहक और क्रियाशील रहता चाहिए और उनका छूक्ष्य प्रगति होना 

चाहिए। 

--हिन्दी। सीतापुर, १७॥१०॥१९२५। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पन्निका, 
२४।१०।१९२५।] 


६२: भाषण : संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्भेलन सें' 


१८ अक्तूबर, १८२४५ 
श्री गांवी से, जो अभी तक सूत कात रहे थे. . .परिपद्‌ के सम्मुख भाषण 
करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा--मैं हिन्दू-मुस्लिम समस्या के सम्बन्ध 
में कुछ नही कहूंगा, क्योकि अब दो में से किसी जाति पर--क्रम-से-कम उन लोगों 
पर, जो ज्गड़ रहे हैं--मेरा कोई वश नहीं रह गया है। मैं चर्खे और अस्पृश्यता 
के विपय में विस्तार से वोलूगा। अव्यक्ष महोदय ने चर्खें का उल्लेख-मात्र किया 
और गैर-हिन्दू होने के नाते उन्होंने अस्पृश्यता के जिषय में कुछ नहीं कहा। किन्तु 
चर्खा और खादी ये दोनों चीजें तो मेरा धर्म हैं और इनके सम्बन्ध में अपनी बात 
कहे विना नही रह सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर भारत का हर एक आदमी 
चर्खे को अपना ले तो कोई भी भूखों न मरे। मैने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके 
देखा है कि किसान लोग किस तरह गरीबी में पिस रहे हैं। वर्ष में कम-से-कम चार 
महीने वे वेकार रहते हैं, और अगर वे अपने खाली समय में कताई किया करें तो 
उनकी अल्प आय में काफी वृद्धि हो जाय। 
यन्‍्त्रों पर उन किसानों के श्रम का उपयोग नहीं हो सकता। जहां कही भी 
लोग चर्खा चला रहे हैं, उनकी आय अवश्य वढ़ी है। बंगाल में मैंने देखा कि 
हर मजदूर परिवार की आय में प्रतिमास २ रुपये की वृद्धि हुई है, जब कि छाड्ड 
कर्जन के अनुसार प्रति व्यक्ति उनकी वापिक आय सिर्फ ३० रुपये है। इस प्रकार चर्खे 
से आपको प्रति व्यक्ति २४ रुपये की अतिरिक्त वापधिक आय हो सकती है। हर 





१. यह सम्मेलन शोौकत अछो की अध्यक्षता में सीतापुर के लाल वाग में हुआ था। 
उपस्थित छोगों में मुहम्मद मलो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और 
डा० सैयद महमूद भी ये।: 


१८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६ रुपये पर रूई की कीमत के रूप में २ स्पये किसानों को मिलेंगे, ५ या ४ रुपये 
कतैयों को और बनकरों को। 
अभी कुछ ही समय पहले मैं अटरिया मे था। वहां मैंने देखा कि कताई को 

एक सहायक धन्धें के रूप में अपना लेने से हजारों परिवारों की दशा कितनी सुधर 
गई है। लेकिन अगर गाँवों में यह सहायक धन्धा रूढ़ करना है तो यह जरूरी है 
कि लोग खादी पहनना शुरू करें। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता के सहयोग 
और सहायता के बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता 
ग्राम-संगठन के विना नहीं मिल सकती, और इस संगठन का एकमात्र 
उपाय चर्खा है। जो लोग मेरे इस चर्खा-प्रेम के कारण कहते है कि यह आदमी 
तो पागल हो गया है, वे अगर ऐसी कोई दूसरी चीज सुझा सकें जिससे इसी लक्ष्य 
को इतनी ही अच्छी तरह या इससे भी अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता हो तो 
मुझे चर्सा छोड़ते हुए कोई हिचकिचाहट नही होगी। लेकिन, अबतक तो ऐसा 
कोई विकल्प सुझाया नहीं जा सका है। 

मैने चर्खा-संघ की स्थापता छोगों को संगठित करने के लिए की है। इस 
संघ का राजनीति से कोई सरोकार नही है। यहां तक कि चाहें तो छाई रीडिग 
ओर भारतीय सैनिक भी इसमे शामिल हो सकते हैं। 

भाषण के दौरान महात्मा जी ने कहा कि शीघ्र ही इस सम्मेलन से अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव को अपना 
सहयोग और समर्थन देने को कहा जायगा। लोगो को कांग्रेस का सदस्य बनने 
के लिए और अधिक सुविधा प्राप्त कराने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में सदस्यता की 
योग्यता में एक बुनियादी परिवर्तत किया गया है। यह कांग्रेस को पूरी तरह से 
एक राजनीतिक संगठन बना देता है। तदनुसार कांग्रेस अपना सारा काम स्वराज्य- 
वादी दल के जरिये करेगी और स्वराज्यवादी दल की नीति पर कांग्रेस का नियन्त्रण 
रहेगा। स्वराज्यवादी दल तमाम स्थानीय और केन्द्रीय विवायिका संस्थाओं में 
अपनी नीति और नियम स्वयं नि्घेरित करेगा। इस दल के अपने कार्यक्रम हैं, 
अपने नियम हैं। इन कार्यक्रमों और नियमों को कांग्रेस ने अंगीकृत कर लिया है। 
स्वराज्यवादी दल के राजनीतिक काय॑ में कांग्रेस हर तरह की सहायता देगी। 
कांग्रंस ने बेरूगाँव, दिल्‍ली और पटना में स्वराज्यवादी दल को यह वचन दिया 
है कि वह उसे कांग्रेस के नाम पर अपना काम करने की पूरी छूट देगी और 
उसम पूरा सहयोग भी करेगी। स्वराज्यवादियों ने विधायक संस्थाओं में खादी 
पहनने का चलन दाखिल कर दिया है--यहां तक कि विधानसभा के अध्यक्ष 
भा साला हो पहनते हैं। वे लोग नशाखोरी बन्द करने और जनता की 


निर्मर श्थझ् 


गरीबी दूर करने के लिए विवायक संस्थाओं के जरिये वहुत-कुछ कर 
सकते हैं। 

अगर कोई दूसरा दर इससे एक कदम आगे जाता, या कम-से-कम विधायक 
संस्थाओं और स्थानिक निकायों में ही हमारे रचनात्मक कार्यक्रम को स्थान दिला 
देता तो मैं उसे भी अपना समर्थन देने में कोई संकोच नहीं करता। अपना भाषण 
समाप्त करते हुए उन्होंने हिन्दओं से अनुरोब किया कि वे हिन्दू धर्म से अस्पश्यता 
के महाकलूूक का दूर कर। 
--हिन्दी। सीतापुर, १८११०१९२५। कबंत्रेजी से। लीडर २१॥१०- 
१९२५।] 


६३. भाषण : उ० प्र० हिन्दी साहित्य रुच्सेलनः में 


१८ दिसम्बर, १६२४५ 
अपने स्वागत में भेंट किये गये अभिनन्दन-पतद्र का उत्तर देते हुए श्री गांवी- 
जी ने कहा कि हिन्दी ही भारत की राप्ट्रमापा हो सकती है। मुझे इस वात से बड़ी 
प्रसन्नता है कि मद्रास में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के छिए काम किया जा रहा है, 
लेकिन खेद है कि वंगारलू और बनन्‍्य स्थानों में कोई काम नहीं किया जा रहा है। 
अभिनन्दन-पत्र की भाषा के विपय में बोलते हुए गांवीजी ने कहा कि जिस 
प्रकार कल रूखनऊ नगरपालिका-द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्र में फारसी 
दब्दों की भरमार थी, उसी प्रकार इसमें संस्कृत शब्दों का वाहुल्य है । ऐसी 
भाषा समझना मेरे लिए मुहिकलू है। किसी भाषा को राप्ट्रभापा पद पर आरूढ़ 
होने के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे उसको सर्वसाधारण आसानी से 
समझ सकी। 
“- हिन्दी। सीतापुर, १८।१०१९२५।॥ लीडर, २१११०१९२५।] 


री 


| 





१. बन्त में सभा ने देशवन्धु दास और सर सुरेन्द्रनाय की मृत्यु पर अच्यक्ष द्वारा 
रखा गया प्रस्ताव पास किया। सोतीलूाल नेहरू ने सभा में अन्य एक प्रस्ताव 
भी, जिसमें पटना सें हुई अ० भा० कां० कमेटी की बैठक में किये गये निर्णयों 
की ताईद की गई थी, पेश किया था। 

२. यह सम्मेलन सीतापुर में पण्डित रामजीलाल शर्मा की अध्यक्षता सें राजा स्कूल 
में हुआ था। 


१८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६४. भाषण : सीतापुर के अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन में 


१८ अकबर, १६२५ 
गांधीजी ने कहा कि मै स्वर्गीय गोखले के कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि 
भारतीय अपने कुछ देशवासियों को अस्पृश्य मानकर स्वयं सारी दुनियां में अस्पृथ्य 
हो गये हैं। मै स्वामी श्रद्धानन्द के इस सुआव को भी ठीक मानता हू कि अस्पृश्यता 
को दूर करने का व्यावहारिक मार्ग यही है कि हरएक उच्च वर्ण हिन्दू घर-परिवार 
में एक तथाकथित अस्पृश्य व्यक्ति को खखतें। मेरा निश्चित विग्वास है कि हिन्दू 
धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नही है। किसी भी मानव के प्रदि अस्पृश्यता 
का व्यवहार करना पाप है। अतः तथाकथित उच्च जाति के लोगों को अस्पृष्यों 
के बजाय स्वयं अपनी ही शुद्धि करनी चाहिए। उन्होंने अछूतों से भी अनुरोब 
किया कि वे अपने को शारीरिक रूप से और नैतिक दृष्टि से भी स्वच्छ रबखें एवं 
चर्खे को अपनाये और खद्दर खरीद-पहन कर उसे बढावा दे । 
-- हिन्दी। सीतापुर, १८॥१०१९२५। लीडर, २१११०१९२५।] 


' ६५. सन्देश : कानपुर के कांग्रेस-सदस्यों को 


१६ अक्तूबर, १४२४५ 
मेरी उम्मीद है कि महासभा को सफल करने के लिए सब भाई-बहिन सर्व 
प्रकार से सहायता देंगे। 
मोहनदास गांधी 
“7 हिन्दी। १९।११०१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २८ से] 
सोजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा। 


_ ६६: भाषण : कानपुर की स्वदेशी प्रदर्शनी में 
शी २४ दिसम्बर, १६२५ 
प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए गांधी जी ने कहा--“मै इसे एक पुण्प कार्य 
मानता हूं। सरोजिनी देवी ने मुझे बताया कि यहां इस सप्ताह में ३० सम्मेलन 


१. यह सम्मेलन महेवा के राजा साहब की अध्यक्षता सें संध्या समय हुआ था। 


निर्भर १८५ 


होने वाले हैं और इनमें से बहुत से सम्मेलनों सें मुझे सभापति-पद ग्रहण करने के 
लिए कहा गया हैँ। मेने अपनी विवद्गयता प्रकट कर दी है क्योंकि में अपने 
को केवल इस स्वदेक्ञी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के योग्य मानता हूं। में हिन्दू- 
मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूं पर यदि उससें खद्दर को स्थान नहीं दिया 
जायगा तो में उसे भी स्वीकार न करूंगा। 

“में केवल खट्दर ही का स्वप्न देखा करता हुं। मैंने प्रदर्शनी खोलने को 
जिम्मेदारी उसी समय ली, जब जवाहरलाल जी ने मुझे इस बात का विश्वास दिला 
दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई भी विदेशी चीज नहीं रवखी जायगी। में अपने 
पाँच वर्ष के खदर-सम्बन्धी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमने 
पर्याप्त प्रयति कर ली है। १९२० में मैंने अपने हाथ से सत्रह आने गज खद्दर बेचा 
था और लोग खुशी से खरीदते और पहनते थे। आजकल अच्छा खट्दर नो आने 
गज़ सिलू सकता है। क्‍या यह उन्नति इलाघनीय नहीं है? शुरू-शुरू में जो खद्दर 
की टोपियाँ पहनते थे, लोग उन्हीं को खट्रघारी समझ लेते ये। पर अब यह बात 
नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या जो पुरी तौर पर खहर पहनते हैं, और दूसरा कपड़ा 
पहनते ही नहीं हैँ, काफी बढ़ गई है। बहुत से लोगों ने खद्दर के प्रति सहानुभूति 
दिखलाई ओर प्रतिज्ञा भी की पर खद्दर पहना नहीं। इसके लिए मैं कया कर 
सकता हूँ ? कोई कारण नहीं था कि में इनकी बातों पर अविश्वास करता। 
लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पुरी नहीं की, इसी कारण हम आशा के' अनुरूप, १ वर्ष 
के अन्दर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सके। आज भी में आपको पूरे विश्वास के साथ 
यकीन दिलाता हूं कि यदि आप सब विदेशी तया देशी मिलों के कपड़ों का पूरा- 
पूरा बहिष्कार कर दें तो एक वर्ष से कम समय में ही हमें स्व॒राज्य सिल सकता है। 
पर आपको सेरा यह कहना अक्षरश्ः सानना पड़ेगा। 

इसके पदचात्‌ गांवीजी ने कहा कि चर्खे की संख्या और किस्म दोनों में उन्नति 
हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्वारित 
कर खखा है; जो व्यक्ति मेरे हस्ताक्षर चाहता है, जब खद्दर पहनने का संकल्प 
कर लेगा तभी वे उसे मिरू सकते हैं। (हर्पव्वनि) 

“- हिन्दी। कानपुर, २४॥१२१९२५।॥ लीडर, २६।१२॥१९२५। | 


१८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६७. भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेठक में 


(कानपुर) 
२४ दिसम्बर, १६२५ 
महात्मा गांधी ने अ० भा० कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होते हुए 
और कांग्रेस सरकार की वागडोर औपचारिक रूप से श्रीमती सरोजिनी नायडू 
को सौपते हुए कहा--- 

“कमेटी के सभी सदस्यों ने मेरा सदा समर्थन किया, इसके लिए में उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कमेटी के सदस्यों ने एक बार भी मेरे निर्णयों के प्रति 
शंका प्रकट नहीं की और मेरे सभी आदेशों का तुरन्त पालन किया। अगर थे 
यह नीति उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी रखते जिन्हे कि उन्होने स्वर्य पास किया 
था तो हमारी स्थिति अधिक अच्छी और दृढ़तर हो गई होती। अब कांग्रेस के 
नेतृत्व का भार श्रीमती सरोजिनी नायडू के कन्धों पर आया है। मेरी यही कामना 
है कि उन्हें पुरी सफलता मिले। ईइवर से मेरी प्रार्थन! है कि उनके काल में हमारो 
स्थिति अधिक अच्छी बने। और जो बादल मंडरा रहे है, छिन्न-भिन्न हो जायेँ। 
श्रीमती सरोजिनी नायड ने दक्षिण अफ्रोका में जाकर भारतवासियों की अत्यन्त 
आदइचर्यजनक सेवा की है। अपनी काव्यद्ञवित से उन्होंने वहाँ के यूरोपीयों को 
मुग्ध तथा अपनी विवेकशक्ति और मधुर संभाषण-कला के हारा विरोधियों का 
मुंह बन्द कर दिया; अपनी राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्यशेली से उन्होंने सिह का सामना 
उसकी माँद में ही किया | फिलहाल तो एशिया-विरोधी फानून का पास होना 
स्थगित हो गया है। आज दक्षिण अफ्रीका फे यूरोपीय यह समझने लगे हैँ कि 
अगर श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ जैसे व्यक्तित दक्षिण अफ्रीका जाये तो फोई झगड़ा 
होगा ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका-निवासी मेरे अंग्रेज घोस्तों के पत्र मेरे पास वरावर 
भते हैं और वे कहते हैं कि श्रीमती सरोजिनों नायडू फो या उन्हीं फी तरह के' 
अन्य व्यक्तियों को फिर दक्षिण अफ्रीका भेजा जाय। इन सब बातों से प्रकट होता 
है कि वह बहुत-कुछ कर सकती हैं ओर कांग्रेस का नेतृत्व फरने के योग्य है, लेकिन 
मैं उन्हें कांग्रेस कोष के सम्बन्ध सें सावधान करता हूं कि वे अत्यन्त उदार न हो 
जायें जेसा कि स्त्रियाँ साधारणतः हुआ करती हैं। कांग्रेस का कोब इस समय 
सम्भवतः १॥ लाख से अधिक नहीं है।”' 

-- कानपुर, २४४१२॥१९२५। हिन्दुस्तान टाइस्सो, २७॥१२॥१९२५] 


१. इस चेतावनी का उत्तर देते हुए सरोजिनी नायडू ने कहा कि रुपये-पैसे से 


निर्शर १८७ 
६८. भाषण : कानपुर-कांग्रेस-अधिवेशन में 


२४ दिसम्बर, १६२४५ 
बावा साहव परांजपे और श्री साम्बमूर्ति ने मुझसे यह प्रस्ताव लौटा छेने 
के लिए कहा है। मैं ऐसा किस अधिकार से करूं? यह तो केवरू एक संयोग 
की ही वात है कि उसे पेश करने का भार मुझ पर आ पड़ा है। यह प्रस्ताव तो 
कार्यकारिणी समिति का है। फिर मुझसे अपील क्‍यों की जा रही है? यह न 
मुझे शोभा देता है और न आपको। आखिर मैं कौन हूं ? मुझे भूल जाइए। यदि 
आप लोग लोकतनन्‍त्र चाहते हैं तो प्रस्तावक किस श्रेणी का नेता है इसका खयाल 
छोड़ दें, प्रस्ताव की योग्यता का ही विचार करें। इसके अतिरिक्त जाप मुझसे 
किस बात को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं ? मेरे अन्तस्तल में बेठे हुए अत्यन्त 
प्रिय जीवन-सिद्धान्तों को ? 
श्री जयकर और केलकर ने भी एतराज उठाये है। आप लोग यह भूछ जाते 
हैं कि मताधिकार का आधार घ्येय पर निर्भर होता है। व्यवहारत: अमुक कार्य 
दुर्गम है, क्या महज इसलिए हम उससे विमुख हो जायेंगे ? हम लोगों के लिए 
स्वराज्य प्राप्त करना मुश्किल है तो फिर हम उसकी बात क्यों नहीं छोड़ देते ? . . . 
यदि मुझे इस वात का यकीन हो जाय कि कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य बन 
जाने पर ही स्वराज्य-प्राप्ति सम्भव हो जायगी तो मैं चार आने का चन्दा भी निकाल 
- दूं, उम्र-सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध भी हटा दू--कोई भी शर्ते न खखूं। अवतक जो कार्य 
किया जा चुका है उसपर यदि पानी फेरना है तो हम यही अस्ताव पास करे कि 
जो चाहे सो कांग्रेस का सदस्य हो सकता है। लेकिन भाई, कांग्रेस के लिए जो व्यक्ति 





सम्बन्धित सारा काम में महात्मा गांधी-जेसे जाने-माने दक्ष व्यवितयों को सोंप 
रही हूं। 

१. विषय-समिति सें मतदान-सम्दन्धी इस प्रस्ताव हारा यह सिफारिश की गई 
थी कि गत सितम्बर में कांग्रेस-विधान में जो परिवर्तन स्वीकृत किये गये थे, 
वे अब पुनः स्वीकृत किये जायें। उनसें से एक सुझाव यह भी था कि अपरिवर्तन- 
वादियों और स्वराज्यवादियों के' बीच समझौते के रूप में मूल-मताधिकार 
वैकल्पिक रवखा जाय अर्थात्‌ वार्षिक चन्दे के तौर पर या तो चार आने दिये 
जायें या खुद का काता २००० गज सुत (कांग्रेस को) दिया जाय। और जो 
व्यक्ति खहर न पहनता हो उसे मत देने का अधिकार न हो। 

२. मूल में यहां कुछ छूट गया है। 


१८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


, तनिक भी शरीर-श्रम करने के लिए तैयार न हो, क्या उसे कांग्रेसी कहलाने में 
शर्म मालूम न होगी ? यदि आप लोगों को सचमुच विदेशी कपड़े का वहिप्कार 
करना है तो मिलों के कपड़े का विचार त्याग दें। मैं मिलो के प्रान्त का ही निवासी 
हूं। और मिल-मालिको के साथ मेरा बहुत मीठा सम्बन्ध है, छेकिन में यह जानता 
हू कि देश के संकटकाल मे उन्होंने देश का साथ कभी नही दिया है। वे साफ 
कहते है कि हम देश-प्रेमी नही है, हमें तो घन-सब्न्चय करना है। यदि सरकार 
तय कर ले तो वह सभी मिले बन्द करा सकती है, वाहर से मशीनों का हिन्दुस्तान 
में आना रोक दे सकती है, लेकिन सरकार में इतना सामर्थ्य नही कि वह हमारे चर्खो 
और तकुओं को आग में झोंक दे। उसने एक जर्मन इंजीनियर को इस देश में आने 
से रोका था। मुझे अंग्रेज जाति के चरित्र के सम्बन्ध मे ठीक उसी प्रकार विश्वास 
है जिस प्रकार मनृप्य-स्वभाव में। लेकिन अंग्रेज जाति के स्वभाव का एक लक्षण 
यह भी है कि वह अपने देश का हिंत पहिले देखेगी। और वह हित-रक्षा लंका- 
शायर को जीवित रखने से और हिन्दुस्तान-जैसे देशों मे उनकी इच्छा के विरुद्ध 
अपना घटिया माल भेजते रहने से ही हो सकती है। इन अंग्रेजों के साथ छड़ने में 
हमें अपना खून पानी करना होगा, पानी ! स्वराज्य-प्राप्ति कोई खेल नहीं है-- 
वह कोई सस्ते दामो मिलनेवाली चीज भी नही है। उसे पाने के लिए भारतीयों 
को अपनी गर्दन कठाने तक के लिए तैयार रहता ही चाहिए, वह मुफ्त में मिलने- 
वाली जिन्स नहीं है। आप लोग आज मेरा विरोव कर सकते है, लेकिन अब ऐसा 
समय आने ही वाला है कि जब आप सभी लोग कहेगे कि गांवी जो कहता था सो 
सच था। इसलिए जबतक इस मामले में बहुमत मेरे पक्ष में है, तवतक मैं विपक्षी 
लोगों से प्रार्थनापूवंक कहता हुं कि वे इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए न करें कि 
मानने में उन्हे थोड़ा-बहुत त्याग करना पड़ेगा। 

हम लोग ऐसा विश्वास क्‍यों न रक्‍खें कि हम कांग्रेस के सभी सदस्य प्रामाणिकता- 
पूर्वक काम करेंगे ? क्या हम इस बात की आशा न खखे कि लोग अपने ही द्वारा 
पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित करेगे ? हां, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्ततः 
भापत्ति हो अथवा वह वात आपकी अन्तरात्मा के विरुद्ध पडती हो तो आपको 
कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आप उसके प्रस्ताव का 
अनादर नहीं कर सकते। जवतक मै काग्रेस मे हु तवतक उसके द्वारा पास किये 
गये अस्ताव के अनुसार काम करना मेरा कत्तंव्य है, भले ही मेरे द्वारा प्रस्तुत किये 
गये प्रस्ताव के पक्ष मे बहुत ही कम सदस्यों ने मत क्‍यों न दिया हो। 

आप लोग यह भी कहते है कि बहुमत अत्याचार कर रहा है। जरा सोचिए 
कि मुट्ठीभमर लोग इस विशाल देश पर मनमाने ढग से शासन चला रहे है और 


निर्लर १८९ 


आपके कानों पर जूं तक नही रेंगती ? परन्तु सच्चाई के विरोध में निराधार 
आपत्तियां उठाना हमें जरूर आता है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, याद खब्खें 
कि यदि आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी। 
यदि आपने खादी छोड़ दी तो आपके तथा उदार दरूवाले लोगों के वीच फर्क ही 
क्या रह जायगा ? हम छोग कंसे विचित्र हैं--हम स्वयं तो खादी का उपयोग 
नहीं करते और नेताओं से उसके उपयोग की आद्या रखते हैं। मैंने जनता की 





८ [ 


सेवा वावा साहव के समान भले ही न की हो, परन्तु इन दस वर्षो की अवधि में 

सैंने जवसावारण की जो सेवा की है उससे मैं उसको भलीभांति जान गया हूं। 
यही कारण है कि आप छोगों को मैं सचेत कर रहा हूं और कहता हूं कि खद्दर को 

त्याग देने से आपको हाथ कुछ न लगेगा। 

-- कानपुर, २४१२११९२५। न० जी०, ३॥१।१९२६। |] 


६९. भाषण: दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्नाव पर' 


२५. दिसम्बर १६२५ 
श्री गांवी जी ने प्रस्ताव पेश किया : 

कांग्रेस दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के शिप्टमण्डर का हादिक स्वागत 
करती है और वह दक्षिण अफ्रीका-वासी भारतीयों को आइवस्त करना चाहती है 
कि जिन एक-जुट शक्तियों के कारण उस उप-महाद्वीप में उनके अस्तित्व को ही 

खतरा है उनके विरुद्ध किये जानेवाले संघ में कांग्रेस पूर्ण समर्थन करेगी। 
कांग्रेस का दृढ़ मत है कि प्रस्तावित विधान--जो कि क्षेत्र संरक्षण तथा 
प्रवासी पंजीकरण (अतिरिक्त उपलब्ध) विवेयक (एरियाज रिजर्वेशन एण्ड 
एमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन) (फरदर प्रोविजन) के नाम से पुकारा जाता है--१६ १४ 
में स्मट्सन्गांघी समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि एक तो इसका स्वरूप जातीय 
है और फिर इसका उद्देश्य न केवल भारतीय अधिवासियों की स्थिति को १६१४ 
* से बदतर बनाना है, वल्कि इसका उद्देश्य किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए 
उस देश में रहना असम्भव वना देना भी है। कांग्रेस के विचार में उक्त समझौते 
का जो अर्थ भारतीय प्रवासियों-द्वारा रूगाया जाता है, यदि संघ सरकार उसे 
स्वीकार नहीं करती तो इस मामले का उसी प्रकार पंच-फंसले से निर्णय होना 





१. कानपुर में हुई कांग्रेस की विषय-समिति को बेठक सें। 


१९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहिए जैसा कि १८६३ में ट्रान्सवाल के भारतीय प्रवासियों के मामले का हुआ 
था और जैसा कि १८८४५ के कानून ३ को कार्यान्वित करते समय किया गया था। 

कांग्रेस इस सुझाव का हादिक समर्थन करती है कि इस प्रदत का निपटारा 
करने के लिए गोकमेज परिपद्‌ बुलाई जाय, जिसमे दूसरे लोगों के साथ-साथ 
उपयुक्त भारतीय-प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाय और काग्रेस का 

विश्वास है कि उपनिवेश सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी। यदि गोंलमेज 

परिपद का और पंच-निर्णय के प्रस्ताव न माने जायें, तो कांग्रेस का विचार है कि इस 
विधेयक के संघ-संसद में पास हो जाने पर साम्राज्य-सरकार को इस पर अपनी 
स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। 

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी का मत था कि कांग्रेस ने विदेशों में बसे भारतीयों 
की दुर्दगा की उपेक्षा करके निन्‍्दनीय काम किया है। वह चाहते थे कि विभिन्न 
नेता उनके समर्थन और सहायता के लिए विद्ञाल आन्दोलन संगठित करें, अन्यथा 
प्रस्ताव मे किया गया पूर्ण समर्थन का वादा निरथ्थक हो जायगा। उन्होने जनता 
में किये जानेवाले ऐसे प्रचार की भी निन्‍दा की कि जवतक हमें स्व॒राज्य नहीं मिलता 
तवतक हम विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता नहीं कर सकते। 

इसका उत्तर देते हुए श्री गांधी ने स्वीकार किया कि पण्डित बनारसीदास 
उन थोड़े से कार्यकर्त्ताओं में से है जो विदेशो में वसे भारतीयों के लिए कार्य कर रहे 
हैं। किन्तु वह भी अति उत्साह में भटक गये है। कांग्रेस जो-कुछ कर सकती 
थी वह सब उसने किया है। उससे अधिक वह कर नही सकती। मेरे इस प्रस्ताव 
का मस्विदा दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमण्डल के साथ तीन घण्टे की वातचीत के बाद 
तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वह अधिक 
से-अधिक क्या कर सकती है। जहां तक अरथिक सहायता का सवाल है साम्राज्यीय 
नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन) के पास इस कार्य के लिए 
पर्याप्त साव॑जनिक निधि है। मैंने स्वयं पण्डित बनारसीदास को घन मुहस्या 
करके दिया है। दूसरे वक्‍ता ने यह आपत्ति उठाई है और इस बात पर जोर दिया 
है कि उस वाक्य को हटा दिया जाय जिसमे ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति न देने 
के लिए कहा गया है। इसके बारे में मेरा कहना है कि यदि इस वाक्य को भी हटा 
लिया गया तो इस प्रस्ताव से दक्षिण अक्रीकी भारतीयो को क्या सान्त्वना मिलेगी ? 
फिर क्या आप लोग कौसिलों में काम करने नहीं गये है ? मै तो चाहता हूं कि मैं 
विना कौसिलों के काम कर सकू, किन्तु आप छोग नही कर सकते। आप मुझपर 





१. देखिए “भाषण : कानपुर अधिवेशन में”, २६१२।१९२५। | 


निर्र १९१ . 
विश्वास कीजिए, मैं दक्षिण अफ्रीकी का भीतर-वाहर सब कुछ जानता हूं। यदि 
मैं ऐसा अनुभव करता कि मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने से कुछ छाभ हो सकता है, तो 
मैं वहां अवश्य चला जाता। 
अ्त में प्रस्ताव हषंध्वनि के साथ स्वीकृत हो गया। 
“- कानपुर, २५११२१९२५। लीडर, २८।१२१९२५१] 


७०. सन्‍्देद : जसाना' को 


कानपुर 
(२६ दिसम्बर, १६२४) 
आप चाहे उदार दलवादी, नरम दलवादी या राष्ट्रवादी हों, हिन्दू हों या 
मृसलूमान, पूरव के रहनेवाले हों या पश्चिम के, पर यदि आप भारत की उस 
जनता के साथ अपना भाईचारा मानते हों जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ 
है, जिनके बीच आप पैदा हुए है, तो आप केवल हाथकती और हाथबवुनी खादी 
के वस्त्रों का उपयोग करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
--- कानपुर, २६।१२११९२५। अमृत बाजार पत्रिका, २९११२१९२५।] 


७१. भाषण : कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में 


२६ दिसम्बर, १६२५ 

कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति 

के विषय सें कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया था। निम्नलिखित 
भाषण उसी अवसर का है। पहले वह हिन्दी सें बोले: 

“यदि वर्गक्षेत्र विधेयक को कानून का रूप मिल गया तो ऐसे प्रत्येक भारतीय 
को, जिसके मन में किचित्‌ भी स्वाभिमान होगा, दक्षिण अफ्रीका छोड़कर चले 
जाने के लिए विवश्ञ होना पड़ेगा। उसकी एक विवश्ञता प्रत्यावर्तत से भी वदतर 
होगी; प्रत्यावरतित व्यक्तियों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा 
१. कानपुर का प्रसिद्ध उदू सासिक। 

२. मृलू हिन्दी भाषण उपलब्ध नही है। 
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और उन्हें कानून के नाम पर वाहर निकाल दिया जायगा। यह काम एशियाई छोगों 
का दक्षिण अफ्रीका से नामोनिश्ञान मिटा देने की खातिर गोरी जातिवालों के दृढ 
सकल्‍प का सूचक होगा। वहा बसे हुए भारतीय समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को--डाक्टरो तथा गाडकफ़े जेसे वेरिस्टरों को भी, जो शिष्टमण्डरू के 
एक सदस्य भी है, जिनका लछारूून-पालन शिक्षा-दीक्षा सब-कुछ दक्षिण अफ्रीका 
में ही हुआ है और जो भारत में प्रथम वार आ रहे हैं---नही रहने दिया जायगा। 
इस प्रस्ताव द्वारा समस्या के समाधान के रूप में तीन बातें कही गई है। पंच 
फैसला कराया जाय, गोल्मेज परिपद्‌ बुलाई जाय और अगर इन दोनों में से एक भी 
सम्भव न हो तो भारत सरकार सम्राट की सरकार से निवेदन करे कि वह अपने 
विशेषाधिकार का प्रयोग करके प्रस्ताव पर स्वीकृति न दे। इस प्रस्ताव में 
भारतीयों से यह भी कहा गया है कि वे अपने देशवासियों के संकट-काल में उनका 
साथ दें और उनकी पूरी मदद करें। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय सत्याग्रह 
करने की ठाने तो यहां के भारतीयों का कत्तंव्य है कि घन से उनकी यथाशक्ति 
सहायता करें। इस महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में सत्याग्रह शुरू करने में मुझे 
खुशी तो होगी, पर वात्त यह है कि वातावरण अनुकूल नही है। यदि भारत के 
हिन्दू और मुसलमान उन्हें इस वात का विश्वास दिला सकें कि वे शान्तिपूर्ण 
सत्याग्रह शुरू करने के बारे में एकमत है और इस बात का भी विश्वास दिला सकें 
कि दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के गाढ़े वक्‍त में वे अपने 
आपसी झगड़े भूल गये है तो मैं संघपं प्रारम्भ करने के लिए कटिवद्ध हो जाऊंगा। 
जवतक यह नहीं हो जाता तबतक संघ वहाँ के भारतीय ही चलाये और भारत 
यथागक्ति सहायता देकर ही सनन्‍्तोष मान ले।” 

बाद सें इस खयाल से कि डा० रहमान इस मामले सें गांधी जी की भावनाओं 
को समझ सके और इस उद्देश्य से कि चेतावनी भरे उनके शब्द दक्षिण अफ्रीका के' 
राजनीतिज्ञों के कानों तक पहुँच जायें, गांधी जी काफी देर तक अंग्रेजी में बोले :---- 

श्रीमती सरोजिनी देवी और मित्रो, 

मुझे मालूम नही कि जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ, उसकी प्रतिलिपियाँ आप 
लोगों तक पहुँच गई है या नहीं। आप लोगो को प्रस्ताव सुनने का कष्ट न उठाना 


पड़ें और राष्ट्र का थोड़ा-सा समय भी बच जाय इसलिए आप प्रस्ताव सुन ही 
लेे। वह इस प्रकार है: 





१. यह अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ४०वें अधिवेशन की रिपोर्ट से लिया 
गया है। प्रस्ताव के लिए देखिए “भाषण : दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से 
सम्बन्धित प्रस्ताव पर”, २५११२। १९२५ 
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आप लोगों के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए पेश करते हुए मुझे 
बड़ी खुशी होती है; यही नहीं, श्रीमती सरोजिनी देवी ने इसे आपके सामने पेश 
करने का कार्य मुझे सौंपा है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। सरोजिनी 
देवी ने मुझे दक्षिण अफ्रीकी” कहकर आप लोगों से मेरा परिचय कराया है 
लेकिन यदि उन्होंने इसमें इतने शव्द “जन्म से भारतीस्तानी लेकिन दक्षिण अफ्रीका 
के दत्तक पुत्र” और जोड़ दिये होते तो ज्यादा ठीक होता। दक्षिण अफ्रीका ने मुझे 
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गोद जरूर लिया है। दक्षिण अफ्रीका से आये हुए जिस जिप्टमण्डर का आप प्रेम- 
पूर्वक स्वागत करनेवाले हैँ उसके नेता जव मंच पर आयेंगे और डा० रहमान आप 
लोगों से यह कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों का यह दावा है कि हिन्दु- 
स्तान को गांवी हम लोगों ने दिया है तव आप पर यह वात प्रकट हो जायगी। 
उनका यह दावा मुझे स्वीकार है। यह वात बिल्कुल सच है कि हिन्दुस्तान की जो- 
कुछ भी सेवा मैं कर सकता हँ---वह असेवा भी हो सकती है---उसका कारण ही 
यह है कि मैंने उसकी क्षमता दक्षिण जफ्रीका में प्राप्त की थी। मेरी यह सेवा 
यदि असेवा है तो यह उनका दोप नही है, यह तो मेरी त्रुटि के कारण है। इसलिए, 
इस प्रस्ताव में जो-कुछ कहा गया है उसके समर्थन में मैं आप लोगों के सामने कुछ 
तथ्य रखूंगा। यह विधेयक दक्षिण अफ़ीकी भाइयों के सिरों पर नंगी तरूवार 
की तरह छटक रहा है; इसका उद्देश्य भारतवासियों के प्रति केवछ अधिक अन्याय 
करना ही नहीं, वल्कि दक्षिण अफ्रीका से उन्हें निकाल बाहर करना है। 
नि:सन्देह इस विधेयक का यही अर्थ है। दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने इस 
अर्थ को सही माना है। संघ सरकार ने भी नही कहा कि उसका यह अर्य नही है। 
यदि विधेयक का परिणाम यही हो तो दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों को उससे 
कितना दुःख होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए 
यह मान लिया जाय कि विवानसभा की बैठक में देशनिकाले का कोई कानून पास 
होनेवाछा है और उससे एक छाख भारतवासियों को हिन्दुस्तान में से निकाल 
दिया जायगा तो ऐसी आफत के समय हम लोग क्‍या करेंगे ? ऐसे प्रसंग में हमारा 
व्यवहार कैसा होगा ? ठीक, ऐसा ही प्रसंग वहाँ उपस्थित है। इसीलिए यह शिप्ट- 
मण्डल आप छोगों के पास आया है। हिन्दुस्तान की जनता से, कांग्रेस से, वाइस- 
एय से, मारत-सरकार से और उसके जरिये साम्राज्यीय सरकार से मदद प्राप्त 
करने के लिए यह शिप्टमण्डल यहाँ आया हुआ है। 
लार्ड रीडिय ने उन्हें एक रूम्बा उत्तर दिया है, और कितना अच्छा होता कि 
मैं इसे सन्‍्तोषजनक उत्तर भी कह सकता। किन्तु वाइसराय महोदय का उत्तर 
जितना लरूम्वा है उतना ही असन्तोपजनक भी है। और यदि छार्ड रीडिय का 


शव 


मु 


पा 


[4 ॥ 
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इरादा शिप्टमण्डल के सदस्यों से यही वात कहने का था तो वह यह बात थोड़े से शब्दों 
में कह सकते थे, और इस प्रकार वह उन सदस्यों को और इस देश को यह करुण 
और दयनीय दृश्य देखने से वचा सकते थे जिसमें एक गक्तिशाली सरकार खुले 
तौर पर यह स्वीकार कर रही है कि वह दक्षिण अफ्रीका के उन भारतीयों की 
समुचित मदद करने में असमर्थ है, जो अपनी किसी गरूती के कारण नही वल्कि, 
जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के अनेक यूरोपीय स्वीकार करेगे, अपने गुणों के कारण 
अब दक्षिण अफ्रीका से निष्कासित होने के खतरे में पड़ गये हैं। जिन लोगों को 
वहाँ से निकाल देने की कोजिश की जा रही है उनमें से कितनों की तो दक्षिण 
अफ्रीका जन्मभूमि ही है। वाइसराय महोदय के इंस कथन से कि भारत-सरकार 
ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के पास अजियाँ भेजने का अथवा न्याय की भीख 
माँगने का अधिकार हमेजा से अपने ही हाथ में खखा है, न तो उनके उन मित्रों को 
सनन्‍्तोप मिछा है और न हमें ही। दूसरे शब्दों में एक जवर्दस्त सरकार, जिस सरकार 
के बारे में यह माना जाता है कि तीस करोड़ मनुप्यों की किस्मत उसके अवीन है, 
अपनी लाचारी जाहिर कर रही है ! ऐसा क्‍यों ? कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका 
औपनिवेश्क स्वराज्य-प्राप्त देश है और इसलिए भी कि वह यह धमकी दे रहा 
है कि यदि भारत-सरकार और सम्राट की सरकार ने उसके द्वारा की गई किसी 
भी कारंवाई का विरोध या उसमें हस्तक्षेप करने की कोणिण की तो वह साम्राज्य 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर छेगा। 


गृहनीति 


लार्ड रीडिंग ने शिप्टमण्डल से कहा है कि जो राज्य औपनिवेशिक स्वराज्य 
हासिल किये हुए है उनके घरेलू मामलों में दखल देने का अधिकार न तो भारत- 
सरकार को हैं और न साम्राज्यीय सरकार को । जिस नीति का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका 
में बसे हुए हजारों भारतवासियों की खानाखरावी हो और उन्हें मनुप्यत्व के सामान्य 
अविकार से भी वंचित रखना हो, उस नीति को “घरेलू नीति” के नाम से पुकारने 
का मतछव ही क्या है ? भारतवासियों के वजाय यदि यूरोपीय या अंग्रेज लोग ही 
ऐसी स्थिति में होते तो क्या होता ? 

एक उदाहरण पेज करता हूँ। आप यह जानते हैं कि वोबर युद्ध किसलिए 
हुआ था ? दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपीय छोग स्थायी रूप से वस गये थे और 
जिनको ट्रान्सवाल की रिपव्लिकन सरकार ने “आउट लैण्डर्स” नाम दे खखा था, 
उनका संरक्षण करने के लिए यह युद्ध छेड़ा गया था। स्वर्गीय श्री जोजेफ चेम्बरलेन 
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का ब्रिटिश सरकार की जोर से यह कहना था कि यद्यपि ट्रान्सवार् की सरकार 
स्वतन्त्र है फिर भी इसे घरेल प्रदन नहीं माना जा सकता। 
संस्क्ृतियों का वेषम्य 

लाडे लंसडाउन ने कहा था कि जव मैं ट्रान्सवारू के भारतीयों की तकलीफों 
का विचार करता हूँ तब मेरा खून खौछने रूगता है। वह मानते थे कि दक्षिण 
अफ्रीका के भारतीयों की तकलीफें भी---अधिक टीक तो यह कहना है कि ट्रान्स- 
वार के भारतीयों की तकलीफें--वोजर युद्ध के मुख्य कारणों में से एक थी। 
अव वे घोषणाएँ कहाँ विलीन हो गईं ? आज जव डेढ़ छाख भारतवासियों की 
जान, इज्जत और रोजी जोखिम में आ पड़ी है, ब्रिटिण सरकार को संघ सरकार 
के साथ थुद्ध करने की वात क्‍यों नहीं यूझती ? 

इस कानून को बनाने के परिणामों के सम्बन्ध में मैंने जिस परिस्थिति का 
वर्णन ऊपर किया है उसके सम्बन्ध में किसी को कुछ भी सन्देह नहीं है। दक्षिण 
अफ्रीका में ब्रिटिश भारतवासियों की तकछीफें बढ़ती जा रही हैं, इससे भी कोई 
इनकार नहीं कर सकता। विशप फिशर ने, जो कुछ ही मास पूर्व दक्षिण अफ्रीका 
गये थे, एक छोटी-सी सुन्दर पुस्तिका लिखी है। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको 
दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों पर वरपा होने वाली मुसीवर्तों का कुछ 
अन्दाज हो जायगा। विग्प फिनर निष्पक्ष होकर इस राय पर पहुँचे हैं कि इसमें 
भारतीयों का कोई कसूर नहीं है। इन अन्यायों के छिए तो वहाँ के गोरों का हेप- 
भाव और उहृण्डता ही उत्तरदायी है। विशप फिशर का दृढ़ मत है कि भारतीयों 
की भरमनसी को देखते हुए तो उसके प्रति दक्षिण अफ्रीका के गोरों का वर्ताव 
जधिक अच्छा ही होना चाहिए था। यदि संसार में न्याय कोई चीज है और यदि 
अभीतक अधिकारों के सिर पर राजछत्र है तो दक्षिण अफ्रीका के गोरों के छिए उस 
कानून को पास करना सम्भव न होता। उस हाछूत में दक्षिण अफ्रीका के गोरों 
के छिए उस विवेयक को कानून का रूप दिलाना सम्भव नहीं होता और न यह 
जरूरी होता कि मैं आप लोगों का मूल्यवान समय नप्ट करू और णिप्टमण्डरू 
अपना धन व्यर्थ ही नप्ट करे। 

लेकिन नहीं। अधिकार की तूती बोलने के वजाय “जिसकी लाठी उसकी 
भंस” यही देखने में आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के गोरे हमारे देशवासियों के प्रति 
अन्याय करने पर उतर जाये हैं, सो किसछिए ? दो संस्क्ृतियों का परस्पर-विरोधी 
होना इसका कारण है। ये शब्द मेरे नही हैं, जनररू स्मट्स के हैं। वह इस विरोध 
को सहन नहीं करते। दक्षिण अफ्रीका के यूरोपीय यह मानते हैं कि यदि हिन्दुस्तान 
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से आनेवाले इन दलों को दक्षिण अफ्रीका में आने से रोक न दिया जायगा तो 
उन्हें भय है कि पूर्व के छोग उन्हें पीस डालेंगे। किन्तु समझ में नही आता कि 
हम लोग उनकी संस्कृति को नप्ट कैसे कर सकते हैं ? हमारे यहाँ के सभी स्त्री- 
पुरुष मितव्ययी होते हैं, क्या इसी कारण उनकी संस्क्ृति नष्ट हो जायगी ? क्‍या 
वह इस कारण भ्रष्ट हो जायगी कि हम लोगों को शाकभाजी या फलों की फेरी 
लगाकर ये चीजें दक्षिण अफ्रीका के किसानों के सोलहों दरवाजे-दरवाजे पहुँचाने 
में क्षम नही लगती है? दक्षिण अफ्रीका के किसानो के पास दो या तीन बीघे के नहीं, 
सैकड़ों एकड़ के खेत हुआ करते हैं और एक ही व्यक्ति उनका सोलहो आने 
मालिक होता है। आप जानते हैं कि भारतीय फेरीवाले दक्षिण अफ्रीका के बीअर 
तथा यूरोपीय किसानों की कितनी वड़ी सेवा कर रहे है। झगड़े का मूछ कारण 
यही है। 


इस्लाम से खतरा 


किसी ने कहा है, यह याद नहीं है कि किसने, छेकिन कहा अभी-अभी है कि 
दक्षिण अफ्रीका के गोरों को वहाँ इस्लाम के फैल जाने का डर है। जिस इस्लाम 
ने स्पेन में संस्कृति को प्रविप्ट किया और भारत तथा मोरकक्‍्को में सभ्यता फैलाई 
और जिसने सारी दुनिया को अ्रातृभाव का सिद्धान्त सिखाया उस इस्लाम से खतरा 
कैसा ? उन्हें डर है कि अगर दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी इस्लाम को स्वी- 
कार कर लेगे तो वे बरावरी का दर्जा माँगेंगे। यदि वे इस बात से डरते है तो 
डरें। भाईचारे की भावना यदि पाप है और यदि वे काले लोगों को वरावरी का दर्जा 
मिल जाने से डरते है तव तो कहा जा सकता है कि उनका डर वेजा है। क्योंकि 
मैंने देखा है कि यदि कोई जुलू ईसाई धर्म अंगीकार कर लेता है तो ऐसा करते ही 
लाजिमी तौर पर वह अन्य सारे ईसाइयों के वरावर का नहीं हो जाता। परच्तु 
यदि वही व्यक्ति इस्छाम धर्म ग्रहण कर लेता है तो वह उसी दिन से सब मुसलमानों 
के साथ बरावरी के दर्जे पर खानपान करने रूगता है। उन्हें डर इस वात का ही 
है। हकीकत यही है कि उन्हें आछमगीर बनना है, दुनिया में जितनी भी जमीन है, 
सब पचा लेनी है। कैंसर की सव शान मिट गई है, वह पददलित है, फिर भी उसे 
एशियाई संगठन का डर छूगा हुआ है और देश-निकाला हो जाने पर भी एक कोने 
में बैठा हुआ वह यही आवाज छूगराता रहता है कि यह ऐसा संकट है जिससे यूरो- 
पीयों को सावधान रहना चाहिए। यही तो संस्कृति का झगड़ा है और इसीलिए 
छा्ड रीडिय में उनके घरेलू इन्तजाम में हस्तक्षेप करने की शक्ति नही है। 

इस संघर्ष के परिणाम भयंकर हो सकते है। प्रस्ताव में इस संघर्ष को असमान 
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प्रतिपक्षियों का युद्ध कहा गया है और प्रस्ताव द्वारा इस असमान युद्ध में कांग्रेस 
से अपना कत्तेंव्य निवाहने के छिए कहा गया है। यदि मेरी आवाज दक्षिण अफ्लीका 
जैसे सुदूर देश तक पहुँच सकती है तो में वहाँ के राजनीतिननों से, जिनके हाथ में 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का भविप्य है, (न्याय करने की) अपील करना 
चाहता हूँ। 


उज्ज्वल पहल 


तक मैंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्बित धूमिल पहल को ही 
हैं। मुझे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि इन गोरों में कितने ऐसे 
भी हैं, जिन्हें मैं अपना अति मूल्यवान मित्र समझता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के गोरों 
में से कुछ व्यक्तियों ने मुझ पर अपना प्रेम वरसाया है और मेरा वहुत आतिय्य- 
सत्कार किया है। मनन इस वात का भी गये है कि दक्षिण अफ्रीका की उस त्यागः 
महिझा आलिव श्राइनर से, जोकि एक प्रख्यात कवयित्री हैं, 
मेरी घनिप्ट मैत्री रही है। वह दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की तथा बसे 
हुए भारतीयों की समान रूप से हितेपिणी थीं, उनकी निगाह में काले-गोरे सभी 
समान थे। उनके हृदय में भारतीयों, जुलू तथा वण्टू जाति के लोगों के प्रति 
इतना प्यार था मानो वे उन्हीं की सन्तान हों। उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा वक्षिण 
झोपडूं 


अफ्रीका के वतनी की झोपड़ी में ठहरना ज्यादा पसन्द था। व हूं दान करता था, 
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परन्तु उसका ढिडोरा नहीं पीटती थीं। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे नर-रत्तों और स्त्री- 
रत्नों ने जन्म लिया है और उनका वहीं छालन-पारून भी हुआ है। 
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चतावनी 


मैं आपको अन्य अनेक व्यक्तियों के नाम गिना सकता हेँ--जनरलछ स्नटूस 
के साथ मेरा परिचय है, यद्यपि मैं उनका मित्र होने का दावा नहीं कर चझकता। 
संघ-सरकार की तरफ से मेरे साथ समझौता इन्ही सज्जन ने किया था। उन्होंने 
ही कहा था कि “दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश भारतीय स्वयं उस समझौते के लधिकारी 
हैँ। यह करार अपने अन्तिम रूप में है; अब भारतीय सत्याग्रह करने की धमकी 
न दें और दक्षिण अफ्रीका के गोरे यहाँ वसे हुए भारतीयों को चंन से बैठने दें”, 
वचन भी जनरल स्मट्स के ही थे। 
लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मैंने पीठ फेरी नहीं कि भारतीयों पर एक-के-बाद- 
एक अन्याय होने गुरू हो गये। जनरल स्मदू्स का वह वादा अब कहां गया 
एक दिन प्रत्येक मनुष्य को जिस मार्ग से जाना है, उसी मार्ग से एक दिन उन्हे भी 
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तो जाना है। उनकी वाणी और उत्की करनी ही पीछे रह जायगी। वह जनरल 
स्मट्स की व्यक्तिगत हैसियत से बोले हों, सो बात नही है। उन्होंने एक राष्ट्र 
के प्रतिनिधि की हैसियत से एक यथोचित वात कही थी। वह ईसाई होने का दावा 
करते है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार का हरएक सदस्य अपने को ईसाई कहता है। 
संसद का काम शुरू करने से पहले वे 'बाइविल' मे से प्रार्थना पढ़ते है और द० 
अ० का एक पादरी प्रार्थना से ही सदत का कार्य शुरू करता है। यह प्रार्थना 
जिस ईदवर की की जाती है वह ईश्वर न तो गोरों का है, न हब्शियों का, न मुसलमानों 
का और न हिन्दुओ का। वह तो सभी का, सम्पूर्ण सृष्टि का ईद्वर है। 

मैं इस गौरवपूर्ण पद पर बैठा हुआ और अपनी जवाबवदेही को पूरी तरह 
समझता हुआ यह कहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को जो आधारभूत 
न्याय प्राप्त करने का हक है उस न्याय को देने मे जरा भी सकोच किया गया और 
न्याय न किया गया तो वह आचरण “वाइविल" के विरुद्ध होगा और वे ईइवर के 
प्रति भी अश्वद्धा रखने के दोषी बनेंगे। 
“-- हिन्दी-अंग्रेजी। कानपुर, २६१२११९२५। यं० इं०, ७॥/१।१९२६॥१] 


७२. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि से 


कानपुर 
२४६ दिसम्बर, १६२५ 

एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्र तिनिधि ने गत शाम कांग्रेस अधिवेद्नन में 
पास हुए पण्डित मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव के बारे में गांधीजी का सत जानने 
के लिए उनसे भेंट की। गांधीजी ने प्रतिनिधि से कहा: 

सैने कछ काग्रेस की वैठक में भाग नहीं छिया क्योंकि करू मेरा मौन दिवस 
था और जहाँ तक वन सके मैं मौन के समय अपने स्थान से बाहर नहीं जाता। 
जहाँ तक स्वयं प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मेरी स्थिति इस प्रकार है: पटना में मैने 
सारा नियन्त्रण व्यक्तिगत रूप से स्व॒राज्यवादी दर को सौप दिया था और मैंने 
उन्हे एसी सहायता देने का वादा किया था जैसा कोई कौसिल-विरोधघी दे सकता 
है। मैं अब भी सिद्धान्त रूप से कौसिल्‍-प्रवेश के विरुद्ध हूँ। किन्तु मेरे सामने 
विकल्प अपने पुराने साथियों को बिल्कुल छोड़ देने और यथासम्भव उनकी सहायता 
करने के बीच में था। मुझे फैसछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं। मैने अनु- 
भव किया कि यदि मैं सक्तिय रूप से उन्हें सहायता नही दे सकता तो मुझे 


निर्झर १९९ 


किसी प्रकार की हिदायत आदि भी न देदी चाहिए। इसलिए मुझे छगा कि मैं 
ज अपरिवर्तनवादियों को भी कांग्रेस पर कब्जा 


श्प 
र्न्ध्य 
बा 
५ 
का 
90॥ 
शा 
/ै 
थ्ध 
ट 
/ 
श| 
| 
हित 4 
नि 
प्रा 
ही 
न्‍्ि 
5 
न 
न 
0), 
कर 
-। 
लत 
/जि 
6५ 
१) हि + 
+ थी 


प्रस्ताव से सन्तुप्ट हैं जो कांग्रेस ने पास किया है 
वास्तव में पण्डित मोत्रीछार नेहरू ने वह प्रस्ताव मुझे दिखाया था। जब वह 
मेरे पास आये तो मैंने उनसे कहा कि प्रस्ताव के पाठ के बारे में निर्णय करना 
उनका और स्वराज्यवादी दरकू का काम है। चूंकि उन्होंने प्रस्ताव मुझे 
दिलाया इसलिए मैंने कुछ सुझाव भी दिये थे। जो उन्हें ऐसे रूगे कि वे विवेकपूर्वक 
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सकता 
वादी न््दीफत. ययनअनजण 33 नमन अधिकांग तिनिधियों ०० ०. स्वीकार >> हा 
वादा दल के आवकाशन प्रातानाधया का र्ह्वा। 
पर 


दया होगा, गांधीजी ने दिया : 


मेरा काम तो यही है कि मैं चान्त रहूँ, और जो रचनात्मक कार्य मैं कर सकू 
करता रहूँ, तथा वाकी अर्वात्‌ कांग्रेस के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के दायित्व के 


पूर्ण रूप से स्व॒राज्यवादियों पर छोड़ दूं, उसमें कोई रुकावट न डालू, वल्कि जहाँ 


उन 


सम्भव हो मैं उन्हें मदद दूं 
अंग्रेजी) कानपुर, २९११२१९२५॥। हिन्दुस्तान टाइम्स, ३११२१९२५॥ | 





७३. फ्रीडम” पतन्न के लिए सन्देश 


मई १, १८ 

किसी समाचारपत्र के लिए फ्रीडर्मा (मुक्ति) एक आकर्षक नाम है। 
किन्तु यह ऐसा झब्द है जिसका वहुत दुर्पयोग होता है। जव एक गुलामों का मालिक 
मुक्ति की वात करता है, तव हम जानते हैं कि उसका आभय विना किसी विध्न- 


बाचा >> अपने 4३० उपयोग करना पट एक मच्प नी माकिलि आए: डिणडजड 
वाया के अपने गुलाम का उपयोग करना है। एक मच्चप दंगे मक्तति (स्वतन्त्रता ) 
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१. यह पत्र पं० मोतीरछाल नेहरु एवं श्री श्रीप्रकाश इत्यादि ने निकाला था। 
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का अर्थ उसका तबतक मद्यपान .करते जाने की छूट है जबतक कि वह ज्ञानरहित 
नहीं हो जाता और उसके वाद भी बहुत समय तक। कियकी मुक्ति और कसी 
स्वतन्त्रता यह पत्र चाहता है, यह प्रसंगोचित सवाल है। यह तथ्य कि यह पत्र 
मोतीछाल जी की सृष्टि है, स्वयं अपने में आश्वासन है कि मुक्ति का अर्थ जन- 
समूह की मुक्ति है। और जन-समूह की मुक्ति का अर्थ है, जिस वर्द्ध-बुभुक्षा 
की स्थिति में कोटि-कोटि लोग रह रहे है उसका सामना करने और उसको दूर 
करने की उनकी क्षमता। इस क्षण तो मुक्ति का यही पक्ष मुझे सबसे ज्यादा 
अपील करता है, क्योंकि जन-समूह की मुवित में स्वयं ही अछूतों की मुक्ति और 
विभिन्न धर्मावलम्बियों के लिए किसी भी मनुप्य-द्वारा कोई बाबा उपस्थित किये 
जाने के विता अपने धर्म-विश्वास का अनुसरण करने की स्वतन्त्रता शामिल हैं। 
और जिस ढंग से मैने जन-समूह की मुक्ति की व्याख्या की है वह तबतक नितान्त 
असम्भव है जबतक हाथ-कताई को पुनर्जीवित नहीं कर दिया जाता और केन्द्रीय 
तथ्य के रूप में गहरे खादी-प्रचार को ग्रहण नहीं किया जाता। 
मुझे आया करनी चाहिए कि फ्रीडम' वार-बार उस जनसमूह के जीवन के 
इस केन्द्रीय तथ्य के राष्ट्रीय महत्व का अपने पाठकों को स्मरण दिलाता रहेगा, 
जिसके साथ, अगर हम स्वराज्य चाहते है तो, हमें घुछ-मि&ठकर रहना चाहिए। 
मो० क० गांघी 
-- अंग्रेजी। साबरमती, १॥५॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पन्ना- 
बली से।] 


७४. भाषण : हिन्दू विद्वविद्यालय के विद्यार्थियों में 


[७ जनवरी १९२७ को गांवीजी कृपछानी जी-द्वारा स्थापित गांधो- 
आश्रम, काशी के वाधिकोत्सव सें सम्मिलित होने के लिए काशी आये थे। इस 
प्रवास में मालवीय महाराज के अनुरोध से ८ जनवरी को, उन्होंने हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के छात्रों की एक सभा में खादी के महत्व पर भाषण दिया। वह संक्षिप्त 
रूप में यहाँ दिया जाता है।--सम्पा० ] 

कुछ लोग मुझे सलाह देते है कि कोई आपकी वात सनता नहीं 
इसलिए खद्दर के विपय में बोलता बन्द क्यों नही कर देते ? किन्त मैं भला अपने 
प्रिय मन्त्र का पारायण कैसे बन्द कर सकता हूँ, जब मेरे सामने प्राचीन काल वे 
अल्लाद का उदाहरण मोजूद है जिसने मृत्यु से अधिक भयकर यन्त्रणाओं के बीच 


निर्मर २०१ 


भी रामनाम की रटन नहीं छोड़ी ? मैं उस एकमात्र सन्देश को भक्त कैसे छोड़ 
सकता हूं जो मेरे देश की दुरखवस्था मेरे कानों में कहता रहता है ? पण्डित जी ने 
तुम्हारे छिए छाखों जमा किये हैं और अब भी राजाओं-महाराजाओं से छाखों 
जमा कर रहें हैँ, देखने में यह रुपया राजाओं-महाराजाओं से आता है, 
किन्तु वस्तुतः वह हमारे कोटि-कोटि दरिव्रजनों के पास से आता है। 
बूरोप के प्रतिकृछ हमारे देश के घबनवान, हमारे ग्रामवासियों की बरढौछत 
धनिक होते जा रहे हैं और उतर ढरिद्रों को एक वार भी पूरा भोजन नही मिलता । 
तुम जो शिक्षा पाते हो, उसका खर्च चुकाते है ये भूखे गाँववाले, जिन्हें खुद भी 
इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिलेगी। सच पूछे तो यह तुम्हारा कत्तंव्य हैं कि जो 
दिक्षा गरीबों के बस की नहीं है, उसे लेना वनन्‍्द्र कर दो, किन्तु मैं तुम छोगों से 
इतनी आजा नहीं करता। मैं तुमस उन गरीबों का जरा-सा बदला चुकाने के 
लिए कहता हूँ। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करों। गीता कहती है कि जो यज्ञ किये 
विना खाता है, वह अपना भोजन चुराता है। युद्ध काल में ब्रिटिश नागरिकों 
का यज्ञ यह था कि प्रत्येक घर अपने आँगन में आलू पैदा करे और थोड़ा सिलाई 
का काम करे। हमारे युग और हमारे लिए यह यज्ञ चर्खा ही हैं। में जव-तव 
दिन-रात इसके बारे में कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। पर आज इससे 
ज्यादा और नहीं कहँगा। यदि भारत के गरीबों के इस करूण सन्देश का 
तुम्हारे दिलों पर कुछ भी असर पद्चा हो तो तुम कल कृपछानी जी के खट्टर भण्डार 

पर घावा बोल दो और उसमें एक गज खहदर भी वाकी न रहने दो और आज अपनी 
जेबें खाछी कर दो। पण्डित जी ने भिक्षा-कला में कमाल हासिल किया है। मैंने 
यह विद्या उन्हीं से सीखी है। यद्ति वह राजाओं-महाराजाओं से कर वसूल करने में 
उस्ताद हैं तो मैं भी गरीब लोगों की जेवें उनसे भी अधिक गरीबों के लिए खाली 


हक 


करान में वसा ही वेज हूँ। 
, .तम्हारे छिए लाखों सपये माँगने और मह॒लों के समान इस मकानों को 
उठाने में मालवीय जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य है--मातृभूमि की सेवा के लिए 
खरे रत्त भेजना। यह मतलव पूरा न हो सकेगा, अगर तुम पच्छिम से आनेवाली 
हवा में वह गये। वह अपवित्रता की वायु है।. . . अगर तुम समय रहते न चेते 
तो अनीति की वहिया, जिसका बल दिन-पर-दिन बढ़ता जा जहा हैं, तुम्हें वहा ले 
जायगी। मैं अपनी सारी भक्ति से तुम्हें पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि सेमलो, 
चेता, दार जलन के, नप्ट होन के पहिले हा साय चला। 


-- हिन्दी। काशी, ८।१2१९२७। यं० इं० में महादेव भाई के साप्ताहिक पत्र 
तथा तेंदुलकर के विचरण से। | 


२०२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
७५ भाषण : गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्ती महोत्सव' में 


[महाराष्ट्र के खादी-प्रवास के बाद मार्च १९२७ के मध्य में गांधीजी 
गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्तो महोत्सव में शामिल होने के लिए हरद्वार आये। 
वहाँ के आचार्य रामदेवजी ने महीनों पहिले उनसे इसके लिए अनुरोध कर रवखा 
था। स्वा० श्रद्धानन्द की वीरगति के बाद तो उनका वहाँ जाना अत्यन्त आव- 
इंयक हो गया था। उन दिनों हरद्वार स्टेशन पर उतर कर कनखल से होते हुए 
गुरुकुल जाना पड़ता था। जब गांधीजी गुरुकुल पहुँचे, महोत्सव का तीसरा 
दिन था। अध्यक्ष राजेद्ध बाब के बाद साधु वास्वानी उठे; वह सव श्रोताओं को 
प्रणाम कर बेंठ गये। फिर मालवीयजी महाराज का आशज्ञीर्वंचन हुआ। तब 
गांधीजी बोलने उठे। यहाँ उनका भाषण संक्षेप में दिया गया है।--सम्पा० ] 

आज तो मेरे मन में ऐसा होता है कि साथु वास्वानी की तरह मैं भी प्रणाम 
करके वेठ जाऊँ, परन्तु वह अनुकरण-मात्र होगा, स्वाभाविक न होगा। सच 
पूछे तो स्वामीजी का देहान्त हुआ ही नही है। देहान्त तो तब होगा जब हम उनकी 
सच्ची देह को मिटाने की कोश्षिश करेंगे, यद्यपि हमारी कोशिश से भी उनकी देह 
का नाश होने को नही है। जबतक यह गुरुकुल कायम है, जव॒तक एक भी स्नातक 
गुरुकुल की सेवा करता है, तबतक स्वामीजी जीवित ही है। 

गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी सर्वाधिक मौलिक देन है, क्योंकि जब हम लोग 
पाश्चात्य शिक्षा के पीछे पागल हो रहे थे तब उन्होने यह निर्णय लिया कि हमें 
बेदिक पद्धति पर चिन्तन, आचरण करते हुए अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए। 

परन्तु गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा 
की आवश्यकत्ता है जो हमने उनके जीवन मे देखी है। वीरता का लक्षण क्षमा और 
ब्रह्मचर्य का वीर्य-सम्बन्धी सथम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और बम की रक्षा 
कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से 
विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करते है तो कोई गाली 
देते है। स्तुति तो निरर्थक वस्तु है। उसका असर मुझ पर नही होता। परन्तु 
जव विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते है तो मुझे चिन्ता 'होती है, क्योकि ऋ्रोध से बीयय 
का नाथ होता है। स्वामीजी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या खखी थी, 
और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने मे ही ब्रह्मचर्य 
नही होता। हाँ, ब्रह्मचर्य का वहाँ से आरम्भ अवश्य होता है। पर ब्रह्मचर्य का 





१. देखिए परिशिष्ट में महादेव भाई का लेख। 


नि्शर हक 


लक्षण तो क्षमा की पराकाष्ठा है। पिछले साल जब स्वामीजी मुझसे मिलने आये 
थे तब उन्होंने मुझसे कहा--हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है। यदि तुम 
वैदिक आचार-विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वात याद रक्‍्खों कि 
तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायँगे, किन्तु ब्रह्मचयं का, नीति का पाया वहाँ पर न 
होगा तो तुम्हारा गुरुकुछ मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं 
है, इसकी आत्मा तो तुम्ही हो। यदि तुम आत्मवलू खो दोगे और 'उदरनिमित्तं 
कृत बहुवेश :---जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा वेकार जायगी। 

मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नही आया हूँ। तुम्हारा 
पहिला काम ब्रह्मचयें और वीरता का, क्षमा का है। उसे भूल जाओगे तो स्वामी 
जी का काम समाप्त हो जायगा। रशीद की गोली से स्व्रामी जी का क्या हुआ ? 

वह तो उस गोली से ही अमर हुए। 

स्वामी जी का दूसरा काम अछूतोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीय जी 
महाराज ने खादी की वकारूत की, मैं नहीं कर सकता। किन्तु इतना अवश्य 
कहुँगा कि यदि हम अपने हृदय में सदा दीन-दुखियों और अछुतों का ख्याल रखेंगे 
तो खादी से अछूग नहीं रह सकते। यदि किसी व्यावहारिक काम में वीये-रक्षा का 
उपयोग करना हो तो खादी से वढ़कर दूसरा कोई काम नही है। खादी के कार्य 
के साथ मैं स्वामी जी का नाम नही जोड़ना चाहता क्योंकि यह उनका मुख्य काम नही 
था। किन्तु तुम स्तातकों ! विदेशी कपड़े से अपने शरीर सजाने का विचार न करोगे 
और अपने गरीबों की, अछूतों की रक्षा के ख्याल से केवल खादी ही धारण करोगे। 

ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचयं, सत्य और तुम्हारी प्रतिन्ाओं की रक्षा करें, 
गुरुकुछ का कल्याण करें और स्वामी जी का प्रत्येक कार्य चालू रा्खें। 
-” हिन्दी। गुरुकुल कांगड़ी, सध्य साचे १९२७। गुजराती न० जी० में लिखे 

महादेव देसाई के विवरण तथा महात्मा (तेंदुलकर), भाग २ के आघार पर ] 


७६. भाषण : गुरुकुरू महोत्सव में 


[ युरुकुल के' रजतजयन्ती महोत्सव में दूसरे दिन चन्दे के लिए अपील करते 
हुए गांधीजी ने जो संक्षिप्त भाषण किया था, वह यहाँ दिया जा रहा है। इस 
अवसर पर रूगभग दो राख रुपये एकत्र हुए थे।--सम्पा० ] 

आर्य-समाज की टीका करता हूँ, परन्तु स्तुति भी करता हूँ और जो हादिक 
स्तुति करता हैं, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। मैं मानता हूँ कि 


२०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद जनता के साथ शिक्षितों के आध्यात्मिक सम्बन्ध 
का नाश हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आर्यसमाज है। 

आज जो दृश्य यहाँ दिखलाई पड़ता है, वैसे दश्य भाग्य से ही कही दूसरी जगह 
देखने मे आते है । मैं आपका कुछ अनुकरण करता हूँ परन्तु मुझे वालटियों 
में पैसे नही मिलते। मैं तो रूमालों में पैसे इकट्ठा करता हूँ। मुझे तो पैसे मिलते 
है, जब आपको रुपये मिछते है। सब के सव पंजाबी कुछ घनिक ही नही है। 
आप में भी गरीब लोग तो है ही। परन्तु आपका हृदय उदार है। मैं आर्यसमाज 
की टीका करता हूँ, आपको झगडालू कहता हूँ परन्तु आज आपका काम करने आया 
हूँ। उदार पंजावबियों से मैं कहता हूँ कि जो पैसे दे चुके है, वे फिर से दें क्योंकि मे 
यहाँ स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुछ की मार्फत हिन्दुस्तात की सेवा हो रही 
है। मैं ऐसा नही मानता कि आपकी टीका करते हुए मैं आपका त्याग न समझता 
होऊँगा। आप में त्याग तो भरा हुआ है ही परन्तु इस त्याग पर सन्तुप्ट होकर 
बैठ न रहो। जो त्याग आगे दिखलाना है, उसकी तुलना में यह त्याग कुछ भी नहीं 
है। परच्तु मैं आपके त्याग की स्तुति करता हूँ क्योकि आपके समान त्याग-शविति 
दूसरों में नही है। काम तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया जाय, कैप तो स्वच्छ- 
न्दता है। 

आपकी स्तुति करता हूँ तो इससे सन्तुष्ट न हो जाना। आपने दिया तो इससे 
यह न समझना कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ ही है कि वह अधिक-से-अधिक 
दिया जाय। जिस संस्था के लिए स्वामी श्रद्धानन्द के सर्वस्व॒ का त्याग था, उसके 
लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ने 
संस्कृत के अभ्यास को स्थान दिया है, क्या यह कोई छोटी वात है ? जब किसी 
पंजाबी को मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूँ तो अटकलरू रूंगाता हूँ कि वह गुरुकुल 
का पढा होगा। दोप किस संस्था में नहीं होते ? परन्तु दोपों के होते हुए भी 
गुरुकुछ संस्था की सेवा बहुत बड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो और उसे 
जीवन्त रक्‍्खों। स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए उन्होने 
ब्रह्मचयं और तपश्चर्या के दो दान दिये थे। आप कहों कि इस सस्था को जीवित 
रखने के छिए हमसे जितना हो सकेगा, हम दान करेगे। 
““ हिन्दी। कांगड़ी, मध्य मार्चे १९२७। न० जी०। हि० न० जी०, ३१॥३। 

१९२७। | 





१. स्वयंसेवक बालटियों में धन एकत्र कर रहे थे जो बार-बार भर जाती थीं। नोटों 
एवं रुपयों की वर्षा-सी हो रही थी। उसी की ओर गांधीजी का संकेत है। 


निर्मर र्ण्प्‌ 
७७. भाषण : गुरुकुल को राष्ट्रीय शिक्षण-परिष मेंद्‌ 


[ गुरुकुल रजत जयन्ती महोत्सव के दूसरे दिन एक राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद्‌ हुई 
थी, जिसमें जामिया मिल्लिया के श्री मुजीव और शज्ञान्ति-निकेतन के श्री रामचन्द्रन 
ने भाषण किये थे। गांधीजी परिषद के अध्यक्ष ये। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण 
में सर्व्भसमभाव तथा संस्कृत जिक्षा पर जोर देते हुए निम्नलिखित बातें कही 
थीं।--सम्पा० ] 

- » “जो संस्था दूसरी जातियों के प्रति ढेेप पैदा करती हो, उसका तो नाश 
ही होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं का लक्ष्यविन्दु होता चाहिए --दया धरम को 
भूल है, पाप मूल अभिमान | धर्म के सा्वत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने की 
जरुरत है।. . .इन सिद्धान्तों के भूलने से आदमी पशु बन जाता है।. . . 

संस्कृत सीखना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी का कत्त॑व्य है। हिन्दुओं का तो 
है ही, मुसलमानों का भी है, क्योंकि आखिर उनके वाप-दादा भी तो राम और कृष्ण 
थे और उन्हें पहिचानने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। परन्तु मुसलमानों के 
साथ सस्वन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीखना हिन्दुओं का भी करत्तंव्य है। 
आज हम एक दूसरे की भाषा से भागते फिरते हैं क्योंकि हम पागरू बन गये है। 
यह निश्चित मान लेना कि जो संस्था आपस में देप और भय रखना सिखाती है, 
वह राष्ट्रीय नहीं है। 

“ हिन्दी। गुरुकुछ कांगड़ी, मध्य मार्च, १९२७॥ न० जी०। हि० न० जी० 
२३१।३।१९२७ में महादेव देसाई के विवरण से। | 


७८, भाषण : बरंलो में 


[अपनी पर्वतीय यात्रा के आरम्भ में गांधीजी १३ जून १९२९ को बरेली 
पहुँचे थे। इस अवसर पर बरेली म्युनिसिपलटी ने खादी पर से चुंगी उठा दी थी 
ओर सानपत्र दिया था। इस दिन एक सार्वजनिक सभा भी हुई जिसमें अनेक 
मानपत्र दिये गये। इस अवसर पर गांधी जी ने एक संक्षिप्त भाषण किया था, 
जो यहाँ दिया जाता है।--सम्पा० ] 

मुझे यह जानकर दु:ख हुआ है कि बरेली में हिन्दू मुसलूमानों के सम्बन्ध 
अच्छे नहीं है। किन्तु देश के क्षितिज पर अनैक्य के जो वादल छा गये हैं और उसे 
पेमेसावृत कर रखा है उसके होते हुए भी मै हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना में 


8) >> 
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अपने विश्वास की घोषणा करने यहाँ आया हूँ, क्योकि जनता समझ गई है कि देश 
की आत्मा के लिए स्व॒तन्त्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कि खुराक मनुष्य की 
शरीर-रक्षा के लिए जरूरी है। और देशवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस 
स्वराज्य का मौलिक आधार है।” 

-- हिन्दी। बरेली, १३॥६।१९२९ ] 


७९, भाषण : भवालो में 


[अपनी पर्वृतीय यात्रा में १५ जून १९२९ को गांधीजी नेनीताल से भवाली 
पहुँचे थे। भवाली की सभा में नागरिकों तथा अन्त्यजों की ओर से मानपत्र दिया 
गया था। इस अवसर पर गांधीजी ने जो भाषण दिया उसे संक्षिप्त रूप से यहाँ 
दिया जा रहा है।--सम्पा० | 

“प्राण देकर भी अपने मनृष्यत्व और स्वभाव की रक्षा करनी चाहिए। 
किसी की वेगार उठाने की अपेक्षा मर मिटने का दृढ़ निश्चय करना कही अच्छा 
है। आप अपना ऊन बाहर भेजते है और विदेशी कपड़ों पर पानी की तरह पैसे 
बहाते है। यह मूर्खता है, इससे वचना चाहिए और अपने घरों मे चर्े को योग्य 
स्थान देना चाहिए। हृदय मे केवल ईइवर का भय रक्‍्खो और दूसरे किसी से भी 
न डरो। आप मुझसे कहते है कि सरकार ने चरागाहो के उपयोग के अधिकार 
आपसे छीन लिये है किन्तु यदि आप संगठित हो जाये, एकता से काम लें और यह 
निरचय कर ले कि चरागाह आपके है और आपके रहेंगे तो संसार की कोई भी 
ताकत आपसे आपके चरागाह छीन नही सकती। आपने अपने मानपतन्न में यह 
आश्ञा प्रकट की है कि मेरे यहाँ आने से आपके संकट टलेंगे किन्तु संकट-निवारण 
का काम तो एक ईइवर ही कर सकता है। ईश्वर भी बिना उद्यम के किसी की 

सहायता नही करता। अस्पृश्यता का कलंक मिटाकर, आत्मशुद्धि करके, आप 
स्वयं अपने को ईश्वरीय सहायता के योग्य बना सकते है।” 
-- हिन्दी। भवाली, १५।६।१९२९।] 


८०. भाषण : प्रेम-विद्यालय ताड़ीखेत में 


[१९२९ की पर्वतीय यात्रा में १६-१७ जून को गांधीजी प्रेम-विद्यालय 
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ताड़ीखेत में रहे थे। उस समय विद्यालय का वाषिकोत्सव भी था ओर दूर-दूर 
के पर्वतीय स्थानों से लगभग दस हजार आदमी गांधीजी को देखने-सुनने एकत्र 
हुए थे। १६ जून को गांधीजी ने जो भाषण किया वह संक्षिप्त रूप से यहां 
दिया जाता है।---स्म्पा० | 

यहाँ आने के पहिले ही मैं आप लोगों के दुःख-दर्द का किस्सा सुन चुका हूँ। 
मेरे पास इसका एक ही रामवाण उपाय है, और वह है, आत्मगुद्धि और कत्तेव्य- 
परायणता। हमारी तमाम व्याधियों का मूल कारण हमारे मन की संकुचितता 
है। हम कुटुम्व के छिए मर मिटने के धर्म को समझे हैं, समझते हैं। मगर अब 
एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे कुटु॒म्ब-प्रेम में सारे गाँव को स्थान 
मिलना चाहिए, गाँव में तालुके को, तालुके में जिले को, जिले में प्रान्त को, यहाँ 
तक कि आखिरकार सारा देश हमारे लिए कुटुम्बवत्‌ हो जाय। भारत के 
किसी भी कोने से आनेवाले मनुष्य की सेवा करते समय हमें यह अनुभव होना 
चाहिए, मानो हम अपने रिव्तेदार की सेवा कर रहे हैं। महासभा के संगठन 
के मूल में भी इसी कल्पना का हाथ है। आज हमारी महासभा-समितियाँ मृतवत्‌ 
हो गई हैं, उन्हें सजीव करने का कत्तंव्य इस समय हमारे सामने उपस्थित है। 

मैं कह चुका हूँ कि हमारे रोग का इलाज हमारे हाथों में है। हमारी जन- 
संख्या एक चीन को छोड़कर और सव से ज्यादा है। मगर आज हम आत्मविद्वास 
खो बैठे है। वह खोया हुआ आत्मविश्वास आज हमें फिर से प्राप्त कर लेना है। 
हम किसी से न डरें, अकेले उस प्रभु की शरण में जायेँ। ईश्वर से महान दूसरी 
कोई शक्ति नही है। जिसके हृदय में ईश्वर का डर हो उसके हृदय में दूसरा कोई 
डर होता ही नही। 

यहाँ आने पर आपके विद्यालय के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ देखा या सुना है, 
उससे आगा होती है कि एक दिन वह अपने नाम को सार्थक करेगा और प्रेम- 
विद्यालय सचमुच ही प्रेम का साक्षात्‌ स्वरूप वन जायगा। 

पुरुपार्थ मनुप्य का धर्म है, मगर होता वही है जो विवाता ने ठहरा खखा है। 
आपने अपने निवेदन में पैसे की कमी की शिकायत की है, लेकिन इससे आप घवब- 
रायें नहीं। अपने चालीस वर्ष के अनुभव से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 
हर एक संस्था को उसकी सच्ची उपयोगिता के अनुसार घन मिल ही जाता है। 
और जिस संस्था को जनता की सेवा करनी है, उसे तो आथिक मामलों में जनता 
पर आधार रखना ही इप्ट है। इससे उस पर जनता का अंकुश रहता है, संस्था जाग्रत 
रहती है और उसे विनय का पाठ सीखना पड़ता है। इसके विपरीत जब कोई 
संस्था बहुत-सा घन इकट्ठा करके आ्थिक चिन्ता से मुक्त हो जाती है, तो वहुधा 
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यह देखा जाता है कि तव वह निरंकुश और छापरवाह वन जाती है। हर एक संस्था 
के लिए सबसे अच्छा नियम तो यह है कि वह अपनी आर्थिक हैसियत के भीतर 
रहकर जितना काम कर सके, करे, और कर्ज लेकर काम बढ़ाने की छारूच में न 
फँसे। सारांश, अगर आपकी ताकत सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखने की है तो 
आप उसे अकेला ही रखिए, मगर कर्जदार न बनिए, यही सलाह है। 

मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि प्रेम-विद्यालय ने अपने कार्य-क्रम में खादी 
को स्थान दिया, और चर्खे को अपनाया है। आज से इक्कीस वर्ष पहिले मैने 
यह आविष्कार किया था कि हिमालय से कन्याकुमारी और कराची से आसाम तक 
की करोड़ों भारतीय जनता को एक सूत्र मे संघटित करने के लिए सूत के कच्चे 
थागे से अधिक जोरदार और कोई उपाय नहीं है। आज भी मेरी इस विषय में 
उतनी ही श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि आप कच्चे सूत के धागे में छिपी हुई शक्ति 
को समझे और चर्खा आन्दोलन की कीमत रुपया-आना-पाई में नहीं वल्कि लोकमत 
को जोरदार बनने की उसकी उपयोगिता को खयाल में रखकर कूृतने लगे।” 
-- हिन्दी। ताड़ीखेत, १६॥६।१९२९। श्री प्यारेलाल के विवरण' से। हि० 

न० जी० ४॥७।१९२९। | 


८१. भाषण : अलूमोड़ा में इंसाइयों की सभा में 


“एक जमाना ऐसा भी था, जब ईसाई भाई अपने को हिन्दुस्तानी कहते 
लजाते थे। यह बताने में कि वह हिन्दुस्तानी भाषा बोल ही नहीं सकते और 
यूरोपियन लोगो के रीति-रिवाज और रहन-सहन की नकल करने में ही अपना 
गौरव समझते थे। इससे मेरा मतरूब किसी के दोप बताना नही है; यही कहूँगा 
कि यह समय का दोप था। आज हालत बदली है, और ईसाई भाई भी अन्य भार- 
तीय भाइयों के साथ वन्दे मातरम्‌' गाते है। फिर भी अभी सुधार की बहुत गुंजा- 
इश है। कई ईसाई युवक मूझसे शिकायत करते है कि उनके बड़े-बूढे उन्हे राष्ट्रीय 
प्रवृत्ति मे भाग नही लेने देते और यदि वे उसमें हाथ बँठाते हैं तो कहा जाता है, 
वे बड़े-से-बडे अपराधी या देशद्रोही है। मैं आपसे यही नम्न प्राथना करता हूँ कि 
हम इस भयंकर हारुत मे से उबर जायेँ। 

वर्तेमान युग आत्म-शुद्धि का युग है, मगर कई यूरोपियन छोग इसमें अकेली 


(अलयनपननजनरननम ने. 


१. देखिए परिश्षिष्ट में : उत्तराखण्ड में पव॑तीय यात्रा-२ | 


निरु्वर २०९ 


अपवित्रता के ही दर्गन करते हैं। आपने अपने मानपत्र में वर्तमान आन्दोलन को 
आत्मगुद्धि का यज्ञ कह्या हैं, इसके छिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आभा 
रखता हूँ कि आप भी इस यज्ञ में पूरा-पुरा हाथ वँटायेंगे। 
“मैं सब धर्मों को सच्चा मानता है। मगर ऐसा एक भी बर्म नहीं है, जो 
सम्पूर्णता का दादा कर सके क्योंकि धर्म तो हमें मनृप्य-जैसी अपूर्ण 
मिलता हैं। अकेला ईव्वर ही सम्पूर्ण है। अतएवं हिन्दू होने के कारण अपने लिए 
हिन्दू घर्म को सर्वश्रेप्ठ मानते हुए भी मैं यह चही कह सकता कि हिन्दू धर्म सबके 
लिए स्वश्रेप्ठ है, और इस वात की तो मैं स्वप्न में भी आगा नहीं रखता कि सारी 
दुनिया हिन्दू बम को अपनावे। आपको भी यदि अपने अ-ईसाई भाइयों की सेवा 
करनी है, तो आप उनकी सेवा उन्हें ईसाई वनाकर नहीं, वल्कि उनके वर्म की 
त्रुटियों करने में और उसे शुद्ध वनाने में उनकी सहायता करके भी कर सकते 
| 
“जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस देश का आपने अन्न खाया है, 
उसका तिरस्कार करना आपको जोना नहीं देता। किसी चीज के साथ जसहयोग 
करना धर्म हो सकता है, व्णते उसमें दुप्टता ही खास चीज हो। भारत की प्राचीन 
संस्कृति और सम्यता, जिसके फकू-स्वरूप ठेश में इतने वड़े-बड़ें ऋषि-मुनि हो गये 
हैं, जिसने थी चेतन्य और दागोर-जसे सुपुत्रों को जन्म दिया है, और जिसके लिए 
बाज भी कितनी ही पवित्र बत्माएँ तपथ्चर्या कर रही हैं, विश्वासघात करने की 
चीज नहीं है। आपके विचारानुसार अगर अ-ईसाई लोग अन्बकार में पड़े हैं, 
तो वेइस सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि भले ही न हो सकें किन्तु आपको, ऊेसा कि आप 
दावा करते हैं, यदि सच्चा ज्ञान मिला है तो, इस सम्यता का संरक्षक वनना चाहिए, 
नाशक नहीं। 
आज हमारे धनवान लोग गरीवों के कन्वों पर ॥। अगर आपको 


गराोवो के साथ सच्चा हेलमेल पंठा करना है, कराड़ा को सेवा करनी हुं, आर 
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से निर्वन बने हुए नही वल्कि अनिच्छा से दारिद्रच्र-पीड़ित जनता की सहायता करनी 


है, तो चर्खायज्ञ में हाथ वठाना ही उम्चका एकमात्र उपाय है। 
--अंग्रेजी। बलमोड़ा २०६।१९२९॥ हि० न० जी० ४।७॥१९२९ में प्यारे- 
लाल जी के विवरण से |। 
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“२१० उत्तर भदेश में गांघीजी 
८२ भाषण : आगरा की सार्वजनिक सभा में 


[गांधीजी ने अपना उत्तरप्रदेश छा खादी-प्रवास ११ सितम्बर १९२९ को 
आगरा से शुरू किया था। पहले ही दिन सार्वजनिक सभा में उन्हें ८,००० 
रुपये की थैली दी गई थी। इस सभा में उन्होंने जो भाषण किया था, बहू, संक्षेप 
में, यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० | 

“मैं यहाँ असहयोग की क्षमता में अपनी आस्था की पुनर्वोपणा करने आया 
हूँ। आप सब को अभी से जनवरी १४६३० के लिए तैयारी करनी है। भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने वे शर्ते निश्चित कर दी हैं जिनकी पूर्ति पर ही अहिसात्मक साधनों 
से स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। ये शर्ते हैँ: त्रिविष रचनात्मक कार्यक्रम 
की, अर्थात्‌ खादी के जरिये विदेशी वस्त्रन्वहिप्कार, मादक द्रव्य-निषेष तथा 
हिन्दुओं-द्वारा अस्पृश्यता का त्याग। चूकि ये सब कार्य समुचित काग्रेस-संगठन से 
ही सम्भव है इसलिए सदस्यो की भर्ती द्वारा संगठन, कांग्रेस का पुनर्गठन आवश्यक 
है। मै गम्भीर चेतावनी देता हूँ कि यदि हम कुछ न करेगे, हाथ-पर-हाथ घरे बैठे 
रहेंगे तो केवल दिसम्बर मे काग्रेस की घोषणा मात्र से आकाश से स्व॒राज्य ठपकने 
वाला नही है। मै तो इसके और आगे जाकर यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि यदि 
हमने वीच के कारू में अपनी भावी घोषणा के लिए, जो ३१ दिसम्बर १६२८६ 
की अढछ रात्रि तक राष्ट्रीय माँग की सरकारूद्वारा पूति न करने पर की जायगी, 
शक्ति न पैदा की तो वह घोषणा भी निर्जीव और निष्प्रभाव-सी १ड़ी रह जायगी।” 
-- हिन्दी। आगरा, ११॥९११९२९। | 


८३. भाषण : आगरा के विद्यार्थियों में 


[१२ सितम्बर १९२९ को आगरा कालेज तथा सेण्ट जान्स कालेज के 
विद्याथियों की एक संयुक्त सभा हुई थी। यहाँ छात्रों की ओर से गांधीजी से 
कहा गया कि “यद्यपि हम आपके आदशों में विश्वास रखते हैं किन्तु उनके अनुसार 
आचरण करने में असमर्थ हैं।” इस पर गांघीजी ने जो कुछ कहा, वह यहाँ 
दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

“मै छात्रो से असमर्थता की बात सुनने के लिए तैयार नही हूँ। तुम्हारी सारी 
विद्त्ता, शेक्सपीयर और वड्सवर्थ सब का तुम्हारा सारा अध्ययन निरर्थक है, यदि 
तुम उसी के साथ अपने चरित्र का निर्माण नही करते तथा अपने विचारों एवं कार्यों 
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पर प्रभृत्व नहीं स्थापित कर लेते। जब तुम अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर 
लोगे तथा अपनी वासनाओं पर कावू रखना सीख लोगे, तव तुम्हारे मुँह से निराशा 
की वाणी नहीं निकलेंगी। यह नहीं हो सकता कि एक ओर तुम हृदय-दान दो 
और दूसरी ओर आचरण की दरिद्रता की वात करो। हृदय-दान का मतरूब 
सर्वस्व समपंण करना है। पहिले तुम देने के लिए दिल पैदा करो।. . .” 

-- हिन्दी । आगरा, १२३९॥१९२९॥ | 


८४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के छात्रों में 


४, यदि तुम चरित्र की आवश्यक पवित्रता को आचरण में व्यक्त करना 
चाहते हो तो उसे चर्खा के माध्यम के अतिरिक्त और किसी माध्यम से उतने 
उत्तम रूप में प्रकट नहीं कर सकते। ईइ्वर के नाना रूपों में दरिद्रनारायण रूप 
सर्वाधिक पवित्र है, क्योंकि वह चन्द घनिकों की अपेक्षा कोटि-कोटि दरिद्रजनों 
का प्रतिनिधित्व करता है। इन भूखे-नंगे कोटि-कोटि जनों के साथ तुम अपने 
ऐक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का प्रचार करके आसानी से दे सकते हो। तुम ऐसा 
स्वयं कुशल कतवेये वनकर, खादी पहिनकर और अर्थ-दान करके कर सकते हो। 
याद खखो कि मारूवीय जी ने तुम्हें जो सुविवाएं दे रक्खी हैं वे कोटि-कोटि लछोग 
नहीं पा सकते। तब इन भाइयों और वहिनों को तुम बदले में क्या दोगे ? तुम्हें 
यह विश्वास होना चाहिए कि जव मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना 
की तब उनके मन में यही भाव रहा होगा कि तुम अपने जीवन को इस प्रकार 
संचालित करोगे कि जो शिक्षण तुम्हें यहाँ दिया गया है, उसके योग्य सिद्ध हो।” 
-- हिन्दी। काशी, २५१९११९२९॥] 


८५. भाषण : काशी विद्यापीठ में 


[२५॥९१९२५९ फो गांधी जी ने काशी विद्यापीठ के पद्वीदान समारोह में 
भाग लिया, जिसका संचालन स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव जी कर रहे ये । गांधीजी 
कु लपति के रूप में इस समारोह में उपस्थित हुए ये। समारोह के अन्त में उन्होंने 
जो भाषण दिया, संक्षेप में यहां दिया जा रहा हैं ।--सम्पा० ] 

४... «मैं जानता हूँ कि आपकी रूघुसंख्या प्रायः आपको चिन्तित कर देती 
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है और आपके मन में अपनी पुरानी संस्थाओं का त्याग करने के औचित्य के विषय 
में शंका भी उठती है। कोई-कोई उन पुरानी संस्थाओं में लौट जाने की प्रच्छन्न 
इच्छा भी रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक महत्‌ कार्य में उसके लिए 
युद्ध करनेवालों की संख्या का महत्व नही होता; निर्णायक तत्व संख्या नही वरंच वे 
योद्धा किन गुणों के आकर होते हैं, यह होता है। संसार के महृत्तम पुरुष सदा 
एकाकी ही रहे हैं। जरथुस्त्र, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तथा अन्य अनेक प्रवक्‍ताओं को 
अकेले ही खड़ा होना पडा था किन्तु उन्तको अपने अन्दर और अपने प्रभु के अन्दर 
जीवन्त विच्वास था और चूंकि वे समझते थे कि ईव्वर उनके साथ है, वे अपने को 
एकाकी नहीं अनुभव करते थे। जब हज़रत मुहम्मद हिजरत में थे, उनके साथ 
केवल अवृवकर था। गनत्रुओं की एक वड़ी तादाद उनका पीछा करते हुए आ रही 
थी। इसे देख अवूवकर घवड़ा गया और भय से काँपते हुए कहा--हम सिर्फ 
दो हैं। इनके विरुद्ध क्या कर लेंगे ?” हजरत ने उसे झिड़क कर कहा--- नही 
अवृवकर, हम दो नही, तीन है। बल्छाह भी हमारे साथ है।” विभीपण और प्रह छाद 
की अदम्य आस्था को देखो। मैं चाहता हूँ, तुममें अपने अन्दर और ईबव्वर के 
अन्दर वही विद्वास, वही जीवन्त आस्था हो।” 

-“- हिन्दी। काशी, २५॥९॥१९२९। | 


८६. भाषण : सथुरा में 


[गांधीजी मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के उपकुलपति के आग्रह पर 
अलोगढ़ गये थे। वहाँ वह ४ नवम्बर को पहुँचे थे। वहाँ से वह ५ को चलकर 
मार्ग के कई स्थानों का कार्यक्रम निपठाते हुए सम्भवतः ७ को मथुरा पहुँचे ये। 
वहाँ कृष्ण-भूमि के किसी लक्षेण का दर्शन न पा उनको बहुत क्लेश हुआ। उन्हें 
जब सभा में मानपत्र दिया गया तो उत्तर सें उन्होंने बड़ा ही मर्मस्पर्शों भाषण 
किया था। यहाँ वह संक्षेप सें दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

४, . -जव कोई आदमी मथुरा और निकटवर्ती प्रदेश में, जो गोपाक की जन्म 
और लीछाभूमि कही जाती है, आता है तो वह यह आशा लिये जाता है कि यहाँ 
उसे संसार के सर्वोत्तम चौपाये देखने को मिलेंगे और, जैसा कि कृष्ण के काल में था, 
शुद्ध और अभिश्चित दूब पानी के मोल प्राप्त होगा । एक दर्शक के मन में यह आगा 
भी होगी कि मथुरा के लोगों में वह कठोर पवित्रता, सरलरूता और वीरता दिखाई 
देगी जो कृष्ण में थी। वह यह भी आश्मा लेकर जायेगा कि तिरस्कृत अछूत यहाँ 
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प्रेम और सद्भाव से ग्रहण किया जाता होगा। मथुरा की सड़कों से गुजरता 
हुआ मैं देखता हूँ कि चौपायों की हडिडियाँ वाहर निकल आई हैं, गायें इतना कम 
दूध देती हैं कि आर्थिक वोझ वन जाती हैं । इस पवित्र स्थान में मैं एक वृचड़- 
खाना देखता हूँ जहाँ उन गौओं का मांसाहार के लिए वध किया जाता है जिनकी 
कृष्ण रक्षा और पूजा करते थे। यह कल्पना गरूत है कि इस रूज्जाजनक स्थिति 
के लिए मुसलमान या अंग्रेज जिम्मेदार हैं। हम हिन्दू ही इसके लिए मुख्यतः जिम्मे- 
दार हैं। चुंकि चौपाये भूमि पर तेजी के साथ आशिक बोस वनते जा रहे हैं, 
मारे जायेंगे और यदि वे भारत में नही मारे जायँगे तो जहाज द्वारा कहीं विदेश में 
उसके वधगहों के लिए भेज दिये जायँगे जेसा कि आस्ट्रेलिया में भेजे भी जा | 
भारत के चौपायों का अधिकांश हिन्दुओं की मिल्कियत है। वे ही उसे वधिकों 
या उनके खरीददारों को वेच देते हैं। यदि हम उस दिव्य वालक्ृप्ण के प्रति 
जिसकी उपासना का दम हम भरते है, अपने कर्तव्य का पालन करें तो पणु-पालन के 
विज्ञान का अध्ययन कर दृढ निश्चय कर लें कि हम अपने गोवन को संसार में 
सर्वोत्तम वनाकर छोड़ेगे और मूखंतापूर्ण गतानुगतिकताओं को, फिर भके ही वे 
कितनी ही प्राचीन हों, छोड़ देगे।” 

-- हिन्दी। मथुरा, ७ या ८१११९२९।] 


८७. भाषण : गोवद्धंन में 


[जब गांधीजी, अपनी संयुक्‍त प्रान्त की खादी-यात्रा में गोवर्धन गये और वहाँ 
उन्होंने गो-जाति की भयंकर दुर्दशा देखी तो उन्हें उससे भी अधिक आघात लगा था, 
जितना मथुरा सें रूगा था। तब उन्होंने जो कहा, यहाँ दिया जा रहा है ।---सम्पा ० | 

“आप मुझे ऐसी जगह ले आये है जो मेरे अन्तरतम तक को छेड़ देता है। 
मैं एक वेप्णव परिवार का व्यक्ति हूँँ। वचपन से मुझे कृष्ण की जन्मभूमि तथा 
क्रीड़ाभूमि के बारे में सिखाया गया है कि यहाँ आने से पापों का क्षय हो जाता है। 
परन्तु जव मैं यहाँ की सड़कों से गुजर रहा था, ऐसी कोई भावना मेरे अन्दर उत्पन्न 
नही हुई। यह वही स्थान है जहाँ कहा जाता है कि कृष्ण ने, अपने ग्वा सखाओं 
तथा गौओं की वर्षा और तूफान से रक्षा करने के लिए, अपनी उंगली पर गोवद्धंन- 
पर्वत उठा लिया धा। मानदता और उनकी साधिन गाय की सेवा की वह भावना 
में आज यहाँ नहीं पाता। उसकी जगह मैं अस्थिचर्मावणेप गोवृन्द को देखता 
हूँ, में अपने सामने ऐसे आदमियों और बच्चों को देखता हूँ जिनमें कोई जीवन 
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नही, कोई ज्योति नहीं है। मुझे बताया गया है कि यहाँ ब्राह्मणों को भिक्षुक 
कहा जाता है। प्राचीन युग के ब्राह्मण ऐसे न थे। यही थे वे जिन्होंने ईशइवर का 
साक्षात्‌ किया था और ईइ्वर-दर्शन का रहस्य सब मनुष्यो को बताया था। वे 
दूसरों की दया या दान पर नही जीते थे। जिन्हें वे ईश्वरीय ज्ञान देते थे वे लोग 
उनके भरण-पोषण का प्रवन्ध स्वयं अपने ऊपर उठा छेते थे। कृष्ण के युग मे वे 
सच्चे धर्म के रक्षक थे।. . .अब इस पवित्र गोवर्द्धन में उनका कही कोई चिह्न 
शेप नहीं है।” 

“-- हिन्दी। गोवद्धेच (सथुरा), ८/११॥१९२९।] 


८८. सन्देश : दरिद्रनासायण' को 


[“दरिद्रवारायण” नासक साप्ताहिक पत्र काराकांकर के स्व० राजा 
अवधेश सिंह जी (वर्तमान विदेदा-मंत्री, भारत श्री दिनेश सिह जी के पिता) 
प्रासवासियों के लिए कालाकांकर से निकालते थे ।--सम्पा० ] 

ताम दरिद्रनारायण रखा है तो काम भी नाम के योग्य होगा; ऐसा मेरा 
विश्वास है--और कोई राजा जब रेयत के लिए वर्तमान पत्र' नीकालता है तो 
उसे दोगूनी सावधाती की आवश्यकता रहती है--वह यदि अपने को स्वामी 
समझे तो रैयत का नाग होता है। रैयत का अपने को दास समझे तो अपना और 
रैयत दोनों का उद्धार होता है। 

मोहनदास गांधी 


सौजन्य : श्री सुरेशसिह, कालाकांकर (अवध) 
“-- हिन्दी। लखनऊ, ६२३१९३२।] 


८९. सन्देश : शिवप्रसाद गुप्त को 


शिवग्रसाद गुप्त की भयंकर वीमारी के समाचार आते रहते है। कल तो 
वापू कहते थे--- शायद हमें उन्हें खोना पड़ेगा। आज उनके मंत्री को (हिन्दी में) 





१० समाच्ारपत्र। 


निर्शर २१५. 
लछिखा--- शिवप्रसाद से कहो कि अखवार पढ़ना छोड़ दे, गीता पढ़े या योग- 
वाशिप्ठ या रामायण वालकाण्ड या उत्तर काण्ड पढ़े अथवा सुक्रात का मृत्य पर 
संवाद। जगत का चक्र भगवान के हाथ में छोड़ दे।” 

“- ४॥३।१९३३। स॒० भा० डा०, भाग ३, (न० जी०) पृ० १७२।] 


९०. भाषण : कानपुर की सार्वजनिक सभा सें 


[२२ जुलाई को कानपुर की सार्वजनिक सभा में गांधीजी ने जो भाषण 
दिया था, उसका सारमर्म नीचे दिया जाता है।--सम्पा० | 

आपने मुझे जो यह ११००० रु० की थैली दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी 
हूँ। लेकिन मैं आपके कानपुर शहर को नहीं जानता, यह वात तो नहीं है। मैं 
समझता हूँ, कि जो हरिजन-कार्य हमारे सामने है उसकी महत्ता को अगर आपने 
महसूस किया होता, तो मुझे इससे कई गूना अधिक घन आप देते। 

मुझे मालूम हुआ है कि कानपुर में कुछ ऐसे लोग हैं, जो मेरी हरिजन-प्रवृत्ति 
को पुण्य-कार्य नही, वल्कि पाप-कार्य समझते हैं। इनकी तरफ से जनता में वहुत- 
से पर्चे वाँटे गये हैं। मुझे यह देखकर दु:ख हुआ, कि वे पर्चे सरासर असह्य, हानि- 
कारक अद्ध॑ंसत्य, अत्युक्ति और तोड़-मरोड़ कर बनाई हुई बातों से भरे हुए हैं। 
यह सव सत्य का अयपछाप है। उन्होंने मेरे वारे में समझ कर ऐसा नहीं लिखा, 
ऐसा मैं मान लेना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है, कि एक जगह 
निर्देबतापूंवंक सनातनियों को कतछू करवा दिया। मगर मैं इस विपय में कुछ 
भी नहीं जानता। अगर मुझे इसका पता होता, तो मैं इसके विरुद्ध जरूर कड़ी 
कार्रवाई करता। मैं कोई चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। यह कितने अफसोस 
की वात है, कि ऐसी-ऐसी मिथ्या वातों का प्रचार सनातनवमं के नाम पर किया 
जाता है। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस मिथ्या-प्रचार की हीन 
प्रवृत्ति को रोके। 

आपने मुझे हजारों की जगह लाखों रुपये दिये होते, अगर आपने इस हरिजन- 
प्रवृत्ति का महत्व समझा होता। पर घन तो अस्पृश्यता का अन्त नहीं कर सकता । 
यह तो तभी वन सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओं के हृदय पिघल जायेँ। दान देने 
वालों ने यदि यह अनुभव कर लिया है, कि अस्पृश्यता धर्म पर एक कलूंक है, तो 
उनके दान का महत्व सैकड़ों गुना वढ़ जाता हैं। यह तो आत्मजुद्धि की प्रवृत्ति 
हैं। संख्या से इस प्रवृत्ति का कोई मतरूव नहीं। जो यह कहते हैं, कि हरिजन- 
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आन्दोलन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया गया है, वे गलती 
करते है। हमें हरिजनों मे से गुण्डों को तैयार नही करना है। हमें तो उन्हें योग्य 
नागरिक बनाना है। अगर हमें कामयावी मिली तो इससे हमें और सारी दुनिया 
को छाभ पहुँचेगा। धर्म के नाम पर अपने पाँच करोड़ भादयो के प्रति हम जो 
अत्याचार कर रहे है उसके लिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्म से घृणा 
करे, तो यह उचित ही है। यदि कोई शुद्ध रीति से शास्त्रों को, गीता को और वेदों 
को पढे, तो उन धर्मग्रन्यो मे उसे कही भी अस्पुश्यता नही मिलेगी। आज तो हम 
हिन्दू धर्म को भूल वैठे है। हरिजनों के प्रति हमने जो अपराध किया है, जो पाप 
किया है, उसके प्रायण्चित्त के लिए ही यह हरिजन-आन्दोलन चलाया गया है। 
उपनिपद तो यह कहते हैं, कि आत्मा सर्वव्यापक है। 
काली झण्डियाँ दिखलछानेवालों का मुझे उतना ही ख्याल है, जितना कि 
सुधारको का। और अगर सम्भव होता तो मैं उनकी बात को मान लेता, और 
जैसा वे चाहते खुझी से करता। पर सत्य के अनुकूल ही आचरण करना मैं अपना 
धर्म समनता हूँ। धर्म को कैसे छोड़ द्‌ू ? ईश्वर क्या कहेगा ? सवर्ण हिन्दू मेरा 
निरादर करें, मेरे ऊपर पत्थर फंकें, या वम फेंके या रिवाल्वर चलावे, पर ऐसी बातों 
में मैं डिगने का नहीं। धर्म के कार्य से अगर मैं हट जाऊं, तो ईश्वर कहेगा, कि क्या 
तेरा शगैर अमर है? नहीं तो फिर क्यों डर गया ? मैं भी तो आखिर को एक 
अपूर्ण ही मनुप्य हूं। मैं कोई तपस्वी तो हूं नही, कि एक ही फूंक हिमालय पर बैठ 
कर मार दू, तो अस्पृथ्यता उड जाय। पर मेरे जैसा अल्पज्ञानी भी कुछ करना 
चाहता है। जो लोग मेरी वात सुनना चाहते हैं उन्हें मैं सिर्फ सुना सकता हूं। 
ओर इसी कारण में जगह-जगह भ्रमण कर रहा हूं, यद्यपि इस रंगातार लम्बी 
यात्रा की थकान दूर करने के लिए अब मैं कही बैठकर आराम करना चाहता हूं। 
जो सनातनी धर्म का इजारा लेकर बैठ गये है, उनसे मैं यह कह देना चाहता 
हूँ, कि जिन शास्त्रों को वे मानते हैं में भी उन्ही को मानता हूं। पर हमारा मतभेद 
तो दास्‍्त्रों के अर्थ छगाने मे है। जब अर्थ का विरोब हो, तो गास्त्र कहते है, कि 
अपने विवेक को प्रमाण मानो। और मैं ठीक यही कर रहा हूं। अगर वे मुझे यह 
समता दे, कि मे गलती कर रहा हूं, तो मे उनका गुलाम वन जाऊ। पर, जवतक 
ऐसा नहां लता, तवतक तो में आखिरी दम तक यही कहता रहूगा, कि यदि हमने 
है पता वे जलता को न थो डाला, तो हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का दुनिया से 
लो+ हो जायगा। 
अब, हरिजिन-आन्दोदन के सम्बन्ध मे मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए । 
ऊचचाच के भाव तक ही यह थान्दोलन सीमित है, रोटी-बेटी-सम्बन्ध से इसका 


ठ 
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कोई वास्ता नहीं। मैं मुसव्मानों और भंगियों के साथ खाता हु, पर यह तो.मेरी 
व्यक्तिगत बात है। मैं तो अपने को भंगी मानता हूं, इसमें मेरे छिए कोई शर्म 
की बात नहीं। पर इसमे मेरा स्वेच्छाचार नहीं है, संयम है। और ऐसा करने को 
मैं आपसे नहीं कहता। मैं शास्त्र के वाहर नहीं जाता। मैं तो अपनी इस वात को 
भी शास्त्र-विहित ही मानता हुं । रोटी-वेटी-सम्वन्ध के व्यक्तिगत संयम के प्रचार 
करने की न तो आवश्यकता है, न समय। मैं तो सिर्फ धर्म का तत्व ही लोगों के 
सामने रख रहा हूं। इस आन्दोलन का तो यही उद्देष्य है कि जो सामाजिक, नाग- 
रिक और धामिक हक दूसरे सर्ण हिन्दुओं को मिले हुए हैं वही सव हरिजनों 
को भी मिलने चाहिए 

मन्दिर-प्रवेश के विपय में यह वात है, कि जवतक किसी मन्दिर में पूजा 
करनेवाले सवर्ण हिन्दुओं का काफी बहुमत न हो तवतक वह मन्दिर हरिजनों 
के लिए न खोला जाय। मन्दिर तो हमारे प्रायर्चित्त-स्वरूप ही खलने चाहिए 
मैं यहां यह कह देना चाहता हूं, कि एक पाई भी इस हरिजन-फण्ड से मन्दिरों के 
बनाने में ख्् नही की जा सकती। हमारा सतत प्रयत्न तो यह है, कि इस फण्ड 
का पैसा जिस तरह हो सके अधिक-से-अधिक हरिजनों की ही जेव में जाय । 

च्‌कि मेरा यह हरिजन-प्रवास है, इसलिए खादी के विषय में मैं अक्सर 
चर्चा नहीं किया करता, यद्यपि उसमें मेरा विश्वास तो वेसा ही है। पर आपको 
यह नहीं भूल जाना चाहिए कि खादी से हजारों हरिजनों को काम मिलता है। 
खादी कातने और बुननेवालों के लिए अज्नपूर्णा का काम देती है। इसलिए खादी 
को तो आप कभी भी गौण वस्तु न समझें। 

जिस शान्ति से आप लोगों ने मेरी वात सुनी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद 
देता हूं। पर एक वात की चर्चा तो मैं जरूर करूंगा, और वह यह कि यहाँ हम 
पुलिस की छाया के नीचे इकट्ठे हुए हैं; मैं बहुत चाहता हं पुलिस यहाँ न रहे 
पर उसे भी तो अपना फर्ज अदा करना है। सुवारकों और सनातनियों को तो 
इस पर जर्म आनी चाहिए, कि मेरी रक्षा अथवा मेरी उपस्थिति में शान्ति कायम 
रखने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े। सुवारकों को अपने अनुशासन के महत्व 
को खुद महसूस करना चाहिए, ताकि पुलिस की रक्षा उनकी दृष्टि में विल्कुल 
अनावश्यक हो जाय। खैर, पुलिस का यहाँ होना मुझे चाहे अच्छा न रूगे, पर मैं यह 
जरूर कहूंगा, कि पुलिस ने मेरी यात्रा में प्रणंसनीय रीति से व्यवहार किया है। 
इसी तरह रेल के अधिकारियों ने समय-समय पर मुझे जो सुविधाएं दी है, उनके 
लिए मैं उनकी भी सराहना करता हूं। 
-- हिन्दी । कानपुर, २२७॥१९३४। हु० से०, ३॥८।१९३४।] 
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# यह (हरिजन-आन्दोलन) तो आत्मशुद्धि की भ्रवृत्ति है। 

७ यदि हमने अस्पृवयता के कलंक को न धो डाल तो हिन्दू जाति और हिन्दू 
धर्म का दुनिया से लोप हो जायगा। 

७ खादी कातने और बननेवालों के लिए अन्नपूर्णा का काम देती है। 


९१. भाषण : कानपुर के तिलूक-हाल में 


[२४ जुलाई को कानपुर में तिलक-हाल के उद्घाटन के अवसर पर गांधीजी 
ने निम्नलिखित आशय का भाषण दिया था।--सम्पा० | 
मैने आज प्रात:काल जब सुना, कि मुझे तिरक-हाल खोलने का कार्य करना 
है, तो मुझे एक वात का स्मरण आ गया। जब मैं पहली वार कानपुर आया था, 
तब मेरी यहा किसी से जान-पहिचान नहीं थी। कानपुर आकर मैं गणेशशंकर 
विद्यार्थी को कँसे भूल सकता हूं ? उन्होने ही तो मुझे अपने घर पर टिकाया था। 
उस समय और किसी व्यक्ति की हिम्मत नही थी, कि वह मुझे अपने घर पर ठह- 
राता। वह उन दिनो नौजवान थे। उस समय मुझे देश मे थोड़े-से लोग जानते 
थे। मै स्वयं भी नही जानता था कि यहा के राजनीतिक क्षेत्र में मेरा क्या स्थान 
होगा। सदभाग्य से तिछक महाराज भी उसी दिन नगर में पधारे। उस जमाने 
में तिछक जी को अपने घर में ठहराना कोई आसान काम नहीं था। यह चिन्ता 
हुई, कि उन्हें कोन स्थान देगा। यह काम तो निर्भीक युवक गणेजशंकर से ही 
हो सकता था। मेरे हृदय मे तो इस नगर के संसर्ग के साथ ही गणेजशंकर जी की 
स्मृति भी कायम रहेगी। हम लोग जैसा जानते है, उन्होने वीर मृत्यु पाई। 
गणेशशंकर जी की सेवाए क्‍या थी, उनका त्याग कँसा था, इसका आपको मुझसे 
ज्यादा पता है। उनको इस अवसर पर मैं कंसे भूल सकता हू ? 
यह जो तिलूक-हाल का उद्घाटन हो रहा है, और इसके अन्दर कानपुर के 
लोगो की जो श्रद्धा है, उसको मै जानता हूं। तिलक महाराज ने तो अपना सारा 
ही जीवन भारतवर्प की उन्नति के लिए दे दिया। यह वात मेरे लिए भी प्रस्तुत है, 
ओर आपके लिए भी प्रस्तुत है। हिन्दू घर्म को अगर तिछूक महाराज नही जानते 
थे, तो कोई नही जानता था। उन्होने जिस प्रकार वेदश्ास्त्रों पर प्रकाश डाला, 
उसके अर्थों का संजोघन किया, वैसा और किसने किया ? वह तो सच्चे सनातनी 
थे। पर उन्होने यह कभी ख्याल नही किया, कि हम उच्च है, और वे नीच है। 
उनके साथ मैने इस विपय पर काफी वहस की थी। उन्होने जो कुछ हमे दिया, 
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उसका चिरस्थायी स्मारक, जवतक हिन्दुस्तान को कायम रहना है, तबतक 
कायम रहेगा। आज तो स्वराज्य की वात अस्वाभाविक-सी रूगती है। पर स्व- 
राज्य मिलने पर यह स्वाभाविक हो जायगी। तव उनका दिया हुआ राजनीतिक 
सवक तो भरा भी जा सकेगा, पर उनकी विद्धत्ता, उनकी आत्मशुद्धि और उनके 
संयम का विषय तो, हिन्दुस्तान जवतक जिन्दा रहेगा, तवतक सारी दुनिया में 
अमर रहेगा। उसे कोई कंसे भूल सकता है ? तिरूक महाराज का वह स्मारक तो 
अमर स्मारक रहेगा। 

-- हिन्दी। कानपुर, २४।७॥१९३४॥ हु० से०, ३।८।१९३४॥। | 


किक 
अलजअ 


९२. हशरजनर-खंदका का सलाह 


[काशी-विद्यापीठ में २८-२९ जुलाई, १९३४ को अखिल भारतीय हरिजन- 
सेवक संघ की वेठक हुई थी। कार्रवाई के अन्त में २९ जुलाई को गांधीजी ने करीब 
डेढ़ घण्ठे तक संघ के सदस्यों से जो बातचीत की थी, उसका सारमर्म संक्षेप में 
नीचे दिया जाता है ।--सम्पा० | 


टस्ट, न कि जन-तन्‍्त्र 


दो प्रइन हैं, जिनके सम्बन्ध में कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है--एक तो 

यह है, कि संघ का संगठन किस प्रकार किया जाय, और दूसरा है एक ऐसी शिक्षण- 
संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध का, जिसमें समय-सेवी अथवा आजीवन सदस्य 
हरिजन-सेवा की शिक्षा पा सकें। मैं जानता हूं, कि आप लोगों की आमतौर से यह 
इच्छा है, कि जन-तन्त्र अर्थात्‌ वोट, चुनाव इत्यादि का रूप हमारे संघ में छाया 
जाय। पहले मैं कुछ दुविधा में पड़ गया था, १र यह नौ महीने का प्रवास करने के 
वाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कि चुनाव या जनतन्त्र जैसी किसी चीज के लिए 
हमारे संघ में स्थान नहीं है। हमारी संस्था तो एक भिन्न ही प्रकार की है। मामूली 
तरह से वह कोई लोक-संस्था नही है। हम तो एक प्रकार के ट्रस्टी हैं, जिन्हें हमने 
अपने जाप नियुक्‍त कर खखा है। पैसा महज़ ट्रस्टी के रूप में हम अपने पास रखते 
हैं, और केवल हरिजनों के हितार्थ उसका उपयोग करते हैं---और इस ढंग से कि 
वह सीधा हरिजनों की ही जेव में जाय। हमारे संघ का संगठन इस विचार को 
सामने रखकर हुआ है, कि जिन भाध्यों को हमने सदियों से तुच्छ मान रक्‍्खा है, 
उनके प्रति अब अपना कत्तंव्यपारून करें। १६३२ के सितम्बर मास में, जब मेरा 
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उपवास चल रहा था, वम्बई में मालवीय जी महाराज की अध्यक्षता मे हिन्दू- 
प्रतिनिधियो की जो विभाल सभा हुई थी उसमें हरिजनों के प्रति कर्त॑व्य-पालन 
की प्रतिजा की गई थी, यह तो आप जानते ही है। उस प्रतिन्ा को अमल में छाने 
के लिए ही हमारे इस संघ का निर्माण हुआ है। हरिजन-कोप में, हम मानते हैं, 
कि लोग प्रायश्चित्त की भावना से दान देते है। तव हमारा यही एकमात्र कर्त्तेव्य 
हैं, कि इस फण्ड का उपयोग हम हरिजतों के ही हितार्थ करें। जनतन्त्रात्मक 
संस्था के चलाने मे पैसा भी खर्च होगा और काम में देरी भी होगी। हमारा उद्देश्य 
तो यह है, कि हम कम-से-कम खर्च और कम-से-कम समय मे इस फण्ड को हरिजन- 
हितकारी कार्यों में छगा दे! हरिजनों और अपने बीच हम हस्तक्षेप करनेवारा 
कोई मध्यस्थ नही चाहते; हम महज टूस्टी है और ट्ुस्टी की सारी जिम्मेवारी 
हमारे ऊपर है। कुछ लोग कहते है, कि प्रवन्ध-कार्य में पैसा देनेवालो की भी 
आवाज होनी चाहिए। मेरी राय मे वे भूलते हैं। मेरी दृष्टि मे तो एक पाई 
देनेवाला और दस से लेकर पचास हजार रुपये तक देनेवाले, जैसे घनव्यामदास 
विड़ला, दोनो ही एक समान दाता है। घनव्यामदास के दस हजार रुपयों से भी 
उस एक पाई की कीमत स्यात्त अधिक हो। उडीसा में मैने खुद अपनी आँखों 
देखा है, कि वहां के गरीब आदमी किस प्रकार अपने फटे-पुराने चीथड़ों की गाँठ 
में बड़े जतन से बँबे हुए पैसे-पाई को प्रेम से हमारी झोली में डालते थे। हजारों 
स्पयों की अपेक्षा चाहे वे कितनी ही राजी-खुशी से लोगो ने दिये हों, मुझे तो गरीब 
की गाँठ की वह कौड़ी ही पाकर जधिक जाद्या और प्रसन्नता हुई है। आत्मग॒द्धि 
के इस यज्ञ में गरीव की कौड़ी के बिना हजारों की थैलियाँ किसी अर्थ की नही लेकिन 
आपके उस जन-तन्त्र मे उन हजारो गरीबों को तो वोट मिलेगा नही। प्रवन्ध में 
उन वेचारों की आवाज तो होगी नही। हम उनके नाम तक तो जानते नही। 
फिर भी हमारी उनके प्रति उत्तनी ही या उससे भी अधिक जवावदेही है, जितनी कि 
हजारों की थैलियां भेट करनेवाले बड़े-बड़े दानियो के प्रति। हमारी तो यह एक 
दातव्य संस्था है, जिसका अस्तित्व प्रामाणिक और योग्य प्रवन्च के ही ऊपर निर्भर 
करता हैं। अपने प्रवन्व-कार्य का अगर हमें अधिक-से-अबिक प्रभाव लोगो पर डालना 
है, तो हमें अच्छे-से-अच्छे और ऊँचे दर्जे के प्रामाणिक कार्यकर्ता चुनने होगे। 

बस, मुझे जो कहना था, कह चुका, अब आपको जो ठीक जँचे वह करें। 

इस आन्दोलन को मैं विशुद्ध धामिक या नैतिक आन्दोरूत मानता हूं। मेरे लिए 
ता यह शुद्ध सवा आर प्रायण्चित्त का ही आन्दोलन है। मै नही जानता कि हरिजन- 
कांप मे पैसा देनेवाले छाखो लोग मेरी इस मान्यता से कहां तक सहमत होंगे। 
जहां तक मेरा सम्वन्ध है, मुझे यह स्पप्ट कर देना चाहिए, कि अस्पुश्यता को आश्रय 
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देकर वर्षो से हम जो पाप करते चले आ रहे हैं, उसका प्रायश्चित्त करने के विचार 
को छोड़कर मेरे मन में कोई दूसरी वात नही है। इसलिए मेरे विचार में उस आत्दो- 
लन में कोई राजनीतिक हेतु नहीं हैं। यह वात नहीं, कि इसके राजनीतिक परिणाम 
न होंगे, किन्तु उनके विपय में हम सोचें ही क्यों ? हमारे कार्य का क्या फल होगा, 
इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं। अगर हमने इस आन्दोरून 
का विद्ञारू उद्देश्य सा-ने रक्खा, तो निश्चय ही इसका यह फल होंगा, कि मुसलमानों, 
ईसाइयों तथा अन्य सम्प्रदायों के साथ हमारा प्रेम-सम्बन्ध अत्यन्त गुद्ध हों जायगा | 
मैं चाहता हूं, कि इस विचार को तो दिछ से निकाल ही देना चाहिए, कि हमारा 
छ: करोड़ गुण्डों की एक फौज तैयार करने का उद्देश्य है। इस प्रकार हिन्दूधर्म 
की रक्षा हगिज होने की नहीं। मेरा विश्वास है, कि अस्पृश्यता के अभिगाप से 
हिन्दूबर्म मुक्त हो गया, तो सारा संसार भी उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता। 
कोई छोटा-मोटा संकुचित दायरे का आन्दोछून नहीं है। मुझे उम्मीद है, 
हमारे इस युग का यह सबसे विशारू और व्यापक आन्दोलन है। 


3 | 


श्र 


जः 


आजीवन सेवक 


दूसरा प्रदत अब इससे सरल है। आजीवन-सेवा-कार्य में मेरा विश्वास है। 
मैं तो ऐसे रूगनदार सेवकों की टोह में हूं, जिनकी यही एकमात्र अभिलापा हो 
कि हरिजन-सेवा में ही हम अपना तन, अपना सच और अपनी आत्मा छगा देंगे। 
अगर ऐसे कार्यकर्ता हमें दस हजार मिरू जायें---मैं तो यहाँ तक कहुँगा, कि एक ही 
हज़ार मिल जायँ--तो हमारे इस सेवा-कार्य के आइ्चर्यकारी परिणाम होगे। 
ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण-संस्था खोली जाय, यह विचार मुझे अच्छा रूगता 
है। दक्षिण अफ्रीका में डरवन के पास पाइन टाउन में एक द्वेषिस्ट आश्रम है। 
तीस साल से ऊपर हुआ जब मैंने यह आश्रम देखा था। मैने वहाँ वड़ी कठिन सावना 
देखी। वहां कोई गोपनीय या लिपीपुती बात नही देखी। एक लम्बा-सा कमरा 
था, उसी में वे सव आश्रमवासी रहते थे। सवेरे २) वजे वे लोग उठते थे। विल्कुल 
निरासिप भोजन करते और मौनक़त को बड़ी दुढ़ता से पाछते थे। सिर्फ दो-तीन 
व्यक्ति उनमें बोल सकते थे, जिन्हें हाट-बाजार में काम से जाना होता था और 
आश्रम में आने-जानेवालों से वात करनी पड़ती थी; शेप सवको चुपचाप काम करना 
पड़ता था। जुल लोगों को यह आश्रम शिक्षा-दीक्षा देता था। जुलू लोगों के वीच 
वे काम करते और अपने जीवन का सुन्दर-से-सुन्दर सावन-फल उन्हें देते थे। 
सठवासी सभी आजीवन सेवक थे। सभी विद्वान संन्‍्यासी थे। ज्ञान के साथ- 
साथ उद्योग की भी उन्होंने साधना की थी। उनमें वढ़ई थे, कुम्हार थे, पल्‍लेदार 
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थे और मोची थे। उन्होंने सब प्रकार के प्रयोग किये थे। उनका वह आश्रम 
सुन्दरता का मानों नमूना था। कितनी अच्छी सफ़ाई थी। घूल का तो कही 
नाम भी नहीं था। आश्रम का बाग़ भी र्मणीक था। चारो ओर सारे वाता- 
वरण में एक मधुर शान्ति छा रही थी। आश्रम में जुल्दू युवक विल्कुल अन-घड़ 
भरती होते थे, पर जब निकलते थे तो पक्के कारीगर वनकर। मेरा विचार 
इसी ढंग की शिक्षण-संस्था स्थापित करने का है। चीज़ बनानी ही है तो बहुत 
अच्छी क्‍यों न बनाई जाय। पर आज हमसे हमारा वह गौरव कहाँ रहा है? 
पहले इस प्रकार की कठिन साधना का तो हमारे देश में अनुशासन था। पर जहां 
अपने आश्रम-जीवन में हमने तनिक भी उन्नति नहीं की, वहा वे लोग हमसे बहुत 
आगे बढ़ गये है। उन्होंने नये-तये शोध किये है और प्रगति-पथ पर बहुत आगे 
निकल गये है। अगर हम वैसी कोई चीज बना सके, तो मुझे सन्‍्तोप हो। ऐसे 
अगर पाँच भी आदमी मिल जाय॑ं, जो अपने माता-पिता, पुत्र-कलूत्र आदि सब भूल 
जाने को तैयार हों, और जो हरिजन-सेवा मे ही अपना शेष जीवन खपा दें, तो मेरा 
काम बन जाय। ऐसे त्यागी और अनुरागी साधक जो ससस्‍्था बनायेगे, वह एक 
सार की चीज होगी; अगर हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य नही हो सकता, तो हमे अभी 
एकाघ उद्योग-गृह, हरिजन-छात्रालय या कोई ऐसी ही ससस्‍्था वनानी चाहिए। 
करांची में सेठ शिवरतन मोहता की, उनके भाई की पुृण्यार्थनिधि से, एक ऐसी 
हुनरशाला चल रही है। आगरे के सुप्रसिद्ध दयालवाग के दो शिक्षक वहां काम 
सिखाते है। वहां एक बढ़िया वोडिंग-हाउस भी है, जिसमे छात्रों को बड़ी अच्छी 
तरह रखते है। एक जूते बनाने का और एक सिलाई सिखाने का, यह दो विभाग 
फिलहाल उस हुनरशाला मे है। यह कोई शिक्षण-संस्था नही किन्तु एक उद्योगालय 
है। वहां के हरिजनों का यह विश्वास है, कि कोई-न-कोई दस्तकारी सीखकर ही 
वे हुनर्शाला से निकलेंगे, ताकि उन्हे पेट के लिए दर-दर न घुमना पड़े। ऐसी 
औद्योगिक संस्थाएं हम चाहे तो और भी जहां-तहां खोल सकते हैं। 


हरिजन पत्रों के बारे में 


हम हरिजन-सेवको ने खुद अपने प्रति न्याय नहीं किया है। बहुत-से तो 
हमसे ऐसे है, जिन्होते अपना सारा समय हरिजन कार्य में नही दिया। इस कार्य 
को तो यों ही शौकिया कर रहे है। मैंने अक्सर उनसे पूछा कि क्या आप 'हरिजन' 
पढ़ते है ? तो उन्होंने इसका नहीं” में जवाब दिया। तीन हरिजन पत्र चल रहे 
है--अंग्रेजी हरिजव, गुजराती हरिजन-बन्धु और हिन्दी हरिजन-सेवक। अंग्रेजी 
और गुजराती के पत्र तो स्वावलम्वी हो गये है, पर हिन्दी का अब भी नही हुआ। 
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इन पत्रों को जैसा चाहिए वैसा लोगों ने अपनाया नहीं, हालांकि इनका सम्पादन 
बड़े परिश्रम से हो रहा है। ग्राहक वनना-बनाना तो दूर रहा, सूचनाएं या घट- 
नाओं का विवरण तक तो हमारे कार्यकर्त्ता सम्पादकों के पास ठीक-ठीक भेजते 
नहीं। आये दिन जो समस्याएं उपस्थित होती रहती है, उन पर तक वे विचार- 
विनिमय नहीं करते। अगर हमारे हरिजन-सेवक सचमुच कार्यरत होते, तो इतना 
अधिक मैटर सम्पादकों को भेजते रहते, कि उसमें से संकलन करना उन्हें कठिन 
हो जाता। आज तो मटर का भी अकाल पड़ा हुआ है। यह पत्र कार्यकर्ताओं 
के है, अतः इनमें उनके पथ-प्रदर्शन की सामग्री तथा उनके विचार-विनिमय की 
वातें रहती चाहिए। मैं इन पन्नों में निवन्ध इत्यादि नही देना चाहता हूं। मुझे दुःख 
होता है, जब हमारे कार्यकर्ता मुझसे ऐसे प्रइन पूछ वेठते हैं, जिनके उत्तर हरिजन 
पत्रों में निकल चुके है। अगर वह इन पत्रों को ध्यान से पढ़ते होते, तो कभी ऐसे 
सवाल न पूछते। पर बहुत से तो इन अखवारों को छूते भी नही। अगर आप लोग 
हरिजन समाचारों का व्यौरा ठीक तरह से न पढ़ेंगे, तो इतने बड़े आन्दोलन की 
प्रगति के साथ आप कैसे संगति रख सकेंगे? आपको यह जानना जरूरी है, 
कि दूसरे हरिजन-संघ क्या-क्या काम कर रहे है। हमारे पास जगह-जगह घमने- 
वाले ऐसे सम्वाद-संग्रही तो है नही, जो तमाम संस्थाओं के समाचार भेज दिया 
करें। और यह सावन खर्चीला भी है। हरिजन-पत्रों में खबरें रहती तो हैं, पर उनमें 
और भी यथार्थ खबरें और विविध बातें दी जा सकती है। 

कृपा कर यह विचार मन में लेकर न जाइयेगा कि जो कुछ थोड़ा-सा काम 
हुआ है, उसकी मै कदर नहीं कर सका। कुछ अच्छे काम हुए हैं सही, पर यहां 
उनका बखान करने की जरूरत नही। धर्म का फल तो स्वयं घर्म ही है। पर मैं 
ठहरा एक इन्सपेक्टर, इससे मैं तो आपको आपकी नत्रुटियाँ ही वताऊंगा। आपने 
जो अच्छे कार्य किये हैं, उनका बखान करके मैं आपको रि्ाने की चेष्टा नहीं करूंगा । 


सावबरमती हरिजन-माश्रम 


सावरमती के हरिजन-आश्रम के बारे में अब एक शब्द। सावरमती का 
आश्रम एक वहुत बड़ी चीज है। उसका पूरा-पुूरा उपयोग अभी नही हो रहा है। 
पर इसमें किसी का दोष नहीं। वेचारा परीक्षित लालू वहां की देखरेख करता है, 
पर इतने बड़े आश्रम का चलाना उसके सामथ्यें के वाहर है। परीक्षित छाछू को 
समस्त गूजरात का भी तो हरिजन-कार्य देखना पड़ता है। इसलिए इतना बड़ा 
काम एक आदमी के वूते का नही। इस संस्था के चलाने का भार तो खासतौर 
पर नियुक्त ट्रस्टी ही ले सकेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, कि क्‍यों हम ट्रेपिस्ट 
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कोटि के कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। सावरमती के हरिजन- 
आश्रम को ऐसे ही त्यागी और चरित्रवान जन-सेवक पूर्णतया उपयोगी बना 
सकेगे। 
-- हिन्दी। काशी, २९७७/१९३४। ह० से०, १७+८।१९३४॥।] 

७ धर्म का फल तो स्वयं धर्म हो है। 


९३, भाषण : काझ्ी की सार्वजनिक सभा सें 


[ अपने हरिजन-प्रवास सें जब गांधीजी काशी पहुँचे तो ३१॥७।१९३४ को 
वहाँ की सार्वजनिक सभा में नीचे लिखे आशय का भाषण दिया था।--सम्पा ० | 

ईश्वर की कपा से मुझे काणी जी मे दूसरी वेर आने का जो अवसर मिला 
है उससे मुझे वडा ही हर्ष होता है, और इस हर्ष में वृद्धि होती है, जब यह खयाल 
आता है कि इस पवित्र पुरी में ही मेरा हरिजन-ढौरा समाप्त होता है। मुझे 
यह कार्य वडा प्रिय जँचता है, कि यदि कोई भाई किसी प्रकार का मतभेद रखते 
हों तो वे भी इसी मंच पर कुछ कहें। मालूम नही, वर्णाश्नम-स्वराज्य-संघ के 
पण्डित जी किस कारणवश नहीं आ सके। हरिजन-आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन 
है। इसमे दुराग्रह को स्थान नही है। मै कितना ही जतन क्यो न करूं, मुझसे 
भी गलतियाँ हो सकती है और हुई भी है। मैने कभी गरूती नही की है, यह दावा 
न तो मैने कभी किया है और न करूगा। जो वात मै आज मान रहा हूँ वह नई 
नहीं है। यह वात वचपन से ही मेरे दिल मे स्वयंसिद्ध रही है। जब मै स्वेच्छाचारी 
वालक था, तभी मै अस्पृश्यता को नहीं मानता था। मुझे रामनाम का मन्त्र 
सिखाया गया, जिसके प्रताप से मै सुरक्षित रह सकता था। इस स्वयंसिद्ध बात के 
सानने में अगर मुझसे भूल हुई होगी तो इस तीरथ्थक्षेत्र मे उसे स्वीकार करने मे तनिक 
भी संकोच न होगा। जिस हालूत मे अस्पृश्यता इस समय मौजूद है उसके लिए 
शास्त्र में स्थान नही है। अस्पृश्यता हिन्दूवर्मं पर कलक है। कितने ही शास्त्री 
मेरे निमन्‍त्रण पर और कितने ही स्वेच्छा से आये और उन्होने आधुनिक अस्पृइ्यता 
वो शास्त्र-सम्भत बताने की चेष्टा की, परन्तु नम्नता से शास्त्रियों की बातों को 
समझने की चेप्टा करते हुए भी मुझ पर उनका असर न हुआ। 

यह कहते वड़ा दुःख होता है कि सरकारी मनष्य-गणना के अनसार अस्पदय 
कह जाने वाले भाव्यों और वहिनों की संख्या ७ करोड़ के रगभग बताई जाती है। 
सेन्ससवाले इस वात की जॉच करने का प्रयत्न नहीं करते, कि मनस्मति के अनसार 
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वे सचमुच अस्पृदय हैं या नहीं। सेन्सस करनेवालों को जो कोई भी जो कुछ लिखा 
देता है उसे वह लिख लेते हैं। हर दस वर्ष पर मनृप्यगणना होती है और मनपष्यों 
की संख्या हर दस वर्ष पर घट्ती-बढ़ती रहती है। जलाशय पर एक कुत्ता भले 
ही चला जाय, पर प्यासा हरिजन वारूक वहां नहीं जा सकता। यदि गया भी तो 
वह मार खाने से वच नहीं सकता। इस समय की अस्पृश्यता मनुप्य को कुत्ते से भी 
हीन मानती है। 

एक हरिजन को न्यमोनिया हो गया। फीस देकर एक सनातनी डाक्टर 
छाये गये। फीस तो आप छे चुके, पर रोगी को कैसे छते ? एक मुसहूमान को 
लाकर उसे घड़ी देकर कहा, कि एक मिनट में इसकी नाड़ी जितनी वार चले 
गिनकर मुझे वताओ। डाक्टर साहव को नाड़ी की गति वताई गई, और आप 
नुसखा लिख कर चले गये। फिर एक दूसरे डाक्टर बुलाये गये। उन्होने अच्छी 
तरह फेफड़े और हृव्य की गति की परीक्षा करके दवा दी, तव रोगी को आराम 
पहुँचा। इस प्रकार की जो अस्पश्यता मानी जा रही है उसके लिए झास्त्र में कोई 
प्रमाण है, मेरे खयाल से इसे कोई भी ज्ञास्त्री मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसी 
अस्पृष्यता को जञास्त्रसम्मत न मेरी वृद्धि मान सकती है, न मेरा हृदय। (इसी 
समय वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के मन्त्री पण्डित देवनायकाचार्य संच पर पहुँचे। 
आपको देख कर गांधी जी ने कहा ) वस, मैं अब आगे कुछ नही कहुंगा; पण्डित जी 
को भाषण करने का मौका देना इस समय मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। सिर्फ एक 
वात कहुंगा। काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो मानपत्र मिछा है, उसके छिए 
मैं आभारी हुं। उसे मैं आप लोगों का आजीर्वाद मानता हूं। जो द्रव्य मुझे मिला है 
उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यद्यपि वह बहुत थोड़ा है, परन्तु मुझे विश्वास 
दिलाया जा रहा है कि अभी और संग्रह करने की चेप्टा की जायगी। आप लोग 
पण्डित जी की वात को ध्यान से ज्ञान्तिपूर्वेक सुनें और अस्पृच्यता-निवारण के सम्बन्ध 
में आपकी बुद्धि जो निश्चय करे उसे मानें। पण्डित जी का भायण आप लोग 
अदव के साथ सुन। 

(अस्पृश्यता के समर्थन पर पण्डित देवनायकाचार्य जी ने शान्ति और शिष्दता- 
पुृवेंक भाषण दिया। उनके बाद मालवीय जी महाराज अस्पृद्यता-निवारण 
के पक्ष में बोले। इसके पदचात गांधी जी ने अपना अधूरा भाषण समाप्त करते 
हुए कहा:) 

पण्डित मालवीय जी ने आपको जो हृदय की वात सुना दी है उसके बाद 
मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पण्डित देवनायकाचाय॑ ने जो शान्ति के 
साथ और संक्षेप में उपदेश दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और 

श्श 


९ ४ | 430 


हि 


हद हट ०२ 
ला | 


6- 


२२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


शान्तिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। परन्तु देवनायका- 
चार्य जी को कुछ भी उत्तर न दूं तो असम्यता मानी जायगी। पण्डित जी की मुख्य 
आपत्ति मन्दिर-प्रवेश विछ के सम्बन्ध में है। जैसा कि मालवीय जी ने कहा है कि 
मुझसे और उनसे वातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकरू आये 
जिससे मन्दिर में जानेवालो का वहुमत होने से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश में कोई 
कानूनी वाधा न आये, तो मुझे कोई एतराज न होगा, और यह तो मैं कह ही चुका 
हुं कि बिना हिन्दू छोंगों के बहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नही बनेगा, इतना 
कहने से सन्‍्तोष हो जाना चाहिए। बिल के सम्बन्ध में तो अपने हरिजन-दोरे 
मे मैने कोई आन्दोलन ही नही किया, नाम भी नही लिया। शास्त्रार्थ के विपय में 
यह कहना है, कि आज कलू या कभी भी और कही भी शास्त्रार्थ हो सकता है, १रन्‍्तु 
धर्म वुद्धिग्राह्म विषय नही, हृदयग्राह्म विपय है। मन्दिर-प्रवेश को छोड़ कर और 
किसी विपय मे किसी का विरोध मुझे नहीं मालूम पड़ता है। मैं किसी के साथ 
बलात्कार तो करना नही चाहता और न झगड़ा ही करना चाहता हूं। किसी को 
भी मुझसे डर नहीं होता चाहिए। मुझसे सनातव धर्म का अहित, अश्रेय नही 
हो सकता। जिस सनातन धर्म को आप मानते है उसी को मैं भी मानता हूं। 
-- हिन्दी । काशी, ३११७/१९३४। ह० से०, १०१८॥१९३४। ] 


९४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में 


[१॥८।१९३४ को गांधीजी ने हिन्दू विव्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित 
भाषण दिया था।--सम्पा० ] 

हिन्दू विश्वविद्यालय मेरे लिए कोई नई चीज नही है। जब वह आरम्भ 
हुआ तभी से माछवीय जी महाराज ने मेरा सम्बन्ध इससे वाँध दिया है और आज 
तक वैसा ही वना हुआ है। यदि कोई परिवर्तन हुआ हैं तो वह और भी घनिष्ठ 
ही हुआ है और मेरा आदर भाव इसकी ओर बढता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय 
की उन्नति के साथ-साथ धर्म की भी उन्नति होनी चाहिए। पण्डित मालवीय 
जी के भाव यही है। मुझे आशा है कि विद्यार्थी लोग विद्या प्राप्त करके उसका 
संदृव्यय करेगे, संकुचित धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे। उदार धर्म दूसरे धर्मो को भी 
अपनाता है। आज लोकमान्य तिलक की पुण्य-तिथि होने का शुभ अवसर है और 
इस अवसर पर धर्म के एक अंश में क्या होना चाहिए यह बताने के लिए मैं आया 
हूं। लोकमान्य तिलक की राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा, 
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उसे कहने के छिए मैं अभी स्वतन्त्र भी नहीं हूं। तिरूक महाराज ने धर्म के वारे में 
क्या सुनाया है यह इस समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य 
के दिल में हरिजन भाश्चयों के प्रति वड़ी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार- 
विनिमय हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि बघर्मशास्त्रों में अस्पृध्यता के लिए 
प्रमाण नहीं है और हो भी नही सकता, क्योंकि हिन्दू धर्म में सत्य का दर्जा सबसे 
ऊंचा है। अगर तराजू पर एक ओर सत्य रक्‍खा जाय और दूसरी ओर अन्य सव 
बातें, तो भी सत्य का ही पछड़ा भारी रहेगा। कोई भी ज्षास्त्री वेद, पुराण, इतिहास 
में कही भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई वात नहीं वता सकता। और धर्मो 
में तो अस्पृद्यता की कोई चर्चा ही नही है। हिन्दू धर्म ने ही तो इजारा नहीं छिया 
है। हमारे धर्म में कई वातें ऐसी वताई गई हैं जो और कहीं नहीं हैं। हमारे 
यहाँ जो यह वर्णाश्रम धर्म है वह यदि लोप हो जाय तो हिन्दूधर्म ही लोप हो जायगा। 
वर्णाश्रम धर्म के साथ आवुनिक अस्पृश्यता का कोई सम्बन्ध नहीं। इस वात पर 
मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है और & मास के इस दौरे के वाद तो मैं यह दुढ़ता 
के साथ कहता हूं। 


गीता माता 


अब समय कम रह गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक न कहूंगा। किन्तु 
आचार्य श्रुव जी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे में कुछ कहना होगा। उनके 
और मालवीय जी के सामने, जो गीता को घोंटकर पी गये हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। 
परन्तु मेरे-जैसे आदमी पर गीता-माता का क्या प्रभाव पड़ा है यह बतलाने के लिए 
मैं कुछ कहता हूं। ईसाई के लिए वाइविछ है, मुसलमान के लिए कुरान है और 
हिन्दुओं के लिए किसको कहें, वेद को कहें, स्मृति को कहें या पुराणों को कहें ? 
२२-२३ साहू की उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। मालूम हुआ, 
कि वेदों का अभ्यास करने के छिए १५ वर्ष चाहिए, पर इसके लिए मैं तैयार नहीं 
था। मुझे मालूम हुआ, मैंने कही पढ़ा कि गीता सब बजास्त्रों का दोहन है, कामवेनु 
है। मुझे वतलाया गया कि उपनिपषद आदि का निचोड़ ७०० इलोकों में आ गया 
है। थोड़ी संस्कृत की भी जिक्षा थी, मैने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। 
मैंते अध्ययन किया और मेरे लिए वह वाइविल, कुरान नहीं रही, माता वन गई। 
प्राकृतिक माता नही, ऐसी माता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोड़ों 
लड़के-लड़कियाँ विना आपस के ठेप के उसका दुग्धपान कर सकते है। पीड़ा के 
समय वे माता की गोद में वैठ सकते हैं और पूछ सकते हैं, कि यह संकट आ गया है, 
मैं क्या करूँ, और माता ज्ञान वता देगी। अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी मेरे ऊपर 
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कितना हमला होता है, कितने लोग विपरीत है। मैं माता से पूछता हूं, वया करू. 
वेद आदि तो पढ नही सकता | वह कहती हैं, नवां अध्याय पढ़ छे। माता कहती 
है, मैं उन्ही के लिए पैदा हुई हूं, मैं पतितों के ही लिए हूं। इस तरह आइवासन वे ही 
पा सकते हैं, जो सच्चे मातृभक्त है। जो सब कुछ उसी में से पान करना चाहते 
है, वह उसके लिए कामधेनु है। कोई-कोई कहते हैं कि गीता माता बहुत गूढ़ 
ग्रन्थ है। लोकमान्य तिलक के लिए वह यूढ़ ग्रन्थ भले ही हो, पर मेरे लिए तो 
इतना ही काफी है--पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ लीजिए बाकी में तो 
इसमें की बातों का दोहराना मात्र है। इसमें भी थोट़े-से ब्लोकों में सभी बातों का 
समावेद्य है। और सबसे सरल गीता माता में तीन जगह कहा है कि जो सब चीजों 
को छोड़ कर मेरी गोद में बैठ जाते हैं उन्हें निराशा का स्थान नही, आनन्द ही आनन्द 
है। गीता माता कहती है कि पुरुषार्थ करो, फल मुझे सौप दो। ऐसी मोटी-मोटी 
बातें मैने गीता माता से पाई। यह भक्ति से पाना सम्भव है। मैं रोज-रोज उससे 
कुछ-न-कुछ प्राप्त करता हूं, इसलिए मुझे निराणञा कभी नहीं होती। दुनिया कहती 
है कि अस्पृब्यता आन्दोलन ठीक नही, गीता माता कह देती है, कि ठीक है। आप 
लोग प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करें। वह सर्वोपरि ग्रन्थ है। १८ अध्याय 
कण्ठ करना बड़े परिश्रम की वात है। जंगल में या कारागार में चले गये तो कण्ट 
करने से गीता साथ जायगी। प्राणान्त के समय जब आंख काम नहीं देती, केवल 
थोडी बुद्धि रह जाती है, तो गीता से ही ब्रह्म या निर्वाण मिल जा सकता है। आपने 
जो मानपत्र और रुपया दिया है और आप हरिजनों के लिए जो कर रहे है 
उसके लिए मै धन्यवाद देता हूं, पर इतने से मुझे सन्‍्तोप नहीं। मैं सोचता हूं 
कि यहां इतने अध्यापक और छूड़के-लड़कियां है, फिर इतना कम काम क्यों हो 
रहा है? 

“7 हिन्दी। काशी, १८॥१९३४। हु० से०, १०८॥१९३४।] 


९५. भाषण : काशी की महिलाओं की सभा में 


[२ अगस्त १९३४ को काज्ञी में महिलाओं की सभा में गांधीजी ने जो भाषण 
दिया था, वह नोचे दिया जाता है।--सम्पा० ] 

माताओं और बहिनो, आप छोगों से इस काशी धाम को छोड़ने के पहिले 
दो-तीन वाते कर लेना चाहता हूं । पहिली वात तो यह है कि जिसके वारे में करीतर 
८ महीने से दौरा कर रहा हूं और जो आज इसी सभा से समाप्त होती है। हिन्दू- 
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धर्म में वहुत दिनों से छुआछूत का भूत दाखिल हो गया हैं, जिससे दया और बर्म 
दिन-प्रति-दिन क्षीण होते जा रहे हैं। हम सब एक ही ईद्वर के बनाये हैं। जब 
भौतिक माता-पिता अपने लड़कों में भेद नहीं करते हैं, तो ईश्वर, जो अहिसा 
और सत्य की मूर्ति माना जाता है, मनुष्यों में किस प्रकार भेदभाव कर सकता है ? 
इसे हृदय कभी नहीं कवूल्ल कर सकता। भास्त्र यही समझाता है कि सबसे महान 
यज्ञ इस जगत्‌ में सत्य हैं। आप माताओं से मेरी प्रार्थना है, कि इस छूआछूत के 
भूत को भूल जायँ। इसका मतरूव यह नहीं, कि गौचादि और बुद्धि के जो नियम 
शास्त्रों ने बताये हैं उनका आप पालन न करें। भागवतकार ने बताया है, कि जो 
हृदय से द्वादगाक्षरी मन्त्र जपेगा वह कसा भी पापी हो पुण्यवान बस जायगा। 
तुलसीदास जी ने ऐसी ही महिमा रामनाम की बताई है। जो मनृप्य शिव का 
नाम हृदय से लेता है उसके लिए भी वही वात लागू हैं। ऐसे मनृप्य की पाप करने 
की इच्छा क्षीण होती जाती हैं। यह सव॒ अनुभव से सिद्ध होता है। अस्पृष्य के 
लिए कोई ऐसी निद्ञानी ईदवर ने नहीं बनाई, जिससे वह ॒अस्पृश्य समझा जा 
सके । इसलिए माताओं से मेरी प्रार्थना है कि वे किसी को अस्पुश्य न समझें और 
जिनके लिए सम्भव हो वे हरिजन-सेवा का कार्य करें। 

दूसरी बात यह कह देना चाहता हूं कि प्रत्येक वहिन को खद्दर पहनना चाहिए। 
विदेशी और मिलों के वस्त्र को त्याग देना चाहिए। खट्दर पहनने से कपड़े की 
जरूरत भी पुरी होगी और एक रुपये में पन्दह आना दरिद्वनारायण के पेट में 
जायगा। अपने जीवन को आलूस्य में न बितावें कौर खाली समय में चर्खा चलावें। 

तीसरी वात, इस विद्याभ्यास के युग में सब माताओं को कुछ विद्याध्ययन 
करना चाहिए और अपनी वाछिकाओं को पाठ्याछा में भेजकर विद्याम्यास कराना 
चाहिए। 

चौथी वात यह है, कि जेवर आदि को, जो आप पहिने हुए हैं, वह मुझे दें 
या न दें, पर उन्हें अनावश्यक तरीके से न पहनें। माताओं की शोभा जेवर से नहीं, 
हृदय से हैं। पतिन्नत आदि गुणों के कारण सीता माता को हिन्दू लोग प्रात:- 
स्मरणीया मानते हैं। 
-- हिन्दी । काशी, २।८॥१९३४। हु० से०, १०८॥१९३४।] 

# माताओं को शोभा जेवर से नहीं, हृदय से हे। 
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[कांग्रेस ने वम्बई के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया था उसके ठोक- 
ठीक आशय के अनुसार चर्खा-संघ के मन्त्री श्री शंकरलाल बैकर और ग्राम-उद्योग- 
संघ के मन्त्री श्री जे० पी० कुमाराप्पा की सहायता से लखनऊ-कांग्रेस की स्वागत- 
समिति ने रूखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन 
२८ मार्च की आम को गांधीजी ने किया। अपने ढंग की यह एक अपूर्व प्रद्शिनी 
है। तफसीलवार वर्णन तो इसका में अगले अंक में करूँगा, यहाँ तो सिर्फ गांधी- 
जी के भाषण को संक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ ।---म० दे० | 

मुझे आया नहीं थी कि ईब्वर मुझे इस प्रदर्शनी को खोलने का मौका देगा। 
मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि आखिरी वक्‍त तक प्रदर्गिनी के कार्यकर्त्ताओं को मैं 

यह विव्वास न दिला सका कि मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। शुरू से ही मेरा दिल 
तो बहुत चाहता था कि इस प्रदर्शिनी को खोलने के लिए मैं यहां जरूर आाऊं 

यद्यपि मैं यह जानता हूं कि डा० मुरारीलाल कौर श्री शंकरलाल बैकर ने इस प्रद- 
शिनी को जुटाने में बहुत अधिक परिश्रम किया है, तो भी उनकी इस मेहनत के 
पीछे कल्पना मेरी ही थी। इस तरह की प्रदर्शिनी के बारे में वरसों से अपने दिल 
में जो कल्पना मैं रखता आया था, उसको मैं इस प्रदर्शिनी में देखता हूं। सन्‌ १६२० 
में कांग्रेस का जब नया विधान वनाया गया, तो पहली बार हमारा ध्यान गांवों 
की ओर गया। उसके बाद से ही हम अपने देहाती भाई-बहिनों के विपय में भी 
कुछ सोचने छगे। नये विधान के वाद अहमदाबाद की कांग्रेस के साथ जो नुमाइण 
हुई थी, उसमें मैने इस सम्बन्ध की अपनी कुछ कल्पनाओं को मूत्ते रूप देने की 
चेप्टा की थी। मैं मानता हूं कि, देहातों और देहातियों के बारे में मैंने खूब सोचा 
है। और यह तो मैने हमेशा ही कहा है कि हिन्दुस्तान हमारे चन्द घहरों से नहीं 
बल्कि सात व्वख गांवों से बना है। आज हम लोग जो यहां इकट्‌ठे हुए है, देहात 
के नहीं, घहर के रहनेवाल हु और हममे से कइ्यों का यह झयार है कि हिन्दुस्तान 
गहरो में है और देहातवाले गहरवालों की खिदमत के छिए हैं। यही वजह है 
कि हम देहातों के बारे में, उतके सुख-दुःख और भूख-प्यास के सम्बन्ध में बहुत 
कम सोचते हैँ। हम इस बात का कभी ख़बारू भी नहीं करते कि उन्हें क्या तो 
खाने-पीने को मिलता है और क्या पहनने-ओइ्ने को। कांग्रेस काम करने वाले 
चन्द छोग ऐसे जदर हैं, जो वेहातियों के सुद्ध-दःख में हाथ बटाने की कोशिग 


हि 
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करते हैं। लेकिन इन थोड़े-से लोगों के नाम पर शहरवाले यह दावा नहीं कर सकते 
कि वे देहातवालों की सेवा करते हैं। 
देहातों की जो हालत है, उसे मैं छव जानता हूं। मेरा खयाल है कि हिन्दु 
स्तान को घूमकर जितना मैंने देखा है, उतना कांग्रेस के नेताओं में से किसी ने नही 
देखा है। पंजाव से केकर कन्याकुमारी तक जितना भ्रमण मैंने किया हैं उतना 
और किसी ने नहीं किया। यह वात मैं किसी अभिमान के व होकर नहीं कह 
रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह वतलाना चाहता हूं कि देहात के बारे में जो-कुछ मै कहता 
हूं वह पूरे तजुर्व के आधार पर। मै यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के देहातों 
को झहरवालों ने इतना चूसा है कि उन वेचारों को अब रोटी का एक टुकडझ्ा भी 
वक्‍त पर नहीं मिलता और वे दाने-दाने को तरसते हैं। यह वात अकेला मैं ही 
नहीं कहता, जिन अंग्रेजों की यहां हुकूमत है वे यह तो नही कह सकते कि हिन्दुस्तान 
भखों मर रहा है लेकिन उनमें से किसी ने अवतक यह नही कहा कि हिन्दुस्तानियों 
को भरपेट खाना मिलता हैं। क्या आप जानते हैं कि देहातवालों को खाने के लिए 
क्या मिलता है ? अगर चावल मिलता है तो दारू नहीं मिलती, और रोटी मिलती 
है तो साग-भाजी नहीं मिछती। कही-कही तो देहातवाले सिर्फ सत्तू खाकर जीते 
हैं। यह सत्त क्या है सो मैं आपको वताऊं ? छोग मटर, चना और जौ वगेरा 
को भनकर पीस लेते हैं और अगर मिला तो थोड़ी मिर्च और गन्दा-सा नमक मिलछा- 
कर उसी को खा छेते हैं। यही उनकी खूराक होती है। इस खूराक पर कैसे तो 
वे जिन्दा रह सकते हैं, कैसे तगड़े और तन्दुससत वन सकते हैं और कैसे उनकी 
वृद्धि का विकास हो सकता है? यह विल्कुल नामुमकिन वात है। अगर हम 
लोगों को इस खूराक पर जीना पड़े तो ज्ायद दूसरे ही दिन हम यह जिकायत 
करेंगे कि इसे खाकर जीना हमारे लिए सम्भव ही नही है; तन्दुरुस्त रहना, काम 
करना और दिमाग से सोचना तो दूर को वात है। 
देहातवालों की इन्हीं सव मुश्किकों का खयारू करके पिछले सारू वम्बई में 
कांग्रेस ने अखिछ भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ नामक एक नई संस्था खोली। इससे 
पहले अखिल भारत चर्खा-संघ द्वारा देहात में खादी का काम हो रहा था। आज 
भी हो रहा है, लेकिन अकेले इससे मुझ कभी सन्‍्तोप न था। मैं तो कई वर्षों से 
यह मानता आ रहा हूं कि खादी के अछावा दूसरे भी ऐसे अनेक धन्धे हैं, जो गाँव- 
वालो के जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी हैं और जिनसे उनकी हारूत 
एक बड़ी ह॒द तक सुवारी जा सकती है। इसके लिए हमें यह देखना है कि देहात- 
वाले कंसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनके काम को कैसे तरक्की दी जा 
सकती है! यही वजह है कि कांग्रेस ने गाँवों में काम करनेवाले चर्खा-संघ और 
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ग्राम-उद्योग-संघ को इन प्रदर्शनों के आयोजन का भार सौपा है। इस वार की 
यह प्रदाशिती अपने ढंग की पहली प्रदर्शनी हैं। इसकी रचना के पीछे कल्पना 
मेरी रही है। यह देहातवालों के हित के लिए है। लेकिन उन्हें लखनऊ लाना तो 
वडा कठिन काम है। उनमें से असंख्य स्त्री-पुरुप तो ऐसे हैं कि जो लखनऊ का नाम 
तक नही जानते। हमारे लिए यह कोई अचरज की वात नही है, बल्कि बड़े रंज 
और शर्म की वात है। इसीलिए इस नुमाइथ के जरिये हम दिखाना यह चाहते है 
कि भूख से बेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे-ऐसे हुनर, उद्योग-बन्धे और 
कला-कौशछ मौजूद है, जिनका हमे कभी खयाछू भी नही होता। इस नुमाइश 
की यही विशज्ञेपता है। 
अगर आप शहरो में होनेवाली दूसरी नुमाइशों से इसकी तुलना करेगे तो मैं 
आपसे कहूंगा कि आपको इसमे निराशा होगी। लेकिन यदि आप देहातवालों का 
खयाल लेकर बैसी नजर से इसे देखेंगे तो आपको इस नुमाइश से कभी नाउम्मीद 
न होना पड़ेगा। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि यह नुमाइश कोई तमाणा नही है 
और न इसे तमाशा बनाने का कभी खयाल ही रहा है। यह नुमाइश तो एक 
ऐसी चीज है जिससे आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है। जिन्होंने इसे बनाया है 
उन्होने तो अपने वश भर इसे तमाशा न बनाने की ही चेष्टा की है। लेकिन अक्सर 
काग्रेस के साथ होनेवाली नुमाइश से कांग्रेस का खर्च निकालने का खयाल रहता 
है और अब तक की काग्रेस-प्रदर्शिनियों का आयोजन बहुत कुछ इसी खयाल से होता 
रहा है। लेकिन आज की इस नुमाइश से पैसा पैदा करने का इरादा असल में 
कभी नही रहा। मद्बास-कांग्रेस के साथ जो नुमाइश हुई थी उसमे हमे सबसे 
ज्यादा पैसा मिछा था। रूखनऊ में भी चाहे तो काफी पैसा मिरू सकता है। 
पर यह नुमाइण तो एक ऐसी चीज है जिससे मनृष्य बहुतद-कुछ सबक सीख 
सकता है। इसे देखने का सवसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अगर कुछ सीखना 
चाहे तो जवतक यह नुमाइश खुली है तवतक इससे फायदा उठाकर वह बहुत-कुछ 
सीख सकता है। हम इसे कुछ सीखने की दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नही। 
मैं तो यह मानता हूं कि जो एक वार इस नुमाइश को देख लेगा, उसे फौरन ही पता 
चल जायगा कि हिन्दुस्तान के देहातों में अब भी कितनी ताकत भरी पडी है। 
देहातों की इस ताकत को पहचानकर जो २८ करोड़ देहातियो की सेवा 
करता है, वही कांग्रेस का सच्चा सेवक है। जो इन करोड़ो की सेवा नही करता, 
वह कांग्रेस का सरदार या नेता हो सकता है, सेवक या बन्दा नहीं बन सकता। 
सृतप्राय या अधमरा होने परभी हिन्दुस्तान मे जो ताकत आज मौजद है, 
उसका खबारू आपका इस नुमाइश से मंसूर, मद्रास, और कश्मीर से आये हुए 
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कारीगरों के कौशल को देखकर होगा। इन कारीगरों-द्वारा बड़ी मेहतत से बनाई 
हुई रुपयों की चीजों को कौड़ियों के मोल खरीदकर हमने उन्हें जिस दशा को 
पहुँचा दिया है, वह हमारे लिए जरा भी शोभास्पद नहीं है। चर्खा-संघ और ग्राम- 
उद्योग-संघ के जरिये हम इस वात की कोशिश कर रहे हैं कि इन कारीगरों को 
अपनी मेहनत के बदले में पूरी मजदूरी मिले ताकि वे सुख से रह सकें। लेकिन 
हमारी यह कोशिश वगैर आपकी मदद के कैसे कामयाव हो सकती है? हम तो 
यह चाहते हैं कि जिन लोगों को पहले सारा दिन काम करने पर दो पैसे द्यि 
जाते थे उन्हें दो, तीन या चार आने दें और अगर हो सके तो आठ आने, एक रपया 
भी दें। छेकिन यह तो सभी हो सकता है कि जब आप हमें इस बात की गारण्टी 
दें कि उनकी वनाई चीजों को आप पूरे दाम देकर खरीदेगे। किन्तु मैं यह जानता 
हूँ कि आज आप इसके छिए तैयार नहीं है। 

इस वात को यही छोड़कर मैं आपका ध्यान नुमाइश के अन्दर खखी हुई 
चीजों की ओर दिल्वना वेहतर समझता हूं। आमतौर पर हमारी नुमाइशें सितेमा 
का ठाठ बन जाती हैं: यहां वह सब ठाठ नहीं है। और नुमाइश का यह सीवा- 
सादा-सा दरवाजा मेरी इस बात का सबूत है। दरवाजे पर हल, पहिये, पंजे और 
नरही वगैरा जो छमे हैं, सो सब हमारे ग्राम-जीवन के सूचक हैं। दरवाजे के आस- 
पास दोनों ओर हमारे ग्राम-जीवन का परिचय करानेवाले जो चित्र रंगे है, वे श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ज्ान्ति-निकेतन से आये हुए श्री नन्दछाल बोस की प्रेरणा 
से उन्हीं की देखरेख में बने हैं। नन्दलाल बाबू तो हिन्दुस्तान के एक बड़े ऊंचे 
कलाकार हैं। नुमाइश के अन्दर जिस चित्र-शाला का निर्माण उन्होने किया 
है, वह तो अवश्य ही देखने योग्य है। इससे हमें हिन्दुस्तान की पुरानी कछा के 
उत्कर्प का बोध होता है, और इस समय जो ज्ञात और अज्ञात कछाकार देश में 
मौजूद हैं उनके सामर्थ्यं का परिचय करानेवाली कृतियां देखने को मिरछती है। 

देहातवाछों के बारे में मै अपने आपको बहुत विन्ष समझता हूं। लेकिन 
इस नुमाइज में तो मुझे भी सवक सिखानेवाली कई चीजें मैं देख रहा हूँ। अगर 
मेरी तन्दुरुस्ती ठीक रही तो मैं इस कई वार आकर देखनेवाला हूं। में यह मानता 
हूं कि मैं यहां से बहुत-कुछ सीखकर जा सकता हूं। जो सीखना चाहते हैं वे तो 
प्रवेजद्धार की रचना और आस-पास वने हुए इन चित्रों से भी वहुत-कुछ बिना पैसा 
खर्चे किये भी सीख सकते हैं। 

इनके अछावा भी नुमाइज के अन्दर कई चीजें ऐसी हैं 
उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन मैने तो एक देहाती के ढंग से बहुत थोड़े में कुछ 
बातें आप लोगों को बतला दी हैं। अगर मैं कलाकार होता तो इन्ही सब वस्तुओं 


है जिनका गौरव के साथ 


र्श४ं उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


का ऐसा वर्णन आपको सुनाता कि आप सुनकर भुग्ध हो जाते। लेकिन मेरे जैसे 
देहाती के लिए यह सम्भव नही है। मै देहाती हूं या नही, यह तो मैं नही कह सकता, 
लेकिन मेरा दिल देहाती है इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। इसलिए मैने इस नुमाइश 
का जिक्र एक देहाती की हैसियत से आपके सामने किया है। हाँ, वेड-बाजों और 
खेलतमाशों का अभाव देखकर आप निराश न हों। ये नुमाइशे इत चीजों के लिए 
है ही नही । यहा तो आपको कुछ ऐसे बेहाल आदमी देखने को मिलेंगे, जो 
दिनभर मेहनत करके मुश्किल से दो-चार आने पैसे पाते है। 
इस नुमाइश में नुमाइशी चीजों के अछावा ऐसे कारीगर भी यहां आये हैं, 
जो अपने हुनर आपको बताने को तैयार हैं। आप उनके पास बैठकर उनसे वहुत- 
सी बाते सीख सकते है। ऐसा सुभीता और ऐसा अवसर छोड़ने योग्य नही है। 
इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो चन्द लोग यहाँ आ गये है, वे इस नुमाइश के लिए 
मेरे प्रचारक वन जायं॑ और दूर-दूर तक इसका सन्देश पहुचा दे। वर्ना आपके 
सिर यह इलूजाम रहेगा कि देहातवालों के लाभ के लिए जो नुमाइश की गई थी 
उसकी आपने उपेक्षा की | 
आप यह याद रखिए कि यह नुमाइश देहातवालों के लिए नही, आपके लिए 
है। देहातवाले इसे कया देखेंगे? वे तो इसे देखकर यही कहेगे कि ऊह, इसमें 
क्या रकखा है। इससे अच्छी-अच्छी चीजे हम अपने गाँव में दिखा सकते है। 
इसलिए मै कहता हूं कि यह नुमाइश तो जहरवालो के लिए है। और यदि मैं इसके 
लिए आपसे पैसा न लूं तो किससे रूं? क्‍या देहातवालों से लूँ? उनके लिए 
जँसी नुमाइश मै चाहता हूं, मौका मिलने पर वैसी नुमाइश भी मैं करके दिखाऊंगा। 
और यदि मैं मर गया तो मेरे पीछे रहनेवाले उसे करके दिखायेंगे। 
इस नूमाइश के लिए स्वागत-समिति ने एसे निवास-स्थान का प्रवन्ध करके 
३४५ हजार रुपये के खर्च का वजट बनाया है। मै जानता हूं कि इस कार्य में उसे 
कई परेशानियों और मुसीवतों का सामना करना पड़ा है। स्वागत-समिति ने 
जो ३५००० र० खर्च किया है, उसे वापस दे देना आपका फर्ज है, इसीलिए तो मैं 
आपको अपना प्रचारक नियुक्त कर रहा हुं। इस प्रचार-कार्य का कोई कमीशन 
में आपको नहीं दूगा। छेकित ईइवर जरूर देनेवाल्ा है। अगर आपकी उस पर 
एतवार है, तो वह आपका कमीशन जरूर आपको भेज देगा। 
मैं भी आपके इस शहर मे थोड़े दिन पडा रहनेवाल्ा हूं। मै रोज यह पता 
लगाता रहुगा कि किस तरह आप मेरी एजेन्सी का काम करते है। आपके काम की 
परीक्षा के लिए में नुमाइश् के खजांची से रोजाना यह पूछता रहूँगा कि आपने 
नुमाध्य के लिए कितने आदमी और कितने पैसे भेजे। मै उम्मीद करता हूँ और 


नि्लर ररे५ 


अदव के साथ कहता हूं कि नुमाइश के लिए रकखे गये आठ आने या चार आने के 
टिकट के लिए कोई शिकायत आपको नही होनी चाहिए। अगर आप लोगों की 
पूरी सहायता रही तो हमारा यह इरादा है कि हम यहां आनेवाले देहाती किसानों 
और मजदूरों को यह नृमाइश् मुफ्त में देखने का मौका दें, लेकिन यह तभी हो सकता 
है, जब आप लोग लाख-दो-राख की संख्या में इस नुमाइश को देखने आवें और 
मेरा हौसला बढ़ा दें। वर्ना यह सुनकर कि आज नुमाइश में दो हजार आदमी 
आये, कल एक हजार और परसों कोई भी नहीं आया, मुझे सदमा पहुंचेगा। लेकिन 
अगर भेरे जैसे देहाती के नसीब में यह भी लिखा है तो उसे सह लूंगा। अत में, 
मैं यह कहुंगा कि इस प्रद्शिनी में जो त्रुटियाँ रह गई है, मुझे उम्मीद है, आप उन 
कमियों को दरग़ृजर करके इसमें जो कुछ सीखने लायक है उसे जरूर सीखेगे। 
-- हिन्दी। लखनऊ, २८॥३।१९३६। ह० से०, ४।४॥१९३६।] 


९७. भाषण : भारत-माता मन्दिर, काशी के उद्घाटन सें 


“इस मन्दिर का उद्घाटन करते हुए मै अपने मन के भावों को किस तरह 
व्यक्त करू ? सेगाँव छोड़ कर कही न जानेवाला व्यक्ति यहां दौड़ा आया, क्योंकि 
प्रेम एक अजीव वस्तु है। यह मनुष्य को कहां से कहां उड़ा ले जात! है। मीराबाई 
का कहा जानेवाला एक भजन गुजराती में है, जिसमें प्रेम की उपमा सूत के कच्चे 
धागे से दी गई है, किन्तु इस धागे के कच्चे होने पर भी इसका बल इतना जबरदस्त 
है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहाँ खीच ले जाता है। इस पर क्ृष्ण-सरीखे 
भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नही, क्योकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा ही है कि जहाँ 
सच्चा प्रेम है वहां मै हूँ। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहाँ खीच छाया है। 

“जश्िवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खींच न लाता, तो मैं यहां आता नही, क्योंकि 
इस पवित्र भावना पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मै अपने 
को योग्य नही समझता। शिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूँ तब से मैं देखता हूँ 
कि गंगा-तट को इन्होने अपना निवास-स्थान वाया है और गंगा-जल से अपनी 
देह को पवित्र रखते है, तिस पर भी इन्होंने अपने हृदय में एक दूसरी ही गंगा को 
धारण कर रक्‍्खा है। यह भावना और कल्पना की गंगा इनके हृदय में हमेशा 

वहती रहती है और इसमें यह नित्य ही अवगाहन करते रहते है। वह भावना 
के घोड़े भी बनाते और पृथिवी की प्रदक्षिणा करते हैं। भावना का ऐसा बल है 
कि वह यदि शुद्ध हो तो स्वर्ग में भी उड़ा ले जा सकता है और अशुद्ध हो तो नरक 


समद्र वसने देवि रे पचतस्तनमण्डल्े ) 
विष्णपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्प्े क्षमस्व मे । 
“यह्‌ विष्णपत्नी ही हमारे पास है। हमारा पोपण करती है, रक्षण करती 


जायगी। भारतमाता इसी गाता का अजय है और उसका मानचित्र आज 


इस मन्दिर को जी का आशीर्वाद तो मिला हूं है। यहां हम सब 
अपने दिल का क्वप पर मेल भूलकर, संकृचित भेद-भाव भूककर 
ऐकत्र हो और भारत-माता की सेवा की भतिज्ञा करें। शिवप्रसाद की शभ- 
कामनाएँ तब सफल हो और जबतक वे ” पैवेतक की आय भगवान उन्हें 


निर्शर २३७ 
९८, भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत्‌जयस्ती में 


[२१ जनवरी १९४२ के दिन गांधी जी ने काशी हिन्दू विधवविद्यालय की 
रजत-जयन्ती के अवसर पर नीचे लिखा भाषण हिन्दी में दिया था।--सम्पा० ] 


तीर्थ-यात्रा 


“पृज्य मालवीय जी, सर राधाकृष्णन, भाइयो और बहिनो ! 

“आप सव जानते हैं कि आजकल मुझमें व तो सफर करने की त।कत ही रही 
है, और न इच्छा ही, लेकिन जब मैने इस विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव की 
वात सुत्ती और मुझे सर राधाक्ृप्णन्‌ का निमन्त्रण मिला, तो मैं इन्कार त कर 
सका। 

“आप जानते हैं कि माल्वीय जी महाराज के साथ मेरा कितना गाढ़ सम्बन्ध 
है। अगर उनका कोई काम मुझसे हो सकता है, तो मुझे उसका अभिमान रहता 
है, और अगर मैं उसे कर सकूँ, तो अपने को कृता्थ समझता हूँ। इसलिए जब 
सर राधघाक्ृप्णन्‌ का पत्र मुझे मिला, तो मैंने निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया। यहाँ 
आना भेरे लिए तो एक तीर्थयात्रा के समान है। 

“यह विश्वविद्यालय मालवीय जी महाराज का सबसे बड़ा और प्राणप्रिय 
का है। उन्होंने हिन्दुस्तान की वहुत-बहुत सेवाएँ की हैं, इससे आज कोई इन्कार 
नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि उनके महान कार्यो में इस 
कार्य का महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। २५ साल पहिले, जब इस विव्वविद्यालय 
की नींव डाली गई थी, तब भी मारूवीय जी महाराज के आग्रह और खिचाव से में 
यहाँ आ पहुँचा था; उस समय तो मैं यह सोच भी न सकता था कि जहाँ बड़े-बड़े 
राजा, महाराजा और खुद वाइसराय आनेवाले हैं, वहाँ मूझ-जेसे फ़कीर 
की क्या जरूरत हो सकती है। तब तो में महात्मा भी नहीं बता था। अगर कोई 
मुझे महात्मा के नाम से पुकारते भी थे, तो में यही सोच लेता था कि महात्मा 
मुंगीराम जी के बदले भूल से मुझे किसी ने पुकार छिया होगा। उनकी कीर्ति 
तो मैंने दक्षिण अफ्रीका में ही सुच ली थी। हिन्दुस्तान से धन्यवाद और सहानुभूति 
का सन्देश भेजनेवालों में एक वह भी थे, और मैं जानता था कि हिन्दुस्तान की 
जनता ने उन्हें उनकी देश-सेवाओं के लिए महात्मा की उपाधि दी थी। उस समय 
भी मारूवीय जी महाराज की क्ृपादृष्टि मुझ पर थी। कहीं भी कोई सेवक हों, 

वह उसे ढूंढ निकालते हैं, और किसी-त-किसी तरह अपने पास खीच ही छाते हैं। 
यह उनका सदा का धन्धा है। 


२३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
भिक्षां देहि 

“लोग मालवीय जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते है। आज भी आपने 
उनकी कुछ प्रसंशा सुनी है। वह सब तरह उसके लायक है। मै जानता हूँ कि हिन्दू 
विश्वविद्यालय का कितना बडा विस्तार है। संसार में मालवीय जी से वढ़कर कोई 
भिक्षुक नही। जो काम उनके सामने आ जाता है, उसके लिए--अपने लिए नहीं-- 
उनकी भिक्षा की झोली का मृंह हमेशा खुला रहता है; वह हमेशा माँगा ही करते 
है। और परमात्मा की भी उन पर बड़ी दया है कि जहाँ जाते है, उन्हे पैसे मिल 
ही जाते है। तिस पर भी उनकी भूख कभी नही बुझती। उनका भिक्षा-पात्र 
सदा खाली रहता है। उन्होने विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ इकट्ठा करने 
की प्रतिज्ञा की थी। एक करोड़ की जगह डेढ करोड दस लाख रुपया इकट्ठा 
हो गया, मगर उनका पेट नहीं भरा। अभी-अभी उन्होने मुझसे कान में कहा है 
कि आज के हमारे सभापति महाराजा साहब दरभंगा ने उनको एक खासी बड़ी 
रकम दान में और दी है। 


तीर्थस्वरूप मालवीय जी 


“में जानता हूँ कि मालवीय जी महाराज स्वयं किस तरह रहते है। यह 
मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन का कोई पहलू मुझसे छिपा नही । उनकी सादगी, 
उनकी सरलता, उनकी पवित्रता और उनकी मुहब्बत से मै भलीभांति परिचित 
हूँ। उनके इन गृणों में से आप जितना कुछ ले सके, जरूर लें; विद्यार्थियों के लिए 
तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें सीखने लायक है। मगर मुझे डर है कि उन्होने 
जितना सीखना चाहिए, सीखा नहीं है। यह आप का और हमारा दुर्भाग्य है। 
इसमे उनका कोई कुसूर नहीं। धूप में रहकर भी कोई सूरज का तेज न पा सके, 
तो उसमे सूरज बेचारे का क्या दोष ? वह तो अपनी तरफ से सबको गर्मी पहुँचाता 
रहता है, १र अगर कोई उसे लेना ही न चाहे, और ठण्ड मे रहकर ठिठ्रता फिरे, 
तो सूरज भी उसके लिए क्‍या करे ? मालवीय जी महाराज के इतने निकट रहकर 
भी अगर उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति, उदारता और विश्वव्यापी 
प्रेम आदि सद्गुणो का अपने जीवन में अनुकरण न कर सकें, तो कहिए, आपसे 
बढकर अभागा और कौन होगा ? 


कैसी गुलामी ! 


“अब मै विद्याथियो और अध्यापकों से दो शब्द कहना चाहता हूँ । 
मैंने तो सर राधाकृष्णन से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों बुलाते हो ? 
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बर्फ 


कद, 


मैं वहाँ पहुंचकर क्या कहँगा ? जब वड़े-बद़े विद्वान मेरे सामने आ जाते हैं, तो 
हार जाता हूँ। जब से हिन्दुस्तान आया हूँ, मेरा सारा समय कांग्रेस में और 
ग़रीवों, किसानों और मजदूरों वगरा में वीता है। मैंने उन्हीं का काम किया है। 
उनके बीच मेरी जवान अपने आप खछ जाती हैं। मगर विद्वानों के सामने 
कुछ कहते हुए मुझ बड़ी झिन्चक मालूम होती है। श्री रावाक्ृप्णन्‌ ने मुझे छिखा 
कि में अबना छिखा हुआ भाषण उन्हें भेज दूं। पर मेरे पास उतना समय कहाँ 
था? मैंने उन्हें जवाव दिया कि वक्‍त पर जंसी प्रेरणा मुझे मिल्ल जायगी, उसी 
के अनुसार मैं कुछ कह दूँगा। मुझे प्रेरणा मिल गई है। मैं जो कुछ कहूँगा, मुमकिन 
है, वह आपको अच्छा न रूगे। उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ 
आकर जो कुछ मैंने देखा, और देखकर मेरे मन में जो चीज पैदा हुई, वह भायद 
आपको चुमेगी। मेर खयाल था कि कम से कम यहाँ तो सारी कारवाई अंग्रेजी 
में नहीं, वल्कि राष्ट्रभापा में ही होगी। मैं यहाँ वेठा यही इन्तजार कर रहा था 
कि कोई-न-कोई तो आखिर हिन्दी या उर्दू में कुछ कहेगा। हिन्दी-उर्दू न सही 
कम-से-कम मराठी या संस्कृत में ही कोई कुछ कहता। लेकिन मेरी सब आशाएँ 
निप्फल हुईं। 

अंग्रेजों को हम गालियाँ देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को गुलाम बना रक्‍्खा 
है, लेकिन अंग्रेजी के तो हम खुद ही गूलाम बन गये हैं। अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को 
काफी पामाछ किया है। इसके लिए मैंने उनकी कड़ी-से-कड़ी टीका भी की 
परन्तु अंग्रेजी की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उनको जिम्मेदार नहीं समझता। 
खुद अंग्रेजी सीखने और अपने वच्चों को अंग्रेजी सिखाने के छिए हम कितनी-कितनी 
मेहनत करते हैं? अगर कोई हमें कह देता है कि हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोछ 
लेते हैं, तो मारे खच्गी के फले नहीं समाते। इससे बढ़कर ठयनीय गुलामी और 
व्या हो सकती है ? इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना-कितना जुल्म होता 
है? अंग्रेज़ी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ति और कितना 
श्रम वरवाद होता है? इसका पूरा हिसाव तो हमें तभी मिल सकता है, जब 
गणित का कोई विद्वान्‌ू इसमें दिलचस्पी छे। कोई दूसरी जगह होती, तो भायद 
यह सब वरदाइत कर लिया जाता, मगर यह तो हिन्दू विश्वविद्यालय है। जो 
बाते इसकी तारीफ में अभी कही गई हैं, इनमें सहज ही एक आशा यह भी प्रकट 
की गई है कि यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी इस देय की प्राचीन संस्कृति और 
सम्यता के जीते-जागते नमने होगे। 

मालवीय जी ने तो मंह-माँगी तनख्वाहें देकर अच्छे-से-अच्छे अध्यापक 

यहाँ आप लोगों के लिए जटा खखे हैं। सतव उनका दोप तो कोई कंसे निकाल 
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वौद्धिक थकान 
“एक और वात मैंने देखी। आज सुबह हम श्री शिवप्रसाद गुप्त के घर से 
लौट रहे थे। रास्ते में विश्वविद्यालय का विशाल प्रवेश-ढार पड़ा। उस पर 
दृष्टि गई तो देखा, नागरी लिपि में हिन्दू विश्वविद्यालय इतने छोटे अक्षरों में 
लिखा है, कि ऐनक लगाने पर भी नही पढ़ा जाता, पर अंग्रेजी से उसी नाम ने तीन 
चौथाई से भी ज्यादा जगह घेर खखी थी। मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है? 
इसमें मालवीय जी महाराज का कोई कसूर नहीं। यह्‌ तो किसी इंजीनियर का 
काम होगा। लेकिन सवार तो यह है कि अंग्रेज़ी की वहां जरूरत ही क्या थी ? 
क्या हिन्दी या फारसी में कुछ नहीं लिखा जा सकता था ? क्या मालवीय जी, 
और क्या सर राघाक्ृप्णन्‌ सभी हिन्दू-मुस्लिम एकता नही चाहते हैं ? फारसी मुसलू- 
मानों की अपनी ख़ास लिपि मानी जाने छगी है। उर्दू का देश में अपना ख़ास 
“स्थान है इसलिए अगर दरवाजे पर फ़ारसी में, नागरी में या हिन्दुस्तान की दूसरी 
किसी लिपि में कुछ लिखा जाता, तो मैं उसे समझ सकता था। लेकिन अंग्रेजी 
में उसका वहां रिखा जाना भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी भाषा के साम्राज्य का एक 
प्रमाण है। किसी नई लिपि या जवान को सीखने से हम घवराते है। जब कि 
सच तो यह है कि हिन्दुस्तान की किसी जवान या लिपि को सीखना हमारे लिए 
वाये हाथ का खेल होना चाहिए। जिसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी आती है, उसे 
मराठी, गुजराती, बंगाली वगैरा सीखने में तकलीफ ही क्या हो सकती है ? कचड़, 
तमिरछ, तेलुगू और मलयालम का भी मेरा तो यही अनुभव है। इनमें भी संस्कृत 
के और संस्कृत से निकले हुए काफी शब्द भरे पड़े हैं। जब हममें अपनी मातृभाषा 
के लिए सच्चा प्रेम पैदा हो जायगा, तो हम इन सब भाषाओं को बड़ी आसानी से 
सीख सकेगे। रही बात उर्द की, सो वह भी आसानी के साथ सीखी जा सकती है। 
लेकिन दुर्भाग्य से उद्‌ं के विद्वान्‌ इधर उसमें अरबी और फ़ारसी के शब्द टूंस-ठंस 
कर भरने लगे हैं, उसी तरह, जिस तरह हिन्दी के विद्वान हिन्दी में संस्कृत शब्द 
भर रहे है। नतीजा इसका यह होता है कि जब मुझ-जैसे आदमी के सामने कोई 
रूखनवी तर्ज की उर्दू बोलने रगता है, तो सिवा बोलनेवाले का मुंह ताकने के 
ओर कोई चारा नही रह जाता। 


अपनी विशेषता चाहिए 
“एक वात और। पश्चिम के हरएक विश्वविद्यालय की अपनी एक-न-एक 
विश्ेपता होती है। कंम्त्रिज और आक्सफर्ड को ही लीजिए। इन विश्वविद्यालयों 
को इस बात का अभिमान है कि इनके हरएक विद्यार्थी पर इनकी अपनी विदेपता 
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की छाप इस तरह लरूगी रहती है कि वे तुरन्त पहचाने जा सकते हैं। हमारे देश के 
विश्वविद्यालयों की अपनी ऐसी कोई विशेषता होती ही नहीं। वे तो पश्चिमी 

विश्वविद्यालयों की एक निस्तेज और निष्प्राण नकरू-भर हैं। अगर हम उनको 
परिचिमी सम्यता का सिर्फ सोख्ता या स्याही-सोख कहें, तो शायद बेजा न होगा। 
आपके इस विव्वविद्यालय के वारे में अक्सर यह कहा जाता है कि यहां शिल्प- 
शिक्षा और यन्त्र-शिक्षा का यानी इंजीनियरिंग और टेक्‍्नालोजी का देशभर में 
सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और इनकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है। लेकिन 
इसे मैं यहां की विशेषता मानने को तैयार नहीं। तो फिर इसकी विशेषता क्‍या 
हो ? मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां जो इतने 
हिन्दू विद्यार्थी हैं, उनमें से कितनों ने मुसवूमान विद्याथियों को अपनाया है? 
अलीगढ़ के कितने छात्रों को आप अपनी ओर खींच सके हैं ? दरअसल आपके दिल 
में चाह तो यह पैदा होनी चाहिए कि आप तमाम मुसलमान विद्यार्थियों को यहां 
वुलायेंगे, और उन्हें अपनायेगे। 


हिन्दुस्तान की पुरानी संस्क्ृति का सन्देश 


“इसमें सन्देह नहीं कि आपके विद्वविद्यालय को काफी धन मिल गया है, 
और जवबतक मालवीय जी महाराज है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मैंने 
जो कुछ कहा है, वह रुपये का खेल नही | अकेला रुपया सब काम नहीं कर सकता; 
हिन्दू विश्वविद्यालय से मैं विशेष आशा तो इस वात की रखखूँगा कि यहां वाले इस 
देश में बसे हुए सभी लोगों को हिन्दुस्तानी समझें, और अपने मुसरूूमान भाइयों 
को अपनाने में किसी से पीछे न रहें। अगर वे आपके पास न आयें, तो आप उनके 
पास जाकर उन्हें अपनाइए। अगर इसमें हम निष्फल भी हुए तो क्‍या हुआ ? 
लोकमान्य तिरूक के हिसाव से हमारी सभ्यता दस हजार वरस पुरानी है। बाद 
के कई पुरातत्वशास्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी बताया है। इस सभ्यता में 
अहिसा को परम धर्म माना गया है। अतः इसका कम-से-कम एक नतीजा तो यह 
होना चाहिए कि हम किसी को अपना द्वढ्मन न समझें। वेदों के समय से हमारी 
यह सभ्यता चली आ रही है। जिस तरह गंगा जी में अनेक नदियां आकर मिली है, 
उसी तरह इस देश की संस्कृति-गंगा में भी अनेक संस्क्ृति-हपी सहायक नदियां 
आकर मिली हैं। यदि इन सबका कोई सन्देश या पैगाम हमारे लिए हो सकता है, 
तो यही कि हम सारी दुनिया को अपनायें और किसी को अपना दुश्मन न समझें। 
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हिन्दू विश्वविद्यालय को यह सव करने की 
शक्ति दे। यही इसकी विजेषता हो सकती है। सिर्फ अंग्रेजी सीखने से यह काम 
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सकता है? दोप जमाने का है। आज हवा ही कुछ ऐसी वन गई है, कि हमारे 
लिए उसके असर से वच निकलना मुद्दिकल हो गया है। छेकिन अब वह जमाना 
भी नही रहा, जब विद्यार्थी जो कुछ मिलता था, उसी में सन्तुप्ट रह लिया करते 
थे। अब तो वे वड़े-वड़े तूफान भी खडे कर लिया करते हैं, छोटी-छोटी बातों के 
लिए भख-हड़तालू तक कर देते है। अगर ईइवर उन्हे बुद्धि दे, तो वे कह सकते 
है : हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहाँ आन्श्र 
के २५० विद्यार्थी है। क्‍यों न वे सर राधाकृष्णन के पास जायें और उनसे कहें 
कि यहाँ हमारे लिए एक आन्ध्र-विभाग खोछ दीजिए और तेलगू में हमारी सारी 
पढ़ाई का प्रवन्ध करा दीजिए? और अगर वे मेरी अक्छ से काम करें, तव तो 
उन्हे कहना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हमें ऐसी जवान में पढ़ाइए, जो 
सारे हिन्दुस्तान में समझी जा सके। और ऐसी जवान तो हिन्दुस्तानी ही हो 
सकती है। 


कहां जपान, कहां हम ? 


“जपान आज अमेरिका और इंग्लैण्ड से लोहा ले रहा है। छोग इसके 
लिए उसकी तारीफ़ करते है। मैं नहीं करता। फिर भी जपान की कुछ वातें 
सचमुच हमारे छिए अनुकरणीय है। जपान के छडकों और लड़कियों ने यूरोप- 
वालों से कुछ जो पाया है, अपनी मातृभाषा जपानी के जरिये ही पाया है, अग्रेजी 
के जरिये नहीं। जपानी लिपि वडी कठिन है, फिर भी जपानियों ने रोमन छिपि 
की कभी नहीं अपनाया। उनकी सारी तालीम जपानी लिपि और जपानी जवान 
के जरिये ही होती है। जो चुने हुए जयानी पश्चिमी देणों में खास-खास विपयो की 
तालीम के लिए भेजे जाते हैं, वे भी जब आवशब्यक ज्ञान पाकर लौटते हैं, तो अपना 
सारा ज्ञान अपने देशवासियों को जपानी भाषा के जरिये ही देते है। अगर वे 
ऐसा न करते और देश में आकर दूसरे देणों के जेसे स्कूल और कालेज अपने यहाँ 
भी बना लेते, और अपनी भाषा को तिलछाञ्जलि देकर अग्रेजी मे सब कुछ पढ़ाने 
लगते, तो उससे बढ़कर वेवकूफी और क्या होती ? इस तरीके से जपानवाले नई 
भाषा तो सीखते, छेकिन नया ज्ञान न सीख पाते। हिन्दुस्तान में तो आज हमारी 

महत्वाकांक्षा ही यह रहती है कि हमें किसी तरह कोई सरकारी नौकरी मिल्‍रू जाय, 
या हम वकील, वैरिस्टर, जज, वगैरा वन जायाँ। अंग्रेजी सीखने में हम बरसो बिता 
हैं, तो भी सर राधाकृप्णन्‌ या मालवीय जी महाराज के समान अंग्रेजी जानने- 
वाले हमने कितने पैदा किये है? आखिर यह एक पराई भाषा ही न है ? इतनी 
कोजिग करने पर भी हम उसे अच्छी तरह सीख नही पाते। मेरे पास सैकड़ों 


निर्झर २४१ 


खत आते रहते हैं। इनमें कई एम० ए० पास छोगों के भी होते हैं। परन्तु चूंकि वे 
अपनी जवान में नहीं लिखते, इसलिए अंग्रेजी में अपने खयाल अच्छी तरह जाहिर 
नहीं कर पाते। 

इसलिए यहाँ देठे-चठे मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मैं तो 
जो कार्रवाई अभी यहाँ हुई, जो कुछ कहा या पढ़ा गया, उसे जनता तो कुछ समझ 
ही नहीं सकी। फिर भी हमारी 
चुपचाप सभा में वैठी रहती है और खाक में न आने पर भी यह सोचकर 
सन्तोष कर लेती हैं कि आखिर हमारे नेता ही न हैं, कुछ अच्छी ही वात कहते होंगे। 
लेकिन इससे उसे छाम क्या ? वह तो जैसी आई थी, वैसी ही खाली छौट जाती 
हैं। अगर आपको झक हो, तो मैं अभी हाथ उठवाकर छोगों से पूछ कि यहाँ की 
कारवाई में वे कितना कुछ समझे हैं? आप देखिएगा कि वे सव कुछ नह 
कुछ नही कह उठेगे। यह तो हुई आम जनता की वात। अब अगर आप यह सोचते 
हों कि विद्यार्थियों में से हर एक ने हर वात को समझा हैं, तो वह दूसरी बड़ी 
गछुती हैं। 

आज से पच्चीस साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तव भी मैने यही सब वातें 
कही थी। आज यहाँ आने पर जो हारूत मैंने देखी, उसमे उन्ही चीजों को दोहराने 
के लिए विवञ हो गया । 


शारीरिक ह्ास 

“दूसरी वात जो मेरे देखने में आई, उसकी तो मुझे जरा भी आजा न थी। 
आज युवह मैं मारूवीय जी महाराज के दर्णनो को गया था। वसन्‍्तपंचमी का 
जवसर था, इसलिए सब विद्यार्थी भी वहां उनके दर्शनों को आये थे। मैंने उस 
वक्‍त भी देखा कि विद्याथियों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह उन्हें नही मिलती । 
जिस सम्यता, मौन और व्यवस्था के साथ उन्हें चछना आना चाहिए, उस तरह 
चलना उन्होंने सीखा ही नहीं था। यह कोई मुद्किक काम नही, कुछ ही समय में 
सीखा जा सकता है। सिपाही जब चलते हैं, तो सिर उठाये, सीना ताने, तीर की 
तरह सीवें चछते हैं। लेकिन विद्यार्थी तो उस वक्‍त आड़े-टेढ़े, आगे-पीछे, जैसा 
जिसका दिल चाहता था, चछते थे: उनके उस चलने को चलना कहना भी शायद 
मुनासिव न हो। मेरी समझ में तो इसका कारण भी यही है कि हमारे विद्यार्थियों 
पर अंग्रेज़ी जवान का वोझ इतना पड़ जाता है, कि उन्हें दुसरी तरफ़ सर उठाकर 
देखने की फरसत नहीं मिल्ती। यही कारण है कि उन्हें जो वस्तुतः राखना 
चाहिए, वे सीख नहीं पाते । 


रे 
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नहीं हो पायेगा। इसके लिए तो हमे अपने प्राचीन ग्रन्थों और धर्मंगास्त्रों का 
श्रद्धापू्वक यथार्थ अध्ययन करना होगा, और यह अध्ययन हम मूल ग्रन्थों के सहारे 
ही कर सकते है। 
आखिरी वात 

“अन्त में एक बात मुझे और कहनी है। आप लोग रहते तो महलों में है 
क्योंकि मालवीय जी महाराज ने आपके लिए महलों-जैसे छात्रावास बगैरा बनवा 
दिये है। पर इसका यह मतलब नही कि आप महलों में रहने के आदी वन जावें। 
आप मालवीय जी महाराज के घर जाइए और देखिए, वहां आपको इनमें से कोई 
चीज न मिलेगी। न ठाठ-बाट होगा, न साजो-सामान और न किसी तरह का कोई 
दिखावा। उनसे आप सादगी और गरीबी का पाठ सीखिए। आप यह कभी न 
भूलिए कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश हैं और आप गरीब मां-बाप की सन्‍्तान है। 
उनकी मेहनत का पैसा यो ऐशोआराम में वर्वाद करने का आपको क्‍या हक है ? 
ईंदवर आपको चिरजीवी करे और ऐसी सद्वुद्धि दे कि जिससे आप मारूवीय जी 
महाराज की त्यागशीलूता, आध्यात्मिकता और सादगी से अपने जीवन को रंग 
सके और आज जो कुछ मैने आपसे कहा है, उस पर समझदारी के साथ आचरण 
कर सकें।” 
-- हिन्दी। काशी, २११॥१९४२। हु० से०, ११२१९४२१] 


९९. काहझी में कांग्रेस-कार्य कर्ताओं से भेंट 


[काशी में जवाहरलाल जी ने दो ऐसी सभाओं का प्रबन्ध किया था जिनसें 
काँग्रेस के कार्यकर्ता गांधीजी के साथ दिल खोलकर बातें कर सकें। एक सभा 
में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी के सदस्य थे और दूसरी में 
समूची प्रान्तीय समिति के सदस्य! कई सवाल पूछे गये। कुछ काम के थे। 
कुछ यों ही। इनसे गांधीजी का और उनके श्रोताओं का काफी मनोरंजन हुआ 
और लोगों को यह देखने का मौका मिल्‍ा कि गांधीजी का विनोद उनके जीवन और 
स्वास्थ्य को बनाये रखने में कितना सहायक होता था।--सम्पा० ] 


सिद्धान्त और ध्येय 


प्रदन---आपका अन्तिम ध्येय क्या है ? क्‍या आप यह चाहते है कि कांग्रेस 
आपके सिद्धान्त स्वीकार कर ले या यह कि वह अपना ध्येय प्राप्त करे ? 


निर्शर र४ड५्‌ 


उत्तर--मैंने कांग्रेस के सामने जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम रखे है 
उन सब की तह में स्वराज्य-प्राप्ति का ही घ्येय रहा है। सत्य और अहिंसा को मैं 
अपना जीवन-सिद्धान्त समझता हूं। यों कहिए कि वे मेरे लिए धर्मेरूप हैं। लेकिन 
मैंने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपने धर्म का प्रचार कांग्रेस के जरिए करूं। काग्रेस 
के सामने तो मैंने उन्हें एक खास लक्ष्य को प्राप्त करने के सावन के रूप में ही रक्‍्खा 
है यानी राजनीतिक ध्येय के राजनीतिक साधन के रूप में, जैसा कि मैने दक्षिण 
अफ्रीका में किया था। अगर ऐसा न हो तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता न रह जाऊं 
और एक वर्माचार्य मात्र वन जाऊं। जव व्यवहार की दृष्टि से राजनीतिक पद्धति 
को वदलरूना जरूरी मालूम हो, तो वह बदली जा सकती है। लेकिन इस तरह का 
परिवर्तन साफ़ दिल से और खूब सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। व्यवहार 
में उसका त्याग करके भी उस पर क़ायम रहने का ढोंग त करना चाहिए। इसमें 


रे ० 


हम अपने को भी धोखा देते हैं और दुनिया को भी धोखे में रखते 
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अगला कार्यक्रम 


प्रझल--अगले बारह महीनों या छः महीनों का जो चित्र आपके सामने हो, 
उसकी एक झलक हमें भी दिखाइए। आपने कई बार कहा है कि यह आखिरी 
फैसले का वक्‍त है; आपकी यह आखिरी लड़ाई है; जबतक लक्ष्य सिद्ध न होगा, 
यह जारी रहेगी। तो कृपया कहिए कि आपके विचार में आगे क्या होगा ? 
उत्तर---यह एक अच्छा सवारू है। छेकिन मुश्किल भी है। इसलिए नहीं 
कि मेरे विचार स्पप्ट नहीं हैं वल्कि इसलिए कि यह हमें कल्पना के प्रदेश में ले 
जाता है। जो घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव मुन्न प्र पड़ता रहता है गोकि में 
यह कबूल करता हूं कि जिस तरह जवाहरलाल अपने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
अव्ययन की मदद से उन्हें समझ सकते हैं उस तरह में नही समझ सकता | जवाहर- 
लालू का अपना यह दुढ़ विष्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया। हम सब 
चाहते हैं कि वह खत्म हो जाय लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह खत्म हो चुका 
है। हम जानते है कि अंग्रेज पक्के लड़वेया है। हम यह भी जानते है कि साम्राज्य 
का, विशेषत: हिन्दुस्तानी साम्राज्य का विछायत के एक-एक घर के लिए कितना 
महत्व है। चुनांचे वह लोग अपने भरसक निरे ब्रिटिश हीपवासी वनना कभी मंजूर न 
करेंगे। मि० चचिल ने कहा है---हम गकर की डली नहीं है जो सहज ही घुल जाय॑ँगे । 
हम घूंसे का जवाव घंसे से दे सकेंगे। इसलिए साम्राज्य के खत्म होने में देर छूगेगी। 


दर जे 


लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका अन्त निकट आ रहा है और जवाहरलाल 
ने सच ही कहा है कि यद्यपि हम लड़ाई को रोकने में असमर्थ रहे है तथापि ऐसा 
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कोई समझौता हम न होने देंगे जिसमें हमारी सुनवाई न हो; उसे रोकने के लिए 
हम अवद्य बहुत-कुछ करेगे। हर एक कांग्रेसजन को यह चीज़ ध्यान में रखनी 
चाहिए। इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। अगर हम हाथ- 
पर-हाथ बरे बैठे रहे तो शायद हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई समझोता हो जाय। 
आज भी मै यही कहता हूं कि यह हमारी आखिरी छड़ाई है। लेकित हाल मे जो 
घटनाएं घटी है उनके कारण युद्ध हमारे द्वार पर आ पहुँचा है और इसीलिए हमें 
अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा है। मै कांग्रेस के अधिकारयुक्‍त नेतृत्व से मुक्त हो 
गया हूं लेकिन सत्याग्रह को मुल्तवी करने का उसके साथ कोई सम्बन्ध न था। 
अगर सत्याग्रह जारी भी रहता तो मैं इस मौके पर जवाहरलाल को वापस जेल 
जाते के लिए कैसे कहता ? विछा शक, अगर सरकार उन्हें हमारे द्वारा निश्चित 
काम करने से रोकेगी, तो वह जेल जायँगे। लेकिन घटनाएं इतनी तेजी के साथ 
घटी है कि आगे क्‍या होगा, इसकी हमें रंचमात्र भी कल्पना न थी। ऐसी दशा मे में 
अगले बारह महीनों या छः महीनों की वात कंसे कह सकता हूं ? इसमे तो शक 
नही कि हम पूर्ण स्वराज्य की ओर वेग से आगे बढ़ रहे है। हमारे सामने जो 
कार्यक्रम है, उसके सम्बन्ध मे भी किसी प्रकार की शंका या अन्देशा नहीं। किसी 
भी कांग्रेसजन को साल मे सिर्फ चार आने के पैसे देकर सन्तुष्ट न हो रहना चाहिए। 
उसे तो चौवीसों घण्टे काम में रंगे रहना होगा। अकेला एक खादी-उत्पत्ति का 
सक्रिय कार्यक्रम ही हमारी सारी शक्तियों को हजम कर सकता हैं। हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में ४००० विद्यार्थी हैं; क्या वे रोज एक घण्टा कातेगे ? मै कातने की वात 
करता हूं क्योंकि उसकी मुझे घुन ूगी है, वह मेरे हृदय के अधिक-से-अधिक निकट 
है। लेकिन उसके सिवा दूसरी सकड़ों चीजें करने जैसी है। क्या देहातियों के 
पास खाने के लिए पूरा अनाज है? ये सवाल मेरे मन में फिर-फिर पैदा होते है। 
भूखो को खिलाने की, नंगों को ढंकने की और संकट के समय आम जनता की 
अनेक विध सेवा करने की जितनी ताक़त हमारे पास होगी, उतना ही समझौते पर, 
जव कभी उसका समय आयेगा, हम अपना असर डाल सकेगे। जो वात मैने कही 
है, वह सव दलों को छागू होती है; जो इस काम को अच्छे-से-अच्छे ढंग से करेगे 
वे ही अन्त तक टिक सकेंगे, और अपनी आवाज को प्रभावशाली बना सकेगे। 
प्रश्त--क्या आप यह मानते है कि वे अपना मनचाहा समझौता नहीं कर 
सकेंगे ? 

उत्तर--हाँ, मैं मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब गुप्त सन्धियों के दिन 
नहीं रहे। अगर हम ठीक से व्यवहार करेगे तो और नही, तो कम-से-कम अपने 
मामलों मे तो हम अपना मनचाहा करा ही लेगे। लेकिन ये सब बाते तो जवाहर- 
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लारू आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकेंगे। मैने न तो इतिहास का उतना 
अध्ययन किया है और न संसार की वर्तमान घटनाओं का। 


मत क्‍यों नहीं लिये ? 


प्रश्न--आपने एक बार यह कहा था कि आप बारडोलीवाले प्रस्ताव पर 
अख़िल-भारत कांग्रेस कमेटी में मत-विभाजन का प्रयत्न करेंगे, फिर क्या वजह थी 
कि आपने सदस्यों को उस प्रस्ताव का समर्थन करने की सलाह दी ? महासमिति की 
वर्धावाली बेठक के बाद इधर राजाजी ने जो भाषण किये हैँ, वे बम्बईवाले 
प्रस्ताव के विरुद्ध पड़ते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भी यह मालस 
होता है कि सरते हुए साम्राज्य के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता। 

उत्तर--मैं मानता हूँ कि कानूनत आप यह सवार पूछ नही सकते। लेकिन 
चूँकि आपने पूछा है और मुझे कुछ छिपाना नहीं है इसलिए मै इसका जवाब दिये 
देता हूँ। सच तो यह है कि महासमितिवाले अपने भाषण में मैं इसका जवाब दे 
चुका हँ। अगर आपने वह भाषण ध्यान से सुना होता तो इस प्रश्न की जरूरत न 
रह जाती। खैर, तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि बुढ़ापे ने मुझे 
आ घेरा है तो भी दिमाग मेरा कमजोर नही पड़ा है। उसका तो लगातार विकास 
ही हो रहा है। मत न छेने का निश्चय भी मेरी अपनी विकासमान अहिसा का ही 
एक चिह्न है। 

मैंने सोचा कि मत लेकर समिति में फूट डारूना हिसा होगी। अगर महा- 
समिति का एक एक सदस्य राजनीतिक अहिसा में दृढ़ विश्वास रखनेवाला होता 
तो वात दूसरी थी। लेकिन मैं जानता था कि हकीकत ऐसी न थी। वारडोली- 
वाला प्रस्ताव कांग्रेस की मनोदशा का सूचक था। ऐसे मामलों में अल्पमत या 
बहुमत से काम नहीं चछ सकता। और जो सम्पूर्ण अहिसा को माननेवाले है, 
उनके लिए तो रास्ता खुला था। वे जहाँ तक जाना चाहें जा सकते थे। 

सरकार के साथ सहयोग करने का समय कभी आया भी तो बहुत देर में 
आयेगा। तबतक तो सबको अहिसा का ही अनुसरण करना है। जब सरकार 
के साथ सहयोग करने का मौका आयेगा, तब पूर्ण अहिसावादी कांग्रेस से हट 
सकेगे। और सच तो यह है कि उस समय हम फिर सिर कर इस सारे प्रइत पर 
लोगों की राय जान सकेगे। 

दंगों में अहिसा 

प्रन्‍त--दंगों के समय आततापियों के विरुद्ध शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करना 

उचित्त है या अनुचित ? 
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उत्तर--इसका जवाव मै दे चुका हूँ और काग्रेस भी दे चुकी है। हमे आततायी 
गब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। उचित-अनुचित की वात मुझसे मत 
पूछिए। अगर मुझसे पूछते हैं तो मै कहूँगा कि आप जो करना चाहते है सो उचित 
नहीं हैं। अगर आप अहिसक हैं तो आपको हथियार न उठाना चाहिए। आप 
बीरो की अहिसा न दिखा सके तो जिस तरह वने, अपनी रक्षा कर ूे। कानून 
हर आदमी को अधिकार देता है कि वह डाकुओं से अपनी हिफाजत करे। काग्रेस 
इस कानूनी अधिकार को छीनना नहीं चाहती। लेकिन उपग्रवों में और कौमी 
दंगों मे हर एक काग्रेसवादी को अहिसा का पाछन करना चाहिए। काग्रेस का यही 
निर्णय है। अगर वक्‍त पर हिम्मत आपका साथ न दे और आप पणुवद्व का उपयोग 
करें, तो काग्रेस आपको बुरा-भछा न कहेंगी क्योंकि कांग्रेस किसी भी दणा में 
तामर्दंगी को वढ़ावा देना नहीं चाहती। 


सहयोग की मर्यादा 


प्रशन--कहा जाता है कि आपने खादी-भण्डारों को सरकार के हाथों कम्बल 
बेचने की इजाजत दी है। क्‍या यह सरकार के युद्ध-प्रयत्त के साथ सहयोग न 
हुआ ? 

उत्तर--हाँ, मेने यह सछाह दी) मेरे छिए यह पूछता उचित न था कि 
कम्बछ किसके लिए खरीदे जा रहे है--सिपाहियों के छिए या और किन्‍्ही के 
लिए। जब आदमी, वन्दूक, तलवार या जहरीछी दवा वेचता है, तो वात दूसरी 
हो जाती है) वेचनेवाले के लिए यह पूछना छाजमी हो जाता है कि वन्दूक किस- 
लिए खरीदी जा रही हैं और जहरीली दवा वेचनेवाले को तो डाक्टर का प्रमाण- 
पत्र भी माँगना पड़ता है। इसके विपरीत चावरू वेचनेवाला यह नहीं पूछता कि 
चावल कौन खानेवाला है; पूछना उसके लिए राजिमी नहीं है। 

“छेकिन आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। अगर आप समझते है कि मुझसे 
गलती हुई तो आप खूबी से मेरी निन्‍्दा कर सकते है। अगर आप यह मानते 
हों कि अहिसक आदमी को सैनिकों के हाथ चावल या कम्बलून बेचने चाहिए, 
तो आप अहिसा का वैसा अर्थ करने के लिए स्वतन्त्र हैं। छेकित जहाँ तक मेरा 
अपना सवाल है मेरे पास कोई खून से सने हाथ लेकर भी आये, तो मैं उसे खिलाने- 
पिछाने में सकोच न करूँगा। मेरा ब्यावर मुझे इसके विपरीत कुछ करने ही न 
देगा। 

इसके वाद नकछी खादी का प्रब्न छिड़ा) उसके सिलसिले में गांधीजी ने 
कहा-- इसका बहुत कुछ आधार तो लोगों की समझदारी और सजगता पर 
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है। अगर जनता इस तरह की खादी के प्रचार को रोकने का निश्चय कर ले तो 
वह आसानी से रोक सकती है। लेकिन जैसा कि ला विलिगडन ने कहा था, 
हमने अपने अन्दर ना' कहने की हिम्मत अभी पैदा नहीं की । जिन्हे खादी से दिल- 
चस्पी है वे सबके सब, चर्खा संघ के भागीदार हैं, और उनका कत्त॑व्य है कि वे 
इस काम को उठा छें। भूखों को अन्न देता और नंगों को वस्त्र पहनाना हमारा 
तात्कालिक कार्यक्रम है। इसमें आप सबको अपनी पूरी ताकत से हाथ वँटाना 
है। अगर आप इसके लिए कटिवद्ध हों जाये तो नक़छी खादी का सवाल ही न 
खड़ा हो। कोई भी काग्रेसवादी नकली खादी का व्यापार नहीं कर सकता।” 
आखिरी सवाल यह था कि हवाई हमलों की हालत में लोगों मे हौलदिली पैदा 
हो और दंगे वगेरा खड़े हों, तो वैसे मौको पर कांग्रेस जनों को क्या करना चाहिए ? 
गांधीजी--यह वक्‍त तो अब आ ही गया है। डाके पडने रंगे है। ऐसे समय 
अगर कांग्रेस ने सख्त उपायों से काम न लिया तो परिस्थिति वेकाबू हो जायगी | 
गान्ति दलों की जितनी अनिवार्य आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नही थी। 
आप चाहे हिसा को पसन्द करें चाहे अहिसा को, मौत का खतरा तो दोनों तरफ 
है। तो फिर अहिसक रीति से मरने की तैयारी क्‍यों न कीजिए ? आन्तरिक 
विग्रह या गृहकलह की हारूत में अहिंसा आपको उसका दृढ़ प्रतिकार करने की 
शक्ति प्रदान करेंगी। हवाई हमलो के समय घायलों की रक्षा का अधिकतर 
काम आप ही के जिम्मे आयेगा। आप हवाई हमलछों से रक्षा करनेवाले सरकारी 
दलों में शामिल नहीं होंगे, क्योकि एक तो उनकी व्यवस्था पर आपका कोई अंकुश 
तही; दूसरे, उनमें शामिल होने से आप युद्ध-प्रयत्न में सक्रिय भाग लेने छंगते हैं । 
लेकिन यह तो स्पप्ट ही है कि सरकार सब जगह मदद नही पहुँचा सकेगी। रंगून 
में पहुँचा पाई थी क्या ? हमारे पास इस विपय की दिल दहलानें वाली खबरे 
आई हैं कि रंगून में रास्तों पर मुर्दो और घायलों के ढेर पड़े रहे, मगर उत्तकी कोई 
सार-सेंभाल न की गई। इसलिए जहाँ सरकारी हाकिम कुछ नही कर पायेंगे, 
वहाँ हमे काफी काम करने का मौका मिलेंगा। हमें ऐसे स्वयंसेवक तैयार करने 
होगे, जो जोखिम उठाने और जरूरत के वक्‍त अपनी सूझ से काम करने को मुस्तद 
रहे। हमे मुर्दो को और घायलों को यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी, 
खाली मकानों को अपने कब्जे में लेता होगा, और ऐसे अनेक काम करने होगे। 
इन कामों में सरकारी हाकिम जहाँ-जहाँ आपकी मदद लेना स्वीकार करें, आपको 
दिल से उनकी मदद करनी चाहिए। 
“- हिन्दी। काशी, २९॥१।१९४२। हु० से० २२।२१९४२। सेयाग्रास में 
११२४१९४२ को लिसे सहादेव देसाई के विवरण से। | 


२५० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१००. ससूरी में : गांधीजी के हृदयोद्गार 


[१९४६ में गांधीजी जब दिल्‍ली में थे और देश के भाग्य-निर्णय के विषय 
में वाइसराय तथा अधिकारियों से गम्भीर और थकानेवाली रूम्बी वार्ताओं 
का क्रम चल रहा था, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बोझ पड़ा। इसलिए चन्द दिनों 
के लिए वह मसूरी आये। वहाँ विड़ला हाउस में ठहरे। २५-२६ सई से ९ जून 
तक, लगभग १५ दिन, वह वहाँ रहे। यद्यपि यहाँ दिल्‍ली की कड़ाके की धूप 
और धलभरी जॉघियों की जगह प्रकृति के वैभव ने उत्तका स्वागत किया; चीड़ 
की सुगन्ध से लदी शीतल बाय की लहरियोँ उनके उत्ताप को आत्मसात्‌ करने 
दौड़ पड़ीं, इघासल हरीतिमा ने उन्हें अपने बीच समेट लिया किन्तु देश में एक 
ओर सास्प्रदाषिकता की जो आँधी चल रही थी और दूसरी ओर हिंसा तथा 
सत्ता की राजनीति सेवा की लोकनीति को अपदस्थ करती जा रही थी, उससे 
उनका मन बहुत उदास था, उनकी वातों में अब बह प्रेरणा की ज्वाला न थी; 
उसकी जगह गहरी पीड़ा और विराग था। सुबह-शाम अहते में जो प्रार्थना 
होती थी, उसमें चहुत से लोग आ जाते थे। पहली ही प्रार्थना के बाद तथा अन्य 
प्रार्थना-सभाओ में उन्होंने जो भाषण किये, वे ही यहाँ संकलित किये जा रहे हैं । 

- सम्पा० ] 


रक्षा तो भगवान ही कर सकता हे 


आज मसूरी आया हूँ। यह मेरी पहली यात्रा नहीं। पहले भी दो बार आ 
चुका हूँ। तब कांग्रेस के काम से आया था, आज केवढ अपने ही निमित्त आया 
हूँ। आपको माझूम है कि आजकल तो मै काग्रेस का मेम्बर भी नहीं हूँ। आपका 
सेवक जरूर हूँ। ऐसे सेवक करोड़ों है। उनको जनता जानती भी नहीं, और न 
वे चवन्नी ही देते हैं। केवल अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना जानते है। 
ने नाम की इच्छा है, न इनाम की आशा। फिर ऐसे लोग कांग्रेस की सेवा क्‍यों 
करते हैं? आजादी तो हरएुक को चाहिए, किन्तु सब समझते नही कि आजादी 
कंसे लेनी है। उन्होंने सुन खखा है कि काग्रेस एक वड़ी जमात हैं, जो साठ 
बरस से सबकी आजादी के लिए लड़ रही है। इसलिए करोडों छोग कांग्रेस के 
गुण गाते है, और जो सेवा उनसे बन पड़ती है, करते है। इन करोड़ों के जैसा मैं 
हा एक सेवक हूँ। थह्‌ अछग बात है कि बड़ा हो गया हूँ, नाम मशहूर हो गया हे 

बहुत जगह #। मैने अपने न पे 2: 
का कम अपने सन की आज की हाछूत आपको बताई 
् आपको मानता हूँ। 


निर्मेर २५१ 


यही कारण है कि मैंने यहाँ की कांग्रेस को लिखा तक नही, और न किसी 
प्रकार की आशा उनसे रखता हूँ। यह अलछूग वात है कि वे मेरी सेवा कर रहे हैं। 
किन्तु मैं कोई आशा नहीं करता कि वे मेरा कुछ काम करें--जैसे कि मेरी रक्षा 
करना। मेरी रक्षा कौन कर सकता है? न कांग्रेस कर सकती है, न सल्तनत, 
न विड़छा ब्रदर्स । मेरी रक्षा तो भगवान ही कर सकता है। आदमी कहे कि 
वह किसी की रक्षा करता है तो गलत होगा। जिसकों खुद यह पता नही कि 
कल ज़िन्दा रहेगा या मर जायगा, वह किसी की क्‍या रक्षा कर सकता है ? ईश्वर 
चाहे तो हमारी रक्षा करे, और चाहे तो हमें मार डाछे। असर में तो वह 
मारकर भी हमारी रक्षा करता है। हर तरह से बंही रक्षा करनेवाछा है, और 
कोई नही। 


गरीबों के जीवन में प्रवेश कीजिए 


* - यहाँ गरीब हैं किन्तु सिर्फ आपकी गुलामी करने के छिए, आपका रिक्शा 
खीचने के लिए। कोई बीमार हो, अशक्‍्त हो और रिक्शा में बैठे तो दूसरी वात है 
परन्तु जब एक भल्ला-चंगा आदमी रिक्शा मैं बैठता है, तो मुझे बुरा छूगता है। 
आपको भी बुरा रूमना चाहिए। हम क्‍यों किसी को बैल समझ कर उसकी पीठ 
पर सवार हों ? में आपकी शिकायत नही करता, सिर्फ यह कहता हूँ कि गरीबों 
के जीवन में प्रवेश कीजिए और जानिए कि हिन्दुस्तान क्या हैं? 

मैं तो चाहता हूँ कि राम नाम मुझे पहाड़ों पर आने से भी बचाये। करोड़ों 

यहाँ थोड़े ही आ सकते है ? वे बीमार भी हों तो भी उन्हें तो मंदान में ही जीता या 
मरना पड़ता है। 

मैं यहाँ मौज-शौक के लिए नहीं आया, केवरू शरीर की मजबूरी से आया हूँ । 
अगर आराम कर लिया तो ज्यादा काम कर सकूगा। इसमें आप लोगों का आज्ञी- 
वाद चाहता हूँ। आप मुझे आराम लेने दीजिए। कुछ काम तो रहता ही है, 
किन्तु शेप समय एकान्त में ईश्वर का ताम लेना चाहता हूँ। 
नल हिन्दी || ससूरी, २६॥५११९४६)। ११६॥१९४६ के प्यारेलाल जी के साप्ता- 

हिक पत्र से। हु० से० ९॥६॥१९४६।] 


२५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१०१. ससूरी सें गांधीजी के भाषण 
गरीबों के लिए जगह 


. . मसूरी में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ गरीब आ सके और पहाड़ 
की जलवाय्‌ का छाभ उठा सके। मैं तो जान-बूझकर हरिजन वना हूँ। मुझे 
ऐसी जगह रहना वहुत अच्छा छगेगा, जहाँ हरिजन भी आ सके और आकर रह 
सके। जो जन्म से हरिजन है बह अपने वर्ण को छोड़ सकता है किन्तु जो आप 
हरिजन वना हो, वह उसे कंस छोड़ सकता है ? मैं तो वेझिम्क सब सवर्णों से कहता 
हूँ कि वे अतिनूद्र वन जायँ। तभी ऊंच-नीच का भाव मिट सकेगा। और यह 
अगर नही मिटा तो हिन्दू धर्म का नाथ हो जायगा। 


काल की चेतावनी 


[मसूरी के शौकीन लोगो को लक्ष्य कर गांधीजी ने कहा: 
आपकी जियाफत पर मत्यु की छाया मेंडरा रही है। उसका ध्यान कीजिए। 
सच्ची बात तो यह है कि अकाल पहिले से ही मुल्क में है। करोडों को पूरा खाना 
नहीं मिल्ता। अमीर लोग शायद पैसा दे सकें किन्तु पैसे से किसी का पेट थोड़े 
ही भरता है। जितना अनाज चाहिए, उतना मुल्क में नही है। जो है भी, वह भी 
आसानी से भूखे इलाकों में नही भेजा जा सकता। सरकार का इन्तजाम कितना 
निकम्मा है। फिर कई ऐसी जगहे है, जहाँ खाद्य-सामग्री के ढेर पड़े है, पर लोग 
भूखो मर रहे है, क्योंकि हमारे अपने लोग ही बेईमान और छालची हो गये है। 
यदि छोग सहयोग करे और काछा वाजार, रि.वत और वेईमानी खत्म हो जाय, 
तो शायद इस कठिनाई को पार करने के लिए मुल्क मे काफी अनाज निकल आगे। 
कुछ लोग है, जो इस वात को नही मानेंगे। वे कहते है कि अगर वाहर से अनाज 
न आया, तो हम भूख और मौत से नहीं वच सकेगे। मेरी राय इससे अरूग है। 
अव्वल तो माल को हिन्दुस्तान पहुँचने मे देर रगेगी और फिर बन्दरगाह से जरूरत 
को जगह तक पहुँचाने मे रूणभग ६ हफ्ते लग जायगे। इसका इलाज वस एक ही 
है कि आपस मे सहयोग हो और वेईमानी खत्म हो जाय। मसूरी के अमीर लोगों 
को चाहिए कि जितना अनाज वे भूखों के लिए बचा सकें, बचाये। अगर सब 
केवल उतना ही खाँ, जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं तो मुल्क इन सब कठि- 
नाइयो को पार कर सकेगा। 
-- हिन्दी । ससुरी, २५, २६, २७॥५॥१९४६ । श्री प्यारेलाल जी के (६।६। १९४६ 
को लिखे अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र से | हु० ज०, हु० से० ९॥६।१९४६॥ ] 


* चार : 


सम्बोध-१ 


[उत्तर प्रदेश-वासियों के न/म गांधीजी के पन्न एवं तार) 


१. पत्र ; महात्मा मुंशीरास को 


सर्वेट्स आफ इण्डिया सोसाइटी 
पूत्रा सिटी 
माघ कृष्ण पक्ष ८ (८5 फवररी, १४१५) 


महात्मा जी, 

आपका तार मुझे मीछा था। उसका प्रत्यूत्तर तार से भेजा था वो आपको 
मीछा होगा। मेरे बारूकों के लीये जो परिश्रम आपने उठाया और उन्हों को जो 
प्यार वतराया उस वास्ते आपका उपकार मानने का मैंने भाई एंड्रहूझ को लीखा 
था। लेकीन आपके चरणों में सीर झुकाने की मेरी उमेद है। इसलीये विन 
आमंत्रण आने की भी मेरी फरज समझता हुं। मैं वोलूपुर से पीछे फीर उस वसखत 

आपकी सेवा में हाजर होने की मुराद रखता हूं । 
आपका सेवक, 
मोहनदास गांधी 


“-हिन्दी। पुना, ८२।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल पत्र (जी० एन० 
२२०५) की फोटो-नकल से॥।] 





१. महात्मा मुंशीराम (१८५६-१९२६) वाद में स्वामी अ्रद्धानन्द के नाम से 
प्रसिद्ध, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक, और आ्यंसमाज के नेता। उन दिनों 
उनका मुख्य कार्यक्षेत्र गुरुकुछ उत्तर प्रदेश सें होने के कारण तबतक उनको 
उत्तर प्रदेश के निवासियों में रखा गया है जबतक कि वह जाकर मुख्यतः 
दिल्‍ली में नहों रहने रूगे ।--सम्पा० ।] 


रद उत्तर प्रदेज्ञ में गांधीजी 
२. तार: हृदयनाथ कुजरू को 


वोलपुर 
२० फरवरी, १६१४५ 
ऐक्सप्रेस 
कुंजरू 
सर्विडिया 
इलाहाबाद 
श्री गोखले का देहान्त। आज रात डाकगाडी से पूना को रवाना। छितरकी 
स्टेशन पर मिलिए। बेहतर हो आप भी साथ हो हछें। 
* गांधी 


--अंग्रेजी। बोलपुर, २०२।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल अंग्रेजी 
मस्विदा (सो० डब्ल० ५६७२) से; सं० गा० वा० भाग १३, पु० २७१] 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी। 


३. पत्र : महात्मा मुंशीरास को 


अहमदाबाद 
जेंठ शुक्ल २ (जून १४, १६१५) 
महात्मा जी, 
लड़के सब गुरुकुछ से आने के बाद में सब व्यवस्था करने की जंजाल में पड 
गया; उसलीये आपको में पत्र अगाडी न लीख सका। लड़को पर आपने जो प्रेम 
वतल्ाया है वह वे कभी भूल नहिं सकते है। मेरे रूज़कों और साथीओं को आश्रय 
देकर मुझको आपका ऋणी बनाया है। 





१. जन्म १८८७ ई०। सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी (हिन्द-सेवक संघ) 
के वर्तमान अध्यक्ष तथा इलाहाबाद के बहुत पुराने नागरिक। 

२. यह पत्र सम्भवतः वम्बई में लिखा गया होगा क्योंकि उस दिन गांधीजी वहीं 
ये, जेसा कि उनकी १९१५ की डायरी से विदित होता है। अगले दिन अहम- 
दाबाद में होने के कारण, शायद वहाँ का पता लिख दिया होगा। 


अमदावाद में हारू तो आश्रम खोल दीया है। उसकी नियमावली हिंदी में 
वन रही है। तैयार होने से आपका अभिप्नराय जानने के छीये भेजी जायगी। 
हरद्वार में फेर आकर आपकी साथ कुछ दिन रहने की वात में वीरूकूछ भूछा 
नहिं हुं। वखत मीलने से मैं जरूर पहोचुंगा। 
आपका कृपाकांक्षी 
मोहनदास गांघी के वन्देमातरम्‌ 


-- हिन्दी। अहमदाबाद, १४॥६।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल हिन्दी 
पत्र (जी० एन० २२०८) की फोठो-तकल से। ] 


४. पत्र : साध्रीप्रसाद को 


अमदावाद 
भाव्रपद शुक्ल १ (१०-६-१६१५) 


रा० रा० मावुरीप्रसाद, 
आपका और तोताराम' जी का खत मुझे मील है। मैं दिलगीर हुं की मुझे 
फीरोजावाद जाने का हाल तुरत में वीरूकुछ वखत नहिं है। इस आश्रम के काम 
में से मेरा छुटकारा न होने सकता है। 
आपका, 
मोहनदास गांधी 
रा० रा० मावुरीप्रसाद, 
भारतीभुवन कार्यालय, फीरोजाबाद 


-- हिन्दी। अहमदाबाद, १०९११९१५। गांवीजी के स्वाक्षरों में मूलपत्र 
(जी० एम० २७६४) की फोटो-तकरू से। सं० गां० बए० भाग १४ पृष्ठ 
१२८ पर भी । ; 





१. तोतारास सनाढ्य, जो फीजी में २१ वर्ष रहे थे। इन्होने अपने वहाँ के अनु 
भवों पर एक पुस्तक भी हिन्दी सें लिखी थी और बाद में सावरमती आश्रम में 
गांधीजी के पास भी रहे थे। 

१७ 


२५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


७५. बनारस की घटना' पर महाराज दर्भंगा को लिखें 
पत्र का अंश 


वाइसराय महोदय के बनारस पघारने के विपय में कुछ शब्द कहने का मेरा 
उद्धेश्य केवल यही था कि हिसा-मूलक और तथाकथित अराजकतापूर्ण सभी 
कृत्यों के विरुद्ध मैं अपने उन विचारों को, जिन्हें मैं पक्की तौर पर माने हुए हूं और 
जिनमें फेरफार की गुंजाइश नहीं है, प्रकट कर सकूं। मुझे तथा हममें से और भी 
बहुत लोगों को इस बात पर बहुत ही लूज्जा मालूम हुई कि एक अत्यन्त सज्जन 
वाइसराय के प्राणों की रक्षा के लिए, उस समय जब कि वे इस पवित्र नगरी में 
हमारे विशिष्ट और सम्मानित अतिथि थे, असाधारण सतकंता से काम लेना जरूरी 
समझा गया था। मेरे जीवन का लक्ष्य अपने देश के लिए अधिक-से-अधिक 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के विचार प्रचारित करना और इसकी प्राप्ति के निमित्त किये 
जानेवाले कामों में मदद पहुंचाना जरूर है, परन्तु किसी भी मनुष्य के प्रति, भले 
ही उस व्यक्ति की ओर से हमारे उत्तेजित होने के अनन्त कारण उपस्थित 
किये गये हों, हिंसा का प्रयोग करके कदापि नहीं। मेरे भाषण का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि (हमारे देश के) नवयुवकों के दिलों में मेरी यह सलाह घर 
कर जाय। 
--अंग्रेजी। काशी, ७४२१९१६। पायनियर' ९२१९१६॥। सं० गां० बा० 

भा० १३, पू० २१८-२१९। | 


१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उस समारोह में जिसके अध्यक्ष महाराज 
दर्भगा थे, ६ फरवरी १९१६ को गांधीजी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ 
विचारों से खिन्च होकर उपस्थित राजा-महाराजा और कुछ अन्य लोग भी 
उठकर चले गये थे तथा सभा भंग हो गई थी। उसी घटना के विषय में 
महाराजा दरभंगा को गांघीजी ने अपना मंद्ञा स्पष्ट करते हुए जो पत्र लिखा 
था उसका यह अंश पायनियर' के हिन्दू यूनिवर्सिटी, ए रिसर्शकिबल इन्सि- 
डिण्ट' शीषक एक लेख में उद्धृत किया गया था। > 


_संस्बोध - १ २५९ 
६. पन्न : अजितप्रसाद को 


अहमदाबाद, 
१ नवम्बर, १६१६ 
प्रिय श्री अजित प्रसाद, 

मुझे खूब याद है कि मैं आपसे बम्बई में मिला था। 
मैंने पण्डित अर्जुन लाल के सम्बन्ध में वर्ष के प्रारम्भ में कारंवाई की थी, 
किन्तु मुझे मालूम हुआ कि उनके खिलाफ सरकार के पास निदिचित प्रमाण हैं। 
तब से भेरा उत्साह मन्द पड़ गया है। मामले में आगे कदम उठाने के पहले मैं उस 
पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपका यह तक॑ ठीक है कि हम बिना शर्ते 
छोड़ देने की नहीं, बल्कि उचित रूप से मुकदमा चलाने की माँग करते हैं, किन्तु 
अपील सर्वाधिक प्रभावकारी तो केवल तभी बन सकती है जब सम्बन्धित पक्ष 
बिल्कूल निरपराघ हो । यदि मैं कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ आया तो हम सम्पूर्ण 
मामले पर बातचीत करेंगे। 
हृदय से आपका 
मो० क० गांघी 


“-अंग्रेजी। अहमदाबाद ११११११९१६। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल अंग्रेजी 
, प्रति (जी० एन०, १००) की फोटो-नकलरू से। सं० गां० वा० भाग १३, 
पृ० ३०८-९ पर भी। ] 


७. पत्न : महात्मा सुंशीराम को 


बेतिया 
बेशाख शुक्ल ५ (२६ अप्रैल, १६१७) 
महात्मा जी, 
आपका खत मीलने से मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है। आपने जो नया 
[ नाम घारण कीया है बहुत से उचित है। 


१. अर्जुनलाल सेठी, राजस्थान के एक ऋान्तिकारी नेता। 
२. स्वामी श्रद्धानन्द। 


२६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यहां का काम बड़ा: भारी है। ईद्वरकृपा से अत्याचार दूर होगा। परन्तु 

चार छ मास तो अवश्य मुझे रहना पड़ेगा। बावू ब्नरीजकिशोरप्रसाद ३० जो सहाय 
कर रहे है वे योग्य पुरुष है। 

आपका 

मोहनदास गांघी 


-- हिन्दी। बेतिया, २६॥४१९१७॥ गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपत्र। गांधी 
स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली में प्राप्त फोटो-तकल से। | 


८. पत्र : हृदयनाथ कुंजरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
फरवरी १०, १४१८ 


» «इस समय मैं एक वड़ी खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा हूं और 
उससे भी ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में कूद पड़ने की तय्यारी कर रहा हूं।' ., . 
अब आप समझ लेगे कि मैं मेले में क्यों नही आया।' हिन्दू घर्म को उसके आसुरी 
ओऔर दिव्य दोनो स्वरूपों में देखने का वहां जो अवसर मिल सकता है, मैं बहुत 
चाहता था कि उसका उपयोग करूँं। मैं जानता हूं कि मुझपर आसुरी स्वरूप 
का कोई असर नही हो सकता। किन्तु मै चाहता था कि उसके दिव्य स्वरूप का 
सुझपर वही प्रभाव पड़े जो हरद्वार में पड़ा था। साथ ही वहां आपसे मिलना 
भी हो जाता और भारत-सेवकों को हर दूसरे महीने वीमार पड़ने की कुटेव न 


१. व २. सूल में कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं। 

३- उनको छुस्भसेले के अवसर पर आमन्त्रित किया गया था। 

४. गांधीजी १९१५ के कुम्भमेले में अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। 
उन्होने दिनभर सें पॉच से अधिक खाद्य चस्तुएँ च खाने और रात हो जाने पर 


भोजन न करने का ब्रत वहीं पर लिया था। देखिए आत्मकथा भाग ५, अध्याय 
७। 


सम्बोध - १ २६१ 


डालनी चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ा उपदेश देने का मौका भी मिलता। 
लेकिन शायद ऐसा बदा नहीं था। 

आपका 

मो० क० गांघी 


--अंग्रेजी। १०२।१९१८। महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से। सं० 
गां० वा० भाग १४, पृ० १७४। |] 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


९. पत्र : सहात्मा सुंशीरास को 


सावरमती 
बैशाख कृष्ण ५ (३० मई, १६१८) 
महात्मा जी, 
आपका प्रेम-पूरित हृदयद्रावक खत मुझे मीला है। बखत का अभाव के 
लीये उत्तर देने में विलंब हुआ। मैं चि० इंद्र को दिल्ली में कह रहा था “क्या 
भहात्मा जी मुझको भूल गये हैं?” इसके पश्चात्‌ दो तीन रोज में आपका खत 
सीलछा। मैं खूब राजी हुआ। खेडा जिलल्‍ला की रैयत की जमीन खालसा की 
गई थी उसको वापस दे दी है। अब तो लोगों को बहुत आर्थिक हानि नहिं होगी। 
इस लड़त से लोकों को बड़ा जोर प्राप्त हो गया है। 
आपका पन्न मुझको बल देता है। मेरे कार्य में आथिक टूटी (न्रुटि ,कमी ) 
आयगी तब आपका स्मरण अवश्य करूंगा। 
आपका दद्द अब कमी होगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 
आश्रमवासी सब आपके आने की राह देखते हैं। अवन्न बीतने से हम सब 
अधीरे बन जावेंगे। 
आश्रमवासी सब आपको नमस्कार कहते है। 
आपका 
मोहनदास गांधी 


-- हिन्दी। साबरमती, ३०१५११९१८। गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली 
में उपलब्ध पत्र से।] 


२६२ उत्तर प्रवेदा में गांधोजी 


१०, पत्र : गोविन्द मालवीय को 


तुम्हारा पत्र आने से मैं बहुत सुश हुआ। हम जिनको मुरब्बी समझते है, उनके 


पास हम अपना सब आवेग खोल सकते हैं, खोलना आवश्यक है। मुझको पत्र 
लिखकर तुमने उचित कार्य किया है। भरती में वया अत्यागार होता है, वह मैं 
नहीं जानता। यदि ज्यादा होता होगा, तो भरती में मरे शामिल होने की ज्यादा 
आवश्यकता है। 

माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ट योजना मेरी राय में बड़ी अच्छी है। उसकी सचुटियां 
हम आन्दोलन करके दूर करवा सकते हैं, परन्तु योजना कैसी भी हो, मेरा निष्चित 
भन्तव्य है कि हमें युद्ध में दाखिल होना चाहिए। हम अंग्रेज प्रजा का उपकार 
करने के लिए दाखिल नही होते है। लेकिन देद्य की सेवा करने के लिए देश का 
स्वार्थ देखकर हम भरती होना चाहते है। मैं भारतवर्ष की दुर्देशा का बया बयान 
करूं ? मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि भारतवर्ष को सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति ही नही 
हो सकती। मैं जानता हूं कि अब हमारे भरती होने से हम दो कार्य कर सकते है, 
हममें वीरता पैदा होगी, हम थोड़ी-बहुत शस्त्र-क्रिया सीख लेंगे और जिनके साथ 
'हिस्सेदार होना चाहते हैं, उनको मदद देकर हमारी योग्यता ज्यादा सिद्ध करेंगे। 
उनके अत्याचारों का विरोध करना और उनके कष्ट में हिस्सा लेना, ये दोनों कार्य 
करना हमारे लिए योग्य है। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रइन पर खूब शान्ति से 
विचार कर लो। मेरी सलाह है, यह पत्र देवदास को भेज देना और उसके साथ 
भी इस विपय में वार्तालाप करना। 


मोहनदास गांधी 


““ महादेव भाईनी डायरी, २२७१९१८, खण्ड ४। सं० गां० वा० भाग १४, 
पु० ४८१-८२ पर भी।] 


सम्बोध - हू; | '२६३ 
११. पत्र : सैयद हुसेन को' 


जनवरी ३०, १६१६ 
आपके नये प्रयास की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी यह हादिक 
आशा व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने पत्र का जो नाम चुना है, उसके 
अनुरूप ही आपके लेख भी होंगे। मैं यह उम्मीद भी रखता हूं कि आप अपने 
लेखों में निर्भीक स्वतन्त्र विचारों के साथ-साथ उसी मात्रा में आत्म-संयत और 
सत्यनिष्ठा का भी परिचय देंगे। अक्सर हमारे पत्रों में, दूसरों में भी, तथ्यों के 
स्थान पर कल्पना और गम्भीर तर्को के बजाय जोश पाया जाता है। मैने जिन 
त्रुटियों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनसे बचते हुए अपने “इण्डिपेण्डेण्ट”' 
पत्र को देश में शक्ति और लोक-शिक्षा का एक साधन बनाइए | 
हृदय से आपका, 


“-अंग्रेजी। ३०११११९१९॥१ सं० गां० वा० भाग १५, पृष्ठ ८३-८४।| 


१२. पत्र : स्वासी सत्यदेव' को 


मुबई 
गुरुवार माघ सुद्ध ६ (फरवरी ६, १६१६) 

स्वामि जी, 
आपका पत्र मिला । आप सच कहते हो देविदास की साथ भेजा हुआ पेगाम 
से आप सनन्‍्तुष्ट न हो शकते। पत्र नहि लिखने का सबब ज्ञीर्फ मेरा आल्स्य ही 
है। मुझे क्षमा कीजिएगा। देविदास को मैंने कहा था कि आप सन्‍्तुष्ट न होंगे 
तो मैं अवश्य लेखित उत्तर भेज दऊंगा। हिन्दी शिक्षा के लिए मद्रास प्रांत में आप 





१. यह पत्र सैयद हुसेन के २९-१-१९१९ के निम्न तार के उत्तर सें था। “इण्डि- 
पेण्डेण्ट ५ फरवरी को निकल रहः है। कृपया पहले अंक के लिए हस्ताक्षरयुक्त 
' सन्देश भेजें ९” 
२. इलाहाबाद से प्रकाशित होनेवाला अंग्रेजी देनिक, जिसे जवाहरलाल जी ने 
निकाला था। 
» स्वामी सत्यदेव परिब्राजक, हिन्दी सें अनेक अमणग्रन्थों के रचयिता। 


न्थ्ण 


प्र्द्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सब योग्य प्रबंध-कर शकते हो। सारा इलाका मे गुम सकते हो। जग जग हिन्दी 
पाठशाला निश्चित कर सकते हो। पाठशालाओं के लिए आपने चूंते हुये शिक्षकों 
आप नि्सित कर सकते हो। आप पढ़ाने का कार्य न करे परन्तु सब पाठझालाओं 
का निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे। जब सारे इलाके में आपको सन्तोष मिले 
ऐसी पाठशाला खूछ जाये और आपके सिवाय इन पाठशाला चल शके, ऐसा आप 
निश्चितता से कह सके उस बखत आप मद्रास इलाका छोड़ शकते हो । इस प्रवृत्ति 
में आप दश हजार रुपैया तक खर्च कर शकते हो। आपको पैसा भेजने की जवाब- 
दारी मेरे शीर पर है। आपको प्रयाग जी की साहित्यकमिटी' से कुच्छ वी संबंध 
नहि रहेगा। परल्तु मैं सब पैसा प्रयाग जी से मांगना चाहता हूं। उसमें कुछ 
आपत्ति आाजायेगी तो मैं दूसरा प्रबंध कर छौंगा। अब मुझे रूगता है आपका 
सब प्रइन का उत्तर मैंने दे गया। यदि कुच्छ त्रुटि हो तो आप कहेंगे। सुरेद्ध के 
लिये मे कल देविदास कु लंवा पत्र लिखा है। इस समय सुरेन्द्र मानसिक-व्याधि 
से भ्रस्त है। उसको इंग्रेजी पाठशाला का प्रवंध पर मोह उत्पन्न हुआ है। इस मोह 
में उसकु छोड़ाना आवश्यक मालम पड़ता है। आप उसको जान्ति दे सकेंगे। 
यदि आप उसका विचार को पसंद करते होगे तो आप मुझे समजायेगा | 

“-हिन्दी। २१९१९। सावरमती संग्रहालय में उपलब्ध हस्तलिखित 

दफ्तरी प्रति की फोटो-तकल से।] 


१३. पत्र : सदनमोहन सालवीय को 


मुंबई 
शनिवार माघ सुद्ध ८ (फरवरी ८, १६१४) 

भाई साहेब, 
. आज रोब्छेट वील के वारे में सब व्याख्यान पड लिया। मुझे वहोत रंज 
पेंदा हुआ। वाईसरोय का व्याख्यान निराशाजनक है। ऐसी हारूत में तो ड्ड्ह्‌ 
उमेद रखता हूं के सब हिन्दी भेम्वर सिलेक्ट कमेटी से निकल जायगे और यदि 
जरु हो तो कौन्सिल में से वी निकल जाये और देश में आंदोलन करे। आपने 
योर दूसरे भेम्वरों ने कहा है यदि रोव्लेट वील पसार होंगे तो हिन्दुस्थान में कोई 
रोज नहि हुआ है ऐसा भारे आंदोलन हो जायेगा। जे आंदोलन चल रहा है इसकी 





१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समित्ति। 


ताज २ १३०३६ रश्५ 


भीति सरकार को नही है ऐसा लाउंस' साहेब ने सूनाया है और उनकी बात बी 
सची है। हिन्दुस्थान में एक छाख सभा कर सके तो भी क्या हुआ | मेने निश्चय 
नहिं'किया है परंतु मुझको ऐसा रूगता है सरकार जब जेरी कायदा दाखल कर 
देगी तब उनके दूसरे कायदे का निरादर करने का प्रजा को अधिकार प्राप्त होता 
है। परि हम इस समय प्रजा का जोर नहि बतायेंगे तो जो-कुछ रिफोर्म मिलते 
के है व निकंबे होंगे। मेरा राइ यह है के आप सब सरकार कु जाहेर कर दो के 
उने टेकस जब तक रोव्लाट बील कायम रहेंगे तब तक नहि भरेंगे और सजा को 
नहिं देने की सलाह देंगे। मैं जानता हूं ऐसी सलाह देना बड़ी जिमेदारी का काम है। 
परन्तु हम कुछ बड़ा काम नहि करेंगे जब तक उन लोगों को हमारे लिए कुछ भी 
मान पैदा नहि होगा। जीसके पास हमारा मान नहि है उसके पास से कुछ भी मिलने 
की हम आशा कर शकते। सिविल सर्विस और अंग्रेजों का व्यापार के लिए वाइस- 
रोय ने जो कुछ कहा है व भी मुझको तो ठीक नहि लगता है। सिविल सर्विस की 
सत्ता बौत ही कमती करनी चाहे और इंग्रेज लोक उने व्यापर को सुरक्षित 
कर रहे है ऐसी रक्षा स्वराज्य की पीछे उन्‍्को हरगीज नहिं मिलेगी। आज तो 
वे लोक हमसे बौत ही अधिक हक रखते हैं। मैं कल आश्रम पर जाता हूं। प्रत्युत्तर 
वही भेजने की कृपा किजियेगा। 

-- हिन्दी। बम्बई, ८।२।१९१९। साबरसती संग्रहालय में उपलब्ध पत्र की 


फोटो-नकल से।] हम 
| 


१४. तार: मदनसोहन मालवीय को 
(फरवरी २५, १६१८) 
द्िष्ट सण्डल के प्रति उत्साह और विश्वास नहीं। रोलट विधेयक सारी 


प्रगति रोके खड़े है। 
--अंग्रेजी से। २५१२१९१९। लीडर २७२१९१९।] गांधी 





१. सर जाजे छाउण्डेज, भारत-सरकार के कानून-सदस्य (ला-सेम्बर) । 


२६६ उत्तर प्रदेश में गांघोजी 
१५. तार: सेयद हुसेन' को 


मार्च २, १६१८ 
प्रतिज्ञा के वर्तमान रूप पर ही हस्ताक्षर करायें। इसमें भरपूर गुंजाइण 
रहती है। कानूनों की व्याल्या करने से क्षेत्र सीमित हो जायगा। इसलिए पहले 
से व्याख्या करना असम्भव। आन्दोलन की प्रगति देखकर समय-समय पर 'ंग 
किये जानेवाले कानून सूचित किये जाते रहेंगे। आपकी समिति या तो यहां की 
समिति का, जिसे कि केन्द्रीय समिति कह सकते है, अंग हो, या चाहे आप उसे 
अपनी स्वतन्त्र समिति कह सकते है। कल दिल्ली जा रहें हैँ यदि आवश्यकता 
हो तो कोई वहां मिल हे। 
--अँग्रेती। २१३११९१९। सारमतों संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ी से। | 


१६: तार : सदनमोहन मालवीय को _ 


लैवर्नम रोड 
वम्बई 
३ अप्रठ, १६१६ या उसके पश्चात्‌ 


माननीय पण्डित मालवीय जी, 
भारती भवन 
इलाहावाद 

दिल्‍ली में जो कुछ हुआ है वह निर्दोष व्यक्तियों का कत्ल ही माना जा सकता 
है। उसे देखते हुए मेरी राय मे आप आन्दोलन में शरीक हों चाहे न हो, परन्तु 
मौन ग्रहण नहीं कर सकते। आजा है आप तथा अन्य नेतागण अपने विचार 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किये बिना न रहेंगे। रौलट विधेयकों का विरोध करने 
में सत्याग्रही लोग उस कानून के पीछे निहित दमन की भावना का विरोध कर रहे 
हैं। वेगुनाह छोगों के खून के कारण सत्याग्रहियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी 





१. इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादका 


' सस्बोध - १ २६७ 


है। मेरे मन में इस बात के थारे में सन्देह नहीं है कि वे अपना कत्त॑व्य निभायेंगे। 
कृपया इस तार को पं० नेहरू' तथा अन्य सज्जनों को दिखा दें। 


गांधी 
“-- अंग्रेजी। बम्बई, ३३४॥१९१९। साबरमती संग्रहालय में उपलब्ध मृल अंग्रेजी 
की गांधीजी-द्वारा संशोधित प्रति से। ] 


१७. तार : सदनमोहन सालवीय को 


बस्बई 
२७ जून, १६१६ 


सानत्तीय पं० मारूवीय जी 
राक हाउस, शिमला 
इंसरा तार छाहौर॒_ 


महिलाओं ने (आधार-शिला) समारोह रविवार को रखा है। आपकी 
भोर से मैं जा रहा हूँ। कृपया सन्देश यहीं के पते से भेजिए। . 
गांधी 


“-अंग्रेजो। बस्बई, २७५६॥१९१९। सप्रमती संग्रहालय में उपलब्ध प्रति 
से१] 
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१. सोतीलाल नेहरू। 
२. अहसदाबाद में वनिता-विभ्ाम नामक लड़कियों फे एक स्कूल की आधार-शिला 
रखने का आयोजन २९ जून को किया गया था। 


२६८ उत्तर प्रदेदा सें गांधीजी 


१८. पत्र : सौलाना अव्दुल्वारी' को 


बम्बई 
मई ४, १६१८ 
मौलाना अब्दुलवारी, 
मेश ख्याऊू हैं कि इस्लामी सवालों पर मुस्लिम मत अच्छी तरह संगठित 
नही है। हर एक की भावना तो अत्यन्त तीन है, पर कोई तकंपूर्ण और सर्वंसम्मत 
वक्तव्य नही देता। मैं चाहता हूँ कि उलेमाओं की ओर से कोई वक्तव्य निकले | 
वह उर्दू या अरबी भाषा में हो, तो कोई हर्ज नही । उसका सही अनुवाद आसानी 
से हो सकता है। दोनों जातियों के बीच के झग़ड़ों के कारण जांच करने और 
दोनों के बीच स्थायी एकता स्थापित करने के उपाय सुझाने के लिए हिन्दू- 
मुसलमानों का एक मिला-जुला आयोग मुकरेर करने का आपका विचार मुझे 
बहुत पसन्द है। किन्तु मेरा ख्याल है कि उसके लिए यह ठीक अवसर नहीं है। 
अभी तो सबकी शक्ति रौकूठ कानून, इस्लामी प्रश्नों और राजनीतिक सुधारों 
पर केन्द्रित हो गई है और यही ठीक है। सारे हिन्दुस्तान के लिए सन्तोपप्रद ढंग 
से इन प्रश्नों का निपटारा कराने की क्रिया में हम सवका नजदीक आना सम्भव 
है। इन सवालों का फँंसछा हो जाने के वाद आपका सुझाया हुआ आयोग ज्यादा 
कारगर हो सकेगा। 
हृदय से आपका 
मो० क० गांवी 
-- अंग्रेजी। बम्बई, ४॥५)१९१९॥ सं० गां० वा० भाग १५ से।] 


१९. पत्र : सादिकअली खां को 
जून २३, १८१८ 
प्रिय सादिक अली खां, 


आपका पत्र सिला। यह जानकर खुशी हुईं कि दादी जी तथा सब बच्चे वहां 
सकुशल पहुँच गये। यह सुनकर भी हर्ष हुआ कि वेगम साहिवा' को अली भाइयों 





१. उस जसाने में रूखनऊ के प्रसिद्ध धर्मनेता और खिलाफत आचन्दोलन के प्रवल 
समर्थक । 


२. श्रीमती मुहम्भद अली। 


सस्बोध - १ ह २६९ 


को देखने का अवसर मिल गया। जेल में उनकी हर एक सुविधा का खयाल रखा 
जायगा, मेरे मन में इसे लेकर.कोई शक नही था। मैं सरकारी विज्ञप्ति में लगाये 
गये आरोप का बिल्कुल सही जवाब पाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। जैसा कि मैं 
पहले कह चुका हूं, हमें फिलहाल अली-भाइयों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों के 
जरिए आन्दोलन करने से बचना चाहिए। मैं ठीक नहीं कह सकता कि भारत 
सरकार के खिलाफ क्या-कुछ कदम उठाये जा सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं इस 
आरोप के बारे में और अधिक जानना चाहूंगा। सत्याग्रह अब किसी भी दिन 
प्रारम्भ कर दिया जा सकता है, परन्तु अगले सोमवार से पहले नहीं। फिर भी मैं 
चाहता हूं कि सत्याग्रह मैं ही प्रारम्भ करूं, अन्य कोई नही। अर्थात्‌ मेरे जेल भेज 
दिये जाने के दिन से एक मास तक कोई सत्याग्रह न करे। कुछ हिंदायतें छपवाई 
जा रही हैं। उसकी एक प्रति आपके पास भेजूंगा। आप उन्हें अज़ीमुद्दीन खां को * 
समझा दें। कृपया बेगम साहिबा तथा अन्य मित्रों से मेरा यथा योग्य कहें । 

हृदय से आपका 
“-अंग्रेजी। २३३६।१९१९१ साबरमती आश्रम सें सुरक्षित पत्रावली से।] 


२०. पत्र : सुन्दर रूल- को 


लेवर्ंम रोड 

गामदेवी, वम्बई 

१२ जुलाई, १६१६ 

इसके साथ में “यंग इण्डिया” का वह अंक भेज रहा हूं जिसमें लाला राधाक्ृष्ण 

के मामले की चर्चा हैं। मेरी सम्मति में यह मामछा अधिक नही तो बाबू कालीनाथ 
राय के मामले-जितना बुरा तो अवश्य ही है और मेरा खयाल है चूकि लाला 
राधाकृष्ण श्री राय के बरावर प्रभावशाली व्यक्ति नही हैं, इसलिए आपको उनके 
भामले में और भी श्ीघ्रता करनी चाहिए। मेरेखयाल से श्री राय के मामले में 
जो तरीका अपनाया गया है, वही इस मामले में भी अपनाया जाना चाहिए। 
इस मामले में वकीरू, सम्पादक और आम जनता अरूग-अरूग ज्ञापन न देकर 
संयुक्त रूप से एक ही ज्ञापन दें, कदाचित्‌ इससे काम चलू जायगा। चूंकि मामला 
अब भी पंजाब सरकार के विचाराघीन है, अतः सभाएं निश्चय ही की जायें। 





१ टद्िब्यूत (लाहौर) के सम्पादक। 


२७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सावेजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके वाइसराय और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को 
भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि तत्काल राहत हासिल 
करने के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है। 
हृदय से आपका 
--अंग्रेजी। बम्बई, १२॥७१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पन्नावली 
से।] 


२१. पत्र : अब्दुलबारी को 
१० अक्टूबर, १६१४ के वाद 

प्रिय मौलाना साहब, 

अगली १७ तारीख के सम्बन्ध में आपने मेरा पत्र देखा होगा। मैं यह आशा 
कर रहा हूं कि सभी हिन्दू उपवासादि में शामिल होगे और यह कार्यक्रम बहुत ही 
शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जायगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये, इसी 
में उसकी सफलता निहित है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सार्वजनिक 
रूप से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस आशय के निर्देश जारी करेंगे कि जो लोग 
अपनी भावना को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों, वे अपने घरों 
में ही रहें, और जो लोग मस्जिदों में जाय वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थनामय 
मन से जाय॑। 
फिरंगी महल हृदय से आपका 
लखनऊ 
“-अँग्रेजी। १०१०११९१९। सावरमती संग्रहालय सें प्राप्त पत्रावली से।] 


२२. तार: सादिकअली को 
अक्टूबर १०, १६१४ या उसके बाद 

सादिक अली 
रामपुर 

(अली-) वन्धुओ को अनुमति देने के लिए शिमला तार भेजा है। कृपया 
तार-द्वरा (उनकी मां की) हालत सूचित करे। 
“छंस्‍्तलिखित अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० १ ९८२४) की फोठो-नकल से 

-१०१०१९१९ के बाद। सं० गां० वा० भाग १६ पृष्ठ २३६१] 


सम्बोध - १ २७१ 
२३. तार : दयामराल नेहरू को 


लाहौर 
; जनवरी २४, १६२० 

पंजाब से बाहर जाना संभव नही, मेरी ओर से क्षमा मांग लें। 
गांधी 


“--अंग्रेजी। लाहौर, २४।१।११९२०१ साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्नावली 
से। ] 


२४. पत्र : आनन्दशंकर ध्रुव को 


३१ जनवरी, १४६२० 

सुश्ञ भाई, 

धर्म-शिक्षा की पुस्तकों के सम्बन्ध में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे मैं इस 
पत्र के साथ भेज रहा हूं। क्या आप इस विषय में कुछ कर सकेंगे ? क्या बाइविलू 
स्टोरी आदि पुस्तकों के ढंग की महाभारत, रामायण आदि पर आधारित कितावें 
प्रकाशित नही की जा सकती ? घन का . . . खाने में ही खर्च किया जाया करेगा । 
. भीख माँग-माँग कर घन एकत्र करना सम्भव हो जायगा। परन्तु उसकी 
झंझट में मैं आपको नहीं डालना चाहता। आपके पास समय है ? (इस प्रकार 
की पुस्तकें) लिखने की ओर क्या आपकी रुचि हो सकेगी ? मैं कोरे विद्वानों-द्वारा 
लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। मुझे आपके सिवाय ऐसा जन्य कोई व्यक्ति नजर 
नहीं आता जिसमें विद्वत्ता और चरित्र दोनों का सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी 
शरण आया हूं। इस पुस्तक की माँग मुझसे पहली ही वार नही की गई है। कुछ 
ऐसा चाहता हूं कि पुस्तक को पढ़ते ही वालक समझ जाय कि हिन्दू धर्म क्या है ? 

आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समाचार मुझे मिलता रहता है। अंग्रेजी 

चरखे की तस्वीर मिल गई। उसे भेजने के विचार में जो प्रेम समाया हुआ है, वह 
तस्वीर की अपेक्षा अधिक प्रिय रूगा। 


१. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के सह-उपकुलूपति॥ 
२- यहाँ कुछ शब्द लुप्त हैं। 


२७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नवजीवन' के लिए यथावकाश कुछ-न-कुछ लिख कर भेजेंगे ही। काशी जी 
का वर्णन, (हिन्दू) विश्वविद्यालय का परिचय इत्यादि। आपके काशी जी जाने 
से पण्डित जी' को बहुत सनन्‍्तोष हुआ है। पण्डित जी ने इस आशय के उद्गार 
मुझसे अनेक वार व्यक्त किये है। उन्हें सुनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। 


प्रो० आनन्दरशंकर ध्रुव, काशी 


-- गुजराती। ३१।१॥१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पन्नावली से। | 


२५. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


बनारस 


२० फरवरी, १४२० 
सेवा में 


माननीय पण्डित मोतीलारू नेहरू 
पदेन अध्यक्ष, उप-समित्ति 

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, लाहौर 
महोदय, 

१४ नवम्बर, १६१८ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पंजाव उप-समिति 
ने आपको तथा माननीय फजलुल हक श्री चित्तरंजनदास, श्री अब्बास तैयवं जी 
और मो० क० गांवी को आयुक्त और श्री के० संतानम्‌ को सचिव नियुक्त किया 
था, जिनका काम गत अप्रैल में हुई पंजाब की घटनाओ से सम्बन्धित बयानों की, 
जो पहले ही उप-समिति द्वारा या उसकी ओर से इकट्ठे किये जा चुके है, जांच 





१. पं० मदनमोहन मालवीय। 

२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त किये गये 
अयुक्‍तों ने रिपोर्ट का जो ससविदा तैयार किया था उसके साथ गांधीजी ने. 
यह पत्र पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेजा था। गांधीजी 'द्वारा तैयार किया 
गया मूल ससविदा उपलब्ध नहीं है। इस हस्तलिखित रिपोर्ट को गांधीजी 
ने श्री एम० आर० जयकर की सहायता से अन्तिम रूप दिया था। 

३. राष्ट्रीय मुस्लिम नेता, द्वितीय विद्व-युद्ध के समय बंगाल के मुख्य मन्‍्त्री। 

४, १८५३-१९३६, गुजरात के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता। 


सम्बोध २७३ 


करना, उनकी बारीकी से छानवीन करना, तथ्यों का मिलान करना और विश्लेपण 
करना तथा जहां आवश्यक समझा जाय वहां और भी तथ्य जुटा कर इन 
बयानों की पूर्ति करना तथा उसके बाद उनसे सम्बन्धित अपने निष्कर्ष प्रस्तुत 
करना था। 

राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत होने पर आपने आयुक्‍त के पद से इस्तीफा 
दे देना जरूरी समझा | उप-समिति ने उसे विधिवत्‌ स्वीकार कर लिया था और 
चूंकि आपके हारा इस्तीफा दिये जाने के समय तक बयान लेने का काम रूगभग 
पूरा हो चुका था, अत: आपके स्थान पर कोई अन्य आयुक्त नियुक्त नहीं किया 
गया। 

माननीय फजलुरू हक को उनके आने के तुरन्त बाद किसी महत्वपूर्ण कार्ये 
के सम्बन्ध में वापस बुला लिया गया था। अतएव उनके स्थान पर बम्बई के 
वकील श्री एम० आर० जयकर को नियुक्त किया गया। 

हमने अपना काम' १७ नवम्बर को शुरू किया। 

हमने १७०० से ऊपर गवाहों के बयानों की जांच की और छूगभग ६५० 
वयानों को प्रकाशनार्थ छांटा है, जिन्हें आप साथ में भेजी जा रही रिपोर्ट के खण्डों 
में शामिल पायेंगे। जो बयान शामिल नहीं किये गये है, वे अधिकतर ऐसे बयान 
थे जो एक ही तरह की बाते प्रमाणित करते थे । 

हममें से किसी-त-किसी के द्वारा प्रत्येक स्वीकृत वयान की जांच कर ली गईं 
है और उसे तभी स्वीकृत किया गया है जब हम छोग बयान देनेवाले की प्रामाणि- 
कता से सन्तुष्ट हो गये । यह बात मनियांवाल्ा तथा आसपास से प्राप्त कुछ उन 
बयानों पर लागू नही होती, जिनमें से अधिकांश बयान हमारी प्रार्थना पर श्री 
लाभसिह, एम० ए० बैरिस्टर हारा एकत्र किये गये थे। ऐसे प्रत्येक बयान के 
नीचे उनका नाम दिया हुआ है। गवाह से पर्याप्त प्रश्नोत्तर किये विना कोई बयान 
स्वीकार नहीं किया गया। 

आप देखेंगे कि कुछ गवाहों ने अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप छगाये 
है। प्रत्येक मामले में हमने गवाहों को चेतावनी के रूप में सूचित कर दिया था कि 
आप लोग जो आरोप छगा रहे है उनके परिणाम क्या निकल सकते है, और उनको 
तभी शामिल किया गया जब गवाह अपने बयानों पर, यह जानने के वावजूद दूंढ़ 
रहे कि वे व्यक्तिगत जोखिम उठा रहे हैं और उनकी अतिशयोक्ति या उनके 
असत्य भाषण के कारण हमारे उद्देश्य को क्षति पहुंच सकती हैं। हमने 
उन बयानों को अस्वीकार कर दिया है जिनका पुष्टीकरण नहों किया जा सका। 
'यद्यपि कुछ मासलो में हम बयान देनेवालों की वात पर विश्वास करने को तैयार 

श्८ 


र्छ्डं उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


थे। उदाहरणार्थ, औरतों के प्रति दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दिये गये बयान ऐसे 
ही थे। 

यह कहने की जरूरत नही कि हमारी जांच माशल छा के क्षेत्र तथा उन जिलों 
तक ही सीमित थी, जिनमें उसकी घोषणा की गई थी। मुख्य-मुख्य स्थानों पर हम 
लोग स्वयं गये। इस प्रकार छाहौर, अमृतसर, तरनतारन, कसूर, गुजरांवाला, 
वजीरावाद, निजामावाद, अकालूगढ़, रामनगर, हाफजाबाद, सागलछा, शेखू पुरा, 
चूहड़खाना, छायलपुर, गुजरात, मलकवाल और सरगोधथा हममे से कोई-न-कोई 
स्वयं गया था। अधिकाश स्थानों में विशाल आम सभाएं की गई और जनता से 
अपने वयान देने के छिए कहा गया। पहले से लिये गये बयानों को इन सभाओं 
में लोगों के सामने रक्खा गया और उन्हें आमन्त्रित किया गया कि जो लोग इन 
बयानों की यथार्थता को चुनौती देना चाहते हों वे अपने वयान लिख भेजे। साथ 
ही उन्हे यह आइवासन भी दिया गया कि उनके बयानों को विल्कुल गुप्त रखा 
जायगा। लेकिन हमे कोई भी खण्डन प्राप्त नहीं हुआ। 

अपने निप्कर्पो को मजबूत बनाने या संझोवित करने के उद्देश्य से हमने 
उपद्रव जांच समिति के समक्ष दिये गये सभी सबूतो का निःसंकोच उपयोग 
किया है। 

यहा यह उल्लेखनीय है कि साथ में दिये गये वयानो मे से वहुतेरे लाड हण्टर 
कं समिति की बैठके जुरू होने से पहले हमे प्राप्त हो चुके थे। 

अधिकतर वयान देशी भाषाओ में दिये गये। हमने उनका अत्यन्त शुद्ध 
अनुवाद उपलब्ध कर सकने की चेणष्टा की है परन्तु हमारी रिपोर्ट के साथ दिये गये 
वयानों को मूल जेसा ही समझना चाहिए, क्योकि हमने इन वयानों के अनुवादों के 
आधार पर गवाहों से दुवारा पुछताछ करके तदनुसार उनमे आवश्यक सुधार या 
संशोधन कर दिये थे। 

हमने मार्शल ला आयुक्‍तों या समरी अदालतो द्वारा किये गये फैसलों के 
रेकर्डों का, जहां तक वे हमें मिल सके, अध्ययन भी किया है और हमने कई 
एस मामलों के, जो भरती के दौरान भरती के तरीकों के सम्बन्ध में खडे हुए थे, 
अदालछती विवरण भी देखे । अन्त में हम यह वात प्रकट कर देना चाहते है कि 

जहा-जहां हम छोग गये उन सब स्थानों के प्रमुख व्यक्तियों के और छाहौर तथा 
अन्य स्थानों के उन अनेक कार्यकर्ताओं के हम आभारी है जिन्होंने हमारी 





१- अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और छायलपुर। 
२. छार्ड हण्दर की समिति। 


सस्योध २७५ 


ऐसी मूल्यवान सहायता की जिसके बिना हम निर्धारित समय में काम समाप्त न 
कर पाते । 

आपके विश्वस्त, 

मो० क० गांधी 

सी० आर० दास 

अव्बास एस० तैयवजी 

एम० आर० जयकर 


“-- अंग्रेजी। काशी, २०१२।१९२०॥। रिपोर्ट आफ द कमिदनर्स एपांइटेड बाइ द 
पंजाब सब-कमिटी आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस॥। सं० गां० बा० भाग 
१७, पु० ४४-४६॥] 


२६. तार : शोकतअली को' 


६ माचे, १६२० 


उन्नीस' के लिए अपील तैयार कर रहा हूं। उसमें अपने समर्थत की बात 
धातें के साथ रख रहा हूं। आपको मेरी सलाह है कि दृढ़ता जरूर रखिए परन्तु 
नरमी से काम लीजिए। सत्य को व्यक्त कीजिए परन्तु प्रेम की भाषा में, घृणा 
की भाषा में नहीं। तभी हमारी जीत सम्भव है। 


-- अंग्रेजी से। ६॥३।१९२०। वाम्बे सीक्रेट एव्स्ट्रवट्स १९२०१] 





१. रामपुर (संयुक्त प्रान्त) के निवासी। खिलाफत आन्दोलन सें गांधीजी के 
दाहिने हाथ तथा सौलाना मुहस्मदअली के बड़े भाई। शीकतअली २८-२९ 
फरवरो को हुए बंगाल प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलन के सिलसिले में कलकत्ता 
गये हुए थे। 

२. १९ मा को खिलाफत-दिवस सनाया गया था। 


२७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२७. तार: गोकर्णनाथ को' 


अहमदाबाद 
१२ माचे, १६२० 


अप्रै| के पहले सप्ताह में तो यही रहना पड़ेगा। 
गांधी 


-- अंग्रेजी। अहमदाबाद, १२३१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ से।] 


२८ तार : गोकर्णनाथ को 


अहमदाबाद 
१४ मार्च, १६२० 
गोकर्णनाथ, 
लखनऊ 


सर रवीबद्वबनाथ अहमदाबाद आने वाले हैं। कया उस समय अहमदाबाद 
में सभा की जा सकती है? वह सम्भव न हो तो बम्बई में करें। 
गांघी 
--- अँग्रेजी। अहमदाबाद, १५)३१९२०। सं० गां० बा० खण्ड १७ से।] 


२९. पत्र : श्रीप्रकाश को 


पोस्ट कार्ड 
प्रिय श्रीप्रकाश 
पिता जी के कहने पर जो कागज तुमने भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं 





१० लखनऊ के प्रसिद्ध वकील एवं नेता । अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
सहामन्‍्त्री । 


सम्बोध २७७ 


हिन्दी और उर्दू का मेल पसन्द करता हूं। मुझे आशा है, तुम्हें वहां अच्छी सफलता 
मिली होगी। 
तुम्हारा विश्वसनीय 
मो० क० गांधी 
साबरमती 
१८-४-२० 
टिप्पणी--यह कार्ड बनारस में २१-४-१६२० को प्राप्त हुआ था। 


“-- अँग्रेजी। साबरमती। १८४४ १९२०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । | 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


३०. पत्र : जब्दुलबारी को 


सिहगढ़ 
२० अप्रैल, १६२० 

प्रिय मौलाना साहब, 
मैं फेजाबाद नहीं आया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। अगर आता 
तो मेरे स्वास्थ्य के लिए बुरा साबित होता। और कुछ नहीं तो अगली लड़ाई के 
लिए ही मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता हूं। छुगता है, मेर। बायां पैर काम 
नहीं कर रहा है। अगर मुझे कुछ दिन यहां रहने दिया जाय तो मुझे आशा है कि 
यह यही ठीक हो जायगा। हमारे साथियों से भी मेरी छाचारी का इजहार कर 

दीजिएगा। 

इंग्लैण्ड जाने के बारे में तो आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। दोस्तों की 
खास ख्वाहिश के बित्ता मैं वहां जाना नहीं चाहता था और ऐसी किसी ख्वाहिश 
की कोई साफ़ निशानी दिखाई नहीं दी इसलिए मैंने श्री माण्टेग्यु को तार दे दिया 
है। अव उनके जवाब की राह देख रहा हूं। मैं यह जरूरी समझता हू कि मौछाना 
अबुलूकलाम आजाद और शौकतअली वम्बई में ही रहे ताकि उनसे वरावर 
सलाह-मशविरा किया जा सके। संगठन का काम फौरत शुरू हो जाना चाहिए। 





१. १३-३-१९२० के बाद यह तार दिया गया था। 


२७८ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


वदकिस्मती से मौलाना अवुछकलाम आजाद अभी तक वीमार हैं। मैंने उन्हें 
जितनी जल्दी हो सके, वम्बई आ जाने को कह दिया है। 


--अंग्रेजी। सिहगढ़, २०४॥१९२०। सं० गां० वा० भाग १८, पृ० ३९२।] 


३१. पत्र : देवदास गांधी को 


आश्रम 
वैजश्ञाख वदी १३ 
(१७ मई, १६२० ) 
चि० देवदास, 
तुम्हारे ६ तारीख के पत्र से मैं स्तव्व रह गया। तुम्हारे वीमार होने का 
भय मुझें सेव वना रहता है। मैं तुमसे यहां आने को आग्रह नहीं करता, इसका 
एक कारण मेरा यह भय भी है। मूझे ऐसा लगा कि तुम्हारा किसी ठण्डे स्थान में 
अकेले रहना तुम्हारे लिए हितकर होगा। अब तुम्हारा दूसरा पत्र पाने के लिए 
अवीर हु। ६ तारीख से पहले का पत्र तो मेरे पास है ही नही; पता नहीं, मिलेगा 
भी कि नहीं। आजकल डाक की गडवड़ी का कुछ हिसाब ही नही है। मैंने पण्डित 
जी को तुम्हारे बारे में तार दिया था, उसका भी उत्तर नही आया है। स्मरण 
रहे कि मैं तीस तारीख को काणी जी जाने वाला हूं। अब यदि तव तक तुम वहीं 
ह रहो, तो हर्ज नही। हम मिलने पर भविप्य के सम्बन्ध में विचार करेंगे। 
लगता है, विछायत जाना तो नही हो सकेगा। शर्तें माहूम हो गई है, इसलिए 
अभी तो यही सलाह करनी है कि क्या किया जाय। 
वापु के आशीर्वाद 
(पुनइच ) 
कुमारी फेरिंग परमों डेनमार्क के छिए रवाना होंगी | 


- गुजराती। सावरमती, १७॥५११९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त 
पत्रावल्लो से।] 





हल 
ह 


गांधीजी के सबसे छोटे पुत्र। उन दिनों वह उत्तर प्रदेश में ही कार्य कर 
रहे थे। 
२. पं० मदनमोहन सालवीय। 


सम्बोध २७९ 
३२ पत्र : देवदास गांधी को 


है आश्रम 
अमावस्या (१८ मई, १६२०) 
चि० देवदास, 
तुम्हारा १२ तारीख का पत्र मुझे आज ही मिला। मेरे पत्र की कमी तुम्हें 
लगभग एक सप्ताह तक महसूस हुई होगी, क्योंकि मैंने यह मान कर तुम्हें कोई पत्र 
सन लिखा था कि तुम आनेवाले हो। जब तुम्हारा कोई पत्र न आया और मैं राह 
देखते-देखते थक गया तब मैने खुद ही पत्र लिखना शुरू किया। फिर भी तुम्हारी 
ओर से कोई पत्र न आने पर मैने तार दिया और अब तुम्हारे पत्र आने लगे है। 
पण्डित जी" के प्रेम का जितना बखान करोगे वह सब सच है। अपने हृदय 
की विश्ञालता के कारण ही वह इतने सारे कार्य कर सकते है। 
तुम्हारे वारे में मुझे सामान्यतया चिन्ता हो ही जाती है। लेकिन यह सोच 
कर दान्त हो जाता हूं कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी रक्षा करेगा ही। 
मै वहां' २६ तारीख को पहुंचूगा। वम्बई से रात को निकलूंगा, इसलिए 
गाड़ी तो एक ही है। मै मान छेता हूं कि पण्डित जी तो वहां होंगे ही। पं० 
मोतीलाल जी ने लिखा है कि सब छोग किसी होटल में ठहरें। लेकिन मैंने उनसे 
कहा है कि यदि पण्डित जी वहां हुए तो मुझे और क्रही ठहरने नही देंगे। 
श्री माण्टेग्यू के उत्तर की प्रति तो मैं तुम्हें भेज ही चुका हूं। यहां पण्डिचेरी 
वाले श्री ऐयर आये थे; तीन दिन तक रहे। 
मजदूरों की हड़ताल आज खत्म होगी, कछ वे काम पर जाय॑ंगे, ऐसा मानता 
हूं। मेरा खयाल है कि तुम्हें (मैने) सब पत्रिकाएं भेजी है। 
अभी-अभी फातिमा वहन अपनी सास के साथ मुझसे मिलने आई हैं, इसलिए 
पत्र समाप्त करता हूं । 
बापू के आशीर्वाद 
-- गुजराती! साबरसती, १८१७५११९२०१ सावरमती संग्रहालय में प्राप्तपन्नावली से। ] 


१, पत्र में अहमदाबाद सें मजदूरों की जिस हड़ताल की चर्चा को गई है वह २१ 
मई १९२० को समाप्त हुई थी। १९२० के मई महीने में अमावस्या १८ 
तारीख को थी। 

२. मालवीय जी महाराज से अभिप्राय है। 

३- अर्थात्‌ काशी। 


२८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३३. पत्र ; देवदास गाँधी को 


वम्बई 
जेप्ठ सुदी २ (२० मई, १६२०) 
चि० देवदास, 
तुम्हारे पत्र अब नियमपूर्वक आते रहते है। मैं वहां आनेवाला हूं इसलिए 
तुम अल्मोड़ा जाओ, यह कहने में हिचकिचाता हूं, तथापि जाना हो तो जाना। 
रुकने की इच्छा हो तो मैं जब वहा आऊंगा तभी हम (दोनों बैठकर) कार्यक्रम 
बनायेंगे। 
आज खिलाफत के सम्बन्ध में एक दिन के लिए यहां आया हूं। इस वारे में 
तुम्हे यंग इण्डिया और नवजीवन में सब कुछ पढने को मिलेगा। 
जहां तक मेरे स्वास्थ्य का प्रव्न है, मैं दुवंछता के सिवाय कुछ और महसूस 
नहीं करता। कमजोरी इतनी है कि मुझसे तनिक भी नहीं चला जाता। टागों से 
ताकत चली गई है। कारण समझ में नहीं आता। अपने पढ़ने-छिखने आदि का 
कार्य ठीक-ठीक कर पता हूं। 
सिंहगढ़ में मेरे साथ प्रभुदास, वालक्ृष्ण डाबटर, महादेव और रेवाशंकर 
भाई रहे। कुमारी फेरिंग कल रवाना हो गई। 
बापू के आश्षीर्वादि 


“- गुजराती। बम्बई, २०५।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पन्नावली 
से। | 


३२४. तार; शोकतअली को 


ह २२ मई, १६२० 
हां। इलाहाबाद। पहली अथवा दूसरी जूच को ठीक है। 


० 


-“ मेंग्रेजी। बाम्वे सीकरेद एब्स्ट्रेटट्स। २२॥५१९२०।] 





१. कु० एस्थर फेरिंग १९ सई १९२० को डेनमार्क के लिए रवाना हुई थी ओर यह 
पत्र जेसा कि मजमूच से पता चलता है दूसरे दिच लिखा गया था। 

२: ग्रांधीजी मई के अन्त में बनारस पहुंचनेवाले थे। 

है. यह तार इलाहूजाद में खिछाफत को समस्या पर किये जाने वाले सम्मेलन 
के सम्बन्ध में है। 


सम्बोध २८१ 
३५. तार: सहम्भदझली' को 


(७ जुलाई १६२० के पूर्व ) 

प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त मुसलमानों का प्रार्थवापत्र 
वाइसराय के पास पहुंच गया है, जिसमें पूरी नम्नता प्रदर्शित करते हुए भी अपनी 
बात पर दृढ़ आग्रह। प्रार्थनापत्र में घोषणा की गई है अगर शान्ति-सन्वि की बर्तो 
में परिव्तेत नहीं किया जाता या यदि वाइसराय महोदय खिलाफत आन्दोलन 
का नेतृत्व नही करते तो १ अगस्त से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होगा। मैंते 
अपनी ओर से एक अलग प्रार्थनापत्र दिया है जिसमे इस आच्दोलन से अपने सम्बस्धों 
पर प्रकाश डाला है और अपने-आपको इसमें पूरी तरह से गामिल बताया है। मेरे 
विचार से मुसलमानों और हिन्दुओं का विशाल बहुमत मुसलमानों वी घारमिक भावना 
के सम्मान के निसित्त तथा मन्त्रियों के वचनों को पूरा कराने के उद्देश्य से छेड़े जानेवाले 
इस महान और न्यायसम्मत आन्दोलन के साथ है। आप भरोसा रखें कि यहां जो कुछ 
भी सम्भव है सब किया जा रहा है। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि अगर हम अपनी 
सहायता आप करेंगे तो इस महान्‌ अनुप्ठान में ईश्वर हमारी सहायता अवर्य करेगा। 


“- अँग्रेजी। यं० ईं० ७७७॥१९२०। | 


३६. तार: शौकतअली को' 


(२१ सितम्बर १६२० या उसके बाद) 
जफ़रअली खां वकील द्वारा कतई बचाव न करें। वह केवल वक्तव्य दे सकते 
है। मेरा दृढ़ मत है कि वकील द्वारा वचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। 


--अंग्रेजी। २११९११९२० या उसके बाद। सं० गां० वा० खण्ड १८ से। | 





१. रामपुर (3० प्र०)निवासी। १८७१-१९३१; वक्ता, पत्रेकार और राजनीतिज्ञ । 
एक जमाने सें प्रमुख अपरिवर्तनवादी असहयोगी नेता । १९२० में इंग्लेण्ड भेगे 
गये शिष्ट मण्डरू के तेता; १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय मदह्यातभा दे अध्यक्ष) 

मौ० शौकत अली के भाई। यह तार उन्हें लन्दव ला गया पा स्पा ० ] 


5 22 ई्‌ स््सर में दताय चा आह, (मम मीटर 5 हक 
२. शौफतअली ने एक तार भेजो था जिसे बताया पा ईकि जिसीदार हे सस्पा- 
दक जफरअली ख॑ँ के सुकदगे की सुनवाई २७ दारीय को होगी। उन्हान 


गांधीजी से बचाव के सम्बन्ध में भी सझाहू शांगी थी। बहू तार पका 5 
उत्तर से भेजा गया था। 


२८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३७. तार ; शौकत अली को' 


(२३ सितम्वर १६२० या उसके वाद ) 


खुद तो जाना नहीं चाहता। यदि आप समझते हैं कि उद्देश्य को 


लाभ पहुंचेगा तो जाने को राजी हूं। महीने के अन्त तक मुझे विश्राम की 
आवश्यकता है। 


+--अंग्रेजी। २३॥९।१९२० या बाद। सं० गां० वा० भाग १८, पृष्ठ ३०७।] 


: ३८ तार: मुहम्मदअली को 
(१ नवम्बर १६२० या उसके पूर्व ) 


एक्सप्रेस 
मौछाना मुहम्मदअली 
अलीगढ़ 


कालेज की परिस्थिति पूरी तौर पर तार से सूचित करे। क्या अभी तक 
आपने कालेज का अहाता खाली नही किया ? नडियाद के पते पर एक्सप्रेस तार 

करे। 
गांधी 


-- अँग्रेजी। नडियाद, १११११९२०॥ साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
से।] 





१. यह शीकतअली द्वारा २३ सितम्वर १९२० को बम्बई से भेजे गये तार के 
जवाब में या। झौकतअली ने अपने तार सें कहा था “२७ तारीख को ब्रफर- 
अली खाँ के मामले की सुनवाई है, इसलिए पंजाब खिल्यफत समिति चाहती 
है कि आप तत्काल वहां पहुंच जांय . , .।” 

२. पहली नवम्बर को बापु नडियाद सें थे। 


सस्बोध श्८रे 
३९. तार: सर अकबर हुंदरी को' 


(नवम्बर १६२० या उसके पूर्व) 
साधारण 
हैदरी 
ट्र्स्टी 
अलीगढ़ 
मुहम्मद अली खाली करने से इनकार करेंगे, यह बात समझ में नहीं आती। 
वचन का पालन अवश्य किया जायगा। 
गांधी 


-- अंग्रेजी। नडियाद, १।११११९२०। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रा- 
बली से। | 


४०. पत्र : गुरुकुल के अध्यायकों और विद्यार्थियों को 


पुना 
शुक्रार (५ नवस्वर, १५२०) 
गुरुकुल के अध्यापक और बालक, 
आपका पत्र सिला है। गुरुकुल ने मेरे बालकों को प्रेमपाश में बद्ध कर दिये 
थे, यह बात मैं कैसे भूल सकता हुं। आपको मै क्या सन्देश भेजूं ? परल्तु यदि कुछ 
कहना चाहिए तो इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या आप आधुनिक समय का यज्े 
कर स्तेय के पाप में से बचते हो ? आप सूत्रचक्त चलाकर हिन्दुस्वान के भूख से 
दुखित लोगों का खयाल प्रतिदिन करते हो ? क्या आपने अनुभव कर लिया है कि 
इस समय इस छोटा सा चक्र का चलाना महायज्ञ है। 
नेहाभिकमनाशोस्तीति ।' 
“-हिन्दी। पूना, ५५११४१९२०। साबरमती संग्रहालय में प्रएप्त पत्रावली 
से।] 





१. १८६९-१९४०, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के न्यास्तियों में से एक। 
२. गांधोजी ५ नवम्बर १९२० को पूना सें थे। 
३. देखिए भगवद्गीता, २-४०॥। 


२८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४१. तार : मुहम्मभदअली को 


(८ नवम्बर १६२०) 

मुहम्मदअली 
अलीगढ़ 

शौकतअली ने पूरी जानकारी दी। हाखवर्ड के मेवावी स्तातक एण्ड्रयूज 
और हिन्दू विष्वविद्यालय के कृपलाती' को भेजने का प्रवस्ध कर रहा हूं। जरूरत 
हो तो और भी लोग भेजे जा सकते हैं। आपको हादिक बधाई। आजा है कि 
विद्यार्थी दृढ रहेंगे और नाजुक समय में वरावर भिप्ट और गाच्त व्यवहार कायम 
रखा जायगा। मै विद्यार्थियों को अपनी उस इच्छा की याद दिखाना चाहूंगा जो 
मैंने पहली बार उनसे अलीगढ़ मे मिलने पर व्यक्त की थी। ज्ील, प्रतिप्ठा, 
इस्लाम और भारत की खातिर उन्हें सादा रहन-सहन और ऊंचे विचार जीवन के 
सिद्धान्त बना लेने चाहिए। हमारे देश को सच्चे फकीरों और नम्नता की कभी 
इतनी आवश्यकता नही रही जितनी आज है। 
--अंग्रेजी। ८११४१९२०। अमृतबाजार पन्निका, ९१११॥१९२०॥ | 


४२. पन्न : देवदास गांधी को 


झांसी 
(२०-११-१६२०)' 

लि० देवदास, 
हम लोग झांसी अभी-अभी पहुंचे है। यहां थोडी-बहुत शान्ति मिल पाईं। 
गंगाघर राव तथा श्रीमती सरछा देवी" मेरे साथ ही है। ऐसा छूगता है कि सरला- 





१. तार ८ नवम्बर को प्राप्त हुआ था। 

२. जीवतराम भगतरास कृपतछानी (१८८८) शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ, 
१९४६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, संसद-सदस्य। 

३. गांधीजी वम्वई से झांसी के लिए १९ नवम्बर १९२० को रवाना हुए थे 
तर २१ नवम्बर को दिल्‍ली पहुंचे थे। 

« ४. कर्माठक-फेसरी के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक के प्रसिद् राजनीतिक द्ार्यकर्ता 

गंगाधर राव बालक्ृण्ण देशपाण्डेय। 

प्‌ रन किला डे ठाकुर की भांजी, प॑० राससभजदत्त की पत्नी । १९१९ में गांधीजी की 
अनुयायी बनीं। अपने पुत्र दीपक को पढ़ने के' लिए सावरमती आश्रम सेजा था।. 


सम्बोध २८५ 


देवी कल दिल्ली होती हुई छाहौर जायंगी परच्तु पक्का निडचय तो पण्डित जी का 
'पत्र आने पर हो सकेगा। 

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। घीरू से मिलते रहना। यदि वह रहने 
के लिए आश्रम पहुंचे तो उसे दाखिल कर लेना, अन्यथा उसे राष्ट्रीय विद्यालय के 
छात्रालय में भरती करा देना। शहर में उसका रहना जरा भी ठीक न होगा। 
रेवाशंकर' भाई का भी ऐसा ही खयाल है। शंकरलाल का भांजा भी आश्रम 
पहुंचने वाला है। उसके साथ उठना-बेठना तथा इस बात का खयाल रखना कि 
उसे आश्रस में बुरा न लगने पाये। 

वेलाबेन से परिचय बढ़ाना। उन्होंने मेरे मत पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला 
है। मुझे यह महिला प्रामाणिक और साध्वी प्रतीत हुईं है। उसके बाल-बच्चे 
भी ठीक लगे हैं। परन्तु तुम और अच्छी तरह से इन सब बातों को परख 
सकोगे। मेरा इरादा इन लोगों पर काम का भारी बोझ डालने का नहीं है, 
फिर भी ऐसा हो सकता है कि अनजाने ही उनके कन्धों पर भारी बोझ 
पड़ जाय। 

हिन्दी में जो संशोधन किये हैं उन्हें मैंने समझ लिया है परन्तु दोष तो तभी 
दूर होंगे जब संशोधन लगातार किया जायगा। बोलते समय कोई भी व्यक्ति 
जान-बूझकर गलतियां नही करता। बात यह है कि इन अशुद्धियों की ओर बार- 
वार ध्यान आकर्षित करने पर ही उनसे बचा जा सकता है। तुम्हारे अध्ययन का 
कार्य-क्रम जानने के लिए उत्सुक हूं। 

बापू के आशीर्वाद 


“-गुजराती। झांसी, २०११।१९२०। गांधी स्मारक संग्रहालय में प्राप्त 
पत्रावली से१] 


49-05००५ ७७००७ ७ ०३७७७ ३४३ पारा 

१. पंजाब के नेता और कवि पं० रामसजदत्त चौधरी। 

२. बस्बई के व्यापारी तथा गांधीजी के प्रशंसक रेवाइहंकर जगजीवन 
अबेरी। 


२८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४३. तार : शिवप्रसाद गुप्त को 


(२०-११-१४२० के आसपास) * 
मालवीय जी का स्वास्थ्य कैसा है ? यदि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने' 

का अन्देशा है तो फिर मैं ववारस नही आना चाहूँगा। दिल्ली तार दीजिए। 
गांवी 


--अंग्रेजी। २०११।१९२०। सावरमतो संग्रहालय में प्राप्त पन्नावल्लों से।] 


४४. तार : मोतीलाल नेहरू को 


(२० नवम्बर १६२० के आस-पास ) 
सुना है मालवीय जी बीमार हैं और यदि मैं गया तो स्वास्थ्य और विगड़ने 
की सम्भावना है। कृपया उनके स्वास्थ्य की खबर तार से दिल्ली भेजिए | 


---अंग्रेजी। २०११११९२०॥ सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५॥] 





१. (१८८३-१९४४) काशी के प्रसिद्ध देशभक्त, मातृभाषा-प्रेमी, दानवीर, 
राष्ट्रीय हिन्दी दंनिक आजा और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ 
के संस्थापक और काशी के सुप्रसिद्ध भारत-मात्ा मन्दिर के निर्माता। 

२. महादेव देसाई की डायरी 'पें काशी में” शीर्षक के अन्तर्गत २६ नवम्बर १९२० 
के विवरण से यह स्पप्ट हैं कि यहु तार तथा बादवाले दो तार नवम्बर १९२० में 
भेजे गये थे। गांधीजी १९ नवम्बर को बम्बई से झांसी के लिए रवाना 
हुए थे और २१ नवम्बर को दिल्‍ली में थे। २४ नवम्बर को वह दिल्ली से 
बनारस के लिए चल पड़े और २५, २६ तथा २७ नवम्बर को पं० मदनमोहन 
के साथ रहे। अतः अनुमानतः ये तीनों तार २० नवम्बर के आस-पास 
भेजे जा चुके थे। 

३. पं० मदनसोहन मालवीय--(१८६१-१९४६) काशी हिन्दू विष्वविद्यालय 
के संस्थापक। शाहीविधान परिपद के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 

दो बार अध्यक्ष। 

गांधीजी मालवीय जो से मिलने के' लिए बनारस जाना चाहते थे क्योंकि 

असहयोग बान्दोलन के प्रति उनको प्रतिक्रिया पुरी तरह अनुकूल नहीं थी। 


£ 
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४५. तार : मदनमोहन मालवीय को 


(२० नवम्बर १९२० के आस-पास) 

यदि आप राजी हों तो २४ को बनारस आना चाहता हूं। कृपया दिल्‍ली 
तार दीजिए । 

गांधी 


“-अंग्रेजी। २०१११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५।] 


४६. तार: चिरावुरी यज्ञेश्वर चिन्तामणि' को 


(२५ नवम्बर १६२० को या उसके बाद) ' 
मैं निश्चय ही असहयोगियों द्वारा किसी का प्रचार करने का विरोधी हूं। 
चूंकि मैंने उनमें पक्ष लेने का रुझान पाया इसीलिए मैने असहयोगियों को उस 
प्रलोभन के विरुद्ध चेतावनी देना शुरू किया। इससे अधिक मै कुछ नहीं कहुंगा । 
भेरे नाम से किसी को भी झांसी में या अन्यत्र किसी उम्मीदवार को (किसी दूसरे 
उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा) अच्छा बताने का अधिकार नही है। आशा है 
यदि आप झांसी के अधिकांश मतदाताओं को चुनाव के विरुद्ध पायेगे तो आप उक्त 
चुनाव-क्षेत्र की इच्छा का सम्मान करेंगे। 


“-अंग्रेजी। २५११११९२० या बाद। सं० गां० वा० भाग १९, पृष्ठ २४। | 





१. सर सी० वाई० चिन्तामणि (१८८०-१९४१), 'लीडर' के सम्पादक, किसी 
समय संयुक्त प्रान्त के एक मन्‍्त्री और उदार दल के प्रसिद्ध राजनोतिज्ञ। 

२. यह तार श्री चिन्तामणि के झांसी से दिये २५।११।१९२० के इस तार के 
जवाब में था :---/आपके कुछ अनुयायी आपके नाम पर मेरे विरुद्ध काम कर 
रहे हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि आपका ऐसा मन्तव्य कभी नहीं हो सकता। 
आप से प्रार्थना है कि अपने मित्रों को तदनुसार तार दें। कृपया उत्तर तार से 
दीोजिए।” 

हे. भाण्टेग्यू-चेस्सफो्ड सुधारों के अनुसार नवम्वर-दिसम्वर १९२० में हुए 
विधान-सभाओं के चुनावों के बारे में। 


२८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४७, पत्रांश : देवदास गांधी को 


,  »काजी में दो दिन बिताये। काफी अनुभव हुआ। पण्डित जी के साथ 
कटुता आने का जरा भी भय नहीं था। दूसरों को जो अन्देशा था, वह भी मिट 
गया होगा। विद्यार्थियों में खूब बाते हुई। अब यह देखना है कि परिणाम क्या 
होता है। देश में वेहद कमजोरी है। असहयोग ही देश की सबल वनायेगा। 


--गुजराती। इलाहाबाद, २८।११५१९२०। सं० गां० बा० सण्ड १९ से।] 


४८. तार ; शौकतअली को 


कृपया बम्बई के छात्रों द्वारा शास्त्री कानजी के प्रति किये गये व्यवहार 
का विवरण तार-हारा बनारस भेजें। हमें इस प्रक्रार के काण्डों को रोकना 
चाहिए, और उनसे अपने को अलग रखना चाहिए | 
“--अंग्रेजी। काशी, ९२।१९२१॥ सं० गां० वा०, खण्ड १९, पृ० २४७१] 


४९. पत्र : वर्मा को 


मुख्तान 


५ मार्च (१६२१) 
प्रिय श्री वर्मा, 


आपका पत्र मेरी यात्रा मे मेरे पीछे-पीछे चक्कर काटता हुआ यहां मिला | 

युवको में जो उच्छृंखलता की प्रवृत्ति आ रही है, उसे रोकने के लिए मैं जितना 
कुछ कर सकता हूं, कर रहा हूं। आशा है कि उनके उत्साह का यह अशोभनीय 
अतिरेक ठण्डा पड़ जायगा और स्थिति सामान्य तथा सही रूप घारण कर लेगी। 





- प॑० मदनमोहन मालवीय। 

« कॉनजी द्वारकादास वम्बई के एक सार्वजनिक कार्यकर्तता। 

- गांधीजी ९ और १० फरवरी को काज्ञी में थे। 

« सन्‌ १९२१ में कई बार गांधीजी ने अपने लेखों और पत्रों में छात्रों के उपद्रवों 
का उल्लेख क्रिया। वह ५ मार्च १९२१ को मुलतान में ये। 


«द न्ध्छ ७ 
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क्या हम सभी आज संक्रमण-काल में ही नही हैं ? शायद हम उनके कार्यो के गुण- 
दोपों को समझने या उनका सही-सही मूल्यांकन करने में असमर्थ है। फिर भी 
काशी, में जैसे अशोभनीय दृश्य देखने में आये वैसे फिर न हों। इसके लिए मैं 
थोड़ा-बहुत जो कुछ कर सकता हूं, मुझे अवश्य करना चाहिए। मैं उस मामले 
में पण्डित जवाहरलाल नेहरू से ध्यान देने के लिए कह रहा हूं। 
हृदय से आपका 
समो० क० गांधी 


“-अँग्रेजी। मुलतान, ५१३११९२१। साबरमती संग्रहालय में घुरक्षित पत्रा- 
वली से। ] 


५०, तर; मदनसोहल सालवबीय को 


बम्बई 
२८ जून, १६२१ 


पण्डित मदनमोहन मालवीय, 
शिमला 
सरकार से क्षमा माँगने का मंशा तो था ही नही। यदि होता तो मैं स्पप्टतः 
वैसा कहता। भेंट का (दोनों पक्षों द्वारा) स्वीकृत विवरण प्रकाशित करने या 
गोपनीयता से मुझे बरी किये जाने के लिए मैंने पिछले सप्ताह वाइसराय को पत्र 
लिखा था। 
“अंग्रेजी से। वास्बे सीक्रेट एव्स्ट्रेकट्स, १९२१। वम्बई, २८॥६१९२१। 
सं० गां० वा० खण्ड २०, पृ० २९० !] 


02% कक ७५५७७७७५७७५५५७»०७०७५०५७॥ ०५ /८०ज ० 

९ यहाँ गांधोजी ने कदाचित्‌ कुछ समय पहले की एक घटना का उल्लेख किया 
है जिसमें वनारस में छात्रों ने पण्डित मदनमोहन मालवीय के प्रति अशिप्ट 
व्यवहार किया था। 


१4 ५ 
ता 
हि 


२९० उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
५१. पत्र : महादेव देसाई! को 
बुधवार (६ जुलाई, १६२१ या उसके पदचात्‌) ' 


चि० महादेव, 

कल तुम्हारा पत्र मिल्ा। तुमने जो लिखा था सो मैं समझ ही गया था। 
मैने न उलछूठा अर्थ किया और न करने की मेरी आदत है। जब एक वाक्य के दो 
अर्थ होते हों तव जो अर्थ हमारे प्रतिकूल पड़े उसे ही अपने ऊपर छागू करना चाहिए, 
यही उचित है और यही सच भी है। उपर्युक्त दोनों वाक्‍यों में यह दोप नही था। 
दोष तो मैने जो बताया वही था। २५ लाख मानना हमारे कोई विशेष अनुकूछ 
नही होगा, क्योंकि इस रकम के बिना भी एक करोड़ हो गये थे और अन्तिम 
पत्र लिखने के वाद ही यह तार आया था। वे एक लाख चर्खे दान में देना चाहते 
है अथवा कम दाम में देना चाहते है, इससे भी हमारे कार्य में कोई फर्क नही पड़ता । 
अभी तक एक लाख चर्खो वाले वाक्य का मैं दूसरा अर्थ नही करता। लेकिन 
वाक्यों का अर्थ लगाने में उतावडी की गईं है और यह उत्तावली भी आसक्ति की 
सूचक है। आसकित में हमेशा असत्य ही भरा होता है। अनासक्त पुरुष के पास 
सोचने-विचारने का समय होता है और वह कुछ ऐसा ही अर्थ करता है जिससे 
विरोधी पक्ष का बचाव हो सके और यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो जैसा मैंने बताया 
है वह पत्र-लेखक के अभिप्राय की सही कल्पना कर लेता है। 

तुम्हारे बारे में पढ़ा। जो हुआ सो विपरीत हुआ। इससे यह प्रगट होता 
है कि हम किस तरह भूल में पड़ जाते है। सच्चा प्रायब्चित्त तो यही हो सकता है 
कि फिर कभी ऐसा न हो। तथापि मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूँ। प्रत्येक 
एकादशी को सिर्फ एक सेर, ८० तोला, गमे दूध पर रहो। न फल लो, न शक्कर । 
और वह दूध भी दो या तीन बार में पियो, एक ही वार में नही। अगली एकादशी 
से ऐसा एक वर्ष तक करो। 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र जी के! लेखों को पढ़ जाना और उन पर विचार करना। 
» उस समय महादेव भाई इलाहाबाद के इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादकीय विभाग में ये । 
२. २५ लाख के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह पत्र ३० जून के बाद पड़ने वाले 

बुधवार अथवा उसके बाद अर्थात्‌ ६ जुलाई को लिखा गया था। 


३. श्री रायचद्ध भाई जिनके आचार-विचार का गांधीजी पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ा था। 


ने 
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तुलसीदास की मणिरत्नमाला' पढ़ कर उस पर मनन करना। 

भतृ हरि के वेराग्यशतक' को पढ़ उस पर अच्छी तरह से विचार करना। 

योगवाशिष्ठ” का वेराग्य प्रकरण खूब ध्याव से पढ़ जाना। 

हर रोज कम-से-कम एक घण्टा चर्खा कातना और उस समय हमेशा यह 
विचार करना कि इस यज्ञ के द्वारा मत की मलिनता धुल जाये। यह भी एक वर्ष 
तक करना; यात्रा और बीमारी अपवाद हैं। 

सबेरे उठने पर अन्य समस्त कार्य बाद में करता। सवेरे उठ शौचादि करना 
हो तो वह करके, यदि आश्रम में हो तो प्रार्थना करके, आध घण्टे तक चुपचाप 
उपर्युक्त पुस्तकों का पाठ करना और बाद में एक घण्टा चर्खा चलछाना। इसके बाद 
कुछ और काम करना। 

एक वर्ष के लिए नौ बजने से पहिले सो जाना और चार बजने के बाद बिस्तर 
प्र कतई न रहना। इस कार्यक्रम में परिवर्तत तभी हो सकता है जब तुम बीमार 
पड़ो। 

इस प्रायद्चित्त का विधान करते समय मैं दोष को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहता 
और नही मैं उसको कम मानता हूँ। उसमें से तुम्हें जो कुछ निकालना हो उसे 
निकाल देना। लेकिन लोक-लाज के अधीन होकर चखें को मत निकालना। और 
लोक-लराज अथवा लोक-सेवा के विचार से नौ बजे सोना मत छोड़ना। 'इण्डि- 
पेण्डेण्ट' को आड़े नही आने देना | , . . . दैनिक में लिखने के लिए रात को जागने की 
जरूरत नही है। और फिर जिस शैली से हम चलाना चाहते है उसमें ऐसा कुछ 
नही है। 

और जान लो कि ऊपर का डेढ़ घण्टा तो मौन का ही है। देवदास ने निर्दोष 
भाव से तुम्हारे पत्र को पढ़ना शुरू किया, उससे उसे रोकना मुझे उचित 
नहीं लगा। 

तुमने न आने का जो कारण दिया है वह सबल है इसलिए चाहो तो मत 
आओ। पण्डितजी अथवा जोसेफ भेजें और आओ, यह अलहदा बात है। 
तुम्हारे न आने की मुझे चिन्ता नहीं, लेकिन अगर आ जाते तो मुझे खुशी 
ही होती। 

तुम्हारे दोष को देखने पर मेरे प्रेम में कोई कमी जा जायगी, ऐसा तो तुम 
कभी नहीं मानोगे। मैं पूर्ण होऊं तो कमी को अवकाश नही हो सकता। मैं अपूर्ण 
मुमुक्ष अगर दूसरों के दोषों को वढ़ा-चढ़ा कर देखूं तो अपनी अपूर्णता में वृद्धि 
करूँगा। 

मैने नित्य स्मरण करने के लिए कहा है तथापि ग्लानि नही होनी चाहिए। 


२९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


शुद्ध पश्चात्ताप ग्लानि का विरोधी है। पाप रूम्बा मुँह बनाता है। मलिनता का 
स्मरण हमे विनम्र बनाता है, ग्लानि कभी नहीं देता। 

'सुख दुःखे समेकृत्वा” की वात यहाँ भी छागू होती है। 

बापू के आशीर्वाद 

“--गृजराती। ६॥७॥१९२१॥] 

6 उतावली भी आसवित फी सूचक है। 

० छुद्ध पद्चात्ताप ग्लानि का विरोधी है। 

७ पाप रूम्बा मुंह बनाता है। भमलिनता का स्मरण हमें विनम्र बनाता है, 

शलानि कभी नहीं देता। 


०५२- तार : मोतीरूरू नेहरू को 


वम्बई 
(5८ जुलाई १६२१ या उसके पश्चात्‌ ) 
मोतीलाल नेहरू 

अध्यक्ष का आग्रह है कि वहिप्कार के संगठन का खयारू करते समिति की 
तारीख चौबीस के वाद रखी जाय। मेरा सुझाव है कि वेठक अट्ठाइस तारीख 

को बम्बई में बुलाई जाय। मंजूरी तार से दें। 
गांधी 
“- अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६७) की फोटो-तकल से। बम्बई, ८॥७॥१९२१ 

या बाद। सं० गां० चा० खण्ड २०, पु० ३५२१] 


न ५३. पत्र : सहादेव देसाई को 


अलीगढ़ 


* अगस्त, १६२१ 
भाई श्री महादेव, 5 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम मुझसे मिले नही, इससे कोई हानि नहीं। मेरी 





१५ भगवद्गीता, २-३८॥ 


सम्बोध.... २१९३ 


शुभेच्छा में आशीर्वाद तो मिला ही हुआ था। तुम्हें वहाँ कोई कष्ट न होगा और 
कोई कठिनाई नहीं होगी। मथुरादास' और दुर्गादास की स्थिति तो मैं समझता 
हूैं। उन दोनों से मिलने की मेरी प्रबल प्रच्छा थी। किन्तु बम्बई में यह कैसे हो 
सकता था ? बम्बई ने जो कुछ किया है उसमें प्रयत्त की तो कोई कमी नही रही 
न? हम १० तारीख को तो मिलेंगे ही, इसलिए अधिक कुछ नही लिखता। 


बापू के आशीर्वाद 
पुनरच : 
प्रभुदास' आ गया है। स्टोक्स भी साथ है। 
“--गुजराती। ५॥८॥१९२१।] 
५४. पत्र : सहादेव देसाई को 
लखनऊ जाते हुए 


रविवार (७ अगस्त १६२१) 

भाई श्री महादेव, 

लखनऊ पहुँचने से पहले यह पत्र लिख रहा हुं। वहां बुधवार के प्रात 
पहुंचकर उसी रात को आरा रवाना हो जाना है। 

में जोजेफ़ की गिरफ्तारी की खबर मिलने की राह देख रहा हूं। मुझे लूग 
रहा है कि रंगा अय्यर अकेले नही रहने चाहिए। 

लोगों की जय-जयकार से तंग आ रहा हूं। 

मेरे लिए पेड़े, सोडा-पड़ी पूड़ियाँ और मीठी टिकिया (गोल पापड़ी ) बन सकें 
तो बनवा लेना। इस बार यात्रा में मेरे पास पेड़े ही हैं और उनके भी समाप्त होने 
की सम्भावना है। और सफर रूम्वा है। सम्भव है, वहां, बकरी के दूध से बनाया 
हुआ घी सुगमता से न मिले सके। पेड़े ही बन सकें तो भी ठीक है। हर जगह से 
टोपियां खूब मिल रही है। “ 





१. मथुरादास चिकम जी (१८९४-१९५१) गांधीजी के भांजे के पुत्र। 

२. छगनलाल गांधी के पुत्र। 

३. गांधी जी मुरादाबाद से इसी दिन लखनऊ पहुँचे थे और उस दिन रविवार 
था। 

४. इलाहाबाद। 


२९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वालजी* को तुम्हें 'यंग इण्डिया' के प्रूफ भेजने के लिए लिख दिया है। 
बापू के आशीर्वाद 


“-गुजराती। पत्र (एस० एन० ११४२१) की फोटो-नकल से। ७४८११९२१॥ ] 


५५. पत्न : ओंकारनाथ पुरोहित को 


पटना जाते हुए 
१५ अगस्त, १८६२ 


आई ओंकारनाथ, 
आपका पत्र मीला। छपेला पत्र मै भेजता हुं। उस पत्र मे ऐसी कोई अनीति- 
मय वात नहिं देखता हुँ जिसलीये आपको अनीति प्रकट करने के कारन खत को 
छापना चाहिये। उस खत को न प्रकट करने की प्रतिज्ञा का पालन करना हि 
चाहिए। उसमें दी हुई सलाह का पालन न करना या करना आपका हि हृदय पर 
निर्भर रहता है। 
मोहनदास गांधी 


ओंकारनाथ पुरोहित 
हारा--लछाला चन्दूलाल, 
राजा का वाजार 
आगरा 


“- गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपनत्र (जी० एन० ६०८८) की फोटो-नकल से। 
१५।८।१९२१। ] 


१. वाल जी गोविन्द देसाई कुछ समय तक गुजरात कालेज, अहमदाबाद में अंग्रेजी 


के प्राध्यापक। त्यायपत्र देकर गांधी जी के साथ हो गये ये। यंग इंडिया' के 
सम्पादकीय कार्यों में सहायक। 


सम्बोध र्९५्‌ 
५६. पत्र : महादेव देसाई को 


कलकत्ता जाते हुए 
(१७ अगस्त १४२१ के पूर्व ) 


भाई श्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीलाल जी तो यही चाहते है कि तुम रहो किन्तु 
मुख्य बात तो तुम्हारी इच्छा ही है। यदि वहां बहुत मेहनत पड़े या तुम्हारी 
तबीयत ही अच्छी न रहे तो निश्चय ही चले आना। किसी आदमी का दाहिना 
हाथ बनने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यह वाक्य कि “यदि 
मैं दाहिना हाथ बन सकता” केवल दुःख में अथवा ज्ञानपूर्वक लिखा जा सकता है। 
यदि ढू:ख में लिखा हो, तो फिर तुमने मुझे नहीं समझा है। यदि ज्ञानपूर्वंक लिखा 
है, तब तो कुशल है। दो दिमाग़ एक दूसरे से विलूग रह सकते है, किन्तु हाथ 
दिमाग़ से विलग रह कर कया कर सकता है ? मैं तुम्हें दिमाग मानकर शिक्षित 
कर रहा हूं। सन्‍्तराम तो 'पपर्मानेण्ट अण्डर सेकेट्री' है, इसलिए वह तो खिसक 
नही सकता। 

मै चाहता हूँ कि तुम अपनी सही परिस्थिति को समझो। मैं प्यारेलाल' 
को क्यों खखे हुए हूँ, यह भेद तुम नहीं समझोगे। मेरी जिन्दगी के इस भाग को 
तुम समझ नही सकोगे। बा का और मेरा स्वभाव एक नही है। बा मुझे नहीं 
समझती। आश्रम में अभी तक तो मुझे जैसी चाहिए वैसी एक भी स्‍त्री नहीं मिली । 
रसोईघर के काम-काज को सँभालना (विकट) काम है। विरला ही उसे संभाल 
सकता है। मैं उसे तुम्हारी शक्ति के बाहर मानता हूँ। उसके लिए तो फिलहाल 
मगनलार, विनोबा, छोटेलाल, मैं और कुछ अंश में भुवर जी ने अपने को सिद्ध 
किया है। हमारा भोजन तो एक शास्त्र के अनुसार है। गोकी बेन' को लेकर 
काफी परेशानियाँ थी। हमें एक प्रौढ़ मनुष्य की निश्चय ही आवश्यकता है। 


१. गांधीजी १७ अगस्त १९२१ को कलकत्ता में थे। 

२. प्यारेलाल नय्यर १९२० में गांधीजी के साथ हुए और महादेव देसाई की 
मृत्यु के बाद उनके मुख्य सचिव बने। 

३. छोटेलाल जैन, सत्याग्रह-आश्रमवासी। 

« सत्याग्रह-आश्रमवासी । 

५. गांधीजी की बहिन। 


०<्‌ 


२९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं अपनी समझ में प्यारेलाल का अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। वक्‍त आने 
पर मै उसे अन्यत्र रख सकूगा। 

जोजेफ़ के वाहर रहते हुए तुम्हारा देवदास अथवा प्यारेछाल को माँगना 
तो ज्यादती जान पड़ती है। तुम्हें इन दोनों से कुछ हलके दर्जे के व्यक्ति से सनन्‍्तोप 
करना चाहिए। तुम प्रभुदास को रख सकते हो । 

दुर्गा के अच्छे हो जाने पर क्या तुम जोजेफ के साथ रह सकते हो ? लेकिन 
यह तो दूर की बात हुई। पहले तो मुझे तुम्हारी इच्छा ही जाननी है। मै तुम्हें 
अभी यं० इं० में नहीं भेजगा। क्‍या तुम्हें मेरा पिछला पत्र मिला था? 
फिलहाल तो मैं इसी तरह सोचता हूँ कि या तो तुम वही रहो या फिर 
मेरे साथ। 

तुम्हारे लेख पढ़े। सभी अच्छे है यानी उन पर कोई टीका-टिप्पणी जरूरी 
नही है। विपिनचन्द्र' को ठीक जवाब दिया गया है। 

मुझे गौहाटी लिखना। मै २५ तक गौहाटी के आसपास रहूँगा। क्रिस्टोदास' 
यं० इं० के विचार से साथ है। उसके आने की बात थी और वह आ गया है। 
बह भेरे साथ ही है। 

वापू के आशीर्वाद 


“- मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१३) की फोटो-नकल से। १७।८- 
१९२१ के पूर्व। सं० गां० वा० खण्ड २०, पु० ५३५-३६। ] 





१. विपिनचन्द्र पाल। 
२० कृष्णदास, गांधीजी के सचिव। 


सम्बोध | २९७ 


५७. पत्र : रुवाजा को. 


ग (१७ अगस्त, १६२१ के बाद) 
प्रिय ख्वाजा साहब, | | 

मैं गोवघ के सम्बन्ध में आपके तार का जवाब पहले नही भेज सका, इसके 
लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं जानता हूँ भारत के बहुत से भागों में सचमुच 
बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। आप अन्न की कमी के बारे में तार चाहते थे। अब 
तार देने का कोई उपयोग नही बचा है। मैं ४ तारीख को आपसे मिलने की आशा 
करता हूँ। यदि स्थिति पर फिर भी विचार करने की जरूरत हो तो उस' समय 
आप इसका उल्लेख करें। 
। न्‍ हृदय से आपका 


“- अँग्रेजी। एस० एन० ७५९९ की फोटो-तकल से। १७।८।१९२१ के बाद। 
सं० गां० वा०, खण्ड २०, पु० ५३८।] 


२. यह पन्न ख्वाजा के १६ तारीख के उस तार के जवाब में लिखा गया 

. था जो गांधीजी को १७ अगस्त को मुंगेर सें सिल्ला था। तार इस 
प्रकार हे-.. 
“पिछले वर्ष की ६ गौओं के सुकाबले इस वर्ष कुल २ की कुर्बानी की गई। . . « 
स्वदेशी के सम्बन्ध सें प्रतिक्रिया अत्यन्त आद्ञाजनक। रुपये का ४ सेर गेहूँ। 
अधिक सहेंगा होने की अफबाह। इससे नगर सें सहान विक्षोभ। खतरनाक 
स्थिति उत्पन्न होने की आश्वंका। कृपया तार से सलाह दें 0” 

३२. अनुमानतः अलीगढ़ के राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति रुवाजा 
अब्दुल मजीद। 

३- गांधोजी को ६ सितस्बर को होनेवाली कार्यकारिणी की बैठक में शासिल 
होने के लिए ४ तारीख को कलकत्ता पहुँचता था। 





२९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५८. पतन्न : महादेव देसाई को 


तेजपुर 
मौनवार (२२ अगस्त, १६४२१)' 


भाई श्री महादेव 

आशा है तुम्हें मेरे पत्र मिले होंगे। तुमने भी मुझे लिखा ही होगा किन्तु अभी 
तक तो कोई पत्र मुझे नहीं मिलता । असम में यदि तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारी 
काव्यशक्ति को अच्छा भोजन मिलता। किन्तु इस करमभूमि में कोई भोग भोगने 
के लिए हमारा जन्म नही हुआ है। इसलिए असम अथवा प्रयाग दोनों स्थानों 
से हमें काव्यशक्ति को सीचने के लिए जो मिल जाय, उसी से सन्तोष करना है। 

अमण-सम्वन्धी निम्नांकित कार्यक्रम लगभग ठीक है। 

२३ जोरहाट 

२४-२५ डिबगढ़ 

२७ सिलचर 

२८-२६ सिलहट 

३१-१ चटगाँव 

३ वरिसारू 

४ कलकत्ता 

हम छोग कलकत्ता में छगभग दस दिन रहेगे। उसी बीच एक दिन के लिए 
हमें शायद बोलूपुर भी जाना होगा । * 

अन्य समाचार 'नवजीवन' तथा यं० ईं० में तुम्हे मिल जाय॑गे। 


वापू के आशीर्वाद 


“गुजराती पत्र (एन० एन० ११४२२) की फोटो-नकल से। २२।॥८।१९२१। 
सं० गां० बा०, खण्ड २१, पृ० ६ से भी।] 


कप न लननननीननननननननन-%५9>3५>९... 


१. गांधीजी २२ तारीख को तेजपुर से नाव-हारा रवाना हुए और नौगांव के 
रास्ते २३ की बजाय २४ अगस्त १९२१ को जोरहाट पहुँचे । 

२. (१८९२-१९४२), २५ वर्षो तक गांधीजी के सेक्रेट्री। 

रे महादेव देसाई उस समय प्रयाग में थे। 


सस्बोध ब २९९ 
५९. पतन्न : महादेव देसाई को 


सिलचर के रास्ते पर 
शनिवार (२७ अगस्त, १६२१) 
भाई श्री महादेव, 

कांग्रेस द्वारा बताई गई असम की हद को आज छोड़ कर हम अब सुरमा घाटी 
में प्रवेश कर रहे हैं। दृश्यावली भी बदल गई है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा में हमने 
तुम्हें काफी याद किया। लेकिन क्या हम अपने सनचाहे भोजन को हमेशा प्राप्त 
कर सकते हैं या खा ही सकते है ? तुम्हारी ओर से कोई भी पत्र नहीं मिला है । 
वस्तुतः गोहाटी छोड़ने के बाद हमें डाक मिली ही नहीं और ऐसी आशंका है कि 
अभी कलकत्ता पहुँचने से पहले मिलेगी भी नही। वहाँ तो मुश्किल से चार तारीख 
तक ही पहुँचेंगे। अन्नपूर्णादेवी का पता है: चतापारु, एलौर, मद्रास प्रान्त। 

एस्थर फरिंग का पता याद हो तो लिख भेजना। 


तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में समाचार जानने को आतुर हूँ। 
बापू के आशीर्वाद 


--गुजराती। २७।८।१९२१। सादरसती संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से। | 


६०. पत्र : महदेव देसाई को 


चटगाँव 
१ सितम्बर, (१६२१) 
भाई श्री महादेव, 
पेन्सिल से लिखा तुम्हारा एक रूम्बा पत्र मुझे मिला है। तुम्हारे इस पत्र 
को पढ़ने में मुझे तकलीफ हुईं। कभी-कभी पेन्सिल से लिखे हुए अन्य लोगों के पत्र 





१. देखिए “पत्र : सहादेव देसाई को”, २२॥८।१९२१॥ 

२. एक डेनिश मिद्ननरी जो १९१६ में भारत आई थी' और बाद में कुछ समय तक 
साबरमतो आश्रम सें रही! गांधीजी उनके साथ पुत्री का-सा व्यवहार करते 
थे। 


३०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


भी मुझे प्राप्त होते है और उन्हें पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, इससे मेरी समझ 
मे यह आ गया है कि पेन्सिल से लिखे हुए मेरे पत्र भी लोगों के छिए कप्टकर होते 
होगे। मुझे यह आशंका तो थी ही कि पेन्सिल से लिखना गुनाह है लेकिन अपनी 
विपम स्थिति को देखते हुए मैने यह छूट ले ली थी। लेकिन जब दूसरा कोई यह 
गुनाह करता है तब मुझसे नहीं सहा जाता। तुमने तो गुनाह नही किया है, यह में 
जानता हूँ। तुम्हे एक प्रति अपने लिए रखनी थी। वहुत वार पहली कार्बन कापी 
अधिक साफ होती है। 

विचार बदलता हूँ! । तुम मुझे पहले कलकत्ते में मिलो और बाद. में देवदास'" 
को बुलाओ---यही अधिक उचित जान पड़ता है। तुमने फिलहाल वही रहने का 
निश्चय किया हो तो देवदास को तार कर देना। लेकिन मुझे ऐसा छूगा कि मेरे 
साथ तुम सलाह-मशविरा कर लो, उसके बाद ही कुछ करना ठीक होगा, इसलिए 
मैं एक विल्कुछ ही अलग प्रकार का तार भेज रहा हूँ। 

मलाबार मे जो-कुछ हुआ उसका समाचार मैंने बाद में देखा। उसके सम्बन्ध 
में यग इण्डिया' के लिए एक टिप्पणी लिखकर मैंने भेज भी दी है। तुम्हें 
उसकी एक प्रति भेजी होती तो अच्छा होता। तुम्हारे लेख तो मुझे कलकत्ता 
पहुँचने पर ही देखने को मिलेगे। 

मालवीय जी अथवा कवि के मन में मेरे प्रति कोई ईर्ष्या-भाव है, यह वात 
तो मैं स्वप्न में भी नही सोच सकता। दोनों में भीरुता है और दोनों को अपने 
विचारों के सम्बन्ध में अभिमान है। यदि अभिमान के साथ भीरुता न हो तो अभि- 
मान को सहन किया जा सकता है। हम जिस दृष्टि से असहयोग को देखते हैं, असह- 
योगियो के दोषों को दरगुजर कर देते है वैसा ये दोनों वही कर सकते और इसीलिए 
इसका विरोव करते है। इसके अतिरिक्त मेरे विचारों की नवीनता और सरलता 
उन्हे म्रमित भी है। उतके सम्बन्ध मे इससे अधिक कुछ मानना मुझे तो पापरूप 
ही लगता है। विपिन वावू' अथवा विजयराघवाचार्य' के मन में अवश्य बहुत- 





* गांधीजी ने यहाँ दो वाक्य लिखकर काठ देने के कारण यह लिखा है। 

* १९००-१९५७, गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र । 

- यह उपलूब्ध नहीं है। 

« १८६१-१९४६, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक, १९०६ और 
१९१८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 

५. विपिनचन्द्र पाल (१८५८-१९३२), बंगाल के शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, 
वक्ता और राजनोतिक नेता। 

६. १८५२-१९४३, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२०। 


न शत ०० 


सम्बोध ३०१ 


कुछ हो सकता है। रमाकान्‍्त को मैं वालुक मानता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि 
उसने स्वतन्त्र विचार रखने का दावा करने की खातिर ही मेरा विरोध किया है। 
हमें उसका विचार ही नही करना चाहिए और पत्रकार के रूप में मबुर टीका करने 
के काम को करते रहना चाहिए।. . , के सम्बन्ध में कवि और मारूवीय जी के 
विचारों को अवश्य बताते रहो। यह काम यंग इण्डिया' मे अधिक नही हो सकता 
लेकिन 'इण्डिपेण्डेण्ट' में आराम से और बखूबी हो सकता है। 

इन्दु के लिए हाथ से कते सूत के हार सहज ही वनाये जा सकते है। 

तुम काफी पिओ तो इससे मुझे तनिक भी बुरा नही रूग्रेगा। मेरे रहिए यह 
ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य को बवाये रखो। अलवत्ता, मेरा ऐसा 
अनुभव है कि सामान्य रूप से काफी की जरूरत नही होती और मैं ऐसा मानता 
भी हूँ। जब मैं काफी पीता था, मुझे कोई फायदा नजर नही आया। अब नहीं 
पीता इससे भार तो कम हुआ ही है, और वर टली सो अरूग | 

बापू के आशीर्वाद 


““ गुजराती। चटगाँव, ११९।१९२१॥। सं० गां० वा० खण्ड २१ से। |] 


६१० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मद्रास जाते हुए 
१४-८६-२१६ 

भाई जवाहरलाल, 
यू० पी० की कमीटी ने जो स्वदेशी-प्रचार के लीये ग्राठ माँगी है उस बारे 
में बहोत सी खबर चाहीये। स्वदेशी का कारोबार किसके हाथ में रहवेगा? 
उनको चरखा का, करघा का, कपास का कुछ ज्ञान है? किस तरह से व्यय कीया 
जायगा। मेरी सलाह है की जो इस काम को करना चाहते है उनको मेरे पास 
मुंबई भेज दीया जाय। मैं इस मास की आखिरी को मुंबई पहोंचने की उमीद 

रखता हुं। 

पिता जी मुझे कहते थे की अब भी तुम्हारी तबीयत की रक्षा चहिये। श्तनी 


_अिकननाकननननकनत 





९- साधर-सुत्र में यहां एफ शब्द स्पप्ट नहीं है। 


३०२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


नहिं करते हो। ऐसा न होना चाहिए। दूध और रसमय फल का उपयोग करने 
की दाक्तर की सलाह को संपूर्ण अमरू करने की मेरी सला है। 

आपका 

मोहनदास गांवी 

-- हिन्दी। गांधीजी के, नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍ली सें सुरक्षित स्वलिखित 
मूल पत्र से। १४॥९।१९२१। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 

तथा नेहरू-संग्रहालय । 


६२. पतन्न : जवाहरलाल को' 


त्रिचनापल्‍ली 
२० सितम्बर, २१ 
प्रिय मित्र, 
मौलाना शौकत अली तथा मौ० मुहम्मद अली एवं अन्य लोगो की गिरफ्तारी 
को देखते हुए हम कार्यकर्त्ताओ में से कुछ को मिलने और स्थिति पर विचार करने 
की जरूरत है। कार्य-समिति की वैठक अहमदाबाद में ६वी अक्तूबर को होगी। 
परन्तु यदि हम ४ थी अक्तूबर को ठीक १ बजे दिन में वम्बई में लेवनम रोड पर 
मिल सकें तो अच्छा होगा। कया तुम कपापूर्वक मुझे वम्बई के पते पर सूचित 
करोगे कि क्या तुम उपस्थित रहोगे ? मैं २ अक्तृवर को वम्बई पहुँचूँगा। 
तुम्हारे प्रान्त से मैंने केवल तुम्हे और मौलाना अब्दुल वारी, मौ० हसरत 
मोहानी तथा श्री ख्वाजा को निमन्त्रित किया है। तुम ऐसे किसी और मित्र को 
भी ला सकते हो जिसकी उपस्थिति (कार्य मे) सहायक हो। 
तुम्हारा निइछल 
मोहनदास क० गांघी 
---अँग्रेजी। त्रिचनापलली, २०१९।१९२१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित दस्तावेज 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍्ली। 


१. यह पत्र लिखा किसी और ही की हस्तलिपि सें है, पर नीचे गांधीजी के हस्ताक्षर 
हैं। 


सम्बोध ३०३ 
६३- पत्र : सहादेव देसाई को 


२३ सितम्बर, १६२१ 
भाई श्री महादेव, 
मद्रास आने के बाद मुझे तुम्हारा एक भी पत्र नही मिला है। स्वदेशी के 
सम्बन्ध में तो मद्रास में कुछ भी नही किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। देखना 
है कि अब कया होता है? मैने पोशाक में भारी फेर-वदल किया है, तुमने देखा ही 
होगा। मुझसे रहा नही गया। 
मद्रास में राजगोपालाचारी ने खूब मेहनत की है तथापि मद्रास मुझे बंगाल 
से भी अधिक पिछड़ा हुआ जान पड़ा। श्रमण से और जयघोष के नारों से अब मैं 
ऊब गया हूँ । उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी। चार तारीख को वम्बई 
आ सको तो आना। 
सरकार की ओर से कालीकट न जाने का आदेश पत्र प्राप्त होने के वाद मेरे 
लिए सविनय-भंग करना अत्यन्त आसान हो गया है। 
यह पत्र मै तुम्हें तिब्नेवेली जाते हुए लिख रहा हूँ। राजगोपालाचारी की 
तबीयत बहुत खराब रहती है। उन्हे हल्का ज्वर, खांसी और दमा है। 
बापू के आशीर्वाद 


“-गुजराती। तिल्नेबेली के सार्ग सें, २६५९११९२१। सावरसती संग्रहालय सें 
सुरक्षित पत्रावली से।] 


६४. पत्र : सहादेव देसाई को 


कोयम्वटूर जाते हुए 
रविवार (२५ सितम्बर, १६२१) 
भाई श्री महादेव, 
मुझे तुम्हारा वह पत्र जो तुमने उमिला देवी को लिखे हुए पत्र के साथ भेजा 
है मिला । इससे पहले का पत्र नही मिला। 
यह सत्य है कि बंगाल से मुझे निराशा हुई। मद्रास से उससे भी अधिक। 
मै इस वात को अच्छी तरह जानता हें कि हमारा असली कार्य कांग्रेस के कार्य- 
कर्तताओं के दिलों में चर्खे के प्रति विश्वास जमाना ही है। यह विश्वास म॒स्ते बंगारू 


३०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


में नजर नही आया। यहाँ भी वह दिखाई नही देता इसी से मैं घबरा गया हूँ। 
सामान्य जनता को उसमे विश्वास है, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है, कौशल की 
जरूरत है। अगर सव कोई कुछ-न-वुछ करने के लिए कहें और करनेवारा कोई 
भी न हो, तो क्‍या स्थिति होगी ? वही हाल हमारा है। सरूप और रणजीत 
को तो क्या कह सकते है ? लेकिन जवाहरलारू समझेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 
मैं आश्रम मे बैठकर सिर्फ यही काम करने लगूँ, यह वात होते में देर नहीं 
लगेगी। 
हिन्दुस्तान की अवोगति से मुझे इतना परिताप होता है कि अगर हिन्दुस्तान 
इस वर्ष के अन्त तक सचेत नही हो जाता तो यह परिताप कदाचित्‌ मुझे जिन्दा 
ही जला डालेगा--भेरे इतना सब कहने और लिखने का आशय यही है। मैने 
अपनी श्रद्धा को तो छोड़ा नही है। मैं तो जब वुद्धि का प्रयोग करके हिसाव करने 
बैठता हूँ तब मैं व्याकु हो जाता हूँ। इतने में ही मेरे अन्तर से आवाज आती है 
कि “करनेवारा तो ईश्वर है।” 'कछुआ और कछुवी का संवाद और 'मामेरू' 
आदि को याद करता हूं और शान्त हो जाता हूँ। मैं दो तारीख को वम्बई पहुँ- 
चूंगा। तुम चार तारीख को आना। 
वापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती। २५१९॥१९२१। सावरमती संग्रहारूय में सुरक्षित पन्नावल्ली से।] 


६५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी फो 


रेलगाड़ी में 
२५ सितम्बर, १६२१ 

भाई श्री ५, 
मैं आपका पोस्टकार्ड अभी पढ़ रहा हूँ, आपको रुपये न भेज सका, भव तो 





१. भोजा भगत (१७८५-१८५०) का सुप्रसिद्ध गुजराती भजन। 

२. कवि प्रेसानन्द (१६९२-१७९०) रचित गृजराती भक्तिकाव्य जिसमें भवत 
नरसिह मेहता की पुत्री के सीमन्त की रस्म स्वयं भगवान द्वारा अदा किये 
जाने का मासिक वर्णन है। 


सम्बोध ३०५: 
मैं मुंबई में दे दूँगा, मै मुंबई में २ अक्टोबर को पहुंचुंगा, चार तारीख तक रहूंगा, 
इतने में आप आ जायें, ऐसा चाहता हूं। 

मोहनदास गांधी 
बनारसीदांस' चतुर्वेदी एस० क्यू०' 
शान्ति निकेतन, 
बोलपुर, र्ईू० आई० रेलवे 
-- जी० एन० २५७८ की फोटोनकल से। २५१९।१९२१। सं० गा० वां०, खण्ड 

२१, पृ० २१८।] 


६६. पत्र : बनारसीदास चतु॒वेदी को 


१८ अक्तूबर, १६२१ 
भाई श्री, 


आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नही है। 
न है विना काम असोसिएशन की आफिस पर जाने की। आपका भी पेटीट पर का 
पत्र देखा। मुझे खेद हुआ है। उसमें रोप ही देखता हुं। मुझे मेरे पर रख दिया है. 
तो ली. . ,उनको कुछ भी लछीखने की आवश्यकता न थी। 
मेरा कार्य भी अब थोड़ा सा मुशकेल हो जायगा। परन्तु आप निरचन्त 
रहें। भविष्य के लिए मेरा इशारा है। 
मोहनदास गांघी' 
वनारसीदास चतुर्वेदी, 
हीराबाग 
गीरगांव मुबई 


-- हिन्दी ।१८।१०१९२१॥ जी० एन० २५७९ की फोटोनकल से। ] 





१. जुलाई १९२० में चीफूस कालेज इन्दौर से त्याग-पत्र देकर झान्ति-निकेतन 
में सो० एफ० एण्ड्रज़ के पास चले गये। बाद में प्रवासी भारतीयों का 
कार्ये। विशाल भारत का सम्पादव। राज्यसभा के सदस्य रहे। 


२६ पत्र पर १९ अक्तुृबर १९२१ की वम्बई डाकखाने की मुहर है। 
हैक 


३०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
६७. पत्र : महादेव देसाई को 


आश्रम 
बुधवार (१६ अयतूबर, १६२१ को था उसके पश्यात)' 
भाई श्री ५ महादेव, 
तुम्हारा भेजा हुआ चेक तो मुझे रुसना ही पड़ेगा। बाद में, जब तुम्हें जररत 
होगी तब तुम्हें पैसा मुझसे माँगना पड़ेगा। ऐसा छगता है कि मोतीखार्द जे 
को परिवार के लोगों की इन बीमारियों से छूटकारा कभी मिलुंगा ही सही। 
स्वदेणी के विषय में लोगों को अपनी बात मैं जेंचा नहीं पाता, उससे कया 
मेरी तपस्या की कमी नहीं सूचित होती ? एक पूर्ण तपत्वी बोले बिना भी छोगों 
को अपनी भावनाओं से प्रभावित करता है। कुछ छोग संकेतमात्र से, तो कुछ 
बोलकर और कुछ लिखकर ही अपनी बात समज्ञा पात्ते है ? इस सवका क्‍या रहस्य 
है? जो लोग खादी केवल मेरी हाजिरी में पहनते है वे मेरी तपस्या के कारण 
नही, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण ही ऐसा करते हैं। भविष्य में स्वतन्य हिन्दुस्तान 
अपना अनाज क्या विदेशों से मंगायेगा ? यदि नहीं तो कपड़ा भी नहीं मंगायेगा। 
क्या हम पानी और दवा भी विदेश से मंगायेंगे ? अलुवत्ता, जब हमारे देश में 
कपास पैदा होना बन्द हो जायगा तव जरूर हमारा धर्म बदछू जायगा। छेकिन 
तब तो हमें यह देश ही छोड़ देना पड़ेगा। 
यह तो तुमने सुन ही रिया होगा कि किमोरलाल ने एकान्त में एक सोपड़ी 
बनवाई है और आजकल उसी में रह रहे हैं। 
“-गुजराती। सावरमती, १९॥१०१९२१॥ सं० गां० बा० से) २१ से।] 


६८. तार : मोतीलाल नेहरू को 


अहमदाबाद 
१४ अक्तूबर, १६२१ 
में आपसे सहमत हूँ कि अध्यक्ष कार्यसमिति के प्रस्ताव की अवहेलता नही 





१. अन्तिम अनुच्छेद में किशोरछाल सदाख्वाला के एकान्त में एक झोपड़ी में 
जाकर रहने का उल्लेख है। श्री मशख्याला इस झोपड़ी सें शुक्रवार, १४ 
अक्तृबर, १९२१ को रहने के लिए गये थे। 


सम्बोध' इंग्छ 


कर सकता। जैसा निश्चय किया जा चुका है, समिति” की बैठक दिल्‍ली में होनी 
चाहिए । ! 
---अँग्रेजी। अहमदाबाद, १९११०११९२१॥। बास्बे क्रानिकल, २२१०११९२१। | 


६९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


सावरमती 


२४ अक्तूबर, १६२१ 
भाई श्री बनारसीदास जी, 


आपका पत्र मीला। मैं चाहता हूं अब आप भी जहांगीर पीटीट को कुछ' 
भीन लिखें। 
आपका, 
मोहनदास गांधी 
-- हिन्दी। साबरमती, २४॥१०१९२१॥ गां० स्मरा० सं० सें सुरक्षित मूल पत्र 
की फोटो-नकल से। ] 


७०. पत्र : भगीरथ सिश्र को . 


२७।१०।१९२ १ 
जब आप पूरी प्रणाली को बुरा समझ कर उससे असहयोग कर रहे हैं, तब 
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरी प्रणाली के ,आ जाने के कारण आप फिर 
पहली वाली प्रणाली से सहयोग करने रूगें। उस हालत में तो आपको दोनों से 
असहयोग करना होगा। मेरी धमकी” का यही कारण है कि अगर भारत में 
हिंसा सर्वेव्यापी हो जाय और उसी की चपेट में आकर मैं दुनिया से उठ न जाऊँ 
तो मैं हिमालय की गुफाओं में शरण ले लेगा। 
“--अँग्रेजी। यं० इं०, २७॥१०११९२११ ] 


१. अखिल भारतोय कांग्रेस समिति॥ 


३०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
७१. पत्र : सहादेव देसाई को 


नववर्ष दिवस 
मौनवार (३१ अक्तूबर, १६२१) 
भाई श्री महादेव, 
वर्ष-प्रतिपदा और मौनवार, इन दोनों का मिलन मेरे लिए तो बहुत शुभ 
है। आज से मेरे चर्खे का ब्रत शुरू हुआ है। प्रतिदिन दूसरी वार का भोजन करने 
से पहिले आधा घण्टा कातूंगा और अगर न कात पाया तो भोजन ही न करूँगा। 
यह कोई बहुत बड़ी वात नहीं है। तथापि चूंकि मैंने न्रत लिया है इसीलिए मेरा 
कातना कुछ नियमित रूप से चलेगा। जव मैं रेल में होऊं तव यह वन्चन नही 
होगा। 
दीवाली के उपलक्ष में लिखा हुआ तुम्हारा पत्र और भजन मिले । ये किसलिए 
लिखे ? तुम्हारा धर्म तो जल्द-से-जल्द रोग-शय्या से उठने का था। इस काम के 
लिए तुम दुर्गा को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क॑ँसे जगा सकते हो ? तुम्हारे 
तार भी मिले। एक तार में “एम्वलेजन यूनिवर्सिटी” शब्द लिखे हुए मिले जिन्हें 
कोई भी न समझ सका। विजयराघवाचार्य चारछाक आदमी नहीं है और ऋषि 
भी नही है। नाठ” शब्द तो भूल से रह गया होगा, लेकिन जव मैंने उन्हें एक 
कड़ा तार भेजा तव उन्होंने उत्तर में अपनी भूल क्‍यों न सुधारी ? 
नये वर्ष मे तुम तन, मन और हृदय से स्वस्थ रहो--यह मेरा तुम दोनों को 
आशीर्वाद है। 
बापू के आशीर्वाद 
“-गुजराती। आश्रम, ३१।१०१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावलली से। | 


७२. पत्र : सहादेव देसाई को 


दिल्ली 


मौनवार (७ नवम्बर, १६२१) 
चि० महादेव, 


दिल अर्थात्‌ आत्मा क्योंकि दिल अर्थात्‌ हृदय। तन्दुरुस्त तो प्रचलित शब्द 


१५ विक्रम संवत्‌ के अनुसार कातिक मास की प्रथम तिथि । 


अम्बोध ३०९ 


है। मुझे लिखना तो था शरीर की तन्‍्दुरुस्ती के बारे में ही लेकिन केवल इतने- 
भर से मुझे कैसे सन्‍्तोष हो सकता था ? 

परसराम में दोष होने के वावजूद मैने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर 
लिया है। तुम्हें तो मैंने मित्र ही माना है। दुर्गा को पहली ही मुलाकात 
में बेटी मानने में कोई संकोच नहीं हुआ। जमनालालर पुत्र बनने का दावा 
किया करता है लेकिन उसके सम्बन्ध में मेरे मन में पितृत्व की भावना आ ही 
नही सकती | 

तुम्हारे एक भजन के वारे में मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे कही पढ़ा है, तथापि 
कोई कारण नहीं कि वैसा ही भजन तुम्हे क्‍यों नही सूझ सकता ? लेकिन मैं 
तुम्हारा पत्र मिलने से पहले ही कल इसका उत्तर दे चुका हँ। वीमारी में तुम्हारे 
मन में आत्मा-सम्बन्धी विचार ही आये, सो इसमें ही स्व॒राज्य आ गया। स्वराज्य 
का अलग से विचार करने की कोई जरूरत ही न थी। 

शरीर-घर्म को पूरा किये बिना निस्तार नहीं है। खाने, नहाने, भीख माँगते 
हुए घूमने की बात को हम बुरा नही समझते और मात्र मेहनत करके अन्न खाने 
की बात से द्वेष करते है। मन के यज्ञ से मन की, आत्मा के यज्ञ से आत्मा की 
और देह के यज्ञ से देह की शुद्धि होती है। देह को जो अन्न मिलता है उसका बदला 
मनुष्य मन का काम करके नही दे सकता। जब अनाज मिलने की अपेक्षा किये 
बिना मनुष्य मजदूरी करता है तब वह यज्ञ होता है। इस युग में, इस देश में 
'शरीर-यज्ञ चर्खे से ही सम्भव है। क्योंकि उसी के अभाव से हिन्दुस्तान का शरीर 
जीणं हो गया है। जब हिन्दुस्तान की आबोहवा बदल जायगी और हमारी जरू- 
रतें बदल जायेंगी तब हम दूसरा यज्ञ कर सकते है। यदि ऐसा हो कि इस देश में 
पानी प्राप्त करने के लिए हमेशा कुआँ खोदना पड़े तो कुआँ खोदने की क्रिया कुछ 
अंश में यज्ञ बन जायगी। लेकिन जबतक ऐसी स्थिति कायम है तबतक जिस तरह 
ब्रह्म चययं आदि आवश्यक है उसी तरह शरीर-यज्ञ भी आवश्यक है। लेकित चूंकि 
वह केवल शरीर का ही धर्म है इसलिए जब शरीर अनशन कर रहा हो तब वह 
इस यज्ञ से मुक्त रह सकता है (अन्यथा नही)। लेकिन जिस तरह मेरे-जैसा 
व्यक्ति सहज ही अथवा अपने मन को फुसला कर यह मान लेता है कि मैं तो निरन्तर 
२४ घण्टे प्राथंना ही करता रहता हूँ और उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित 
नही करता उसी तरह अगर कोई व्यक्ति शरीर-यज्ञ किये विना ही यह मानता है 
कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह भूल करता है, क्योंकि प्रार्थना मानसिक या हादिक 
क्रिया है जव कि यह क्रिया तो केवल शरीर-द्वारा ही सम्पादित की जा सकती है। 
हाँ, वह इस क्रिया को निष्ठापूर्वक एकाग्र मन से न करे और लोगों को छले, यह 
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एक अलग बात है लेकित यह क्रिया उसे करनी तो अवश्य पड़ेगी। इतने में तुम्हारे 
इस सम्बन्ध में पूछे गये दोनों प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। 

मैने श्री दास के तार को गलत समझा। छोटानी मिर्या के पत्र के बारे में भी 
मुझे गलतफहमी हुईं। उनमें गलतफहमी पैदा करने की जानवूझ कर कोई कोशिण 
नहीं की गई थी। छोठानी मियाँ से जब मेरी बातचीत हुई उस समय भी उन्होने 
मेरी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने लम्बी 
बातचीत नही की। लेकिन जो अच्छी तरह समझता नही है वह भी सत्य का पूरा- 
पूरा पालन नही करता। मै तो जानता हूँ कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से सत्य, 
अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकँ तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल्क जाय, अथवा 
हममें से कोई ऐसा हो जाय तो भी, अथवा हम सब छोगों का तप मिलकर उसके 
लिए पर्याप्त हो तो भी; मैं अपने सम्बन्ध में ऐसी आशा नही छोड़ता। अपनी 
कोशिश में तो मै कोई कसर, . .। 
“-गुजराती। दिल्‍ली, ७॥११।१९२१॥ साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 

-वली से। ] 


७३. पत्र : महादेव देसाई को 


सावरमती 
मंगलवार (१४५ नवम्बर, १६२१) 
चि० महादेव, 


विना रोये तो माँ भी दूध नही देती, आवाज लगाये बिना बेर भी नही विकते । 
माँ विचारी क्या जाने कि वालूक को क्या चाहिए और बेरवाली के टोकरे की दशा 
तो वही जाने। इसलिए तुमने माँगा और लिया, इसमें शरमाने की क्या बात 
है? 

तुम्हारे भजन मिले है। उन्हे पढ गया हूँ। मुमकिन है वीमारी में काव्य- 
शक्ति अधिक बढ़ती हो लेकिन क्या उसका प्रयोग करने से स्वस्थ होने मे अधिक 
समय नही लगेगा ? अगर इस काव्यशक्ति को संगृहीत कर खखा जाय तथा 
स्वस्थ होने के वाद भी वह प्रकट हो तो वह और भी सराहनीय होगी। 


१. यहाँ मूल पत्र कटा-फटा है। 
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मनुष्य बीमारी के अवसर को अन्तर्नाद सुनने का अवसर मानकर इस समय 
का उपयोग अपना ही निरीक्षण करने में करे तो उससे मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। 

तुम्हारी तबीयत अच्छी है, इसकी खबर मुझे मोतीलारूू जी ने तार-द्वारा 
दी है। 

तुम दोनों सुखी रहो और सेवा करो 

बापू के आशीर्वाद 

“- गुजराती। साबरसती, १५१११११९२१। साबरमतोी संग्रहालय में सुरक्षित 

पन्नावली से।| 


७४. तार : श्रीमती सोतोलाल नेहरू को 


अहमदाबाद 
८ दिसम्बर, १8६२१ 
श्रीमती नेहरू 
इलाहाबाद 
आपको (और) कमला को बधाई। भगवान आपको साहस और आशा 
प्रदान करे। 
गांधी 
“-अंग्रेजी। अहमदाबाद, ८।१२॥१९२१। इलाहाबाद नगरपालिका संग्रहा- 
रूय से। ] 


७५. पत्र : महादेव देसाईं को 


सावरमती 
(८ दिसम्बर, १६२१) 
चि० महादेव, 
तुम्हारा तार और पत्र मिले। श्रीमती नेहरू शान्‍्त होंगी। तुम निश्चिन्त 
भाव से अपना काम करते रहना। 


१. ६ दिसम्बर को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर । 
२. महादेव भाई का तार ७ तारीख को रात सें देर से सिल्ला था और देवदास 
८ तारीख की सुबह दिल्‍ली के लिए रवाना हो गये थे। 
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देवदास आ रहा है, तुम्हे उसकी पूरी मदद मिलेगी। और मदद की जरूरत 
हो तो माँगना। इण्डिपेण्डेण्ट”! को सुधारना। सम्बाददाताओं की रिपोर्टो पर 
खूब अंकुश रखना। चाहे कम मिले लेकिन अच्छी हों, ऐसा प्रवन्ध करना । 
सतीश वाबू की मदद मिल्ले तो छेना। एण्ड्र ज को मैने तो नही लिखा है छेकित तुम 
लिख सकते हो। मैने नही लिखा क्योंकि यह कुछ दवाव डालने की बात मानी 
जायगी। 

श्रीमती नेहरू अगर मुझे पत्र लिखें तो इससे मुझे खुशी होगी। 

दूसरो द्वारा बताये गये ब्रतों को लेने में निश्चय ही भय है। तुम्हें जो ब्रत 
सुझाये गये है उनमें से जो तुम्हे छेने योग्य माठूम हो और लिया जा सकता हो उसे 
ले लो और उसके साथ भूत की तरह रंगे रहो। अभी लेने की शक्ति न हो तो 
मत लेना। न छेने में विध्न तही है, विध्न तो उसके न पालने में है। 

बापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२८) को फोटो-नकलछ से। ८॥१२१९२१। 
सं० गां० वा० खण्ड २१, पृष्ठ ५८३१ ] 


७६. पत्र : सहादेव देसाई को 


शुक्रवार (६ दिसम्बर, १६२१) 

जि० महादेव, 
तुम्हारा वार मिला । 'इण्डिपेण्डेण्ट' के प्रकाशन के लिए तुम्हे जमानत जमा 
करनी पड़ी, यह वात मुझे अच्छी नही रूगी, लेकिन पण्डितजी जो कुछ कहें, उसे 
करना हमारा कर्तव्य है। तुम गिरफ्तार हो जाओ तो निश्चय ही मुझे खुशी होगी । 
लेकिन पण्डितजी से कह दो कि अगर फिर कोई जमानत माँगी जाती है तो उसे 
जमा न कराकर हस्तलिखित पत्र निकालना अच्छा होगा। ऐसा करना सबसे 
जासान है। वे नि “य ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, छेकिन इसकी कोई चिन्ता 





१. सतोह्चन्द्र सुखर्जो। 
२. महादेव देसाई ने जमानत देकर ७ तारीख को 'इण्डिपेण्डेण्ट/ का काम-काज 
अपने हाथ में लिया। शुक्रवार को उपर्युक्त तिथि ही पड़ती थी। 
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नहीं है। सरूप और रणजीत वहाँ जा रहे है, वे भी (पत्र के) मालिक बन सकते 
हैं। मैं यहां से किसी को भेजने की कोशिश जरूर करूँगा। 
प्यारेलाल वेशक आ सकता है। 
बापु के आशीर्वाद 


--मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६०२८) से। ९११२१९२१।] 


७७. तार : सदनमोहन मालवीय को 


१४।१२१६२१ या इसके बाद 
पं० मालवीय जी, 
बनारस शहर 


अहमदाबाद छोड़ना असम्भव (है) २३ को कार्य समिति की 
वैठक यहाँ पर हो रही है। यदि अहमदाबाद में अपना अधिवेशन रखे 
तो प्रसन्नतापू्वक भाग छूंगा। कांग्रेस में कृपया आवें या उसके बाद 


(अधिवेशन ) रबखें। 
गांधी 


--अंग्रेजी। १४॥१२१९२१। अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७१५) की फोडो- 
नकल से। सं० गां० वा० खण्ड २१ में भी ]। 





१. यह तार सालवीयजी-हारा १४ दिसम्बर १९२१ को प्रेषित उस तार 
के उत्तर में भेजा गया था जिसका मजमून इस प्रकार है-- 
“तार के लिए धन्यवाद। १८ को आश्रम आ रहा हूं। वस्बई सं 
२२ और २३ को सभी दलों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन इस बात 
पर विचार फरने के लिए बुला रहा हूं कि सौजूदः परिस्थिति में कौन 
सा संगठित कदस उठाना चाहिए। विश्वास है आप शरीक होंगे। 
तार दे 
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७८. तार : श्रीप्रकाश को' 


१४ दिसम्वर १६२१ को या उसके पश्चात्‌ 


श्री प्रकाश 
सेवाश्रम 
वनारस 
हादिक वधाई। ऐसे अन्त के लिए बिल्कुल तैयार नही था। 
गांधी 


-- १५।१२॥१९२१, अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२९) की फोटो-नकल से। 
सं० गाँ० वा० खण्ड २२ सें भी । ] 


७९. पत्र : देवदास गांधी को' 
गुरुवार (१५ दिसम्बर, १६२१) 


चि० देवदास, 
तुम्हारे दो पत्र मिले। विषय-वस्तु जितनी सुन्दर है, तुम्हारी लिखाबद 


उतनी ही खराब है। खूब प्रयत्त करो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें समय नहीं 
है। फिर भी तुम्हें प्रयल्त तो करना ही होगा। 


१. यह तार श्रीप्रकाश जी के १५ दिसम्बर, १९२१ के निम्नलिखित तार के 
उत्तर में भेजा गया था : “पिताजी अपराध संहिता की धारा १०७ के अधीन 
गिरफ्तार। और सब ठीक है।” 

२. जन्म १८९०, काशी के प्रख्यात विहान्‌ डा० भगवानदास के पुत्र। कांग्रेस 
के नेता और स्वतन्त्रता के सैनिक। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त। 
कई राज्यों के राज्यपालू। 


३. उस समय देवदास जी संयुक्तप्रान्त में थे। 
४. हरिलाल रविवार, १५ दिसम्वर, १९२१ को गिरफ्तार किये गये थे। 
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हरिलाल ने बहुत सुन्दर काम किया। मैंने अभी-अभी सुना कि उसे छः 
मास का सपरिश्रम कारावास मिला हैं। 
शेष बातें महादेव भाई को मैंने जो पत्र लिखा है, उसमें है। 
बापू के आशीर्वाद 
“- गुजराती पत्र (एस० एन० ७७७५) की फोटो-नकल से। १५१२॥१९२१॥ 
सं० गां० वां० खण्ड २२, पृष्ठ ३४ सें भी। | 


८०. पन्न : महादेव देसाई को 


गुरुवार (१५ दिसम्बर, १६२१) 

चि० महादेव, 

मैं तुम्हें लगभग नित्य ही पत्र लिखता रहा हूँ। स्वरूपरानी का' पत्र सुन्दर 
है अर्थात्‌ तुम्हारा पत्र सुन्दर है। लेकिन हमें किसी बात का श्रेय तो छेना नही है। 
सव्वे देवताओं को किया हुआ नमस्कार वस्तुतः केशव को ही जाता है। सब कार्य 
कृष्णापंण है इसलिए कुछ भी चिन्तनीय नही है। 

दास की पत्रिकाएँ बहुत ओजपूर्ण हैं। उन्होंने (अहिसा का) अमृत खूब 
पिया जान पड़ता है। बंगाल ने सचमुच गुजरात का स्थान ले लिया है और गुजरात 
पिछड़ गया है। मुझे यह अच्छा भी लूगता है। 

प्यारेलाल शेष बातें तो तुम्हें बता ही देगा। उसका खूब उपयोग करना और 
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि तुम अब देवदास को जेल भेज 
दो। प्यारेछाल को वहाँ भेजने का यह कारण भी है। 





१. महादेव देसाई (१८९२-१९४२), २५ वर्ष तक गांधी जी के निजी मन्‍्त्रो 
रहे। न 

२. गांधीजी ने गुरुवार ८।१२।१९२१ को, श्री देसाई को लिखे एक पत्र में यह 
इच्छा व्यक्त की थी कि स्वरूप रानी उन्हें पत्र लिखें। उन्होंने पत्र में श्री 
देसाई को यह भी लिखा था कि वह्‌ उनकी सहायता के लिए प्यारेलाल को 
भेजने को तेयार हैं। उन्होंने यह पत्र सम्भवतः अगले गुरुवार को लिखा था। 

३. सोतीराल नेहरू की पत्नी। 

४. प्यारेलाल नव्यर, १९२० से गांधीजी के दूसरे सचिव। इन्होंने १९४२ में 
महादेव देसाई की मृत्यु के बाद उनका स्थान ग्रहण किया; महात्मा गांधी : 
दि रास्ट फेज' आदि के रचयिता। 


३१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


गोडवोले को मैं अलहूग पत्र नहीं लिख रहा हूँ। वह सब कागजात लेकर 
यहाँ आ जाय। अगर बह यहाँ आ जायगा तो कुछ काम जल्दी निपट जायगा। 
वहाँ अब उसकी कोई जरूरत नही जान पड़ती। 


वापू के आशीर्वाद 


(पुनइचः ) 
निस्सन्देह गोडवोले को स्वयंसेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने की 
कोई जरूरत नही है। 
“-गुजरातती पत्र (एस० एन० ११४२७) की फोठो-तकल से। गुरुवार, 
१५११२११९२१] 


८१. तार: जियारास सक्सेना को 
१६-१२-२१ या उसके बाद 


जियाराम' 
कांग्रेस कमेटी 
इलाहाबाद 
कार्य समिति (की बैठक) तेईस को । 
गांधी 


“+मेंग्रेजी प्रति (एस० एच० ७७२३) को फोटोनजकल से। १६१२७ 
१९२११] 





१. गुजरात विद्यापीठ के भूतपुर्व प्राध्यापफ, अ० भा० कां० फसेटी के संयक्‍त 
सचिव । स 


२. संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समिति के मन्‍नरी ! 


सम्बोध ३१७ 
८२. तार : मोलाना अब्दुल बारी को' 


(१६ दिसम्बर, १६२१ या उसके पदचात्‌) 
इस सबके लिए हमें हर तरह से ईश्वर की कृपा का ही अनुगृहीत होना चाहिए। 
आशा है आप स्वस्थ होंगे। 
गांधी 
-- अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२४) की फोटो-तकरू से। १६॥१२॥१९२१॥ 
सं० गां० बा० खण्ड २२, पष्ठ ४१ सें भी ] 


८३. पत्र : महादेव देसाई को 


रविवार (१८ दिसम्बर १६२१) 
चि० महादेव, 
इण्डिपेण्डेण्ट” की छपाई सुन्दर नहीं है, उसका कारण मशीन की खराबी 


ही होगी। 


१, १८३८-१९२६, लखनऊ के राष्ट्रीय सुसलमान नेता और मुल्ला जिन्होंने 
खिलाफत आन्दोलन में सक्तिय भाग लिया था। 
यह तार मौलाना अब्दुल बारी के १६ दिसम्बर १९२१ के तार के जबाब में 
भेजा गया था। तार इस प्रकार था: “आज हैदराबाद से वापस आया हूं। 
सौलवी सलामत उल्ला तथा अपने अन्य बहुत प्यारे हिन्दू-मुसलूूमान दोस्तों 
की अजेय भावना देखकर में बहुत ही खुश हुआ। उनकी गिरफ्तारी पर मैं 
आपको बधाई देता हूं। इलाहाबाद और रूखनऊ के नागरिकों के धीरज, 
उनकी सहनझवित, अनुशासन, अमल की एकता और कांग्रेस के हुक्म की 
पावन्दी के लिए हमें उन पर गये है। इलाहाबाद और रूखनऊ दोनों जगह 
हड़ताल का सही ब्यौरा यह है कि वह मुकस्मिल और पुरी तरह अहिसात्मक 
थी। अभी-अभी पण्डित सोतीलाल जी, मौलाना सलामत उल्]ा और उनके 
साथियों से जेल सें मुलाकात की है। सभी बहुत खुश हैं। अभी-अभी आपके 
बेटे की गिरफ्तारी की बात सुनी। हादिक बधाई। आसार अच्छे हैं।॥” 

२. सहादेव देसाई को गांधीजी ने १५ दिसम्बर १९२१ को लिखे अपने पन्न में 
इच्छा प्रकट की थी कि गोडबोले को अहमदाबाद आ जाना चाहिए। इस पत्र 
सें गांधीजी ने कहा है कि “वह यहां पहुँच गये हैं।” अतः यह पत्न स्पष्टतः 
१५ दिसम्बर के बाद आनेवाले रविवार को लिखा गया होगा। 

रे: इलाहाबाद से निकलनेवाला अंग्रेजी राष्ट्रीय देनिक पत्र। 


३१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


स्वयंसेवक दल के सम्बन्ध में कांग्रेस में प्रस्ताव अवश्य पास किया जायगा। 
अच्छे लोग ही उसमें भरती किये जायेंगे। तुमने प्रस्ताव तो देखा ही होगा। 

स्वरूप रानी और अन्य महिलाएँ आयेंगी अथवा नही और अगर आयेंगी 
तो कब आयेगी ?* 

इसके साथ का पत्र श्रीमती जोजेफ को दे देना । 

गोडवोले पहुँच गये है। मालवीय जी सम्मेलन की व्यवस्था कर रहे है। 

अपने और दुर्गा के स्वास्थ्य का समाचार देना। 

वापू के आशीर्वाद 


पुतश्च:ः 
। न जोजेफ तो कलकत्ता गई हैं इसलिए मैं उनका पत्र उनके बताये 
हुए पते पर भेज रहा हूँ। 
-- गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२५) की फोटो-लकलर से॥। १८१२ 
१९२११] 


८४. पत्र : महादेव देसाई को 


(२२ दिसम्बर, १८६२१) 

चि० महादेव, 

मैं नियमित रूप से पत्र लिखने का प्रयत्त अवश्य करता रहुंगा। ख्वाजा 
पकड़ लिये गये है। उनकी पत्नी ने लिखा है कि उनके स्थान पर अब वह काम 
करेंगी। 

मुझे जो प्रस्ताव सूझ पड़ा है उसका मस्विदा भेज रहा हूँ। उसे ध्यान से 
पढकर अगर कोई सुझाव देना चाहो तो अवश्य देना। तार भेजना तो व्यर्थ ही 
है क्योकि उन तक पहुँचता ही नही। एकाब तार की वात अलग है। 


- अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन सें भाग लेने के लिए। 

- जा्ज जोजेफ की पत्नी। 

« महादेव देसाई की पत्दी। 

* इस पत्र के अन्तिम अनुच्छेद में इस तारीख के “यंग इण्डिया! का जिक है 
जिससे गांधीजी ने श्रीमती र्वाजा का पत्र उद्धत किया है। 


वर्ना य0 व 


संस्वोधः ३१९ 


मैं चाहता हूँ कि देवरास फौरन जेल चला जाय। इसका महत्व तुम समझ 
सकते हो। 

स्वरूप रानी के सन्देश की अंग्रेजी मुझे उत्तम जान पड़ी। 

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्रिस्टोदास जो कुछ भेजते हैं उसे मैं पढ़ 
जाता हूँ। मैंने जिसमें संशोधन कर दिया हो उसको यदि तुम बाँचे बिना भी 
प्रकाशित कर दो तो कोई हर्ज नही। 

आज का इंग इण्डिया” भी तुम्हारे इंण्डिपेण्डेण्ट' को भर सकता है। 
दो दिन से 'इण्डिपेण्डेण्ट” नही आ रहा है। 

बापू के आशीर्वाद 

“- मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२६) की फोटो-तकलरू से। २२१२ 

१९२११] 


८५. पत्र : महादेव देसाई को 


शुक्रार (२३ दिसम्बर या उसके पूर्व) 
भाई श्री महादेव, 
तुम्हारा पत्र पढ़ा । तुम्हारे दुःख और सुख “ दोनों का ही कोई अन्त नही 
है। इस पर जिस दृष्टि से विचार करना चाहें उस दृष्टि से विचार किया जा 
सकता है। भगवान करे, तुम अपने निश्चय पर अटल रहो। 
तुम्हें जबतक वहाँ अथवा. . .रहने की जरूरत जान पड़े, . .तक रहो। 
अपने परिवार का तुम पर बड़ा दायित्व है, उसका भी तुम्हें निर्वाह करना है। 
तुम्हें बहनों के विवाह का प्रबन्ध करना चाहिए अथवा नही, इस सम्बन्ध में 
मैं किसी निष्कर्ष पर नही पहुँच सका हूँ। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होऊँ तो 
मैं पिता जी से स्पष्ट रूप से बात कर लूँ अथवा यदि उनका विवाह करने का अधि- 
कार मेरे ही हाथ में हो तो जिसने नर्रासह मेहता की ओर से भोज की व्यवस्था 


१. कृष्णदास, गांधीजी के सचिव। 

२. अनुमानतः यह पत्र प्रापक को २४ दिसम्बर, १९२१ को उनके जेल जानेसे 
पूर्व लिखा गया था। उनके पिता उस समय जीवित थे और तबतक उनकी 
किसी भी बहिन की शादी नहीं हुई थी। उनकी एक बहिन का विवाह १९२२ 
सें हुआ और १९२३ में उनके पिता की मृत्यु हुई। 


३२० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कर दी थी उस भगवान पर विद्वास रखता और अपनी बहन के गे में सूत्त 
की माला पहना कर उसे ससुराल भेज देता। मेरी सझाह यही है। चुम्हें 
दुर्गा से सलाह. . .वह दुरित हो तो. . ,पिता जी से तो बात. . . उनकी 
सलाह तो लेनी ही चाहिए और बाद मे तुम्हारी आत्मा जो कहें सो करना 
चाहिए। तुम सब कुछ दे दो तो भी कोई हर्ज नही और यदि कुछ भी न दो तो 
भी मैं समाज के सामने तुम्हारा समर्थन करुँगा। मेरी कल की वात मेरे अस्तस्तल 
से निकली हुई विचारधारा थी। उस थारा में मुझे ही बहना है, किसी दूसरे को 
नहीं। इस प्रवाह को देखकर यदि दूसरों के हृदय में भी बसी ही भावनाएँ प्ररफु- 
ठित हो जायेँ तो वे उनमें खुशी रो अवगाहन करे। सिख्ाये पूत दरवार नहीं 
चढ़ते। मथरादास ने जो उत्तर दिया वह सही था। जो सर्वस्व अर्पण करना 
चाहता है वह स्वतः करेगा ही। 
हाँ, तुमने मुझसे पूछा सो ठीक ही किया। मैने जो ऊपर कहा है वही तुमसे 
भी कहूँगा। हमें अधिक से अधिक श्रद्धावान्‌ बनने का प्रयत्न तो करना ही होगा। 
बापू के आशीर्वाद 
--मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७६३) की फोटो-नकछू से। २३१२० 
१९२११] 


८६. तार: दे गांधी को 


(२४ दिसम्बर, १६२१ या उसके पश्चात ) 

महादेव के सम्बन्ध मे आह लछादित। आशा है दुर्गा सशक्त और स्वस्थ होगी। 

चाहे तो वापस आ सकती है। आजा है तुम गिरफ्तार होने तक अखबार जारी 
रखखोगे और अन्य लोग तुम्हारा स्थान लेने के लिए तैयार होंगे। 


वापू 
“--अंग्रेजी। याम्बे क्रातिकछ, ३३१।१९२२। सं० गा० वां०, खण्ड २२, पृष्ठ ९६१] 





१. महादेव देसाई फी पत्नी। 

२. साधन-सूत्र जहाँ-तहाँ क्षतिग्रस्त है। 

३. स्पष्ट है कि यह तार २४ दिसम्बर, १९२१ को महादेव देसाई को इण्डिपेण्डेप्ट 
का हस्तलिखित संस्करण प्रकाशित करने के जुर्म में दण्डविधि संशोधन 


अधिनियम (क्रिसिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट) के अन्तर्गत सजा होने के तुरन्त 
बाद भेजा गया था। 


सस्बोध ३२१ 
८७. पत्र : देवदास गांधी को' 


शुक्रार (३० दिसम्बर, १६२१) 
चि० देवदास, 
श्रीमती जोजेफ का पत्र इसके साथ है। मैने उन्हें लिखा है कि तुम उन्हें 
वहाँ से पैसा भेजोगे। इण्डिपेण्डेण्ट” के संचालकों से मिककर आवश्यक प्रवन्ध 
कर लेना यथा जैसा तुम्हें सूझे, वेसा करता। ध्यान रहे कि तुम्हारे जेल जाने के बाद 
भी उन्हें कोई तकलीफ न हो। 
गोविन्द के चले जाने से मुझे तो बड़ा सन्‍्तोष हुआ है। उन्होंने तुम्हें अभी 
तक गिरफ्तार नही किया है, सो तो जानवूझ कर ही नहीं किया। इसकी चिन्ता 
नही करनी चाहिए। यदि वे तुम्हें गिरफ्तार नहीं करते, तो नया काम सम्पन्न 
किया जा सकेगा; अगर पकड़ लें तो लोगों का जोश बढेगा। 
इस समय पाल रिशार यहाँ है। मैने किशोरलछारू से उन्हें मिलाया। 
किशोरलालू अभी-अभी उनसे मिलकर गया है, इसलिए मुझसे भी मिल गया। 
कुमारी पीटर्सन" आज यहाँ है। करू आई थी, आज चली जायगी। श्री रिशार 
रविवार को जायेंगे। श्रीमती सन्‍्तानम्‌ अभी तक यहाँ है। 
बापू के आशीर्वाद 
-- गुजराती पत्र (एस० एन० ७६८३) की फोटो-तकल से। ३०१२११९२१। 
सं० गा० बां० खण्ड २२, पुष्ठ १९५ सें भी। | 


१. इस पत्र के आखिरी हिस्से में पाल रिशार का उल्लेख है और वह दिसम्बर 
के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद में थे। श्री रिशार शनिवार ३१ दिसम्बर, 
१९२१ को गांधीजी के साथ गुजरात महाविद्यालय देखने गये थे। 

२. पं० सदनसोहन सालदीय के पुत्र। उन्हें धरना देने के आरोप सें २० 
दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार किया गया था किन्तु बाद में छोड़ दिया 
गया था। 

३. एक फ्रांसीसी लेखक। 

४. किशोरलाल मशख्वाला, प्रसिद्ध विचारक, वाद सें गांधी-सेदा-संघ के अध्यक्ष । 

७. एन० सेरी पीटर्सन, जिन्होंने एक डेनिश सिद्वदरी एस्थर फैरिग के साथ 
दक्षिण अफ्लीका में कार्ये किया और कुछ समय के लिए सावरमती में 
भी रहीं। 


२१ 


शेर२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
८८. तार : मौलाना अब्दुल बारी को 


जब तक कार्यसमिति की बैठक बुराई जा सकती हो तबतक टिक्टेटर का प्रथ्न 
नही उठता। कार्य समिति की बैठक बुलाना सम्भव न होने पर टिक्टेटर के 
अधिकार कार्य-समिति जैसे होगे। जेल जाना, मार खाना, प्राण देना अपने आप में 
उद्देश्य नही है, इन कप्टो को धर्म या देश के छिए ही राहना हे। 
गांधी 
---अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) को फोटो-लकल से। १॥११९२२। 
सं० गां० वां० खण्ड २२ पृष्ठ १२९१] 


८९. पत्र : देवदास गांधी को 


बुधवार (४ जनवरी, १६२२)* 

चि० देवदास, 
तुम्हारा समाचार-पत्र' मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र 
नहीं आया है। इस समस्त परिश्रम के बीच तुम अपनी लिखावट सुवारने की वात 
मत भूलना। इस बार के यंग इण्डिया' मे तुम्हें 'इण्डिपेण्डेण्ट' की बहुत-सी सामग्री 





१. यह तार मौलाना अब्दुल वारी-द्वारा बस्वई से ३१ दिसम्बर १९२१ को 
प्रेषित उस तार के उत्तर में था जिसमें कहा गया था. , , कृपया निम्त 
भवनों का उत्तर तार से भेजें ताकि में घामिक दृष्टि से उठनेवाले सन्देह दूर 
कर सकूं। क्या डिक्टेटर की हैसियत से आपके अधिकार वही हैं जो कार्य- 
समिति के या उससे अधिक हैं? कया कार्य-समिति डिक्टेटर के अधिकार 
छीन सकती है? स्वयंसेवक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, देश के लिए 
काम करते हुए जेल जाना, सार खाना और प्राण तक दे देना या ये अपने आप 
सें उद्देश्य माने जाय॑ ?” 

२. नेहरू परिवार के सदस्य २८ दिसम्बर को कांग्रेस का अधिवेशन ससाप्त होने 
के बाद अहमदाबाद से रवाना हुए थे और गोविन्द मालवीय को ८ जनवरी, 
१९२२ से पहले सजा दे दी गई थो। 


रे: हस्तलिखित 'इण्डिपेण्डेण्” जिसे महादेव देसाई की गिरफ्तारी और सजा के 
बाद देवदास निकाल रहे थे। 


सस्बोध ३२३ 


मिलेगी। हमने तुम्हारे सव अंकों का सार देने का निश्चय किया है, इसलिए वह 
सप्ताह में एक बार तो तुम्हें आसानी से मिल जायगा। तुमने गूंगा मौन! (म्यूट 
साइलेंस ) शब्दों का प्रयोग किया है। यह गूंगा मौन' क्या होता है ? 

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पष्ट नहीं होते कि वे पढ़े जा सकें। तुम टाइप 
कराना बिल्कुल छोड़ दो, यह बात मुझे अधिक ठीक जान पड़ती है। 
जिस व्यक्ति से समाचारपत्र की सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखावट तो 
अच्छी है। 

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नही है। टाइप करनेवाले ने वहत-सी जगह खाली 
छोड़ दी है। बंगाल के गवर्नर के सम्बन्ध में खबर कौन देगा ? मालवीय जी कानून 
भंग करते हैं, यह लिखनेवाले को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। वह तो मद्रास 
गये भी नहीं। 

दूसरे पृष्ठ पर गोलमेज सम्मेलन शीर्षक दो वार आया है। 

आज नेहरू-परिवार के लोग रूखनऊ के लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे 
दर्जे में गये है, यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उमिला देवी भी उसी वर्ग में यात्रा 
कर रही है। 

१४ तारीख को मैं बम्बई में होऊँगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन 
है। मुझे १५ तारीख को भी वहाँ रहना पड़ेगा। सुन्दरम्‌ फिलहाल यही 
रहेगा । 

तुम्हें अपने पत्र की प्रत्येक पंक्ति पढ़ लेनी चाहिए। सामग्री अभी और कम 
कर सकते हो, लेकिन जितनी दो उतनी ठोस हो, और उसे सुन्दर भी 
बनाओ। 

वापू के आशीर्वाद 


(पुनरचः ) 

स्वदेशी की खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हें स्वदेशी 
का प्रचार करना चाहिए। उन्हें सूत कातना, रूई पीजना, कपड़ा वुनना और 
वेचना चाहिए।ें 

गोविन्द के फिर गिरफ्तार होने का तार मिला है। इस वार किसलिए 
पकड़ा गया है, इस वात का पता नहीं चछृता। इसके बाद की खबर तुमसे 
मिलेगी। ; 
-- गुजराती पत्र (एस० एन० ७७२०) को फोटो-यकल से। ४॥१९॥१९२२। 

सं० गां० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १३११] 


३२४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
९०. तार: देवदास गांधी को 


अहमदाबाद 
६ जनवरी १६२५२ 
देवदास गाधी 
आनन्‍्द-भवन 
इलाहाबाद 
कृष्णकान्त', खन्ना, सैयद मुहीउद्दीन और गोविन्द को उनके सीभाग्य पर 
वधाई। 


वापू 
---अंग्रेजी। अहमदाबाद, ६।११९२२।] 


९१. पत्र : देवदास गांधी को 


रविवार (२२ जनवरी १६२२) 
चि० देवदास, 
आखिर आज मुझे तुम्हारा पत्र मिरू ही गया। 'इण्डिपेण्डेण्ट' की प्रति 
साफ नहीं होती। प्रति ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने में तनिक भी कठिनाई न 
हो। भले ही उसकी सख्या कम हो। तुम्हारे छेख भी तो साफ होने चाहिए न ? 
इस तरह से समाचार-पत्र निकालना भी एक कहा है। लीयोग्राफिग कैसी होती 
है; यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। 
माडने हाई स्कूछ के सम्बन्ध में जोजेफ से तुम्हारी जो बात-चीत हुई है, 
उसका पूरा ब्यौरा भेजो। 
बापू के आशीर्वाद 
मास्टर देवदास गांघी 
आननन्‍्द-भवन 
इलाहाबाद 
“7: गुजराती। २९।११९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावद्ली से।] 





१. पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, पण्डित सदनमोहन मालवीय के भतोजे और 
अभ्युदय के सम्पादक। 


२. डाक को मुहर से यह तिथि ली गई है। 


सम्बोध र्२५ 


९२. पत्र : जोरेफ जे० घोष को 


(मंगलवार, २४ जनवरी, १६२२) 

प्रिय श्री घोष 

आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपका पत्र मिलते ही मैने उसे अपने पुत्र 
के पास भेज दिया था। उसका यह तार अभी-अभी आया है: 

“घोष का पत्र विस्मयकारी। आरोप झूठे। इलाहाबाद के स्वयंसेवकों का 
सबसे अच्छा आचरण।” 

क्या ऐसी कोई सम्भावना है कि आपको गरूत सूचना दी गई हो ? सम्भव 
है मेरे पुत्र को ही गुमराह किया गया हो। ऐसी तो कल्पना भी नहीं कर सकता 
कि वह मुझसे छल करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके सहयोग से मै मतभेद की अस- 
लियत का पता लगाऊँ। इतना और कह दूँ कि मेरा पुत्र बड़ा सावधान रहता 
है और उसकी राय हमेशा ठीक उतरती है। मै यह भी मानता हूँ कि वह 
संघर्ष की भावना को बड़ी अच्छी त्तरर समझता है। अच्छा हो, आप उससे 
मिल कर इस मामले पर बात कर ले। मै उसे आपसे मिलने के लिए लिख 
रहा हूं । 

मैं सभी प्रकार के घरनों को बन्द करने की बात नही सोचता। मै समझता 
हूँ कि घरने यदि पूर्णतया शान्तिपूर्ण हों तो इनका एक नेतिक महत्व 
होता है। 

आज्ञा पालन न करने वाले लड़को को दण्ड देने का आपको अवश्य पूर्ण अधिकार 
था। अवज्ञा करने वाले लड़कों को निकाले जाने का खतरा उठाने के लिए भी 
तैयार रहना ही चाहिए। 


मुझे दुःख है कि आपको यह तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है। 
“- अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६५६) की फोटो-नकलरू से। २४॥१।१९२२॥ 


सं० गां० वा० खण्ड २२, पृष्ठ २५५ पर भोी।] 


१. घोष के ३१ जनवरी, १९२२ के उत्तर (एस० एन० ७८१० ) से। 
२. जोजेफ जे० घोष, इलाहाबाद के साडर्न हाई रकूल के तत्कालीन प्रधाना- 
ध्यापक ; यह बाद सें एक अच्छे प्रेतविद्‌ भी निकले। 


३ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 
९३. पत्र : देवदास गांधी को 


मंगलवार (२४ जनवरी, १६२२)* 
चि० देवदास, 
तुम्हारे तार मिले । शेरवानी को (वकीलों की सूची से) खारिज कर दिया 
गया, यह ठीक ही हुआ। जबतक देश का कार्य-भार हमारे हाथ में नहीं आजाता 
तवतक क्या वह वकाछूत करनेवाले हैं ? 
मैने श्री घोष को तुम्हारे तार की नकरू भेज दी है। तुम उन्हें पहले से 
लिखकर (और समय छेकर ही) उनके पास जाना और सब कुछ स्पप्ट रूप से 
कह देना। मैंने उन्हें जो पत्र लिखा हैं, उसकी नकल तुम्हें भेज रहा हूं 
हममें यदि मल्निता है तो उसका छिपाया जाना विल्कुल उचित नहीं है। 
गुर्वार की रात को वारडोछी के छिए रवाना हो रहा हूं। बाद में तो अधिकतर 
वही रहना होगा | 
बापू के आशीर्वाद 
“० गुजराती। २४१।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्न को फोटो-नकल से । ] 


९४. पत्र : महादेव देसाई को 


वारडोली 
३ फरवरी, १६२२ 
चि० महादेव, 
तुम्हारे पत्र का उत्तर मैंने भेजा है। आशा है तुम्हें मिला होगा। तुम्हारे 
पत्रों का उपयोग मैं नियमित रूप से करता रहता हूं। 

जवतक तुम जेलर की अनुमति से कुछ भी काम करते हो तबतक मैं कोई 
कठिनाई नहीं देखता । और जब जान-वूझ कर और खुले तौर पर जेल के नियमों 
को भंग करने की बात हो तव तो कठिनाई का कोई सवार ही नहीं उठता। नियमों 

का भग कव किया जा सकता है, इसके बारे में मैं तुम्हें लिख ही चुका हूँ। 





१. श्री धेरवानी को सूची से खारिज किये जाने का समाचार देवद।स ने गांवी- 


जी को तारूद्वधारा २३ जनवरी १९२२ को दे दिया था। मंगलवार २४ 
तारीख को पड़ता था। 


सस्बोध ३२७ 


यह तो तुमने देखा ही होगा कि बारडोली शुरुआत करे, यह निश्चय हो चुका 
है। अब मैने नियमानुसार वाइसराय को अल्टीमेटम भेजा है। उसकी अवधि ११ 
तारीख को पूरी होती है। इसलिए ११ तारीख को हमें कुछ करके बताना होगा। 
मेरा पत्र वाइसराय को आज मिल जाना चाहिए। उसमें लिखी हुईं माँगों को 
यदि वह स्वीकार करते है तो फिलहाल सविनय अवज्ञा बन्द रहेगी। मेरी माँग 
यह है कि वाइसराय अपनी विज्ञप्ति वापस ले लें, कैदियों को रिहा करें और भविष्य 
में शान्त प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा करें। अगर वह ऐसा करे तो 
हम फिर से शान्तिपूर्वेक अपने कार्य का संगठन करने में जुट जायँगे। इन माँगों 
में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता प्रदान करने की बात आ जाती है। इस माँग को तो 
वाइसराय कदाचित स्वीकार नही करेंगे अन्ततः उन्हे इसे स्वीकार करना ही 
होगा, वशर्ते कि बारडोली दलिदान की शक्ति का परिचय दे और देश के 
अन्य भाग शाच्त रहें। 

तुम लोग तो अब वहां स्वराज्य का तन्‍त्र चलाने लगे होगे। तुम्हें अध्यक्ष 
आदि का चुनाव करके ऐसा प्रवन्ध करता चाहिए कि हर एक व्यक्ति का मिनचट- 
मिनट का हिसाव लिया जा सके। 

मेरे साथ रामदास और क्ृष्णदास है। गंगाबेन भी आई हैं। थोड़े समय में 
आश्रम से कातने और बुननेवाले छोगों को बुलाने वाला हूं। यहां बुनाई का काम 
कुछ ढीला जरूर है। 


बिट्ठलछभाई अधिकतर यही रहेगे। 
तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। 
वापू के आशीर्वाद 


-- गुजराती। बारडोली, ३३२११९२२। स्रा० सं० सें प्राप्त पत्नावलली से।] 


२२८ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
९५. पत्र : परशुरास मसेहरोत्रा को 
(६ फरवरी, १८२२) 


चि० प्रसराम', 
तुम्हारा खत मीला। इलाहावाद में चर्खा का कुछ भी काम होता है क्या ? 
वापू के आशीर्वाद 
सास्टर परसराम मेहरोत्रा 
आनन्द भवन 
इलाहाबाद 


“- हिन्दी। ६३२१९२२। सं० गां० वा० खण्ड २२ से।] 


९६. तार : देवदास गांधी को 


बम्बई 


द फरवरी, १४२२ 
देवदास गांधी 


कांग्रेस कार्यालय 
गोरखपुर 

तार मिला। सही-सही पूरा व्योरा भेजो।' लोगों को हिसा से दूर खखो। 
पूरी जानकारी प्राप्त करो। कार्यकर्त्ताओं से कहो, मुझे बहुत दुःख पहुँचा है। 
शान्त रहो , ईश्वर सफलता देंगे। आज रात बारडोली वापस जा रहा हूं । 


बापू 
““ अँग्रेजी। बम्बई, ९२।१९२२॥ सा० सं० सें प्राप्त पत्रावली से। ] 





१. ठाक की सुहर से। 

२. इन दिनों परशुराम मेहरोत्रा इण्डिपेण्डेण्ट' में कार्य करते थे, बाद में आश्रम 
सें हिन्दी के अध्यापक हुए। 

३. चौरो-चौरा की घटना के बारे में। 


सम्बोध ३२९ 
९७. पत्र : देवदास गांधी को 


मौनवार (१२ फरवरी १६२२) 
चि० देवदास 
मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है लेकिन तुम्हें पत्र लिखने की फ्रसत 
ही नही मिलती। 

तुम्हारा तार मिला है। मैंने बम्बई से जो तार दिया था वह तुम्हे मिल 
गया होगा। 

मैने आज से उपवास शुरू किया है। यह शुक्रवार की शाम को छूटेगा। 
इतना “किये बिना तो चल ही नही सकता था। सॉप की बाँबी में हाथ डालना 
और इस अविनय के वातावरण में सविनय अवज्ञा करना दोनों एक जैसे है। मेरे 
उपवास से तुम घबराना मत। तुम इसमे मेरा अनुकरण तो कदापि न करना। 
पीड़ा तो प्रसृता को ही भोगनी पड़ती है। दूसरे तो केवल उसकी मदद कर सकते 
हैं। मुझे भी अहिसा और सत्य-धर्मं को जन्म देना है इसलिए उपवासादि की 
पीड़ा तो मुझे ही भोगनी होगी। तुम सब तो उसके लिए आत्म-शुद्धि करो और 
निर्धारित कार्य करते रहो। सो तो तुम करते ही हो। इन पापों में तुम्हारा कोई 
भाग नही है। 

वहाँ से मुझे खबर बराबर भेजते रहना। 

तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरिलाल की सजा कम नही हुई है। 
मुझे (उसकी सजा कम होने की) खबर अच्छी नही छूगी थी। वह वहां प्रसन्न 
है। मालवीय जी कर बम्बई रवाना हो गये। वह कार्य समिति की बैठक में 
हाजिर हुए थे। 

मै तुम्हें निम्नलिखित तार भेज रहा हूं: 

“तुम्हारा तार। कार्य समिति ने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित कर दी है और आक्रामक प्रकार 'की अन्य छोटी प्रवृत्तियाँ 
भी। प्रायश्चित्त के रूप में और उन लोगों को चेतावनी के रूप मे, जिन्होंने मेरे 
नाम पर सिपाहियों की निर्देयतापूर्वक हत्या की है, शुक्रवार शाम तक उपवास कर 
रहा हूं। अपराधियो को अपना अपराध स्वीकार करने और अपने-आपको 
१. गांधीजी ने चौरीचौरा की घटना पर प्रायदिचत्त के रूप में पाँच दिन का उप- 

वास किया था। उपवास रविवार, १२ फरवरी, १९२२ की श्ञाम्र को शुरू 
हुआ था। 


“३३० उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


अधिकारियों के हवाले कर देने की जोरदार सलाह दे रहा हूं। तुम उपवास मत्त 
करना। चिन्ता न करके काम करो और प्रार्थना करो।” 

तुम नियमपूर्वक तार और पत्र लिखते रहो। मालवीयजी को दो-चार 
दिनों में वहां पहुँच जाना चाहिए। 


वापू के आशीर्वाद 


>> गूजराती। १२॥२१९२२।] 
७ पीड़ा तो प्रसुता को ही भोगनी पड़ती है। मुझ्षे भी अहिसा और सत्य- 
धर्म को जन्म देता है इसलिए उपवास की पीड़ा तो मुझे ही भोगनी 


होगी । 
९८. तार: देवदास गांधी को 
बारडोली 
१५ फरवरी, १८२२ 
देवदास 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


अख़बारी गछतवयानियों की परवाह न करो। भूछ सुधार दो और भूछ 
जाओ। सब हालात सविस्तार लिखो। मैं बहुत ठीक ह्‌ 


गांधी 


-- अंग्रेजी। वारडोली, १५१२।१९२२॥ स्रा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल 
से।] 


सम्बोध ३३१ 
९९. पत्र : महादेव देसाई को 


बारडोली 
१५ फरवरी १६२२ 
"प्रिय महादेव, 
बहुत लम्बे अर्से से तुम्हारा कोई पत्र नही आया, न तुम्हारे साथ के कैदियों 
के बारे में किसी से कुछ मालूम हुआ। तुम्हें जेल से लिखने की अनुमति है या नही, 
इसके बारे में मुझे सूचित करना। तुम गुजराती में पत्र नही लिख सकते, केवल 
इसी कारण लिखना मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे यह मालम नहीं कि तुम्हें जेल में 
क्या छुट दी गई है। मैने गोविन्द को कोई पत्र नही लिखा, मुझे उसका ध्यान 
तो निरन्तर बना रहता है। उसने मुझे बहुत सुन्दर पत्र लिखा है। मारूवीय जी 
ते मुझे गोविन्द और कृष्णकान्त को लिखे अपने पत्रों को उद्धत करने की अनुमति 
दे दी है। मैं किसी समय उन्हें उद्धृत करूंगा। 
मुझे उम्मीद है कि सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जाने 
की बात तुम सबको पसन्द आई होगी। अगर तुम्हें यंग इण्डिया” पढ़ने की अलु- 
मति हो तो तुम यंग इण्डिया” के आगामी अंक में यह सब देख सकोगे जिसके 
कारण मैने आन्दोलत स्थगित किया है। मेरे उपवास को लेकर तुम चिन्ता न 
करना। जबतक तुम्हें यह पत्र मिलेगा तवतक मेरा छोटा-सा उपवास खत्म 
हो चुका होगा। मेरा इरादा तो इससे भी बड़ा उपवास करने का था, लेकिन मैंने 
सोचा कि मेरे लिए और उन गलती करनेवाले लोगों के लिए, जिनके कारण मैंने 
यह उपवास किया है, अभी इतना ही काफी है। 
मालवीय जी, श्री जयकर और श्री नटराजन्‌ पिछले शनिवार को यहां आये 
थे। मालवीय जी दो दिन और अन्य लोग एक दिन ठहरे। देवदास अभी तक 
गोरखपुर में हैं और वहां बहुत-अच्छा काम कर रहा है। प्यारेछलाल और परस- 
राम इलाहाबाद में हैं। मैं अभी कुछ दिनों के लिए वारडोली में हूं। आश्रम से 
मगनलाल और कुछ अन्य लोग भी कुछ दिनों के लिए यहां आये हुए है। ये लोग 
हाथ-करघे और चर्खे के आन्दोलन का प्रसार करने के उद्देश्य से आये है। 
मेरे उपवास का यह तीसरा दिन है। अभी पौ फटी है, और मैं यह पत्र बोल 
कर लिखा रहा हूं। मुझे उपवास के कारण कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही 
१. १६ फरवरी, १९२२ का । 
२. परशुराम मेहरोत्रा। 


३३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे शुक्रवार को भी ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं 
होगी । 
तुम्हारा 


वापू, 
श्रीयुत महादेव ह० देसाई 


मार्फत सुपरिण्टेण्डेण्ट 
जिला जेल 
आगरा 


-“ अँग्रेजी। बारडोली, १५॥२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से ।] 


१००. पत्र : देवदास गांधी को 
शुक्रवार (१७ फरवरी, १६२२) 


चि० देवदास, 

तुम्हारी ओर से कोई पत्र नही आया, यह दुःख की बात है। में समझता 
हूं कि तुम्हे काम रहता है लेकिन ऐसे समय मे मैं तुमसे पूरी-पूरी रिपोर्ट की आशा 
तो रखता ही हू। वह मिले तो मैं (वस्तु स्थिति को) अच्छी तरह समझ सकंगा 
ओर अधिक विचार भी कर सकूगा। सिपाही का काम है कि वह अपने जनरूू 
को सब बातो की पूरी-पूरी रिपोर्ट दे। 

उपवास आज अभी एक घण्टे मे खत्म हो जायगा। मझे कमजोरी के अछावा 
और कोई कप्ट नहीं हुआ। 'यंग इण्डिया” और 'नवजीवन' तो तुम्हें मिलते 
ही होंगे। 

२४ तारीख को मै दिल्ली में होऊंगा। यहाँ से २९ तारीख की शाम को 


निकलूंगा। २४-२५ के दिन दिल्‍ली में समझो। वाद में कदाचित कलरकत्ते जाना 
पड़ें। निश्चित कुछ भी नही है। वा यही है। 


बाशा है, तुम्हारी तवीयत अच्छी होगी। 
वापू के आजीर्वाद 





१. चौरीचौरा हत्याकाण्ड के कारण गांधीजी ने पाँच दिन का जो उपवास किया. 
या, यह पत्र उस उपचास के आखिरी दिन लिखा गया था। 
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पुनरच : 
यह॒ठाइस्स' में प्रकाशित हुआ है। जवाब देने-जैसा लगे तो देना, मुझे 
भेजना। कतरन भी वापस भेजना। 


बापू 


“>> गुजराती। बारडोली, १७॥२।१९२२। स्रा० सं० सें प्राप्त पत्र की फोटो- 
नकल से। | 


१०१. पत्र : जवाहरलाल को 


[आँधी की भाँति चलते हुए असहयोग आन्दोलन में, जब हजारों आदमी 
जेल, जब्ती तथा अन्य अनेक प्रकार से सात॒भूमि के स्वातन्त्र्य-युद्ध में अपनी भेट 
दे रहे थे, चोरी-चौरा (गोरखपुर) में भयानक (हिसाकाण्ड हुआ। किसानों की 
एक उत्तेजित भीड़ ने वहाँ की पुलिस चौकी पर हमला करके उसे जला दिया 
और सिपाहियों को मार डाला। इस पर क्षुब्ध होकर गांधीजी ने आन्दोलन को 
स्थगित करने का आदेश प्रचारित किया, जिसे कांग्रेस कार्यससिति ने मंजूर कर 
लिया। उस समय देश के प्रायः सब बड़े नेता जेलों में थे, केवल गांधीजी बाहर 
थे। उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि किसी एक समूह के अनेतिक आचरण 
के कारण एक सहान आन्दोलन इस प्रकार वापिस ले लिया गया। जवाहरलाल 
इत्यादि ने अपनी सानसिक व्यथा गांधीजी तक पहुँचवा दी। गांधीजी ने उसी 
का जवाब सहादेव भाई की पत्नी दुर्गा बहिन-दारा जवाहरलाल की बहिन 
सरूपकुमारी (बाद की विजयलक्ष्मी पण्डित) को इस उद्देश्य से भेजा कि 
जब वह जेल सें मिलने जाय॑ तो पत्र पढ़कर जवाहरलाल को सुना दें ।--सम्पा० ] 


बारडोली 
१६ फरवरी शडे२२ 

प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे मालूम हुआ है कि तुम सवको कार्यसमिति के प्रस्तावों पर भयकर 
पीड़ा हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है और पिताजी की वात सोचकर मेरा दिल 
टूटता है। उन्हें जो पीड़ा हुई होगी, उसकी सै अपने मच में कल्पना कर सकता 
हूं। परन्तु मुझे यह भी अनुभव होता है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योंकि मै 
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जानता हूं कि पहिले आघात के वाद स्थिति ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। 
वैचारे देवदास की वचपनभरी नासमजञ्मियों का हमारे दिमाग पर बहुत वोझ नही 
होना चाहिए। बिल्कुल सम्भव है कि उस गरीब लड़के के पैर उखड़ गये हों और 
उसका मानसिक सल्तुलून जाता रहा हो। परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि असहयोग आन्दोलन से सहानुभूति रखनेवाली क्रोध से पागल भीड़ 
ने पुलिस के सिपाहियों की वर्बर ढंग से हत्या की। इससे भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वह भीड़ राजनीतिक चेतना रखनेवाली भीड़ थी। ऐसी साफ़ 
चेतावनी पर ध्यान न देना वड़ा अपराध होता। 

मैं बता दू कि यह चरम सीमा थी। वाइसराय के नाम मेरी चिट्ठी शंकाओं 
से रहित नही थी, जैसा कि उसकी भाषा से प्रकट है। मद्रास की करतृतों से भी मैं 
बहुत अशान्त हुआ था, किन्तु मैने चेतावनी की आवाज को दवा दिया। मुझे कल- 
कत्ता, इलाहाबाद और पंजाब से हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले थे। यह 
सब गोरखपुर की घटना से पहिले की बात है। उनका कहना था कि सम्पूर्ण दोप 
सरकारी पक्ष का ही नही है, हमारे छोग आक्रामक, हैकड़ और घमकानेवाले 
बनते जा रहे है; हाथ से निकले जा रहे हैं और उनका रवैया अहिंसक नही है। 
जहां फीरोजपुर जिले की घटना सरकार के लिए अपयशकारी है, वहां हम भी 
एकदम निर्दोप नही है। हकीम जी ने बरेली के बारे में शिकायत की। मेरे पास 
अज्झर के विषय में कड़ी शिकायते है। शाहजहांपुर में भी टाउनहाल पर जवर्दस्ती 
कव्जा करने की कोशिश की गई। कन्नौज से भी स्वयं कांग्रेस के मन्त्री ने तार दिया 
कि स्वयंसेवक उद्ृण्ड हो गये है और हाईस्कूल पर घरना देकर सोलह वर्ष से छोटे 
लड़कों को स्कूल जाने से रोक रहे है। गोरखपुर में छत्तीस हजार स्वयंसेवक 
भरती किये गये, जिनमें से सौ भी कांग्रेस की प्रतिज्ञा का पालन नही करते। 
जमनाछाल जी मुझे बताते है कि कलकत्ता में घोर असंगठन है। स्वयंसेवक विदेशी 
कपड़े पहनते हैं और अहिंसा की प्रतिज्ञा से कतई बेंधे हुए नही है। ये सब खबरें और 
दक्षिण से आई इससे भी अधिक सूचनाएं मेरे पास थी, तव चोरी-चौरा के समाचारों 
ने वारूद मे जबर्दस्त चिनगारी का काम दिया और आग छूग गईं। मै उन्हें 
विश्वास दिल्वता हूं कि यदि यह चीज स्थगित न कर दी जाती तो हम एक अहिंसक 
आन्दोलन के स्थान पर वस्तुतः हिंसक संग्राम को चलाते। यह निस्सन्देह सत्य 
है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अहिसा गुलाब के इत्र की सुगन्ध की 
भाँति फंछ रही है। परन्तु हिंसा की दुर्गन्च भी अभी तक प्रवकू है और उसकी 
ही करना, उसे तुच्छ समझना, बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस तरह पीछे हटने 
से काम आगे बढ़ेया। आन्दोलन, अनजाने ही, सही रास्ते से हट गया था। अब 


सम्बोध ३३५- 


हमने अपनी पतवार फिर सँभाल ली है और सीधे आगे जा सकते है। घटनाओं: 
को सही रूप में देखने के लिए तुम्हारी स्थिति जितनी प्रतिकूछ है मेरी उतनी ही 
अनुकूल है। 

दक्षिण-अफ्रीका का अपना अनुभव मै बताऊँ ? जेलों में हमारे पास तरह- 
तरह की खबरें पहुँचाई जाती थी। अपने पहिले अनूभव के दो-तीन दिलों में तो 
मैं इधर-उधर के समाचार सुनकर प्रसन्न होता रहा, किन्तु मैने तुरन्त समझ 
लिया कि इस रिश्वतखोरी में मेरा दिलचस्पी लेना बिल्कुल व्यर्थ है। मै कुछ कर 
तो सकता नही था, मेरे किसी सन्देश के भेजने से कोई छाभ नही था और मैं 
व्यर्थ अपनी आत्मा को कष्ट पहुँचाता था। मैने अनुभव किया कि जेल में बैठकर 
आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन करना मेरे लिए असम्भव है। इसलिए मैं तो तबतक 
प्रतीक्षा ही करता रहा जबतक बाहरवालों से मुलाकात होकर खुलकर बातें नहीं 
हुई। फिर भी मेरी बात सच मानो कि मैने दिमागी दिरूचस्पी ही ली, क्योंकि मैने 
अनुभव किया कि किसी बात का निर्णय करना मेरे अधिकार के वाहर है। और 
मुझे मालम हो गया कि मैं सही रास्ते पर हुं। मुझे याद है कि किस तरह हर बार 
मेरे जेल से छूटने के समय तक जो विचार दवनते थे, वे रिहाई के बाद और रूबरू 
जानकारी मिलने पर तुरन्त बदल जाते थे। जो हो, जेल के वायुमण्डछ के कारण 
हमारे मन में सारी बातें नही रहती ! इसलिए मै चाहूँगा कि तुम बाहर की दुनिया 
को अपने खयाल से ही निकाल दो और यही समझ लो कि वह है ही नही। मैं 
जानता हूं कि यह काम बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि कोई गम्भीर अध्ययन शुरू 
कर दो और कोई शरीर-श्रम का काम हाथ में ले लो तो यह काम हो सकता है। 
सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी करो किन्तु चर्खे से न उकताओ। तुम्हारे 
और मेरे पास बहुत-सी बातें करने और बहुत-सी मान्यताएं रखने पर अपने-आपसे 
अरुचि होने के कारण हो सकते हैं, किन्तु इस बात पर अफसोस करने का कभी 
कारण न मिलेगा कि हमने चर्खे पर श्रद्धा क्यों केन्द्रित कर ली या मातृभूमि के नाम 
पर हमने नित्य इतना अच्छा सूत क्‍यों काता। तुम्हारे पास सांग सिलेशियल” 
हैं। मै तुम्हें एडवित्त आनेल्ड जैसा अप्रतिम अनुवाद तो नही दे सकता, किन्तु मूल 
संस्कृत का उल्था यों है :---' शक्ति व्यर्थ नही जाती, नष्ट तो होती ही नही। 
थोड़े-से धर्म से भी मनुष्य कई वार गिरने से बच जाता है।” इस धर्म का आशय : 
१. नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 

स्वल्पसप्यस्थ धर्मस्य च्रायते महतो भयात्‌॥ 
--गीता, २-४०॥ 
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कर्मयोग से है और हमारे युग का कर्मयोग चर्खा है। प्यारेलारू की मार्फत तुमने 

मुझे खून युखानेवाली खुराक पिलाई है, उसके वाद तुम्हारा उत्साहवर्द्धक पत्र 
आना चाहिए। 

तुम्हारा 

मो० क० गांवी 


प्रिय सरूप, 

यदि तुम्हारा खयारू हो कि उपर्युक्त पत्र से छूखनऊ के वन्दियों को कुछ 
ढाढ़स मिल सकता है तो अगली मुलाकात में जवाहरलाल को पढ़कर सुना देना | 
वैसे भी मुझे अवश्य बताना कि वहां के क्या हालू-चाल है। आशा है, तुम लोगों 
से कोई दिल्ली जा रहा है। तुम्हारे नाम पिता जी के पत्रों में से एक रणजीत' 
मेरे पढ़ने के लिए भेजा था। 
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चर जय! 


तुम्हारा 
वापू 
वारडोली 
२०१२।१६२२ 
प्यारेलाल वताते हैं कि तुम्हारे नाम भेजे पत्र देर से मिल सकते हैं। इसलिए 
यह पत्र दुर्गा की माफंत भेजा जा रहा है। 


--अंग्रेजी। वारडोली, २०२।१९२२। नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍ली में प्राप्त 
पत्रावलली से।] 





१. श्री रणजीत पण्डित, सहूपकुसारी (बाद की विजयलक्ष्मी) के पति। 
२. उस समय इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादकीय विभाग सें काम करनेवाले सहादेव 
भाई देसाई की पत्नी। 


, सम्बोध ३३७ 


१०२, तार: देवदास गांधी को 


वारडोली 
२० फरवरी, १२२ 
देवदास गांधी 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


यदि सम्भव हो तो दिल्‍ली अवश्य आओ॥।' 
“बापू 


--- अंग्रेजी। बारडोली, २०२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पन्नावली से।| 


१०३. पत्र : मुहम्मद अली को' 


सैसून अस्पताल 
पूना 
७ फरवरी, १६२४ 


प्यारे दोस्त और भाई 

आपके कांग्रेस अध्यक्ष होते के नाते मैं आपको कुछ शब्द लिख रहा हुं। मैं 
जानता हूं कि मेरी इस अचानक रिहाई के सम्बन्ध में मेरे देश-भाई मुझसे कुछ 
सुनने की आशा रखते है। मुझे खेद है कि सरकार ने मुझे बीमारी के कारण 
अवधि के पहिले छोड़ दिया है। ऐसी रिहाई मेरी प्रसन्नता का कारण नही वन 
सकती क्योकि मै मानता हूं कि कोई कैदी बीमारी के आधार पर रिहा नही किया 
जा सकता। 


१९. २४ और २५ फरवरी को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को वंठक 
में भाग लेने के लिए गांधीजी अपने पाँच दिन के उपवास के वाद दिल्‍ली के 
लिए रवाना होने वाले थे। 

२. यह पत्र ८२।१९२४ के बाम्बे क्रातिकल और हिन्दू सें भी प्रकाशित किया 
गया था। ह 

२२ 
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बीमारी के दिनों में जेल और अस्पताल के अधिकारियों ने पूरी मेरी देखभाल 
की है, यदि यह वात मैं आपसे और आपके द्वारा सवेसाघारण से न कहूं तो यह 
अक्ृतज्ञता होगी। यरवदा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट कनेल मरे को ज्योंही मेरी वीमारी 
के जरा भी गम्भीर होने का शक हुआ, त्योंही उन्होंने कनेल मैडाक को अपनी मदद 
के लिए बुलाया और इसमें सन्देह नही कि मेरे लिए जल्दी-से-जल्दी अच्छे-से-अच्छे 
इलाज की व्यवस्था की गईं। मुझे डेविड अस्पताल और सैसून अस्पताल में जल्दी- 
से-जल्दी पहुँचाया गया। कर्नल मैडाक तथा उनके अमले ने बड़ी चिन्ता और 
ममता के साथ मेरी शुश्नुषा की है। मैं उन नर्सो का उल्लेख करना भी कैसे भूल 
सकता हूं जिन्होंने मेरी स्नेहपूर्ण परिचर्या की है। यद्यपि अब अस्पताल में रहना 
न रहना मेरी मर्जी की वात है, १२ मै जानता हूं कि इससे अच्छा इलाज दूसरी जगह 
नही हो सकता। मैने कर्नल मैडाक की कृपापूर्ण अनुमति से यह तय किया है कि 
जबतक बिलकुल घाव अच्छा न हो जाय और फिर किसी इलाज की जरूरत न रहे 
तबतक मै उन्ही की देखरेख में रह। 
इससे जनता आसानी से यह समझ सकती है कि अभी कुछ समय तक मै 
सक्रिय कार्य के सर्वेथा अयोग्य रहूंगा। जो लोग यह चाहते है कि मैं शीत्र ही 
सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उतर १३४, यदि वे मुझसे मिलने आने की अपनी स्वाभाविक 
इच्छा को रोके रहे तो यह जल्दी सम्भव हो सकेगा। मै अभी इस योग्य नही हू 
कि बहुत से छोगों से मिल-जुल सकू और शायद कुछ सप्ताहों तक यही हाल 
रहेगा। मित्रगण, आज अपना जितना समय राष्ट्रीय कार्यों और खासकर चर्खा 
कातने में लूगा रहे है यदि वे उससे अधिक समय छगाने लगें तो मै उनके प्रेम को 
अधिक मूल्यवान मानूंगा। 
अपनी इस रिहाई से मुझे कोई राहत नही मिली। तब तो मैं जिम्मेदारियों 
से मुक्त था, उन दिनो मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं अपने को जेल-जीवन के 
अनुणासन में रक्खूं और अधिक कार्यक्षम वनू; अब ऐसी जिम्मेदारियो के खयाल मुझे 
घेरे हुए है कि जिन्हे उठाने में मैं इस समय असमर्थ हैँ। मेरे पास बधाई के तौर पर 
तार आ रहे है। मेरे प्रति मेरे देश-भाइयो के प्रेम के जो बहुत से सबूत मिलते रहे 
हैं, इनसे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। इससे मुझे स्वभावत: खुशी और तसल्ली 
तो होती है, पर कितने ही तार ऐसे भी आये है जिनसे यह जाहिर होता है कि देश 
मेरी सेवाओ से बड़े-बड़े परिणामों की आशा छगाये बैठा है और यह बात मुझे 
विकल वनाये हुए है। यह खयाल कि मै अपने सामने पड़े हुए कामों को निभाने 
मे .विलकुल असमर्थ हूँ, मेरे गवे को चूर-चूर कर देता है। 
यद्यपि मै देश की मौजूदा हालत के बारे मे वहुत कम जानता हूँ फिर भी 
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मेरे पास यह समझ सकने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि देश की समस्याएँ बार- 
डोली के प्रस्तावों के समय जितनी जटिल थीं, आज उससे भी अधिक जटिल 
हो गई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दू-मुसलमान, सिख-पारसी, ईसाई तथा 
दूसरी जातियों की एकता के बिना स्वराज्य की वात करना ही व्यर्थ है। जिस 
एकता को मैं १६२२ में गलती से देश मे रूगभग पूर्णतः स्थापित समझता था, 
देखता हूँ कि जहाँ तक हिन्दू-मुसलूमानों का ताल्लुक है उसमें बड़ा व्यवधान उप- 
स्थित हो गया है। परस्पर विश्वास की जगह अविश्वास ने ले ली है। यदि हमें 
आजादी हासिल करनी है तो विभिन्न जातियों को मित्रता के अटूट बन्धन में 
वाँधना ही होगा। मेरी रिहाई पर राष्ट्र जिस सदभावना का प्रदर्शन कर रहा है, 
क्या वह विभिन्न जातियों की पक्की एकता के रूप में परिणत हो सकेगो ? किसी 
भी उपचार, या विश्राम की अपेक्षा मैं इस तरह कहीं जल्दी स्वास्थ्य-छाभ कर 
सकूगा। जब जेल में मैंने सुना कि कुछ स्थानों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
तनातनी की' हालत है तब मेरे मन में उदासी छा गई। मुझे डाक्टरों ने आराम 
करने की सलाह दी है। किन्तु जबतक आपसी फूट का घुन मेरे मन को खा रहा है 
तबतक डाक्टरों के बताये हुए विश्वाम से मुझे आराम नही मिलसे का। जो लोग 
भेरे प्रति प्रेम-भाव रखते है उन सबसे मेरा अनूरोध है कि वे इस प्रेम का उपयोग 
उस एकता को बढ़ाने में करें जो हम सबको प्रिय है। मैं जानता हूँ कि यह काम 
कठिन है किन्तु हमारे अन्दर ईश्वर के प्रति जीवन्त श्रद्धा हो तो कोई भी काम 
कठित नहीं। आइए, हम अपनी कमजोरियों को समझें और ईश्वर की शरण 
में जाये, वह अवश्य मदद करेगा। कमजोरी में डर और डर से अविश्वास पैदा 
होता है। आइए, हम दोनों डर को अपने दिल से निकाल दें। मैं जानता हूँ कि यदि 
हममें से एक भी अपने डर को दूर कर दें तो हमारे लड़ाई-झगड़े बन्द हो जायेँ। 
मै तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके कार्य-काछ का महत्व केवल इस बात से 
आँका जायगा कि आप एकता के लिए क्‍या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम एक 
दूसरे से भाई की तरह प्रेम करते है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
मेरी चिन्ताओं में हाथ बटाइए और मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं अपनी बीमारी 
के दिन हलके मन से बिता सक। 

यदि हम सिर्फ देश की बढ़ती हुई दरिद्रता का चित्र अपनी आँखों के सामने 
ला सके और यह समझें कि चर्खा ही इस रोग की एकमात्र दवा है तो वही एक काम 
हमें लड़ने के लिए फुूरसत नही मिलने देगा। मुझे पिछले दो वर्षों के दौरान गहराई 
के साथ सोचने के लिए काफी समय और एकान्त मिला है। उसने मेरे विश्वास को 
वारडोली कार्यक्रम की क्षमता में और इसलिए भिन्न-भिन्न जातियों की एकता, 
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चर्खे, अस्पृश्यता-निवारण और स्वराज्य के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक 
अहिंसा की अनिवार्यता में और भी अधिक दृढ वना दिया है। यदि हम ईमानदारी 
के साथ इस कार्यक्रम को पुरा-पूरा चलायें तो हमें सविनय अवज्ञा का भ्ह्ारा 
लेने की जरा भी आवश्यकता नही है और मेरा खयाल है कि उसकी कभी आव- 
इयकता भी नहीं होगी। तथापि मै यह जरूर कहूँगा कि एकान्त में प्रार्थनापूर्वेक 
चिन्तन और मनन करने पर भी सविनय अवज्ञा की क्षमता तथा उसके औचित्य 
पर मेरा विश्वास जरा भी कम नही हुआ है। मै इस वात को पहले से भी अधिक 
दृढ़ता के साथ मानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र भी आत्मा पर ही आघात 
हो रहा हो तव सविनय अवज्ञा मे कम खतरा है। युद्ध के अन्त में जहाँ विजेता 
और विजित दोनों को हानि पहुँचती है वहाँ सविनय अवज्ञा दोनों का मगल 
करती है। 

आप मुझसे इस वात की उम्मीद नही रकक्‍्खेंगे मैं कि यहाँ कांग्रेसियों के विधान 
परिपदों तथा सभाओं में प्रवेश के जटिल प्रइन पर अपनी राय जाहिर करूँ। 
यद्यपि मैने परिषदों, अदालतों और सरकारी शिक्षालयों के बहिष्कार के सम्वन्ध 
में अपनी राय किसी भी रूप में नही बदली है, तथापि दिल्ली में जो परिवर्तन 
किये गये उनके सम्बन्ध में अपनी राय कायम करने योग्य सामग्री अभी मेरे पास 
नही है और इस पर तवतक अपनी राय जाहिर करने का मेरा इरादा नही है 
जबतक कि मुझे उन प्रसिद्ध देश-भाइयों से इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर 
नही मिलता, जिन्होंने देश-हित के खयाल से विधान-सभाओं के बहिष्कार हटा 
लेना जरूरी माना है। 

अन्त में मैं अपनी मार्फत बधाई भेजने वाले तमाम सज्जनों को घन्यवाद देता 
हूँ। हर शख्स को अलहदा उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है। कितने ही पत्र नरम 
दल के अपने मित्रों की ओर से भी मुझे मिले है, यह देखकर मुझ बड़ी खुशी हुई। 
मैरा उनसे कोई ज्ञगड़ा नहीं है और न असहयोगियों का ही हो सकता है। नरम 
दलवाले भी देश के हितेपी है और प्रामाणिक रूप से अपनी मान्यताओं के अनुसार 
देश की सेवा करते है। यदि हम समझते हों कि वे गलती पर हैं, तो हम मित्र-भाव 
और घीरज के साथ उनसे दलछीछ करके ही उन्हें अपने पक्ष में छाने की आशा कर 
सकते है, उन्हें गालियाँ देकर हरगिज नही। वस्तुतः हम अंग्रेजों को भी अपना 
मित्र समझना चाहते है; उन्हे अपना शत्रु समझकर उनके सम्बन्ध मे कोई गलत 
खयाल नहीं बनाना चाहते। यदि आज ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी छड़ाई 
चल रही है तो वह उनके खिलाफ नही वल्कि उनकी शासनप्रणाली के खिलाफ 
है। मुझे मालूम है कि हममे से बहुतो ने इस वात को नही समझा है और हमेशा 
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इस भेद को ध्यान में नही रक्‍्खा है और जिस हद तक हमने इसमें गफलत की है 
उस ह॒द तक खुद अपना ही नुकसान किया है। 

आपका सच्चा मित्र और भाई 

मो० क० गांधी 


--अँग्रेजी। पूना, ७४२।१९२४। यं० इं०, १४॥२।१९२४। | 


१०४. तार: सुहम्मद अली को' 


पूना 
२४ फरवरी, १७६२४ या उसके पश्चात 
समिति के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त जानकारी अथवा योग्यता नहीं । 
गांधी 
“- अंग्रेजी। पूनना, २४॥२१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० २२४ से। | 


१०५. पत्र : मुहम्मद अली को 


"' सैसून अस्पताल 
पूना 
५ सा्च, १६२४ 
प्यारे दोस्त और भाई, 
आपके दु:ख में मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। अमीना की बीमारी 
का दुःखद ब्यौरा हयात ने मुझे लिखा है। मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि आप 


१. यह मुहम्मद अली के २४ फरवरी, १९२४ के इस तार के उत्तर में भेजा गया 
था “आवश्यक समझें तो हाल में उत्पन्न स्थिति पर दिल्ली में २६ को होने 
वाली कार्यसमिति को तार से सन्देश तथा आदेश दें” (एस० एन० ८३७१)। 

२. अलोगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एच० एसम० हयात ने २८ फरवरी को 
गांधीजी फो पत्र लिखा था। सुहम्मद अलो की बेदी अमीना का स्वर्गवास इसके 
एक महीने बाद हुआ था। 


चर 
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सिन्ध के खिलाफत सम्मेलन में भाग नही ले सके। इसी वात से जाहिर होता है 
कि वह कितनी वीमार है। ईश्वर हमारी परीक्षा कई तरह से छेता है। वह जानना 
चाहता है कि उसका बन्दा जिन तकलीफो से बचा रहना चाहता है; वे अगर आही 
पड़ें तो उस समय उसका क्या आचरण होगा। मैं जानता हूँ कि परिणाम चाहे 
कुछ भी हो, आप इस परीक्षा में खरे उत्तरेंगे। अमीना को मेरी ओर ने हाश्स 
बँधायें और कहें कि जिनका भगवान में विश्वास है उन्हे भगवान चाहे घरती पर 
रस्ते चाहे उठा ले, दोनों स्थितियों में उनका वाल्याण है। मैं जानता हूँ कि आपकी 
वहादुर वीवी इस संकट की घड़ी मे वही करेगी जिसकी उनसे आशा की जाती 
है। 


“-अंग्रेजी। पूना, ५३।१९२४। अमृत बाजार पत्निका, ११।३॥१९२४ | 


१०६. पत्र : महेन्द्र प्रताप को' 


पोस्ट अन्चरी 
१५ मार्च, १६२४ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं जब प्रेम विद्यालय गया था, 
तब मेरा खयाल है, भाई कोतवाल ने आपके सम्बन्ध में मुझसे बातचीत की थी। 
यद्यपि यह सच है कि हमे प्रकृति में अच्छी और वुरी दोनों तरह की शक्तियाँ पूरे 
जोरों पर काम करती दिखाई देती है किन्तु मेरा निर्श्चित विश्वास है कि ईस 
शाइवत हन्द्द से ऊपर उठना तथा चित्त की समवृत्ति प्राप्त करना मनुष्य का अपना 
विशिष्ट अधिकार है। और इसे प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है सत्यवलू; 
दूसरे शब्दों में प्रेम-चल अथवा आत्मिक बल पर पूर्णतया आचरण व रना। मैं 
यह वात तकं-द्वारा सिद्ध करके वताऊँ, इसकी अपेक्षा तो आप मुझसे नही ही करेंगे। 
इस सम्बन्ध में मैं केवल अपने दीघ-कालीन अनुभव से उत्पन्न दृढ़ विश्वास को ही 
आपके सामने रख सकता हूँ। इस सुदीर्घ अनुभव के दौरान मुझे स्मरण नहीं 
आता कि मेरे सामने एक भी ऐसा अवसर आया हो, जब किसी समस्या के समा- 
धान के लिए सत्यवरू का सहारा लेने पर मुझे पूरी सफलता न मिली हों। 





१ राजा, सुप्रसिद्ध कान्तिकारी तथा प्रेम-सहाविद्यालय, वृन्दावन के संस्थापक। 
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निःसन्देह इसके लिए घैये, विनम्रता और इसी तरह के अन्य गुणों का विकास 
करना जरूरी होता है। 

हृदय से आपका, 
श्री एम० प्रताप 
बाग बाबर 
काबुल 
--अंग्रेजी, अन्धेरी, १५३३।१९२४॥। स्रा० सं० सें प्राप्त पत्र की फोटो-नकल 

से] 


१०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ माच, १८६२४ 

प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र| मिला । पणिक्कर के सम्बन्ध में तुम्हारा और मुहम्मद अली का, 
दोनों तार पहिले ही मिल गये थे। तुम्हारे पत्र से मै कुछ परेशानी में पड़ गया हूँ । 


१. प्रतीत होता है कि गांधी जी ने १२ मार्च को पण्डित जवाहरलाल नेहरू को 
तार दिया था। उक्त तार उपलब्ध नहीं है। श्री नेहरू ने १३ मार्च को 
इसका उत्तर दिया। उन्होंने लिखा था: “श्री पणिक्कर प्रसिद्ध व्यक्ति है। 
सैं कई वर्षो से उन्हें जानता हूँ। कोकोनाडा सें कुछ समय के लिए में उनसे 
मिला भी हूँ। मुझ विद्वास है कि अमृतसर में उनकी उपस्थिति उपयोगी सिद्ध 
होगी। उनमें एक कमी अवश्य है कि वह हिन्दुस्तानी नहीं जानते, लेकिन 
उनकी अन्य अनेक योग्यताएं इस कसी को बखूबी पूरा कर देगी। प्रचार कार्य 
के लिए वह अत्यन्त उपयोगी व्यक्ति साबित होंगे। भाषा-सम्बन्धी कठि- 
नाई के कारण, शायद वह सिखों और हिन्दुओं को एक दुसरे को समीप लाने 
सें बहुत अधिक सहायक नहीं होगे। लेकिन कुल मिलाकर श्री पणिक्कर 
अमृतसर के लिए एक उपलब्धि ही होंगे। जहाँ तक नौकरी की हा्ते तय करने 
की बात है, आप जो कुछ भी उचित समझेंगे वह निःसन्देह सब लोगों को 
सान्‍्य होगा। जहाँ तक कार्य-समिति की विधिवत्‌ बैठक की बात है, चह २१ 
अग्नैल तक न हो सकेगी। अण्पके तार में नौकरी की जिन शर्तों के सुझाव 
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नियुक्तियाँ और वेतन-निर्धारण आदि के बारे में कोई निश्चित मत बनाने का 
न मेरा इरादा कभी रहा और न इस समय है। चूँकि मैं जोजेफ के इस विचार से 

सहमत था कि पत्नी जब इतने कप्ट में है तव उनका उसके पास रहना जरूरी है 
ओर चूंकि जो सिख भाई मूझसे मिलने आये, वे इस वात के लिए बहुत उत्सुक जान 
पड़े कि गिडवानी के स्थान पर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाय, ऐसा व्यक्ति जो 
उनके पत्र आववर्ड' का सम्पादन-भार भी सम्हाल छे, इसलिए मैं उसकी तलाश मे 
था। वे सुन्दरम को लेना चाहते थे, जो 'इण्डिपेण्डेण्ट' में काम करते थे, और उन्होंने 
कहा कि वह प्रचार-कार्य और सम्पादन दोनो कर सकते है। जव मैं अन्धेरी के 
तिकट स्थित विश्वाम-गृह्‌ में आया तो यहीं पणिक्कर से मेरी मुलाकात हुई। श्री 
पणिक्कर को इण्डियन डेलीमेल' ने अपने यहाँ नौकरी करने को आमन्त्रित किया 
था। वह श्री एण्डहूज से इसी सम्बन्ध मे सलाह-मश्विरा करने आये थे । वह इस 
नौकरी को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मेरू का राजनीतिक 
दृष्टिकोण उनके विचारों से भिन्न था, तब मुझे प्रचार कार्य का ध्यान आया और 
मैंने उनसे पूछा कि क्या वह इस भार को सँभाल सकेंगे। चूंकि मैं उन्हे अच्छी तरह 
से नहीं जानता था, मैने श्री एण्डरूज से भी सलाह की, और जव श्री पणिक्कर ने 
यह कहा कि अगर नेहरू जी को जरूरत हो तो मैं अमृतसर जा सकता हूँ। और चूंकि 
एण्डरूज की राय थी कि वह श्री गिडवानी के स्थान पर योग्य ठहरेंगे, मैने तुम्हें 
तार कर दिया। लेकिन मेरी यह इच्छा नही थी कि तुम सिर्फ इसलिए अपगे निर्णय 
में कोई रहोवदल करो कि तार मैंने भेजा है। यदि मैं स्वस्थ होता और सभी 
तथ्यों की जानकारी पा सकता तो मैं उम्मीदवारों के चुनाव के सम्बन्ध में बेशक, 
अपनी सलाह और विचार व्यक्त करता। लेकिन इस समय तो मै उन्त चन्द वातों 
के अछावा, जो अत्यन्त आवश्यक हैं, और किसी भी बात में अपनी शक्ति नही 
लगान चाहता। 





हैँ वे कुछ हृद तक पेचौदा हैं। लेकिन यह तो आपके तय करने की बात है। 
मुस्ते यह जानकर खुशी हुई कि श्री पणिवकर अमृतसर में लम्बे समय तक 
रहने का इरादा रखते है। वैसे मेरा निजी ख्याल यह है कि वहाँ उन्हें ज्यादा 
अस्त तक रखना आवश्यक न होगा। बहुत सम्भव है कि गिडवाती ज्ञीक्ष 
ही रिहा हो जायें और यह भी उतना ही सम्भव है कि गिडवानी का उत्तरा- 
धिकारो (श्री परणिककर ) भी जल्‍दी ही गिरफ्तार कर लिया जाय। 
निःसन्देह श्री पणिवफ्र अकारण हो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें 
जेल जाना पड़े, छेकित गे गिडवानो ने भी तो ऐसा नहीं किया था।” 
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जहाँ तक वेतन का सवाल है, स्थिति यह थी। पणिक्कर स्वराज्य' कार्यालय 
में ७०० रुपये माहवार पर नियुक्त हुए थे, लेकिन चूंकि पत्र आत्मनिर्भर नही 
है, वे लोग उन्हें कुछ महीनों का वेतन नही दे पाये है। श्री पणिक्कर ने नौकरी 
छोड़ दी, क्योंकि इस सवाल पर श्री श्रीनिवास आयंगार से उनका समझौता नहीं 
हो पाया। उन्हें मद्रास में ६०० रुपये का एक कर्ज चुकाना है। उन्हें ३०० रुपये 
माहवार की जरूरत है। इसलिए मैने सोचा उन्हे &०० रुपये पेशगी दे दिये 
जाये तो वे अपना कर्ज चुकाकर अमृतसर के लिए रवाना हो जायँगे। अमृतसर 
में अपना खर्च चलाने के लिए तो उन्हे फिर भी पैसों की जरूरत होगी ही। इसके 
लिए उन्हें ऋण के रूप में १०० रुपये प्रतिमास दिया जाना चाहिए। इस तरह तीन 
महीने नौकरी करने के बाद वह कांग्रेस के ३०० रुपये के कजंदार होगे। फिर यह 
रकम १०० रुपये प्रतिमास के हिसाव से उनके वेतन से ली जा सकती है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि उन्हें जो कर्ज मिलेगा उसे चुकाने के लिए उन्हें छः महीने तक 
काम करना होगा। लेकिन अब मै परेशानी में पड़ गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पत्र 
के द्वारा पता चलता है कि इतने अर्से के लिए शायद उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं 
पड़ेगी। मै कांग्रेस पर व्यर्थ का खर्च लादने का निमित्त नही बनना चाहूँगा। 
इसलिए मै सारी स्थिति श्री पाणिक्कर के सम्मुख रख देना चाहता हूँ। वह शायद 
इस बात पर सहमत हो जायेंगे कि अगर उनकी नौकरी छः महीने से पहले ही खत्म 
हो गई तो वह कर्ज की बकाया रकम अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह 
इस समय यहाँ नही है, अन्यथा मै तुम्हें भधिक निश्चित पत्र भेजता | 

मेरा खयाल है, मुमकिन हुआ तो तुम नहीं चाहोगे कि मैं नौकरी की वावत 
पणिक्कर के साथ तय हुई बात तोड़ दूँ। इसलिए उस बात को बरकरार रखकर में 
उन्हें कल अमृतसर भेज रहा हूँ। तुम्हारे सबसे आखिरी तार के मुताविक वह 
सीधे अमृतसर जायेंगे। मैं श्री पणिक्कर को जो रकम दूँगा, तुम खजांची से वह 
रकम फिर मुझे वापस देने को कह देना। 

निश्चय ही अगर मेरा इरादा तुमसे अपने विचारों के अनुसार काम कराने 
का हो तो मै तुमसे हर नियुक्ति के बारे में दो बातों को ध्यान में रखकर फिर से 
विचार करने के लिए कहूँगा। 

(१) क्या कांग्रेस को कांग्रेस से वाहर के कार्य पर पैसा खचे करना चाहिए ? 

(२) कांग्रेस को अपने सेवकों को अधिक-से-अधिक कितना वेतन देना 
चाहिए ? 

यह तो हुई काम-काज की वात। मेरा घाव पूरी तरह भर गया है, लेकिन चीरे 
की जगह अभी नरम है और उसके वारे में देखभाल और साववानी रखना अत्यन्त 
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आवश्यक है। अभी जो मै समुद्र-तट पर आराम ले रहा हूँ, आगा है वह अनुकूल 
पड़ेगा। इसलिए सामान्यतया यहाँ तीन महीने रहने का इरादा करता हूँ। इस 
अवधि में मुझसे जितना हो सकेगा उतना ही लिखने का काम करूँगा और कौसिल- 
प्रवेश आदि के सम्बन्ध में नेताओं से सलाह-मणविरा करता रहुंगा। इस महीने 
के अन्त तक (तुम्हारे) पिता जी, हकीम जी और अन्य लोगों के यहाँ आने की 
बाशा है। मेरे साथ सलाह-मणविरा करने के लिए जब भी तुम्हारी इच्छा हो 
तुम नि.संकोच यहाँ आ जाया करो। चाहे जो हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अगले 
महीने की २० तारीख के आस-पास तो मुझसे मिलने आओगे ही, क्योंकि मुझे 
मालूम हुआ है कि इस तारीख को कांग्रेस कार्य-समिति की' बैठक होनेवाली 
हैं। मुझे विद्वास है, तुम स्वस्थ हो और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख 
रहे हो। 

पणिक्कर ने इस पत्र को पढ़ लिया है और तुम जब भी चाहोगे, वह नौकरी 

से मुक्त होने तथा कर्ज की वाकी रकम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। 
हृदय से तुम्हारा, 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
“-अंग्रेजी। अँधेरी, १५॥३॥१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३ से।] 


१०८. पत्र : शौकत अली को 
१८ मार्चे, १६२४ 


प्रिय मित्र तथा बड़े भाई, 
आपको मियादी वुखार या किसी भी बुखार का होना ठीक नही। हमारे 
वीच बीमारी मेरी ही किस्मत में रहे। लेकिन मैं आपको लम्बा पत्र देकर परेशान 
नहीं करूँगा। ईदइवर आपको जीघ्र ही स्वस्थ करे। 
हृदय से आपका 


०२ _मो० क० गांवी 
“ लग्रंजी। १८३१९२४। सा० सं० में प्राप्त पत्रावछी से।] 
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१०९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


अन्धेरी 
१८ मार्चे, १६२४ 
प्रिय मोतीलाल जी, 

वित्त विधेयक की अस्वीकृति के बारे में आपका तार मिला। मैं इससे प्रसन्न 
हुआ हूँ क्योंकि इस विजय से आप प्रसन्न हुए है। किन्तु मैं इसे लेकर बहुत खुशी 
दिखाने से रहा, और मै इस विजय से चकित भी नही हुआ हूँ । उचित अनुशासन 
और कौशल का उपयोग करने पर इ सका सध जाना असम्भव नही था और मैंने 
आपकी जबरदस्त व्यवहारकुशलूता, कायल कर देने वाली वागम्मिता और घमकियों 
के सामने आपके घैयें पर कभी भी सन्देह नहीं किया। मै आपसे पूरी तरह सहमत 
हूँ कि यदि आपके पास संगठन के लिए और समय होता और आपको देश का अधिक 
समर्थन प्राप्त होता तो आप प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान सभा में बाजी मार ले 
जाते। फिर भी मैं एक बात अपने मन को समझा नही पा रहा हूँ। इसके बारे में 
मैंने लाला जी' से थोड़ी बात, . .की थी। तब से मैं बराबर उसी दिशा में सोचता 
रहा हँँ। एक बार तो यह भी मन में आया कि मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए 
एक रूस्बा-सा पत्र लिखवा भेजूं। किन्तु मैने लिखवाया नहीं। इसके तीन कारण 
रहे। एक तो मुझे इसी में सनन्‍्देह था कि यह उचित होगा कि नहीं। दूसरे आपकी 
व्यस्तता को मैं जानता हूँ। इसलिए रूम्बा पत्र न लिखना ठीक जान पड़ा। और 
तीसरे यह कि मैं अपने रोजमर्रा के आवश्यक कार्यो के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित 
रखना चाहता था। यदि आप मूल कार्य-क्रम को पूरा करने में सफल हो गये 

तो फिर हम जल्दी ही मिलेगे। 

भा मल 

१. पण्डित सोत्तीलाल नेहरू (१८६१-१९३१), वकील और राजनीतिल, भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष । 

२. १७ सा्चे को सदनसोहन सालवीय के एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय विधान सभा 
ने वित्त विधेयक पर विचार करने के लिए लाये गये एक प्रस्ताव को ५७ के 
विरुद्ध ६० मतों से ठुकरा दिया था। १८ मार्च को सोतीलूाल नेहरू ने 
तार में लिखा था कि बाइसराय की सिफारिश से आज फिर वित्त विधेयक 
लाया गया। विधान सभा ने बिना सत लिए अनुमति देने से इन्कार कर 
दिया। 

रे. लाला रलाजपतराय। 
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मुझे आगा है कि आप तमाम बड़े-बड़े आश्चर्यजनक कामों को करते हुए 
भी स्वस्थ होगे। 
हृदय से आपका, 


पुनश्च 
दा दूसरा तार मुझे अभी मिलता है। मैं कितना चाहता हूं कि मेरे विचार 
आपके विचारों से मिल सकते और मैं आपकी खुशी में पूरी तरह हिस्सा बँटा 
सकता | 
पण्डित मोतीलाल नेहरू 
२५, वेस्टर्न होस्टलछ 
दिल्ली 
--अंग्रेजी। अंधेरी, १८।३।१९२४। सं० गा० वां० खण्ड २३ से। | 


११०. पत्र : राजबहादुर को 


पोस्ट अन्धेरी 
२० मार्च, १६२४ 


प्रिय तरुण मित्र, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन नही किया, यह निश्चित ही अशिष्टता 
हुई। उन्होंने तुम्हें जो करने को कहा था वह अपने-आप में शुद्ध था और यदि 
तुम्हारी अन्तरात्मा ने उसे शुद्ध कहने की अनुमति न दी हो तो भी वह निश्चय 
ही अशुद्ध नही था। किन्तु तुम्हारे यह स्वीकार करने पर कि तुमने भूल की है, पिता 
ने तुम्हे जो दण्ड दिया वह जाज्नोल्लंघन के अनुपात में बहुत ही अधिक हुआ। 
पिता का अपने बच्चे के बुरे काम के कारण स्वयं अपने को किसी चीज से वंचित 
करना एक तरह का दण्ड ही है। तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नही किया, इसलिए 
भरे क्षमा करने का प्रश्न नही उठता। फिर भी तुमने अपने पिता को नरम बनने 
ओर अपनी शपथ वापस लेने के छिए अभिप्रेरित किया, इसके लिए मै तुम्हें 
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अपनी तरफ से हजार बार माफ करता हूं। यह पत्र उन्हें दिखाओं और मुझे लिखों 
कि उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ भोजन लेना शुरू कर दिया अथवा नही। 

हृदय से तुम्हारा, 
श्रीयुत राजबहादुर 
कक्षा ८ सेक्शन बी 
सनातन धर्म हाई स्कूल 
इटावा नगर। 


-- अंग्रेजी) अँधेरी, २०३।१९२४। सा सं० सें प्राप्त पन्नावली से। | 


१११. पत्र + मुहम्मद अली को 


पोष्ट अन्घेरी 
२५ मार्च, १६२४ 

प्यारे दोस्त और भाई 
आपका पत्र मिल्ला। मैं समाचारपत्रों के जरिये आपकी गति-विधियों की 
जानकारी रखता आया हूं और मैंने देखा है कि अपने परिवार पर टूटनेवाली इस 
विपत्ति' का सामना आपने जिस साहस और तितिक्षा-भाव से किया वह आपके 
ही योग्य है। मुझे भी ठीक यही उम्मीद थी। आपने अमीना के अन्तिम क्षणों का 
जो विवरण मुझे लिखा है, उसे मै अपनी दोस्ती का एक खास हक मानता हू । 
वह बड़ी अच्छी और प्यारी बच्ची थी। बहुत ही अच्छा हो, अगर मेरे साथ आप 
एक हफ्ता गुजार सकें। मेरी तो इच्छा है कि आप वेगमसाहिवा और अपने समस्त 
परिजनों के साथ आयें। लेकिन इस इतने बड़े बँगले में भी जगह की कुछ तंगी' 
हो गई है। आपकी देख-भार तो मै आसानी से कर सकता हूं; मतलब यह कि 
आप अपनी मर्जी के मुताबिक रहेंगे और इस बँगले में जो अस्पताल ही बन गया है, 
जितना भी मुमकिन है उतता आराम पा सकेंगे। मै यहां मरीजों के बीच रह रहा 
हूं। मगतलाल की पुत्री राधा और वल्लभभाई की पुत्री मणिवाई ने चारपाई 
तो नहीं पकड़ी है, पर वे चलरूते-फिरने से छाचार हैं। और मैंने पगछे मजली को 
भी यहां आने के छिए लिखा है। मैं कह नही सकता कि बड़े भाई की भी तीमार- 








१. यह उपलब्ध नहीं है। 
२. तात्पर्य मुहम्मद अलो की पुत्रो, अमीना को मृत्यु से है। 
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दारी करने से मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी हो सकता है जब 
मै चंगा हो जाऊं। इन सव मरीज़ों को यहां रखने का मशा भी साफ-साफ समझा 
जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अगर्चे एक सियासी आदमी 
हूं फिर भी मुझमे नस होने का माद्दा उससे भी वढ़कर है। और इतना ही नहीं, 
मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा वँगला दवाये बैठा हूं 
जवकि बाहर इतने सारे मरीज पड़े है और उनमें कुछ तो ऐसे है जो मेरी ही देख- 
रेख में वड़ें हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आवोहवा की तब्दीली की कही 
ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे सब यही आ गये हैं---मेरे दिमागी सुकून के लिए 
नहीं, अपने ही भले के लिए। पर वँगले को इस तरह अस्पताल वना देने पर अब मैं 
खुद मेहमानों की देखभाल नही कर पाता। और मैं अगर अपने मेहमानों की तरफ 
जरूरत के मुताबिक तवज्जह न दे पाऊँ, तो मैं उन्हें आने की दावत ही नही दूंगा । 
मैं आपको तो बड़ी खुशी से आपकी मर्जी पर छोड़ सकता हूँ, और सोच सकता हूँ 
कि मैने काफी कुछ कर लिया पर वेगमासाहिवा के वारे में तो मैं ऐसा महसूस नही 
कर सकता। 

अव आप मेरे बारे मे सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब 
आ रहे हैं। हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता लोग आ रहे हैं; मैं चाहता 
था कि आप भी उनके साथ बहस-मुवाहिसे मे शामिल हो सकते | शौकत से कहिए 
कि उन्हे खाट पकड़ लेने का कोई हक नही है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता 
यही है कि वह जल्द-से-जल्द चगे हो जायेँ। 

हयात का क्या हाल है ? उसे मेरे एक पत्र का जवाब देना है। 

आपको प्यार 

स्नेहाधीन, 

मौलाना मुहम्मद अली 
अलीगढ़ 
-- अँग्रेजी। भेंघेरी, २५३।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० ३२९ से। ] 


सम्बोध ३५१ 
११२. पत्र : ए० डब्ल्यू० सेकसिलन को 


पोष्ट अन्धेरी 
२८ माचे, १६२४ 
प्रिय श्री मैकमिलन, 
पत्र के लिए आपको अनेक धन्यवाद। 
आप फीजी में वहाँ के भारतीय निवासियों की ओर से जो उद्योग कर रहे हैं, 
उसमें मैं आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मेरा सन्देश यही है 
कि उन्हें अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेना चाहिए कि जिससे वे हर तरह 
की कठिनाइयों का सामना कर सकें। 
आप फीजी में अपने देश-बन्धुओं से निरन्तर विरोध रखकर रहना नही 
चाहते, मैं आपकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा निश्चित विश्वास 
है कि आप अपने देश-भाइयों से विरोध रखकर भारतीयों की सेवा कर भी नही 
सकते। भेरे खयाल में आवश्यकता इस बात की है कि जो सचाई है उसे साफ- 
साफ कहा जाय और चाहे कुछ भी हो, न्याय का आग्रह रक्खा जाय। इसमें किसी 
का विरोध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती। 
| हृदय से आपका, 
श्री ए० डब्ल्यू मैकमिलून 
बनारस छावनी 
बनारस 
“-अँग्रेजी। अंधेरी, २८३॥१९२७। सा सं० में प्राप्त पत्नावली से।] 


११३: पत्र : रासानन्‍द संनन्‍्यासी को 


पोष्ट अन्चेरी 
२८ मार्च, १६२४ 
प्रिय रामानन्द संन्यासी, 
मुझे आपका २३ तारीख का पत्र मिला, घन्यवाद। 
पूरी बाते जाने बिना आपको सल्गह देना मेरे लिए कठिन है। 
(१) क्‍या भरती अभी शुरू हुई है और यदि हुई है तो किस तारीख से ? 
(२) क्या इसके पहिले भरती नही हुई ? 
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(३) यदि नही हुईं तो यह कव से बन्द हुई ? 

(४) चाय-बागानो में जाकर किस बात की जाँच करनी है? 

जवतक वागान के मालिकों की जर्तो में रहोवदल न हो, तवतक हालात 
पहले से वेहतर नही हो सकते। यदि शर्तें भिन्न प्रकार की हैं तो उनकी एक नकरूू 
आपको उन गाँवों मे मिल जानी चाहिए, जहाँ भरती हो रही है। इसलिए मेरी 
समझ में नही आता कि अभी चाय-वागानों में जाकर जाँच करने से क्या छाभ हो 
सकता है। इसके अछावा, कोई भी कदम उठाने से पहले असम की. प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी से पत्र-व्यवहार कर लेना चाहिए। इसलिए मैं तो यह सुआव 
दूँगा कि आप उल्लिखित जिलों मे हो रही भरती का पूरा विवरण देते हुए 
एक पत्र लिखें। यदि आप मेरे सुझाव को मान लें, तो उत्तर देते समय असम 
कमेटी को लिखे गये अपने पत्र की नकल भी कृपया मेरे पास भेज दें। 

हृदय से आपका, 

रामानन्द संन्यासी 
बलदेव आश्रम, खुर्जा यू० पी० 


“--अंग्रेजी। अंधेरी २८३।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृष्ठ ३५०।] 


११४. तार: कानपुर की अग्रवाल परिषद्‌ को'* 
(१ अप्रैल १६२४ या उसके पश्चात्‌ ) 
अग्रवाल परिषद्‌ 
कानपुर 
परिपद्‌ की सफलता की कामना करता हूँ। आशा है परिपद्‌ खहर की जो 
कि अकेले लाखो देशभाइयों की भुखमरी को दूर कर सकता है, और दक्षिण भारत 
में हिन्दी प्रचार की मदद करेगी, जिसमें अव तक अग्रवाल लोग इतनी उदारता से 
हाथ वँटाते रहे हैं। सेठ जमनाछाल जी इतने कमजोर है कि इतनी थकान वरदाश्त 


नही कर सकते। 
गांधी 
“-अँग्रेजी। १४।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० ३६२।] 





१. रामानन्द संन्‍्यासी ने १ अप्रैल को फिर पत्र लिखा और उसमें गांधीजी ने जो 
व्यौरा माँगा था वह सब दिया और साथ में जैसा गांधीजी ने सुझाया था 
असम कांग्रेस कमेटी को लिखे पत्र की एक नकल भी भेजी। 

२. यह तार गांधीजी ने तार-द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सन्देश के जवाब में दिया 


सम्बोध ३५३ 
११५. तार; अल्सोड़ा कांग्रेस कमेटी को' 


(५ अप्रैल १६२४ या उसके परचात्‌ ) 
धनन्‍्यवाद। आपका कपापूर्ण आतिथ्य स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। 
गांधी. 
“-“अँग्रेजी। अँधेरी, ५॥४॥१९२४, सं० गां० वा० खण्ड २३ से।] 


११६. पत्र : परसरास को 


चैत्र शुकल ४ (८ अप्रैल, १६२४) 
पि० परसराम, 
तुम्हारा खत मीलछा। मैंने कुछ तार तो कान्फरेन्स में भेजा था। कुछ परि- 
णाम आया ? अब तुम्हारा काम नियमबद्ध होगा। 
बापु के आशीर्वाद 
परसराम मेहरोत्रा 
स्पिनिंग स्कूल 
फीलखाना 
कानपुर 
-> मूल हिन्दी। अंधेरी, ८४१९२४। गां० स्मा० संग्रहालय, नई दिल्‍ली में 
सुरक्षित फोटो-तकल से।] 
सोजन्य : श्री परशुराम सेहरोत्रा। 





था--“अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल परिपद्‌ ५, ६, ७ अप्रेू को। 
निर्वाचित अध्यक्ष बम्बई के सेठ आनन्दीलाल जी पोह्दार वहाँ ४ को पहुँच 
रहे हैं। सेठ जमनालाल जी की भी उम्मीद है। आपके आशीर्वाद और 
आध्यात्मिक सन्देश की हृदय से याचना है, स्वागत”। (एस० एन० ८६४१)॥। 
जमनालाल जी बजाज ने भी १ अप्रैल को देवदास गांधी को तार भेजा 
था जो इस प्रकार था ; “कानपुर अग्रवाल परिषद्‌ उपस्थिति के लिए जोर दे 
रही है। कृपया पूना के वैद्य से निजी राय देने के लिए विनती कीजिए। 
यदि अनुमति सिले तो तीन तारीख को अवश्य रवाना होना चाहिए। वापु 
की भी राय लेनी जरूरी है।” (एस० एन० ८६४२) । 
5. यह तार अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी के मन्त्री द्वारा ५ अप्रैड, १९२४ को भेजे 
ड़ 


शेप्ड उत्तर भ्रदेद्य में गांधीजी 
११७. पत्र : सुहस्भद अली को 


पोस्ट अन्धेरी 
१० अप्रैल, १६२४ 
मेरे अजीज दोस्त और भाई, 
आपके दोनों पत्र मिल गये, एक आपके सेक्रेटरी का लिखा हुआ पत्र 
जिसके साथ वह पत्र नत्थी है जो आपको मिला है और दूसरा आपका अपना 
छिखा हुआ | 
मैं सहपत्र के सम्बन्ध में अपने ढंग से कार्रवाई कर रहा हूँ। आप जब यह समझें 
कि आप बड़े भाई साहव' के पास से विना कोई जोखिम उठाये हट सकते है, तभी 
आयें। 
मैने आपको अपनी ओर से आश्वासन भेज दिया है और उसे यहाँ फिर दोह- 
राता हूँ कि इन दोनों प्रइनों के सम्बन्ध में आपसे मिले बिना मैं अपने विचार 
प्रकाशित नही करूँगा। आप अपना काम फुरसत से करें। आप देखेंगे कि आपने 
स्वामी जी को जो पत्र लिखा है उसका मैने यंग इण्डिया” के स्तम्भों में उपयोग 
किस तरह किया है। 
वर्तमान उत्तेजना का दोप दोनों पक्षो पर है, मुझे इस कथन के पक्ष में करने 
के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध जरूरी नही है, और मै आशा कर रहा हूँ कि 
जब अवसर उपस्थित होगा ईश्वर मुझे सत्य, पूर्ण सत्य और उतना ही सत्य कहने 
की गक्ति और साहस देगा जितनेका मुझे बोध है। 
मैं नहीं जानता कि देवदास ने डाक्टर अन्सारी को कया लिखा है, किन्तु उस 
बेचारे ने मुझे बताया कि उसके पत्र में ऐसा एक भी शब्द नही है जिससे आपको 
अथवा डा० अन्सारी को कुछ भी परेशानी हो। लेकिन शायद आप यह चाहते 





गये इस तार के उत्तर में था--“वववर्ष के अवसर पर बधाई। स्वास्थ्य- 
लाभ के लिए अल्मोड़ा का जलवाय अत्युत्तम। ठहरने के लिए बेँगले की 
व्यवस्था कर ली गई है। कृपया अवदय आइए! 

शौकत अली जो वीमार पड़े थे और जिनकी हालत फिर खराब हो गई थी। 
गांधीजी को शीौकत अली के लड़के जहीर अली का ६ अप्रैल को एक पत्र 
सिल्‍्ला था फि मुहम्मद अली गांधीजी से मिलने के लिए तबतक वम्बई रवाना 
नहीं हो सकते जबतक उनके भाई की हालत में सुधार नहीं हो जाता । 

२. देखिए मौलाना मुहम्मद अली और उनके आलोचक' १०१४।१९२४। 


हर 
है 


सम्बोध र्एप्‌ 


है कि देवदास उक्त अंशों को लिखकर मेरे पास भेज दें ताकि मुझे उन अंशों पर 
कारवाई करने योग्य हकीकत का पता चलू जाय। 

मुझे अभी डा० अन्सारी का तार मिला कि शौकत अली का ज्वर फिर उतर 
गया है। मन को घीरज हुआ। 

स्नेह, 

हृदय से आपका 

मौलाना मुहम्मद अली 
- मार्फत डा० मु० अ० अच्सारी 
१, दरियागंज 
दिल्ली 


“- अंग्रेजी। अधेरी,/ १०४॥१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित फोटो- 
नकल से।] 


११८. पन्न : मोतीलाल नेहरू को 


जूह्‌ 

रविवार (१३ अप्रैछ, १६२४) 

प्रिय मोतीलाल जी, 
साथ में मस्विदे को संशोधित करके भेज रहा हूँ। यदि आपको तथा अन्य 
मित्रों को यह स्वीकार हो तो आप जितना जल्दी चाहें, मैं उसे प्रकाशित करा सकता 
हूँ। मुझे तो रूगता है कि प्रायोगिक कछाविधि नियत करने से सम्बन्धित धारा 
हटा दी जानी चाहिए। परल्तु मैं उन सज्जनों से यह बात अवश्य कहूंगा कि मेरा 
इरादा कोकोनाडा के प्रस्ताव को रह कराने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नही 
है। बात केवल इतनी है कि यह धारा जिस रूप में है, उस रूप में उसके फलितार्थ 
मैं नहीं जानता। शेष संशोधनों के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 
परच्तु मस्विदे के अन्त में मैंने जो दो वाक्य जोड़े हैं, उतकी ओर मैं आपका 
ध्यान आहृप्ट करना चाहता हूँ। उनका अर्थ स्पष्ट है। ये दो वाक्य जोड़ने में 





१. पहला मस्विदा ११ अप्रैल, १९२४ को तैयार किया गया था और उसके 
बाद जो रविवार पड़ता था, उसक्की तारीख १३ अप्रैल थी। 


२५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मेरा उद्देश् कल की वात-चीत के निष्कर्ष को इसमें किसी हद तक शामिल 


करना है। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांघी 


--अंग्रेजी। जुहू, १३४॥१९२४। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित फोटो- 
नकल से। | 


११९. तार: सदनसोहन मालवीय को' 


वम्बई 
(१६ अप्रैल १६२४ या उसके पश्चात्‌ ) 


आशा है आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा होगा। स्वास्थ्य का हाल तार- 
द्वारा सूचित कीजिए। कहीं वाहर जाने के पहले पुरा विश्राम कर छीजिए। 
गांधी 


“-अँग्रेजी। वम्बई, १९४॥१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से।] 


१२०. पत्न : परशुराम मेहरोत्रा को 


ज्येष्ठ सुदी १ (३ जून १६२४)* 
पचि० परसराम, 


तुम्हारा पोस्ट कार्ड मीछा। रामायण का अभ्यास खूब ध्यान से करना । 


१. यह तार मालवीय जी के १९ अप्रेर १९२४ के निम्नलिखित तार के उत्तर में 
भेजा गया था--खेद है कि अस्वस्थता के कारण अभी एक सप्ताह और 
वम्बई नहीं आ सकता 

२. डाकखालने की मुहर से। 


सम्बोध ३५७ 


एक बार पढ़ने से काफी नहिं होगा। मेरा विश्वास है कि “रामायण” तुमको 
शांतिप्रद होगा। सब बीमार खरे तो रहे ? 

बापू के आशीर्वाद 
परसराम मेहरोत्रा' 
यू० पी० खद्दर बोर्ड 
कानपुर 


-- हिन्दी। ३१६१९२४। सं० गां० बा०, खण्ड २४, पृष्ठ १८२ से।| 


१२१. जवाहरलाल, के लिए रुकका 


[निम्नलिखित नोट अंग्रेजी सें शान्ति-निकेदन से २७॥५।२४ को सी० एफ० 
एण्डरूज-द्वारा जवाहरलाल जी को भेजे गये एक पत्र पर है। जवाहरलाल जी ने 
३०५२४ को नोट देकर वह पत्र देवदास जी को भेज दिया था कि बापु उसके 
विषय में क्या सोचते हैं, यह लिखो। एण्डरूज ने आसाम सें गांधीजी द्वारा किये 
गये दोरे से हुई जागृति का उल्लेख किया था और उस सम्बन्ध में अफ़ीस पर एक 
रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। गांधीजी ने उस पर पेसिल से जो “नोट” 
लिखा था, उसका हिन्दी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० | 


भेरे प्रिय जबाहरलाल, 

मि० एण्डरूज ने मुझे भी लिखा था। जब स्वयं मेरे-सहित सब कुछ अनिरचय 
को स्थिति में है, तव मै कोई निश्चित सलाह नही देना चाहता। कदाचित्‌ मामला 
हम लोगों के मिलने तक रुका रह सकता है। पर मैं नही जानता। 


आाशा करता हूँ, इन्दु ठीक होगी। 
तुम्हारा 
९६२४ मो० क० गांधी 


-- अंग्रेजी से। ६६१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी के स्वाक्षरों 
में लिखा “नोट”।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


पिलन+-अकननयक्‍कर, 


१. आश्रमवासी और गांधीजी के सचिव। 





३5४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१२२: पत्र : सोतीराल नेहरू को 


हे जुलाई १८२४ 

प्रिय मोतीलाल जी, 
आज मैने एक पत्र पढ़ा है। मै उससे बहुत क्षुब्ध हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ 
कि इसके वारे में कुछ लिखूँ तो मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग तो नही होगा ? 
मेरी अन्तरात्मा की आवाज कहती है कि मुझे इस प्रश्न का निर्णय स्वयं न करके 
इसे आप पर छोड़ देना चाहिए। यदि आप इसे दुरुपयोग समझें तो इस अपराध 
के लिए मुझे क्षमा कर दें और इस पत्र पर कोई विचार न करें। लेखक ने पत्र 
के साथ (लीडर' की) एक कतरन भी नत्थी करके भेजी है।' इसे मैंने पहले नही 
पढ़ा था। उनका कहना है कि किसी अन्य सान्ध्य भोज में आपने यह कहा बताते 
है :---“पानी शुद्ध बताया गया है, किन्तु शराव भवके से तीन बार खीची जाने पर 
बनती है, इसलिएवह पानी से भी अधिक शुद्ध है।” क्पया मेरी बात का गलत 
अर्थ न रूगाइयेगा। यदि आपने फिर शराब पीना शुरू कर दिया हो तो इस बारे 
मे मुझे कुछ नही कहना है। यदि यह समाचार विश्वस्त है तो मुझे इससे दुःख 
हुए बिता नहीं रह सकता। आपका मद्यपान-विरोधी आन्दोलन चलाते हुए 








१. यह पन्न उपलब्ध नहों है। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि मोतीलाल 
नेहरू ने शिमला सें एक सान्ध्य भोज सें मद्यपात किया। इस भोज में वह सुख्य 
अतिथि थे। देखिए मुकुन्दराव जयकर की द स्टोरी आफ साई लाइफ, 
खण्ड २। 

२. मोतीलाल नेहरू ने १० जुलाई को इसका लम्बा उत्तर देते हुए लिखा था : 
“मैं प्रारम्भ में ही आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके उक्त 
पत्र को में मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग नहीं समझता, बल्कि यह जानना 
आपका अधिकार और कत्तेव्य समझता हूँ कि आपके द्वारा अपने प्रति सार्वजनिक 
रूप में अविश्वास प्रकट किये जाने पर भी जो आपके साथ और आपके आधीन 
काम करने का यथाहवित प्रयास कर रहे हैं, उनका आपके प्रति क्‍या भाव 
हे || 8 

३- “लीडर” सें छपी इस खबर सें, जिसको जयकर ने उद्धुत किया है, इस घटना 
पर व्यंग्रवृर्ण टिप्पणी की गई थी। 

४. इस सम्बन्ध सें मोत्रीछाल जो ने लिखा था कि यह शराब से सम्बन्धित एक 
फारसी छोर का अभिप्राय भर था। 


६ 


सम्बोध ३५९ 


खुले आम शराब पीना बुरा है और शराबबन्दी का मज़ाक उड़ाना तो इससे भी 
बुरा है। 
मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। यह कहने की आवश्यकता नही कि मैं 
पन्न की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से करूँगा । 
हृदय से आपका 
मो० क० गांधी 
(पुनरच :) 
मैं जानता हूँ कि यदि कोई आदमी अपने घर शराब पीता है तो वह खुले आम 
भी पी सकता है फिर भी यदि खुले आम शराब पीने से लोगों की भावना को ठेस 
लगने की सम्भावना हो तो एक छोक-सेवक को खुले आम शराब नहीं पीना चाहिए। 
मैं अपने घर शराब पीने और छिपकर शराब पीने में भेद करता' हूँ। 
मो० क० गांधी 


“- अँग्रेजी। दि स्टोरी आफ माई लाइफ, खण्ड २-३३७॥१९२४। सं० गां० बा० 
भाग २४, पृष्ठ ३५८-५९।] 


१२३. पत्र : सोतीलाल नेहरू को 


२६ जुलाई , १६२४ 
प्रिय मोतीलाल जी, 
नीचे आपके प्रद्नों के उत्तर दे रहा हूं : 
(१) भेरे विचार से अपरिवतेनवादियों को कौसिल-प्रवेश के खिलाफ 
सक्रिय प्रचार करने की पूरी छूट है, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से मैं इसे 
सर्वधा अवाञछनीय मानता हूं। 





१. श्री सोतीलाल जी ने इसका यह उत्तर दिया थाः-- मेरी दृष्टि में यह वात 
स्पष्ट है कि झूठा दिखावा करके लोगों को धोका देने से उनकी भावना को ठेस 
पहुँचाना अधिक अच्छा है। मैं यह बात समझने सें बिल्कुल असमर्थ हूं कि यदि 
सुझे शराब पीनो हो तो अपने घर सें पीऊँ, आपके ऐसे सुझाव का आपके 
स्वभाव से कैसे सेल बैठ सकता है! आप घर में शराब पीने और छुपकर 
शराब पोने में जो अन्तर करते हैं, में उससे भी सादर मतभेद प्रकट करता हूँ ।” 


३६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


(२) अगर एक पक्ष ऐसा कोई प्रचार शुरू करदे तो दूसरे पक्ष को भी 
विरोधी प्रचार करने का उतना ही अधिकार है लेकिन मै तो दोनों से संयम से 
काम लेने को कहूंगा | 

(५) बहुमत के पक्ष से मैं न कुछ कर रहा हूं और व तबतक कुछ करने के 
लिए ही तैयार हूं, जवतक कि उस काम मे कताई और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल 
न की जायें। 

(६) अपरिवर्तनवादी छोग चाहे जो करें या न करें, वेशक मै ऐसा मानता 
हूं कि स्व॒राज्यवादिणों को हर उचित तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाने का 
अधिकार है। 

(७क ) इन सबको कार्यकारिणी संस्थाएं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम 
कि आज वे क्‍या है। जैसा कि मै आपको बता चुका हूं कांग्रेस को अधिक 
प्रभावकारी वनाने के खयाल से मै संविधान में कुछ संशोवन करने का सुझाव देना 
चाहूंगा। 

(७ख) मेरा निश्चित मत है कि अगर कांग्रेस को कुछ प्रभावकारी काम 
करना हो तो इसकी सभी कार्यकारिणी समितियां ऐसे लोगों के हाथ में रहती 
चाहिएँ, जिनका कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा विश्वास हो और जो फिलहाल कांग्रेस 
कार्यक्रम पर अमल करें। 

मेरा खयाल है कि मौलाना मुहम्मद अछी आपके प्रद्नों के उत्तर देंगे। ३० 
अगस्त को मैं वम्बई में रहूंगा। आशा है, आपके पिछले पत्र के उत्तर में भेजा गया 
मेरा कार्ड आपको मिल गया होगा। 

हृदय से आपका 
मो० क० गांधी 


-- अँंग्रेजी। २६॥७।१९२४। महादेव देसाई की डायरी से।] 
सौजन्य : नारायण देसाई 





१. प्रइव हे, ४ के उत्तर उपलब्ध नहीं हैं। 


सम्बोध ३६१ 
१२४. पत्र : जवाहरलाल को 


[संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने स्व० रामदास गौड़ की राष्ट्रीय विद्यालयों 
में चलनेवाली पोथियों को जब्त कर लिया था। यह पत्र उसी ओर इंगित: 


करता है ।--सम्पा० ] 
२७॥७॥२४ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मेरी राय में, तुम्हें जब्ती के कारण का पता लूगाने के लिए सरकार से पत्र- 
व्यवहार करना चाहिए, जिसमें तुम कहो कि यदि समिति को सचमुच आपत्तिजनक 
कोई बात बताई जायगी तो तुम्हारी समिति उन अंझों को निकाल देने के लिए 
तैयार होगी। यदि सरकार असन्तोषप्रद उत्तर भेजती है, तो तुम उसे सूचित कर 
सकते हो कि क्ृृतियां बन्द नहीं की जायंगी। 
सरकार के बच्चों को छेड़ने की उम्मीद नही है और यदि वह ऐसा करती 
भी है तो वह सिर्फ इतना ही कर सकती है कि वह बच्चों से किताव ले ले। ऐसी 
हालत में बच्चो को सलाह दी जा सकती है कि पर्वा न करें और पुस्तकें पुलीस को 
सौंप दें। मै नही समझता कि इसमें कोई दूसरा दण्ड भी है। कृपया कानून देखकर 
सूचित करो। मैं अनुभव करता हूं कि हम चाहे जितने भी दुर्बल हो गये हों, 
यदि हम पर छड़ाई थोपी गई तो हम उससे भाग नहीं सकते। हम भले ही 
आक्रामक सविनय अवज्ञा न करें, हम भले ही सामूहिक सविनय अवज्ञा न 
शुरू करें, किन्तु जो हमारी राह में आता है और हमारी परीक्षा छेता है, उसका 
सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या तुम ऐसा नहीं समझते ? लड़ाई कैसे की 
जाय, यह ऐसा सवाल है जिसका स्थिति की आवश्यकतानुसार तुम्हें निर्णय 
करना है। 
तुम्हारा सच्चा 
मो० क० गांघी 


२७।७॥२४ 

भेरे स्वास्थ्य की चिन्ता मत करो। वह ठीक है और मेरे काम लायक है।* 
चखे के विषय में तुम्हें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मुठिया के लिए तुम्हें बस 
इतनी ही जरूरत है कि चह काठ की जगह लोहे की हो। सदा लोहे से चकाओ। 
ज्योंही तुम उसमें लोहे का छल्ला छूगा छोगे, तुम देखोगे कि वह विल्कुरू ठीक- 


शे६र उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


चलता है। कृपा करके याद खखो कि केवल कॉंटियों से यह व होगा। मुठिया का 
कोई हिस्सा लोहे के एक्जल से रगड़ नही खाना चाहिए। 


“-अंग्रेजी। सावरमती, २७॥७॥१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी 
के पेंसिल से लिखे पत्र से। | 
सौजन्य : श्रीमती इंदिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


१२५. पत्र : बाबू भगवानदास को 


२७ जुलाई १८२४ 
“प्रिय बाबू भगवानदास, 
पत्र के लिए धनन्‍्यवाद। विश्वास कीजिए मैं वरावर सोचता रहता हूं कि 
इस विवाद को कैसे खत्म किया जाय। मै जानता हूं कि दोनो नीतियो के लिए 
गुंजाइश है। आपने वहुत ही ठीक ही कहा है कि इन दोनों नीतियों को पनडुब्दी 
और विमान की तरह समझिए। दोनो के कार्य-क्षेत्र अलग-अलूग होने चाहिए । 
तब वे नीतियां एक-दूसरे से टकरायेंगी नहीं, वल्कि परस्पर मदद पहुँचायेंगी। 
मैं कांग्रेस से निकल आने का कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूं कि निकल भी भारऊं 
और उसकी ज्यादा वात भी न हो। श्री तिरूक के समय मुझे अपने तरीकों से काम 
करने में कोई कठिनाई नही होती थी। मैं जानता हूं, मेरे हृदय में उनके प्रति 
श्रद्धा थी और वह भी मुझे नापसन्‍्द नही करते थे, बल्कि जहां-कही बन पड़ता, 
मेरी सहायता ही करते थे। 


आपका 
मो० क० गांवी 
बावू भगवानदास जी 
सेवाश्रम, सिगरा 
बनारस कैण्ट 


““ अंग्रेजी। साबरसती, २७७७१९२४। महादेव देसाई की हस्तलिखित 
डायरी से।] 


सौजन्य : नारायण देसाई 


सम्बोध रे६३ 


१२६. पत्र : सोतीलाल नेहरू को 


साबरमती 
२६४।७। १६२४ 
प्रिय मोतीलारू जी, 
आपके प्रेमपूर्ण पत्र के लिए आभारी हूं। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, 
यदि आपने ही मुझे त कहा होता कि आपके एक बहुत घनिष्ठ मित्र खूब बुखार 
होने पर भी विधानसभा में बैठे रहे और डाक्टरों की सलाह के बावजूद विधानसभा 
नही छोड़ी। विधानसभा की चर्चा पूरी होने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं 
लिया। ऐसे घनिष्ठ मित्र को आप नही समझा सके, तो मुझे कैसे समझा सकते 
है ? हमारी कापियों में शिक्षा का सूत्र होता है कि “कहने से करके दिखाना बेहतर 
है।” परन्तु भेरे स्वास्थ्य के लिए तो सचमुच जरा भी चिन्ता करने की बात नही । 
यह बात सच है कि मैंने इतना वजन खोया है, जिससे डर पैदा हो। परन्तु जब 
काम का दवाव होता है, तव मैं खुराक नहीं ले सकता। उन सभाओं के बीच 
केवल बैठे रहने का श्रम ही मेरे लिए भारी था। बहुत कामों में मैं व्यस्त नहीं होता 
तो मैंने गंगा किनारे शान्ति से आराम लेने के आपके सुझाव का उत्साहपूर्वक स्वागत 
कर लिया होता। परन्तु दिल्‍ली के लोग मुझे लिखते ही रहते हैं। फिर आश्रम 
में बहुत से नाजुक सवाल सुझे हल करने है। इस बारे में आपको लिखना मुझे 
चहुत अच्छा रूगता है। लिखकर मैं हलका होता हूं। परन्‍्तु यह सब लिखने का 
मुझे समय कहां है ? और आप भी यह सब सुनने का वक्‍त कहां से लायें ? इसीलिए 
मैं नही लिखता। 
आज ही मैं आपको एक जरूरी खत लिखने का विचार कर रहा था, परन्तु 
कुछ मित्र मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, इसलिए आज नहीं लिखा जा सकता। 
कल लिखते का प्रयत्त करूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको काम-काज के 
मामले सें कभी भी मुझे कुछ कहने जैसी बात रंगे, तो लिखने में संकोच न करें । 
मैने मुहम्मद अली को पत्र लिखा है कि आपको जवाब दें। आपको मैंने जो 
उत्तर लिख भेजे हैं, उनकी नकल मैने उन्हें भेजी है। 
सेवक 
मो० क० गांधी 


“- अंग्रेजी। साबरमती, २९॥७/१९२४। स० भा० डा० भाग ३ से।] 
सौजन्य : श्री नारायण देसाई। 


इ्दद४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१२७. पत्न : मोतीरूल नेहरू को 


सावरमती 
द अगस्त, १८२४ 
अति गोपनीय 
प्रिय मोतीलाछू जी, 
मैंने आपको एक महत्व-पूर्ण पत्र छिखने का वादा किया था किन्तु अभी तक 
लिख नहीं पाया था। अभी चार दिन पहले मैं लिखने जा ही रहा था कि श्रीमती 
नायडू का पत्र आ गया, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि वह यहां आ रही है। 
इसलिए उनके आने तक मैं फिर रुक गया। मैं यह कहना चाहता था कि कांग्रेस 
आपके नियन्त्रण में आ जाय | इसके लिए मैं आपका रास्ता सुगम बनाने, वास्तव 
में उसमे आपको सहायता देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मतदाताओं को अपने 
पक्ष में करने का जो अर्थ रूगाया जा रहा है, उस अर्थ में मैं उन्हे किसी पक्ष में करने 
के प्रयत्न में शामिल नही होऊंगा। मैं कांग्रेस से वाहर रहकर काम करने को तैयार 
हूं किन्तु उसके विरोध मे काम करने के लिए तैयार नही हूं। वातावरण मे शान्ति 
लाने, खद्दर तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और अस्पृष्यता को दूर करने 
के अलावा और किसी वात में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूं कि इस 
सव में मुझे आपकी मदद मिलेगी। स्वाभाविक है कि उस काम के लिए मैं अपने 
अघीन कोई संगठन भी चाहूंगा लेकिन ऐसी किसी इच्छा से नहीं कि मैं किसी 
दिन कांग्रेस पर कब्जा कर लूं। आज जैसा वातावरण है, उसमें मैं नही चाहूंगा 
कि बहुमत प्राप्त करने के लिए विवाद खड़ा हो और उसमें राप्ट्र का समय 
वर्बाद हो। 
अगर आप पूरे कांग्रेस संगठन की वागडोर हाथ में लेने को तैयार न हों तो 
मैं उन प्रान्तों की कांग्रेस को हाथ में लेने में आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल 
तैयार हूं जहां उसके संचालन में आपको कोई कठिनाई दिखाई न देती हो। आपके 
कार्यक्रम में शामिल होने की वात को छोड़कर आप और जो कुछ चाहें, मैं करने 
को तैयार हूं। 
फिर कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल भी एक वड़ा सवाल है। राजगोपाछाचारी, 
गंगाघर राव और राजेन्द्र वावू का आग्रह है कि यह पद मैं स्वीकार कर लू। लेकिन 
चल्लभभाई और शंकरलाल को मेरा यह विचार ठीक जान पड़ता है कि मैं उसे 
स्वीकार न कछूं। जमनाल्‍छालरू तटस्थ हैं और शायद यही स्थिति श्रीमती नायडू 
की भी है। हां, यह वताना भूछ गया कि शौकत अली का भी आग्रह है कि मैं यह 
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'पद स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं एक ही हालत में अपने निर्णय पर पुनः विचार 
कर सकता हूं--यानी अगर आप चाहें कि मुझे यह पद स्वीकार कर लेना चाहिए 
तो आप कृपया श्री दास, केलकर तथा अन्य सज्जनों से सलाह-मश्विरा करके 
सूचित करें कि जिन दोनों बातों के बारे में मैंने आपसे पूछा है उन पर आपका 
क्या सुझाव है। 


यह पत्र मैंने श्रीमती नायडू को पढ़कर सुना दिया है। 
हृदय से आपका 
समो० क० गांघी 


-- अंग्रेजी। साबरमती, ९८॥१९२४।॥ सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ५४१- 
४२। ] 


१२८. पत्न : तीरथराम जुनेजा को 


साबरमती 
5 अगस्त, १६२४ 


प्रिय मित्र, 

इस दुःख में आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आत्म-हत्या पाप है और 
हर एक पाप वियोगकारी होता है। इसलिए आत्म-हत्या करने से तो आपके 
और आपकी पत्नी के बीच की दूरी बढ़ेगी ही। फिर मृत्यु से समस्या हल भी 
नहीं होगी, क्योंकि तब आप वहां चले जायँगे जहां जाना आपके भाग्य में लिखा है 
ओर वह वहां रहेंगी जहां रहना उनके भाग्य में छिखा है। लेकिन आप इस शरीर 
को छोड़ने तक खुद को सुधार सकते है। आप उनके शरीर को प्यार करते थे या 
उसमें प्रतिष्ठित आत्मा को ? यदि आप शरीर को प्यार करते थे तब तो आपको 
चाहिए था कि उस पर मसाले चढ़ाकर उसे अपने कमरे में बन्द करके रखते। 
यदि उनकी आत्मा को प्यार करते थे तो वह तो अब भी आपके साथ है। उममें 
जो कुछ अच्छा था, उसकी स्मृति ही क्या आपके लिए पर्याप्त नही है ? या आपका 


३६६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


प्रेम स्वार्थपूर्ण था ? जिन्हें हम प्यार करते है उनकी मृत्यु के वाद तो हमें ऐसा 
अनुभव होना चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हैं। 
हृदय से आपका 
मो० क० गांवी 
श्री तीरथराम जनेजा 
कानपुर 
--अंग्रेजी। सावरमती, ९॥८।१९२४।] सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ 
५४५ | 
७ आत्म-हत्या पाप है। 
« “हर एक पाप वियोगकारी होता है। 
७ जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु के वाद तो हमें ऐसा अनुभव होना 
चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हैं। 


१२९, पत्र : छाला बालकिरण को 


सावरमती' 
+ १०।८।१६२४ 
छाला वालकिरण 
भास्कर प्रेस 
५, कचहरी रोड 
देहरादून 
प्रिय मिच्र, 


अमीर (अफगानिस्तान के) को कोई सन्देश भेजने की मेरी इच्छा नहीं 

होती। में चाहता हूं कि मेरा काम ही बोले। इसी तरह उन्हें कोई भेंट भेजने 
को भी जी नही चाहता। मेरे सूत का अछूग कपड़ा नहीं व॒ना जाता। 

सेवक 

मो० क० गांवी 


वभी-अभी आपका दूसरा पत्र मुझे मिला। ये त्याग-पत्र मझे अच्छे 
। हम सत्य का बनृसरण करते है। सत्याग्रह में उत्तेजना नहीं होती. 
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उसमें ठण्डा निश्चय होता है। अनिश्चित काल तक मैं प्रतीक्षा करने के लिए 
तैयार हूं। 
“- हिन्दी। साबरमती, १०१८।१९२४। स० भा० डा० ३ से।] 

सोजन्य : श्री नारायण देसाई। 


१३०. पत्र : सोतीलाल नेहरू को 


सावरमती 
१५ अगस्त, १८२४ 
प्रिय मोत्तीलाल जी, 
पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं। 
मैं अपने मन की सारी बात आपके सामने रख रहा हूं। 
मैं जितना ही सोचता हूं मेरी अन्तरात्मा बेलगांव में सत्ता के लिए होने वाली: 
रस्साकशी के खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है। परन्तु मैं कौंसिलों 
के कार्यक्रम के झमेले में अपने को नहीं डालना चाहता। यह तभी हो सकता है 
जब स्वराज्यवादी कांग्रेस पर छा जाये या फिर वे कांग्रेस से हट जायेँ। आपको 
और हमारे मित्रों को इनमें से जो रास्ता ठीक जँचे, मैं उसी पर चलने के लिए 
बिल्कुल तैयार हूं। मैं कांग्रेस में रहता हूं तो कौसिलों के समर्थक उससे वाहर 
रहें। मैं तमी आपको मदद पहुंचा सकता हूं, और यदि वे लोग कांग्रेस में रहते 
है तो फिर मुझे कांग्रेस से व्यवहारतः बाहर हो जाना चाहिए। तब मेरी जो स्थिति 
१६१४ से १६१८ तक थी, मैं बड़ी खुशी से उसी स्थिति में रह सकूंगा। मेरा 
उद्देश्य स्वराज्यवादियों की शक्ति को कम करना नहीं है और उनके 
काम में अड़चन डालने का तो है ही नही । आप रास्ता सुझाइए, आपकी इच्छा- 
नुसार चलने का भरसक प्रयत्त करूंगा । यदि कोई बात बिल्कुल साफ न हो 
पाई हो तो कृपया लिखिएगा। 
मैं मुहम्मद अछी के तार पर कल दिल्‍ली जा रहा हूं। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांधी 


““ अंग्रेजी। सावरमती, १५१८॥।१९२४। सा० सं० में प्राप्त प्र की फोटो- 
नकल से।] 
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१३१. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


बम्बईं, ता० ३०८१८६२४ 


प्रिय मोतीलाछू जी, 

आपका मेरे नाम लिखा हुआ पत्र श्रीमती नायडू ने कल दिया। असल पत्र 
तो सावरमती पहुँचा होगा। आपको लिखे गये दो पत्रो में मैने पुरी तरह छोड़ 
देने की अर्थात्‌ जहां तक मैं कर सकता हूं, वहां तक छोड़ देने की तैयारी वताई 

। आपको छिखने के वाद वहुत समय पहिले के प्रसंग का मुझे पता चला। 
इससे भी अधिक छोड़ देने की वात रही होती तो इस प्रसंग की वात सुनने के वाद 
बाकी चीज भी छोड़ने के बारे में मैंने आपको त्तार दिया होता। 

इसलिए अब आप लगभग अपनी झतें पर मुझे स्वीकार कर सकते हैं। 
“हरूगभग” इसलिए आवश्यक है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें अपने प्राणों से और 
इस दुनिया के तमाम वन्चनों से अधिक मानता हूं। आप राजी-खुगी से और 
पूरे हृदय से अर्थात्‌ यह मानकर कि यह देना उचित है, मुझे देना चाहते हैं तो मैं 
“इस प्रकार चाहता हूँ। 

हमारा प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि 

१. पूर्ण असहयोग के सिद्धान्त और नीति में, विधानसभाओं के बहिष्कार 
तक में, कांग्रेस को अपना विश्वास फिर से प्रकट करना चाहिए। 

२. परल्तु विदेशी कपड़े के सिवा और सब वहिप्कार १६२४ के अन्त तक 
-मुल्तवी रक्खे जाय॑। 

३. सबको कांग्रेस में शामिल होने का निमन्त्रण दिया जाय। 

४. साम्राज्य के माल का वहिष्कार उसमें न आना चाहिए। 

५. हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता और 
हिल्दुओं के लिए अस्पृष्यता-निवारण--इन्ही तक कांग्रेस की प्रवृत्ति सीमित 
खजखी जाय। 

इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसियों के नाते उनका विवानसभाओं अथवा 
बहिप्कारों के साथ कोई सम्बन्ध नही होगा। परन्तु जो विवान-सभा का कार्यक्रम 
चलाना चाहते हो, और ऐसी दूसरी प्रवृत्तियां करना चाहते हो जो काग्रेस की 
प्रवत्तियों से असंगत न हों, वे कांग्रेस से स्वतन्त्र रूप में अपना अलग संगठन बना 
लें। अर्थात्‌ प्रस्ताव में स्थगित रक्खें गये कौंसिलों के अथवा अन्य वहिप्कारों के 
अमल के लिए कोई संगठन नहीं होगा। मौजूदा राष्ट्रीय पाठभाराओं की मदद 
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जारी रहनी चाहिए। और जहां सम्भव हो, वहां नई पाठ्शालाएँ भी खोली 
जाय॑ं। परन्तु सरकार के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होना चाहिए। 

कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए चार आने की फीस हटा दी जाय, उसके 
बजाय जो मनुष्य कांग्रेस का सदस्य बनें, उसे खादी पहनना चाहिए। और सदस्य 
होने के लिए हर महीने अपना ही काता हुआ कम-से-कम दो हजार गज सूत 
देना चाहिए। किसी सदस्य को पूरे वर्ष का सूत इकटठा देना हो, तो उसे ऐसा 
करने की छूट होनी चाहिए। 

कांग्रेस को सच्ची और जीवन्त वस्तु बनाने का और कोई उपाय मुझे दिखाई 
नही देता। और भारत के गरीबों के लिए चर्खे के सिवा और कोई आश्ञा मुझे 
नजर नहीं आती । साथ ही जबतक हम खुद न कातें, तबतक हम उसके हृदय को 
हिला नहीं सकते। 

मैं संविधान में और कुछ परिवर्तन भी सुझाना चाहता हूं। परन्तु इस समय 
मैं इसमें नही आऊंगा। यह सिफे इसलिए है कि कांग्रेस का काम अधिक कारगर 
ढंग से और तेजी से हो। हमें यह भी घोषित करना चाहिए कि कांग्रेस की सभी 
कार्य-समितियों को अमली काम करनेवाली समितियां मानना चाहिए और महा- 
समिति विचार या सलाह-मशविरा करनेवाली संस्था मानी जाय। 

कार्य-समित्तियों में ऐसे ही आदमी जाय, जो कांग्रेस के सम्पूर्ण कार्यक्रम से 
बँधे हुए हों। मेरे प्रस्ताव के अनुसार कार्य-समिति में चुने जाने के लिए आप भी 
भेरे बराबर योग्य माने जाय । मै जो कहना चाहता हूं, वह यह हैं कि यदि चार 
बहिष्कार स्थगित रखे जाय॑, तो विधान-सभा-प्रवेश अथवा अदालतों में वकालत 
करना उसमें चुने जाने के लिए बाधक न होना चाहिए। वस्तुतः ऐसा हो सकता है 
कि वकारूत में अथवा कौंसिल में पुरा समय देनेवाले के लिए कार्य-समिति में 
आना वाञ्छत्तीय न हो, क्योंकि उसके सदस्य कांग्रेस कार्यक्रम की तीन चीजों को 
अपना पूरा समय और पूरा ध्यान देनेवाले होंगे। 

मेरी योजना में बंगाल का कोई अपवाद नहीं हो सकता। वस्तु-स्थिति 
यह होगी कि प्रत्येक प्रान्त में काग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार की बाधा या 
कठिनाई के बिना स्वराज्यवादी अपना संगठन पूरी तरह कर सकेंगे। परन्तु 
कांग्रेस संस्था का प्रत्येक स्थान पर एक ही कार्यक्रम होगा। इसलिए दासबादू 
कांग्रेस संगठन को स्व॒राज्य संगठन में परिवर्तित कर सकेंगे और केवल तीन कार्य- 
क्रमोंवाला कांग्रेस संगठन दूसरों को करने देंगे या स्वयं करेंगे। विचार यह है कि 
जिस तरह कांग्रेस दूसरे संगठनों को सहायता न पहुंचाये, उसी तरह उनमें वबाघा 
भी न डाले, परन्तु दूसरे संगठनों में यदि कांग्रेसी सदस्य होंगे, तो उन्हें कांग्रेस के 
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कार्यक्रम की सहायता करनी होगी। इसके विपरीत जो कांग्रेसी कांग्रेस-हारा 
वर्जित अन्य वस्तुओं को मानते होगे, वे अपनी अन्य प्रवृत्तियों के लिए दूसरे संग- 
ठनों में शामिल हो सकेंगे। 


0 ७ 0 


काम-काज के वारे में मैं देख. सकता हूँ, उसके अनुसार सदस्य बनने की 
योग्यता का मापदण्ड शायद बाधक सिद्ध हो। परन्तु मैं आशा रखता हूं कि आप 
यह स्वीकार करेंगे कि यदि हम सब खादी को एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में 
मानते हो तो भेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी है। 
आप देखेंगे कि मुझे जैसे विचार जाते ग्रये, वैसे इस पत्र में लिख डाले है। 
अपनी चिन्ता मैं नहीं करता, क्योंकि आप जितना करने देंगे उतना ही मुझे 
करना है। 
स्तेहाघीन 
मो० क० गांधी 


“-अंग्रेजी। वस्‍्बई, ३०८।१९२४॥ मस० भा० डा० भाग ३ से।] 
सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


१३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सावरमती, ता० ६।६।१६२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारा तार मिा। पिता जी की ओर से भी मुझे तार और पत्र मिले 
है। जो बुछ हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। मैंने सोचा था कि अपनी भावना की 
उत्कटता बताने के लिए मैं एक निर्दोप पत्र लिख रहा हूं। 

0 9 0 

मैंने पिता जी से प्रार्थना की है कि मेरे प्रस्ताव के गुण-दोष पर ही वह मुझे 
अपने विचार वतायें। स्वराज्य दल के वहत मित्रो के साथ मैंने इसकी चर्चा कर 
ली है। कठिताई मे से और कोई सम्मानपूर्ण मार्ग मुझे दिखाई नही देता। इस 
बारे में उनका क्‍या खयार है, मुझे लछिखना। 

नाभा का जवाब उनके दृप्टिविन्दु से तो पूरा और आखिरी था। उन्हें 
एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि कैद करने की उनकी चुनौती स्वीकार कर छी 
जाय। पर्तु वर्तमान स्थिति में यहू कदम उठाना समझदारी का काम नहीं 


'सम्बोध ३७१ 


दीखता। इसलिए उत्तम वात यह है कि मौन रखकर और अधिक अच्छे अवसर 
की प्रतीक्षा की जाय। 
अमेठी के वारे में तुमने जल्दी ही विवरण भेजा, वह मुझे मिल गया। गुल- 
वर्गा की घटनाओं की जाँच करने के लिए मैंने इ्वेव और क्ृष्णदास को खानगी 
तोर पर भेजा है। तुम यथाशक्ति जल्दी साँभर जाओ। अपने साथ' * 'को 
और' ** को (ये नाम पढ़े नहीं जाते) लेते जाना। वे वहां के जानकार जरूर 
होंगे। मुहम्मदअली कोई खास प्रगति नहीं कर सके, इसलिए मेरे कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। सोमवार तक तो यहां हूं ही। 
बापू के आशीर्वाद 


“- हिन्दी। साबरमती, ६१९११९२४। म० भा० डा० भाग ३ से। ] 
'सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


१३३ पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


. सावबरमती 
६।४ै। १६२४ 
'प्रिय मोतीलाल जी, 
आपका पत्र मुझे कल सूरंत में सिछा। आपके तार का उत्तर मैंने संक्षेप में 
बम्बई से दिया था। आपके पत्र के जवाब में कल एक संक्षिप्त तार दिया है। 
मेरे पत्र से आपको ब्रा रूगा, इसका मुझे अफसोस है। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने 
जो सुना, उसे मैं अपने मन में ही इसके बजाय आपसे कह देना क्‍या बेहतर 
नही ? क्‍या मेरा कहना आप मानेंगे कि मेरे आस-पास वाले शायद ही कभी 
मेरे साथ बोलते भी हैं? 
मेरे प्रस्ताव का उसके गुणों पर से आप विचार करें। इस प्रकार विचार 
करके मुझे आभारी करेंगे ? आप जानते हैं कि श्रीमती वेसेण्ट तथा श्री जयकर 
और श्री नटराजन के साथ मैंने इसकी चर्चा कर ली है। पूनता के स्व॒राज्यवादियों 
के साथ भी मैंने इसकी चर्चा की है। मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या न हो , परन्तु मेरा 
निर्णय तो अन्तिम है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस में मतगणना कराकर 
फूट डालने में मैं कारणीभूत नही वनूंगा। जो कुछ हो, सो समझौते से होना 
चाहिए। 
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आपका तार मिला। जो कुछ ऊपर छिखा है, उसमें कुछ भी जोड़ने की 
जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती । 
आपका 
मो० क० गांधी 
“-- अंग्रेजी। सावरमती, ६९॥१९२४। स० भा० डा० भाग ३ से। |] 
सीजन्य : श्री नारायण देसाई 


9३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[जवाहरलाल जी अपने पिता के छाडले थे। बचपन से उन पर बहुत्त व्यय 
किया जा रहा था। किन्तु असहयोग-कारः सें वकालत छोड़ देने के कारण मोती- 
लाल जी की आय का स्रोत बन्द हो गया था। खर्चे बहुत कुछ वैसे ही थे। इसलिए 
जवाहरलाल जी के मन में इस वात को लेकर बड़ा इन्द्र चलता था कि वह अपने 
पिता के ऊपर भार-रूप हैं। उनकी इच्छा थी कि वह अपने पैरों पर खड़े हों। 
इसके लिए उन्होंने गांधीजी से मार्म-प्रदर्दान की प्रार्थना की। उधर मोतीलाल जी 
को जवाहरलाल जी की मनःस्थिति से अलग चिन्ता हुई। गांधीजी का यह 
पत्र जवाहरलाल के ऐसे हो पत्र के उत्तर में है।--सम्पा० | 

१५ सितम्बर, १६२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 

दिल को छुनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिक्ला। मैं जानता हूं कि इन सब 
चीजों का तुम वहादुरी से सामना करोगे। अभी तो पिता जी चिढ़े हुए हैं और मैं 
विल्कुल नही चाहता कि तुम या मैं उनकी अमलाहट बढ़ाने का ज़रा भी 
मौका दें। सम्भव हो तो उनसे जी खोलकर बातें कर लो और ऐसा कोई काम 
न करो, जिससे वह नाराज हों। उन्हें दुःखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी 
झुझलाहट उनके दुःख की अचूक निशानी है। हसरत आज यहां आये थे। उनसे 
पता चला कि हर कांग्रेसी के कातने-सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव से भी उन्हें अजश्ान्ति होती 
है। मुझे ऐसा महसूम होता है कि कांग्रेस से हट जाऊं और चुपचाप तीनों काम 
करने छगूं। उनमें जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुप मिल सकते हैं उन सबके खपते की 
गुजाइण है। किन्तु इससे भी छोगो को अद्यान्ति होती है। पुना के स्व॒राज्यवादियों 





१. उर्दू के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, कानपुर के मौलाना हसरत मोहानो। 


सम्बोध ३७३ 


से मेरी लम्बी बात-चीत हुई। वे कातने को भी जरा राजी नहीं और मेरे कांग्रेस 
छोड़ देने से भी सहमत नहीं। उनकी समझ में यह नही आता कि ज्योंही मै अपना 
स्वरूप छोड़ दूंग।, मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायगा। यह भद्दी स्थिति है, किन्तु 
मैं निराश नही हूं। मेरा ईश्वर पर विश्वास है। मैं तो इतना ही जानता हूं 
कि इस घड़ी मेरा क्या धर्म है। इससे आगे का मुझे मालूम ही नहीं। फिर मै 
क्यों चिन्ता करूं ? 
क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपये का प्रबन्ध करूं ? तुम कुछ कमाई का काम 
हाथ में क्यों न ले लो? आखिर तो तुम्हें अपने ही पसीने की कमाई पर गुजर 
करनी होगी, भले ही तुम पिता जी के घर में रहो। कुछ समाचारपत्रों के सम्वाद- 
दाता बनोगे ? या अध्यापकी करोगे ? 
प्रेम सहित, तुम्हारा 
मो० क० गांधी 


--अँग्रेजी। १५१९११९२४।] 


१३५. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 
दिल्‍ली, ता० १७ ६दै। १६२४ 


प्रिय मोतीलाल जी, 
आपका तार मिला। थोड़े समय तो अभी मै दिल्ली में ही हूं। इसलिए 
आप और दासबाब्‌ जब आयें, तब आपसे मिलकर मुझे आनन्द होगा। जिसे 
आखिरी छलांग कहा जा सकता है, वह मैंने तो लगा दी है। आज से मेरे इक्कीस 
दिन के उपवास शुरू होते हैं। मैने धर्म को इसी प्रकार पहचानना सीखा है। 
आपका 
मो० क० गांधी 


--अंग्रेजी। दिल्‍ली, १७॥९१९२४१ म० भा० डा० भाग ३ से।| 
सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


३७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१३६- पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

कृपया गोरखपुर कमेटी से कहो कि इस समय मैं (कार्यक्रम के छिए) कोई 
समय देने की जुरंत नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि 'मावटना' हमारी 
कारगुजारी की चीज नही है। क्या तुम ऐसे ठोस उदाहरण दे सकते हो जहां 
मुसलमानों ने चमारों के लिए एतराज किया हो ? गया वे दूसरे हिन्दुओं को 
सुविधा देते है ? 

तुम्हारा सच्चा 

१७६२४ मो० क० गांधी 

टिप्पणी--कार्ड पर पता है : पं० जवाहररूाल नेहरू, आनन्द भवन, इला- 
हावाद। उस पर दिल्‍ली आर० एम० एस० १७ सिदम्वर, २४ साढे सात बजे धाम 
की मुहर है। 
“-अँग्रेजी। दिल्ली, १७॥९॥१९२४। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी की 

हस्तलिखित प्रति से।] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 

तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍लो 


' १३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[१९२४ ई० में बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने 
तोन सप्ताह का उपवास किया था। निम्नलिखित पत्र उसी सन्दर्भ में लिखा 
जान पड़ता है ।--सम्पा०।] 


अरन-ब»णमममअम्जक, 





१. इसी दिन गांधीजी ने बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के कारण दिल्‍ली में 
२१ दिन का उपवास शुरू किया था। इस पत्र के लिखने के बाद हो यह निश्चय 
हुआ होगा। इसी दिन महादेव भाई ने जवाहरलाल जी को निम्नलिखित 
तार दिया था---पं० जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद। हिन्दू-मुस्लिम 
झगड़ों के लिए बापु ने प्रायश्चित्त रूप २१ दिन के उपवास की घोषणा की है। 
--महादेव।” इलाहाबाद तार-घर में यह तार १३ वजकर ११ मिनट 
(दिन में १-११) बजे पहुँचा था। 


सम्बोध ह ३७५ 


हा 


१८ सितम्बर, १४२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हें स्तन्ध नहीं होना चाहिए, वल्कि हर्ष मनाओ कि ईश्वर तुम्हें अपना 
कत्तव्य पालन करने का वर और आदेश दे रहा है। मै और कुछ कर ही नहीं 
सकता था। असहयोग के प्रवत्तंक की हैसियत से मेरे कन्धों पर भारी जिम्मे- 
दारी है। लखनऊ और कानपुर में क्या छाप पड़ी, यह मुझे जरूर लिख भेजो। 
मुझे यह प्यारा पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है। 


प्रेम सहित 
तुम्हारा 
मो० क० गांधी 
“-अंग्रेजी। १९१९११९२४। ए बंच आकर ओल्ड लेठर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
१३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
१२।११।२४ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे यह बात जरूरी छूगती है कि हमारे पास हिन्दू और मुसलमान कार्य- 
कर्ताओं की एक द्वुतगामी टुकड़ी होनी चाहिए जो क्षणभर की सूचना पर प्रभावित 
क्षेत्रों में जाँच के लिए जा सके। हमें सदा प्रतिप्ठित व्यक्तियों के ही जाने की राह 
नही देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए कल जो मामला तुम्हारे पास भेजा गया 
है उसे ही लो। यदि उसमें दिये गये वयान ठीक है, तो अपराधियों का पर्दा फाण 
हो जायगा। यदि वे झूठे है तो समाचारपत्रों के सम्बाददाता दोपी सिद्ध होंगे। 
जांच-कार्य तुरन्त और मुकम्मिल होने चाहिए। में महादेव को इस काम के छिए 
तैयार कर रहा हूं और प्यारेलारू को भी इसके लिए राजी करना चाहता हूं , जो 
अनावश्यक रूप से झिझ्कक रहा है। कया मंसूर अली यह काम करेगे ? उन्हें इसके 
लिए उजरत दी जा सकती है। उन्हें पारिश्नमिक लेने पर कोई एतराज नहीं 
होना चाहिए। उनके चर्खे के काम में वाधा पड़ने की जरूरत नहीं। उनका कार्ये- 
क्षेत्र संयुक्त प्रान्त तक ही सीमित रवखा जा सकता है, यद्यपि में तवतक इस प्रकार 








२. स्व० भहादेव देसाई। 
२. प्यारेलाल नेयर, गांधीजी के संयुवत निजी सचिव। 


२७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के प्रतिवन्ध लगाने को तर्जीह न दूंगा जबतक हमें इस छलेन्र में काम करने के लिए 
कार्यकर्ताओं की एक सेता न मिल जाय। 
जो मामला कल तुम्हारे पास भेजा गया है, उसके लिए मूझे आया है, तुम 
तुरन्त किसी को भेजोंगे। उस मामले का क्या हुआ जो कृछ हफ्ते पहिले तुम्हे 
भेजा गया था ! 
तुम्हारा सच्चा 
१२११।२४ मो० क० गांधी 


मैं मान छेता हूं कि ठुम पिता जी के साथ वस्बई में, यदि और पहिले नहीं 

तो गुम्वार की सुबह तो आही जाओगे। मैं उसी दिन सुबह (वहाँ) पहुंचुगा। 
श्लीमती नायडू यहां से कल रवाना हो रही हैँ। 

मभो० क० गांधी 


--अंग्रेजी से। १२११११९२४। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहुरू संग्रहालय 


१३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


१६ नवम्बर, १६२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
यह पंवित इस मंगल-कामना के साथ लिख रहा हूं कि मातृभूमि की सेवा 
और आत्म-दर्शन के हेतु यह शुभ दिन वार-बार आता रहे। 
सम्भव हो तो पिता जी को लेकर जरूर आना। 
सस्नेह तुम्हारा 
मो० क० गांघी 


““अँप्रेजी। १६११११९२४। 'ए बंच भाक ओल्ड लेटर्स से। ] 
सोजन्य : श्रीमती डन्दिरा गांधी। 


सम्बोध ३७७ 
१४०. तार: जवाहरलाल नेहरू को 


[नवम्बर १९२४ में जवाहरलाल एवं कमला जी को एक पुत्र पंदा हुआ 
था किन्तु एक ही सप्ताह में चला गया। यह तार उसी अवसर पर दिया 
गया था।--सम्पा० ] 

सावरमती 
२८ तवम्बर, १६२४ 


नेहरू, इलाहाबाद 


बालक की मृत्यु से दुख हुआ। ईश्वरेच्छा बलीयसी। 
--गांधी 


““ अंग्रेजी। साबरसमती, २८॥।११।१९२४। 'ए बंच आक़ ओल्ड लेटर्स से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१४१. तार: सदनसोहन सालूवीय को 


दे फरवरी, १८६२५ 


पण्डित मालवीय 
विड़छा भवन 
दिल्ली 
गोरक्षा संविधान की क्या स्थिति है? आशा है आप आज रावलरूपिंडी 
.जा रहे हैं। 


-्यांधी 


-- मेंग्रेजी। ९१२११९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पु० ११९१] 


३७८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


१४२- तार : सदनमोहन मालवीय फो 


मालवीय जी 
विडला भवन 
दिल्ली 
आपके लिए नकलें मुहैया कर रहा हूं।' आशा है आप रावछूपिण्टी हो भाये 
होंगे। 
गांधी 
--अंग्रेजी। जेतपुर, १६४२१९२५।॥ सं० गां० चा० खण्ड २६, पृू० १५२॥] 


है 


१४३. तार : मोतीलाल नेहरू को 


» 
२० फरवना, शृद्२५ 


पण्डित नेहरू 
वेस्टर्न होस्टल 
दिल्ली 
मेरी राय में डा० बेसेण्ट अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती हैं। 
गांधी 


-- अँग्रेजी। पोरवन्दर, २०२१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १७११] 





१. पत्न कौ। 
२. देखिए “तार : मदनमोहन सालवोब को” ९२१९२५।] 


सम्बोध ३७९ 


+ 


१४४. तार: मातीलाल नेहरू को' 


२३ फरवरी, १६२४५ 
लाला जी को तार भेजा है। अन्य सदस्यों की राय लिये बिना मुल्तबी 
नहीं कर सकता। बैठक होनी चाहिए। 
गांधी 
--अँग्रेजी। २३२१९२५१ सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १८४।] 


१४५७. पत्र : शोकत अली को 


सावरमती 

| २३ फरवरी, १६२५ 
प्यारे दोस्त और भाई 

मैंने आज कोहाट-सम्बन्धी अपने वक्‍तव्य पर आपकी टिप्पणी पढ़ी। आपकी 
स्पष्टवादिता से मेरे दिल में आपके प्रति और भी ज्यादा प्रेम और सम्मान पैदा हो 
गया है। पर आपकी टिप्पणी से यह जाहिर होता है कि कभी-कभी हम लोगों 
की तरह परस्पर इतने घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति भी पूरी तौर पर तटस्थ 
और निष्पक्ष रहने के बावजूद, हुवबह एक-से तथ्यों के आवार पर भी, सर्वथा विप- 
रीत निष्कर्पो पर पहुँच जा सकते है। इससे मैं अपने विरोधियों के प्रति पहले 
ज्यादा उदार और अपने निर्णयों के प्रति और अधिक अविश्वस्त वन गया हूं। 
टिप्पणी दूसरी वार भी गौर से पढ़ ली है और मैंने देखा है कि इस मामले में मेरे 
और आपके विचारों के वीच बहुत ही चौड़ी खाई है। में कविता के प्रकागन की 
जोरदार शब्दों में निन्दा करने को तैयार हूं, किन्तु लूटमार तथा आगजनी को मैं 
माफ़ नही कर सकता। मैं आपकी इस राय की पुष्टि नहीं करता कि उपद्रवों का 
कारण पुस्तिका थी। उसकी पष्ठभमि तो पहले ही तैयार हो चकी थी। में उन 
वर्म-परिवर्तत के मामलों को उतना मामली नहीं मान सकता जितना आप 
मानते है। मेरी राय में खिलाफती लोगों ने अपने कत्तंव्य की बुरी तरह उपेक्षा 
की है और मौरूवी अहमद गुरू ने निश्चय ही, उन पर जो विश्वास किया जाता था, 
उसका घात किया है। 





बे 


१. यह २३ फरवरी को मिले, मोतीलाल नेहरु: के एक तार के उत्तर में सेजा गया 
था। 


३८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं ये सब बातें आपकी राय को, यदि उसके बदले जाने का आप कोई कारण 
न माने तो, वदलने के लिए नही कह रहा हुूं। किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि 
आपने तथ्यों पर जितनी गहराई से गौर किया है उससे ज्यादा गहराई तक आप 
जायें और देखें कि क्या फिर से गौर करने की जरूरत है। मैं आपका वक्तव्य 
प्रकाशित करने के विचार तक से काँप उठता हूं। उसके प्रकाशन से कदुतापूर्ण 
विवाद छिड़ जायगा। इसलिए मै तो यह भी सुझाव दूँगा कि हकीम साहब या 
डा० अंसारी पूरे मामले की जाँच कर लें। इस प्रदन पर कोई नये विचार या तथ्य 
सामने आये तो मुझे वड़ी ही खुशी होगी। मैं यह भी चाहूंगा कि सभी मित्र तथ्यों 
पर विचार करें और हम दोनों को अपनी-अपनी राय बदलने को प्रेरित करें। 
लेकिन यदि एक ही निष्कर्ष पर पहुँचने के हमारे सभी उपाय विफल हो जायेँ तो 
हमे जनता के समक्ष अपने मतभेद प्रस्तुत करने और उस पर यह वात जाहिर कर 
देने का साहस अवश्य करना होगा कि इन मतभेदों के वावजूद हम दोनों के बीच 
प्रेम बना रहेगा, और हम साथ-साथ काम करते रहेंगे। किन्तु इसी प्रेम का तकाजा 
है कि हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें। क्या आप दिल्ली आ रहे हैं ? 
यदि आ रहे हैं तो क्यों न हम साथ-साथ सफर करें? मैं २६ तारीख को छोटी 
लाइन से रवाना होऊंगा। यदि आप आ रहे हों और आप पंजाब मेल से रवाना 
हो सकें, तो मै आपको बड़ौदा में मिल जाऊँगा। अच्छा हो कि हमारी बातचीत 
फुरसत से हो। और ऐसी बातचीत के लिए तो मुझे रेलगाड़ी ही सबसे अच्छी 
जगह जान पड़ती है। आप जो निश्चित करें उसकी सूचना अवश्य दीजिए, 
और हो सके तो तार दीजिए। वक्तव्य को मै इस सप्ताह प्रकाशित नहीं कर 
रहा हूं। 
सस्नेह 
आपका 
मो० क० गांधी 


(पुनइच :) 
मुझे खुशी हुई कि आप डा० कूने की पद्धति से इलाज कर रहे है। निरचय 
है आपको काफी व्यायाम की जरूरत है। 


मो० क० गांधी 


“-अँग्रेजी। मस्विदे सावरसमती , २३३२१९२५, सं० गांँ० चा० खण्ड २६, 
पृष्ठ १८४-८५॥] 


सम्बोध ३८१ 
१४६. तार : अब्दुल मजीद को 


दिल्ली 
२८ फरवरी, १८२५ 
ख्वाजा साहब अन्दुल मजीद 
अलीगढ़ 
आशा है कल सुबह आप यहाँ जरूर पहुँच जायँगे। मै शायद कल शाम 
चल दूंगा। 
गांधी 
--. अंग्रेजी। दिल्‍ली, २८।२१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ २०१।] 


१४७. तार: सदनसोहन सालवीय को 


बम्बई 
२६ मार्च, १६२५ 
पण्डित म० मो० मालवीय 
बिड़ला मिल 
दिल्ली 
गोरक्षा बैठक बाईस अप्रैल को बम्बई में बुलाने का विचार। अनुकूल हो तो 
सावरमती तार दें। 
गाधी 
“- अँग्रेजी। बम्बई, २६।३।१९२५।] 


१४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


२५ अप्रैल, १६२४५ 
प्रिय जवाहरलाल, 

सै तीथल में हूं । यह जगह कुछ-कुछ जूहू जैसी है। यहां मैं वंगारू की अग्नि- 
परीक्षा के लिए तैयार होने को चार दिन से आराम ले रहा हूं। मैं यहां अपना 
पत्र-व्यवहार निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें तुम्हारा वह पत्र भी है, 


३८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जिसमें ईश्वर और काग्रेस' झ्ीर्पक लेख का जिक्र है। तुम्हारी कठिनाइयों में मेरी 
सहानुभूति तुम्हारे साथ है। चूंकि सच्चा धर्म जीवन में और संसार में सबसे बढ़ी 
चीज है, इसलिए इसी का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है, और जिन लोगो 
मे इन शोपको और णोपण को तो देखा और वास्तविकता को नहीं देख पाये, उन्हें 
स्वभावतः इस वस्तु से ही अरुचि हो गई। परन्तु धर्म तो आखिर प्रत्येक व्यवित 
की वस्तु है और वह भी हृदय की वस्तु है, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो । 
जो चीज मनृप्य को घोर ज्वालाओ के बीच अधिक-से-अधिक सान्त्वना देती है 
वही ईश्वर है। कुछ भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। बुद्धि ही एकमात्र कसौटी 
हो तो भी मुझे पर्वा नही। हालांकि उससे प्रायः मनुष्य पत्रश्रप्ट हो जाता है और 
ऐसी गरूतियाँ कर बैठता है जो लूगभग अन्धविश्वास के निकट पहुँच जाती हैं । 
गोरक्षा मेरे लिए केवछ गाय को बचाने से कहीं बड़ी चीज है। गाय तो प्राणि- 
मात्र का केवल प्रतीक है। गोरक्षा का मतलब है दुर्बो, असहायों, गूंगों और बहरों 
की रक्षा। फिर तो मनुष्य सारी सृष्टि का प्रभु और स्वामी न रह कर सेवक 
वन जाता है। मेरी दृष्टि में गाय दया का जीता-जागता उपदेश है। फिर भी हम 
तो गोरक्षा के साथ निरा खिलवाड़ करते है, किन्तु हमें शी प्र ही वस्तु-स्थिति के साथ 
जूझना पड़ेगा। 

आशा है, मेरे पिछले सब पत्र तुम्हें मिल् गये होगे। डा० सत्यपार्रल' का एक 
दुःखभरा पत्र मुझे मिला है। काश तुम, भले कुछ ही दिन के लिए सही, पंजाब 
जा सको। तुम्हारे जाने से उनका उत्साह बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि पिता जी दो 
महीने किसी शान्त और ठण्डे स्थान पर रहें, और तुम हफ्ते-दस दिन के लिए 
अल्मोड़ा क्‍यों नही चले जाते, ताकि काम के साथ-साथ ठण्डी हवा में भी सॉँस 
ले सको ? 


सस्नेह, तुम्हारा 
बापू 


--अंग्रेजी॥ २५५४॥१९२५३ ए बंच आक ओल्ड छेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
७ मेरी दृष्टि सें गाय दया का जीता-जागता उपदेश है। 





१० तत्कालीन पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता। 


सम्बोध | '३८३ 
१४९. पत्र : राजा सहेन्द्रप्रताप को 


१४५ जून, १६२५ या उससे पूर्व 

आप मुझे जब-तब लिखते रहे है। मैं जानता हूँ कि जीवन के बारे में हमारे 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। मै जानता हूँ कि जितने लोग हैं उतने ही सोचने के तरीके 
है। लेकिन जैसे एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में और एक ही जगह पर 
सर्दी और गर्मी का साथ-साथ रहना सम्भव नही, इसी तरह एक ही समय, स्थान 
और एक ही परिस्थिति में हिसा और अहिसा का एक साथ रहना असम्भव है। 


हृदय से आपका, 
मो० क० गांधी 
--अंग्रेजी। १५॥६।१९२५१] 
१५०. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 
बारीसाल 
१५ जून, १६२५ 


प्रिय पण्डित जी, 

आपके पत्र मे जवाहर को फिर से बुखार आने की बात पढ़कर मुझे बड़ा 
सन्‍्ताप हुआ। आशा है कि पत्र लिखने के बाद आप दोनों शीघ्र ही स्वस्थ हो 
गये होंगे और अब स्फूर्तिदायक जलवायु का आनन्द ले रहे होंगे। 

ख्वाजा के सम्बन्ध में मैने आपको तार' दे दिया है। वह मुझ पर जिम्मे- 
दारी डालने की गलती कर रहे है लेकिन अगर उन्हें यह करना ही हो तो मैं क्या 
कह सकता हूं ? परन्तु उनके स्थान पर वैठ कर मै करूँ क्या ? यदि जामिया 
असहिष्णुता की भावना पैदा करती है, तो यह ख्वाजा का ही तो दोष है। वह 
उसके प्रधान हैं। उसकी शुरुआत भले-से-भले मुसलमानों ने की थी। अगर 
उसमें बुराई आ गई हो तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरी राय में उसकी 
तरफ से ऐसी लापरवाही नही की जानी चाहिए कि वह खत्म ही हो जाये। इसलिए 
उसे ख्वाजा का पूरा समय और ध्यान माँगने का हक है और तभी वह फल-फूल 


जा 





१. जासिया सिलिया इस्लासिया, अलीगढ़ के ए० एम० ख्वाजा। 
२. यह तार उपलब्ध नहीं है। 


३८४ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


सकती है। ख्वाजा केवल नाम के प्रधान तो नही है। वह तो इस आन्दोलन के 
प्राण हैं। वह प्रशासक भी है। इसलिए मैं सिद्धान्त के आधार पर नहीं, नीति के 
आवार पर ही आपत्ति उठा रहा हूं और इस मामले में अभी नीति तो सिद्धान्त 
से भी अधिक महत्व रखती है। ख्वाजा के सामने अव चुनाव कराने का बस यही 
मार्ग रह गया है कि वह कालेज के लिए अपने समान ही योग्य अन्य व्यक्ति ढूँढ़ 
लें 
और फिर मैं अकेला ही तो सलाह देनेवाला नही हूं। ख्वाजा यदि बली- 
बन्बुओं से मशविरा न करें तो भी हकीम साहव और डा० अन्सारी से तो करना 
पड़ेगा। वे उनके सह-त्यासी है! आशा है कि अब आप मेरी कठिनाई समझ गये 
होगे। मुझे रूगता है कि मै पूरे दिल से इस पक्ष की मदद कर रहा हूं। मैं अपने 
मित्रो के सन्‍्तोष को बड़ा महत्व देता हूं, पर मैं इस संस्था की सहायता अपने मित्रों 
के सनन्‍्तोष की अपेक्षा अपने स्वयं के सन्‍्तोष के लिए ही अधिक करना चाहता हूं। 
अगर इससे उन्हें स्वतन्त्र निर्णय करने में मदद मिल सके तो आप इस पत्र को 
ख्वाजा को दिखा सकते हैं। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
पुनइच : 
आशा है कि आपके पहले पत्र के उत्तर में लिखा मेरा पन्न आपको मिल गया 
होगा।' 


“--अंग्रेजी। बारीसाल, १५१६।१९२५॥। महादेव देसाई की डायरी से। | 
सौजन्य : नारायण देसाई। 





१. गांधीजी ने २३ सई को ख्वाजा को एक पोस्टकार्ड लिखा था लेकिन वह 
उपलब्ध नही है। २५ को इसको प्राप्ति-स्वीकार करते हुए, रुवाजा ने लिखा 
था 'पण्डित मोतीलाल नेहरू मुझे राज्य परिषद्‌ के लिए खड़ा करने पर जोर 
दे रहे हैं। मैने आपके आदेश की माँग की थी, क्योंकि मैने उन्हें लिखा था 
कि मैंने एक वर्ष तक के लिए अपनी सेवाएँ आपकी मरजी पर छोड़ दी है। 
आपकी अनुमति के विना में कुछ भी नही करूँगा। पहाड़ जाते समय रास्ते 
में पण्डित जी से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने आपकी इजाजत लेने 


की जिम्मेदारी अपने पर ले ली है, किन्तु मैंने आपसे कोई आदेश मिले बिना 
इसकी घोषणा नही की है। 


सम्बोध ३८५ 
१५१. तार : मुहम्मद अली को _ 


खुलना 

१७ जून, १४२५ 

दिल्ली के उपद्रवों के सिलसिले में दोषी या अपराधी कौन इस पर कुछ कहना 

नहीं चाहता। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता पर पूरा-पूरा विश्वास है। 
ईश्वर हम सब का पथप्रदर्शन करे। 

गांधी 


“-अंग्रेजी। खुलना, १७।६।१९२५। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पन्ना- 
वली से।] 


१५२- तार: मोतीलाल नेहरू को 


कलकत्ता 
(१८ जून, १६२५) 


पण्डित मोतीलाल जी नेहरू 
हस्ट लाज 
डलहौजी 

मैं यहाँ आपके प्रतिनिधि के रूप मे हँ। जानते-वूझते कोई ऐसा काम नहीं 
करूँगा जो आपको नापसन्‍्द हो। बासन्‍्ती देवी के पास से हिलता नही हूं। कृपया 
विश्राम कीजिए, कोई जोखिम मत उठाइए। आपको पूरी ताकत आ जाने पर ही 
पहाड़ों से लौटना चाहिए। श्रद्धांजलि-सभा तक तो कलकत्ता में रुकूंगा ही। 
तार-क्षरा सूचित कीजिए कि स्वास्थ्य में कितना सुधार हो पाया है। क्‍या 
जवाहरलाल वहीं है? 

गांधी 


“- अँंग्रेजी। कलूकत्ता, १८।६॥१९२५। सा० सं० में सुरक्षित पत्नावली से।] 





१. चित्तरंजन दास के अस्थि-अवशेष इसी दिन कलकत्ता पहुँचे थे। 
र्श्‌ 


२८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१५३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


[ स्व॒राज्य-कौंसिल तथा कायं-समिति की बेठक और महासमिति के वहाँ 
मौजूद सदस्यों के साथ पारस्परिक परामर्श के बाद गांधीजी ने नीचे लिखा 
पत्र पण्डित मोतीलाल जी के नाम भेजा ।--म्म्पा० ] 


कलकत्ता, १६ जुलाई (१३२५) 


प्रिय पण्डित जी, 

इन कुछ दिनों से मै यह सोच रहा हूं कि देशबन्धु की यादगार मे और लछाडें 
वरकनहेड के भाषण से उत्पन्न स्थिति पर मै अपने अकेले की तरफ से कौन-सा 
काम करूं और मै इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि मैं स्व॒राज्य-दल को पिछले सारू 
के ठहराव के बन्चन से मुक्त कर दूं। इस कार्य का फल यह होगा कि अब आगे 
महासभा के मुख्यतः कताई-संघ रहने की आवश्यकता नही। मैं मानता हूँ कि उस 
भाषण से उत्पन्न परिस्थिति में स्वराज्य-दकू की सत्ता और प्रभाव बढ़ाने की 
आवश्यकता है। और यदि मैं अपने वस भर उस दल को मजबूत बनाने के लिए 
एक भी काम से विमुख रहूँगा तो मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत होऊँगा। यह तभी हो 
सकता है जब महासभा मुख्यतः राजनीतिक संस्था हो जाय। मौजूदा ठहराव 
के अनुसार महासभा का कार्य रचनात्मक कार्यक्रम तक ही परिमित है। मैं समझता 
हूँ कि अब परिवर्तित दक्षा में, जो देश के सामने है, इस कैद के कायम रहने की 
आवश्यकता नही। इसलिए मैं स्वयं ही आपको इस बन्धचन से मुक्त नही करता 
बल्कि मैं आगामी महासमिति से भी कहना चाहता हूं कि वह भी ऐसा ही करे और 
महासभा की सारी सत्ता आपके हवाले कर दे जिससे कि आप उसमें ऐसे 
राजनीतिक प्रस्ताव ला सके जिन्हें आप देश-हित के लिए आवश्यक समझते हैं और 
जिन-जिन मामलों में मैं अपनी अन्तरात्मा को सामने रखकर आपकी सेवा और 
स्वराज्य-दल की सेवा कर सकता हूं उन उन में मुझे सदा आप अपना ही 


समझिएगा। 


आपका स्नेहांकित 
मो० क० गांधी 


“““अंग्रेजी। कलकत्ता, १९७१९२५। यं० इं० २श७१९२५। ] 
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१५४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


कलकत्ता 
श्रावण सुदी ६ (जुलाई २७, १६२५) 
भाई बनारसीदास जी, 
मेरी दाहिनी अंगुली में दर्द होने के कारण मैं बायें हाथ से लीखता हूं. तुम्हारा 
पत्र मीला है. पैसे के लीये मैने चि० छगनलाल को लीखा है कि उसको कुछ उजर 
न हो तो बाकी के सब पैसे तुमको भेज दे. मैं समझता हूं कि हिसाब भी पीटीट 
को सीधा भेजते रहोगे. मैने यह भी मान लीया है कि इस समय जो हम कर रहे 
है वह सव ठीक मी ० पेटीट के साथ के समझौता के अनुकूल है। 
तुमारे पत्र के अंतीम हिस्से में मुझे रोष और निराशा प्रतीत होते है। ऐसा 
क्‍यों? 
मोहनदास के बं० मा० 
पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
फिरोजाबाद 
जिला आगरा 


“- हिन्दी। कलकत्ता, २७७७॥१९२५। गांधी-स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली 
में सुरक्षित पत्नावली से।] 


१५५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
श्रावण कृष्ण १५, (१६ अगस्त, १६२५) 


भाई बनारसीदास जी, 
मैने भाषा पर से रोष का अनुमान कीया था. न था तो मुझे कुछ कहने का 
रहता नहिं है. स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा. 
मोहनदास गांधी 





१. डाक की मुहर २८ जुलाई, १९२५ की है। 
२. डाक की महर से। 


३८८ उत्तर प्रदेज्न में गांधीजी 


(पुनइचः ) ़ 
दक्षिण भुजा में दुःख होने के कारण यह उत्तर से लीखा गया है। 


पंडीत वनारसीदास चतुर्वेदी 

फीरोजाबाद 

डिस्ट्रिक्ट आगरा 

-- हिन्दी। १९॥८।१९२५। गांघी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


१५६. तार : इलाहाबाद की रामलीला समिति के मन्त्री को 


रांची 
(१७ सितम्बर, १६२५ या उससे पूर्व ) 

खेद है दोनों में से किसी भी पक्ष पर मेरा कोई प्रभाव नही है।' 
गांधी 

“--अंग्रेजी। राँची, १७॥९॥१९२५ या पुर्व। लीडर', २०१९११९२५।] 


१५७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[बहुत अधिक काम करने के कारण दाहिना हाथ थक जाता था। इसलिए 
गांधोजी ने बाय हाथ से लिखना शुरू किया था। उसी अवधि का लिखा यह पत्र 
है। --सम्पा० | 

३० सितम्बर, १६२५ 
प्रिय जवाहर, 

हम विचित्र समय में रह रहे है। शीतला सहाय अपना बचाव कर सकते हैं। 
आगे की घटनाओं से मुझे परिचित रखना। वह क्‍या है? वकील है? उनका 
कभी कऋरान्तिकारी प्रवृत्तियों से कोई संम्बन्ध रहा है ? 


१. साधन-सूत्र के अनुसार यह तार १७ सितम्बर को मिला था। 
२. यह स्पष्ठ नहीं है कि तार किस सम्बन्ध से भेजा गया था। लेकिन सन्दर्भ से 
ऐसा लूगता है कि दद्ाहरा के त्योहार के सिलसिले में भेजा गया होगा। 
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कांग्रेस की वात यह है कि उसे जितना सादा बना दिया जाय उतना अच्छा 
है ताकि जो कार्यकर्त्ता रह गये है, वे उसे सेभाल सकें। मैं जानता हूँ, तुम्हारा 
बोझ अब बढ़ेगा। परन्तु तुम्हें अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरह खतरे में नहीं 
डालना चाहिए। मुझे तुम्हारी तन्दुरुस्ती की चिन्ता है। तुम्हें बार-बार बुखार 
आना मुझे बिल्कुल पसन्द नही है। काश तुम स्वयं और कमला' थोड़ी छूट्टी 
ले लो। | 
पिताजी का पत्र मेरे पास आया है। बेशक जहाँ तक उनकी मान्यता है, 
उतनी दूर जाना मैं हगिज नही चाहता था। मैं पिताजी को आथिक सहायता 
देने के लिए किसी से कहने की बात सोचता तक नही । किन्तु किसी मित्र या मित्रों 
से, जो तुम्हारी सावेजनिक सेवाओं के बदले में तुम्हारी सहायता करना अपना 
सौभाग्य समझें, कहने में मुझे कोई संकोच न होगा । मैं तो आग्रह करूँगा कि तुम्हारी 
जो स्थिति है और रहेगी, उसके कारण, यदि तुम्हारी आवश्यकताएँ असाधारण 
न हों तो तुम्हें साव॑जनिक कोष से लेना चाहिए। मेरा अपना तो दृढ़ मत है कि 
कोई व्यवसाय करके या अपनी सेवा सुरक्षित रखने के लिए किप्ती मित्र को अपने लिए 
रुपया जुटा देने देकर तुम सामान्य कोष की वृद्धि करोगे। तुरन्त कोई जल्दी 
नहीं है, किन्तु इधर-उघर परीशान न होकर किसी अन्तिम निरचय पर पहुँच जाओ । 
तुम कोई व्यवसाय करने का फंसलछा करो तो भी मुझे आपत्ति नही होगी। मुझे 
तो तुम्हारी मानसिक शान्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय के प्रबन्धक 
की हैसियत से भी तुम देश की सेवा ही करोगे। मुझे विश्वास है, जबतक तुम्हारे 
किसी भी निदचय से तुम्हें पूर्ण शान्ति मिलती होगी, तबतक पिता जी को कोई 
आपत्ति नही होगी। 
सस्नेह, तुम्हारा 
बापू 


मै समझता हूं मुझे दायां हाथ य० ३० के लिए ही मुरक्षित रखना चाहिए । 


“--अंग्रेजी। ३०९११९२५। ए बंच आफ ओल्ड लेटसे' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 





१. कमल्य नेहरू, जवाहरलारू जी कौ पत्नी । 


३९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१५८, पत्र : रूखनऊ के एक कार्यकर्त्ता को 


(पटना ) 
१२ अक्तूबर, १६२५ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। मुझे एक तार मिला है, जिसमे यह शिकायत की गई 
है कि मैं सीतापुर के कार्यक्रम में व्याघात डाल रहा हूँ। मुझे आपका तार भी 
मिला था। इसलिए मैने आपको इस आशय का तार भेजा कि आप सीतापुर 
कमेटी की सहमति से अपने यहाँ का कार्यक्रम निर्धारित करें। फिर भी मैं यह बता 
दूं कि यदि लखनऊ में बीच में पाँच घण्टे का भी अन्तर पड़े तो इतना समय मुझे 
आराम के लिए मिलना चाहिए। लेकिन यह यदि सम्भव न हो तो आप मुझे 
लखनऊ में पाँच घण्टे व्यस्त न खख्ें, बल्कि मोटर से सीतापुर पहुँचा दे। मोटर- 
यात्रा की अपेक्षा रेल-यात्रा मैं ज्यादा पसन्द करूँगा पर देर तक काम करने से तो 
मोटर-यात्रा करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि 
शाम को ७ बज तक थक कर चूर हो जाता हूँ। जब रात की सभाओं मे शामिल 
होता हूँ, तो मुझे जम्हाइयाँ आने छूगती है। इस तरह मैंने अपनी हालत और 
भेरी इच्छा क्या है सो सब बता दिया। अब आप साव्वेजनिक हित में जो भी काम 
ठीक समझें, कर सकते है। कारण, अब मै भाषण आदि देना नही चाहता । इससे 

कही अच्छा तो यह होगा कि आप मुझसे कताई-प्रदर्शन करने के लिए कहे। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांघी 


7 मेंग्रेजी। पटना, १२।१०१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २८, पृष्ठ ३९४।] 


१५९. पत्र : मोतोलाल नेहरू को 


अहमदाबाद 


२४ नवम्बर, १६२५ 
प्रिय मोत्तीछाल जी, 


आपका पत्र मिला। मैं तीन दिन से आपको पत्र लिखने की बात सोच रहा 
था। इलाज के लिए कमला का जवाहरलाल के साथ स्विट्जरलैण्ड जाने का विचार 


सम्बोध ३९१ 


बहुत ही अच्छा है। यहाँ की बनिस्बत वहाँ के इलाज से निइ्चय ही अधिक स्थायी 
लाभ होगा। लेकिन सोचता हूँ कि उसे वहाँ जाड़ों में न भेजा जाये, बल्कि अग्रैल में 
ही वह वहाँ जाये। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि इस समय बिना आगा-पीछा 
किये उसे लखनऊ भेजना ठीक रहेगा, और जवाहरलाल को चाहिए कि वह जहाँ 
तक बने ज्यादा-से-ज्यादा उसी के पास रहें। मेरा मन आपकी इस पारिवारिक 
परेशानियों के बारे में सोचता रहता है। मै आशा करता हूँ कि कमला फिर से 
जल्द ही स्वस्थ हो जायगी। 
पर पारिवारिक परेशानियों के कारण ही सही आपको काम में थोड़ी फुरसत 
मिल जाना ठीक ही है। छगातार परिश्रम करते हुए आपको बीच-बीच 
में आराम लेना ही चाहिए। राजनीतिक परेशानियाँ और मतभेद तो हमेशा बने 
रहेंगे। इसलिए थोड़े समय विश्वाम कर लेने में कुछ खास हानि नही है। मैने 
बैठकों की पूरी-पूरी रिपोर्ट नही देखी है, छेकिन मैं सम्बन्धित मोटी-मोटी सुखियों 
और विवरणों की दो-चार लकीरे जरूर देखता रहा हूँ। इस तरह सरसरी निगाह 
डालते रहने से मुझे इतना अन्दाज तो हो ही गया है कि आपको काफी सफलता मिल 
रही है; इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है। 
आपने मेरा ध्यान मेरे द्वारा दी गई किसी भेंट की तरफ दिलाया है। लेकिन 
सैंने ऐसी कोई भी भयंकर भूल करने का अपराध नही किया है। हमारे मित्र 
सदानन्द' ने मेरे पास भेंट के लिए कहलूवाया था, लेकिन मैने उन्हें खबर भेज दी 
थी कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। एसोसिएटेड प्रेस का संवाददाता मेरे पास 
अनेक बार आ चुका है और मैंने उसे भी वही जवाब दिया है। मैने देवदास से कहा 
है कि समाचारपत्रों में क्या छपा है, मुझे बतायें। उसने भी किसी सम्वाददाता की 
ओर से एक अंश के सिवाय कुछ और नहीं देखा। मेरा खयारू है कि वह अंश 
यंग इण्डिया' से लिया गया है। 
श्रीमती नायडू एक दिन अहमदाबाद रही। उन्होंने कहा तो यह कि यात्रा 
के दौरान यहाँ केवल यह देखने के लिए उतर गई हूँ कि कच्छ में कुछ पौड वजन 
खोकर अब मैं कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि भाषण में क्या-कुछ कहा 
जाये इसकी चर्चा करने वह महीने के अन्त में यहाँ आयेंगी। इस समय वे बम्बई 
में है। सात दिसम्बर को मैं बम्बई से सत्याग्रह आश्रम के लिए रवाना होकर आठ 
को बम्बई पहुँच रहा हूँ। मैं & को बम्बई से वर्धा के लिए रवाना होकर १० को 
वहाँ पहुँच जाऊंगा। यदि आप समझते हैं कि तवतक रुकने में हर्ज नही है तो हम 





१. बस्बई के अंग्रेजी देनिक फ्री प्रेस जर्नल के सम्पादक। 


३९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


बर्वा में मिल सकते है। छेकित शायद श्रीमत्ती नायडू खुद तवतक न रुक सकें। 
यों आप कभी भी यहाँ आये मुझे तो अवकाश रहेगा और वेशक वर्घा में भी। यदि 
आप सुनें कि मैं फिर उपवास कर रहा हूँ तो चिन्तित न हों। यह केवरू एक सप्ताह 
का उपवास है, यह मैने आश्रम से सम्बद्ध शाला में पढ़नेवाले कुछ-एक वच्चों के 
गरूत बर्ताव के सिलसिले में आत्मणुद्धि के निमित्त किया है। ऐसे उपवास करना 
मेरी जरूरतों का अंग वन गया है। उससे मुझे छाभ होता है और कम-से-करम कुछ 
समय के छिए आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उपवास मंगलवार की 
सुबह समाप्त होगा और जल्दी ही ताकत वापस पा छेने में कोई कठिनाई नही होगी । 
में दास्ताने को पहले ही लिख चुका हूँ । गंगावर राव चूँकि यहाँ थे, इसलिए उनसे 
मैंने खुद ही कह दिया था। 
मैं आशा करता हूँ कि इस संकट से अपको जो मानसिक चिन्ता और 
परेशानी इन दिनों है उसके बोझ के वावजूद आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान 
खखेंगे। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांधी 


“- अंग्रेजी। अहमदाबाद, २४११११९२५। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावछी से।] 


१६०. तार: जवाहरलाल नेहरू को 
अहमदाबाद, १-१२-१६२५ 


जवाहरलाल नेहरू, आनन्द भवन, इलाहाबाद 


उपवास टूटा। हालत विल्कुल ठीक है। आशा है, कमला बराबर प्रगति 
कर रही होगी। सरूप यहाँ है। 


गांची 


“ मँग्रजी। अहमदाबाद, १।१२।१९२५।! 'ए चंच आफ ओल्ड छेट्स! से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


संम्बोध १२९३ 
१६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


. - [इलाज के बावजूद कमला नेहरू की तबीयत अधिकाधिक बिगड़ती जा रही 
थी। इसलिए उनको यूरोप ले जाने की सलाह चिकित्सकों ने दी थी। निम्नांकित 
पन्न उसी सन्दर्भ में है।--सम्प०। | 
२१ जनवरी, १६२६ 
प्रिय जवाहर, 
मुझे खुशी है कि तुम कमला को अपने साथ ले जा रहे हो। हाँ, दोनों नहीं 
आ सको तो जाने के पहिले कम-से-कम तुम्हें तो यहाँ आना चाहिए। देशबच्धु- 
स्मारक के बारे में जमनालछाल जी के नाम तुम्हारा पत्र काफी होगा। चर्खा संघ 
के मन्त्री तो तुम रहोगे ही, किन्तु यदि कोई सहायक चाहिए तो शंकरलाल के पास 
होना चाहिए। नक्शा तैयार न करने के लिए मैं तुम्हे दोष नही दे सकता। तुमने 
अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया है। तुम्हारे पास यूरोप में काम करने लायक कपड़े 
होने च्ाहिए। 
सस्नेह, तुम्हारा 
४ बापू 


““ अँग्रेजी। २१।१।१९२६] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१ ६२. पत्र : सोतीलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमत्ती 
फरवरी १७, १४२६ 
प्रिय मोतीलाल जी, 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। मै जानता हूँ कि बीमार पड़ जाना मेरे लिए 
लज्जा की बात है। अब मैं दूने एहतियात से काम ले रहा हूँ। वर्ष के अन्त तक 
अपने को स्वस्थ रूप में पेश करने के लिए मैं कुछ भी उठा न रखूँगा। और यदि 
आपके पास कोई ऐसी होमियोपैथी की गोलियाँ हों जो पूर्ण रोग-निवारण की गारण्टी 
कर सके और ५६ वर्ष के बूढ़े की जगह मुझे २६ वर्ष का जवान बना दें, तो मैं उन्हें 

प्रतिदित उतनी माज्रा में ले लूँगा जितनी कि आप मुझे लेने के लिए कहेंगे ! 


३९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मुझे बहुत खुणी है कि जवाहरलाल और कमला जा रहे है, और उनके साथ 
सरूप और रणजित भी रहेंगे। मुझे इससे आइचर्य नही हुआ कि कृष्णा भी पीछे 
छोड़ दिये जाने के लिए तैयार नही है। मैं तो आशा करता हूँ कि उसे किसी-न- 
किसी तरह यों निचोड़ना (दवाना) सम्भव हो जायगा कि वह जितना भी सम्भव 
हो, वाहर घुमने जाने लंगे। मैं इस यात्रा से बहुत बड़े परिणामों की आशा करता 
हूँ,--_न केवल कमछा के लिए, वल्कि जवाहरलाल के लिए भी। 

हाँ, मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि वाइसराय और दोनों सदनों के 
नेताओ के बीच जो सम्मेलन हुआ, उसमें आप उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि आप 
भी उस दल में से एक थे। 

यदि असेम्वली की समस्त समितियों को छोड़ना है तो मुझे बहुत भय है कि 
स्कीन कमेटी के बारे में भी वैसा ही करना होगा, यद्यपि उसमें वह प्राविधिक 
अन्तर है जिसकी ओर आपने इशारा किया है किन्तु हमारे मतरूब के लिए वह काफी 
नही होगा। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से स्कीन कमेटी से आपके हटने की बात मैं 
नापसन्द करता हूँ किन्तु यदि कौसिलों से वाहर चले जाना अच्छा है तो स्कीन कमेटी 
से वाहर आजाना भी जरूरी हो जायगा। 

यदि आप सब इस माह एक दिन के लिए भी यहाँ आ सकें तो मुझे बड़ा आनन्द 
होगा। चूंकि आप कठिनाइयों पर जीवित रहनेवाले व्यक्ति है, मुझे उम्मीद है 
कि आप पूर्णतः स्वस्थ एवं सुदृढ़ होगे। 

आपका विश्वासपात्र 


-- भंग्रेजी। सावरमती, १७२१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से। | 





१. यह कमेटी १९२५ में सर एण्डरू स्कीन की अध्यक्षता में भारत में एक सेनिक 
कालेज की स्थापना के बारे में विचार करने के लिए नियक्त की गई थी। 
इसे इष्डियन सेण्डहस्ट' कमेटी भी कहा जाता था। 


सम्बोध ३९५ 
१६३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


२७ फरवरी, १६२६ 


प्रिय मोतीलाल जी, 

मैने आपको मु० शफी का पत्र दिखा दिया है। कृपया उनको तथा अन्य 
मुसलमान मित्रों को बता दीजिए कि जो प्रस्ताव परिचमोत्तर प्रान्तों के बारे में 
पेश किया गया है, मेरी सम्मति में उसका समर्थन करना स्वराजियों के लिए गलत 
होगा। इसके साथ ही कांग्रेस यदि स्वशासन की किसी योजना को स्वीकार करती 
है तो उसमें मैं इन प्रान्तों के शामिल किये जाने का समर्थन करूँगा। उस विशा 
में मैने आपको दो प्रस्तावों के मस्विदे सुझाये हैं, जिन्हें, मैं आशा करता हूँ, मुसलमान 
मित्र स्वीकार कर लेंगे। अगर कोई रज़ामन्दी नहीं हो सकती तो मै अनुभव 
करता हूँ कि (उस अवस्था में) स्वराजी सदस्यों द्वारा मत देने पर आपका रोक 

लगा देना ही एक मात्र सम्मानपूर्ण रास्ता होगा। 
आपका 
मो० क० गांधी 


“- अँंग्रेजी। साबरमती, २७॥२।१९२६। हिन्दुस्तान टाइम्स, १९।३३१९२६॥। ] 


१६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती' 
५ मार्च, १६२६ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पहिली तारीख का पत्र मिला। थद्यपि तुम डा० मेहता के नाम 
पत्र छोड़ ही गये हो, फिर भी दुगनी निश्चिन्तता कर लेने के लिए मैने भी 
उन्हें लिखा है। आशा है, जहाज पर कमला का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा 





१. सय्यद मुत्तेजा साहब बहादुर ने केन्द्रीय धारा-सभा में पश्चिमोत्तर प्रान्तों के 
विषय में यह प्रस्ताव पेश किया था। 


३९६ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


होगा। तुम सबको समुद्र-यात्रा से लाभ हुआ ? अविक लिखने के लिए समय 
नहीं है। 
सस्नेह, तुम्हारा 
मो० क० गांवी 


“--अंग्रेजी। सावरमती, ५।३।१९२६। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१६५. पत्र : सुन्दर स्वरूप को 


आश्रम, सावरमती 
मार्च ११, १६२६ 


प्रिय मित्र, 


मुझे आपका पत्र मिल गया है। यंग इण्डिया' से जो कुछ आपको पसन्द 
हो उसका अनुवाद आप कर सकते हैं, किन्तु कोई चीज मेरे द्वारा प्रमाणित कह 
कर नही छाप सकते क्योंकि मैं आपके अनुवादों की जाँच नही कर सकता। इस- 
लिए आप जो कुछ करें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर करें और अपने प्रयास में मेरे 
नाम का प्रयोग न करें। मैं तो सिफ इतना ही कर सकता हूँ कि आपके मार्ग 
में कोई कानूनी वाघा आती हो तो उसे दूर कर दूं। इस पत्र-द्वारा वह दूर हो 
गई है। 
आपका 


० 


श्रीयुक्‍त सुन्दर स्वरूप 
लन्घनरा भवन 
मेरठ सिटी 


-“-अंग्रेनी। सावरमतो, ११३।१९२६। सावरमती संग्रहालय सें सुरक्षित 
पत्नावलो से।] 


सम्बोध ३९७ 


१६६. पत्र : परशुराम सेहरोत्रा को 


[टिप्पणी : पन्न की सूल हिन्दी प्रतिलिपि, परिस्थिति-वच्ष, प्राप्त नहीं की' 
जा सकी, यह उसके अंग्रेजी अनुवाद से किया गया हिन्दी रूपान्तर है। 
डाक की मुहर से जान पड़ता है कि यह पतन्न २० साचे १९२६ को लिखा गया 
था।---सम्पा० | 

आश्रम, सावरमती' 
शनिवार 
भाई परसराम, 
तुम्हारा पत्र। विद्यापीठ की जगह भर गई तो उसकी चिन्ता न करो। 
तुम विलम्ब भी करोगे तो दूसरी जगह भरी नहीं जायगी। तुम वहाँ का काम खतम 
करने के बाद भी आ सकते हो। यह अच्छी बात है कि तुम टाइप-राइटिंग का 
अभ्यास कर रहे हो। 
बापु के 
आशीर्वाद 
श्री परसराम 
“स्त्रीदर्षण” कार्यालय, 
कानपुर (सं० प्रा०) 


“- मूल हिन्दी। सावरमती, २०१३।१९२६। कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा 
गांधी खण्ड ३० से।] 
सोजन्य : श्री परश्राम मेहरोत्रा 


१६७. पत्र : ज० प्र० नेयर को 


आश्रम, सावरमती 
मार्च २७, १६२६ 


प्रिय मित्र, 
आपने मुझे जो खुली चिट्ठी लिखी थी उसका उत्तर न देने पर आपको दुःख 
का अनुभव हुआ है। किन्तु मुझे आपसे कहना चाहिए कि किसी खुली चिट्ठी पर 


३९८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


विचार प्रकट करने या उसकी प्राप्ति देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। 
खुली चिट्ठियाँ सार्वजनिक पुरुषों को इसलिए लिखी जाती हैं कि जिन बातों से 
उनका सम्बन्ध होता है उनपर उनका ध्यान विशेष रूप से दिलाया जाय। जब मैं 
अनुभव करता हूँ कि उनमे यदि किसी बात को तुच्छ ठहराया गया है या उसके 
बारे में गलतवयानी की गई है तब मैं उस पर यह सोचकर ध्यान देता हूँ कि इससे 
मैं उस विपय में कुछ सेवा कर सकूगा। आपके प्रति अशिष्ट होने की कोई इच्छा 
नही थी। इस बार आपने जो अनुरोध किया है वह कठिन है। जब मै नहीं जानता 
कि जो पत्र आप प्रकाशित करने जा रहे है उसकी नीति क्या होगी, तब मैं आपको 
पथ-दर्शन या प्रेरणा कैसे दे सकता हूँ ? आपने जो नाम चूना है वह निश्चित 
रूप से मुझे चौका देता है। यह वात नही कि मैं गणराज्यवाद (रिपव्लिकनिज़्म ) 

की प्रशंसा नही करता, किन्तु इस समय भारत के लिए गणराज्य की वात मेरी राय 
मे, एक निर्थक पद है। मै जानता हूँ कि इस मामले में मत-भेद है किन्तु मुझे तो 
अपने ही विचार पर कायम रहना चाहिए। मै तरुण पीढ़ी के साथ मिल कर काम 
करने को उत्सुक हूँ किन्तु मै उनकी दुष्टि से देख नही सकता। ज्यादा-से-ज्यादा 
मैं यह कर सकता हूँ कि अपने को पृष्ठभूमि में रख लूँ और जो कुछ बे दूसरों के 
अनुभव से सीखने को तैयार नही है उन्हे उन्ही के कड॒वे अनुभवों से सीखने का 
अवसर दूं। 


आपका 


श्री ज० प्र० नैयर 
सम्पादक 
“रिपब्लिक 
मालरोड, कानपुर 


-“ अंग्रेजी। सावरमती, २७३१९२६। सा० सं० में सुरक्षित पत्रावल्ी से।] 
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१६८. पतन्न : स० प० एण्डरूज दुबे को 


आश्रम, साबरमती 
एप्रिल १, १६२६ 
मेरे प्रिय दुबे, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं नही जानता कि वे लोग मसूरी में मुझे 
कहाँ ठहराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ।सारा प्रबन्ध बिड़ल़ाओं और जमनालाल 
जी बजाज द्वारा किया जा रहा है। किन्तु मैं समझता हूँ कि जब मै मसूरी पहुँचूँगा 
तो तुम्हें वहाँ पारऊंगा, और तुम अपने कटू अनुभवों के विषय में सब कुछ मुझे 
बताओगे। 
रामदास अमरेली से अभी यहाँ आया है। मैं तुम्हारा पत्र उसे दिखा रहा हूँ। 
न्‍ तुम्हारा 
श्री स० प० एण्डरूज-दुब 
सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी 
लखनऊ 


“- अंग्रेजी। साबरसमती, १४४।१९२६। सा० सं० नं० १९४०३ से। | 


१६९. पत्र : ज० प्र० नेयर को 


आश्रम, सावरमती 
अप्रैल ३, १६२६ 
प्रिय मित्र, 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। “रिपव्लिक' (गणतनन्‍्त्र) शब्द के अर्थ के 
विषय में आपने मुझे पहले से भी ज्यादा चक्कर में डाल दिया है। मै देख रहा हूँ 
कि आपके और मेरे विचारों के बीच सर्वाधिक-सम्भव अन्तर है। तब भला मैं 

आपको प्रोत्साहन देनेवाली कोई चीज कैसे भेज सकता हूँ ? 
मै क्षण-भर के लिए भी यह विश्वास नही करता कि अ० (असहयोग ) आन्दो- 
लन का चमत्कार समाप्त हो गया है, न तो मुझे यही यकीन है कि बारडोली का निर्णय 
एक भूल थी। और मै तो पहिले से इस वात पर कही ज्यादा विश्वास रखता हूँ 
कि जो लोग गरीबों का खयाल रखते है और जो उन्हें समझते हैं वे इससे ज्यादा 


४०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अच्छी सेवा नही कर सकते कि चर्खे, खहर और विदेशी वस्त्र-वहिष्कार के प्रचार- 
प्रसार में अपनी सारी शक्ति छगा दें। 

आपका, 
श्रीयुक्त ज० प्र० नैयर, 
सम्पादक रिपब्लिक 
मालरोड, कानपुर 


-“-अंग्रेजी। सावरमती, ३४११९२६१ सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से।॥ 


१७०. पत्र : ग० ग० राय को 


आश्रम, सावरमती 
एप्रिल ७, १६२६ 


प्रिय मित्र, 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। जो दिलचस्प कतरन आपने भेजी है वह मुझे 
विल्कुल 'हिस्टीरिकल” लगती है। उस ज़माने में वहाँ ३३ शाकाहारी जलूपान- 
गृह थे। मैं नही जानता कि इस समय कितने हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी 
है, लेखक ने जिन (भोजनयुक्त ) तद्तरियों का ज़िक्र किया है उन्हें लोग बड़े स्वाद 
से ग्रहण किया करते थे और उनसे लाभान्वित होते थे । परन्तु ये सब तो मन के 
विषय है। जिन चटनियों का उसने बड़े आन-बान से वर्णन किया है वे मुझमें 
उबकाई पैदा करती है। 


आपका निरछल 


श्री गु० ग० राय 
मोतीमहरू 
कानपुर 


“7 अंग्रजी। सावरमती, ७४४१९२६। साबरमती संग्रहालय में घुरक्षित 
पत्नावली से।] 
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१७१. पत्र : जे० (जोगेश) चर्र्जी को 


आश्रम, साबरमती 


एप्रिल १०, १६२६ 
प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिल गया है जिसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैने आपका पत्र, 
कतरन-सहित, डा० राय' के विशेषज्ञ सतीश बाबू, जो सहायता-भण्डार का काम 
देखते हैं, के पास भेज दिया है। मैं स्वयं भी भण्डार की क्रिया-विधि से परिचित 
हूँ और मैं आपको सूचित कर सकता हूँ कि वेलफेयर में जो आँकड़े दिये गये हैं उनके 
आधार पर भी आलोचना का जवाब देने में कठिनाई नही है। कित्तु मैं इस बात 
से सहमत हूँ कि जो लोग भण्डार को चला रहे हैं उनके द्वारा औपचारिक प्रतिवाद 
ज्यादा सन्‍्तोषजनक होगा। 





आपका, निरछल 


श्रीयुक्त जे ० चटर्जी, 
१, ज.स्टनगंज, 
इलाहाबाद 


--अंग्रेजी। साबरमती, १०४१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पन्नावली से।| 


१७२. पत्र : गांधी आश्रम, बनारस को 


आश्रम, सावरमती 


एप्रिल १६, १६२६ 
प्रिय मित्रगण, 


मैने आशा की थी कि विद्यापीठ के काम से कृपाछानी जी को अहूग कर 
सकूँगा और पूरी तरह आप लोगों को फिर सौंप दूंगा । किन्तु हम सबने अपने को 





१. डा० सर प्रफूल्लचन्द्र राय॥। " 
२. डा० सतीशचन्दध दास गुप्त; खादी-प्रतिष्ठान, सोडपुर (बंगाल) के संचालक । 
रद 
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बेबस पाया। इस समय तो उन्हें मुक्त करना सम्भव नही है। अभी दो साल उन्हें 
छोड़ना असम्भव हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में, जब हम स्वभावतः अपनी 
मुवित प्राप्त करने के लिए अधीर है, दो वर्ष एक रूम्बा समय है। मैं आप सवको 
अपना आश्वासन देता हूँ कि यदि कोई ऐसा सुयोग उपस्थित होता है कि कृपालानी 
जी को इसके पूवे मुक्त किया जा सके, तो मैं सम्पूर्ण हृदय के साथ वैसा करूँगा 
क्योंकि मै जानता हूँ कि आपका काम कितना मूल्यवान है और यदि आपके अध्यव- 
साय को उससे कही ज्यादा फलप्रद बनाना है, जितना वह अब तक रहा हैं, तो 
आपके बीच उनका निरन्तर रहना कितना जरूरी है। इसलिए मैं आजा करता 
हूँ कि उनके यहाँ का कार्य संगठित करने में आप क्रृपालानी जी का मार्ग सरलूू 
बनायेंगे । 


आपका निहछल. 


०० 


गांवी आश्रम, 
वनारस 


-- अँग्रेजी। सावरमती, १९४१९२६। साबवरमती संग्रहालय सें सुरक्षितः 
पत्नावली से।] 


१७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती” 


२३ अप्रैल, १८२६ 
प्रिय जवाहरल्‍रूलू, 


मैं प्रति सप्ताह तुम्हे छिखने का विचार करता रहा और हर बार असफल 
रहा। किन्तु यह सप्ताह मै यो ही नही गुजर जाने दूँगा। तुम्हारे बारे में ताजे 


समाचार मुन्ने पिता जी से मिले, जब वह प्रतिसहयोगवादियो' के साथ यहाँ आये 
थे। जो समझौता हुआ, वह तुमने देख लिया होगा। 


हिन्दू और मुसलमान दिन-दिन एक-दूसरे से दूर होते जा रहे है, किन्तु इस 





हर तात्का भारतीय राजन हक 
१. तात्कालिक भारतीय राजनीति का एक दलू, जिसका मुख्य गढ़ था महाराष्ट्र ! 


सकन्दरावद 


कुन्दराव जयकर एवं नर्रास्ह चिन्तामणि केलकर इसके नेताओं में ये।. 
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बात से मुझे अशान्ति नहीं होती। किसी भी कारण से सही, मुझे मालूम होता 

है कि यह अलगाव इसीलिए बढ़ रहा है कि आगे चलकर वे सव और नजदीक आयें । 
मैं आशा करता हूँ, कमला को लाभ हो रहा है। 

सस्नेह, तुम्हारा 

वापू 


--अंग्रेजी। साबरमती, २३३४॥१९२६। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सोजन्य : इतन्दिरा गांधी 


१७४. पत्र : जी० स्टेनली जोंस' को 


आश्रम, साबरमती 
एप्रिल २०, १६२६ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका खत तथा आपके पतन्न की एक, दो नहीं, प्रति प्राप्त हुई है। 
यह साप्ताहिक है या मासिक ? मेरे सामने जो प्रति है उससे मुझे इसकी 
जानकारी नही मिलती। ज्योंही मुझे कुछ फुर्सत मिलेगी, मैं आपके पास कुछ 
(लिख ) भेजूंगा, किन्तु आप से इस पत्र का उत्तर पाने के बाद। 
सै ससूरी जा रहा था किन्तु जो मित्र मुझे वहाँ भेजने में दिलचस्पी ले रहे थे 
उन्होंने अपना आग्रह ढीला कर दिया है और आश्रम में रहने दिया है। मैं आश्रम 
सें आपके आगमन की प्रतीक्षा करूँगा और चाहे जितने भी कम समय के लिए हो 
अपने बीच आपके ठहरने की राह देखूंगा। आपने मुझसे ऐसा कहा था न कि आप 
इसके पहिले आश्रम में एक-दो दिन रह चुके हैं? यदि मैं किसी कारण से, जुलाई 
में आश्रम से कही चला जाऊं, तब भी आप आयेंगे। मुझे आशा है कि विश्व-छात्र- 
सम्मेलन में मेरे फिनलृण्ड जाने की किड्चचत्‌ सम्भावना है। मैं कहता हूँ किव्चित्‌ 
सम्भावना क्योंकि मामरा बात-चीत के स्तर से आगे नही बढ़ा है। 
आपका निरछल 
जी० स्टेनली जोंस महोदय, का 
सौतापुर, यू ० पी० 


-- अँंग्रेजो। सावरसमती, २४|४॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पन्नावली से।] 


२००9 उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


१७५. पत्र : श्रीप्रकाश को 


आश्रम, सावरमती 
मई १, १६२६ 


प्रिय मित्र, 
अभी तक मैं तुम्हारे पत्र तक नही पहुँच पाया। फ़रीटम' के लिए मेरा 
लेख यह रहा यदि इसे लेख कहा जा सके। 
तुम्हारा निछल 


श्रीयुक्‍त श्रीप्रकाश, 
सेवाश्रम 
बनारस कैण्ट 


“--अँग्रेजी। सावरमती, १४५।१९२६। सावरमतो संग्रहालय में चुरक्षित सामग्री 
से।] 


१७६. पत्र : शरदिन्दु बी० बन्जो को 


आश्रम, सावरमती 
मई ११, १६२६ 

प्रिय मित्र, 
मुझे आपका पत्र मिली गया है। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि आप सचमुच चाहते 
क्या हैं। क्या आप थोड़े समय के लिए मेरे साथ ठहरना चाहते हैं? और यदि 
ऐसा है तो आप करना क्या चाहते है ? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा अत्यन्त व्यस्त 
जीवन है। मुझे छोगों से वात करने का समय मुश्किल से मिलता है। और मैं 


अपने तात्पयें के सिवा ऐसा क्वचित्‌ ही करता हूं। इसलिए यदि कोई मेरे पास 
आता है तो उसे तुरत्त किसी उपयोगी काम पर रूगा दिया जाता है और वह 





१. देखिए 'फ्रीडस' पत्र के लिए सन्देश। 
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पन-खुड़्डियों की सफाई से अपने काम का आरम्भ करता है, और कताई तो 
आवश्यक है ही। 

आपका निरछल 
श्रीयुक्त शरदिन्दु बी० बनर्जी 
१३ एडमांस्टन रोड 
इलाहाबाद 


“- अँग्रेजी। साबरमती, ११५५११९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से१] 


१७७. पन्न : मोतीलाल नेहरू को 


महावलेश्वर 
मई १६, १६२६ 
प्रिय मोतीलाल जी, 

मुझे देवदास के बारे में आपका तार मिल गया था। डा० दलाल को अपे- 
ण्डिसाइटिस का शुबहा था और उन्होंने आपरेशन की सलाह दी थी। मुझे राजी 
होने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसलिए जमनालाल जी और महादेव की 
उपस्थिति में आपरेशन हुआ। मैं उपस्थित नहीं था। किन्तु महाबलेशवर और 
देवलाली, जहां मै बीमार मथुरादास को देखने गया था,के रास्ते में मैने उसे गुस्वार 
को देखा था। देवदास अच्छी तरह है और २५ के लूगभग अस्पताल से छोड़े जाने 
की आशा रखता है। ज़रा भी चिन्ता का कारण नही है। मैं यह पत्र बोलकर 
महाबलेइवर में, जहां मैं आज तीसरे पहर ५ बजे पहुँचा, लिखवा रहा हूं। मुझे 

मंगलवार को गवर्नर से मिलना है। 
विट्ठलूभाई के पन्न की प्रतिलिपि साथ है। पत्र लिखने के बाद वह आश्रम 
आये थे। मैने उनसे उस वार्ताल्ाप की चर्चा की, जो हमारे बीच स्पीकर (केन्द्रीय 
धारा सभा के अध्यक्ष ) के वेतन के विषय में हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि त्तन- 





१. अर्थात्‌ मई १८, १९२६ को। दूसरी मुलाकात के लिए १९ तारीख का 
नि३चय हुआ था। 


४०६ उत्तर प्रदेद्य में गांधीजी 


ख्वाह का आत्रा या कोई भी अंश दलीय कोप में देने के विषय में उन्हें किसी व्यवस्था 
का ज्ञान नहीं है। इस पर मैंने उनसे कहा कि चेक स्वीकार करने के धूर्वे 
मुझे आपसे मब्विरा करना ही होगा। क्या आप क्षंपापूर्वक बतायेंगे कि क्या 
करना है ? 
जब हम टहल रहे थे, सर चुन्नीछाल मेहता' ने मुझे वताया कि आपने इंग्लैण्ड 
न जाने का निश्चय किया है और दल का नेतृत्व श्री एयंगर' के छिए छोड़कर 
किसी पहाड़ी पर विश्राम करना चाहते हैं। क्या आप इंग्लैण्ड नहीं जा 
रहे है ? 
आपका निईछल 


+ 9७९ + ७०१७० +१० 


पण्डित मोतीलाल नेहरू 
आनन्द भवन, 
इलाहाबाद, 


--अँग्रेजी। महावलेइ्बर, १६।५॥१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 


१७८. पत्र : मोतोछाल नेहरू को 


मई २४, १६२६ 
प्रिय मोतीलाल जी, 

सफर मंसूख करने के लिए आपने मुझे जो कारण बताये है उनकी मैं कल्पना 
नही कर सकता था। किल्तु कारण जान छेने के बाद, मैं इस मंसूखी के लिए दुःख 
नही करता। कृष्णा के जवाहर के पास चली जाने से आपकी सव चिन्ताएं छूट गई 
है। मैं जानता हूं कि आप चेम्वर प्रैक्टिस' से अपनी सारी जरूरतों के लिए, बल्कि 

उससे भी ज्यादा, कमा छेगे ! 
5 मुझे अभी तक आपका बोलकर लिखाया पत्र नहीं मिला है। मैं इसके लिए 
अतीक्षा कर सकता हूं। महावलेश्वर के वारे में मैं आपको इतनी ही रिपोर्ट दे सकता 
हूँ कि मैंने गवर्नर के साथ तीन सुखद घण्टे विताये। ज्यादातर हमने चर्खे पर, और 





१. महावलेश्वर में गांधी जी के सेज़वान। 
२. श्री निवास एयंगर, कांग्रेस-स्व॒राज्य दर के प्रसिद्ध नेता। 


सम्बोध ४०७ 


थोड़ी बहुत भारत के पशु-धन पर बातें कीं। यदि इस मुलाकात के पीछे कुछ और 
रहा हो तो मैं उसे भांप नही पाया, न मैंने उसके लिए कोशिश की | 
देवदास को उम्मीद है कि वह (अस्पताल से) एक सप्ताह में छूट जायगा; 
तब बहुत करने वह स्वास्थ्य-लाभ के लिए मसूरी जायगा। 
फिनलैण्ड के बारे में अभी तक कुछ भी निरचय नही हुआ है। सम्भावना 
यही है कि मैं नही जा रहा हूं। एक हफ्ते के अन्दर मै जान सकूंगा। 
आपका निरछल 
मो० क० गांधी 


-- अंग्रेजी। साबरसती, २४॥५५॥१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
सामग्री से।] 


१७९, पत्न : मोतीलाल नेहरू को 


आश्रम, साबरमती 
जून ३, १८६२६ 


प्रिय मोतीरालू जी, 

आपके पत्र की जो प्रतिलिपि मैंने विटुठछ भाई को भेजी थी, उसका उत्तर 
साथ है। 

मुझे आशा है कि मसूरी-निवास से आपको लाभ हो रहा होगा। 

आपका निरछल 

संलरूग्न १ 
'पण्डित मोतीलाल नेहरू 
मससूरी 


““ अँग्रेजी। साबरमती, ३३६११९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से १] 


४०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१८०. पत्र : परशुरास मेहरोन्रा को 


सावरमती आश्रम 
जून १८, १८६२६ 

चि० परसराम, 
अव मैं जानना चाहता हूं कि तुम कब आ सकते हो। मै हिन्दी नवजीवन के 
लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। काम शीघ्रता के साथ होना चाहिए। 


वापु के आशीर्वाद 
श्री परसराम जी 


“माल्व-मयूर” कार्यालय 
अजमेर। 


“-- हिन्दी। सावरमती, १८६१ ९२६। मूल हिन्दी के कल़ेक्टेड वर्क्स द्वारा किये 
गये अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित। क० ब० स० गां०, खण्ड ३१ से।] 


१८१. पन्न : ए० एस० डेविड को 


आश्रम, सावरमती 


जून १८६, १६२६ 
प्रिय मित्र, दि 


मुझे आपका पत्र' मिला है। आपका जो अभिप्नाय है उसे मै समझता हूं । किन्तु 
मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं आपके इस सवसे ताज्ञे पत्र को और भी कम 
असनन्‍्द करता हूं। किन्तु मैं वहस मे पड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी इस सलाह को 
दोहराता हूं कि कोई कदम उठाने के पहिले आपको यहां आना और खुद सव बातें 
देख लेनी चाहिए। 


बे क आपका निरछल 
ए० एस० डेविड महोदय 
७१, दिलकुशा 

लखनऊ 


““ अंग्रेजी। सावरमती, १९६। १६२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्न की फोटो-नकल से।] 





१. अपने १०६१९२६ के इस पत्र में श्री डेविड ने शरीर-श्रम करके आजीविका 


भाप्त करने के सिद्धान्त में अपनी दिरूचस्पी बताते हुए आत्म सें शामिल 
होने की इच्छा प्रकट की थी। थ 


सम्बोध ४०९ 
१८२: पत्र ; मोतीलाल को 


आश्रम, 
जून २६, १६२६ 
भाई श्री मोतीलाल, 

तुम्हारा पत्र (मिला )। जो व्यक्ति सद्गुरु की खोज में निकलता है, मेरा 
विश्वास है कि उसे खुद त्रुटियों और वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। त्रुटियों 
और वासनाओं से मुक्त होने का मतलब पूर्णतः परिपूर्ण होना नहीं है। वह गुरु की 
जरूरत अनुभव होने का लक्षण है। गुरु का जीवित पुरुष होना भी जरूरी नहीं 
है। आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को अपना पथप्रदर्शक मानता हूं, जो यद्यपि अभी परि- 
पूर्ण नही हो पाये हैं, किन्तु (आध्यात्मिक विकास के) उच्च धरातल पर पहुंच 
गये है। परिपूर्ण व्यक्ति तथा परमेश्वर के बीच के अन्तर की जानकारी प्राप्त 
करने में कोई सार नहीं है। चूंकि इसका परिपूर्ण उत्तर प्राप्त करना असम्भव है, 

इसलिए उसे अपने ही अनुभव में इसका उत्तर खोजना चाहिए। 


मोहनदास गांधी का 
वन्देमातरमस्‌- 
श्री भोत्तीछाल 
द्वारा मेसस कुंवरजी उर्माषि ऐण्ड कम्पनी, 
कूपरगंज, 
कानपुर 


“-“ गुजराती। साबरमती, २९॥६॥११९२९६। साबरमसतोी आश्रम सें सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 


१८३. पन्न : जफरलमुल्क अलवी को 


आश्रम, सावरमती 
जुछाई १६, १६२६ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका खत मिला है। आपने आश्रम में आने के बारे में जो कुछ कहा 
है, उसे मैंने नोट कर लिया है। 
भेरी राय में, आपने मेरे पास जो स्कीम भेजी है उससे पता चलता है कि अका- 


४१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दमी एक अद्ध-सरकारी संस्था होगी। किन्तु सच पूुछिए तो इसके सर्वत्तिम 
निर्णायक तो आप ही हो सकते है कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे संस्था 
कितनी ही उपयोगी हो, आपकी जगह मैं तो उसमें शामिल हूंगा नहीं। हमारे 
असहयोग का रहस्य है उस प्रणाली के छाभों का त्याग, जिसे लेने की हमें आवश्यकता 
नही है। उन छाभों में से भी जिन्हें हम स्वेच्छया प्राप्त करते है, असहयोग शुरू 
होने पर हमने कुछ को चुन लिया। शिक्षण-संस्थाएं इनमें से एक चीज थी। किन्तु 
वर्तेमान परिस्थिति मे, जब असहयोग केवल व्यक्तियो तक सीमित है, हर आदमी 
का दर असल, खुद अपने लिए तय करना होगा। और जहां उसके अन्तःकरण में 
चुभता न हो, उसे विना किसी हिचकिचाहट के, असहयोग को छोड़ देना चाहिए। 

यदि मैं हर एक स्व॒राजी को कौसिले छोड देने के लिए प्रेरित कर सकता तो 
मै उसी दिश्ञा मे अपना सब प्रभाव लगाता और मै जानता हूं कि इससे बड़ा लाभ 
होता। इसी प्रकार वे अपरिवर्तनवादी, जो अदालतों में अपनी वकालत शुरू कर 
रहे है या सीनेट में स्थान ग्रहण कर रहे है, अपरिवर्तनवादी नही हैं। किन्तु मैं नही 
चाहता कि आप असहयोग को अन्वश्रद्धा की चीज़ बनालें या किसी भी जत्ताघीण 
के फतवे पर निर्भर करे, भले आप उसकी चाहे जितनी इज्जत करते हों । आप अपने 
हर काम को अन्त:ःकरण की कसौटी पर कसिए और जिसे आपका अन्त.करण कहे, 
उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कीजिए । 

आपका निईछल 

जफस्लमुल्क अलवी महोदय, 
लखनऊ 


-- अँग्रेजी। सावरमती, १६॥७४१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
सामग्री से।] 


१८४. पन्न : डाक्टर सुरारीराल को 


आश्रम, 
साबरमती 


जुलाई २८, १६२६ 
प्रिय श्री मुरारीराल, 


वम्बई के राष्ट्रीय स्त्री-मण्डल की कुमारी मीठ्वेन पेटिट ने मुझसे कहा है 


सम्बोध ४११ 


कि कुछ शर्तों पर खादी की फँसी-सुदशन-वस्तुएँ उन्होंने कांग्रेस सप्ताह में लूगी 
'तुमाइश में बिकने के लिए भेजी थीं। वह बार-बार हिसाब भेजने के लिए रिखती 
रही है किन्तु उन्हे कोई उत्तर नही मिला है। क्या आप हृपापूर्वक इस ओर ध्यान 
देंगे ? उन्हें अनिश्चित कारू तक विना पैसे के नहीं रखना चाहिए। 

यह संस्था दानशीछा-महिलाओं-हारा चलाई जा रही है। वे कोई मुनाफा 
'नही उठातीं और प्रत्येक पैसा उन गरीब स्त्रियों के हाथ में जाता है जो इन मनोहर 
डिज्ञाइनों को बनाते में लूगी हुई हैं। फिर इसके विशुद्ध उदारता का काम होने 
के अछावा हमें खुद भी अव्यावसायिक ढंग नहीं अपनाना या किसी का आभार 
नही लेना चाहिए। मुझे पता लगा है कि स्त्री-मण्डल तथा प्रदर्शनी-समिति के 
वीच का इक़रारनामा सब लिखित हैं। 

आपका नि३छल 

'डा० मुरारीलार, 
कानपुर 


“--अँग्रेजी। सावरमतो, २८७१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


१८५८ पत्र : आचार्य गिदवाणी को 


आश्रम, 
साबरमती 
जुलाई ३०, १६२६ 
औरे प्रिय गिदवाणी, 
मुझे तुम्हारा खत मिला है। नमूने का एक तकुवा तुम्हें भेजा जा चुका है। 
'मै आशा करता हूँ कि इस नमूने के अनुसार ही कारखाना तकुए बनायेगा। 
न सिफफ अंगूरों के लिए बल्कि अन्य पौधों के लिए भी खाद-सम्बन्धी साहित्य 
चारों ओर से मुझे मिरूता रहा है। इसलिए तुम्हारे मित्र जो कुछ भेजेंगे, वह एक 
ओर वृद्धि होगी ?* 





१. श्री गिदवाणी ने यह पन्न २२७३१९२६ को भेजा था। 
२. ग्रिदवाणो ने अपने हैदराबाद के एक भित्र को लिखा था कि वह अपने द्राक्षा- 


४१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कताई ओर बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुवतप्रान्त का रहनेवाल्ला एक 
होशयार लड़का भेज सकता हूँ। वह रगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, 
जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह 
अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहां दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की 
सुविधा मिकू जाय तो उसे सनन्‍्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने- 
जाने का खर्च उठाने के अछावा और कुछ देना नही पड़ेगा। अगर तुम समझते 
हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह 
घुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा 
जात्ता रहा है। 

कृपया गंगाबेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी धमकी पूरी करे। 
जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल घुन- 
वेया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय 
जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो प्राम्य पुननिर्माण कार्य उठा 
सके। 

तुम्हारा निशछल 

आचाये ए० टी० गिदवाणी 
प्रेम महाविद्यालय 
वृन्दावन 


“--जँग्रेजनी। सावरमती, ३०७१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावली से।] 





कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर 
की खेती सें प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध सें भी सुचना दें। 
१. ग्रिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था। 


सम्बोध ४१३ 
१८६. पत्र : गंगा बेन को 


आश्रम, 
साबरमती, 
अग्रस्त ६, १४६२६ 
मेरी प्रिय बहिन, 
मैं देखता हूँ कि तुम अंग्रेजी लिखने लगी हो, यद्यपि गुजराती नहीं (लिखती ) । 
तुम यह क्‍यों कहती हो, “मेरे पति छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं ?” क्या उनको 
पढ़ाना एक सुविधा की बात नहीं है ? और जो इस समय गरन्दा और अस्वास्थ्य- 
कर है उसे तुम स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाओगी। अहमदाबाद के प्रति तुम्हारी 
आसवित को मैं समझता हूँ। किन्तु मैं नहीं चाहत्ता कि तुम वहाँ की लड़ाई छोड़ 
दो। यह चेतावनी देने के बाद, मैं कह सकता हूँ : जब चाहो, आओ और इसे 
अपना ही घर समझो। 
तुम्हारा निशछल 
अीमती गंगा बेन 
हारा आचार्य गिदवाणी 
वृन्दावन 


+-अँग्रेजी। साबरसमती, ६॥८।१९२६।॥ साबरमती संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रा- 
बलो से।] 


१८७. पत्र : आचायें गिदवाणी को 


आश्रम, 
साबरमती 
अगस्त ६, १६२६ 

भेरे प्रिय गिदवाणी 
" मुझे तुम्हारा पत्र सिल्ा है। अब तो तकुवे भी मिल गये हैं। तकुचे अच्छे 
नही हैं। थोड़े ही दबाव से वे सिरे पर झुक जाते है। यह इतनी नाजुक चीज है 
कि रेतते समय भी गरम हो जाती है, इसलिए वीच-बीच में ठण्डा करना पड़ता है। 
आशा करता हूँ कि तुम्हें नमूनेवाले तकुवे नहीं मिले हैं। यदि वहाँ के कारखाने में 


ड्श्४ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वैसे तकुबे तैयार हो सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। बसे कर हवार के आर्र पट 
हुए है। जो नमूने तुमते भेजे है वे ठीक भी नदी है। अगर कोर्ट सठुबा बिल्पुस्द 
टीक नही है तो चक्कर खाते रामय बह डगमगाता रहता है जीर सह :गमगान 
अच्छी कताई के लिए घातक है। में भरत, उद्च तरण के साथ नवत्दी का भी एक 
नमूना भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी सम्भव होगा, वह भेजा जायगा। 

सुम्हारा निश्छाल 


आचार्य ए० टी० गिदवाणी 


प्रिसपल 
प्रेम महाविद्यालय 
वृन्दावन 


--अंग्रेजी। सावरमती, ६॥८।१९२६। साबरमतो संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से।] 


१८८. पत्र : आचार्य गिदवाणी को 


आश्रम, 
सावरमती 
अगस्त १९, १६२६ 
। 
ध्‌ः हा 
मेरे प्रिय गिदवाणी, 


कताई-शिक्षक, भारत, कल तुम्हारे यहाँ गया। मुझे आया है कि वह हिफा- 
जत के साथ तुम्हारे पास पहुँच गया होगा। भरत नाम उसने तुलसीदास की 
रामायण के भरत के गुणों के लिए ग्रहण किया है; वह उन गुणों का अपने अन्दर 
विकास करना चाहता है। मुझे आशा है, तुम उसे पूर्ण कुशल और श्रमणीरू 
पाओगे। वह अपनी नयनदृष्टि मे किसी दोष की शिकायत करता रहा है। तुम्हारे 
यहाँ जाने के पूर्व एक डाक्टर ने उसकी परीक्षा की और बताया कि उसकी आँखों 
में कोई दोप नही है, किन्तु यदि वह अपनी आँखों में कोई खराबी होने की शिकायत 
करे, तो तुम खुद समझ लोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। भरत तुम्हे एक 
तकली देगा। कुछ दिन पहिले एक तकुबा भेजा गया था। अपने आदमियों को 
तीसरा प्रयत्न करने दो जिससे वे चीज बना सके जिसे हम चाहते हैं। 


सम्बोध ४१५ 
राय ने प्रार्थना-सम्बन्धी जो कठिनाई उठाई है उसका समाधान तो तुम मुझसे 
न चाहोगे। 
स्टैनगर के लोग जैसा शिक्षक चाहते है वैसा कोई शिक्षक इस समय हमारे 
पास नही हैं। वह पत्र तुम्हें वापिस भेज रहा हूँ कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत 
हो। 


तुम्हारा निइछलू 


--अँग्रेजी। साबरमती, १९।८॥१९२६। सावरमती संग्रहालय सें सुरक्षित 
पतन्नावली से।] 


१८९. पत्र : डा० मुरारोलाल को 


आश्रम, 
सावरमती 
अगस्त १७, १६२६ 


प्रिय डा० मुरारीलाल, 

बम्बई की राष्ट्रीय स्त्री-सभा का प्रदर्शिनी समिति के नाम जो रुपया निकलता 
है उसके सम्बन्ध में मैंने आपको जो पत्र लिखा था, उसका प्राप्तिस्वीकार अभी तक 
मुझे नही मिलता है। अब मुझे श्री कोटक से यह दूसरी शिकायत मिली है कि 
उनका पैसा भी वाकी है और वह कहते है कि उन्हें रजिस्ट्री से भेजे गये पत्नो तक 
का प्राप्ति-स्वीकार नहीं मिलता है। यह सव लापरवाही किस कारण है ? क्‍या 
वहाँ कोई भी कांग्रेस का कार्य निपटानेवाला या अत्यन्त जरूरी पत्रों को 
देखनेवाला नही है? कृपया इन छोटी तफसीरू की बातों के छिए भी दुछ क्षण 
निकालिए । 

आपका निष्छलू 

डा० मुरारीकारू 
कानपुर 


--अंग्रेजी। सावरमती, १७॥८।१९२६। 


सावरमती संग्रह्मलय में सुरक्षित 
पत्नावली से।] 


४१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१९०. तार : मोतीलाल नेहरू को 


अगस्त २०, १६२६९ 
'पण्डित नेहहू 


इलाहाबाद 
गोरखपुर से घनइ्यामदास की उम्मीदवारी की बात जानता तक नहीं था। 
इसमे जरूर कोई गलती होगी।' 


गांघी 


--अंग्रेजी। सावरमती, २०८।१९२६।  सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावलली से। ] 


१९१. पत्र : क्ृष्णकान्त मालबोय को 


भाद्र शुक्ल, १, १६८२ (सितम्बर ८, १६२६) 
मुझे तुम्हारा तार मिला। यह रहा मेरा छेख। 

एक सरल बालिका थी। कई वक्‍ताओं के भाषण सुनने के वाद, वह अपनी 
माँ के पास गई और वोली :--- माँ ! देखो तो। थे पगले छोग न जाने क्या वक 
रहे है! मै तो सिफ चर्खा का मधुर संगीत सुनना चाहती हूँ। मैं यह पागरूपन 
नहीं चाहती ।” अपने वक्‍ताओं के भाषण सुनने और हमारे समाचारपत्र जो कुछ 


लिखते है उसे पढ़ने के वाद मैं भी उस लड़की की तरह ही परीशानी में पड़ 
जाता हूँ । 


तुम्हारा 


हे मोहनदास गांधी 
भाई कृष्णकान्त मालवीय 


अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद 


“- हिन्दी। सावरमती, ८॥९॥१९२६। 


कलेक्टेड बवर्स आफ महात्मा गांधी, 
भाग ३१ के अंग्रेजी अनुवाद से।] 





१. देखिए १९।८।१९२६ का श्री सोतीलाल नेहरू का तार गांधी जी के नाम । 


सम्बोध.. |: ४६७ 
१९२, पतन्र : आचार्य गिदवाणी को 


आश्रम, 
साबरमती, 
सितम्बर &, १६२६ 
मेरे प्रिय गिदवाणी, 
तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया है। श्री बसु के आगमन पर उनका उचित सत्कार 
किया जायगा। उन्होंने अभी तक कोई सूचना नही दी है। 
मै जुगल किशोर' के बारे में सब कुछ भूल गया हूँ । उनके प्रति क्षमा माँगता 
हूँ। मै समझता हूँ कि यदि वह किसी विशेष बात की सीमा मुझ पर नही लगाते, 
तो लेने की बिल्कुल सम्भावना की जा सकती है। इसका आशय यह है कि क्या 
खादी में उनका विश्वास है ? और क्या वह खादी-विभाग में काम करने को तैयार 
होगे ? उनकी जरूरतें क्या होंगी ? क्या वह विवाहित है ? 
तुम्हारा निशछल 
आचार्य ए० टी० गिदवाणी, 
प्रेम-महाविद्यालय, 
वृन्दावन 


““ अँंग्रेजी। साबरमती, ९।९।१९२६। सावरमतो संग्रहारूय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से।] 


१९३. तार : बाबा राघवदास को 


२४ सितम्बर, १६२६ या उसके बाद 

मैने किसी चुनाव के लिए कुछ भी स्वीकृति नही दी है, न मुझे अधिकार ही है। 

गांवी 

-- अँग्रेजी। सावरमती, २४५९११९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावडी से।] 





१. बाद के आचार्य जुगल किशोर, जो भारतीय कांग्रेस के मुख्य सचिव, उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा-मस्त्री तथा कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुरूपति हुए। 
२. देखिए २३३९१२६ का राघवदास जी का तार। 
२७ 


४१८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 
१९४, पत्र : डाक्टर म्रारीलाल को 


आश्रम, 
अक्तूबर छ, १६२६ 
प्रिय डा० मुरारीलाल, 
मुझे आपका पत्र मिल गया है। आपकी महती क्षति में मेरी सारी सहानु- 
भूतियाँ आपके साथ हैं। मुझे कोई खयाल नहीं था कि आपके भाई गत हो गये। 
किन्तु यह एक ऐसा अधिभार है जो हर सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को चुकाना पडता 
है। 
चुताव की कठदुता के प्रसंग मे आप मुझ पर ऐसी शक्तियो का आरोप कर 
रहे है जो मुझमें नहीं है। यदि मै अनुभव करता कि मैं उपयोगी रूप से हस्तक्षेप 
कर सकता हूँ तो किसी आवाहन की प्रतीक्षा न करता; मैं पण्डित जी' और लछाछाजी 
का ध्यान बलात अपनी ओर खीचता। किन्तु मैं अपनी अक्षमता जानता हूँ, 
इसलिए छटपटाता हूँ और सहन कर रहा हूँ। 
आपका निरछल 
डा० मुरारीछालू 
कानपुर 


--अँग्रेजी। साबरमती, ७॥१०॥१९२६। सावरमती आश्रम में सुरक्षित पन्ना- 
वली से।] 


१९५७. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


२१-३-२७ 
आपके साथ मै रात्री को वाते करना चाहता था परंतु आप नहि थे. दस बजने 
पर मैंने मौन ले लीया. क्या इच्छा है? यदि आप यहा निश्चित है और शात 


जे 20. कह बिक के 
है तो जिन चीजों को आप मानते है उसका प्रचार करें और उस द्वारा देश की सेवा 
करे. 





१. पण्डित मोतीलाल नेहरू। 
२. छाला लाजपत राय। 
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आप जब दिल चाहे आश्रम में जा सकते है. इस समय मेरा तो वहां 
रहना नहिं होता है. इसलीये मैं नहिं जानता आप वहां जाना चाहेंगे या 
नहिं। 

मुझको भी जब चाहें लीख सकते हैं। 


-- हिन्दी । वर्धा, २१३१९२७। जी० एन० ६६२८ तथा सी ० डवल्यू० ४२७६ 
की फोटो-नकलू से। | 


१९६. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


ननन्‍दी पर्वत (मैसूर राज्य) 
२५ मई, १८२७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र तब मिला जब मै रोग-शय्या पर था और बहुत पत्र-व्यवहार 

नही कर सकता था। अभी मैं अच्छा हो रहा हूँ और हल्का-हल्का काम ही कर 
'पाता हूँ। किन्तु मेरी प्रगति बराबर जारी है। 

अब तुम्हें वहाँ लम्बा समय हो गया, किन्तु मै जानता हूँ कि तुमने उसे बेकार 
_ नही खोया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम छौटोगे तबतक कमला पूरी 
है 'तरह स्वस्थ हो जायगी। यदि उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिन रहना जरूरी 
हो तो मै मान छेता हूँ कि तुम वहाँ रह जाओगे। 

दलित राप्ट्र-सम्मेलन की कारंबाइयों के बारे मे मैने तुम्हारा सार्वजनिक 
विवरण और तुम्हारा निजी गुप्त विवरण भी खूब ध्यान रूगाकर पढा। खुद मुझे 
इस संघ से बहुत आशा नही है, क्योंकि और कुछ कारण न भी हो तो यह 
तो है ही कि उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दारोमदार उन्ही सत्ताओं के सद्भाव पर है, 





4. युरोप में जहाँ जवाहरलाल अपनी रुग्णा पत्नी के इलाज के लिए गये थे और 
बीच बीच में युरोपीय प्रवृत्तियों में भी शामिल होते रहते थे। 
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जो दलित राप्ट्रो के शोपण में भागीदार है, और मेरा खयाल है कि युरोपीय राष्ट्रों 
के जो सदस्य इस संघ मे सम्मिलित हुए वे अन्त तक गर्मी कायम नहीं रख सकते। 
कारण, जिसे वे अपने स्वार्थ की हानि समझेगे उसमें वे अपने को अनुकूल नही बना 
सकेंगे । इधर यह खतरा है कि हमारे छोग अपनी भीतरी अक्ति का विकास करके 
मुक्ति प्राप्त करने के वजाय उसके लिए फिर वाहरी शक्तियों की ओर देखने और 
बाहरी सहायता ढूंढने ऊुग्रेंग । किन्तु यह तो कोरी दिमागी राय है। मै युरोप की 
घटनाओ का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही कर रहा हूँ। तुम मौके पर हो और तुम्हें 
वहाँ के वातावरण मे वास्तविक सुधार दिखाई दे सकता है, जो मुझे विल्कुछ 
दिखाई नही देता। 

तुम्हारे आगामी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की कुछ चर्चा है। इस विपय 
में मेरा पिताजी से पत्र-व्यवहार हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर महासमिति 
के सर्वंसम्मत प्रस्ताव के बावजूद यहाँ भविष्य विल्कुछ उज्ज्वल नही है। पता नही 
कि सिर फोड़ने का सिलसिला किसी भी तरह रोका जायगा या नही। आम छोगों 
पर हमारा नियन्त्रण नही रहा और मुझे ऐसा दिखाई देना है कि अगर तुम अध्यक्ष वन 
गये तो सर्वसाधारण की दृष्टि से तुम कम-से-कम साल्‍ू भर के लिए तो खो जाओगे। 
फिर भी इसका यह अर्थ नही कि कांग्रेस के काम की उपेक्षा करनी है। किसी-त- 
किसी को तो उसे करना ही है। किन्तु वहुत लोग है जो इस काम को करने के लिए 
रजामन्द और उत्सुक है, उनकी नीयत मिली-जुली या स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है, 
परन्तु वे कांग्रेस की गाड़ी किसी-त-किसी तरह चरछाते रहेंगे। संस्था सदा उनकी 
मर्जी पर उनके हाथ में रहेगी, जिनमे सामूहिक काये करने के गुण होंगे और जिनका 
आम लोगों पर कावू हो जायगा। तब प्रइन यह है कि तुम्हारी सेवाओं का सर्वोत्तम 
उपयोग कंसे किया जा सकता है ? तुम्हारा अपना जो विचार हो, बह तुम्हें करना 
चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम में अनासक्त विचार करने की क्षमता है और तुम »” 
दादाभाई या मैकस्विनी की तरह विल्कुल नि.स्वार्थ होकर कहोगे कि “यह ताज मेरे 
सिर जे दो।” और मुझे कोई सन्देह नहीं कि वह रख दिया जायगा। स्वयं 
मुझे सांग इतना स्पप्ट नही दिखाई देता कि मै वह ताज जवद॑स्ती तुम्हारे सिर पर 
रख दूं और उसे पहिनने के लिए तुम्हे समझाऊँ। पिताजी ने यदि पहिले ही न लिख 
दिया हो त्तो इसी डाक से तुम्हे लिखेगे। इस पत्र की एक नकल उनके पास भिजवा 
रहा हूँ। 

अच्छा हो, तुम भी अपनी इच्छा की सूचना समुद्री तार द्वारा दे दो। जुलाई 

के अन्त तक मेरे वंगलौर में रहने की सम्भावना है। इसलिए तुम अपना 
वार सं,वे वंगछौर भेज सकते हो, या बिल्कुल पक्की बात करनी हो तोः 
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आश्रम के पते पर भेज दो। मैं जहाँ भी जाऊंगा वही वह तार दोहरा दिया 
जायगा । 


तुम सबको प्यार। 
तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
“- अंग्रेजी। नन्‍्दी पर्वत, २५॥५॥१९२७।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
१९७. पत्र : श्रीप्रकाश को 
नान्‍दी पर्वत 


। । २६वीं मई, १६२७ 
भेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
आश्रम से पुनः प्रेषित तुम्हारा पत्र पाकर आनन्दित हुआ। तुम्हारा सूत 
काम-चलाऊ है और तुम्हें सूत्रकार संघ (चर्खा संख) के सदस्य के रूप में, बिना किसी 
खरखशे के, भरती हो जाना चाहिए। 
मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी के दिनों में तकली तुम्हें कष्ट देती होगी। ऐसे दिनों 
में उसे उप:काल में जब तुम बिना किसी नकली रोशनी के तार को साफ साफ देख 
सको, चलाना सबसे अच्छा होगा। उस समय, सूखे से सूखे मौसम में भी, कुछ 
नमी रहती है जिसके कारण पूनियाँ ज्यादा अच्छा काम देती हैं। और तकली 
चलाते समय, यदि उसे तुम एकान्त में चला रहे हो, तुम अपने सब भगवद्गीता 
के या अन्य प्रिय इलोकों का पाठ भी कर सकते हो। 
यह रही रु० २६५-३ की रसीद जो आश्रम से लोगों ने मेरे पास भेज 
दी है। 
मुझे प्रसन्नता है कि तुमने विद्यापीठ में खहर पहनना और चर्खा चलाना 
अनिवाये करने का निश्चय किया है। 
मुझे आशा है, तुमने कुछ समय आश्रम में बिताने के विचार का त्याग नही कर 
दिया है। 
तुम्हारा विश्वसनीय 
भो० क० गांघी 
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संलग्न १: (गुजराती में सत्याग्रह आश्रम, सावरमती से २२।५॥२७ तिथि में 
श्रीप्रकाश जी के नाम कटी रसीद ।) 


-- अंग्रेजी। नान्‍्दों पर्वत, २६५।१९२७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से।] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाद् 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


१९८. पत्र : श्रीप्रकाद को 


कुमार पार्क, 
बंगलौर 
१५ जून, १८२७ 


मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल्ला। तुम्हारा भय विश्वास में परिवर्तित होना चाहिए 
कि विद्यापीठ के सम्बन्ध में भेजी हुई तुम्हारी विज्ञप्ति 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित 
हो जायगी। 
कुछ दिन पहिले जो एक चेक तुमसे मिला था उसकी पावती दी जा चुकी 
है। मैंने २० मई को तुम्हें लिखा था। क्‍या तुमने उसके वाद भी कोई चेक 
भेजा था ? 
तुम्हारा शुभेषी 
मो० क० गांघी 
श्री श्रीप्रकाद 
सेवाश्रम 
वनारस कैण्ट 


पर ० । वंगलीर, १५॥६।१९२७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
।] 


सौजन्य : श्री श्रीप्रकादा 
तथा नेहरू संग्रहालय । 
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१९९, पत्र : राजकिशोरी को 
(पोस्टका्ड ) 
बंगलौर 
२६-७-२७ 
चि० राजकिशोरी, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला है। वैसे ही लिख भी रहा। आज करू मदनमोहन 
क्या हो रहा है ? दिनचर्या क्या है? शरीर प्रकृति कैसी है? अगस्त मास तक 

मैं बंगलौर में ही हूं। मुझको शक्ति आ रही है। 
बापु के 
आशीर्वाद 


(टिप्पणी--पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधी जी के 
हैं।--सम्पा० ) 


““ हिन्दी । बंगलौर, २६४७।१९२७५ पत्र को फोटो-्तकल (जी० एन० ६०९९) 
से।] 


२००. तार: जवाहरलाल नेहरू को _ 


[टिप्पणी। कोष्ठक के दब्द सम्पादक-द्वारा, अर्थ समझने की दृष्टि से जोड़े 
गये है। आलोचनाओं और कांग्रेस के आन्तरिक विरोधों से क्षुब्ध होकर 
जवाहरलालजी कांग्रेस से पद-त्याग करना चाहते थे। गांधीजी ने उसी ओर 
इशारा किया है :---सम्पा० ] 

मथुरा से ६।६।१5२७ 


जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन 
इलाहाबाद 
(तुम्हारी) नैतिक कठिनाई ( मैं ) गहराई के साथ समझ रहा हें, 
किन्तु निर्णय तक पहुँचने में कोई जल्दी नही होनी चाहिए। इस्तीफे पर 
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जोर नही देना चाहिए। अगर अब भी क्षुबव्व हो तो जहाँ भी चाहो, मुझसे 
मिलो । 
गांवी 
--अंग्रेजी। मथुरा, ६९॥१९२७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


५० 
२०१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकाई ) 
भाई बनारसीदास जी, 
आप के ढो पत्र मीछे थे परतु मुसाफरी के कारण इसके आगे में उत्तर न लीख 
सका. क 
अब कुछ स्थायी काम ले लिया है. उससे मुझे बहोत अच्छा लगता है. 
गेरीसन की जीवनी तो आश्रम में है. उसको भेजने का मैं आश्रम में लीवता 
हैं. उपयोग होने के बाद आप वापिस भेज देंगे. 
आपका 
मोहनदास 
७-१ ६१-२७ 
अफरीका जाने का छोड़ दीया. उचित हुआ है. 


-- हिन्दी। ७४११।१९२७। जी० एन० २५५८ की फोटो-नकल से।] 


२०२. पत्र : रमेशचन्द्र को 


भाई रमेशचद्र जी, 


आपको उत्तर देने की आञ्या से आपका पत्र मैंने आज तक रक्‍्खा. आज 
उत्तर दे सकता हूं. 

मांस भक्षण और बनस्पति भक्षण दोनों हिंसा है परंतु एक वस्तु के सिवा 
मनुप्य कही भी नही जी सकता है दूसरी के सिवा प्रायः सब जगह -में जी सकता 
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है. यदि जीव जीव मे दुःख.के ज्ञान का भेद है तो जो दु:ख गाय के मरने के समय 
होता है वह वनस्पति जीव को नहिं होता है. जीव मात्र के लीये कुछ कुछ हिसिा 
अपरिहाय है अहिसा धर्म का पालक अल्पतम हिसा करेगा. अन्य घर्मो में 
मांसाहार की आज्ञा नहिं है उसका प्रतिबंध नहिं है, दूसरे धर्मों में या तो हि धर्म 
में भी ऐसी प्रथा है हमारे जाणना अच्छा है परंतु यदि हमारी वुद्धि तिरामिपा- 
हार को नैतिक दृष्टि से विपेश माने तो हमारे उसका स्वीकार करना चाहीये 
अहिंसा का उपासक वनस्पति के उपभोग में भी मर्यादित होता जायगा. ग्रीन 
लैड इ० प्रदेश मे निरामिषाहारी रहना कठित है, असभवित नही. यदि असंभवित 
भी सिद्ध किया जाय तो भी हमारे हर जगह मांसाहार की आवश्यकता सिद्ध नहिं 
हो सकती है. प्रवृत्तिमात्र सदोष होते हुए भी हम तुलना करके बहोत त्याग करते 
रहते हैं. मुमुक्ष्‌ के जीवन में निरंतर त्याग वृत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा होना 
आवश्यक है 

दूध अंडे में भेद है. अंडे अनावश्यक है. दूध भी करोड़ो के लीये अनावश्यक 
है. मैंने मूछा के वश होकर विलायत मे अंडे खाये है जैसे इस देश में मांस. परंतु 
जब मै सावधान हुआ तब मैने उसका त्याग कर दिया और निरामिषाहारी मित्रों 
के साथ तो इतनी हि चीझ्ञ लेता था जिसमें अंडे न थे. इतना मैने अब समझ 
छीया है कि निर्जीव अंडे बहुत पैदा होते है. इसका शोर है और प्रामानिक निर्जीव 
अंडे ही लोक खाते है परंतु इस वात से अंडे खाद्य पदार्थ नहिं वन सकते है. 

अहिंसा व्यापक धर्म है. शरीर को प्राण से अलग करना हि हिसा नहिं है. 
ब्रह्मचर्य का त्याग भी मेरी दृष्टि में हिंसा है. प्रसिद्ध वात है की माँसाहार 
अंडे और दूध भी ब्रह्मचारी के लीये त्याज्य वस्तु है. केवल वनस्पति के आहार 
से ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है. 

अंत में, यद्यपि आहार का विपय घामिक मनुप्य के लीये अत्यावश्यक हैं 
तथापि न इसी में घर्मं अथवा अहिसा की समाप्ति है न यहि सर्वोपरि वस्तु है धर्म 
और अहिसा का पालन हृदय की वात है. हृदय को विशुद्ध बनाने में जिसको मासा- 
हार के त्याग की आवश्यकता भ्रत्तीत न हो वह त्याग न करे. 

आपका 

मुसाफरी में मोहनदास 
१३-१२-२७ 


“- हिन्दी। १३६११२४१९२७१ श्री रमेशचन्दर (इलाहाबाद) को लिखे पत्र पी 
फोटो-तकल (जी० एन० ४२७९) से।| 


४२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२०३. पत्र : जवाहरलाल को 


[ जवाहरलाल जी दिसम्बर १९२७ ई० में युरोप से छौदे और कांग्रेस के 
मद्रास अधिवेशन में सोधे चले गये। उस अधिवेशन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें 
की, जो गांधीजी को पसन्द नहीं आईं। निम्नांकित पत्र उसो सन्दर्भ में लिखा 
गया है ।---सम्पा० ] 

सत्याग्रह-आाश्रम, 
सावस्मती 
४ जनवरी, १६२८ 


असंशोधित 


प्रिय जवाहरलाल, 

मेरा खयाल है, तुम्हें मुझसे इतना अधिक प्रेम है कि मैं जो कुछ लिखने जा 
रहा हूँ उसका तुम बूरा नहीं मानोगे। मुझे तो तुमसे इतना अधिक प्रेम हैं कि 
जब मुझे लिखने की आवश्यकता प्रतीत हो तब मैं अपनी कलम को रोक नहीं 
सकता। 

तुम बहुत ही तेज जा रहे हो। तुम्हें सोचने और परिस्थिति के अनुकूल बनने 
के लिए समय लेना चाहिए था। तुमने जो प्रस्ताव तैयार किये और पास कराये 
उनमे अधिकांश के लिए एक साल ठहरा जा सकता था। “गणतन्‍्त्री सेना” (रिप- 
व्लिकन-आर्मी ) में तुम्हारा कूद पड़ना जल्दवाजी का कदम था। परन्तु मुझे 
तुम्हारे कामों की इतनी चिन्ता नही, जितनी तुम्हारे शरारतियों और हुल्लडवाजों 
को प्रोत्साहन देने की है। पता नही, तुम अब भी विगुद्ध अहिसा में विश्वास रखते 
हो था नहीं। परन्तु तुमने अपने विचार वदल दिये हों तो भी तुम यह नहीं सोच 
सकते कि अनधिकृत और अनियन्त्रित हिंसा से देश का उद्धार होनेवाला है। यदि 
अपने यूरोपीय अनुभवों के प्रकाश में देश के ध्यानपूवंक अवलोकन से तुम्हे विश्वास 
हो गया हो कि प्रचलित तौर-तरीके गलत है तो बेशक अपने ही विचारों पर अमल 
करो, किन्तु कृपा करके कोई अनुशासनबद्ध दछ बना लो) कानथुर का अनुभव 
तुम्हें मालूम है। प्रत्येक सम्राम में ऐसे मनुष्यों की टोलियाँ चाहिए जो अनुशासन 
मानें। तुम अपने अस्त्रो के बारे मे छापरवाह होकर इस तत्व की उपेक्षा कर 
रहे हो। 

अव तुम राष्ट्रीय महासभा के कार्यवाहक मन्त्री हो। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें 
सलाह दे सकता हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य है कि केन्द्रीय प्रस्ताव अर्थात्‌ एकता पर और 
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साइमन कमीशन के बहिष्कार के महत्वपूर्ण किन्तु गौण प्रस्ताव पर अपनी सारी 
शक्ति लगा दो। एकता के प्रस्ताव के लिए संगठन करने और समझाने-वबुझाने 
के तुम्हारे समस्त बडे गुणों के उपयोग की जरूरत है। मेरे पास अपनी वातों का 
विस्तार करने के लिए समय नही है, परन्तु बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी होना 
चाहिए। 


आशा है, कमला का स्वास्थ्य यूरोप की तरह ही अच्छा होगा। 
सप्रेम तुम्हारा, 


बापू 
--अंग्रेजी। साबरमती, ४॥१॥१९२८।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
२०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सत्याग्रहाश्षम 
सावरमती 


११११८२८ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र। 

में आशा करता हूँ, चाँद संकट से मुक्त हो गईं होगी। 

मेरा मुद्दा यह नही है कि तुमने अपने किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया 
था, फिर स्वतन्त्रता के प्रस्ताव की तो वात ही क्या, किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि 
न त्तो तुमने, न और किसी ने सम्पूर्ण परिस्थिति का विचार किया या प्रस्तावों के 
परिणाम एवं औचित्य पर ध्यान दिया। सर्वोत्तम प्रस्ताव भी असम्बद्ध और 
अप्रासंगिक हो सकते है। किन्तु तुम्हें कांग्रेस पर मेरे लेखों को ध्यान देकर पढ़ना 
चाहिए। स्वतन्त्रता पर मेरा विशेष लेख कल प्रकाजित होगा। 

एकता प्रस्ताव में बहुत सुधार की "जरूरत है। 

जब भी तुम आ सको, अवश्य आओ और जब आने लगो तो अपनी रचना साथ 
ले आओ और अपने को काफी वक्‍त दो। 


४२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह (पत्र) खण्डान्वित-सा लगेगा परन्तु इस समय मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं 
छिख सकता । 
बापू 


--अंग्रेजी। सावरमती, ११११।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र महादेव देसाई की हस्तलिपि सें है, परन्तु नीचे बापू जी ने हस्ताक्षर 
किये हैं।--सम्पा० ] 
सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
बी० वी० सी० आई रेलवे 
१५-१-२८ 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला है जिसे तुम्हारे द्वारा मुझे लिखे जा सकनेवाली और 
सब चीजों से मैंने ज्यादा पसन्द किया है क्योकि इसे तुमने पूरी तरह खुलकर लिखा 
है, और मै वह लेख लिखकर प्रसन्न हुँ कि (उसके कारण) मैं तुम्हारे मन से वे सब 
बातें वाहर ला सका, जिन्हें तुम इन लम्बे वर्षो मे अपने अन्दर रक्खे हुए थे। किन्तु 
इसके विपय मे बाद में। 
यह पत्र बोलकर मैं तुम्हें यह कहने के लिए लिखा रहा हूँ कि वेचारा ब्राकवे' 
बुरी हालत में है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें और भी गम्भीर ढंग का एक दूसरा 
आप्रेणन करवाना होगा, और हिन्दुस्तान में और कई महीनों तक रूकना पड़ेगा। 
मुझे यह भी पता चछा है कि पिताजी-द्वारा भारतीय काग्रेस कमेटी के साथ यह 
वात हुई थी कि उनके इंग्लेण्ड से भारत आने और लौटने का राह-खर्च कांग्रेस 
देगी। अगर वात ऐसी ही है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका अस्पताल का खर्च 





१- फेनर ब्राकवे--आंग्ल पालेम्रेण्ट के सदस्य, लेखक तथा भारतीय स्वातस्त्रय 
के प्रेमी । 


सम्बोध ..' कर ४२९ 


भी देना चाहिए, यह देखते हुए कि वह कांग्रेस मे ही आ रहे थे। मुझे पता चला है 
कि अपने अस्पताल के खर्च के कारण वह श्ीत्र ही ऋणी हो जायँगे। क्या तुम पता 
लगाकर आवश्यक कारंवाई करोगे तथा जरूरी हो तो खुद ही कार्रवाई चालू 
करोगे। 
मुझे पता छगा है कि मद्रास कमेटी ने पहिले ही लगभग चार सौ दिये है। 
सिर्फ अस्पताल के चार्ज ही बारह रुपये प्रतिदिन हो जाते हैं। मैं श्रीनिवास आयंगर 
को भी लिख रहा हूँ। 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


-- अंग्रेजी से। साबरमती, १५॥१।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती 
१७ जनवरी, १६२८ 
प्रिय जवाहरलाल 

मुझे बोलकर लिखवाने के द्वारा समय बचाना और अपने दुखते हुए कन्धे को 
आराम देना होगा। रविवार को मैने तुम्हें फेवर ब्राकवे के वारे मे छिखा था। 

आशा हू, तुम्हे वह पत्र ठीक समय पर मिल गया होगा। 
तुम्हे मालूम है कि जिन लेखो की तुमने आलोचना की है, उन्हें, सिवा कथित 
अखिल भारतीय प्रदर्शिनी' वाले लेख के, मैने इसीलिए लिखा था कि तुम उल्लि- 
खित कार्य-विवरण में मुख्य हिस्सेदार थे। मूझे एक प्रकार की सुरक्षा महसूस होती 
थी कि तुम्हारे-मेरे बीच के सम्वन्धों को देखते हुए मेरे लेखो को उसी भावना से 
समझा जायगा, जिससे वे लिखे जाते थे। फिर भी मै देसता हूँ कि यह तो सव ओर 
भूल-ही-भूल हुई। मुझे इसकी पर्वा नहीं। कारण, यह रपप्ट हैं कि ये छेख ही 
तुम्हें उस आत्मदमन से मुक्त कर सकते थे, जिसके नीचे तुम इतने वर्षों से दबे जा 
थे। यद्यपि महे तुम्हारे मेरे बीच का दृष्टि-भेद [कुछ-कुछ दिखाई देने रूगा था, 


४३० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


फिर भी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी कि ये मतभेद इतने भयंकर हो जायेँगे। 
जहाँ तुम देश की खातिर और इस विश्वास में कि मेरे साथ और मेरे नीचे अपनी 
इच्छा के विरुद्ध भी काम करके तुम राष्ट्र की सेवा करोगे और आँच आये विना 
निकल आओगे, तुम अपने-आपको बहादुरी के साथ दवा रहे थे, वहाँ तुम इस 
अस्वाभाविक आत्मदमन के भार के नीचे दव कर कुढते रहे। और जबतक तुम 
उस स्थिति मे रहे, तुम उन्ही चीजों की उपेक्षा करते रहे, जो अब तुम्हे मेरी गम्भीर 
त्रुटियाँ दिखाई देती है। मैं यंग इण्डिया के पृष्ठो मे तुम्हे दिखा सकता हूँ कि 
इतने ही जोरदार लेख मैने महासमिति की कार्रवाइयो की वाबत तव लिखे थे जब 
मै काग्रेस का सक्रिय पथ-प्रद्शन कर रहा था। जव कभी महासमिति की बैठकों 
में गैर-जिम्मेदारी और जल्दबाजी की बाते या कार्रवाई होती थी तब भी मैं 
इसी तरह बोला हूँ। किन्तु जवतक तुम मूछित अवस्था में थे तबतक ये चीजे 
आज की तरह नही खटकी और इसलिए तुम्हारे पत्र की असंगतियाँ वताना 
मुझे वेकार मालूम होता है। इस समय मुझे तो भावी कारंवाई की . ही 
चिन्ता है। 
यदि मुझसे कोई स्वतन्त्रता चाहिए तो मै उस नम्नतापूर्ण अचूक वफादारी से 
तुम्हें पूरी स्वतन्त्रता देता हूँ, जो तुमसे मुझे इन तमाम वर्षो में मिली है और जिसकी 
मै तुम्हारी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाने के कारण अब और भी कंद्गर करता 
हूँ। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि तुम्हे मेरे और मेरे विचारों के विरुद्ध 
खुली लड़ाई लड़नी चाहिए। कारण, यदि मै गलती पर हूँ तो मैं स्पष्ट ही देश 
की वह हानि कर रहा हूं, जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकती और उसे जान लेने के बाद 
तुम्हारा धर्म है कि मेरे विरुद्ध विद्रोह मे खड़े हो, अथवा तुम्हें अपने निर्णयो के ठीक 
होने मे कोई शका है तो मै खुशी से तुम्हारे साथ निजी रूप में उनकी चर्चा करने को 
तैयार हूँ। तुम्हारे और मेरे वीच मतभेद इतने विशाल और मौलिक है कि हमारे 
लिए कोई मिलन की जगह दिखाई नही देती । मै तुमसे अपना यह दुःख नही छिपा 
सकता कि मै तुम्हारे-जेसा बहादुर, वफादार, योग्य और ईमानदार साथी खोझेँ, 
परन्तु कार्य की सिद्धि के लिए साथी१न की बलि देनी पडती है। इन सब विचारों 
से कार्य को श्रेष्ठ मानना चाहिए। किन्तु साथीयन के इस विछोह से --यदि विछोह 
होना ही है--हमारी व्यक्तिगत घनिप्ठता मे कोई अन्तर नही पडेगा। हम हरूम्बे 
अर्से से एक ही परिवार के सदस्य बन चुके है और राजनीतिक मतभेदो के होते 
हुए भी हम वैसे ही वने रहेगे। मुझे कई लोगो के साथ ऐसे सम्बन्ध रखने का 
सौभाग्य प्राप्त है। उदाहरण के लिए श्ञास्त्री को ही ले लो। उनके मेरे राजनीतिक 
दृष्टिकोण में जमीन-आसमान का फर्क है, किन्तु उसके मेरे वीच जो स्मेह-सम्बन्ध 
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राजनीतिक मतभेदों का भान होने के पहिले ही पैदा हो चुका था, वह बना हुआ 
है और कई अग्नि-परीक्षाएँ पास करके भी जीवित रह गया है। 
तुम्हारी पताका फहरे, इसका एक शानदार तरीका सुझाऊं ? मुझे प्रकाशन 
के लिए एक पत्र लिखो, जिसमें तुम्हारे मतभेद प्रकट किये गये हों। मैं उसे 'यंग 
इण्डिया' में छाप दूंगा और उसका संक्षिप्त उत्तर लिख दूंगा। तुम्हारा पहिला 
पत्र मैने पढ़ने और जवाब देने के बाद फाड़ दिया था। दूसरा रख छिया है और 
अगर तुम कोई और पत्र लिखने का कप्ट नही उटाना चाहते तो जो पत्र मेरे सामने 
है उसी को छापने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नही, इसमें कोई बुरा रूगनेवारा 
अंश है। किन्तु कोई हुआ तो, विश्वास खखो, मैं ऐसे हर अंग को निकाल दगा। 
मैं उस पन्न को एक स्पष्ट और प्रामाणिक दस्तावेज मानता हूँ। 
सप्रेम तुम्हारा, 


बापू 
“-अंग्रेजी। साबरसती, १७।१।१९२८।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
२०७. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
सावरमती 
२६।१।१८ 


जवाहरलाल नेहरू, 
आनन्दभवन, इल्महावाद 
तुम्हारा पत्र] मेरा (पत्र) तुम्हे राहत (और) स्वावीनता देने के लिए 


लिखा गया था। तुम्हारा लिखा कुछ भी प्रकाशित करने की एच्छा नहीं। या 
सम्भव हो तो पिता को (साथ) छाओ। प्रेम । 


-“ मेंग्रेजी। सावरमती २६१।१९२८॥। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित परतारक्तो 
से।] 
सोजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


४३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२०८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह्मश्रम, 
सावरमती 
२६।२। १८६२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 

मुझे तुम्हारे पत्र मिले है। दिल्‍ली मे जो हो रहा है वह सब मैं महसूस 
कर रहा हूँ और तुमने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है, उसका प्रत्येक शब्द 
समझ सकता हूँ। ज्यों-ज्यो दिन-प्रति-दिन मैं कान्फरेस' की कार्रवाई का 
अध्ययन करता हूँ और उनके आजय का अनुमान करता हूँ तो उससे मुझे 
कितनी वेदना होती है उसकी पर्याप्त घारणा तुम्हे नहीं करा सकता। 
पिताजी के प्रकाअपूर्ण पत्र ने दूर से किये मेरे अध्ययन की पुष्टि ही की 
है। इसके वाद कर कृष्णदास को क्ृपाछानी का पत्र मि्ला और उस पर 
आखिरी रंग देनेवाला तुम्हारा पत्र आज मिला। हम छोग छार्ड वर्कनहेड 
की गुस्ताखी और कमिइ्नरों की कुटिलता के विरुद्ध कैसा दुःखद पार्ट कर रहे 
हैं? मैने सर जान साइमन से कुछ विभ्ेप आशा नही की थी, किन्तु मैं उनके 
द्वारा नौकरणाही की सब ज्ञात चालवाजियाँ ग्रहण किये जाते देखने के लिए 
तेयार नही था, और यह, अस्पृथ्योंविपयक नवीनतम व्यापार तो सम्पूर्ण 
चित्र को ही गन्दा कर देता है। फिर भी हमे घीरज रखना होगा। इसलिए 
तुम वैयपूर्वक इस यन्त्रणा को वर्दाश्त करो और उसमें जहाँ सुधार कर सको, 
करो। 

जितनी जल्द सम्भव हों, आ जाओ। मैं आशा करता हूँ कि कमला, यदि 
अपनी जवित वढा नही पा रही है तो उसे रख तो रही है। मुझे पता नही कि पिता- 
जी ने तुमसे वह बात कही है या नही कि जब तुम्हारे आने के पूर्व, वह मेरे साथ बंग- 
लौर में थ तो उन्होने और मैने, गर्मियों में उसके भव्य मौसिम के कारण बंगलौर 
मे तुम्हारे ठहरने के बारे में सोचा था। अब कप्टप्रद मौसिम के सिर्फ चार 
सप्ताह ही णेप बचे हैं किन्तु तुम सदा नन्‍्दी हिल पर जा सकते हो, जो वंगलौर 
से कवछ ३५ मील की दूरी पर है और जहाँ तुम्हे आनन्ददायिनी शीतल ऋतु 


का] 





१. साइमन कमीशन के साथ की जानेवाली चर्चाओं और बैठकों से 
आशय है। 
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मिलेगी। स्वीजरलँण्ड में कमला ने जो प्राप्त किया है उसे किसी भी तरह खोने 
का मौका उसे नहीं देना चाहिए । 

तुम्हारा सच्चा 

वापू 


-- भेंग्रेजी। साबरमती, २६२१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


२०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
२०३५८ 
भेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। अभी तो मैं तुम्हारे द्वारा बताये हुए मित्र को 
एक सन्देश भेजने के लिए ही यह पत्र लिख रहा हूँ। अब तो उन्होंने सीधे 
मुसे लिखा है किन्तु जैसा कि मैने वादा किया था, सन्देश तुम्हे भेज रहा हैँ। 
वह साथ है। 
में आशा करता हूँ कि तुम मेरे लेखों को, जो में वहिप्कार और मिलों के उपर 
लिख रहा हूँ, पढते जा रहे होगे। मैं मिल्मालिकों के साथ सलाह-मश्विरा भी कर 
बात गरूत या कमजोर मालूम पड़े, तो तुम कृपा करके मुझे बता दोगे। 
कमऊछा का क्या हाल-चाल है? गमियों की ऋतु में उसे रगाने के लिए तुम 
कहाँ जा रहे हो ? 
तुम्हारा सच्चा 


बाएं 


““ अंग्रेजी। सावरमती, २०३।१९२८। नेहर संग्रहालय में सुरक्षित प्राय 
से।] 
सोजन्य : ध्रोमतो इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरु संग्रहालय । 
य्ट 


४३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२१०. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह्मश्षम 
सावरमती 
९-४-२८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। 
साथ की प्रतियो से तुम्हें मालम हो जायगा कि मिल-मालिकों के साथ समझौते 
में क्या प्रगति हुई है। फिर भी मै तुम्हारी इस वात से सहमत हूँ कि इस समय 
उनसे कुछ परिणास नहीं निकछ सकता। किन्तु उचित समय आने पर समझौतों 
का फलू निकलू सकता है। एक समय वह था जब मिलू-मालिक चहिष्कार तथा 
खादी-प्रचार के सर्वथा विरुद्ध थे। इन समझौते की बातों के समाप्त होने पर मैं 
फिर लिखूंगा। 
यद्यपि रोमें रोछा का प्रथम पत्र, जिसकी उम्मीद थी, आ गया है और उसमें 
मेरे प्रस्तावित प्रवास के प्रति बड़े उत्साह का भाव है, फिर भी उससे मै किसी 
निर्णय पर नही पहुँच सका हूं। ज्यों-ज्यों किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का समय 
नजदीक आता जा रहा है, मेरी हिचकिचाहट बढ़ रही है। परन्तु शायद अगले 
सप्ताह रोलां से कोई समुद्री तार प्राप्त हो और वह मेरे भाग्य का निर्णय कर दे। 
इस बीच, सिंगापुर जाना तो नही ही हो रहा है। अभी तो मै यही रहुंगा। 
यदि मैं यूरोप नही गया तो मुझे वर्मा जाना और दो महीने वहां पहाड़ियों में जाकर 
तथा अपने निवास-काल को वहां धमसंग्रह करके विताना है। 
मैं भी तुम्हारे इस मत का हूं कि किसी-व-किसी दिन हमे धनिकों और बोलते 
वाले विक्षित वर्ग के विता ही कोई गहरा आन्दोलन छेड़ना होगा । किन्तु वह समय 
अभी नहीं आया है। 
तुमने यह नहीं ल्खि कि कमला गर्मी के महीने कहाँ वितायेगी ? 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


--+ पे । सावरमती, १।४॥१९२८। नेहरू संग्रहालूय में सुरक्षित पत्रावली 
।] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


सम्बोध ४३५ 
२११. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
सावरमती, ५-४-२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 
यंग इण्डिया' के अंक में तुम मिलों पर मेरा लेख देखोगे। सबसे ताजी 
बात यह है कि वे, हमारे सन्दर्भ के बिना ही, अपनी तरफ़ से एक स्वदेशी-संघ 
खोलना चाहते है। ऐसा ख्याल न करो कि मेरी चेष्टा से कोई ठोस वात होनेवाली 
है। उन्हें अपनी योजनाओं पर जाने दो। जहां तक मैं देखता हूं, हमें निश्चित 
रूप से अपना ध्यान घृम-घुम कर खादी बेचने पर सीमित करना चाहिए। 
यूरोपीय-प्रवास के विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही हो पाया है। 
मैं खुद ही इससे दूर हट रहा हूं और यह रोलां से कुछ और संकेत पाने पर, जो मुझे 
अग्रले सप्ताह मिलेगा, निर्भर करता है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


“- अँग्रेजी। सावरमती, ५॥४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी, 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२१२: पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रस 
सावरमती, ८-४-२८ 

मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिताजी ने मुझसे 
यह वात कही हो कि वह इस महीने के अन्तिम सप्ताह में मिलू-मालिकों से मदिविरा 
करने के लिए बम्बई लौटेगे। किन्तु उन्होंने और मैंने विस्तार के साथ, विदेश्नी- 
चस्त्र-वहिप्कार के प्रश्न पर बात-चीत की थी और (इस विषय पर) सेठ छाल जी, 


४३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


शान्तिकुमार, सेठ अम्बालाल, कस्तृरभाई और मंगरूदास की कान्‍्फ्रेंस में मश्विरा 
भी किया था। यह एक अच्छी कान्फरेंस थी किन्तु उसमें कोई निश्चित वात नहीं 
हुईं। अब मैने निश्चित रूप से सुना है कि मिल-मालिक अपनी खुद की स्वदेशी 
लीग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका मतरूब यही है कि हमारे वीच किसी 
प्रकार का समझौता नहीं हो पा रहा है। 

आज लाल जी से मेरी रूम्बी वार्त्ता हुई है क्योंकि वह यहां दो दिनों तक थे। 
वह विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के विषय में उत्साहित हैं। मैंने उन्हें साहित्य दिया 
है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि मैं कुछ नेताओं को निमन्त्रित कक और 
उनसे बहिप्कार के विपय पर बातचीत करूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझमें वैसा करने 
की हिम्मत नही हैं। उनकी राय यह है कि यदि बहिष्कार के विपय में गहरा 
प्रचार-कार्य करना है तो मुझे देश के बाहर नही जाना चाहिए। इस वात में तो 
मैं भी उनसे सहमत हूँ, किन्तु जवतक राजनीतिक मानस वाला भारत पूरे हृदय 
से मेरे साथ न हो और जवतक ब्रिटिश माल, मुख्यतः ब्रिटिश वस्त्र, के अस्थायी 
बहिष्कार का आन्दोलन बन्द न कर दिया जाय, तबतक मैं गहरे प्रचार का काम 
नहीं ले सकता। इसलिए हम इस अस्थायी व्यवस्था पर सहमत हुए हैँ कि यदि 
प्रसिद्ध नेताओं की ओर से स्वयंप्रसूृत कार्य के रूप में कोई ठोस बात सामने आती 
है, तव मै यूरोप जाने का विचार छोड़ दूंगा। इसके विपरीत यदि कोई ठोस बात 
नही होती, और मुझे और तरह से भी अपना रास्ता साफ दिखाई देता है, तो मैं 
यात्रा पर रवाना हो जाऊं और छाल जी तथा दूसरे ऐसे छोग जो उनके जैसे मानस 
के हों, विदेशीवस्त्र-वहिष्कार के गहरे प्रचार-कार्य के लिए वातावरण तैयार करें-- 
फिर चाहे इसमें मिललों की मदद न भी मिले। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम डा० 
अंसारी तथा दूसरों से सलाह-मश्विरा करो--मैं समझता हूँ कि सभी पंजाब 
जायँंगे--और खादी के जरिये विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का प्रस्ताव पास करो। 
मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहईँगा कि उसमे विदेशी मिलों के वस्त्र की कोई चर्चा न 
हो। तुम तो बस इतना कह सकते हो : “चूंकि राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति के 
तुरन्त प्रदर्शन रूप में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का एक मात्र साधन ही उपलब्ध है, 
यह सम्मेलन सव सम्बन्धित जनों से अनुरोध करता है कि वे विदेशी वस्त्रों का पूर्ण 
वहिष्कार करें और उनकी जगह हाथ की कती-बुनी खादी को अपनायें--फिर 
चाहे इसके कारण परिधान के विषय पर अपनी रुचि बदलनी ही क्‍यों न पड़े 
और चाहे इसमें कुछ आशिक क्षति ही क्‍यों न हो।” तुम मुझे उस व्यक्तिगत 
'वार्तावलाप के परिणाम से भी सूचित करना जो तुम मित्रों के साथ करोगे, 
और फिर मुझें सलाह भी देना कि क्‍या मुझे यूरोप जाने के विचार का त्याग 


कर देना चाहिए। डा० अंसारी को, वस्तुतः, यह निर्णय करने में समर्थ होता 
चाहिए। 

तुम्हारा सच्चा 

बापू 


-“अंग्रजी। साबरमती-आश्रम, ८(४॥१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पन्नावली से । ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तभा नेहरू संग्रहालय 


२१३. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
सावरमती, १७।४।२८ 


प्रिय मेरे जवाहर, 

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। क्‍या तुम जानते हो कि जब तुमने मुझे 
लिख दिया था कि तुम पंजाव जा रहे हो, तब भी मुझे यह मालूम नहीं था 
कि तुम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जा रहे हो? जब डा० किचलू ने 
मुझे लिखा था तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अध्यक्ष कौन होनेवाला 
है। जो भी हो, जब मुझे मालूम हुआ कि अध्यक्षता तुमने की, तो मुझे 
खुशी हुई। 

निश्चय मै सव जगह वही देखता हूं जो तुमने सम्मेलन मे देखा । मुझे ताज्जूब 
है कि मैं जो कुछ सर्वत्र अनुभव कर रहा हूं--गरम्भीरता का सर्वेधा अभाव तथा 
निरन्तर रूगन के साथ कोई ठोस काम करने की ओर अरुचि, उस पर तुम्हारा 
ध्यान गया है या नही। 

क्या तुम्हें पंजाब में हिल्दू-मुस्लिम ऐक्य के छिए कोई आशा प्राप्त 
होती है ? 

जहां तक यूरोप-यात्रा का सवाल है, अब भी मैं तुम्हें कोई निश्चित समाचार 
देने में असमर्थ हूं। 


४३८ उत्तर प्रदेद् में मांघीजी 


जहां तक मिलों की निष्फल बात-चीत का सवाल है, तुम अब तक पिताजी 
से सब कुछ जान चुके होंगे। 
बापु 


--अंग्रेजी। सावरमती आश्रम, १७४४१९२८। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावरी से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
सावरमती, २४-४-२८ 


भेरे प्रिय जवाहर, 

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। मगनलाल की मृत्यु के रूप में मुझपर जो 
विपत्ति आई है, उसे तुम निश्चित रूप से जान ही चुके हो। यह स्पष्ट ही असह- 
नीय है। फिर भी, मै वीर मुद्रा बनाये हुए हूँ। 

मैने उस प्रस्ताव को नही पढ़ा था जिसमें कांग्रेस से 'शान्तिमय एवं उचित 
साधनों का त्याग कर” सम्पूर्ण सम्भव उपायों के रूप में अभिव्यक्ति को बदलने 
के लिए कहा गया था। मै स्वतन्त्रता (इण्डिपेण्डेण्ट) को तो निगल सकता हूँ, 
सम्पूर्ण सम्भव उपायो' तो अग्राह्म है। किन्तु मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे पेट का 
विकास करना होगा जो किसी भी विप को घूंठने के लिए पर्याप्त शक्तिमान हो । 
फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के बाहुर अपना 
शोषण नही होने दोगे। 

अव यह स्पष्ट हो गया है कि मिल-मालिक कांग्रेस से सोदा करना चाहते थे । 
किन्तु मै इन निष्फल समझौता-वार्त्ताओं के लिए दुखी नहीं हँ। उन्होंने वातावरण 
को स्पष्ट कर दिया है। 

रोमें रोलां के जिस पत्र की प्रतीक्षा थी, वह रविवार को मिल गया। मैं 
उनसे जिस भार को उठाने की आज्ञा रखता था, उसे वह न उठा सकेंगे। इसलिए 


सम्बोध ४३९ 


मैं इस साल (यूरोप ) नहीं जा रहा हूँ। किन्तु इस विषय में सब-कुछ “यंग इण्डिया! 
के पृष्ठों में पढ़ोगे। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 
““ साबरमती आश्रम, २४४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
बी० बी० सी० आईं रेलवे 
| तिथि १७-६-२८ 
भेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिल गये। कमरा और इन्दु-विषयक समाचार चिन्ता- 
जनक है। मैं तुमसे और निश्चित सूचना की आशा कर रहा हूँ। मैं दोनों के 
लिए, और कम-से-कम कमला के लिए तो निद्िचत रूप से, गरीब आदमियों 
की दवा अर्थात्‌ नितम्ब-स्नान एवं कटि-स्तान सुझाने को छलच रहा हुँ। परल्तु 
मैं जानता हूँ कि यह व्यावहारिक नहीं है और उसे मामूली उपचार के बीच से ही 
गुजरना होगा। 
मुझे आज्ञा है, एक सर्वसम्मत विधान का मस्विदा परिपूर्ण रूप में कमेटी 
हारा प्रकाशित किया जायगा। 
महादेव एक आश्रम-कूप के चबूतरे से बुरी तरह गिर पड़े है। वह शब्या- 
ग्रस्त परन्तु पहिले से अच्छे है। 
बापू 
--अँग्रेजी। सत्याग्रहाश्नम साबरसती, १७॥६।१९२८। नेहरू संग्रहालय में. 
सुरक्षित पत्नाचली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहाद्यय 


४४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२१६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, पिता जी ने कमला एवं इन्दु के विषय में सब- 
कुछ मुझे लिखा था। 
इतना स्पष्ट है कि हमें किसी उचित समझौते के योग्य वातावरण प्राप्त नहीं 
है। जरा खड्गपुर की विभीषिका को तो देखो। दोनों पक्ष अपने होश में आवें, 
इसके पहले जमकर और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। 
मेरी कामना है कि तुम इकला अनुभव न करोगे। हमें इतना मान छेना 
चाहिए कि कार्यकर्ताओं के सामने का काम सरल नही है, जेसा कि एक समय हम, 
उसे समझते थे। मै चाहूंगा कि तुम धीरज न खोओ और कोई मशक्कत का काम, 
उसमें जीवित श्रद्धा रखकर, अपना लो। भगवद्गीता तुम्हारी पथदर्शंक पुस्तिका 
ह्ो। 
प्रेमपृर्वक 
बापू 


“7 मेंग्रेजी। ३७।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाछ, 

न आशा करता हूँ, कमछा और इन्दु विकसित हो रही है। मुझे तुम्हारा 
तार ओर पत्र मिल गये है। अध्यक्षता का मामला तो अब खत्म हुआ। 

- यह पत्र भीवर जी (भुवरजी ? ) के विषय में तुमसे सलाह लेने के लिए 
लिख रहा हूँ। उन्होने आश्रम से अपने को बीस रुपया प्रति मास देने को कहा है, 
और इसके लिए वह एक सौ रुपये पेशगी चाहते है। मै चाहूँगा कि तुम मुझे बताओ. 
कि वह ऊँसा काम कर रहे है, और आया तुम्हें सन्‍्तोप दे रहे है। अखिल भारतीय 
चर्खा-संघ तो उन्हे कुछ देगा नहीं और दे सकता भी नही। क्‍या तुम आश्रम 
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को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की सलाह देते हो ? वह किस तरह काम कर 
रहे हैं? 


तुम्हारा सच्चा 
बापू 


-- अँग्रेजी। २९॥७।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२१८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकार्ड ) 


भाई बनारसीदास जी, 
आपका पत्र मीला है. भाई ओझा को जो उत्तर भेजा गया है योग्य है.. 
तार भेजने की आवश्यकता नहिं है. क्योंकि मैंने पहले एक तार भेज दिया. 


आपका 
२-८-२८ मोहनदास' 
“- हिन्दी । २८।१९२८। जी० एन० २५६३ की फोटो-सकल से ।] 
२१९, पत्र : श्रीप्रकाह्य को 
सत्याग्रहाश्नमः 
सावरमती 
२।१०॥२८- 


भेरे प्रिय प्रकाश, 

तुम्हारा यूत पहिले से अच्छा है किन्तु अभी तक जैसा होना चाहिए नही है। 
तुम्हें ठीक ढंग बताने के लिए कृपालानी के आश्रम से किसी को पकड़ता चाहिए 
था सीखने के लिए यहाँ आना चाहिए। 


डं४डरए उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


बनारस वाली घटना के सन्दर्भ में में कहँगा कि मैने जानवूझ्कर उसे छोड़ 
दिया है, जैसा कि मैंने अपने जीवन के कितने ही अन्य मनोरंजक अध्याय छोड़ दिये 
है। बल्कि बात तो यह है कि ज्यों-ज्यों मैं इन अध्यायों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, 
भरी परीश्ञानी बढती जाती है क्योंकि प्रमुख अभिनेता अभी जीवित हैं और वे 
बहुत कुछ जनता की आँखों में हैं। कभी-कभी तो मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे 
अगले अध्याय लिखना बन्द कर देना चाहिए, यद्यपि वैसा तवतक कर नहीं पारऊँगा 
जबतक कि (कांग्रेस के) १६२० के विशेष अधिवेशन तक पहुँच न जाऊं। निस्सन्देह 
मै बनारस के उस प्रसंग को अपने जीवन के गौरवमय प्रसंगों में मानता हूँ। मैं 
सचमुच उसके लिए तैयार नहीं था और मैं आज तक नहीं जानता कि उस 
परीक्षा में खड़े होने की शक्ति मुझमें कहाँ से आ गईं। अपने जीवन के 
अनेक प्रसंगों के विषय में मैं कह सकता हूँ--ततेरी श्रद्धा ने मुझे पूर्ण बना 
दिया ।” 
तुम्हारा भेजा चेक मुझे विधिवत प्राप्त हो गया है। 
तुम्हारा शुभषी 
मो० क० गांधी 
श्रीयुकत श्रीप्रकाश 
सेवाश्रम, 
बनारस कैण्ट 


-“ मंग्रेजी। साबरमती, २११०१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


सोजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसी दास, 
आपके दो पत्र मेरे पास है. चचाकलट'' नाम पुस्तक पर जो पत्र था उसका 





१. स्व० पाण्डेय बेचन दार्मा उम्र' ने अप्राकृतिक व्यभिचार की समस्या पर 
यह पुस्तक लिखी थी जो सतवाला-प्रण्डल, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। 
इसे लेकर चतुर्वेदीजी ने हिन्दी में घासलेटी साहित्य के विरोध में आन्दोलन 


सम्बोध ४४३ 


मैंने यं० इं० के छीये नोट छीखकर भेज दीया: पुस्तक तो नहिं पढ़ा था. टीका 
केवल आपके पत्र पर निर्भर थी. मैंने सोचा इस तरह टीका करना उचित 
नहिं होगा. पुस्तक पढ़ना चाहिए. मैंने पुस्तक आज खतम की. मेरे मत पर 
जो असर आप पर हुआ, नहिं हुआ है. मैं तो पुस्तक का हेतु शुद्ध मानता 
हुं. इसका असर अच्छा पड़ता है या बूरा मुझे मालम नहिं है. लेखक ने 
अमानृषी व्यवहार पर घृणा ही पैदा की है. आपके पत्र की चिन्ह अब खुलवा 
दुगा. 
महाराज कुंवर सींग जी के बारे में मैं क्या लीखुं ? बहोत सोच रहा 
हूं। सिफे लीखने से कुछ नहीं हो सकेगा, शास्त्री जी प्रयल्त कई रहे है. मैं 
सावधान हुं. 

पर कु० सीग के बारे में बिहार सरकार ऊँडे करे तो हो सकता है. 
अन्यथा क्या हो सकता हैं? इस विषय में मैं कुछ हिस्सा लेता नहीं 
चाहता हुं। 


आपका 
१८६-१०-२८ मोहनदास 
श्री बनारसीदास चतुवेदी कक 
&१, अपर सकूरर रोड 
कलकत्ता 


-- हिन्दी । १९१०१९२८। जी० एव० २५२१ की फोटो-लकरू से । | 


२२१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्षम, सावरमती 
१७-११-२८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
तुम्हारे पत्र से मेरी सब चिन्ता दूर हो गई है। जवतक तुम एजेण्ट' के रूप 
चलाया था। उनकी चिट्ठी पर गांधी जी ने यं० इं० में टिप्पणी लिखी थी 
किन्तु बाद में स्वयं पुस्तक पडुकर उसे मं कर दिया था।--प्तम्पा० 
2२. जवाहरलालजी उस समय संयुक्ततत्रान्त में चर्लासंघ के एजेण्ट ये। कायें 


ड्डड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


में काम करने को राजी हों, तव तक कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, और तब 
तो निश्चित रूप से नही, जब तुम्हारे पकड़कर भगा लिये जाने की अफवाह 
उठ रही है। जब वह घटना घटेगी तब हम देखेगे। जब तुम अपने कन्धे पर 
यह बोझ न उठा सको तव के लिए मैं व्यक्तिश: कृपाछानी के एजेण्ट बनने 
के विचार को पसन्द करता हूँ। यदि तुम १८ दिसम्बर को वर्घा आ सकते 
हो तव हम इस विपय पर और वातचीत कर लेगे या फिर बसा कलकत्ता में 
करेंगे। 
शीतरा सहाय, और किसी बात से अधिक अपने मानसिक सनन्‍्तुलन के 
खयाल से, कुछ महीने आश्रम में रहना चाहता था। कुछ घरेलू तथा अन्य 
चिन्ताएँ उसके दिमाग पर सवार हैं। वह शान्त समय चाहता था। और वह उसे 
पा रहा है। 
कमला के लिए मैं दु:खी हूँ। स्पष्ट है कि स्वीज़रलैण्ड में वह पूर्णतः नीरोग 
नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि तुम उसे कलकत्ता ले जा रहे हो। (वहाँ) उसे 
सम्भव सर्वोत्तम सलाह तो मिलेगी। 
मुझे आशा है, तुम अपनी सीमा से ज्यादा श्रम नहीं कर रहे हो। लाछाजी' 
की मृत्यु एक भारी संकट है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापु 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहावाद 


-- अँग्रेजी। सावरमती, १७॥११।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना-- 
चली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 





पद्धति में कुछ मतभेद के कारण उनके परिवर्तन की बात कुछ क्षोत्रों में 
उठी थी। 

१. आचार्य जीवतराम भगतराम कृपालानी। गांधीजी के पुराने साथी, प्रमुख 
अनुयायी, गांधी आश्रम के संस्थापक। भारतीय कांग्रेस के वर्षो तक प्रधान- 
मन्‍्त्री ओर बाद में अध्यक्ष। स्वतन्त्र गरांघीवादी विचारक। 

२- लाला राजपत राय। 


सस्बोध डडप्‌ 
२२२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
वर्घा 
२८-११-२८ 
भेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हो गया है। यदि तुम फिर म्यूनिसपलटी में प्रवेश 
करते हो--जबतक कि तुम इस शर्त पर प्रवेश नहीं करते कि तुम्हारे प्रति पूर्ण 
आज्ञाकारिता का पान किया जायगा, निश्चय ही मुझे दुःख होगा। यदि तुम्हें 
झगड़ों को सुलझाने के लिए अन्दर जाना पड़ रहा हो, तो यह तुम्हारे योग्य बात 
नहीं है। मेरा विश्वास है कि तुम अपने अखिल भारतीय काम को ठोस म्युनिसपल 
कार्य के साथ संयुक्त नही कर सकते। ठोस म्युनिसपल कार्य खुद अपने में एक पूरा 
काम है और वह एक आदमी की सम्पूर्ण क्रियाशक्ति, जो वह रूगा सकता है, चाहता 
है, और मैं यह नहीं पसन्द क रूँगा कि वहाँ तुम्हारा काम ठोस के सिवा कुछ 
और हो । 
मुझे क्रिव्चियन कान्वेन्शन में शरीक होने के लिए मैसूर जाना था। मैंने 
वर्ष के मध्य भाग में मित्रों को ऐसी आशा दिलाई थी, किन्तु एक महीने पूर्व उन 
लोगों को सूचित कर दिया कि यदि मुझे जरा भी विश्वाम लेना हो तो मेरा जाना 
असम्भव है। 
तुमने कमरा के विषय में मुझे जो समाचार दिया था, वह बुरा है। कलरूकत्ता 
में उसका इलाज किये जाने का विचार मुझे पसन्द है। वहाँ उसे सर्वोत्तम सम्भव 
डाक्टरी सलाह प्राप्त होगी। 
मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ बैठक में उपस्थित होने के लिए समय निका- 
लोगे। 
तुम्हारा सच्चा 
मो० क० गांघी 
'पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 


“ अंग्रेजी) वर्धा, २८॥११।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से |] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


डडद उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[लखनऊ में साइमन-कमीदन का वहिष्कार संघटित करने के सिलसिले में 
जवाहरलाल जी तथा अन्य लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। यह पत्र 
उसी के सन्दर्भ में लिखा गया है।--सम्पा० | 

वर्धा: 
३ दिसम्बर, १८२८ 
प्रिय जवाहर, 

तुम्हे मेरा प्यार। सव काम वीरतापूवेक किया गया। तुम्हें इससे भी 
अधिक वीरता के कार्य करने हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे और भारत को गुलामी 
के जए से छुड़ाने से तुम्हे अपना विशेष अस्त्र बनाये । 


तुम्हारा, 
बापू: 
--अंग्रेजी। वर्धा, ३३१२॥१९२८] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
२२४. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
आश्रम, 


सावरमती, १२-१-२४ 

मेरे प्रिय जवाहर, 
तुम्हारा तार मुझे मिक्ा। बाँदा और झाँसी के कुछ कार्यकर्त्ताओं के आग्रह 
को मानकर मै निज्चय ही संयुकतप्रान्त के कुछ हिस्सों की यात्रा करना चाहता था। 
किन्तु संयमशील होने के कारण उन्होंने अपना आग्रह वापिस छे लिया। अब 
एक दूसरी सम्भावना और है और वह मेरठ तथा दिल्ली के समीप की है। वे 
लोग चाहते है कि मैं वहाँ मार्च में जाऊँ किन्तु मार्च के लिए मेरे पास इतने अधिक 
ठहराव हैँ कि उनमें से मुझे चुनाव करना पड़ेगा। दिल्‍ली और मेरठ के साथ 
आंध्र की वात है, कर्नाटक भी है और वर्मा की वात भी है, फिर पंजाब भी तो है। 
छाला जी की सोसाइटी के छोग अपने वापिक समारोह के लिए मुझे वहां चाहते 
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१. सर्वेग्ट्स आफ पीपुल सोसाइटी। 


सम्बोध ४४७ 


हैं। प्रस्तावित यूरोपीय प्रवास के विषय में मैं पिता जी के निर्णय की राह देख 
रहा हूँ। यदि वह उस प्रवास को खत्म कर देते है तो मेरा समय लेने की सब 
माँगों को सन्तुष्ट कर सकने की राह मेरे लिए खुल जायगी। यदि वह चाहते हैं 
कि यूरोप की यात्रा हो तब मै अपना दौरा एप्रिल के प्रथम सप्ताह के आगे नहीं 
बढ़ा सकता। फिलहाल मैं इस मामले को इससे आगे नही ले जा सकता। किन्तु 
मै चाहूंगा कि चुनाव करने में तुम मेरी मदद करो। तुम पिताजी से उनकी 
इच्छा के बारे में राय लोगे तो इससे तुम मेरा ज्यादा अच्छी तरह पथ-दर्शन कर 
सकोगे | 

जबतक यह (पत्र) तुम्हारे पास पहुंचेगा तवतक शायद पिताजी मुझे अपनी 
राय तार से भेज चुके रहेंगे। यदि वह न भेज पायें तो कृपया देखना कि वह वैसा 
करें। 

अब कमला की क्या हालत है? और खुद तुम कैसे हो ? तुम सेक्रेटरी 
(सचिव ) हो गये हो, इसलिए मै चाहता हूं कि तुम दिलोजान से अपने को कार्यक्रम 
में लगा दो और कार्य-समिति के आदेशों का पालन हो, इस पर वाध्य करो 
और वर्तमान लज्जाजनक अव्यवस्था के बीच व्यवस्था लागू करने की कोशिश 


करो। 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


-- अंग्रेजी। साबरमती, १२९११।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्नम 

सावरमती' 

तिथि, १७-१-२६ 

मेरे प्रिय जवाहर, 


मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। संणवत प्रान्त के दौरे के विपय में मैं तुम्हें 
पहिले ही लिख चुका हूं। यह (पत्र) मैं कृपल्ानी के बारे में लिख रहा हूं। 


४४८ उत्तर प्रदेश में गांधीजो 


जमनालाल जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी इच्छा है कि कृपलानी तुम्हारे नीचे 
संघटन का काम करें--मतलब यह कि वह काम करें, जो शीतला सहाय कर रहे 
थे तथा उसमे और जो वृद्धि कर सकें करें। तुम्हारे जिस पत्र का मैं उत्तर दे रहा 
हूं, उससे तो मुझ पर ऐसी छाप नही पड़ती। मैं समझता हूं कि कृपछानी तुमको 
इसके पहिले ही लिख चुके है, क्योंकि तुम्हारा पत्र पाने के पहिले ही, जमनालारू 
जी के पत्र के आधार पर मै उनसे बाते शुरू कर चुका था; शंकरलाल' ने भी ऐसा 
ही किया था। इसलिए अब तुम मुझे लिखो कि इस मामले में ठीक-ठीक क्या चाहते 
हो। 

यदि मैं निकट भविष्य में संयुक्त प्रान्त का प्रवास नही करता, और यदि तुम 
एक-दो दिन के लिए भी सावरमती आ सको तो हम बहुत-सी वातों पर विचार 
कर सकते है। 

वे अनुकूल हों या प्रतिकूल, मैं कमला के विषय में डाक्टरों की रिपोर्टो पर 
पूर्णत: अविश्वास करता हू। मेरी इच्छा है कि तुम और पिता जी तथा कमला 
अपने मन को इस बात के लिए तैयार करलें कि वह प्राकृतिक चिकित्सा का 
आश्रय ले---इसका मतलरूव है कूने के स्नान तथा सूर्य-स्तान। सूर्यस्नान तो अब 
डाक्टरी पेशे मे भी प्रचलित हो गया है और उससे असाधारण परिणाम निकलने 
का दावा किया जाता है। 

यदि जरूरी हो तो कृपलानी के विषय में तुम तार दे सकते हो। 

तुम्हारा सच्चा 


बापु 


“+ जैँग्रेजी। सावरमती, १७।१।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. शंकरलाल बेकर, भारतीय चर्खा-संघ के प्रधान मन्‍त्री। 


सम्बोध ड४९ 
२२६: पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
साबरमती, २०११२ ६ 


भेरे प्रिय जवाहर, 
युरोप-प्रवास के विषय में पिताजी को लिखा मेरा पत्र तुम देखोगे। मैं 
चाहता हूं कि तुम इस पर मुझे अपनी राय दो। इससे कोई निर्णय पर आने में 
मदद मिलेगी। 
मुझे कृपालानी के विपय में तुम्हारा तार मिला है। जमनालाल जी और 
शंकरलारू, खासकर जमनालाल जी, ने अपने दिल कृपालानी पर लगा दिये हैं। 
उन लोगों को शीतला सहाय के कुछ ज्यादा कर सकने पर विश्वास नहीं है। उनका 
विचार है कि संयुकतप्रान्त में अपने काम के तीन वर्षो की अवधि में वह कुछ ज्यादा 
उपयोगी साबित नही हुए हैं। इसलिए मैं शीतछासहाय से चर्चा करनेवाला हूं 
और देखूंगा कि उन्हें क्या कहना है। किन्तु इसके पहिले कि मैं अन्तिम रूप से 
कोई निर्णय करूं, मै चाहूंगा कि तुम शीतलासहाय के बारे में अपना विचार मुझे 
भेज दो। 
इसके साथ मेरे सिन्ध कार्यक्रम की एक प्रति है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


नत्थी : १ 
इतना लिख चुकने के बाद, तुम्हारा पत्र मिला। अब मैं शीतलासहाय से 
वात कर चुका हूं। सब मिलाकर उनके लिए त्यागपत्र देना ही अच्छा है। जहां 
तक उनके भावी कार्यक्रम की बात है, आज रात को मैं उनसे बातें करनेवालूा 
हूं। 
बापू 


--अंग्रेजी। साबरमती, २४।१।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
रद 


४५० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती, २६।१।२ ६ 


मेरे प्रिय जवाहर, 

मैने शीतछासहाय से वात कर ली है, और हम दोनों एक परिणाम पर पहुचे 
है, कि सव वातों का विचार करते हुए उनके लिए त्यागपत्र देना ही सवसे अच्छा 
रहेगा। फिलहाल उन्हें अपनी पत्नी-सहित आश्रम मे रहना चाहिए। इस अवधि 
भे वह खादी की सारी तकनीक (यन्त्रकौशल) में उस्तादी हासिल कर लेगे और 
आश्रम के और सब ऐसे दूसरे कार्यो में भी भाग लेगे जो जरूरी होगे। मै उनसे 
यह भी चाहता हूं कि तैयारी और परिवीक्षा की इस अवधि मे वह मेरे कार्य करने 
के ढंग को समझ लें। 

मैं तुमसे इस वात में सहमत हू कि वह एक मूल्यवान कार्येकर्ता है, इसलिए 
उन्हें उतना कुशल होना चाहिए जितना सम्भव है--सिन्ध के लिए मेरे रवाना 
होने के तुरन्त बाद, वह इलाहाबाद आयेंगे---अपना घरवार उठा देने तथा चार्ज: 
सौपने को कागदपत्र तैयार करने तथा वैलेंसशीट अद्यतन बनाने के लिए, जिससे 
जव भी कृपाछानी वहा जाने को तैयार हो, वह चार्ज ले सके। 

में चाहता हूं कि जब डाक्टर भारतीय सूर्य पर एतराज करें तो तुम उनकी 
बाते न सुनो। तुमने डा० मुथूथ्‌ के बारे मे सुना होगा। रेवाशकर भाई का पुत्र 
धीरू अस्थि-क्षय से पीडित था। सोलन मे सैनिटोरियम में चिकित्सा करने और 
जो कुछ बम्वई में सव डाक्टर छोग कर सकते थे. उसे कर छेने के बाद, उन्होंने 
डा० मुथूथ्‌ को बुरूवा भेजा । उन्हे एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाव से फीस 
दी। डा० मुत्यू यह निर्वारित करने से ज्यादा अच्छी दूसरी कोई सलाह न दे सके 
कि मुक्त वायु, हलका भोजन और सूर्य-चिकित्सा का ही आश्रय लेना चाहिए। 
रुण्ण अस्थि से कभी-कभी तो एक पौण्ड मवाद प्रतिदिन निकछूता था। रूग्ण 
अस्थि को हर सुबह कुछ घण्टो तक सूर्य की धूप में रखखा जाता था। और उसे 
खुली हवा मे सारे दिन लेटे रहना पड़ता था। वह सैनिटोरियम में भी नहो भेजा 
गया। अव वह पूरी तरह नीरोग हो गया है। युरोपीय सूर्य ज्यादा अच्छा हो सकता 
है, किन्तु भारतीय प्रतिहनन्ही के प्रति किसी तरह के तिरस्कार की ज़रूरत नही 
है। यहा डाक्टर प्रातःकाछीन सूर्य का सुझाव देते है। उनका कथन है कि 
अल्ट्रा वायलेट किरणे लेने का सर्वोत्तम समय ८ से १० बजे तक होता है, और 


सम्बोध डेप्‌र 


ग्रमियों में ७ से ८ तक। किन्तु यह सब वस्तुतः रोगी की दशा पर निर्भर 
करता है। 

तुम्हारा सच्चा 

बापू 


“- अँग्रेजी। साबरमती, २६॥१।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
साबरमती १-२-२ ४८ 


भेरे प्रिय जवाहर, 

कलकत्ता में जो कुछ किया गया था, उसके विषय में यंग इण्डिया मे मैने 
जो पंजाब की चिट्ठी' छापी है वह तुम ध्यान से पढ़ना। चिट्ठी में जो कुछ 
कहा गया है उसमें से शायद हर एक बात जानते थे। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस 
कमेटी को व्यवस्थित करने को तुम अपना पहला काम बनाओगे, और उसके बाद 
रचनात्मक कार्यक्रम-सम्बन्धी काम को संगठित करोगे। यदि अज्ञात परिस्थितियों 
में ग्रेट-ड््टिन के साथ कोई सम्मानपूर्ण समझौता नही होता, तो देश में, व्यवहारतः 
स्वतन्त्रता की पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। किन्तु यदि हम समुचित 
लड़ाई नही रूड़ सकेगे तो शोर प्रभावहीन होगा। और यदि वह लड़ाई काग्रेस 
के जरिए लड़ी जानी है, तो कांग्रेस को एक जीवन्त पदार्थ होना पड़ेगा। और यह 
लड़ाई अहिसात्मक लड़ाई होगी, तो वर्तमान रचनात्मक कार्यक्रम पर, उसका 
जो भी मूल्य है, अमल करना होगा। इसलिए इस तथ्य के सिवा भी कि जैसी 
तुम्हारी आदत है, सचिव पद स्वीकार करने के बाद तुम अपने कार्यालय में पूरा 
दिल लगाकर काम करोगे, मै चाहता हूं कि योग्यता के बल पर भी कांग्रेस कार्यक्रम 
पर तुम अपना सम्पूर्ण ध्यान लगाओगरे। मैं यह महसूस किये बिना नही रह सकता 
कि हम खादी के द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का, और यदि काफी कार्यकर्ता हों 
तो शराब की दुकानों की पिकेटिग का भी, बहुत ज्यादा काम कर सकते है। और 


४५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यदि इन कामों को करना है तो मेरी समझ में तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि सब 
प्रान्तों में दौरा करके पहिले यन्त्र को ठीक स्थिति में ले आओ। 
लोगों ने मुझे कल सिन्‍्ध जाने से इसलिए रोक दिया कि सहसा सिन्ध को 
भयानक सर्द हवाओं ने दवोच लिया है। मुझे रोकना उनकी मूर्खता थी, किन्तु 
मैं असहाय था। अब मैं कल रवाना हो रहा हूं। इसलिए तुम कार्य-क्रम में दो 
दिनो बाद की तिथियां बढ़ा लेना। 
बैलेसगीट आदि तैयार करने के लिए, शीतछा सहाय कल जा रहे हैं। में 
आशा करता हूं कि जबतक मैं सिन्ध से छौटूंगा, वह भी यहां लौट आयेंगे। 
अब जब कि युरोपीय प्रवास का त्याग कर दिया गया है, तुम मुझे संयुक्त प्रान्त 
ले जाने के लिए आजाद हो। आन्ध्र और वर्मा, जिनमें पहिले ही जाना होगा, 
मुझे एप्रिल के अच्तिम सप्ताह से पहिले वहां (संयुक्त प्रान्त ) जाने से विरत रकखेंगे। 
मुझे उम्मीद है कि कमला पहिले से अच्छी है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू, 
११ क्‍्लाइव रोड, नई दिल्‍ली 
“+-अंग्रेजो। सावरमती आश्रम, १३२१९२९। नेहरू संग्रहालय. सुरक्षित 


पत्नावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२९. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


जैकोबाबाद (सिन्ध) से 
७।२।२<६ 
जवाहरलाल नेहरू 
११ क्लाइव रोड, नई दिल्ली 
तुम्हारा तार। कार्यसमिति में १७ को उपस्थित हो सकता हूं। शिकारपुर 
तार दो। 
| गांधी 
“7 अँग्रेजी। सावरमती आश्रम, १२१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय १ 


सम्बोध डप्३ 


२३०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


[ निम्नलिखित पत्र के अन्त में एस० सुब्बैया (गांधी जी के स्टीनोग्राफर) 
ने इस टिप्पणी के साथ गांधी जी की जगह स्वयं हस्ताक्षर किया हैकि “रात 
ज्यादा हो जाने के कारण बापु ने मुझे हस्ताक्षर कर आपको भेजने की आज्ञा 
दी है ।-.सम्पा० ] 

सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 


२६-२-२६ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे तुम्हारे पत्र मिल गये है। मैं तुम्हें एक रूम्बी चीज (चिट्ठी) भेजना 
चाहता हूं, किन्तु वह इस समय हगिज न लिखनी चाहिए। मैं शीतछा सहाय के 
विषय में तुम्हें तार दे चुका हूं। आज मैने तुम्हें तार दिया है कि “मैं इलाहाबाद 
से गुजर रहा हूं और यह कि मै दिल्ली में सात घण्टे तक कूगा। मेरी इच्छा है कि 
हम एक दूसरे से दिल्‍ली या इलाहाबाद में मिलें, और यदि ऐसा करना सम्भव हो 
तो तुम कुछ दूर तक मेरे साथ भी चल सकते हो।” 

मैं बहिष्कार-समिति के लिए जयरामदास की सेवाएं उसके सचिव के रूप में 
प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। वह्‌ कल यहां आ रहे है। यदि वह राजी 
हो जाते है तो निश्चय ही कम-से-कम इस साल के लिए तो उन्हे कौंसिल छोड़नी 
ही पड़ेगी। हम बहिष्कार-समिति के भावी कार्यक्रम पर बाते करेगे। मुझे दी 
जानेवाली थैलियों के उपयोग के विषय में तुमने जो कुछ कहा है, वह विल्कुल 
णोक है। मुख्यतः खादी के कार्य में उनका उपयोग किया जायगा। दौरा खादी के 
लिए ही था, किन्तु स्वभावतः मैं अब रचनात्मक कार्यक्रम के विपय में बात 
करूंगा। किन्तु यदि लोग पैसा विना किसी शर्त के देते है, जेसा कि उन्हें देना 
चाहिए, और यदि तुम सोचते हो कि थैली के किसी अंश का कुछ और भी उपयोग 
हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। किन्तु तुम इसे भी हमारे मिलने 
पर होनेवाली चर्चा के एक विषय के रूप में रिख लेना जिससे जब हम मिले तो 
मैं इसे भूल न जाऊं। 

मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम मेरे लिए आंबी की चार से दौरे का कार्यक्रम 
न रखो, बल्कि कुछ ऐसे केन्द्रों को ज्यादा समय दो, जहां निकटवर्त से 
लोग एकत्र हो सकें, तथा एक गांव (स्थान) में बहुत से समारोह न हों। बदि 


| से 
हि! 
3] 
न्ब्म्ड 


एड उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


तुमने इसके वारे में यंग इण्डिया” में मेरी टिप्पणी न पढ़ी हो तो कृपया अब 
पढ़ लो । 

तुम्हारा सच्चा 

एस० सुब्बया 

बापू के छिए 


--अंग्रेजी। सावरमती, २६॥२१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३१. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्षम 
सावरमती 
३-४-रदे 


मेरे प्रिय जवाहर, 

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। जेसा कि अभी तक है, आन्ञ्रवालों ने एक दिन 
भी मेरे लिए ऐसा नही छोड़ा है कि मैं आश्रम जा सकूं और वहां से वम्बई आ सकूं, 
और जैसा कि अभी है, मेरे प्रवास का मई वाला अंश तो सचमुच मेरी तफरीह 
के लिए है, इसलिए मैं इलाहाबाद जाने के छिए २७ मई को वम्बई नहीं छोड़ना 
चाहूंगा। किन्तु में चन्द दिनों के लिए आश्रम जाना चाहुंगा, और तब अलमोड़ा 
जाऊगा। में तब भी, अलमोड़ा जाने के पहिले कानपुर, इलाहाबाद और रूखनऊ 
निपटा सकता हूं, और यदि पजाव के छोग वैसा आवश्यक समझते हों तो पंजाब 
भी जा सकता हू। अभी कोई घोषणा करने की जरूरत नही है। किन्तु यदि तुम 
कानपुर और रूखनऊ, तथा अरूमोड़ा के लिए भी पहिले से तिथि निश्चित करना 
चाहते हो तो उसे १० जून के बाद ही रहने दो। मै तुमसे चाहूंगा कि वाहर 
निकलने के पहिले आश्रम को साफ़ एक सप्ताह दो। मैं तुमसे यह भी 
चाहूंगा कि पंजाव के लोगों से पता छगा लो कि वे मुझसे क्या कराना चाहते 


है। 


सम्बोध ड्ण्प्‌ 


मुझे अब तक भी आमन्ध्रप्रदेश का अविचछ रूप से निश्चित कार्यक्रम 
प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल तुम वेजवाड़ा का प्रधान कार्यालय 
के रूप में उपयोग करना। मैं आठ को वेजवाड़ा पहुंचने की आशा करता 
हू । 

चाहता हूं कि यदि शीतछासहाय की जरूरत वहां न हो तो वह फिलहाल 

यहां आ जाय। मैं उन्हें उनकी पत्नी और पुत्री के सन्दर्भ में चाहता हूं---विशेषरूप 
में मेरी अनुपस्थिति के दौरान। 

मैं पद्मा के चश्मे की नापे भेज रहा हूं, जिसे कृपया उसको दे दें। मैने ये नापें 
लेकर उन्हें उनके पास भेजने का वादा किया था। 


तुम्हारा सच्चा 
बापू 


-- अँग्रेजी। सावरमती, ३३४१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से। 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहर, 


तुम्हे पत्र लिखने के लिए मुसे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। मैं 
वरेली रिपोर्ट देख गया हूं । जहां तक मैं देख पाता हूं, इसमें खादी की सम्भावना 
की कोई बात नही हैं। तुमने इसे पढ़ा है? इसके वारे में तुम्हारा या 
प्रस्ताव है ? 

जहा तक दौरे का सवार है, तुम जिस रूप में सर्वत्तिम समसो, व्यवस्था 
करो। प्रभदास ने एक त्वरित पत्र भेजा था। मैने उससे काह दिया दे कि में १ 
जून के बाद ही जाने के लिए तैयार हो सकूंगा और तुमसे सल्यह करके महेश 
कार्यक्रम तय करेगा। 

यह दौरा कुछ कप्टप्रद हे विल्तु मैं उसे भलीभांति निवाह रहा हूँ । 


डप्‌द उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


मैंने तुम्हारे व्याख्यान का संक्षेप हिन्दू” में देखा। मुझे पसन्द आया। 
२४४२८ तुम्हारा 


वापू 
मेरे प्रवास का कार्यक्रम तुम्हें भेजा गया है। 


-- अंग्रेजी। २९॥४१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


२३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


कावली 
१०वी मई १६२४६ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
कमला और कप्णा दोनों पर (रोग के) जिस कठोर आक्रमण का जिक्र 
तुमने किया हैं उससे तुम्हारे मन पर कितना बोझ आ पड़ा होगा ! मेरी तो कल्पना 
हैं कि इन कौटुम्विक आपदाओं को निश्चित रूप से राष्ट्रीय अनुशासन के अश के 
रूप ग्रहण किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कृष्ण को किसी आपरेशन की 
जरूरत नही है। 
तुम नही जानते होगे कि आन्श्र देश प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए मशहूर है, 
ओर उनमें से कुछ तो सचमुच वीर पुरुष हैं---वीर इस अर्थ मे कि कठिनाइयो की 
पर्वा किये बिना कठोरता के साथ वे अपने अनुसन्धान में गे हुए है। इसचिकित्सा 
ने बहुतेरे मामलों मे, वहां भी सफलता प्राप्त की है, जहां और सब वातें 
निप्फल हो गई है। फिर इसके साथ सररूता की विशेषता भी है और जहां 
रोगमुक्ति न भी हो तहां पूर्ण हानिरहितता की बात तो साथ में है ही। 
मेरी ख्वाहिश है कि तुम इन उपचारों पर ध्यान दो। यह तो जरूर है 
कि इसमें कठोर आहारसंयम बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग छेता है। जहां रोगी 
आहार-प्रतिवन्‍्धो का पालन नही करते वहां चिकित्सा निरथंक हो जाती है। 
मैं मानता हूं कि स्थगन के लिए वंगाल की इच्छा होने पर भी अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी विज्ञापित तिथि को मिल रही है। 
मुझे अल्मोड़ा के विपय में तुम्हारा तार मिल्ठ गया था। मैं १० जून के वाद 
आश्चम छोड़ने की आशा करूँगा, जिससे १५ वी को अल्मोड़ा पहुंच सर्क्‌। 


सम्बोध है 4 ५७ न 


हां, तुम संयुकतप्रान्त और पंजाब तथा दिल्‍ली के लिए मुझे पूरे सितम्बर भर 
और अक्टूबर की जरूरत हो तो अक्टूबर में भी, ले सकते हो । इलाहाबाद म्युनिस्पिल 
वोड्ड के बारे में तो तुम्ही निर्णय करोगे। मैं तो अभिननन्‍्दनपत्रों से ऊब गया हूं । 
इसलिए यदि इसमें कोई राजनीति हो या इससे कुछ और फायदा निकलरू सकता 
हो, तो मेरी ओर से तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। यदि बोर्ड से मेरे पास कोई 
पत्र आया भी हो तो मुझे उसकी याद नहीं है । 

आन्ध्र पी० सी० सी० [प्रदेश कांग्रेस कमेटी) ने जून तक समय बढ़ाये जाने 
की मांग, इस बिना पर की है कि अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता अपने जिलों में दौरे 
के प्रबन्ध में व्यस्त है और मै जो सूचनाएं चाहता हूं, उनकी पूर्ति करने में असमर्थ 
है। यह तथ्य खुद अपने में ही उस अव्यवस्था का प्रमाण है जिसका राज्य हमारे 
घर में फैला हुआ है। जो कुछ मैं सारे आस्त्र में देख रहा हूं, वही प्रायः प्रत्येक प्रान्त 
के लिए सही है। 

उत्कल से कोई सन्‍्तोष प्राप्त करने में मै असफल रहा हूं। रविवार को तमिल- 
नाड के सेक्रेटरी के मेल्लोर में आने की आशा करता हूं। 

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के हिसाव-किताब की जांच करने के लिए राम 
जी भाई की जगह मैने घनश्यामदास विरछा को लिखा है कि वे किसी यशस्वी 


आडिटर को खोज रकखें। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


--अंग्रेजी। कावली (आस्श्र प्रदेश), १०५॥१९२९। नेहरू संग्रहालय में 
सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे खुशी है कि दौरे में तुम मेरे साथ रहोगे। रिपोर्टो की प्रतियों का पाठ 
दुःखदायी है। मेरा सुझाव है कि अपनी निरीक्षाओं और सुल्नाओं के साथ तुम्हे 
मे प्रतियां सम्बन्धित कमेटियों के पास भेजना चाहिए। विहार-विपयक रिपोर्ट 


४५८ उत्तर प्रदेद्य में गांधीजी 


ने तो मुझे आइवचरय्य में डाल दिया है। किन्तु इससे पता चछता है कि हम कहां 
-तक गिर गये है। 

आशा करता हूं, कमला और कृष्णा अच्छी है। 
पादारद वापू 


--अंग्रेजी। ५१६।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


“मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैंने प्रोग्राम पर सरसरी नजर डालर ली है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह 
ठीक है। मैं समझता हूं कि इतना आसानी से झेल सकूँगा। मैने सोमवारों के 
लिए इसे जाँचा नही है। किन्तु मैं मान लेता हूं कि तुमने सोमवारों को यात्रा न 
रखी होगी। 

प्यारेलाल, देवदास और कुसुम वहन मेरे साथ होंगी। वल्ूभ भाई, महादेव 
और मणिवहन जबलपुर होते हुए पहुचेगी। मैं नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई 
और होगा। 

कृपा करके मुझे २८ को मत रोकना। २७वीं को समाप्त करने के वाद ही 
मैं पहिली गाडी से चला जाना चाहूंगा। 

में आशा करता हृ' कि कमला पहिले से अच्छी है। इलाहाबाद आने पर मैं 
उसे स्वस्थ और दीप्तिमयी देखना चाहता हूं। 
तुम्हारा 

वापू 


२०।:।२६८ 


“-अंग्रेजी। २०७१९२९॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध डर 
२३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


रेल से 
रदे जुलाई, १६२८ 


प्रिय जवाहरलाल, 
इन्दु के नाम तुम्हारे पत्र बहुत अच्छे है' और प्रकाशित होने चाहिए। काश 
तुम उन्हें हिन्दी में लिख सकते ! जैसे भी है, उन्हें साथ-साथ हिन्दी में भी छपवाना 
चाहिए। 
तुम्हारा विषय-निरूपण विल्कुछ पुराने ढंग का है। सात्व का आदि अब एक 
विवादपूर्ण विषय है। धर्म का आदि और भी विवादास्पद है। परल्तु ईन मतभेदों 
से तुम्हारे पत्रों का मूल्य घट नहीं जाता। उनका महंत्व तुम्हारे निर्णयों की सचाई 
में नही, वर्र मिरूपण के ढंग में और, इस तथ्य में है कि तुमने इन्दुं के हृदय तक 
'पहुंचते और उसकी ज्ञान की आँखें खोलने की कोशिश अपनी बाह्य प्रवृत्तियों के 
वीच में की है। 
जो घड़ी मैं ले आया हूं उसके बारे में कमला से झगड़ना नहीं चाहता था। 
इस भेंट की तह में जो प्रेम है, उसका मै सामना नहीं कर सका। किस्तु फिर भी 
चड़ी इन्दु के लिए धरोहर के रूप में सखी जायगी। इतने सारे छोटे-छोटे शैतानों 
से घिरा रहकर मैं शोभा की इस चीज को सुरक्षित नही रुख सकता। इसलिए 
भुझे जानकर खुशी होगी कि इन्दु को उसकी प्यारी घड़ी वापस मिल जाने पर कमला 
राजी हो जायगी। 
कांग्रेस के ताज' पर मेरा लेख पहिले ही लिखा जा चुका हैं। वह यं० ४० 
के अगले अंक में निकलेगा। 
सप्रेम तुम्हारा 
बापू 


-- अंग्रेजी। २९१७॥१९२९॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से १] 
सौजस्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


सेन बन 0 कजसक 2 नमक हनन नाथ हननपन कमनन पक, 


१. थे पत्र बाद सें अंग्रेजी और हिन्दी में पंपता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक पुस्तक 
में प्रकाशित हुए। 


४६० उत्तर प्रदेद्न में गांधीजी 


२३७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकार्ड ) 


भाई वनारसी दास, 
आपका खत मीला है. मराठा का छेख पढ़ गया. मेरा अभिप्राय है कि 
हमारे इस वारे में कुछ भी नहीं छीखना चाहीये. मेरा विश्वास है इसका कोई 
असर पदिचिम में नहिं पड़ेगा. यदि पड़ा तो उसका जो कुछ उत्तर हम देंगे उससे 
काम और बिगड़ेगा. सेवकों पर ऐसा हमला होता ही रहेगा. कुछ भी आवश्यक 
होगा तो दीनवंघु' मुझे अवश्य छीखेगा। 
आपका 
घ्न्प-रद मोहनदास 


“+ हिन्दी । ५१८॥।१९२९। जी० एन० २५५६ की फोटो-तकल से। | 


२३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
में इतिहास का उपःका्ू! (डान आवब्‌ हिस्द्री) शीर्षक पसन्द नहीं करता। 
“एक पिता के पत्र उसकी पुत्री के नाम, इन्दिरा को चिट्ठियाँ' की अपेक्षा ज्यादा 
अच्छा जीर्पक हो सकता है, यद्यपि वादवाले पर भी मुझे एतराज नहीं है। 
मेरी कामता है कि कमला इन आवर्ती वेदनाओं से मुक्त हो जायगी। यदि 
डाक्टर करने को तैयार हों तो मैं आपरेशन का खतरा भी मोल ले लुंगा। 
मैने घड़ी ताले-कुंजी में वन्द कर रखी है और वहां आते समय ले आऊंगा। 
जिच्ना से मिलने के लिए मैं ११ वीं को वम्बई जा रहा हूं। मैं सरोजनी 
देवी की आशावादिता की कदर करता हूं। वम्बई मैं वड़ी आशा के साथ जा 
रहा हूं। 
तुम्हारा 
बापू 
“-अंग्रेजी। ७८१९२९॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावल्ती से । ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 





१. दोनबन्यु-+सी० एफ० एण्डरूज 
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२३९. पत्र : सदनसोहन सालवीयजी को 
(पोस्टकार्ड ) 


भाई साहेब, 

ब्राह्मण महा सम्मेलन नाम का अखबार है. काशी में प्रकट होता है. सनातन 
धर्म का रक्षक अपने को मनाता है (मानता) है. उसमें मह॒षि दयानंद स्वामी पर 
बहोत गंदे आक्षेप आते हैं. इस बारे में आर्यसमाजी पत्रों में बहोत टीका भी आती 
है. क्या आप इन लेखों को रोक नहीं सकते है ? 


आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा. 
आपका 


भा० र० मोहनदास 
पंडित मदनमोहन मालवीय जी 
विश्वविद्यालय, बनारस सिटी 

(टिप्पणी--यह पत्र छिखा किसी और का है। हस्ताक्षर मात्र गांबीजी 
के है ।---सम्पा० ) 
“-- हिन्दी। साबरसती, ७/८।१९२९॥ पत्र की फोटो-नकल (जी ० एन० ६८८३ ) से ] 


२४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


ओऔरे प्यारे जवाहरलाल, 

यह वर्णन भेजा है लोगों ने सत्याग्रहियों के उस लघृदल का, जो आपको 
अभिनन्दन पत्र देना चाहता है। 

तुम्हें जो तार और विरोध (पत्र) प्राप्त हो रहे हैं उबका खयाल नहीं 
करना चाहिए। यदि कमछा की स्थिति तुम्हें काठियावाड़ जाने की अनुमति 
देगी तो तुम वहां आने पर स्वयं ही फैसला कर सकोगे। 

मैं ७ सितम्बर को भोपाल के लिए बम्बई से रवाना हूंगा और कार्यक्रम के 
अनुसार ११ को आगरा पहुंचूंगा--हां, तुम कोई परिवर्तेन चाहो तो वात और है। 

तुम्हारा 

श१शापारई वापू 
--अंग्रेजी। १११८११९२९१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित भारतीय कांग्रेस 

समिति की पन्नावली संख्या ४११९२९ अनुक्रम २७३ से।|] 

सौजन्य : नेहरू संग्रहालय तथा भारतीय कांग्रेस समिति! 


४६२ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 
२४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

कमला के आपरेशन से मैं आहूलादित हूं। मूझे आशा है, अब वह पूरी तरह 
से स्वस्थ हो जायगी। 

तुम्हारा नाम राप्ट्र के ऊपर अनुचित रूप से न थोपने के बारे में तुम मुझपर 
निर्भर कर सकते हो। छाहौर से कमेटी के तार के जवाव में अपनी राय प्रकट 
करने के लिए मैंने अपने को बचा हुआ अनुभव किया। तुम्हारे भात्म-सम्मान के 
छिए इतना काफी है कि तुम मुकुट नहीं चाहते। इस वार किसी भी आदमी के 
लिए यह एक भहा काम है। मैंने तो एक सिद्धान्त की दृष्टि से तुम्हारे नाम पर 
जोर दिया है। यदि देश उस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम 
प्रतीक्षा कर सकते हैं। 

यदि तुम कर्णवार नहीं वनते हो तो इस समय एक मात्र विकल्प, जो मैं सोच 
सकता हूं, पिताजी का पुनः निर्वाचत है या ऐसा न हो सके तो डा० अंसारी है। 
क्या तुम दूसरा कोई नाम सोच सकते हो ? 

मैं संयुक्त प्रान्त के दौरे के लिए तैयार हो रहा हूं। प्रतिदिन खोई हुईं शक्ति 
प्राप्त कर रहा हूं। मैं अपने प्रयोग के लछिए किसी प्रकार भी दुःखी नहीं हूं, मैंने 
उससे वहुत कुछ सीखा है। 

तुम्हारा 

र॒णापा रद बापू 


“- अंग्रेजी। २८।८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


(यह पत्र लिखा किसी जौर का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के है। सम्पा० ) 
आगरा 
१५-६-२<६ 
भाई श्री बनारसीदास ! 
आपके दोनों पत्र मिले। दयालवाग देख छूंगा। फिरोजाबाद में आपके 


3 जल-ज>++ मात फपक 
गकयम+ 9-44 ७3 पान - ५५५ पद. ५»-५५० “ 
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पिता और पुत्रादि को मिलने की उम्मीद अवश्य रहता हूं। रामनारायर्णा यदि 
मुझको मिल गया है तो उसने मुझको अपनी पहचान नहीं करवाई। चिरंजीलारूू 
जी से भी मिलने की उम्मीद रखता हूं। मेरी उम्मीद है कि विशाल भारत का घाटा 
शीघ्रता से दूर हो जायगा। बंगाल में हिन्दी-प्रचार का काम कैसे चल रहा है। 
आपका 

मोहनदास 


-- हिन्दी । आगरा, १५॥९११९२९॥ जी० एन० २५२२ की फोटो-नकल से। ] 


२४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


अलीगढ़ 
४ नवम्बर, १६२४६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र अभी मिला। मै तुम्हें कैसे सान्त्वना दू ? दूसरो से तुम्हारी 
हालत सुनकर मैने अपने मन में कहा-- क्या मैने तुम पर वेजा दवाव डालने का 
अपराध किया है ?” भैने सदा यह माना है कि तुम पर बेजा दवाव पड़ नही सकता । 
मैने सदा तुम्हारे प्रतिरोध का सम्मान किया है। वह स्देव सम्मानपूर्ण रहा है। 
इसी विश्वास पर मैंने अपना दावा आगे बढाया । इस घटना से सवक लेना चाहिए। 
मेरा सुझाव जब भी तुम्हारे दिल या दिमाग को न जचे तभी अड़ जाओ। ऐसे 
अडने से मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति घटेगा नहीं। 
किन्तु तुम उदास क्यों होते हो ? आशा है, तुम्हे छोक-मत का भय नहीं है। 
तुमसे कोई बेजा बात नही की है, तो उदासी क्यों ? स्वाबीनता का आदर्श अधिक 
स्वतन्त्रता से टकराता नहीं। इस समय कार्यकारी अधिकारी की और अगले साहू 
अध्यक्ष की हैसियत से, तुम अपने अधिकांश साथियों की सामूहिक कार्रवाई से अपने- 
आपको अलग नही रख सकते थे। मेरी राय में तुम्हारा हस्ताक्षर करना तर्कंसंगत, 
वुद्धिमत्तापूर्ण और अन्यथा भी ठीक था। इसलिए मैं आशा करता हूं कि तुम्हारी 
उदासी दूर हो जायगी और तुम्हारी अचूक प्रसन्नता वापिस आ जायगी। 
वक्‍तव्य तुम जरूर दे सकते हो, किन्तु इस विषय में जल्दी करने की जरा भी 
आवश्यकता नही है। पु 





१. रामनारायण, बनारसीदास जी के छोटे भाई। 


डद्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अभी-अभी जो दो समुद्री तार मिले है उनकी नकलें साथ में हैं। इल्हें 
पिताजी को भी दिखा देना। 

यदि मुझसे चर्चा करने की जी में हो तो जहां चाहो मुझे पकड़ लेने में संकोच 
न करना। 

आशा है, जब मै इलाहाबाद पहुंचुंगा, तव कमला को स्वस्थ और प्रसन्न 
पाऊंगा। 


हो सके तो तार देता कि उदासी मिट गई है। 
सप्रेम तुम्दारा, 


वापू 
--अँग्रेजी। अलीगढ़, ४॥११।१९२९।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा ग्रांधी 
२४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वृन्दावन 


८ नवम्बर, १६२४८ 
“प्रिय जवाहर, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें मेरा तार मिल गया होगा। तुम्हें अभी इस्तीफा 
नहीं देता चाहिए। अपनी वात पर बहस करने का समय मेरे पास नहीं है। में 
इतना ही जानता हूं कि इससे राष्ट्रीय कार्य पर असर पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं 
और किसी उसूल को खतरा नहीं। ताज की बात यह है कि उसे और कोई नहीं 
'पहिन सकता। वह कभी फूलों का ताज नही होने वाला है। अब तो काँटों-ही- 
काँटे हैं। मै उसे पहिनने को अपने-आपको राजी कर सकता तो मैं रूखनऊ में ही 
पहिन लेता। मुझे विवश होकर पहिनना पड़ेगा, इसके लिए इस प्रकार की स्थिति 
भेरे ध्यान में नहीं थी। उन स्थितियों मे से एक तुम्हारी गिरफ्तारी होने तथा 
दमन बढ़ जाने की थी ! किन्तु ये सब बातें जब हम मिलें तब श्ञान्त एवं अनासक्त 
चर्चा के लिए रख छोड़ें। 
तब तक ईइवर तुम्हें शान्ति दे। 
बापू 
 अँग्रेजी। वृन्दावन, ८॥१११९२९।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


सम्बोध ड्दप्‌ 
२४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहर, 

यह रहा मेरा मस्विदा। मै चाहता हूं कि तुम इस पर सावधानी के साथ 
विचार करो या आज रात चर्चा में पुरी तरह भाग लो। मै नही चाहता कि चाहे 
किसी भी तरह तुम अपने को दबाओ,--सिवाय उस जगह के जब तुम अनुभव 
करो कि विशेष अवसरों पर आत्म-दमन ही ज्यादा अच्छा आत्मप्रकाशन होता है। 
आखिरकार हम में से हर एक को अपने ही प्रकाश (ज्ञान) के अनुसार, न कि उधार 
लिये हुए प्रकाश से, सेवा करनी चाहिए। 


१८-११-२९ बापु 


--अँग्रेजी। इलाहाबाद, १८॥११११९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से। | 
सोजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२४६- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र तिथि-विहीन है पर स्पष्टतः गांधी जी के अलसोड़ा-प्रवास के बाद 
का लिखा है। गांधीजी १९२९ के अन्तिम भाग सें संयुक्‍तप्रान्त (अब उत्तर- 
प्रदेश ) के दौरे के बाद अलूमोड़ा गये थे। इससे उसकी तिथि १९२९ अन्तिमांश 
हो सकती है --सम्पा० ] 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैने ताज़ा कांग्रेस बुलेटिन पढ़ी । मेरा विचार है कि उस वक्तव्य का प्रकाशन 
एक ऐसे संस्थागत प्रकाशन में अप्रासंगिक था जो केवल कांग्रेस की कारंबाइयों 
का विवरण देने के लिए जारी किया गया है। क्‍या यह गवनंमेण्ट गजट की भांति 
नही हो गया ? योग्यता की दृष्टि से भी, मैं समझता हूं, यह उनके वकील ने तेयार 
किया था। जैसा कि तुमने और मैंने सोचा था, यह ईमानदार आत्माओं के उद्गार 
नही है। 

वे जो अनशन कर रहे हैं उसकी तुमने जो वकालत की है और सहमति दी 
है, उसे भी मैंने पसन्द नही किया। मेरी राय में यह एक असमस्वद्ध कार्य है, और जहां 

३० 


४६६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तक सम्बद्ध भी हो तो यह एक मक्खी मारने के लिए लोहार के हथौड़े का इस्तेमाल 
करने-जैसा है। पर यह तो तुम्हारे विचार करने की वात है। 
मैं चाहता हूं कि अध्यक्षता के सम्बन्ध में तुम जल्ठी कोई निर्णय ले छो। 
यह हिचकिचाहट क्‍यों ? मैने तों सोचा कि अलमोड़ा में इस पर सहमति हुईं थी 
कि तुम्ही मुकुट धारण करोगे। इस विपय पर संछूग्न को पढ़ छो और पिताजी 
को दे दो । 
आश्मा करता हूं, कमला अच्छी है। 
तुम्हारा 
बापू 


--अंग्रेजी। १९२९ का अन्तिमांग। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली' 
से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास चतुव्वेदी, 
प्रवासी भारतीयों के उद्यम में और उनके व्यवहार मे आज कुछ परिवर्तन 
करने की आवश्यकता नहिं देखता हुं. परंतु इस वारे में चर्चा अनावश्यक 
दीनवंबु के विरोध में अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका मुझे पूरा 
पता है. 
आपका 
१९-१-३० मोहनतदास 


--हिन्दी। १९।१/१९३०। जी० एन० २५६१ की फोटो-नकल से ।] 





१ कांग्रेस की। 


सस्बोध ४६७ 


२४८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई बनारसी दास, 

इतना निराश होने का कोई कारण नहिं है. जो अपनी दुर्बलता का दर्शन 
करता है और उसे दूर करने की इच्छा रखता है उसका आधा काम तो बन गया. 
शेष जीवन सेवा में देने का संकल्प कल्याणकारी होगा. जो $:ख आ पड़ा है उसमें 
से बड़ी शक्ति पैदा कर लो. तुम्हारे सामने बहोत सेवाकार्य पड़े है. बालक 
अच्छा है जानकर संतोष होता है. 

बापु के आशीर्वाद 

४-२-३०, 
ये ० मं० 


“- हिन्दी । यरवडा-सन्दिर, पुना, ४४२१९३०।॥ जी० एन० २५२३ की फोटो- 
नकल से। | 


२४९. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ११ मुद्दों का महत्व भूछ जाओगे। खेर, 
चूँकि इसके पहुंचने के बाद एक-दो ही दिन रह जायंगे जब तुम सावरमती के 
रास्ते में होगे तब तक॑ करके तुम्हरा समय मैं नष्ट नही करूंगा। मै १२ को निश्चित 
रूप से तुम्हारे यहां होने की आशा करता हूं। भाश्ा है, मैं तुम्हें सन्तुष्ट कर सकूंगा 
कि ११ मुद्दों से हमारा मामछा कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत ही हुआ है। 

क्या कमला तुम्हारे साथ आयेगी ? 

तुम्हारा 

६-२-३० बापू 


---अंग्रेजी। साबरमती, ६।२।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पञ्रावली 
से।] - 

सौजन्य : श्रीमती इन्डिरा गांधी 

तथा नेहरू संग्रहालय । 


४६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैंने भाषण पढा नही था। मुझे पढ़ने के 
लिए मुश्किल से ही वक्‍त मिलता है। आगामी अंक को देखना। उसमें बहुत 
कुछ होगा। सारांश तो गूजराती न० जी० में निकल भी चुका है। जब हम पहिली 
मार्च को मिलेंगे तव शायद वातों पर और पूर्णता के साथ चर्चा करने के लिए हमें 
कुछ क्षण मिल जायंगे। वा० (वाइसराय ) के नाम मेरे पत्र से भी मामला साफ़ 
हो जायगा। 
मुझे खुशी है कि कमला के विषय में कोई खतरे की बात नही है। किन्तु अब 
वह अस्पताल जाकर अवश्यक इलाज क्‍यों नही करा रही है ? 
तुम्हारा 
२४-२-३० बापु 
--अंग्रेजी। २४।२।१९३०॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहुरू संग्रहालय । 


२५१. पत्न : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

शीतला सहाय से वात करने के बाद मैंने उसे वहीं भेजने का निश्चय किया 
है। उसे देखने दो कि वह वहां क्या कर सकता है और तुम भी आगे की बातों पर , 
ध्यान खखोगे। यदि वह और तुम निरचय करो कि उसे छौट आना चाहिए, तो 
वह वैसा कर सकता है। उसकी स्त्री और बच्चे यहीं रहेंगे और वह अपनी जीवन- 
रक्षा भर के लिए आश्रम से ले सकता है। शेष तुम उसी से सुनोगे। 


तुम्हारा 
5 38 बापू 


“अँग्रेजी। सावरमती, ७३॥१९३०। नेहरू संग्रहालूय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध ४६९ 
२५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ दिसम्बर २९ तथा जनवरी ३० के लाहौर कांग्रेस में स्वाधीनता का निवचय 
किया गया। २६ जनवरी ३० को सम्दूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस! मनाया 
गया। इसके बाद गांधीजी सत्याग्रह आल्दोलन के सर्वाधिकारी बना दिये गये। 
उन्होंने नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करने का नि३चय 
किया। १३ सा्च को अपने. चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ उन्होंने अहमदाबाद से 
दाण्डी के लिए २०० सील लूम्बा अभियान शुरू किया। ६ एप्रिल को नमक- 
सत्याग्रह करने की बात तय हुई। इसी अभियानन-यात्रा के पुर्वे तथा उसके बीच 
गांधीजी ने अगले दो पत्र जवाहरलाल जी को लिखे थे ।---सम्पा० ] 


११ माचे, १६३० 


प्रिय जवाहरलाल, 

अब रात के १० बजने वाले हैं। यहां जोरों की अफवाह फैली हुई है कि रात 
में ही पकड़ लिया जाऊंगा। मैंने तुम्हें विशेष रूप से तार इसलिए नही दिया कि 
सम्बाददाता लोग अपना समाचार स्वीकृति के लिए पेश करते है और सभी पूरी 
गति से काम कर रहे है। तार देने लायक कोई विशेष बात थी भी नही । 

घटनाएं असाधारण रूप में ठीक हो रही है। स्वयंसेवकों के नाम धड़ाधड़ 
आ रहे है। टोली कूच करती ही रहेगी, भले ही मैं पकड़ लिया जाऊ। मैं गिरफ्तार 
न हुआ तो मेरी तरफ से तारों की आशा रख सकते हो, नही तो मैं हिदायत छोड़े 
जा रहा हूं। 

मेरे पास कोई विशेष बात कहने को मालूम नही होती । मै काफी लिख गया 
हूं। आज शाम रेती' पर प्रार्थना के लिए एकत्र विशाल भीड़ को मैंने अन्तिम 
सन्देश दे दिया था। 

भगवान तुम्हारी रक्षा करे और भार वहन करने की शक्ति तुम्हें दे। 

तुम सबको प्यार, 

बापू 


“-- अंग्रेजी। साबरमती, ११॥३॥१९३०। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 





३१. साबरमती नदी के' तट पर। 


छु७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


१३ मार्च १६३० 
प्रिय जवाहरलाल, 

आश्वा है, तुम्हे मेरा पत्र मिल गया होगा, जो आखिरी हो सकता था। मेरी 
होनेवाली गिरफ्तारी की जो खबर मुझे दी गई थी, वह बिल्कुल विश्वस्त बताई 
गई थी। परन्तु हम दूसरी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गये हैं। तीसरी आज रात 
को शुरू करेगे। मैं तुम्हें कार्यक्रम भेज रहा हूं। सभी साथियों का आग्रह है कि 
मुझे कार्यसमिति के लिए अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए। इस सुझाव में काफ़ी 
बल है। इसलिए कार्यसमिति उस जगह आ जाय, जहां उस दिन हम हों या तुम 
अकेले आ सकते हो। यह भावना कि हम लड़ाई को पूर्ण किये बिना स्वेच्छा से 
वापिस नही लौटेगे, अच्छी तरह घोषित की जा रही है। मेरे वापिस जाने से 
इसमे कुछ वट्टा छण जायगा। जमनालाल जी ने मुझे बताया कि उन्होने इस बारे 
में तुम्हे लिखा था। आशा है, कमला का स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने कल कह दिया 

था कि तुम्हे पूरे तार भेजे जाय॑। 
सप्रेम तुम्हारा 

बापू 


“अेंग्रेजी। १३।३॥१९३०॥ दांड़ी-यात्री की दूसरी मंजिल से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हें सारी रात जागरण करना है, किन्तु यदि तुम्हें कल रात से पहिले 
लौटना है तो यह अनिवाय॑ है। जहां भी मैं रहूंगा सन्देशवाहक तुम्हें वहां ले आवेगा । 
तुम प्रयाण-यात्रा के सबसे कष्टकर भाग में मेरे पास पहुंच रहे हो। तुम्हें रात के 
दो बजे अम्यस्त मछुवों के कन्धो पर एक सोता पार करना होगा। मैं राष्ट्र के सबसे 
मुख्य सेवक के लिए भी प्रयाण को रोक नही सकता। 
प्रेम 
१९-३-३० जाए 


सस्बोध ४७१ 


यह वही जगह है जहां वल्लभभाई गिरफ्तार हुए थे। इस गांव के सब पुश्तैनी 
अधिकारी मेरे हाथ में अपने त्यागपत्र रखकर अभी-अभी गये हैं। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू। 


“--अंँग्रेजी। दांड़ी-यात्रा के दौरान, १९१३।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से। |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२५५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
३१ मार्च, १६३० 


'प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। मैंने तार नहीं दिया। क्योंकि मैं नहीं समझता 
'कि दाण्डी में कोई पठान है, और होंगे तो हम उनसे निपट हछेंगे। सरहद 
से अच्छे और सच्चे मित्रों के आने से भी पेच पैदा होंगे। मुझे दाण्डी 
'पहुँचने दिया गया तो वहाँ पेचीदगियाँ बचाकर अकेला यही प्रश्न उपस्थित 
करना चाहता हुं। सचमुच गुजरात में घटनाएं बहुत अच्छा रूप घारण कर 
रही है। 

मुझे आइचये है कि रायबरेली में इन लोगों ने अभी से इतनी गिरफ्तारियाँ 
कर ली हैं। मेरे खयाल से फिलहाल नमक-कर पर ही अपना ध्यान सीमित करके 
तुम ठीक कर रहे हो। अगले पखवारे में हमें पता चल जायगा कि हम और क्या 
कर सकते है या करना चाहिए। 

मेरी ओर से कोई और समाचार न मिले तो एक साथ सब जगह आन्दोलन 
आुरू कर देने के लिए ६ अप्रैल का दिन समझ लो। 

अब रात के दस बजनेवाले है। इसलिए राम-राम | 

बापू 


“---अंग्रेजी। ३११३।१९३०। दांड़ी-यात्रा के बीच से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२५६. पत्र : शीतला सहाय को 


[शीतला सहायजी शिवगढ़ राज्य, जिला रायबरेली के निवासी, कांग्रेस 
के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे। बहु और उनकी पत्नी तथा बच्चे सावरमती 
आश्रम सें, गांधी जी के पास काफी समय तक रह चुके थे। बाद में नमक-लत्याग्रह 
चलाने के लिए उन्हें गांधी जी ने रायवरेली भेज दिया था।---सम्पा० | 

दाँडी 
११-४-३० 
भाई सीत्तहा सहाय, 

तुम्हारे खत का उत्तर देर से जा रहा है। काछाकांकर के भाई! को नमक 
बनाने के लिये भेजे जाय॑ भले वे जेल चले जायं काम तो सब जगह बहुत अच्छा 
चल रहा है। अधिक लिखने का समय नही है। 

वायु के आशीर्वाद 
(केवल 'वापू के आशीर्वाद वापू-द्वारा) 
-- हिन्दी। दांडी (गुजरात), ११॥४॥१९३० |] 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


२५७. तार: जवाहररूल नेहरू को 


नवसारी 
शै८-४-३० 
नेहरू इलाहाबाद । 
. धन्यवाद। तुमने बहुत दूर तक मुझे चिन्तामुक्त कर दिया है। ईइवर तुम्हे 
शक्ति दे। 
६ गांघी 


““ अँग्रेजी। नवसारो, १८।४॥१९३०॥। नेहरूसंग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 





१ उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) सें रायबरेली को नमक सत्याग्रह का केद्ध 
बनाया गया था। गांधोजी की आज्ञा थी कि कालाकांकर के कुंवर सुरेश 
सिंह पैदल जत्था लेकर वहां जाय॑ और सत्याग्रह करें। 


सम्बोध ४ड७३- 
२५८ : पत्र : जोवनकृष्ण शर्मा' को 


मेरे प्रिय शर्मा, 
तुम जल्दबाजी में हो। तुम्हारा काम तो अनेक को अपने मत का बनाना है। 
मैं मामले पर आगे विचार कर रहा हूं। अभी तक जो पत्र मिले है उनसे यही 
पता चलता है कि प्रतिबन्ध' लाभदायक और आवश्यक है। वे कहते है कि मिल के 
वस्त्रों के साथ-साथ खादी का प्रदर्शन करने से खादी को कुछ फायदा नही होता 
है। यह उसकी कमी की पूर्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उसको स्थानच्युत करने 
लिए होती है। खादी का अपना एक मिद्न है। वह राष्ट्रीय शिक्षण का अंग है 
और कम-से-कम भारत के लिए वह एक नई और सच्ची अर्थ-व्यवस्था को सूचित 
करती है। 
खादी कार्यकर्ताओं की अपनी आलोचना में तुम संकीर्ण हो। वे अपने अनु- 
भव के प्रकाश में और गरीबों की एकमात्र भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनकी 
आलोचना करने के पूर्व तुम्हें उनका दृष्टिकोण और उनकी कठिनाई को समझना 
चाहिए। 
तुम्हारा निशछल 
मो० क० गांधी 


--अँग्रेजी। वर्धा, १७॥६।१९३०॥ जी० एन० ८८ की फोदो-नकल से। | 


२५९. पतन्न : कसला नेहरू को 
(मूल हिन्दी में) 


चि० कमला, 
तुम्हारा खत पाकर मुझे बहोत आनन्द हुआ. शरीर को विगड़ने मत दो” 


उससे बहोत काम लेना है. इन्दु का शरीर अब कंसा है? कुछ बढ़ी है ? 





१. श्री जे० के० शर्मा, ला जरनेल प्रेस, इलाहाबाद। 
२. गांधी जी की सम्मति से यह प्रतिबन्ध रूगाया गया था कि स्वदेशी-प्रदर्शिनियों 
में खादी संस्थाएँ तभी भाग लेंगी जब वहां मिल के बस्त्रों की दुकानें नहीं होंगी । 


४७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


माता जी को प्रणाम। सरूप कृष्णा को आशीर्वाद । 


वबापु के आशीर्वाद 
य० म० ३०-६-३० 


-- हिन्दी। यरवदा मन्दिर, ३०६॥१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२६०. पत्र : परशुरास मेहरोत्रा को 


“चि० परसराम, 
तुमारा खत मिला. जैसे शंकरछाल जी कहें ऐसा करो. लोक भले उपहास 
करे. तुमारे तो वही काम करते रहना. मील पुनी वेचनेवालों को प्रेम से मनाओ. 
धरणा मत दो. सत्य और अहिसा हरगीज मत छोड़ो. ऐसा करने से बुद्धिवल 
अपने आप भआवेगा. मुझे लिखते रहो. 
बापु के 
३-१०-३० आशीर्वाद 


““- हिन्दी। ३-१०-१९३०। पतन्न को फोटो-नकल (सी० डबल्यू० ४९६५) 
से। | 


२६१. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, 


तुमारी धर्मपत्नी के देहांत की खबर भाई काशीनाथ ने दी है. तुमारे शीर 
'पे यह बड़ी आपत्ति आइ है. मृत्यु से तो हमने डर को छोड़ हि दिया है. दुःख 
स्वार्थ का है. मै समझा हूं तुमारे छोड़े (छोटे ?) बालू बच्चे है। परंतु इससे भी 
दुःख क्‍यों मानें ? ऐसी घटनाएं जगत में बनती ही रहती है. हमारी परीक्षा 
का ये सब घटनाएं काल है. हमने परिश्रम करके जो ज्ञान पाया है वह हृदयगत 


सम्बोध डंजप्‌ 


'हुआ है या तहिं उसकी कसौटी भी ऐसे मौके पर हो सकती है. ईश्वर तुमको 
'शांति वक्षे। 

य० म० 

१६-१०-३१ मोहनदास के व० मा० 


--- हिन्दी। यरवडा मन्दिर, पुना, १९११०१९३०। जी० एन० २५२५ की 
फोटो-नकल से। | 


२६२. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 


यरोड़ा मंदिर 
४-१२-३० 
रामनाम का चमत्कार सबको प्रतीत नहिं होता है क्योंकि वह हृदय से निकलना 
चाहीये. कंठ से तो तोता भी निकालता है. परन्तु जो मनुष्य भावपूर्वक कंठ से 
रामनाम निकालता रहेगा उसके लिये आशा रखी जा सकती है कि वह सुवण मंत्र 
'कंठ के नीचे जाकर हृदय में प्रवेश करेगा. 
मोहनदास गांधी 
--- हिन्दी। यरवडा सन्दिर, ४॥१२॥१९॥३०। गांधीजी के स्वाक्षरों में लिखी 
मूल प्रति से। 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोह्ार 


२६३. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भारतीय पाठशाला 
फररूखाबाद 

'भाई त्यागी जी. 
तुमारा खत पाकर मुझको बहोत आनंद हुआ यदि नियम-पालन से भी 
अशक्ति न हटे तो दूध लेना--उसके पहले पका हुआ अन्न खाकर दल खपना। 
-हठ नहिं करना. गुरुकुल के हाल सुनकर मुझे सेद होता है अभय जी जानते हैं 





१. अभयदेव विद्यालंकार, हिन्दी के चुलेखक | एक समय गुए्कुछ के मुस्याति- 
च्ठाता तया अरविन्द आभ्षम, पाण्डिचेरी के सदस्य । 


प्रदेश में गांधीजी 
४७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


क्या ? रामदेव जी ने क्या उत्तर दिया था. बलूदेव सुतारी काम भले सीखे, 
उसे लिखों चर्खा, करधा, तकली इ, बनाने का सीख लेवे. वह. गु० (गुरुकूल) में 
भाज- कल कौन मुख्य अध्यापक है ? 
प्रेमराज जी से कहो मुझे सव हाल लिखे--वहां क्या चल रहा है ? 
बापु के 
अश्यीवाद 


मुझे कभी पता नहिं था कि तुमारे उर्दू हरफ छपे हुए जैसे है. बहोत ही अच्छे 


है. 


-- हिन्दी । फरूंखावाद, ५११२)१९३०। जी० एम० ३२६६ की फोटो-नकल से ] 


२६४. पन्न : भवानीदत्त को 


भाई भवानीदत्त, 
तुमारा खत पाकर मुझे आनंद हुआ--जिसको सेवा का ध्यान है उसे ईब्वर 
ऐसा मौका दिया करता है--प्रभुदास के चर्खे पर हाथ जम जाने से अच्छा परिणाम 
आ जावे तो उस चर्खे के मार्फत बहोत काम हो सकेगा- 
मोहनदास के 
आशीर्वाद 


-- हिन्दी। यरवडा मन्दिर, १८।२१।१९३०। श्री भवानीदत्त जोशी, बरेली 
को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० १०४) से।] 


२६५. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई त्यागी जी, 

तुमारा खत मिला--बलवीर मुझे क्यों नहिं लिखता है. वह क्या चाहता है 
मुझे लिखे. आश्रम जाना हि चाहेगा तो अवश्य जा सकेगा. प्रेम महाविद्यालय में 
आजकल आचार्य कौन है? देवशर्मा जी को क्यों कानपुर ले गये ? उपवास इ० 
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पर जो लिखना है वह लिख रखो--छापने का आग्रे देखा जायेगा. एक दिन 
की पूरी दिनचर्या लिखो. 
३-१-३१ वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी । ३३११।१९३१॥ जी० एन० ३२६७ को फोटठो-तकल से ] 


२६६. पत्र : साहेब जी महाराज को 


प्रिय मित्र, 

आज ही मुझे कुछ शान्ति मिली है कि मैं अपने पड़े हुए पत्नादि को देखूं। मैं 
आपके पत्र के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। 

आपका निदछल 

मो० क० गांधी 
अहमदाबाद 
१6-४-३ १ 
श्री साहेबजी महाराज, 
दयालबाग, आगरा 


“- अँग्रेजी। अहमदाबाद, १९॥४॥१९३१। जी० एन० २१५८ की फोटो-नकलरू 
से।] 


२६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


केम्प बोरसद 
मई ८५, १६३१ 

मेरे प्रिय जवाहरराल, 
मुझे तुम्हारा तार मिल गया था और अब विगत ३०वीं का तुम्हारा पत्र भी 
मिल गया है, किन्तु पिछला पत्र नही मिला है। निश्चय ही तुम्हारे लौटने की तुरन्त 





स्पष्ट नहीं है। ३३२१९३१ भी!) सकता है। 


४७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कोई आवश्यकता नही है। तुम्हारे पत्र से मैने यह समझा है कि जिस ठिठुरन की 
बात तुमने अपने पत्र में लिखी है उसके वावजूद तुम सब खूब अच्छे हो। तुमने 
समाचायपत्रो में मेरी सेहत फिर खराब होने की जो बात पढ़ी, वह निराबार तो 
नही थी किन्तु इस समय गुजरात में स्वास्थ्य-भंग का फिलहाल कोई खतरा नही 
है। कुछ अनिष्पन्न मामलो पर मि० इमर्सन से मश्विरा करने के लिए मैं अगले 
हफ्ते शिमला जा रहा हूं। वह अपने पत्र में कहते है कि घटनाक्रम से गोलमेज 
सम्मेलन के बारे में सरकार से चर्चा भी हो जायगी.। वह मुझसे १८ को या उसके 
आस-पास नैनीताछू जाने की भी आशा रखते है। मै नही जानता कि संयुकतप्रान्त 
में इस समय स्थिति कैसी चल रही है, किन्तु मेरे लिए नैनीताल जाना भी अच्छा 
ही होगा। जिस स्पष्टता के साथ तुमने हिन्दू-मुस्लिम प्रहन पर अपने पत्र में लिखा 
है, उसको मुझे लिखने में तुमने विल्कुल सही काम किया है। यदि तुमने इससे कम 
कुछ किया होता तो मुझे चोट रूगती। मेरे द्वारा गछत समझे जाने का जरा भी 
भय किये बिना तुम्हें अपने दिल का बोझ उतारने का पूरा अधिकार है। यह जरूर 
है कि मै अपने को तुम्हारे आरोपों का अपराधी नही स्वीकार करता। मैंने सदा 
यह कहने में काफ़ी सावधानी खखी है कि मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूं। जबतक- 
हमने कोई ठोस नीति का निर्धारण नही किया है, तवतक मै अपने व्यक्तिगत विचारों 
को प्रकट किये बिना कैसे रह सकता हूं ? किन्तु ऐसे अवसर ज्यादा नही रहे है 
जब मैने अपने को इस प्रकार चलने दिया हो। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूं कि पंच- 
निर्णय के बारे मे डा० अंसारी का प्रस्ताव, जिसके लिए उन्होने बहुत से नाम सुझाये- 
है, बहुत ही अव्यावहारिक है। बेशक इसका कुछ फल नहीं निकला है। डा० 

सहमूद का भय सर्वेथा निराधार है। मैते भोपाल (के नवाब) से उनके ही कहने 

से भेट की थी और जव उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर चर्चा की तो मैने स्वभावतः 

कहा कि वह शौकतअली तथा अपने अन्य मित्रों को बुला लें, और अगर समझे कि 

कुछ किया जा सकता है तो मुझे भोपाल बुला सकते हैं। मैं उनसे यह नही कह 

सकता था कि वह इस मामले में पहल न करें। उसी दिन श्रीमती नायडू शौकत 

अली को “मणि भुवन”' ले आईं और भोपाल (नवाव) से मेरी जो बातचीत हुई 

थी, मैंने उन्हें बता दी। इससे ज्यादा कुछ नही हुआ है। मैने कोई पहल नही की 
है और यह कहने के सिवा एक पंक्ति भी नही लिखी है कि मै प्रार्थना कर रहा 

हूँ---और वह मैं शब्दशः कर रहा हूं। जब डा० महमूद ने मुझसे शिकायत की कि 
मैंने मूक रहने के समझौते को तोड़ दिया है, तब उनको भी गत सप्ताह मैने इतनाः 


१. बस्बई में गांधीजी ओर सरदार पठेल के ठहरने का स्थान। 


सम्बोध 5 ४७९. 


ही लिखा था। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटोगे, तब हमें निश्चित रूप से 
(कांग्रेस) कार्य-समिति की बेठक बुलानी होगी और यदि हम सब कांग्रेसियों के 
पथप्रदर्शन के लिए कोई फार्मूछा निकाल सकेंगे, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी 
की बात दूसरी नही होगी। निजी तौर पर मै सोचता हूं कि हम इस समय कोई 
फार्मूला नही बना पायेंगे और मै तो दिन-दिन उसी विचार की ओर खिचता जा रहा 
हूं जिसे मैने विदा होने के दित या एक दिन पहिले तुम पर प्रकट किया था। बम्बई 
पहुंचने पर, मैं चाहे जहां भी होऊं पहिले तुम मुझसे मिलना। बहुत सम्भव है कि 
उस समय तक मै बोरसद या बारडोली में होऊं। 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के बिना लन्दन जाना नहीं हो सकता। 
तुम सबको प्रेम । 
बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
नृवेरा एलिया, सीलोन 
“- अंग्रेजी। बोरसद (गुजरात), ८।५।१९३१। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित 
पत्नावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२६८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


[ निम्नलिखित पोस्टकार्ड में गांधीजी ने कोई तिथि नहीं दी है किन्तु डाक- 
खाने की मुहर के अनुसार वह ५ जून १९३१ है। बम्बई सें वह ६ जून को प्राप्त 
| हुआ था।---सम्पा० ] 

मुझे आशा है कि तुमने सीलोन (लंका) में जो कुछ प्राप्त किया उसे दक्षिण 
भारत में खो नहीं दिया होगा। अगर तुम ताजे हो और यात्रा (की कठिनाई) का 
खयाल नही करते हो तो रविवार के लिए बारडोली आजाओ, जिससे मंगलवार 
को काईवाई शुरू करने के पहिले हम एक शान्त वार्ता कर सकें। मुझे आशा है 
कमला और इन्दु को विश्राम से लाभ हुआ होगा। 
तुम्हारा 
. बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
हारा श्रीयुक्त गुलभाई चवरोजी, 
नेपियनसी रोड, बम्बई। 


८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


- अंग्रेजी। वारडोली, ५।६॥९९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। | ह 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२६९. पन्न : परशुराम मेहरोत्रा को 


चि० परसराम, 
तुमारा खत मिला. विश्वास के भाजन बने या नहिं ऐसा क्‍या पूछते हो. 
यदि नहिं होता तो मैं तुमसे कठिन त्याग कैसे करवाता. हां यह कह दुं तुमारी 
चिह वलता अब गई ऐसा मैं नहि कह सकता--घंटे में २४५० गज तकली पर कात्त 
लेते हो ? जो चित्र तुम भेज रहे है बहोत हि बुरे हैं. सब के सब जला देने के योग्य 
है, 
वापु के आशीर्वाद 
सदस्यों के कातने के बारे मे देखुंगा. 
बोरसद, २०॥६।३१ 
क्री परसराम मेहरोत्रा, 
फीलखाना कानपुर [सं० प्रा०) 
-- हिन्दी। बोरसद, २०६।१९३१। सी० डबल्यू० ४९६६ की फोटो-तकरू 
से।] 


२७०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


वोरसद 
२८ जून, १८३१ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र और पोस्टकार्ड मिले। खुशी है कि रायबरेली में घारा १४४ 
की नोटिस वापिस ले छी गई। निश्चय ही इसका कारण मुख्य सचिव के नाम 
ठल्‍्हारा स्पप्ट पत्र था। जबतक तुम कार्यसमिति के लिए वम्बई पहुँचोगे तबतक 
समिति को निश्चित मार्ग-दर्शन के छिए तैयार रहना चाहिए। 


सम्बोध ४८१ 


मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा मामला सम्पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक 
है कि तुम गवर्नर को मिलने के लिए कहो। यह मुलाकात माँगते हुए तुम उनसे 
कहो कि तुम इस प्रयत्न में कोई कसर बाकी नही रखना चाहते कि प्रान्त के सर्वोच्च 
अधिकारी के सामने स्पष्ट स्थिति रख दी जाय । कदाचित्‌ गवनर से तुम कुछ भी लेकर 
नही आओगे, किन्तु उनसे सिलने और समझौते का पालन कराने का प्रयत्न करके 
तुमअवश्य ही हमारी स्थिति को पहिले से सुदृढ़ बनाओगे । उनसे मिलने का प्रस्ताव 
करके और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो उनसे मिलकर हम कुछ खोयेंगे नही। 

उन्नाव जिले की घटनाओं के विषय में मैने यंग इंडिया' में जो लिखा है वह 
तुमने देखा होगा। तुमने और दूसरे लोगों ने जो सामग्री भेजी है उसके आधार पर 
मैं फिर लिखनेवाला हूं। 

यह दुर्भाग्य की बात हुईं कि कार्यसमिति को स्थगित करना पड़ा। वहां की 
वर्तेमान परिस्थिति में वललभभाई का इलाहाबाद जाने के लिए घोर विरोध था। 
मेरा भी यही खयाल है कि कानपुर और उत्तरप्रदेश की अन्य उत्तेजनाओं को देखते 
हुए फिलहाल इ लाहाबाद को छोड़ देना ही अच्छा था। 


बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू, 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
-- अंग्रेजी। बोरसद, २८॥६।१९३१। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
२७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
बारडोली 


जुलाई २५वी, १६३१ 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं सी० एम० एस० पार्सनेज, कवीयूर से आया एक पत्र नत्थी कर रहा हूं। 
क्या तुम इस मामले के बारे में खतौली के कांग्रेसियों से तथ्य प्राप्त करोगे ? 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


९. गांधीजी को लेन्दर्न के गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए वायसराय हार्ड 
विलिगडन के साथ हुआ समझोता। 
३१ 


४८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मुझे शिमला से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वे लोग बम्बई 

सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे है और मुझे कोई उत्तेजक कार्रवाई नहीं करनी 
चाहिए। 
संलग्त २ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद । 
--अंग्रेजी। वारडोली, २५।७॥१९३१॥। नेहरू संग्रहालूय में सुरक्षित पत्रावल्ली 

से।] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ।॥ 


२७२. पत्र : जवाहरलाल नेहुरू को 


भैरे प्रिय जवाहरलाल, 

हमने अभी-अभी पोर्ट सईद छोड़ा है। बड़े भाई यहां हममें शरीक हो गये 
हैं। आज मेरा मौनवार है। वातचीत के लिए हम करू मिलेंगे। ये रही डेलीमेल 
और डी० टी०' से छी गई दिलचस्प कतरनें, जिन्हें किनारे से कुछ मित्र ले आये 
है। ये तुम्हारे विनोद और दिलवहलाव के लिए है। तुम इनसे निपट चुको तो 
वल्लभ भाई को दे सकते हो। 

तुम्हारी इन्दिरा के नाम और चिटिठियां देवदास ने मुझे दी है। अभी तक 
उनको देखने का समय मुझे नही मिला है। मेरा सारा समय यं ० इं० एवं न० जी०' की 
तैयारी करते, पत्र छिखने और कुछ छोगों से भेंट मे तथा इनके बीच सोने में 
लूग गया। 

में आाशा करता हू कि संयुकतप्रान्त की परिस्थिति सुधरी होगी। मै तुम्हारे 
पास से खबर पाने को उत्सुक हूं। मै जानता हूं कि जब जरूरत होगी, तुम समुद्री 
तार का उपयोग करने में हिचकिचाओगे नही। 


वया तुम अ० गफ्फार खां से सम्वन्ब बनाये हुए हो ? जयप्रकाश कैसा काम, 
कर रहे है? 





१. मौलाना झौकत अली, जिन्हें गांधी भी 'दिग ब़्दर' कहते थे । 
२. डेली टेलीग्राफ। 
३. नवजीवन। 


सम्बोध ४८३ 


मिस्र से आने वाले स्नेहपूरित सन्देशों के विषय में सब कुछ तुम्हे यं० इं० से 
मालूम होगा। 

सालवीयजी बहुत अच्छी सेहत रख रहे हैं। एक दिन के अलावा समुद्र ने 
उन्हें तंग नही किया। समुद्री बीमारी का सबसे बड़ा हिस्सा मीराबहन ने भोगा 
है। प्यारेलाल और देवदास को भी काफ़ी हिस्सा मिला है। महादेव बिल्कुल 
मुक्त रहा है। और उसने काम भी सबसे ज्यादा किया है। 

तुम्हारा 

७-६-३१ बापू 
संलग्न : ३ कतरलें। 


“- अँग्रेजी। जहाज से ७/९॥१९३१॥। नेहरू संग्रहलाय में सुरक्षित सामग्री से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२७३- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ गांधीजी लन्दन गोलमेज-सम्मेलन से छौटकर आ रहे थे। जवाहरलालजी 
इनसे मिलने बम्बई जा रहे थे कि इलाहाबाद से कुछ दुर पर गिरफ्तार कर 
लिये गये। सारे देश में दमन शुरू हो गया। तरह-तरह के आ्डिनेंस जारी किये 
गये। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि गांधीजी के भारत की भूमि पर पेर रखने के 
पूर्व ही आन्दोलन कुचल दिया जाय, ऐसी इच्छा भारत-सरकार की है। इसी सन्दर्भ 
सें गांधीजी ने यह पत्र लिखा था।---सम्पा० | 


र८ दिसम्बर, १६३१ 


प्रिय जवाहर, 

इन्दू! ने तुम्हारा पत्र मुझे दिया। कुछ भी हो, तुम्हारी गिरफ्तारी से मुझे 
आइचये नही हुआ। मैं अभी तक कमछा' के पास नही जा सका हूं। आज रात को 
जा सकता हूं, कल तो जरूर ही | तुम्हें यह जानकर भ्रसन्नता होगी कि इन्दु के नाम 
तुम्हारी दूसरी पत्न-माला मैंने पढ़ ली है। मुझे कुछ सुझाव देने थे, परल्तु यह तो 
शायद तभी होगा जब हम अपने-अपने स्वरूप में होंगे। 





१. जवाहरलाल जी की पुत्री (बाद की इन्दिरा गांधी) 
२. जवाहरलाल जी की पत्ली। 


ड्टड उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


इस बीच तुम्हें और शेरवानी' को प्यार। 
बापू 
-. अंग्रेजी। २८।१२१९३१। ए बंच'ं आफ ओल्ड लेटे से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२७४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
(पोस्टकाड्ड ) 


भाइ चंद त्यागी, 

पत्र मिल गया | मैं दित को करीब सारा दिन आकाश के नीचे ही बैठता 
हूं और धूप में। उंगली अच्छी है। दूध खजूर चारंगी, मिलता हैं तब 
पपीता--इतना खुराक है। मीरा वहन वंवई के जेल में है। स्थूल और सूक्ष्म 
ब्रह्मचर्य का पालन शरीर और मन को रोके रखने से साध्य है। 

मगन भाई जोशी भी आजकल मेरे साथ ही है। हम सव अच्छे हैं। 
१७-१-३२ वापु के आशीर्वाद 

[ट्प्पणी--यह पत्र भी महादेव भाई के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र 
गांधी जी के है।] 


“-- हिन्दी । यरवडा सन्दिर, १७१३२। जी० एन० ३२६१ को फोठो-नकरूू 
से। | 


२७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


२४ जनवरी, १८२ 

प्रिय जवाहर, 
तुम्हारा पत्र पाकर हर्ष हुआ। हम बेचारे बाहरवालों से ईर्ष्या करने का 
तुम्हारे लिए कोई कारण नहीं। परन्तु हमें तुमसे इस बात की ईर्ष्या अवश्य है 
कि तुम्हे तो सारा गौरव प्राप्त हो रहा है और हम वाहरवालों के भाग्य में बेगार 


विवेक अमन अन- वमानाामाम अमन आवक अल- घानम, 


१. उत्तर प्रदेश के एक नेता तसहू क अहमद शेरवानी जो जवाहरलाल जी के साथ 
ही गिरफ्तार कर लिये गये ये। 


सम्बोध रे 


' रूखी है। परन्तु हम बदला लेने का षडयन्त्र रच रहे है। आज्ञा है, तुम्हें कुछ अखबार 
दिये जाते होंगे। मैं जो कुछ कर रहा हूं, उसमें तुम सदा मेरे मन में बसे रहते हो । 

उस दिन कमला से मिला था। उसे बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता 
है। मैं उससे एक बार फिर मिलने की कोशिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि जबतक 
वह पूरी तरह अच्छी न हो जाय अपना कमरा न छोड़े । आशा है कि डाक्टर महमूद 
के बारे में की गई कारंवाई से तुम सहमत होगे। मुझे विश्वास है कि आनन्द भवन 
पर लगाया गया कर चुकाने का वचन पूरा किया जायगा। 

तुम दोनों को प्यार। 

बापू 

ईश्वर ने और सरकार ने चाहा तो कल आश्रम जाऊंगा और दो-तीन दिन में 
लौट आऊंगा। 
““अंग्रेजी। २९१।१९३२। ए बंच आफ ओल्ड लेठर्स' से। ] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२७६. पत्र : बाबा राघवदास को 


भाई राधघवदास जी, 
आपका पत्र. पाकर बहोत आनंद हुआ. गीता रामयण का प्रचार कल्याण- 
कारी है, उसमें कुछ संदेह नहि है. जेल में कितने महिने काटे ? कुछ कष्ट था ? 
४-२-३२ बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। ४॥२३१९३२। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे मूल पत्न से। ] 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार। 


२७७. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


६-४-३े९ 

भाइ त्यागी जी, ॒ 
तुम्हारा पत्र मिलने से आनंद हुआ, और ज्यादह इस जानने से कि प्लेग 
के रोगीयों की सेवा का काम कर रहे हैं। आजकल मै दूध नहीं लेता हूं। डबल 





१. पटना के डा० सथ्यद महमूद, जो बहुत दिनों तक कांग्रेस के प्रधान मन्‍्त्री रहे है। 
२. तारीख सम्भवतः अंग्रेजी में लिखी है। यहां अंग्रेजी में लिखी मानकर तारीख 


४८६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


रोटी, बादाम, खजूर, भाजी और नीवु इससे यहां तो काम निपटता है। मन जैसे 

था वैसा ही है। देवशर्माजी के खत की प्रतीक्षा करता हूं। दाहिने हाथ में सिर्फे 

लिखने से ही दर्द होता है। यह करीब एक वर्ष की वात है। और तो कुछ नहीं 

है। वलवीर के हरफ अच्छे हैं। पुराने दोषों को अब तो भूल गया है ना ? 
महादेव मेरे साथ है। यह कार्ड उन्ही के हाथ लिखा गया है। 

६-४-३२ बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी । यरवदा जेल, ६॥४॥१९३२॥ जी० एन० ३२५९ की फोटो-नकल से। ] 


२७८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोदह्दार को 


[ श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार को हिन्दी में लिखाया गया पत्र जिसमें उनके पूछे 
हुए कितने ही प्रश्नों के उत्तर हैं ।--सम्पा० | 

१-२ ईद्वर को मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने को भानते हैं। जीव की 
हस्ती है तो जीवमात्र का समुदाय ईश्वर है और यही मेरी दृष्टि में प्रबल प्रमाण 
है। 

३. ईश्वर को नही मानने से सबसे वड़ी हानि वही है जो हानि अपने को नहीं 
मानने से हो सकती है। अर्थात्‌ ईइवर को न मानना आत्म-ह॒त्या-सा है। वात यह 
है कि ईश्वर को मानना एक वस्तु है और ईहवर को हृदयगत करना और उसके अनु- 
कूल आचार कर सकता यह दूसरी वस्तु है। सचमुच इस जगत में नास्तिक कोई 
है ही नही। नास्तिकता आडम्बर मात्र है। 

४. ईइवर का साक्षात्कार रागहेेपादि से सर्वथा मुक्त होने से ही हो सकता है । 
अन्यथा कभी नही। जो मनुष्य ऐसा कहता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, उसे 
साक्षात्कार नही हुआ ऐसा मेरा मत है। यह वस्तु अनुभवगम्य है, परन्तु अनि- 
वंचनीय है। इसमे मुझे कोई सन्देह नही है। 

४. ईडवर मे विश्वास रखने से ही मैं जिन्दा रह सकता हूं। ईश्वर की मेरी 
व्याख्या याद रखना चाहिए। मेरे समक्ष सत्य से भिन्न ऐसा कोई ईइवर नहीं है। 
सत्य ही ईइवर है। 


-- हिन्दी। ८४१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ८११] 





दो गई है। यदि उसे नागरी में माना जाय तो यह ७५३२ हो जायगा, 
यद्यपि पहली सम्भावना ही अधिक जान पड़ती है।--सम्पा० । 


सम्बोध 


४८७ 
२७९. पत्र : हनुमानप्रसाद पोह्यर को 


य० मं०' 
२१-७-३२ 
'भाई हनुमान प्रसाद, 
आपका पत्र मिला और आज तार भी देवदास के लिये चिता नहीं 
करूंगा क्योकि आप वहां है और देवदास ने मझ्को लिखा भी--. (है) कि आपने 
उससे बड़ा प्रेम किया था। डाकतर तो अच्छा है ही। आपके पत्र की आजकल 
हमेशा आजकल प्रतीक्षा करता रहुंगा। 
जो मनुष्य सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिये या और किसी कारण असत्य 
का सहारा लेता है, रागह्वेष से भरा है, उसको भगवत्प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। 
और दूसरा दृष्टान्त जो आपने दिया है उसे मैं असंभवित मानता हूं। सत्य के 
मार्ग पर चलता और प्रपंच अर्थात्‌ प्रवृत्ति से अछग रहना आकाझ-पुष्प जैसी (बात? ) 
हुई। जो प्रवृत्ति से अछग रहता है, वह किस मार्ग पर चलता है वह कैसे कहा जाय । 
सत्य के मार्ग पर चलने में ही प्रवृत्ति प्रवेश आ जाता है। बगैर प्रवृत्ति प्रवेश के सत्य 
के मार्ग पर चलने न चलने का कोई मौका ही नहीं रहता। गीतामाता ने कई इलोकों 
से स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य बगैर प्रवृत्ति एक (क्षण) के लिये भी रह नही सकता। 
भक्त और अभकत में भेद यह है कि एक परमार्थ दृष्टि से ही प्रवृत्ति में रहता है और 
अवृत्ति (में) रहते हुए सत्य को कमी छोड़ता नहीं है, और रागद्वेषादि को क्षीण 
करता है। दूसरा अपने भोगों के लिए ही प्रवृत्ति में मस्त रहता है और अपना कार्य 
सिद्ध करने के लिए असत्यादि आसुरी चेष्टा से अछग रहने की कोशिश तक भी 
नही करता है। यह प्रपंच कोई निदा की वस्तु नही है। प्रपंच के ही मार्फत भगवदर्शन 
शक्‍्य है। मोहजनक प्रपंच निद्य और सर्वथा त्याज्य है। यह मेरा दृढ़ अभिप्राय है 
और अनुभव है। 


बापु के आशीर्वाद 
““ हिन्दों। यरवदा जेल, २११७।१९३२। गांधी जी के स्वलिखित मूल पत्र की 
प्रतिलिपि। ] 
सौजन्य : श्री हनुसानप्रसाद पोहार 
“300०»-__>3_++-+-+न«+न-म+ »क+कनाभ ७० 


२. यरवदा सन्दिर। 
२-२-४-५-६. यहां कागज कीड़ों ने खा लिया है। 


४८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२८०. कार्ड : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 
भाई हनुमानप्रसाद, 


देवदास की चिंता तुमारे सिर से उतरी मूझे सव खत मिले है. मैं अनुग्रह 
क्या मानु. क्यों मानु. ऐसी सेवा मूक रहकर लेना हि मुझे तो सम्यता प्रतीत 
होती है. सव सच्ची सेवा का बदला मनुप्य नहिं दे सकता है. ईइवर हिदे 
सकता है. 
२-प८-३२ बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। २।८।१९३२॥ गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी मूल प्रति से। ] 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहार 


२८१. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


प्रिय डा० शर्मा, 

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन 
पूर्ण करने के लिए योरप और अमेरिका जाने से मै तुमको दृढ़तापूर्वक रोकूंगा। 
यह काम तो तुमको अपने निरीक्षणों की पूर्णता तथा मौलिक अनुसन्वानो के द्वारा 
यही करना है। पश्चिमी देशों में भी जिन लोगो ने इस दिल्या में कुछ किया है तो 
उन्होने अपने निजी अनुभवों से ही सीख कर किया है। किसी दूसरे से नही सीखा था । 
यह मानना बहुत बड़ी भूल है कि पश्चिम जाकर तुम इस वारे मे कुछ सीख सकोगे। 
वहां भी तो यह अपनी दैशवावस्था में ही है। पर सबसे पहिले तो तुम्हे यह करना 
होगा कि तुम अपने आपको स्वस्थ वनाओ। अगर तुम्हारा ही शरीर जर्जर हो तो 
लोग तुम्हारी सुने गे ही नही। यह निश्चित है कि तुम्हारा रोग' सूर्य-स्नान और दृढ़ 
संयम से जायगा ही। 

अपनी कोहनी के दर्द के छिए मैं तुम्हें कप्ट देना नही चाहता । फिर भी सेवा 
के लिए तुम्हारी उत्सुकता के वास्ते घन्यवाद। 

तुम्हारा शुभचिन्तक 


१२-८-३२ मो० क० गांधी 
यरवदा मन्दिर । 





१. उन दिलों श्री शर्मा को भारी जुकाम हो गया था। 
२. यरवदा जेल में गांधीजी के दाहिने हाथ की कोहनी में दर्द रहता था। 


सम्बोध ४८९ 


'- अँग्रेजी। य० स० (पुना), १९।८।१९३२। वापु की छाया में मेरे जीवन 
के सोलह वर्ष” से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


२८२. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


प्रिय मित्र, 

तुम्हारा पत्र मिल गया। परिचम में प्राकृतिक चिकित्सा की संस्थाओं के 
विषय में तुमने जो सुना या पढ़ा वह केवल दूर के सुहावने ढोल है। एक ऐसी 
संस्था के विषय में जिसका अत्यधिक विज्ञापन किया गया था, जब एक मित्र ने पूछ- 
ताछ की तो ज्ञात हुआ कि उसी स्थान के छोग भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें कुछ है ही नहीं। मेरा तो तात्पर्य है कि 
यह समूचा ही विज्ञान अपनी दौशवास्वथा में है। और इन संस्थाओं में कोई 
एक व्यापक विधि नहीं है। वे जो कुछ भी है अपनी संस्थाओं के मौलिक अनुसन्धानों 
का ही फल-मात्र हें। हम भारतीयों को तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही 
अपना अनुसन्धान करना होगा। उनके अनुसन्धानों से हमें जो कुछ मिल सकता 
है वह उनके प्रकाशित साहित्य से भी हम आसानी से पा सकते है। तुम्हारे 
स्वास्थ्य के बारे में तो तुम्हारे पत्र से ही मुझे कुछ ऐसा रूगा कि वह ठीक 
नही है। 

तुम्हारे लिए रूढ़िवादी चिकित्सकों का अनुकरण करना काम न देगा। तुम 
तो एक पथ-प्रदर्शक हो अतएव तुम्हें ऐसा काम कर दिखाना है जो कठिन-से-कठिन 
कसौटी पर भी चढ़ सके। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने पद्चिम जाने का विचार छोड़ 
दिया है। अपने शरीर को ही बनाओ। ऐसा करने से तुम बहुत से आविष्कार 
स्वयं कर छोगे। हो सकता है कि तुम्हारी प्रगति धीमी हो परन्तु यदि मूलाघार 


ठोस है तो उन्नति भी निश्चय होगी . . . 
तुम्हारा शुभचिन्तक 


मो० क० गांवी 


“- अंग्रेजी। २५९११९३२९। वापू की छाता में सेरे जीवन के सोलह वर्ष से।] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


“४९० उत्तर प्रदेश में मांधीजी 


२८३. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


२४ सिनम्बर, ३२ 
पण्टित जवाहरलाल नेहरु, 
जेल, देहरादून । 
बेदना के एन सारे दिनों में तुम मेरे मनश्यन्न के सामले रहे हो। तुझ्यारी 


राय जानने को उत्सूक हूँ। तुम जानते हो (कवि) मे तुस्गारी राय ही कितनी सादे 
करता हूँ। इन्दु, सपप और बच्चों को देशा। इस्दु सश नजर आई, पहल 


ज्यादा मांस की स्वामित्री है। अच्छी तरहू है। तार से जवाब दो। प्रेम । 
बापू 


““ अंग्रेजी) पूना, २४॥९१९३२॥। नेहुर संग्रहाऊ॒य में सुरक्षित पत्मावछी से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधों तथा नेहुरः संप्रहाऊूय । 


२८४. पत्र : चिन्तामणि को 


त्रिविध ताप के इन दिनों में ईव्वर मेरा पव-प्रदर्भधक भौर सहारा था। 


शोर 


““ अंग्रेजी यरवदा मन्दिर, ३०९१९३२। महादेव भाई की डापरो (सव- 
जीवन ), भाग ३, पृष्ठ ८१ से।] 


२८५. पत्र : यक्ञेइ्वर चिन्तामणि को 


माफी माँगने की जरा भी जरूरत नहीं। पहले आपका पत्र आया था। 
आजा है जवाब में छिखा हुआ मेरा पत्र आपको मिल गया होगा। आपके बताये 
हुए मार्ग के अपनाने में ऐसी कठिनाइयाँ है जिन्हे पार नहीं किया जा सकता। 
कंदा हाथ के कारण मे उन सबकी चर्चा नही कर सकता। अगर कर सकता होता, 
तो मेरा विग्वास है कि अपनी दलीलों के ठोस होने का मैं आपको यकीन करा 
सकता हू। इतना आपसे कह दूँ कि सरकार और छोगों या कांग्रेस के बीच अमन 
कायम है| जाय, इसके लिए मुझसे ज्यादा उत्सुक और कोई नही हो सकता | उम्मीद 
है आपकी तबीयत अच्छी होगी । 


““अँग्रेजी। यरवदा-सन्दिर, ८१०१९३२। सहादेव भाई की डायरी भाग 
२, पृष्ठ १०० से।] 


'सम्बोध ४९९ 


२८६. पत्र : श्रोरासनाथ 'सुसन को 


“सामुदापिक प्रार्थना की जड़ वेयक्तिक प्रार्थना ही हो सकती है। सामुदायिक 
ग्रार्थना पर मैने वजन दिया है, उसका यह अर्थ कभी नही है कि वह वैयक्तिक 
प्रार्थना से अधिक महत्व रखती है। परन्तु क्योंकि हमें सामुदायिक प्रार्थना की आदत 
ही नही है इसलिए मैंने उस प्रार्थना की आवश्यकता बताने की चेष्टा की है। जो 
कुछ अनुभव एकान्त में बैठकर तुम्हें होता है, वह समूह में होना अशक्य नही तो 
कठिन तो है ही और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग एकान्‍न्त मे बैठकर प्रार्थना 
कर ही नही सकते, समुदाय मे ही कर सकते है। उनके लिए वेयक्तिक प्रार्थना 
आवश्यक हो जाती है। मै यह भी कबूल करूँगा कि सामुदायिक प्रार्थना के बिना 
मनुष्य रह सकता है, वेयक्तिक के बिना कभी नहीं रह सकता। 

अस्पृश्यता के बारे में आज कुछ भी लिख (नहीं) सकता। थोड़े दिनों के 
बाद दुबारा पूछिए। 

-- हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, २६।१०११९३२। प्रधान सम्पादक द्वारा सुरक्षित 
पत्रावली से।] 

७ सामुदायिक प्रार्थना के बिना सनुष्य रह सकता है, वेयक्तिक के बिना 

कभी नहीं रह सकता। 


२८७. पत्र : प्रो० हबीबुरंहसान को 


आपका पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ। अब आपकी पहचान भेजिए । आपने 
संस्कृत भाषा का अभ्यास कहाँ तक किया ? कितने बरसों तक किया ? आपको 
'उम्र कितनी है? कितने बरसों से आप अध्यापक हुए है ? कितने लड़के संस्कृत 
का अभ्यास कर रहे है ? उनमें से कितने मुसलमान है ? कितने हिन्दू ? आपके 
माता-पिता जीते है? और है तो पिता जी क्‍या करते है ? 

. अब आपके प्रदनों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ । हिन्दू धर्म की खसू सियत 
यह है कि उसमें काफी विचार-स्वातन्थ्य हैं। और उसमें हरएक धर्म के प्रति 
उदार भाव होने के कारण उसमें जो कुछ अच्छी बातें रहती है उतको हिन्दृवर्मी 
सान सकता है। इतना ही नही, परल्तु मानने का उसका करत्तंव्य है। ऐसा होने 
के कारण हिल्दू धर्मग्रन्थों के अर्थ का दिन प्रतिदित विकास होता रहा है। 

महाभारत और गीता के पात्रों के बारे में जो कुछ मैने कहा है, वह मेरा कोई 


४९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मौलिक खयाल नही है, लेकिन मैंने टीकाग्रन्थों में से यह विचार पाया है। सदानन्द 
मिश्र-कृत भगवतगीता की एक टीका है। उसमें इस विचार को अच्छी तरह वढाया 
है। प्राकृत ग्रन्थों में भी ऐसे विचार बताये गये है। हिन्दू धर्म के नाम से प्रचलित 
अ्न्थो मे जो कुछ लिखा गया है वे सब-के-सब धर्म-वचन है, ऐसा नही है और हिन्दू 
जनता को यह अब मानना चाहिए, ऐसा भी नही है। वेद-पाठ सुननेवाले शूद्र 
के कान में गरम सीसा डालने की वात को अगर ऐतिहासिक माना जाय, तो में 
उसे धर्म मानने के लिए हमिज तैयार नही हूं और ऐसे असंख्य हिन्दू है जो उसे 
धर्म-वचन नही मानते है। हिन्दू धर्म के छिए एक कसौटी रक्‍खी गई है, जिसको 
एक बालक भी समझ सकता है। जो बुद्धिग्राह्म वस्तु नही है और बुद्धि से विपरीत 
है, वह कभी धर्म नही हो सकती और जो सत्य और अहिसा से विपरीत है वह भी 
घमम नही हो सकती है। 

अब रही यरवदा समझौते की वबात। कम-से-कम मेरे नजदीक वोद की 
गिनती की वह बात किसी हाछत में नही थी। मेरे नजदीक हरिजन भाइयों का 
अंग्रेजी मन्त्रि मण्डल के प्रस्ताव से जो बुरा हो रहा था उसी को मिटाने की बात 
थी। अनशन ब्रत के वारे में आपसे मैं क्या विनय करूँ ? इतना ही कह सकता 
हूँ कि वह ईश्वर-प्रेरित बात थी, उसको मैं रोक नही सकता था। 
-- हिन्दी। यरवदा-सन्दिर, ५।११।१९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग 

२, पृ० २७३-७४। | 


२८८. पन्न : राधाकान्त मालवीय को 


श्री चिन्तामणि और श्री कुंजरू के बारे में तुमने जो जानकारी अपने पत्र में 
दी है, वह मेरे लिए महत्व की है। इलिए या तो तुम्हें उससे इस बात की तसदीक 
और सहमति प्राप्त करके भेजनी चाहिए या मुझे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देनी 
चाहिए। 
““- हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, ८११११९३२। स० भा० डा० भाग २, पृ० १८२] 


२८९. पत्न : चिन्तामणि को 


[ श्रीराधाकान्त ने चिन्तामणि और कुंजरू से पूछ लेने की अनुमति दे दी। 
इसलिए बापू ने चिन्तामणि और कुंजरू दोनों को एक ही तरह का पत्र लिखवाया 
था ।--सम्पा० १] 


सम्बोध ४९३ 


“अस्पृश्यता-निवारण पर मेरे चौथे वक्तव्य में जिस पत्र का उल्लेख है, उसका 
लिखनेवाला कौन है, यह अन्दाज आपने जरूर रूगा लिया होगा। उसमें जिन 
तामो का जिक्र है, उन्में से एक आपका और दूसरा पं० हृदयनाथ कुंजरू का है। 
मेरी प्रार्थना पर उस पन्न के लेखक श्री राधाकानत मालवीय ने अपना नाम आप 
दोनों को बता देने की मुझे इजाजत दे दी है। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आपसे 
यह जान लेना मेरा फर्ज है कि मेरे उपवास से क्या आपको सचमुच बलात्कार महसूस 
हुआ था? और आपने अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध आचरण किया था? मैं 
पण्डित कुंजरू को भी लिख रहा हूँ।” 

“-- अँग्रेजी। यरवदा-मन्दिर, ११४११।१९३२॥। म॒० भा० डा० भाग २, पृष्ठ १९६। ] 


२९०. पत्र : गोविन्दलाल शाह को 


यरवडा जेल 
२६-११-३२ 
भाई गोविन्दलाल जी, 
प्रभुदास लिखता है कि आप बीमार हो गये है, यहाँ तक कि आपरेशन के लिये 
रांची जाने की तैयारी कर रहे ये। मेरी उम्मीद है कि अब अच्छा होगा। सम्पूर्ण 
हकीकत लिखें। 
- बापु के आशीर्वाद 
+- हिन्दी। यरवडा जेल, पूना, २६११११९३२। | 
सौजन्य : श्री राजीवछोचन शाह, नेनीताल 


२९१. पन्न : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 

य० मं० 

१६-१२-३२ 

[टिप्पणी : सिरनासे पर श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार, गीतप्रेस, गोरखपुर 

(गोरखपुर यू० पी० अंग्रेजी में भी) लिखा गया था। जान पड़ता है उस 

समय श्री पोह्ारजो रतनगड़ (बीकानेर राज्य) चले गये थे। इसलिए पत्र का 

पता गोताप्रेस से काटकर 'रतवगढ़ (हिन्दी) रतनगढ़, बीऋामेर (अंग्रेजी) किया 
गया है +--सम्पा ० ] 


डर४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


भाई हनुमान प्रसाद, 

तुम्हारे पत्र मुझको हमेशा प्रिय छूगते है। अब के पत्र अधिक प्रिय छूगते है 
क्योंकि उनमें से तुम्हारी सत्यपरायणता का और भी अनुभव मिलता है। बुद्धि 
के प्रयोग करके मैं अब मेरी वात नहीं समझा सकुंगा। इतना मानो कि जो कुछ 
मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है वह मैं नही कर रहा हूँ। मुझकों कोई करा 
रहा है। वह मेरी दृष्टि से निरंजन निराकार राम है, लेकिन दणमुख रावण 
भी हो सकता है। इसका पता तो मृत्य्‌ू के वाद ही जहाँ तक घक्‍य है मिल 
सकता है, और थोड़ा परिणाम से मिरू सकता है। पूर्णतया तो मिल ही नही 
सकता है क्‍योंकि मनुष्यहृदय की बात अंतर्यामी के सिवा कोई जानता ही 
नही है। 

तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा होगा। मुझको लिखा करो। 

वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। परवदा जेल, १६११२।१९३२। मूल हिन्दी पन्न से।] 
सौजन्य : कली हनुमानप्रसाद पोहद्दार 


२९२. पत्र : चिन्तामणि को 

[श्री चिन्तामणि का पत्र आया था कि “कितने ही प्रसंग ऐसे होते है जहां 
सौन सम्मति-सूचक नहीं होता। मुझे आपके उपवास फे प्रसंग पर न बोलने में 
कोई सत्य-त्याग नहीं लगा। और लीडर में पुना-करार के बारे में कुछ नहीं 
लिखा था, इसलिए छोगों ने कुछ-कुछ अनुमान भी किया होगा।” इस पर गांधी 
जी ने उन्हें निम्नलिखित उत्तर दिया था।---सम्पा० ] 

“मैं अपने भित्रों का न्याय करने नही वेठता। अपनी राय मैं उन्हे बता देता 
हैं और वह यदि उन्हे सही लगे तो वे उसके अनुसार सुधार कर लें। आपको लूगता 
हो कि वम्बई में आपने अपने कृत्य से अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध कुछ नही किया: 
तो मुझे सन्‍्तोष है। मगर मै आपसे एक वचन माँग लेता हूँ। प्रकट रूप से जब 
आप मेरा विरोघ न करें, तव भी निजी रूप से तो आपको मुझे सावधान कर ही 
देना चाहिए। इस चेतावनी का मुझ पर वाह्मयतः कोई असर न भी हो मगर मेरा 
मन विचारो को ग्रहण करनेवाला है, इसलिए ऐसी चेतावनियो से हमेशा मुझे मदद 
मिली है।” 

“- अँग्रेजी। यरवदा-सन्दिर, १९११२१९३२। स० भा० डा० भाग २,पू० ३०६।]. 


सम्बोध हा 
२९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


यरवदा सेण्ट्रल जेरू 
पूना | 
३१ दिसम्बर, १६३२ 


प्रिय जवाहरलाल, 

सरूप' उस दिन अस्पृश्यता-सम्बन्धी अपनी योजना पर चर्चा करने मेरे 
पास आई थी। उसने कहा कि तुम्हारी सलाह सीछोन में विश्वाम लेने की है। में 
इसे अनावश्यक समझता हूँ। वह थोड़ा काम करने छायक जरूर है और कुछ 
अस्पृश्यता का काम करने को बिल्कुल रजामन्द है! मेरे खयाल से जवतक वह काम 
करना चाहती है, करने देना चाहिए। 

उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ दाँत और निकलवा दिये है। उधर वह 
अपने वाल सफेद करने पर तुली है। मुझे तो आँखों देखनेवालों ने बताया है कि 
वैसे तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। मालूम होता है कि तुम अब भी मिलने 
आनेवालों से मुलाकात नही कर रहे हो। मै चाहता हे कि यदि सम्भव हो तो 
तुम मुलाकातें करो। इससे तुम्हें सत्तोष मिलेगा। 

छगनलाल जोशी के आ जाने से हमारी चार की सुखद टोली बन गई है। 
मुझे पता नही कि तुम हरिजन-कार्य मे दिलचस्पी ले रहे हो या नहीं। शास्त्रियों 
के साथ अच्छा समय बीत रहा है। शास्त्रों का अक्षरुज्ञान मेरा पहिले से अच्छा 
हो गया है। परन्तु सच्चे धर्म का ज्ञान वे मुझे थोड़ा ही दे सकते है। 

बापू 


“-- अंग्रेजो। यरवदा जेल, पुना, ३९१११२१९३२॥ 'एबंच आफ ओल्ड लेदर्स से। ] 
सौजन्य ; श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२९४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई चंद त्यागी, 
तुमारा खत पाकर खुशी हुई. दूध छेने का शर्म हिया तो अच्छा 





१. सरूप कुमारो, शमती विजयालक्ष्मी पण्डित दाग पूर्व भाम। 


४९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


किया। हरिजनों का कार्य अच्छा तरह हो रहा है। कुछ चिता न करें, वलवीर 
कहां है? 

वापु के आश्यीर्वाद 
१।१।३३, य० मं० 
श्री चन्द्र त्यागी 
वनन्‍्दी, जेल सहारनपुर (सं० प्रा०) 


-- हिन्दी । यरवडा सन्दिर, ११।१९३३। जी० एन० ३२६० की फोटो-नकल 
से। ] 


२९५. पत्र : हीरालछाल झार्मा को 


यरवदा सेण्ट्रलू प्रिजन, 
२४ जनवरी, १६३३ 

प्रिय जर्मा, 
अम्तुल सलाम ने तुम्हारा १५ जनवरी का पत्र मेरे पास भेज दिया है। उसे 
पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुईं। तुमने वास्तव में अपनी स्वयं-धारित प्रतिजा का पालून 
किया है। कारण कि जो पत्र तुमने मुझे लिखा है वह अपने लिए नहीं लिखा है। 
मैंने अम्तुल सलाम को दिल्ली जाने के छिए पहिले ही कह दिया है और मुझे आशा 
है कि वह आश्रम से तत्कारू चल देगी और उस समय तक दिल्‍ली ठहरी रहेगी 
जवबतक कि तुम उसको पूर्णतः: नीरोग करके छुट्टीन दो। तव ही वह आश्रम 
को लौटेगी। आश्रम आने से पूर्व अपने वहाँ के वर्तमान कत्तंव्यों को पूर्ण 
करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसका मैं आदर करता हूँ। वह सराहनीय 

ही है। 

तुम्हारा, शुभचिन्तक. 


मो० क० गाँधी 
श्रीयुत्त एच० एल० शर्मा 


सन-रे हास्पिटल, 
करोलूवाग, दिल्ली । 


- जैंग्रेजी। यरवदा जेल (पुना), २४॥११९३३॥ बापू की छाया में मेरे जीवन 
के सोलह वर्ष से।] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा। 


सस्बोध ४९७ 


२९६. पत्र : श्रीप्रकाश को 


यरवडा केन्द्रीय कारागार 
१४वीं फरवरी, १६३३ 

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
विषादमय होने पर भी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ। मुझे इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नही है कि ग्राम-परिवेश की शान्ति में शीघ्र ही तुम 
अपना खोया स्वास्थ्य प्राप्त कर छोगे और अपने टूटे उत्साह को सुधार लोगे। 
तुम कोई बूढ़े आदमी नही हो किन्तु आवेगपूर्ण व्यक्ति और भावनात्मक प्रकृति 
का होने के कारण तुम हर तरह की बुराई की कल्पना कर लेते हो। तुम्हारे सामने 
तो क्रियाशीलू जीवन एवं सेवा के कितने ही वर्ष पड़े हैं। तुम्हें जो शारीरिक कष्ट 
है उससे कही ज्यादा कष्ट से बहुत से लोग गुजर चुके है, फिर भी मैं उन्हें अच्छे 
स्वास्थ्य और खूब उत्साह से भरा हुआ पाता हूं। तुमने अपनी जवानी में सीखा 
था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है', इसलिए ज्योंही शरीर स्वस्थ 
हो जायगा, मस्तिष्क मे भी तदनुकूल प्रतिक्रिया होगी। इसलिए इस बीच तुम्हारा 
प्रथम और अन्तिम कर्तव्य अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त करना और कुट॒म्ब, 
देश या दुनिया के भविष्य की चिन्ता न करना है। हम इनमें से किसी के निर्माता 
नही बन सकते किन्तु तुम तीनों की प्रगति में अपना हिस्सा अदा कर सकते हो। 
जीवन की सच्ची योजना में एक ही वास्तविक प्रगति सब की प्रगति का कारण 
होती है। तुम्हें अपने इर्द-गि्द होने वाली घटनाओं के कोई अनुभव लिखेने की 
जरूरत नही है। वह निश्चित रूप से मेरे लिए बन्द किताब की तरह रहना चाहिए 
--सिवाय इसके कि जिन समाचारपत्रों को प्राप्त करने की इजाजत मुझे है उनके 
जरिये मुझे कुछ मालूम हो जाय; प्रकृति ने जिस प्रकार मुझे गढ़ा है उसके कारण 
मुझे उनके जानने की जरा भी उत्सुकता नहीं है। एक क़ैदी, नागरिकता की 
दृष्टि से बाहरी दुनिया के लिए मृत होता है और वह ठीक भी है। यदि वह प्रति- 
बन्वित क्षेत्र में झांकने की चेष्टा करता है तो वह उस मृतात्मा की भाँति है जो 
मृत्यु के फरिश्ते-हारा इस दुनिया से मुक्त कर दिये जाने के बाद भी उससे सम्बन्ध 
रखने की कोशिश करता है और इस प्रकार हमारे विश्वास के अनुसार दुप्ट आचरण 
करता है। जो कैदी, मृतात्मा की भाँति अनुचित आचरण करता है, अपनी छोड़ी 
हुई दुनिया से वास्तविक सम्पर्क कायम करने से वड्न्चित रह जाता है और उस निरर्व॑क 
प्रयत्त मे उस आनन्द को भी खो बैठता है जो कैदी के भाग्य में भी होता हैं। इस सुन्दर 

व्यवहार नहीं किया है। 


३२ 


४९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तुमने अपने नाम की वत्तेनी के विषय में जो कुछ कहा है, उसे मै याद रक्खूंगा। 
पिता जी ने ही मुझे यह वात बताई थी कि तुम अपने नाम की ठीक-ठीक वर्त्तनी 
के आग्रही हो, अब तुमने उन्हे .उनके ही सिक्‍कों में चुका दिया है और जवाब भी 
उन्हे दे दिया है कि तुम नही वह आग्रही है। मैने तो झगड़े का सब पिता पूत्र के 
बीच फेक दिया है। अव तुम लोग आपस में छड़कर तय कर लो। मुझे चिन्ता नही 
है क्योकि मै आघात के मार्ग से दूर हूं, और चूंकि मुझे तुम्हारी अनुमति है, मैं अपने 
ही ढंग से तुम्हारे नाम की हिज्जें करता रहूंगा । 
किन्तु यदि मै तुम्हारे स्वास्थ्य के विपय में चिन्तित नही हूं तो मै शिवग्रसाद' 
के स्वास्थ्य के विपय में जरूर बहुत चिन्तित हूँ। अब मै समझता हूं कि मुझसे 
यह वादा करने के वाद भी, कि वह मुझे अपने स्वास्थ्य के विपय में साप्ताहिक 
रिपोर्ट भेजा करेगा, वह चुप क्‍यों है। मै उसे लिखूंगा, किन्तु चाहे जो हो, तुम्हे 
जो कुछ समाचार मिले, वह मुझे भेजते रहोगे और यद्यपि तुम मुझे बाहरी दुनिया 
की कोई खबर नही दीगे' किन्तु अपनी प्रगति के वारे में मुझे लिखना जारी 
रक्खोगे। 
बच्चों से मेरी याद दिलाना और हम सब का प्रेम उन तक पहुँचाना और 
तुम अपने लिए भी हमारी ओर से उसे ग्रहण करना। 
बापू 
“- अँग्रेजी। यरवदा जेल, १४॥२१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से।] 
सोजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


२९७. पन्न : जवाहरलाल को 


यरवदा सेण्ट्रल जेल, 
पूना 
१५ फरवरी, १६३३ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे सुन्दर पत्र के उत्तर में अच्छा पत्र लिखने की आशा से मै तुम्हे लिखना 


१. श्री प्रकाश जी के पिता डा० भगदानदास से आद्यय है। 
२. काशी के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी श्री शिवप्रसाद गुप्त । 
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टालता गया। परन्तु अब अधिक देर नही कर सकता। रोज काम बढ़ रह। है। 
इसलिए मुझे अभी, जैसा कि लिखा जा सके, लिखना होगा। पता नही तुम्हें 
हरिजन' जैसा निर्दोष पत्र भी दिया जाता है या नही। मैं तो इस आशा से भेज 
रहा हूं कि तुम्हे मिलता होगा। यदि मिलता हो तो मुझे अपनी राय लिखो। 
सनातनियों के विरुद्ध लड़ाई दिन-दिव दिलचस्प होती जा रही है, साथ ही अधिका- 
घिक कठिन भी। एक अच्छी बात यह है कि वे दीर्घकालीन मानसिक आलस्य 
से जाग उठे है। मुझ पर जिन गालियों की बौछार ये कर रहे है वे अजीव ताजगी 
लानेवाली है। दुनिया भर की बुराइया और भ्रष्टाचार मुझमें मौजूद है। मगर 
तूफान ठण्डा हो जायगा, क्योंकि मैं अहिसा की--अप्रतिशोध की, रामवाण दवा , 
का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं गालियों की जितनी उपेक्षा करता हूँ उतनी ही वे 
भयंकर होती जा रही है। परच्तु यह तो दीपक के आस-पास पतंग का मृत्यु- 
नृत्य है। बेचारे राजगोपालाचार्य और देवदास की भी अच्छी खबर ली जा रही 
है। लक्ष्मी' की सगाई को बीच में घसीट कर उस विषय में गन्दे आरोप गढ़े जा 
रहे है। अस्पृश्यता का समर्थन इस तरह होता है। घरू मुलाकात के तौर पर इन्दु 
और अस्पुश्यता के बारे में सहूप और कृष्ण मुझसे उस दित मिली थी। इन्दु 
का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और वह बिल्कुल प्रसन्न दिखाई देती थी। सरूप 
अस्पृश्यता-निवारण के लिए काठियावाड़ और गुजरात में थोड़े दिन का दौरा 
कर रही है और कृष्णा इलाहाबाद जानेवाली थी। देवदास दिल्ली में है और 
राजा जी की, जो कि अस्पृश्यता-निवारण के लिए कानून बनवाने में असेम्बली के 
सदस्यों के सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, सहायता कर रहा है। हमारा समय पूरी 
तरह अस्पृश्यता के काम में रूण रहा है। सरदार वललभभाई चाहर जानेवाले 
पत्रों की बढ़ती हुई संख्या के लिए सारे लिफाफे बनाकर देते है। वह समाचार- 
पन्नों को परिश्रम से पढ़ते हैं और अस्पृश्यता के विषय में और न जाने कहां-वहां 
की छोटी-छोटी वातों की जानकारी खोद-खोदकर निकाल लाते है। वह विनोद 

के भी अटूट भण्डार है। मुआइने का दिन उनके लिए वसा ही होता है ऊँसा कोई 

और दिन। वह कभी कोई माँग नही करते। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता 

जब मैं कोई-न-कोई माग न रबखूं। पता नही हम दोनों में से कौन अधिक सुखी है। 

मुंह फूलाये बिना मैं अपनी हार को सहन कर छूं तो मैं भी उनकी तरह सुछी वयों 

नही हो सकता। 





१. चन्रवर्तों राजगोपालाचार्य (राजाजी) की पुत्री। बाद में गांवीजी देः पुत्र 
देवदास गांधी को पत्नी। 
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तुम्हारे एकान्त और तुम्हारे अध्ययन से हम सबको ईर्प्या होती है। यह सच 
है कि हमारे भार हमारे अपने ही या यों कहो कि मेरे ही ओढ़े हुए हैं। मैंने वल्लभ- 
भाई की संस्कृत के अच्छे पण्डित बनने की सारी आशा चूर-चुर कर दी है। वह 
हरिजन कार्य की उत्तेजना के बीच में अपने अध्ययन पर व्यान नहीं जमा सकते । 
बंगाल के फूटवाल के खिलाड़ी जैसे अपने खेल का मजा लूटते हैं वैसे ही वललभभाई 
चटपटी आलोचना का आनन्द लेते हैं। महादेव तो, जैसा शौकत ने वर्णन किया था, 
टोली के हमाल बने हुए है। कोई भी काम उनके छिए अधिक या उनसे परे 
नही है। छगनलाल जोशी अभी पैर जमाने में छगे हुए हैं। किन्तु मजे में है। 
वसन्‍त आ रहा है, उन पर भी बहार आये विना नहीं रह सकती। वैसे 
हमे छाँट-छाँट कर खखा गया है। हम खेल के नियमों का पारून करते 
हैं और वर्णाश्रम-धर्म के नियमों का कठोर पालन करने वाह एक खासा 
भंद्र परिवार बनाये हुए है। इससे डाक्टर अम्बेदकर और मेरी मिलीभगत 
बनकर सनातनियों के छिए नई सनसनी का सामान मुहय्या हो जायगा । 
मेरी परीशानी बढ़ जायगी, परन्तु विश्वास खखो कि वह मेरी मोल ली 
हुई नहीं होगी। समय रह अब मेरे पास इतना ही कहने का स्थान और 
गया है कि हम सबको आाशा है कि तुम्हारी चतुर्मुखी प्रगति बरावर जारी 
होगी। 
हम सबकी ओर से प्यार। 
बापू 


“- मँग्रेजी। यरवदा जेल, पुना १५१२।१९३३। (ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२९८. पत्र : कालीचरण को 


भाई काछीचरण जी, 

.. पुमारा खत मिला है, मेरे बारे में जो लिखा जाता है वह मैं जानता हूं । 
मैं ता उसका शान्ति के सिवाय और कोई इलाज हो सकता है। मेरी 
उम्मेद है कि कोई उसे मानता ही नहीं होगा। और मानगे वालों पर मेरे 
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इनकार का असर भी कैसे हो सकता है। तो भी चाल हरिजन में इस वारे में 


मैने कुछ लिखा है। 
२६-२-३ ३ मोहनदास गांधी 


-- हिन्दी । २६॥२१९३३॥ पत्र की फोटो-नकल (जो० एन० ८०३९ से।] 


२९९. पतन्न : हीरालाल हार्मा 


यरवदा सेण्ट्र प्रिज़न, 
३ मार्च, १६३३ 
प्रिय डा० शर्मा, 
तुम्हारा पत्र सिल्ला और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आखिर तुम आश्रम 
में आ रहे हो। अपने बच्चे को अवश्य लाना और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आश्रम 
तुम दोनों को अनुकूल सिद्ध होगा। 
नारायण दास ने मुझे सूचना दी है कि प्रमुख रोगी आश्रम से अभी-अभी 
चले गये है। मुझे इसकी कुछ परवाह नही है। तुम्हारे लिए वहां प्राकृतिक, चिकित्सा 
के विचार से देखने-भालने और परखने के लिए बहुत-सी चीजे है। मछावरोध की 
तो वहां एक साधारण शिकायत है जिस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। 
मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अम्तुल सलाम का यह वहम निकाल दिया है कि 
उनको क्षय रोग है। उसकी कल्पना-शवित बड़ी तीत्र है। वह तो कुछ न होते हुए 
भी कल्पित बीमारियां खड़ी कर लेती है। 
आश्रम में तुम्हारी उपस्थिति से मेरा अभिप्राय केवछ इन गिने-चुने रोगियों 
का इलाज ही नही, कुछ और भी है। मैं स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा में दृढ़ विग्वास 
रखता हूं। मैं समझता हूं कि मै तुममें मेरी तरह के अनुसन्धान की बनन्‍्य निष्ठा 
रखने वार एक साथी पाऊंगा। और यदि मुझे ऐसा आदमी आश्रम के उद्देग्यों 
में भी विश्वास रखने वाला मिल जाये तो मैं वडी बात समसझूंगा। में जानता हूं 
कि तुम भी इसी विचार से आश्रम आ रहे हो। अतएवं आश्रम में पूर्णटप ने आराम 
और घर की तरह शान्ति से रहो और उसका वारीकी से निरीक्षण करो। मेरा 
तो विश्वास है कि प्राकृतिक चिकित्सा जानने बाढा जरूवायु पर अवदम्दित नहीं 





३. साबरमती आश्रम के मैनेजर। 
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होगा। लाखों आदमी अपने को नीरोग रख सकते हैं अगर हर तरह के जलवायु 
को अपने अनुकूल बनाने का रहस्य वे समझ लें। उनको स्थान-परिवतेन के वे 
सावन तो प्राप्त नही हो सकते जो धनिकों को प्राप्त होते है। और मेरी समझ में 
नही आता कि प्रकृति इतनी निर्दयी हो सकती है कि धनिकों का पक्ष ले और निर्षनों 
की उपेक्षा करे। इसके विपरीत मुझे तो वाइविल की इस कहावत में विश्वास है 
कि “एक ऊंट सुई के नकुए मे से निकल सकता है परन्तु घनवान के लिए स्वर्ग में 
प्रवेश नहीं मिल सकता । वाइविल का एक और वाक्य है कि स्वर्ग हमारे अन्दर 
ही है! इसलिए मेरा तो सदैव यही विचार रहा है कि प्रकृति के नियम सरल. 
सीधे-सादे और सर्व-साधारण के अनुसरण करने योग्य होते हैं। 
अतएव मैं तुमसे कहूं कि तुम साधारण भारतीय जलवायु में स्वास्थ्य बनाये 
रखने और खोये हुए स्वास्थ को पुनः प्राप्त करने के साथनों की खोज करने के 
निश्चित उद्देश्य से आश्रम मे आओ। 
तुम्हारा गुभचिन्तक, 
बापू 
डा० एच० एरू० शर्मा, 
सन-रे हास्पिटल, करोछूवाग, दिल्ली । 


“अंग्रेजी: यरवदा जेल (पुना), ३३३।१९३३। बापु की छाया में हमारे 
जीवन के सोलह वर्ष से। ) 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा, खुर्जा 


३००. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


यरवदा सेण्ट्रल प्रिज़न, 
१४ मार्च, १६३३ 

प्रिय डा० शर्मा, 
तुम्हारा पत्र आज मिला और अम्तुर सलाम का पत्र पढने से पहले ही मैं 
तत्काछ उसका उत्तर दे रहा हू। मेरा तुमसे कहना यह है कि तुम आश्रम चले 
जाओ। उन रोगियों को देखो जो जब भी वहा है और वहां कुछ समय तक रहेंगे 
भौर यह भी देख छो कि ठण्डे जलवायु के स्थान पर जाने के वगैर उनकी चिकित्सा 
हो सकती है कि नही। अहमदावाद में अप्रैल तक तो इतनी गर्मी नही पड़ती जितनी 
छोग समज्नते हैं। रातें तो काफी ठण्डी रहती हैं और मुझे तो गर्मियों के दिन भी 
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कुछ कष्टकारी नही प्रतीत हुए। मैने तो स्वयं अपना इलाज आश्रम में एक से अधिक 
थार कराने में झिझक नही की, यद्यपि मुझे कुछ डाबटरों ने परामर्श दिया था कि 
मैं किसी पहाड़ी स्थान या कम-से-कम किसी ममुद्र-त्तट के किसी स्थान पर चला 
जाऊं। परन्तु तुमको तो स्वयं ही निश्चय करवा है और यदि तुम यह आवश्यक 
समझो तो मैं कोई ठण्डी जगह ढूंढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारे आश्रम आने से दो 
काम बनेंगे---एक तो तुम जगह और परिस्थिति से परिचित हो जाओगे और आश्वम- 
जीवन का अनुभव ले सकोगे; साथ ही साथ वहाँ पुराने मलावरोध के रोगियों 
पर अपनी चिकित्सा आजमा सकोगे। आश्रम में तो यह रोग व्यापकन्सा है। 
दो रोगी वहा पुराने दमा से पीड़ित है जो प्रायः वे इन रोगों को दूर करने वाले 
जलाशयों का सेवन करने कही वाहर नहीं जाते और जहां तक बस चलता हू 
आश्रम में ही रहते है। तुम आश्रम में जब चाहो जा सकते हो और यदि अस्तुरू 
सलाम को भी साथ छे जाना चाहो तो ले जा सकते हो। 
मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी बच्ची प्राकृतिक चिकित्सा-द्वारा चेचक के रोग 
से ठीक हो गई है। 
यदि तुम्हारा इरादा आश्षम आने का हों तो केवल एक तार या एक पत्र अपने 
वहां पहुंचने की तिथि का भेज देना ही काफी होगा। मै इस पत्र की एक प्रतिलिपि 
मैनेजर को भेज दूंगा। 
तुम्हरा गुभचिन्तक, 
मो० क० गांवी 
डा० एच० एल० शर्मा, 
सन-रे हास्पिटल, करोलवाग, दिल्ली । 


--अंग्रेजी। यरवदा जेल (पून् ), १४) ३१९३३। बापु की छाया में मेरे जीवन 
के सोलह वर्ष' से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल हार्मा 


३०९. पत्र : श्रीप्रकाश को 


यराबडा केन्द्रीय कारागार 
श्८वी मार्च, १८२३ 


भरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
ड्लै झ थे खथी है कि शरीर के पुत्र: स्य्स्व 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गयाहै और मुन्ने खुगी हैं किलता ही द्र 


हि 
॥ डर 
3६ 


ल्ट 


की 
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होने के साथ तुम्हारी वह निराशा भी दूर होती जा रही है जो तुम पर छा गई थी 
और मुझे सन्देह नहीं है कि यदि तुम काफ़ी विश्वाम लोगे और दूसरी सब चीजों 
को भुछा दोगे तो उसके फन्दे से पूरा तरह छूट जाओगे। यद्यपि हम सव उस 
गीताधमं के अनुयायी माने जाते है जो हमारे लिए कत्तेव्य-स्वरूप मानता है कि 
किसी चीज़ की भी चिन्ता न करो और फल को ईश्वर के सर्वशक्तिमान हाथों 
में छोड़ दो, फिर भी मै सोचता हूं कि इस मामले में अंग्रेज हमे हरा देते है। 
मुझे याद आता है कि स्वर्गीय लार्ड एसक्विथ, डाक्टरी सलाहू मानकर उस 
समय भूमध्यसागर की समुद्री सेर के लिए चले गये थे जब युद्ध अपनी पूरी 
ऊंचाई पर था और राज्य की चिन्ता अपने उत्तराधिकारियों के हाथ मे छोड़ 
गये थे। 
यथ्यपि श्रेणी-विभाजन के सम्बन्ध में मै बड़े तीत्र विचार रखता हूं, फिर भी 
चर्चा के अनुमतिप्राप्त विषयो के बाहर होने के कारण, मुझे इस पर चर्चा नही करनी 
चाहिए। 
मै विश्वाम लेने का अनुरोध करते हुए बावूजी को पत्र लिखूंगा, किन्तु मैं 
जानता हूं कि उनका दिल पूरी तरह अस्पृश्यता के विरुद्ध इस लड़ाई में गा 
हुआ है। 
हां, मुझे शिवप्रसाद से एक साप्ताहित विज्ञप्ति मिलती है जिसकी हम सब हर 
हफ्ते उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते है। जमनालाल जी का स्वास्थ्य काफी 
अच्छा है। अपनी आख की शिकायत से तो वह पूरी तरह मुक्त हो नही 
सकते। सरदार, महादेव और छगनलालर जोश, जिनसे तुम शायद मिल नहीं 
पाये किन्तु जिन्हे तुमने आश्रम मे देखा जरूर होगा, मेरे साथ तुम्हें अपना प्रेम 
भेजते है। 
प्रेम 
तुम्हारा निश्छल 
बापू 


प्् या । यरवदा जेल, १८।३।१९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
। 


सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध ए्‌०्प्‌- 
३०२ पत्र : श्रोप्रकाश को 


यरवडा केसद्धीय कारागार 
८वी एप्रिल, १४३३ 
मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
मुझे तुम्हें तुम्हारी इस आशा में निराश करता होगा कि मैं आगे सब पत्राचार 
बन्द कर दूं, किन्तु आस्थगित आशा के कारण हृदय को अस्वस्थ न होने देता । 
तुम्हारे पत्र, यद्यपि लम्बे होते है किन्तु तुम्हारे पत्र मन का अधिकाधिक अन्‍्त्दृश्य 
प्रदान करते है और मैं इसे सभी साथी कार्यकर्त्ताओं के बारे में पसन्द करता हूं। 
तुमने यह खयाल नही किया कि जो प्रस्ताव तुमने रखे है, उसमे तुमने घोड़े के आगे 
गाड़ी खड़ी कर दी है। तुम्हारे किसी भी प्रस्ताव मैं उस प्रयास की झलक नही है 
जो हमें खुद करना हैं। हर चीज व्यवस्थापकों-हारा, इसलिए सरकार दारा, 
होनी है, और यही सम्पूर्ण इतिहास में विनाश का मार्ग रहा है। वह सब सुधार, 
जिसकी रूपरेखा तुमने दी हैं, तभी आ सकते है जब हम लोग अस्पृश्यता-राक्षसी 
के विरुद्ध कम-से-कम जन-मानस को खड़ा करने के लिए काफ़ी प्रयत्त कर चुकेगे। 
उच्च वर्ण के हिन्दुओं द्वारा कथित निम्न जातियों का जो दमन हैं, अस्पृश्यता उसका 
अन्तिम रूप है। इसलिए मै तुमसे चाहूंगा कि तुम अस्पृश्यता के उद्गम तथा उसके 
दूरमामी प्रभावों का उससे अधिक पूर्णता के साथ अध्ययन करो, जिंतना तुमने 
किया जान पड़ता है। 
मुझे आशा है कि तुमने अपना खोया स्वास्थ्य जब तक प्राप्त कर लिया होगा )' 
मुझे खुशी है कि पिता जी बीच-बीच में आते रहे है। 
कलकत्ता से प्राप्त साप्ताहिक विज्ञप्ति से मालूम होता है कि शिवश्रसाद 
अव भी अच्छे होने से काफ़ी दूर हैं। हम सबको जाशा करनी चाहिए कि हमें उतके 


बारे में ज्यादा अच्छा समाचार मिलेगा। 
तुम्हारा निरछ्धछ 


बापू 
श्रीयुकत श्रीप्रकाश, 
सेवाश्रम, 
वनारस छावनी । 
--अंग्रेजी । घरवडा जेल (पूना), <८४।१९३२३।॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित" 
पत्नावली से। | 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय 
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३०३. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


यरवडा सेण्ट्रल प्रिजन, 
पुना। 
प्रिय डा० शर्मा, 

तुम्हारा पत्र मुझे बहुत पसन्द आया। यह तुम्हें शोभा देता है। तुमने मेरे 
सामने एक आदर्श चिकित्सक का चित्रण ही कर दिखाया है। हां, यदि आवश्यक 
समझो तो बेशक उसके कपडे तुम स्वयं साफ करो। यद्यपि आश्रम में वह पूरी 
तरह से तुम्हारी देख-रेख में है, उसे नियमित खुराक तथा आराम लेने के लिए 
काफी जोर दिया जाय। मै चाहता हूं कि तुम आश्रम की हर चीज को सूक्ष्म निरी- 
क्षण की दृष्टि से देखो और तत्सम्वन्धी अपने विचारों से मुझे सूचित करते रहो। 
प्रत्येक आश्रम-निवासी, जो तुम्हे निरीक्षण करने दे उन सबके स्वास्थ का तुम 
अवलोकन करते रहना। हां, यह्‌ आवश्यक है कि जिन रोगियों का रोग तुम्हारी 
समझ से बाहर हो, उनके विषय में मुझे स्पष्ट कह देता होगा। मै चाहता हूं कि 
तुम कुसुम वहन को भी देखो। आज तो वह डा० तरूवरूकर के इलाज में है किन्तु 
मै चाहता हूं कि तुम मुझे बता दो कि यदि वह तुम्हारे हाथ में सौप दी जाय तो 
तुम उसके लिए क्या उपचार नियत करोगे। और जमुना* वहिन भी तो है; वह पुराने 
दमा की रोगिणी है। यदि वह तुम्हारे देख-रेख में आना पसन्द करे तो तुम्हारे 
छारा उसका इलाज हो सकता है। एक रमा वहिन है। उनके कन्वे की हड्डी 
बढ़ी हुई है। मै अभी तक उसके रोग को अच्छी तरह नही समझ पाया । कदाचित्‌ 
इनका रोग तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। यदि नही, तो कृपया बताओ कि तुम उनके 
लिए क्या उपचार निश्चित करोगे। अन्त में आनन्दी भी है। उसका अभी 'ऐएपे- 
“ण्डिसाइटिस' का आपरेशन हुआ है। केवल मेरा ही इलाज चल रहा है जैसा कि 
और लोग भी थोड़ा-बहुत करते रहते है। ये मुख्य-मुख्य रोगी है जिनको मै चाहता 
हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इन्हे देख लो और उनके विषय में सब-कुछ बता 

दो। रोगी और भी है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 
अब कृछ तुम्हारे विषय में कहना है। जहां एक ओर मै चाहता हूं कि तुम 
आश्रम की दिनचर्या मे रम जाओ, वहा दूसरी ओर यह भी कहना है कि तुमको 
अपनी शर्वित के वाहर नही जाना है। हर काम को आराम के साथ करते रहना 
है। अपनी विशेष आवश्यकताएँ पूरी करा छेना। यदि असावधानी के कारण 


१. श्री नारायणदास गांधी जी की धर्सपत्नी! 


'सम्बोध र 


'तुम्हारा अपना ही स्वास्थ्य संकट में पड़ गया तो मुझे बड़ा दुःख होगा। मुझे बड़ी 
सान्त्वना रहेगी यदि तुम आश्रम को अपने घर-जैसा समझोगे और अपनी आव- 
इ्यकताओं को बताते रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम भगवान जी भाई के साथ हरिजन 
वस्ती देखने जाओ और रोगियों तथा वहां की सफाई की परिस्थितियों को देखो | 
अच्छा होता यदि तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे साथ आये होते। कोई बात नही । 
यदि सव ठीक-ठीक रहता है तो पीछे देखा जायगा। 
तुम्हारा, 
वापू 


“- अँग्रेजी। यरवदा जेल (पूना), १९॥४॥१९३३॥। वापु की छाया में मेरे जीवन 
के सोलह वर्ष! से।] 
सोजन्य : श्री हीरालाल हार्मा 


३०४. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


यरवदा सेण्ट्रछ प्रिजन, 
पूना । 


भाई हीरालाल शर्मा, 

तुम्हारा हिन्दी पत्र पाकर मुझको बहुत ही आनन्द हुआ। हिन्दी में यह 
पहिलछा पत्र और ऐसे स्वच्छ अक्षर ! आश्चर्यजनक वात है। हिन्दी भी 
अच्छी ही है। यह कैसे ? मैंने पत्र और ?/०४००४७०४०ा५ड सब ध्यान से पढ़ 
ल्यि है। 

प्राकृतिक चिकित्सा से गांधी कुदुम्ब अनभिज्ञ नहीं है। यह तो विनय की 
भाषा हुईं। उनका विश्वास कम है लेकिन यह भी रावके छिए नहीं कहा जा सकता 
है। वे और दूसरे भी वेचारे क्या करें ? जो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान 
और प्रेम हो सकता था वह मेरी ही वजह से। छेकिन मेरा ज्ञान इतना अधूरा कि 
जिससे जल्द रोगों में निकम्मा वन जाता हूं। कभी व्यवस्थित तौर पर उस्त हक 
का अभ्यास करने का मुझको समय ही वही मिला। मेरे शौक की यह वस्तु हंने के 
कारण थोड़ा बहुत मैं जान सका हूँ। मेरे अधूरापन के कारण हमेशा प्राहुतिक 


० आआट५ हा छ 
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कम था। उसकी श्रद्धा अपूर्व थी। पीछे आया था गोपालराव। वह एक अस्पताल 
रखकर राजमन्द्री में बैठ गया है। उसी पर विश्वास करके मैंने एक मूर्ख प्रयोग 
किया। उसका वर्णन मैने अखवार में भी दिया था। गोपालराव के परिचय से 
मुझको निराशा पैदा हुई। गोपालछराव श्रद्धालु है लेकिन उसका ज्ञान बहुत ही 
अघूरा है और दु.ख यह है कि अपने अधूरापत का उसको पूरा ख्याल नही है। अब 
तुम मिल गये हो। मैं तो चाहता हूं कि मुझे मत छोड़ो। आश्रम में और भी रहो, 
नम्नतापूर्वक अपने ज्ञान की मर्यादा को पहचान लो। आश्रम के लोगों का विश्वास 
संपादन करो और पीछे ऐसे उपचार के लिए जगत को निमन्त्रण भेजो। अगर आश्रम 
से शीघ्र लौट जाने की आवश्यकता नही है तो कम-से-कम थोड़े दर्दियों को तो अच्छे 
करके जाओ। अगर आश्रम तुमको अच्छा छंगे और नारायणदास जी को तुम 
अच्छे लछगो तो आश्रम में अवश्य रह जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा का तुम्हारा 
ज्ञान पूरा हो अथवा अपूर्ण हो उसकी मुझे दरकार नही है। मुझे दरकार है सत्य 
की, जहा तक हम जा सके वही तक जाकर सतन्तुष्ट रहें तो कोई हानि नही हो सकती | 
अगर पत्नी भी आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार है तो कोई कारण नही 
है वह भी आश्रम मे आकर क्‍यों नही रहे। तुम्हारी धर्मपत्नी को मै ख़त लिखता हू 
इसी के साथ रकक्‍्खूगा। 
भगवान जी के साथ हरिजनों के पास गये सो अच्छा हुआ। यदि सम्भव 
है तो आश्रम छोड़ने के पहिले ही और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे 
पास आ जाओ। तब हरिजनों में आरोग्य के बारे मे क्या करना चाहिए उस 
बारे में हम कुछ वार्तालाप कर छे। इतवार छोडकर जब दिल चाहे तव आ 
सकते हो। दोपहर को मिलने का हो सकता है। 
आश्रम में खुराक के वारे मे तुम्हारी सूचना की प्रतीक्षा करूंगा। आरोग्य 
की दृष्टि से आश्रम की खुराक को मैं सम्पूर्ण ववाना चाहता हूं। हरिजन बालकों 
को आश्रम मे रखने का इरादा तो हमेशा रहा ही है लेकिन ऐसे बालक बहुत 
नही मिल सकते है। आश्रम में जो छोग अपना रोग छिपाते है उसको सलाह दे 
दो कि वे उसे प्रकट कर दें और जो अपने विकारों को शान्त नही कर सकते है वे ' 
भाग जाय॑। 
कुसुम के बारे में मैं सोच रहा हूं कया किया जाय। रमा वहिन के वारे में तो 
अगर उनके रोग का निदान के वारे में और चिकित्सा के बारे में तुम को कुछ भी 
जंका नही है तो वही उपचार किये जाय॑ जो तुम्हे पसन्द हो। इसी तरह जमना बहन 
के लिए। अमीना से अगर भात और दूसरे स्टार्च के पदार्थ और तम्बाकू छोड़वा 
दोगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रात:काल दांतों पर तमाकू घिसती है। वम्बई के 
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अखबारों में जो तुम्हारे आने का उल्लेख था उस बारे में जो तुमने किया बह अच्छा 
ही हुआ और योग्य हुआ। 

वापु के 
२-५-३३ आशीर्वाद 


-- मूल हिन्दी। यरवदा जेल (पुना), २५१९३३। वापु को छाया में मेरे 
जीवन के सोलह वर्ष” से।] 
सौजन्य : श्री हीराछाल शर्मा 


३०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


यरवदा सेण्ट्रढ जेल, 
पूना 
२ मई, १६३३ 
प्रिय जवाहरलाल, 
जव मैं आनेवाले उपवास' से जूझ रहा था, तव तुम मानो सदरीर मेरे सामने 
थे। किन्तु कोई छाम नहीं। काश मुझे अनुभव हो सकता कि तुमने उपवास की 
नितान्त आवश्यकता को समझ लिया है। हरिजन-आन्दोलन मेरे बौद्धिक प्रयत्त 
के लिए बहुत बड़ी चीज है। सारे संसार में इतनी वुरी चीज कोई नही है। फिर 
भी मैं बर्म को और इसलिए हिन्दुत्व को छोड़ नही सकता। यदि हिन्दू धर्म से मैं 
निराश हो जाऊं तो मेरा जीवन मेरे लिए भार वतन जायगा। मैं हिन्दुत्व के द्वारा 
ईसाई, इस्छाम और कई दूसरे धर्मों से प्रेम करता हूं। इसे छीन छिया जाय तो 
मेरे पास रह ही क्या जाता है ? किन्तु मैं इसे छुआछूत और ऊंच-नीच की मान्यता 
के रहते हुए सहन भी नही कर सकता । सीभाग्य से हिन्दू धर्म में बुराई का रामबाण 
इलाज भी है। मैंने उसी इल्णज का प्रयोग किया है। सम्भव हो तो म॑ं सुम्टें यह 
भहसूस करवाना चाहता हूं कि यदि मैं उपवास के बाद बच रहूं तो अच्छा ही है 
और यदि जीवित रहने की कोशिश के बावजूद यद शरीर नप्द हो जाता है तो भी 
क्या बुराई है? आखिर यह है ही क्या --एक शसदठ से टूट जानेवाली चिमनी 
2+3२9७५५५०+०७७७५७५५७५५०.४०७०न७-०-जन०»क->काक, 
१६ हरिजनों को हिन्दुओं से अलग कर देने के प्डिया प्रधान मन्त्री मझटानल्ड 
के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन । 
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से भी अधिक नाणवान है। उस कांच के गोले को फिर भी दस हजार वर्ष तक ज्यों- 
का-त्यों खखा जा सकता है, परन्तु इस शरीर को एक मिनट के लिए भी जैसे-का- 
तेसा नहीं रख सकते। और मृत्यु रो अवश्य ही प्रयत्न-मात्र का अन्त नही हो जाता । 
ठीक ढंग से सामना किया जाय तो मौत घसी उदात्त प्रयत्न का आरप्म भी हो सकता 
है। परन्तु यह सत्य तुम्हे स्वयं-रफूर्ति से दिलाई न देता हो तो में दलीलों से तुम्हे 
कायल नही करना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्दरी स्वीकृति भेरे साथ ने भी 
हुई तो भी अग्नि-परीक्षा के इस सारे दौरान मे तुम्हारा बद्ठमूल्य स्नेह भेरे साथ 
रहेगा। 
तुम्हारा पत्र मिल गया था, जिसका उत्तर मैने सोचा था, फुर्मत से देगा, 
परन्तु ईश्वर की इच्छा और ही कुछ थी। क्ृप्णा' से मेरी बातें हुई थी। मेरा खयाल 
है कि सरूप के काठियावाउ के काम के बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। कमला ने 
तो मुझे अपना पता तक नहीं भेजा। बहुत दिनो से उसका कोई पत्र नहीं आया 
है। जब तुम उससे मिलो, उसे और इन्दु को मेरा प्यार पहुंचा देना। 
कमला को उपवास की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हो सके तो मुझे तार 
देना । 
हम सब की ओर से प्यार। 
बापू 


“--अंग्रेजी। यरवदा जेल, पुना, २५११९३३। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा यांधी 


३०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू फो 


२२ जुलाई, १६३३ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैने तुम्हें लिखने की कई वार इच्छा की। परन्तु विवश था। नई प्राप्त 
होनेवाली रत्ती-रत्ती भर शक्ति सामने रखते हुए आवश्यक कार्य को निवटाने में 
लगाता रहा। 


लय वन सम जन सनणभ 


१. जवाहरलाल फी वहिय, बाद की कृष्णा हठी सिह। १९६८ ई० में रून्दन में 
उनका देहान्त हो गया। 
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माता जी और कमछा के साथ वहुत अच्छा समय बीता। सरूप और रनजीत' 
से अधिक नही मिल सका। 

माता जी को कृष्णा की चिन्ता है। उसके भविष्य के बारे में उन्होंने मुझसे 
लम्बी बातचीत की। इस मामले में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो 
बताओ। अलबत्ता मेरी गति-विधियां अनिश्चित है। परन्तु इसकी पर्वा नही। 

देवदास और लक्ष्मी को मैंने पूना में छोड़ा था। अब वे आनेवाले है। बहुत 
करके देवदास अभी दिल्‍ली में बस जायगा। महादेव, वा और प्रभावती" मेरे 
साथ हैं। खयाल है कि वे सब शीघ्र ही बिखर जायंगे। 

उपवास से पहिले की शक्ति फिर से प्राप्त करने में मन्द गति रही है। परन्तु 
मेरी दशा धीरे-धीरे सुधर रही है। 


सप्रेम 
बापू 
--अंग्रेजी। २९॥७/१९९३३। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स'। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
३०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्घा 
३ १-८-३ हे 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तो तुम अपनी अवधि के पहिले बाहर आ गये। आशा है, तुम्हें मेरा तार 
मिला होगा। मैने सोचा था कि मां इलाहाबाद वापिस जा रही है; मैं तुमसे 
पूरे विवरण की आशा करता हूं। 

इन्दु मेरे पास अक्सर आती रही है। आज शाम फिर आनेवाली है। 

यदि किसी तरह सम्भव हो तो हमें शीघ्र मिलना चाहिए। किन्तु अगर मां 
(की हालत) खराब बनी रहती है तो तुम्हें वहां रुकना पड़ेगा। मै तुम्हारे पूरे 
पत्र की आशा रहूंगा। यह और भी अच्छा होगा कि तुम उसे रजिस्ट्री कराके 
भेजो। 





१. रणजित पण्डित, सरूपरानी (बाद की विजयलक्ष्मी) के पति। 
२. सहादेव हरिभाई देसाई, गांधी जी के वेयक्तिक सचिव। 
३. श्री जयप्रकाश नारायण की पत्नी। 


५१२ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


मै प्रबल रूप से खोई शवित प्राप्त कर रहा हूं। अतीत के विषय में मैं कुछ 
-नही कहता क्योंकि मुझे उम्मीद है, अव तुम उसके वारे में सव कुछ जान चुके हो । 
अधिक, मिलने पर। 
प्रेम 
बापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, ३१॥८।१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


३०८. पन्न : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


पर्णकुटी, पूना 
२-६-३ ३ 
भाई बनारसीदास, 
तुम्हारा पत्र मिला। आनंद हुआ। बंगाल में हिन्दी प्रचार के लिये वेतन 
देकर अच्छे शिक्षक रखने चाहिए। रामानंद वावु ने हिंदी भाषा की बड़ी सेवा 
की है इसमें कोई संदेह नहीं है। विशाल भारत स्वावलंबी करने के लिए तुमको 
धनन्‍्यवाद। मठ़ास के दौरे का ब्यान मैने देख लिया है। अच्छा है। तुम्हारी 
शारीरिक प्रकृति अच्छी होगी। 
वापु के आशीर्वाद 
[टिप्पणी--पत्र छिखा दूसरे के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के 
है।] 
--+ हिन्दी । पर्णकुटी, पुना, २९॥११९३३॥। जी० एन० २५६४ को फोटो-नकलू 
से।] 


३०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। स्पष्टतः तुम्हारी उपस्थिति ने मां के लिए टानिक' 
(वल्य औषधि) का काम किया है। यदि वह ज्वर से मुक्त रहती है तो तुम चन्द 
दिनों के छिए बाहर जाने के लिए स्व॒तन्त्र हो सकते हो। यदि ऐसा हो तो जितना 
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जल्द सम्भव हो तुम मेरे पास आओ। मैं यहां से आगामी शुक्रवार या शनिवार 
को बम्बई जाने को उत्सुक हुं- वहां छगभग एक हफ्ता रहूंगा और फिर वर्धा जाऊंगा । 

जिस युवक के नाम का जिक्र तुमने किया है, उसे मैं नहीं जानता। मैं परिवार 
को अच्छी तरह जानता हूं। मैं उस (युवक) से भी जरूर ही मिला हुंगा किन्तु 
यदि मैं उसे देखूंगा तो पहिचान न सकूंगा। परिवार की परम्परा उदार है। इस- 
लिए उन लोगों के साथ कृष्णा के खूब सुखी होने की सम्भावना है। मैंने अनसूया 
बहन को लिखा है। जरूरत होने पर मैं तुम्हे तार दूगा। निश्चय ही, मैं मामले 
को बिल्कुल गुप्त रख रहा हूं। मैं यह माने लेता हूं कि र० ब० को मेरे लिखने का 
तुमने कुछ बुरा न माना होगा। 

कमला को उत्तेजना और चिन्ता से मुक्त रखने की आवश्यकता है। मेरा 
यह मानने का मत होता है कि बम्बई में वह नौरोजी बहिनों के साथ सुखी नहीं 
है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि जब तुम यहां आओ तो उसे साथ ले आओ, 
और फिर उसे यही छोड़ दो। 

इस आशा से कि हम जल्दी ही मिल रहे हैं, मै राजनीतिक स्थिति या अपने 
उपवास के पराक्रमों के बारे में कुछ नही कह रहा हूं। मैं तेजी से खोई हुई शक्ति 
प्राप्त कर रहा हूं। 

बेचारा महादेव वेलगाम में है। आग में से गुजरना अच्छा ही है। 

कृपया मां से कहो कि वह निरन्तर मेरे विचारों में है। उन्हें बादलों को हटते 
देखने के लिए काफी दिन जीना है। 

तुम सबको मेरा प्रेम 

ई-4-३ रे बापू 


-- अंग्रेजी) वर्धा, ३१९११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१०. तार: जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धागंज 
२३ सितम्बर ३३ 
जवाहरलाल नेहरू 
रूखनऊ 
तुम्हारा तार (मिला)। आज पत्र भेजा है। कल जांच पूरी करली। 


जे 
थ्लज 
5 


प्‌श४' उत्तर प्रदेश में गांधीजी: 


सब मिलाकर सन्तोषग्रद। तुम श्रीमती हथीसिह को वाजाब्ता हस्त प्रदान 
करोगे। प्रसन्न (हूं कि) मां पहिले से अच्छी है। 


वापू 


--अंग्रेजी। वर्धा, २३१९११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। |, 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को. 


वर्धा 
२३-६-३ ३ 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

कल ही मै तुम्हें लिखने को तैयार हो सका हूं। मेरी जांच १ बजे दोपहर 
में पूरी हुई। मै अब तक कस्तूर भाई, श्री हथीसिह और शंकरलाल से, जो परिवार 
को भलीभाति जानते है, मिल चुका हूं। अपने अनुभवों से मुझे पुरा सन्‍्तोष नहीं 
है। मुझे साफगोई नही मिली। फिर भी प्रस्तावित विवाह के विरुद्ध कुछ कहने: 
को मेरे पास नही है। नवीन परिस्थितियों मे कृष्णा काफ़ी सुखी रहेगी। इससे, 
भी वड़ी वात यह है कि उसने इस विवाह पर अपना दिल जमा लिया है। वह, 
राजा की मां से पत्र-व्यवहार करती रही है। राजा बावू उसके चुने (जीवनसाथी ) 
का प्यार का नाम है। कष्णा के नाम पर वह कुछ छोड़ जायंगे, इसका तो कोई 
सवाल ही नही है। निश्चय ही मैने उत्त लोगों पर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया 
कि कृष्णा के नाम से कुछ कर देने का सुझाव सिर्फ मेरा था। किन्तु वैसा होते 
हुए भी उसे विवाह की कोई शर्ते बनाने का विचार नही था। मैने उनसे कह दिया 
कि मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया था कि जहां तक सम्भव हो, में सभी लड़कियों 
के लिए ऐसी व्यवस्था करने में विश्वास रखता हु। यदि इस विवाह का अन्तिम 
रूप में निस्चय करना है तो तुम्हें निश्चित प्रस्ताव करते हुए श्रीमती हथीसिह को 
अहमदाबाद लिखना चाहिए और वह तुम्हे अपनी स्वीकृति भेज देंगी । वह जितनी 
जल्द कृष्णा चाहे, विवाह के लिए तैयार है। वह इच्छुक है और मेरा खयाल है. 


१. सतलब है अपनी बहिन के व्याह के लिए लिखोगे। 


सम्बोध “ ५्श्ए्‌ 


कि मंगनी और विवाह एक साथ ही कर देना चाहिए। अब तुम युवक हथीसिह 
को जब चाहे वुलाने के लिए लिख सकते हो। 

मुझे आशा है कि मां, और कमला भी, पहिले से अच्छी है। 

मैं आज सुबह ही वर्धा पहुंचा हूं। सिवाय ऊंचे रक्तचाप के, जिसे डाक्टरों 
ने लिखा है, मुझमें कोई खराबी नही है, फिर भी आज से कम-से-कम तीन 
हफ्तों तक, यानी आगासी १५ अक्तूबर तक, मेरा घूमना-फिरना बन्द 
रहेगा। 

मथुरादास बस्बई में हैं। चच्रशंकर और नायर, निश्चय ही बा, मीरा 
वहन और प्रभावती के अलावा, मेरे साथ हैं। प्रभुदास जी मेरे साथ है। 

प्रेम 

२३-दैहरे रे बापू 


-- अंग्रेजी । वर्धा, २३९११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से।] 
सौजन्य ; श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
२४-दै-रे रे 

भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
प्रस्तावित परिणय के विषय में आज जमनाछाल जी से मेरी बात हुई। 
लगता है, वह परिवार को अच्छी तरह जानते है। उनकी निश्चित राय है कि 
परिवार, निएचय ही कस्तूर भाई को छोड़कर, उतनी अच्छी हालत में नहीं है 
जैसा ऊपर से रूगता है। उनकी राय तो यहां तक है कि वे अभावग्रस्त हो सकते 
है। मैंने सोचा कि मैं यह सूचना तुम तक पहुंचा दूं। वह खुद भी इसके लिए उत्सुक 
है कि उनकी राय तुम्हें मालूम हो जाय। निजी तौर पर तो मैं इससे अप्रभावित 
हूं। किन्तु वह सोचते हैं कि कृष्ण को इसका पता होना चाहिए। जहां तक मैं 
विचार कर सकता हूं, कोई चीज कृष्णा के चुनाव को तवतक प्रभावित नही कर 
सकती जबतक कि उसे तरुण (वर) के विरुद्ध कोई निश्चित बात न मिले । 


१. कृष्णा का हथीसिह के साथ। 


५१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


और वह बिल्कुल सही है। कस्तूर भाई का दृढ मत है कि कृष्णा का चुनाव 
अच्छा है। 
तुम सबको प्रेम 
३४-६-३३ बापू 
जो कुछ मैं सुझाना चाहता था वह यह है कि यदि विवाह होता है, और यदि 
मा राजी होती है तो धामिक संस्कार वर्धा में किया जा सकता है। कठिनाई 
को मै जानता हूं। मै जानता हूं कि मैं स्वार्थवश सोच रहा हूं। मैंने सिर्फ सुझाव 
फेंक छोडा है। हम देखें कि क्या होता है। कस्तूर भाई से मेरी भेंट की सम्भावना 
है। तुम इस बात में सफल हो सकते हो कि मेरे-जैसे आदमी तुम्हें पण्डित न 
लिखें किन्तु मै देखता हूं कि (यह) विदेषण तुम्हरे साथ बना रहेगा। 


--अंग्रेजी। वर्धा, २४॥९॥१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे कई पत्र मिले। मैंने रफ़ी' से लम्बी वार्ता की है। वह तुम्हें इसके 
वारे में सव कुछ वतायेंगे। मेरी राय यह है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 
करने से कोई लाभ नही होगा। किन्तु इसका यह मतलूब नहीं है कि अगर ऐसी 
बैठक की गई तो इससे मुझे कोई गहरा आघात पहुँचेगा। इसके विपरीत, यदि 
पर्याप्त संख्या में लोग इसे चाहते है, तो उनका करत्त॑व्य है कि ऐसी बैठक के लिए 
अधियाचना भेजें। मैं महसूस यह करता हूं कि हमें पहल नही करनी चाहिए। यदि 
तुम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हो कि अधियाचना न होते हुए भी बैठक 
वुलाना ज्यादा अच्छा होगा, तो तुम्हे बैठक बुलानी चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं 
कार्यकर्ताओं की सम्मति के भी स्पज्शै में नही हूं। इसलिए मेरी राय उन लोगों को 
विना किसी डर के निरस्त करनी चाहिए जो दूसरी राय रखते है। 
रफ़ी हमारी वातचीत का जो वर्णन देंगे उसके अतिरिक्त दूसरे जिस मुद्दे को 


१. स्व० रफी अहमद किदवई। 


सम्बोध . ५१७ 


मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वह है कार्यकर्त्ताओं के विषय में । यद्यपि मैं जो कुछ कर 
सकता हूं वह तो करूंगा ही, किन्तु यह मेरी सम्मति है कि हर सूबे को अपने कार्य- 
कर्त्ताओं की सहायता करनी चाहिए, यह भी कि हर जिले या तहसील को भी 
अपने-अपने कार्यकर्त्ताओं का बोझ उठाना चाहिए। जबतक हम इस स्थिति पर 
नहीं पहुंचते, हम बालू के घरौदे की भांति रहेंगे। मै समझता हूँ कि तुम्हे सूबे में 
भिक्षापात्र लेकर निकल पड़ना चाहिए और लोगों को इस ओर गतिमान करना 
और उदाहरण उपस्थित करना 'चाहिए। मेरा आदर्श तो यह है कि प्रत्येक कार्य- 
कर्त्ता को अपनी जीविका उसी क्षेत्र से, जिसकी सेवा वह करता है, प्राप्त करनी 
चाहिए और इसमें गौरव का बोध करना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक अपनी मजदूरी 
के योग्य होता है। 

शेष रफ़ी से। 

आशा है, मां और कमला, दोनों, पहिले से अच्छी हैं। समय पर तुम मुझे 
चताना कि डा० विधान राय क्या कहते है। _ 

प्रेम 

२८-६-३ ३ बापू 

निजी पत्रों के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नही है। आशा करता हूं, 
उनके साथ मेरे दो पन्र भी तुम्हें मिल गये होंगे। 


“- अँग्रेजी। वर्धा, २८।९११९३३। नेहरू संग्रहारूय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सं(जन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१४. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
७-१०-३ ३ 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले है। पहिले का उत्तर देने की जरूरत नही है। 
मैं देखता हूं कि कृष्णा का विवाह २० वी को हो रहा है। मैं खुश हूं कि मुझे 
इलाहाबाद आने की चेष्टा न करनी चाहिए। मेरे लिए यह कही ज्यादा अच्छा 
है कि मैं तबतक परदे में रहूं जवतक कि डाक्टर लोग मुझे बिल्कुल स्वस्थ नही घोषित 
कर देते। साथ में कृष्णा के लिए पत्र है। 


५१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं देख रहा हूं कि मां अव भी मुसीवत के बाहर नहीं हैं। हमें आशा 
ऋरनी चाहिए कि वह विवाह-समारोह में उपस्थित होने योग्य तन्दुरुस्ती हासिल 
कर लेगी। 
मैंने ड० ह० (डेली हेरल्ड ? ) के लिए लिखे तुम्हारे लेख को बहुत पसन्द 
किया। मै इसे अगाथा के पास भेज रहा हूं कि वह इसका जो उपयोग ठीक समझे 
करले। वह एक अद्भुत कार्यकर्ती है। मीरा अपने जेल-सम्बन्धी अनुभवों के नोट 
की सव वात भूछ गई थी। अब उसका मस्विदा तैयार हो गया है। वह एण्डरूज़ 
को देने के लिए तथा उसका और भी जो उपयोग तुम करना चाहो, उसके लिए 
तुम्हारे पास भेजा जायगा। 
मै सोच रहा हूं कि कार्यकर्त्ताओं के लिए क्या किया जा सकता है। 
यह जो मै ठण्डन के मतभेदों के बारे में पढ़ता हूं, वह क्‍या बात है ? क्‍या 
तुमने वह अनुच्छेद देखा है? ह 
प्रेम 
वापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, ७४१०११९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।॥] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुन्ने तुम्हारा तार मिला था, जिसका जवाब मैंने तीसरे पहर भेज दिया। 
मैं आशा करता हूं कि मां इतनी सवरू हो जायंगी कि विवाह (समारोह) में उप- 
स्थित रह सकें। 

आज मुझ संलग्न (पत्र) सरला देवी से मिला है। मैंने उन्हें कह दिया है कि 
इन्दु जैसा भी चुनाव करना चाहे, करने के लिए स्वतन्त्र है, और जान नहीं पड़ता 
कि वह विवाह के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी, क्योंकि अभी पढ़ ही रही है। 
मैने उनसे यह भी कह दिया है कि मैं पत्र तुम्हारे पास अग्रसर कर रहा हुं। यदि 
इन्दु विवाह-प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हो तो मैं समझता हूं कि दीपक 
एक अच्छा वर है। 





१. अगाथा हेरिसन : ब्रिठेन की एक समाज-सेविका । 
२. स्व० पुरुषोत्तमदास ठण्डन। 
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हार्डीकर' तथा कमछा चट्टोपाध्याय आज आये है। हार्डीकर भगन्दर से 
'पीड़ित हैं और उनको आपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा मुझे कल मालूम होगा । 
जमनाछालू जी एक मित्र की, जो आ्थिक संकट में है, मदद करने बम्बई गये है। 
वह चार दिनों में लोौटेंगे। 

यदि सब कुछ ठीक रहा तो मेरा दौरा ८ नवम्बर को शुरू हो रहा है। मैं 
खूब विश्वाम ले रहा हूं। 

आजकल कमरा कभी (पत्र) नही लिखती। 
वर्धा प्रेम 
5-१०-३२३े । बापू 


-- अँग्रेजी। वर्धा, ९॥१०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१६. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धा 
5-१०-३ ३ 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद | 
ईइवर का धन्यवाद । आशा है, मां आगामी विवाह (संस्कार) में उपस्थित 
रहने के लिए काफ़ी अच्छी और खूब स्वस्थ होंगी । 
बापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, ९११०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सत्याग्रह आश्रम, वर्धा 
अक्तूबर १५, १६३३ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पन्न, जिसके साथ तुमने मदुरा के कृप्णमूर्ति को रिखे अपने पत्र 
की प्रतिलिपि भेजी है, मिल गया। 


१. श्री एन० एस० हर्षडकर जो कांग्रेस-सेवा दल के प्रधान थे। 
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यह रही हेलल्‍स को लिखे मेरे उस पत्र की एक प्रतिलिपि, जो उनके पत्र के उत्तर 
में मैंने लिखा हैं। उनका पत्र तुमने अखबारों में देखा होगा। मारूवीयजी को 
लिखे पत्र की प्रतिलिपि भी नत्थी है। यह खुद ही अपनी बात कहता है। 
परिणय के लिए मेरी समस्त शुभ कामनाएं। उस दिन मै भावना में तुम्हारे 
साथ रहूंगा। 
प्रेम 
वापू 
श्री जवाहरलाल नेहरू, 
आनन्द भवन, इलाहाबाद | 


“-अँंग्रेजी। वर्धा, १५।१०१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावल्ली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१८. पतन्न : मालवीयजी को 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा, अक्तूबर १५, १६३३ 
चूंकि, जो भी शक्ति मै फिर से प्राप्त कर सका हूं, वह सव हाथ मे लिये हुए 
तुरन्त के कामों में लग जाती रही है, मैं आपको लिख नही पाया हूं। मेरे पास कोई 
नई वात कहने के लिए नहीं थी, और मैं जानता था कि मै जो भी कार्रवाई 
करूंगा उसके बारे में आपको गलतफहमी नही होगी। इसीलिए मैने अपनी सफाई 
नही भेजी, क्योकि मुझे विद्वास था कि यदि मेरे किये किसी काम में स्पष्टी- 
करण की जरूरत होगी तो आप उसको मुझसे तरूव करने में कोई आनाकानी 
नही करेंगे। | 
मैं आपके स्वास्थ्य, वल्कि स्वास्थ्य के अभाव, के विषय में सूचना प्राप्त करता 
रहा हूं, और मैंने बहुत दिन पहिले समझ लिया था कि आप यह या वह परिवर्तन 
करें, इसके बारे मे आपसे कुछ कहना ही व्यर्थ है। इस वात में, जैसा कि दूसरे 
विपयों मे भी है, आप स्वयं ही अपने नियम है। इसलिए मै इतनी प्रार्थना से ही 
सन्तोप कर लेता हूं कि जिस ईश्वर ने, इतने रूम्वे वर्षो तक आपकी सार-संभाल 
खखी है, और जिसने आपको ऐसी ऊर्जा से सुशोभित किया है, जिस पर भारत के 


युवक ईर्प्या कर सकते है, आगे भी, जवतक उसे आपकी सेवा की आवश्यकता होगी, 
जापकी सार-संभाल करता रहेगा। 
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यह पत्र मैं आपके सबसे ताजे वक्तव्य के सन्दर्भ में लिख रहा हूं। मेरा अपना 
खयाल है कि यदि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है तो वह अत्यधिक बहु- 
मत से सविनय प्रतिरोध आन्दोलन को जारी रखने का प्रस्ताव पास करेगी। मेरा 
ऐसा विश्वास होने के कारण ऐसी मंजूरी के लिए बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता 
मै नहीं समझता, क्योंकि मंजूरी से सविनय प्रतिरोध की गति नहीं बढ़ जाबगी। 
उसे तो अपनी ही प्राकृतिक गति से चलना होगा। किन्तु, यदि आपका विश्वास 
हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एक नया कार्यक्रम स्वीकार करेगी और 
सविनय प्रतिरोध का त्याग कर देगी तो इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा 
कारण नहीं कि आप बैठक के लिए अधियाचना के पक्ष में क्रियात्मक रूप से कन्वेसिंग' 
न करें। ऐसी अधियाचना प्राप्त होने पर जवाहरलाल बैठक बुलाने के लिए वाध्य 
है। मैं यह निवेदन करने का भी साहस करूंगा कि यदि आप ऐसी अधियाचना 
को आगे बढ़ाते है तो अधियाचकों से सलाह करके आप कोई निश्चित नीति और 
कार्यक्रम भी निर्मित करें जिसे आप अविचल रूप से कार्यान्वित करने को तैयार 
हों। यदि ऐसा नहीं किया जाता और सिर्फ अधियाचना ही भेजी जाती है तो 
बैठक का अन्त केवल निरथेक चर्चा और अविचा पूर्ण प्रस्तावों में होकर रह जायगा । 
यद्यपि मै ऐसी किसी बैठक में प्रसन्नतापूर्वक भाग छूगा और अपनी वात भी कहूंगा, 
किन्तु मैं ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक नहीं हूं और यदि आप या 
जिम्मेदार सदस्यों का कोई समूह उच्च उद्देश्य से, चाहेगा कि मै अनुपस्थित रह 
तो मैं खुशी के साथ उसमें भाग लेने से विरत रहूंगा । 
पण्डित मदनमोहन मारलूवीय 


मसूरी। 
--अंग्रेजी। वर्धा, १५।१०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


सौजन्य : नेहरू संग्रहालय । 


३१९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह आन 


| 


> -| 


वर्षा, अक्तूबर १६, (४२ 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 


यह रहा जमनाछाल जी का त्यागपत्र। यदि तुम सोचते हो कि इसे नहा भा 
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जाना चाहिए और इससे उलझन पैदा होगी ती तुम इस पर कोई कारंवाई न करना । 
उस हालत में, विवाह की तैयारियों से छूटूटी पाने के वाद तुम इसे अपने कारण 
लिखकर लौटा सकते हो। किन्तु यदि तुम समझते हो कि त्यागपत्र स्वीकार किया 
जा सकता है, तो तुम इसे तुरन्त प्रकाशित कर सकते हो। मै जानता हूं कि कोपा- 
ध्यक्ष केवल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति-द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। 
इसलिए फिलहाल कोषाध्यक्षता जमनाछाल जी के हाथों में बनी रह सकती है। 
मुख्य बात तो यह है कि वह कार्यसमिति के सदस्य नहीं रह जाते। मेरी समझ में 
यह कदम बृद्धिमत्तापूर्ण और आवश्यक है। जिस हालत मे वह है, उनके लिए इस 
समय जेल जाना--मतलव विशेषज्ञ जिस विश्राम की आवश्यकता समझता है 
उसे लिये बिना जाना--खतरा मोल लेना है। किन्तु सामान्यताः सैनिक उस सीमा 
तक अपने स्वास्थ्य की पर्वा नही कर सकते जिस सीमा तक जमनालाल जी के स्व- 
भाव की मांग है और चूकि वह सविनय प्रतिरोध के कत्तैंब्य के विषय मे वही दृष्टि 
रखते है जो मै रखता हूं, कांग्रेस सगठन में एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए उन्हें 
बेचेनी होती है। 
मैने तुम पर अपनी वह तर्कना प्रकट कर दी है जिसके कारण जमनालाल जी 
के त्यागपत्र देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का निर्णय मुझे करना पड़ा। 
तुम्हारा 


बापू 
श्री ज० ला० नेहरू, 


इजाहाबाद। 


“- अँग्रेजी। वर्धा, १६११०११९३३+ नेहरू संग्रहारूय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्डिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


[जवाहरलाल की छोटी वहिन छृष्णा का विवाह राजा हथीसिह से होने 
के अवसर पर लिखा गया पत्र। --सम्पा० ] 


१८ अक्तूबर, १६३३ 

प्रिय जवाहरलाल, 
साथ में वो मालछाएं है। ये बर-वधयू के लिए आज मेरे विशेष रूप से काते 
-हुए सूत से बनाई गई हैं। इनके साथ मेरे शुभ आशीर्वाद जुड़े हुए है। मेरी 


नसम्बोध ५२३ 


ओर से उनके गले में डाल देना। आशा है, ये तुम्हारे पास समय पर पहुँच 
जायंगी। ; 

मुझे इस बात का अवश्य दुःख है कि श्रीमती हथीसिह ने इस संस्कार के विरुद्ध 
राय दी है, परल्तु मेरा खयाल है कि इन मामलों में मैं पिछड़ा हुआ हूं। दीपक के 
बारे मे मैंने तुम्हारा कहता समझ लिया। मैं सरला देवी को जितने कोमल ढंग से 
लिख सकता हूं, लिखूगा। 

तुम सबको प्यार। 

बापू 

जब सब काम निपट जाय तब मै चाहता हूं कि तुम मुझे तार से बताओ कि 
माताजी ने यह सब श्रम सहन कर लिया है। 
--. अंग्रेजी। १८।१०११९३३३ ए बंच आऊ ओल्ड लेटर्स' से] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३२१. पत्र : कमला नेहरू को 


चि० कमला, 
तुमने मेरा त्याग ही कर दिया ? एक भी खत नहिं. ऐसा भी नहिं हैं कि लिख 
नहिं सकती, क्योंकि जवाहरलाल लिखता है बेटी के लिये खर्च करने में तो धूम 
मचा रही थी. एक ओर तुम, दूसरी ओर सरूप, वीच में पैसे की थैली. पीछे 
पूछना क्या था ? और अखबारनवीस लिखता है लग्न बहुत सादा था. हां सादा 
तो था लेकिन पूंजीवालों की दृष्टि से, मिस्करीनों की दृष्टि से नहिं * * 
अब तो रूग्त खतम हुआ. कुछ लिखने का समय मिल सकता है * 
बापु के 
२३-१०-३३ आशीर्वाद 
“-- हिन्दी। चर्धा, २६१०११९३३। गांधी जी के स्वलिखित पत्र की प्रतिलिपि 
प्रधान सम्पादक के निजी संकलन से | 


३००. पत्र : रानी विद्यालती क्रो 


चि० विद्या ० ही है 
क्या तुमको मेरे खत मिले ही नहिं हैं ! तुम्हारा खत आज मिला, उसमे ठुछ 
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उल्लेख नहीं है. दर्द होते हुए भी हरदोई क्यों गई. सेवा का भी मोह हो सकता 
है, मोह मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा हो सकती है. क्या अपंग भक्ति नहिं कर 
सकते हैं? मन से भी सेवा हो सकती है. एक-दो हरिजन बालकों को घर में 
रखो और पालो. लक्ष्मी तो कुछ लिखती ही नहिं- यह कैसे ? उनसे लिखों मुझे 
एक काड््ड देगी तो संतोष होगा. हरिजन-सेवक' मिलता है ना ? 

२३-१०-३३ बापु के 


आशीर्वाद 
रानी विद्यावती 


विरुआगढ़ी, हरदोई जिला (यू० पी०) 
-- हिन्दी। वर्धा, २३३१०११९३३। गांधी जी के स्वलिखित पतन्न की प्रधान- 
सम्पादक द्वारा की हुई अपनो प्रतिलिपि से। | 
-७ सेवा का भी मोह हो सकता है; मोह-मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा 
हो सकती है। 


३२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
भैरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे दो पत्र मिले थे, एक तुम्हारे यहां से और दूसरा कृष्णा तथा राजा से। 
ईंदवर का धन्यवाद है. मां की वहादुरी मेरी पूजा की पात्री है। जब से मेरी उनकी 
भेंट हुईं तभी से मैंने शान्त, गरिमासय शौर्य एवं वलिदान की मूर्ति के रूप में उनकी 
कल्पना कर खखी है। 
एक वात मैं तुम्हें छिखने को भूल जाता रहा हूं। यदि तुम कभी महसूस करो 
कि तुम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाना चाहते हो तो तुम उसे 
बुलाने में आनाकानी न करना। तुम्हें मेरी अरूचि का विचार करने की जरूरत 
नही है। मेरी अरुचि तो इस कारण है कि मैं समझता हूं, इससे श्रान्ति और भी 
जटिल हो जायगी तथा उसका मतरूव होगा--शक्ति, समय और घन का अपबव्यय । 
किन्तु मैं विल्कुल ग़लत हो सकता हूं । 
, तुम सबको प्यार । 
२३-१०-३३ वर्धा बापू 
“- अंग्रेजी। वर्धा, २३१०१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू [संग्रहालय । 


१. राजा हथीसिह, कृष्ण (जवाहरलालजी की बहिन) के पति। 


सम्बोध ण्र्प्‌ 


३२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

इसके साथ है डा० आलूम का त्यागपत्र। मैंने उनसे कह दिया है कि इसे 
तुम्हारे पास भेजा जाता चाहिए था। मैं इसे स्वीकार कर लेने की सलाह देता 
हूं। इसका उदय तीखी शिकायत के एक पत्र से हुआ है जो उनके विरुद्ध लाहौर 
से मिला था। मैंने उनको उसकी एक नक़रू भेज दी थी। उसमें लगाये गये 
आरोपों में से कुछ को उन्होंने जोरों के साथ अस्वीकार किया, किन्तु प्रैक्टिस 
के बारे में एक (आरोप ) को मंजूर किया। 

जमनालाल जी अपने त्यागपत्र के बारे में चिन्तित हैं। मेरी अपनी राय 
यह है कि उनका (त्यागपत्र) भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। वह 
जेल जाने को उत्सुक है, किन्तु यह वात उन्हें खलती है कि वह तुरन्त नही जा 
रहे है। 

मेरा अनुमान है कि कृष्णा अब बम्वई में है। 

आजकल मै अखबारों में मां के विषय में कुछ नही देख रहा हुं। क्या वह 
पहिले से अच्छी हैं ? 

विट्ठकू भाई की मृत्यु की तो मुझे पूरी उम्मीद थी किन्तु वास्तविक घटना, 
मुझे अशान्त करती है। उनके विरोध की ही तो मैं कदर करता था। वह मेरे 
दिमाग को स्पष्ट करता था और मुझे मौका देता था कि देश के सामने अपनी 
स्थिति को उससे ज्यादा साफ़ तौर पर रक्‍खूं, जितनी कि मैं दूसरी हालत में 
रखता। 

प्यार 


२६-१०-३ ३ वाप्‌ 
-- अँग्रेजी। वर्घा, २६॥१०१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 


से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरः संग्रहालय । 


१. डा० मुहम्भद आकूम लाहौर के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता । 


प्र६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी” 


३२५. तार : अद्वेतकुमार को 


वर्वा, २८-१०-३३ 
अद्वैतकुमार राघारमन 
मुंडेरी, वृत्दावतत 
यदि वह चाहे तो तुम नागिनी देवी को आश्रय दे सकते हो। 
गांवी” 
--- अंग्रेजी। वर्धा, २८॥१०१९३३॥ जी० एन० ८०६ की फ्रोटो-नकल से।॥ 


३२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को. 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा, अक्तूबर, ३०, १६३४३ 

भैरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे अस्पताल के विषय में तुम्हारा पत्र मिला है। विना प्रतिवाद की आशंका 
के तुम में यह कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि स्व॒राज्य भवन औपचालय पूरी 
तौर पर एक धोखा है और उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। पूर्ण प्रमाण 
के बिना मुझे यह विश्वास करने का जी नहीं करता कि वे नकली मामले बनाते हैं। 
यह प्रमाण पाने को मैं उत्सुक हूं, क्योकि कांग्रेस अस्पताल के विपय में अपनी राय 
बनाने के लिए यह आवश्यक है; मैं यह महसूस करता हूं कि यदि सरकारी प्रवन्ध 
निष्फल सावित हुआ है तो बिशुद्ध अस्पताली काम के लिए स्व॒राज-भवन पर हम 
कब्जा कर सकेंगे। अगर तुम समझते हो कि कांग्रेस अस्पताल या औषधालूय उसी 
स्थान पर चलाना चाहिए, जहां कि इस ससय वह चलाया जा रहा है और स्वराज्य 
भवन को फिर से कब्जे में लेने के लिए कोई यत्त नही करना चाहिए, तब अपील 
आवश्यक हो जाती है, और वह मोहनलाल नेहरू तथा कमला के नाम पर प्रकाशित 
होनी चाहिए। 

मुझे खुशी है कि मां की हालत वरावर सुधर रही है। उनमें जो मानसिक 
तनाव था वह निश्चय ही विवाहोत्सव की सफल समाप्ति से कम हुआ जान पड़ता है) 

एण्डरूज के यहां बुधवार को आने की उम्मीद है। 





१. नीला नागिनी नामक विदेशी महिला, जो कुछ समय आश्रम में रही थी। 


सम्बोध ' "२७ 


तुम जमनालाल जी के विषय में जो कुछ कहते हो, उसे मैं समझता हूं। तुम्हारी 
राय में उसे कब सुरक्षित रूप से घोषित किया जा सकता है ? 
ठक्कर बापा ने यह कहते हुए पत्र लिखा है कि तुमने कांग्रेसियों को हरिजन 
कार्य करने से मता कर दिया है--चाहे वे सविनय प्रतिरोध न कर रहे हों। सत्य 
क्या है ? मैं तो ऐसे किसी प्रतिवन्ध को नहीं जानता । 
तुम्हारा 


बापू 
श्रीयृक्त जवाहरलाल नेहरू 


आनन्द भवन, इलाहाबाद 


“- अँग्रेजी। वर्धा, ३०११०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से । 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


फिर से पढ़ा नही है 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारे कई पत्र मिले है। मैं देखता हूं, तुमने दोनों त्यागपत्र अखबारों में 
(प्रकाशनार्थ ) दे दिये है। उनसे वातावरण कुछ साफ़ होगा । 

मै हिन्दू सभा की कार्रवाइयों को समझ नही पाता। वे दूषित हूँ। यदि वे 
गुद्धि के विपय में मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे है तो यह उनकी अशिष्टता है। 
गगर तुम्हारे पास (ऐसा) कोई साहित्य हो तो कृपया मुझे भेज दो। में समज्नता 
हूँ कि तथाकथित या यथार्थ, राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी कारंवाइयों का स्वागत नहीं 
किया है, बल्कि अक्सर निन्‍्दा भी की है। मुझे मौ० अ० क० आजाद की किताब 
पर किसी प्रतिवन्ध का ज्ञान नही है। जहां तक हरिजन कार्यो का सम्बन्ध है, 
शिकायत पूरी तौर पर नामुनासिब है। मेरा अन्तःकरण पूर्णतः स्वच्छ है। जहां 
तक तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध है, अगर तुम चाहो तो हम चिट्िथ्यों का विनिमय 
करके, अपने दिमाग़ और हाथ साफ़ कर सकते है। मैं नहीं जानता कि निश्चित 
कार्यों की अज्ञान्त निन्‍दा के अछावा कौन-सी आज्ामक कार्रवाई सम्भव या 
वाञछनीय है। 

जहां तक गोरखपुर की बात हैं, मुझे समझ में नहीं जाता किकया किया जा 


बज 
करनंवाडे 


सकता है। मैं दल के छोगों में काम करनेवाले तुम्दरे कार्यकर्ताओं के लिए ही पैसे 


"५२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जुटाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हुं। मैं अब भी दोनों के वारे में वात कर 
रहा हूं। वावा राघवदास ने मुझसे कहा कि विपत्तिग्रस्त किसानों के लिए अन्न 
का संग्रह कर रहे है। उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है कि जुल्म के प्रामाणिक व्यौरे 
मुझे भेजेगे। 

कल नरीमन' यहां थे। मैंने उन्हें तुमसे मिलने की सलाह दी है और कह दिया 
है कि तुम मेरे राजनीतिक प्रधान हो। और मै क्या कर सकता हूं ? एक घाभिक 
मुक्तिदाता के रूप मे मैं पुरी तरह असम्मानित हो चुका हूं। और मैं मुख्यत. एक 
सामाजिक कार्यकर्त्ता हूं । मैने उनसे कह दिया है कि यदि मुझे यह विश्वास हो 
जाय कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य स० अ० (सवितय अवज्ञा) आन्दोलन 
बन्द करना और कौसिल प्रवेश कार्यक्रम पसन्द करते हैं, तो मैं तुरन्त तुम्हें, अ० 
भा० का० क० की बैठक बुलाने के छिए कहूंगा। मेरा विश्वास है कि बहुमत स० 
अ० (सविनय अवज्ञा) कार्यक्रम पर ज़ोर देगा और मैं नही चाहता कि इसके लिए 
अध्यादेशों को जारी करने का निमन्त्रण मैं दूं। मैंने उनसे कह दिया है कि अ० भा० 
कां० क० जो भी कार्यक्रम चाहे उसका प्रतिरोध में नही करूँगा, यद्यपि मैं स० अ० 
(सविनय अवज्ञा) के स्थगित किये जाने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दे सकता। 
मैं केलठकर के आचरण को ईमानदारी का और संगत मानता हूं। वह स्पष्ट रूप 
से असहयोग और स० अ० (सविनय अवजा) को नापसन्द करते हैं। वह आतंक- 
वादियो, या उन्हें जो भी नाम दिया जाय, का साथ नही देंगे। वैसी हालत में 
राजनीतिक का करनेवाले आदमी के लिए कौसिल-प्रवेश ही एक मात्र कार्य-क्रम 
रह जाता है। निराशापूर्ण निष्करियता सबसे बुरी चीज है और उसका अनुमोदन 
-नही होना चाहिए। 

मैं समझता हूं कि तुम्हारे पत्र में उठाई गई और न उठाई गई भी सब बातों 
का जवाब मैने दे दिया है। अब प्रातः ४ वजनेवाले हैं। 

आशा करता हूं, मां की प्रगति जारी है। 

कमला के लिए एक रुवका संलरूगन है। 


6 


* प्रेम 
'पहली नवम्बर, १६३३ बापू 


वर्धा 
“+ अँग्रेजी। वर्धा, ११११११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


4 के० एफ० नरीमन, बम्वई के एक राष्ट्रीय नेता। 


सम्बोध बे 


३२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा, नवं० ३, १६३३ 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
सीमाप्रान्त वाली टिप्पणी में जिन अत्याचारों का जिक्र किया गया है, उनके 
विषय में मेरी अपनी राय तो यह है कि पहिले उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न 
किया जाना चाहिए और इससे कम निर्देय उपाय ग्रहण करने के लिए अधिकारियों 
को तैयार करने में हम जो भी साधन इस्तेमाल कर सकें, उनसे काम लेना चाहिए। 
मैं एण्डरूज से कह रहा हूं कि वह सीमाप्रान्त वाली टिप्पणी का मामला अपने हाथ 
'में लें। और यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहूंगा कि तुम वह टिप्पणी सर 
तेजवहादुर को भी दिखा दो, और देखो कि उसके बारे मे उनके पास कहने के लिए 
क्या है--यह भी कि कया वह इस विषय में कुछ करने की इच्छा रखते है। 
हिजली में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैने बंगाल के गवर्नर को जो पत्र 
लिखा है उसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न कर रहा हूं । 
प्रेम 
श्रीयुत ज० छाल० नेहरू वा 
आननन्‍्द-भवन, इलाहाबाद 
_... अंग्रेजी। वर्धा, ३३११।१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धा, नव० ११, १४८३३ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, । 
मैं अभी एक-भारी दौरे के कार्यक्रम से लौटा हूं और तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद 


यह तार दिया है: 


“दे दिन देने में असमर्थ । किसी भी सोमवर के तीसरे पहर तीन घण्टे 


दे सकता हूं। सत्ताईसवीं को रायठर (में), चौथी दिसस्वर जबलपुर | 
एक दिन से ज्यादा और तीन घण्टे से ज्यादा देना असम्भव है। कार्यक्रम 
विश्राम के लिए भी शायद ही समय मिल पाता है। विश्वाम, 


इतना भरा हुआ है कि ४ | ई 
स्‍्तान और भोजन के चार घण्टे घटकर अब दो ही रह गये है। एक कार्यक्रम जिससे 


३३४ 
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दक्षियों हजार आदमियों का सम्बन्ध है,आसानी से स्थगित या परिवर्तित नही किया जा 
सकता। संलग्न प्रति से तुम काम की कुछ कल्पना कर सकोगे, और जहां विश्वाम के 
घण्टों का जिक्र है, वे शु वार की दोपहर के अतिरिक्त और दिन १० से २ की जगह, 
समय पर अनधिकृत कब्जे के कारण, १२ बजे से २ बजे दिन तक ही रह गये है। 

मैं तुम से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रस्तावित बार्त्ता से, मामलों की किसी 
सन्तोषजनक सीमा तक, सफाई नहीं हो पायेगी। यदि अ० भा० कां० क० की 
बैठक होती है, तो मै नही जानता कि मै बैठकों में कैसे उपस्थित हो सकूंगा। क्या 
यह मेरे लिए ज्यादा अच्छा न होगा कि मै अनुपस्थित ही रहूं ? यदि यह वाज्छनीय 
है तो मैं अपने विचार लिखकर भेज दूंगा। जो राय मैने तुमको लिखे अपने पिछले 
पत्र मे व्यक्त की है, वह अधिकाधिक पक्की होती जा रही है। 

तुमने हिजली जेल के बारे में लाहिडी का वक्तव्य जरूर ही देखा होगा। 
उससे सतीश बाबू के पत्र की जरूरत से ज्यादा पुष्टि होती है। मुझे गवर्नर का पत्र 
भी मिला है। उनके सचिव ने लिखा है कि “महामहिम उस मामले को, जिसके 
वारे में आपने लिखा है, देखेंगे।” 

मैने अस्पताल वाली अपील पढ़ी है। मुझे आजा है कि लोग इसका इसके 
योग्य उत्तर देगे। 

सरकारी माँग के विषय मे तुम्हारा पत्र मैने ध्यात से पढ़ा है। तुम स्वराज 
भवन के वारे मे जो कुछ करो, क्या तुम यह नही सोचते कि तुम्हें न्‍्यासियो (ट्रस्टियों ) 
से सलाह लेनी चाहिए, नकि उन्हे केवल सूचना देनी चाहिए ? मै निपट समयाभाव 
के कारण तुम्हारा पत्र जमनालालरू जी तक को दिखा नही पाया हूं। वह मुझे 
लिखकर कहते है कि चूकि मै वर्धा में हू, तुम उनकी पूर्णत. उपेक्षा कर रहे हो--यहां 
तक कि उनके पत्रों की प्राप्ति की सूचना भी नही देते। मैने उनसे कह दिया है 
कि मुझको लिखे हुए तुम्हारे पत्र जैसे मेरे लिए है वैसे ही उनके लिए भी हैं, और 
हम मे से थोड़े से जो छोग बाहर है, उनके पास केवल शिप्टाचार के कामों के लिए 
मुश्किल से समय है। 

मां-जैसी एक वृद्ध मरीजा के लिए तेजी से सुधार की आशा तुम नहीं कर 
सकते। मेरे लिए तो आश्चर्य यही है कि उनपर जो आक्रमण हुआ था, उसे वह 
मैंल कंसे गई। मुझे आज्ञा है, सुवार धीमा होते हुए भी बराबर जारी है। 
श्रीयुत ज० ला० नेहरू प्रेम 
आनन्द भवन, इलाहाबाद बापू 
- अँग्रेजी। वर्धा, १११११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से | | 
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१३-१ १-३३ 
दोहराया नहीं गया 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं अभी-अभी चांदा'* पहुंचा हूं, और जबतक और लोग आते हैं, तबतक मैने 
तुम्हारा पत्र हाथ में लिया है। इस समय रात को नौ बज गये है। कार्यक्रम बड़ा 
श्रमसाध्य है। ६ बजे शाम मै हींगनधाट में था। 
तिवारी ने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। मैने ज० के नाम भी तुम्हारा (पत्र) 
पढ़ा है। जहां तक उनको पता है, भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिसाब में अब बहुत 
ही कम बच गया है। बहियां उनके पास नहीं हैं। उन्होंने हिसाब मंगाया है। 
इस बीच मैंने सुझाव दिया है कि हिसाब में से कम-से-कम ५०० रुपये भेजे जा सकते 
हैं। यदि कोष रिक्त हो गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय । 
भेरे पास एक नामांकित हिसाब है, मैं उसमें से रुपया निकालने को नापसन्द करता 
हूं। मैं उसमें से हर्डीकर के लिए खर्च कर रहा हुं और तुमने मेरे पास कार्यकर्त्ताओं 
की जो सूची भेजी है उनके लिए भी वैसा ही करना चाहता हूं। वह भी शीघ्र ही 
खतम हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय की कर्मचारी-मण्डली को यदि 
पूर्णतः खतम नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है---मतलूब उस हालत में, जब 
सविनय प्रतिरोध आन्दोलन को जारी रखना है। मैं अपने चतुदिक जितना ही 
देखता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे इसका निश्चय होता जाता है कि जो लड़ाई में है 
उन्हें बिना पैसों के काम चलाना होगा--सिवाय इस अपवाद के कि मेरे जैसे कुछ 
लोगों के हाथों में कुछ पैसा रह जाय। मैने कभी-कभी गुजरात और कर्चाटक की 
व्यवस्था की है। जिस महिला को ५०००० रुपये देना था, उसने अभी सन्देश भेजा 
है कि वह तुम्हें १०००० रुपये देना चाहती है। यदि वह देती है तो मैं तुमसे यह्‌ 
अपेक्षा रखूंगा कि तुम उसमें से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं को दे दो। कुछ भी हो, 
तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि जो कोष अब भी प्राप्य है उनके बारे में 
जमनालाल जी से, और जरूरी समझो तो मुझसे भी, सलाह कर लो। मैंने सब 
जगह सूचना भेज दी है कि मुझसे अब और सहायता पाने की आशा न की जाय। 
जो कुछ मेरे पास (बच गया) है उसी से काम चलाने का मैं यत्न कर रहा हूं। 


१. पुराने सध्यप्रान्त (अब महाराष्ट्र) का एक नगर। 
२- जसनाल्‍रूएरू जी से अछाय है। 
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अब अनौपचारिक बैठक की वात छो। जो कार्यक्रम संछूग्न है, उससे तुम 
देख सकते हो कि १० से १४ दिसम्बर के बीच मैं दिल्ली रहूंगा । ठक्कर वापा' 
कह रहे है कि अपनी बैठक के लिए १४ का अधिकांश मै ले सकता हूं। १४ को ही 
४ बजे दिन के बाद तुरन्त मुझसे आन्त्र की ट्रेन पकड़ने की आद्या की जाती है। 
अंसारी' ने, जो मेरे पास रविवार को मौजूद थे, दिल्‍ली का सुझाव दिया। यदि 
परामर्श-सम्मेलन को होना ही है तो तुम २७ (नवम्बर), ४ दिसम्बर और १४ 
दिसम्बर में से अपना चुनाव कर सकते हो। 

जहां तक हरिजन-प्रवास का सम्बन्ध है, मै उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित वहिष्कार 
से विल्कुछ चिन्तित नहीं हूं। मुझे यहां कोई कठिनाई महसूस नही हो रही है। 
कांग्रेसी और गैर-काग्रेसी प्रवास की व्यवस्था करने में सहयोग दे रहे हैं। तुम 
उदारदल वालों पर, जिन्हे मैं गर-कांग्रेसियों में शामिल करूंगा, अनावश्यक रूप 
से कठोर हो। हमे तो उनसे भी काम लेना है। वे अपने विवेक के अनुसार काम 
करते है। किसी भी हालत में मैं ऐसे एक भी काग्रेसी से, जो जेल जानेवाला हो, 
इस आन्दोलन में काम नही छेना चाहता। मेरे पास जो कोई आया है, उससे मैंने 

यही वात कही है। कुछ सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को, जो अभी-अभी बाहर आये हैं, 
मैं पुनः (जेल) भेज रहा हूं। मुझे आशा है, वा भी शी त्र ही जा रही हैं मणिवहन' 
पटेल भी वैसा ही करेगी। काका साहब, स्वामी, ' सुरेन्द्र जा रहे हैं। जो कांग्रेसी 
जाने के लिए वहुत दुर्वंछ है अथवा जिनका विश्वास स० अ० (सविनय अवज्ञा) 
से उठ गया है, और जो हरिजनो के लिए काम करने को उत्सुक हैं, उन्हें ही मैं ले 
रहा हूं, किन्तु उन्हें नही, जो हरिजन कार्य को सिर्फ़ एक आड़ बनाना चाहते है। 
इस आन्दोून को, यदि इसे सार्वदेशिक वनना है तो तव भी चलना ही चाहिए जब 
हर एक काग्रेसी जेल चला जाय, या फिर इसे नष्ट हो जाना चाहिए। मैं यह भी 
महसूस करता हूं कि कांग्रेसियों को इस आन्दोलन का उपयोग सविनय अवज्ना 
१. स्व० अमृतलाल ठक्‍्कर, हरिजनों एवं दलित वर्गों के परम बन्धु। उस समय 
हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान मन्‍्त्री। 
२. डा० अंसारी, दिल्‍ली के प्रमुख चिकित्सक तथा कांग्रेत्ती मेता । 
३. वल्लूभभाई पटेल की पुत्री। | 
४. आचार्य दत्तात्रेय. विष्णु कालेलकर, प्रमख गांधीवादी ण्‌- 
जाहिर कि , प्रमुख गांधीवादी, शिक्षण-शास्त्री, 

५. , स्वामी आनन्द, नवजीवन और यं० इं० के मुद्रक-प्रकाशक, साधक। 
६. प्रमुख आश्रमवासी। 
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आन्दोलन या जनता पर कांग्रेस के अधिकार को दृढ़ करने में नही करना चाहिए। 
यह इसे गलत दिद्ा में ले जाना होगा। ऐसा रुख कांग्रेस और हरिजन कार्य दोनों 
को हानि पहुँचायेगा। ऐसे मामले हमारी नजर मे आ चुके है। मैने ऐसे किसी काम 
के प्रति अपनी प्रबल नापसन्दगी जाहिर की है। मै समझता हुं कि मैने अब काफ़ी 
तौर पर तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे दिया है। यदि ऐसा नही है तो कृपया 
पूछना | 

तुमने ध्यान दिया होगा कि हिजली में सरकार सलाम” बन्द हो गया है। 
क्या सीमाप्रान्त के व्यवहार के बारे में मैं सर तेज को लिखू ? 

मुझे कृष्णा का एक सुन्दर पत्र मिला था। वह अपने नये घर में सुखी जान 
पड़ती है। 

मै आशा करता हूं कि मां की प्रगति जारी है। रे 

प्रेम 
१३-१ १-३३, चांदा बापू 
“-“- अंग्रेजी । चांदा, १३१११।१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो से। | 
सोौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३९. पत्नांश : रासनरेश त्रिपाठी को 


घमतरी 
४-१ १-२ 
दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी ने कुछ नही गमाया है। हम से बन पं 


तो हम भाषा में भी छुआछूत कर सकते है लेकिन ईडवर का अनुग्रह है कि हिन्द 
अस्पृरयता के करूंक से वच रही है। 


शा 


है है 
है 


न्‍् 


अं 


(३ 


(५५ 


+र 


बापू के आगीवादि 


“-- हिन्दी। घमतरी, २४११।१९३३॥ प्रधान सम्पादक-हारा सुरक्षित प्रति- 
लपि से।] 
३३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
यह रहा गोसादी का पत्र। मेँ उदरों गद (लिय) रण हूं दि मोर बह ये 


के ० 
दटाम्पद उच्द्राराप्ा कमान पलक अन्‍रीजानम कुल कम + का 


2०. ७] जम व खाकर 5 कर. ह 
प्रति तवतक कोई आपत्ति नही मालूम पटुठी जद हि उसोः कोग्रेस दल शोन क 


प्र्द उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हाछत में उन्हें तुम्हारी सलाह लेनी 
चाहिए । 
मैने नोट कर लिया है कि हमें ५ दिसम्बर को जबलपुर में मिलना है। यदि 
किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का प्रयत्न करूँगा । 
क्या मैंने तुम्हे सी० पी० (मब्य प्रान्त) का कार्यक्रम भेजा नहीं है ? उससे 
ज्यादा अब तक तैयार नही था। 
तो तुम धीरे-बीरे शेयरों और वैसी चीजों के वोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझे 
इसका अफसोस नही है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श वात यही होगी कि तुम 
स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या 
कुटम्ब के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालना नही चाहते--इंस 
संग्राम में जिसका लम्बे समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अधिकाधिक 
कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिर्फ वे ही खड़े हो पायेंगे 
जिनके पास कोई जायदाद नही है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं 
है। किन्तु भविष्य को लेकर चिन्ता करने से कोई राभ नही है। चाहे जो हो, तुम 
तो अगली पंक्ति में ही पाये जाओगे। 
मुझे खुशी हैं कि मां निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नहीं, कि जो कुछ 
घटनाएं घट रही हैं इसकी जानकारी उन्हें है या नहीं । 
हां, मैने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो 
सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे वोलते दिखते हो । 
प्रेम 
२७-१ १-२३ ३ ह वापू 
तिथियां तुम्हें सछग्न कार्यक्रम में मिल्ल जायंगी । 
“अँग्रेजी। २७११।१९३३। नेहरू संग्रहालप में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
मद्रास, २६-१२-३ ३ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


यह है म० (मद्रास? ) मेछ” की एक कतरन। यद्यपि सम्पूर्ण वार्त्तालाप 
तुम्हारे विचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावत: भेंट लेनेवाल्ा उसे (ज्यों-का-त्यों ) 


सम्बोध प्श्५्‌ 


प्रकट नही कर सका। सुझे प्रूफ तो दिखाया था। जो कुछ मैंने कहा था उसके सार 
की यह अच्छी प्रस्तुति है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ता और जहां तुम्हें रंगे कि मैंने 
तुम्हारे बारे में गलती की है वहां मुझे सही करना। हमारे हलके में भी तुम्हारे 
बारे में वहुत काफ़ी गलतफहमी है। किन्तु इससे मुझे परीश्ञानी नही होती । 

जहां तक कार्यक्रम निश्चित है (इसके साथ ) तुम्हें वह भी मिलेगा। 

मुझे आशा है, मां प्रगति पर है। 

प्रेम 
२६-१२-३३ वापू 
-- अंग्रेजी। मद्रास, २६।१२१९३३॥। नेहरू संग्रहारूय में सुरक्षित पत्रावलो से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मेरे सामने तुम्हारे तीन पत्र पड़े है। 

जहां तक रुपये की बात है, मैंने समझा था कि अब तक वे तुम्हें मिल चुके 
होंगे। मैंने आदेश दे दिया था। मैं स्मरणपत्र भेज रहा हूं। 

मैं आशा करता हुं कि कलकत्ता में दी गई सलाह से कमला को कुछ लाभ हुआ 
होगा। 

मुझे तुम्हारे लिए क्षमा मांगने की इच्छा नहीं थी। उस भेंट में मेंटकर्ता 
पर पड़ी, विचारों की छाप है। किन्तु उसमें क्षमाप्रार्थना नद्द हैँ। भने तुम्दाई 
मानस और कार्यों की अपनी व्याज्या दी है। में महसूस करता हूँ कि तुम्हारा ठोस 
कार्यक्रम अब भी द्रवणशील (अनिश्चित) स्थिति में हैं। तुम वैसा कहने के छिए 
अत्यधिक सच्चे हो। मुझे आज अपना सारा कार्यक्रम मालूम हूँ। तुममें समाज- 
वाद के विज्ञान के बारे में कोई अनिश्चितता नही है किन्तु तुम पूरी तरह नहीं जानते 
कि सत्ता प्राप्त होने पर उसे किस प्रकार छागू करोग्रे। 

तुमने कांग्रेस भे अपने रथान का सवाल अनावस्यक रूप से सदा कर दिया 
है। जहां तदा मेरा सम्बन्ध है, तुम्हारे कारण मझे कीए परीणानी नही ६ । तुम्हारे 
बिना में खुद कांग्रेस में वीराना हो जाऊना। 

इस समय इससे ज्यादा नही बहुंगा। कूग्या पत्र ग्गिलने के हिएए भी मेरे पास 
समय नही है। 


प्‌३े४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हालत में उन्हें तुम्हारी सलाह लेनी 
चाहिए। 
मैने नोट कर लिया है कि हमे ५ दिसम्बर को जबलपुर में मिलना है। यदि 
किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का प्रयत्त करूंगा । 
क्या मैने तुम्हें सी० पी० (मध्य प्रान्त ) का कार्यक्रम भेजा नही है ? उससे 
ज्यादा अब तक तैयार नही था। 
तो तुम धीरे-धीरे शेयरों और वैसी चीजों के वोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझे 
इसका अफसोस नही है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श वात यही होगी कि तुम 
स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या 
कुटुम्व के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालना नहीं चाहते--इस 
स्राम में जिसका लम्बे समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अधिकाधिक 
कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिर्फ वे ही खड़े हो पायेंगे 
जिनके पास कोई जायदाद नही है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं 
है। किन्तु भविष्य को लेकर चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं है। चाहे जो हो, तुम 
तो अगली पंक्ति मे ही पाये जाओगे। 
मुझे खुशी है कि मा निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नही, कि जो कुछ 
घटनाएं घट रही है इसकी जानकारी उन्हे है या नही । 
हां, मैने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो 
सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे बोलते दिखते हो । 
प्रेम 
२७-१ १-३३ ॥ बापू 
तिथियां तुम्हे संलूग्त कार्यक्रम में मिल जायंगी। 
“7 अंग्रेजी। २७११॥१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३३. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
मद्रास, २६-१२-३ रे 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


यह है म० (मद्रास? ) मे” की एक कतरन। यद्यपि सम्पूर्ण वार्त्ताराप 
तुम्हारे विचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावतः भेंट लेनेवाला उसे (ज्यों-का-त्यों) 


सम्बोध ५३७- 


हरिजन' नहीं पढ़ते हो। मैंने समझा था कि उसे मेरे यहां से आये एक सामान्य 
साप्ताहिक पत्र की तरह पढ़ने का नियम बनाओगे। अब भी इस सुधार के लिए 
ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इसे नियमित रूप से प्राप्त करने और पढ़ने की सिफारिश 
करता हूं। 

अब तुम्हारे तक को लेता हूं। 

मैंने यह कभी नही कहा कि विदेशी वस्त्र खुद अपने में कोई बुराई है। मैंने 
कहा यह था और अब भी इसे कहता हूं कि भारत में भारतीयों-हारा विदेशी वस्त्र 
का उपयोग एक बुराई है। 

मैं आभूषणों के उपयोग को उसी श्रेणी में नही रखता जिस श्रेणी में विदेशी 
वस्त्र को रखता हूं। किन्तु आभूषणों का उपयोग न करने का उपदेश करता हूं। 
विदेशी वस्त्र के उपयोग की भांति आभूषणों के उपयोग के प्रति कोई मौलिक 
आपत्ति नही है, और जो पहनना ही चाहे उन्हें आभूषण बेचे जाने पर मैं कुछ एतराज 
नही करता। अगर मुझे गहनों का त्याग करनेवाली एक स्त्री भी मिल जाती है 
तो मेरे लिए काफी है। तुमको मालूम नही होगा कि उसका सौवा भाग ही आशभू- 
पणों के लिए बिकता है, निन्‍यानबे सैकड़ा गलाकर सोने मे तब्दीछू कर दिया जाता 
है और मुद्रा के रूप मे विकता है। तुम्हारे तर्क के अन्य भाग वृहत्तर क्षेत्र को स्पर्श 
करते है और उसमें पूँजी तथा श्रम, गरीबी और अमीरी के विपयों की चर्चा आ 
जाती है। उन्हें मै समयाभाव के कारण छोड़ देता हूं। 

क्या तुम्हारे पत्र का मै यह आशय लू कि तुम अभी तक पूर्ण स्वस्थ नही हो 
पाये, न निराशा की अधेरी के ऊपर उठ पाये हो? मुझे आशा है कि वावूजी 
अच्छे होगे। 

तुम्हारा निउछल 


२२-१-३४ बापू 


--अंग्रेजी। २२।१।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३६. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


चि० परसराम, 
तुमारा खत मिला. जो लड़कियां हिंदी मे लिखती हैं बहोन अच्छे रत 
वह कब 


लिखती हैं. हरेक प्रार्थना पर भगवान को रीझना हि क्‍यों चाहिये और व 


/नि 


५३६ उत्तर प्रदेद्ा में गांधीजी 


२६ वी के वारे में मुझे तुम्हारी नोडिस मिली हैं। मैं तो छसे तठतक जारी 
न किये होता जबतक मै निश्चित रूप से यह कहने की स्थिति में न होता कि कया 
करना चाहिए। किन्तु मैं इसका कुछ खयारू नहीं करता। 

मिदनापुर मे की गई सरकारी कार्रवाई के बारे में हिन्दू में जो संक्षिप्त तार 
छपा है उसने मुझे स्तब्घ कर दिया है। (ये) कार्रवाइयां १६१६ की पंजाववाली 
कारंबाइ्यों से भी बुरी जान पडती है। आवात प्रायः असह्य है। हमारी कायरता 
मुझे व्याकुल कर देती है। यह जाने बिना कि अख़बार क्या कहते है, यदि बहू 
कुछ कहते भी है, में अपने विश्लेपण में गलत भी हो सकता हूं, मैने कभी अपने 
को ऐसा असहाय नहीं अनुभव किया, जैसा इस समय कर रहा हू। 

मैंने डा० विधान! और गुरुदेव को लिखा है। 

मुझे आजा है, मां पहिले से अच्छी है। 

रफी का क्या हाल है ? 
२१-१-३४ प्रेम 
दि केप बापू 

जयप्रकाश ने अपने मामले के वारे में मुझे छिखा था, और मेने विस्तार से 
उसे (पत्र) छिखा। उसके भाई को छात्रवृत्ति मिझेगी। जो भार उसपर है 
(उसे देखते) उसे सचमुच कमाना शुरू करना चाहिए। किन्तु वह ऐसा न करेंगा। 
मैं उससे सम्बन्ध बनाये हुए हू 
--ँग्रेजी। कुमारी अन्तरीप, २९११९३४। नेहुरू संग्रहालय में सुरक्षित 

पत्रावली से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्द्रिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३५. पत्र : श्रीप्रकाश को 


भेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
मुझे खुशी है कि आभूषणों पर मेरे छेख को तुम समझ नही पाये। उसके 
कारण मुझे तुमसे एक पत्र प्राप्त हो सकता है और यह भी छाप पड़ी है कि तुम 





१- कलकत्ता क्के प्रसिद्ध डाबटर स्व० विधानचन्द्र राय। 
२. रवीधनाथ ठाकुर। 
है. रफी अहमद किदवई। 


सम्बोध रे 


'हरिजन' नहीं पढ़ते हो। मैंने समझा था कि उसे मेरे यहां से आये एक सामान्य 
साप्ताहिक पत्र की तरह पढ़ने का नियम बनाओगे। अब भी इस सुधार के लिए 
ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इसे नियमित रूप से प्राप्त करने और पढ़ने की सिफारिश 
करता हूं। 

अव तुम्हारे तक॑ को लेता हूं। 

मैने यह कभी नहीं कहा कि विदेशी वस्त्र खुद अपने में कोई वुराई है। मैने 
कहा यह था और अब भी इसे कहता हुं कि भारत में भारतीयों-हारा विदेशी वस्त्र 
का उपयोग एक बुराई है। 

मैं आभूषणों के उपयोग को उसी श्रेणी में नही रखता जिस श्रेणी में विदेशी 
वस्त्र को रखता हूं। किन्तु आभूषणों का उपयोग न करने का उपदेश करता हूं। 
विदेशी वस्त्र के उपयोग की भांति आभूषणों के उपयोग के प्रति कोई मौलिक 
आपत्ति नही है, और जो पहनना ही चाहे उन्हें आभूषण बेचे जाने पर मैं कुछ एतराज 
नही करता। अगर मुझे गहनो का त्याग करनेवाली एक स्त्री भी मिल जाती है 
तो मेरे लिए काफी है। तुमको मालूम नही होगा कि उसका सौवां भाग ही आमभू- 
षणों के लिए बिकता है, निन्‍यानबे सैकड़ा गलाकर सोने में तब्दील कर दिया जाता 
है और मुद्रा के रूप में विकता है। तुम्हारे तके के अन्य भाग बृहत्तर क्षेत्र को स्पर्श 
करते है और उनमें पूँजी तथा श्रम, गरीबी और अमीरी के विषयों की चर्चा आ 
जाती है। उन्हें मै समयाभाव के कारण छोड़ देता हूं। 

क्या तुम्हारे पत्र का मै यह आशय छूं कि तुम अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो 
पाये, न निराशा की अंधेरी के ऊपर उठ पाये हो ? मुझे आशा है कि बावूजी 
अच्छे होंगे। 

तुम्हारा निशछलू 
२२-१-३४ वापू 
-- अंग्रेजी। २२११।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से। | 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३६. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


चि० परसराम, 
तुमारा खत मिला. जो लड़कियां हिंदी में छिखती हैँ बहोत अच्छे खत 


लिखती हैं. हरेक प्रार्थना पर भगवान को रीजना हि क्‍यों चाहिये और वह कच 


५३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


रीता है और कव रूठता है इसका हमें क्या पता. प्रार्थना हि प्रार्थना का फल 
या बदला है. 
सत्य में सत्य हि सबसे बड़ी युक्ति यों लिखि है. जही टेकटी (टैक्ट ? ) 
है वही डेलिकसि (डेलीकेसी) है. टेक्ट का तर्जुमा मृदृता कहा जाय. इस जगत में 
शुद्ध सत्य से वढ़के न कोई पोलिसि है, न टेक्ट है न डेलिकसि है। 
वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। ४॥९१९३४। पत्र की फोटो-नकल (सी० डबल्यू० ४९६८) से।] 


३३७. पतन्न : द्रोपदी देवी को 


चि० द्रौपदी, 

तुम्हारा आश्रम में आना मुझे बहुत प्रिय गा है। जो सीखने का कार्य-क्रम 
अब वनाया है सो अच्छा रूगता है। मेरी उम्मीद है तुम सबका स्वास्थ्य वर्धा में 
अच्छा रहेगा! आश्रम जीवन समझने की पूरी कोशिश करो। सब वहिनो का 
“परिचय करके उनकी यथाझक्ति सेवा करो। तुमको आाश्रम में छाने में बहुत 
आश्याये वांध खखी है। मुझे खत अवश्य लिखो। 

वापु के 

5४-३४ आशीर्वाद 
-- मूल हिन्दी। ९४॥१९३४। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष से । | 

सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


३३८. पन्न : ही रालाल शर्मा को 
भाई हार्मा, 

तुम्हारा खत मिला है। अम्तुछ सलाम को मैं तो लिखता रहूंगा लेकिन 
अव मैं उसके वारे मे चिन्तामुक्त हुआ हूं। उसका इलाज दिल चाहे ऐसे करो। अच्छी 
हो जाय तो सव झंझट मिट जाय। मुझे लिखा करो कैसे चल रहा है। तुमको 

तो मैंने रूम्वा खत दिया है। 
बापु के 
१४-४-३४ आशीर्वाद 








१. श्री हीरालाल शर्मा, प्राकृतिक चिकित्सक, खुर्जा की पत्वी। 


सम्बोध ५३९ 


खुराक के बारे में कुहने, जुस्ट, कैलोग, कैरिंगटन अच्छे है। कोई पूर्ण नहीं 
है। मैने जो परिणाम निकाला है वह यह है : 

रसदार फल सबसे निर्दोष खुराक है। शक्ति के लिए दूध के पदार्थों की 
अत्यावश्यकता है। कच्चा ताजा दूध उत्तम है। नित्य बहुत चीज नही खाना। 
एक-एक चीज भिन्न खाना आवश्यक है। सिरियल्स में गेहूं अच्छे है। चावल 
अनावश्यक है दाल अनावश्यक है इतना संक्षेप में। 

बापु 

-- हिन्दी। १४४४१९३४१। बावु की छाया में मेरे जोवन के सोलह वर्ष ' से । ] 

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


३३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

बचे हुए काम को निबटाने के लिए मैं आज सुबह (रात ? ) १२-१५ पर उठ 
गया हूं। 

तुम सदा ही मेरे मन में रहे हो। मुझे आशा है, तुम्हें यह पत्र प्राप्त करने की 
अनुमति मिल जायगी। मैं तुमसे इस आशय की एक पंक्ति चाहूंगा कि तुम कैसे 
हो और क्या कर रहे हो। 

तुमने निश्चय ही मेरे दो निर्णय देखें होंगे। वे ढोनों एक ही समय हुए, यह 
तो केवछ एक संयोग है। स्व॒राज्य दल का पुतर्जीवन ठीक कदम है। इसमें कोई 
सन्देह नही कि कांग्रेस में हमारे बीच ऐसे आदमियों का एक दल है जो कौसिल- 
प्रवेश में विश्वास रखते है और जिन्हें यदि वह कार्यक्रम नही प्राप्त हुआ तो और कुछ 
नही करेगे। उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय, 
जिसमें जहां तक लक्ष्य का सम्बन्ध है, स० प्र० (सविनय प्रतिरोध) केवल मुझ 
तक सीमित कर दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपुर्ण है। यह अनिवाय था। 
उस पर पहुंचने के बाद, मैं हजारों कारणों से निर्णय के औचित्य को देख सकता हूं। 
मैने निदान कारण दिया है। किन्तु निर्णय धीरे-धीरे मुझमें रूप ले रहा था। 


२. श्री शर्मा ने लिखा है कि गांधी जी ने यह पत्र रांची से लिखा था जो गलत 
मालूम होता है। १४४४ को गांधो जी रांची नहीं, गोहाटी (आसास) में थे। 
रांची वह ३०४ को पहुंचे थे। --सम्पा० | 


५४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं आशा करता हूं कि इससे तुम्हें परीशानी नही होगी। जब निर्णय रूप ले रहा था 

तब उस सारे समय तुम मेरे मनइचक्षु के सम्मुख थे। मैं इस निदान पर पहुंचा कि 

यद्यपि यह क्षणिक आघात पहुंचायेगा, अन्त मे तुम इसके सत्य को देख सकोगे और 
खुश होगे। 

हम सब अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हमारा एक बड़ा दर है। 

जब मैं इलाहाबाद से गुजरा तो मां तथा कुटुम्ब के सदस्यों के साथ रूगभग दो घण्टे 

तक था। 

प्रेम 

गौहाटी बापू 
१४-४-३४ 

अलीपुर सेण्ट्रल जेल के सेंसर-द्वारा पास 

-- अँंग्रेजी। गोहाटो, १४।४।१९३४। नेहरूसंग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ी से। | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४०. पत्र : श्रीप्रकाश को 


पोस्ट कार्ड 

[डाकखाने की मुहर से पता रूगता हैं कि यह पोस्टकार्ड बनारस सें २० 
अप्रैल, १९३४ को प्राप्त हुआ था।---सम्पा० ] 
मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 

(इस) निर्णय तक पहुंचने में, मैने किसी भी अनुयायी या सहकार्यकर्त्ता का 
न्याय नही किया है। मैने यदि किसी का न्याय किया है तो अपना न्याय किया है।' 
निर्णय करने के कारण मैं अधिक मुक्त हो गया हूं। यदि मैं अपने तई सच्चा रहता 
हूं तो उससे हम सब का भला होगा। सत्याग्रह एक अद्भुत अस्त्र है। इसलिए 
तुम्हें अपनी मलामत करने की जरूरत नही है। किन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि 
जब वक्‍त आये तब तुम तैयार मिलो। 


प्रेम 
१६-४-३४ बापू 


व 


-“अँग्रेजी। १६॥४१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध ५४१ 
३४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
टिप्पणियां पढ़ते से अच्छी लगती है। तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण और निरचय 
ही बेलाग थे। 
तुम आगामी बेठक के वारे में चिन्तित क्‍यों होते हो ? यदि चर्चा होती है 
'तो वह एक-दूसरे के विचारों की उपयुक्तता को एक दूसरे को समझाने के लिए 
ही तो होगी। जब तुम समझता कि किसी प्रस्ताव पर भली प्रकार तके हो चुका 
है, तो तुम बहस बन्द कर देना। आखिर तो तुम दलबद्ध काम चाहते हो, और 
अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो बड़ी आशा हो जाती है। 
मैं २३ की शाम नागपुर पहुंच रहा हूं। 
मेरी कामता है, रंजीत अपना भार खुद उठायेगा। मुझे खुशी है कि वह 
खाली गया है। मैं आशा करता हूं कि सरूप' तुम्हारे साथ आयेगी। 
सरदार अब भी पीड़ित है और इस समय सिर्फ मखनिया दूध पर हैं। ८ मई 
के बाद मैं उनको नान्‍दी दुर्ग ले जा रहा हूं। मेरी कामना है कि तुम भी आ सकते। 
प्रेम 
२१-४-३४ बापू 
---अँग्रेजी। २१।४१९३४। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४२. पत्र : श्रीप्रकाश को 


जैसे पटना में हूं 
औरे प्रिय श्रीप्रकाश, ६ ठी मई, १६३४ 
मुझे तुम्हारा लम्बा और बाद में छोटा पत्र मिला। मुझे मार्कण्डेय मन्दिरः 
विषयक सही सूचना देने के लिए तुमने जो तकलीफ उठाई, उसका मुझे ध्यान 


१. स्व० रणजित पण्डित, सरूप कुमारी (बाद की विजयलक्ष्मी जी) के पति॥ 

२. खाली, अलमोड़ा, जिले का एक सुन्दर स्थान जहां श्री पण्डित ने ऋतु संहार' 
नामक एक सुन्दर आवास का निर्माण कराया था। 

३. श्ीमती विजयलदसी। 

४. सरदार वल्‍लभभाई पटेल। 


ते 


एुंड२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है। यदि सनातन धर्म” का तुम्हारा अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो फिर विछा- 
शक कोई कठिनाई नही रह जायगी। 

अगर भारत-सेवक-समाज (सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सुसाइटी) के सदस्यों 
के साथ मेरा दृष्टिकोण मिलता होता, तो मै इस तरह उसका एक अमान्यताप्राप्त' 
सदस्य मात्र न रह जाता। मैं सदस्य होने का दावा करता हूं क्योंकि जिस प्रेरणा 
ने गोखले को अनुप्राणित किया था, वही मुझे भी अनुप्राणित करती है। और कौन 
जानता है कि यदि १६१६४ और बाद की घटनाएं उनके जीवन-काल में हुईं होतीं 
तो तराजू के किस पलड़े पर वह अपना भार रखते ? 

तुम्हे शब्दग्राही नही होना चाहिए। “अक्षर मार डालता है, अन्तर्भावना 
जीवन देती है” वाली उक्ति केवल ईसाइयो के लिए ही सत्य नही है, वह सम्पूर्ण 
जगत्‌ के लिए सत्य है। देखो तो, अपने आपको सनातनी कहनेवाले सनातनियों 
को अक्षर किस तरह मार रहा है। 

तुम्हारा 

श्री श्रीप्रकाश, बापू 
सेवाश्रम, सिगरा, बनारस 
--अँग्रेजी॥ पटना जाते हुए, ६।५॥१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 

वली से। | 

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश। तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४३. पत्र : द्रोपदी दंबी को 


चि० द्रौपदी देवी, 

तुमारा खत मिला. अच्छा है. माता पिता को अपने बच्चों का भार नहि रूगना 
चाहिये. भले क्यों ब्रह्मचयं का निश्चय भी किया हो. उसका पालन कत्तंव्य समझ 
करना आवश्यक है. उसी के साथ दूसरी सेवा की जाय. इसका परीणाम यह आवेगा 
कि वालक भी सच्चे सेवक होंगे. यह तो हुई मेरी राय. इससे संतोप न रहे तो 
जैसा दिल कहे ऐस किया जाय. मुझे लिखा करो. 

बापु के 

७-५४-३४ आशीर्वाद 
पुरी 
“ हिन्दो। पुरी, ७५।१९३४। बापू को छाया सें सेरे जीवन के सोलह वर्ष' से । ] 

सोजन्य : श्री हीराल्‍ाल दार्मा 


.. सस्बोध ५४३- 
३४४. पत्र : गोविन्दलाल शाह को 


भाई गोविदलाल, 
तुम्हारा खत बहुत दिनों से मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ही होगा। 
बापु के 
१५-५-३४ आशीर्वाद 


“-- हिन्दी। दिल्‍ली, १५॥५॥१९३४।] 
सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नेनीताल। 


३४५. पतन्न : हीरालाल शर्मा को 


भाई शर्मा, 

अमतुल सलाम तुमारी तारीफ करती है. इतनी ही शिकायत वह लिखती 
है कि तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है. खाना कम कर दिया है. मैं इतना हि 
कहना चाहता हूं कि शरीर को निरथक कष्ट देना इतना हि गुनाह है जितना शरीर 
को पंपालना. इसलिये शरीर रक्षा के लिये जो आवश्यक है वह किया जाय. इतना 
तो चार दिनों के पहले लिख चूका था. अब तुमारा खत मिला है. दिल चाहे 
तब मेरे पास आ सकते है. लेकिन वहां के मरीजों को छोड़कर नहि. मेरा 
मुसाफिरी क्रम तो तुमारे पास होगा. जुन १२ तक तो यही काम चलेगा. पीछे 
शायद मुंबई. 

तुमारी इच्छा' सिद्ध होने में कुछ देर लगेगी. मैं चाहता हूं थोड़े और स्थिर- 
चित्त बतो. छेकित यह सब बातें करने पर, इस समय तो सब का प्रेम संपादन कर 
रहे है सो अच्छा ही है. 

बापु के 

२३-५-३४ आशीर्वाद 


“- हिन्दी। पटना, २३॥५११९३४। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष! से। ] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 





१. आश्रम में रोगियों के लिए एक अल्‍ूग वार्ड बनाने की बात। 


पड उत्तर प्रदेश में गांघोजी 


३४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्घा 
१० अगस्त १६३४ 

प्रिय जवाहरलाल, 
खानसाहव' को वम्बई की बैठकों में आने के छिए साधारण सूचना मिल गई 
है। उनकी इच्छा आने की नहीं है और में उन्हे दवाना नहीं चाहता। बम्बई 
में उन्हे सभाओं और समारोहों में शरीक होने को कहा जायगा और बोलने का 
अनरोब किया जायगा। में नहीं चाहता कि अभी बह ऐसा करे। में यह चाहता 
हूं कि वह यह साल मेरे साथ बिताये। दूसरे, बीमारी के हमले को रोकने की भी 
उनमें वहुत शक्ति नही है। इसलिए उन्हें सम्मिलित होने से माफ कार दोगे ? 
सस्नेह 
बापू 


-- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १०८।१९३४। ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स! से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
१४-८-३४ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

यद्यपि तुम संकटापन्न परिस्थितियों मे वाहर आये हो, तुम्हारी रिहाई से मेरे 
“दिमाग का एक बड़ा वोझ उतर गया है, क्योकि यह कमला के लिए तीन-चौथाई 
दवा है। मैने जो महत्वपूर्ण पग ग्रहण किये है उन सब के वीच तुम्हारी अनुपस्थिति 
मुझ बहुत खलती थी। किन्तु इनके बारे में तो तब बातें होगी जब हम मिलेंगे। 
मैं ठीक हूं, यद्यपि अन्तिम दिन सब दिनों से कप्टकर था, और उसने मुझे पूरी 
तरह बोकर रुख दिया। किन्तु मुझे सन्देह नहीं है कि मै अपनी खोई तनन्‍्दुरुस्ती 

तेजी से प्राप्त कर लंगा। 
में यह पत्र तुम्हे यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि तुम्हें कोई सार्वजनिक 





१. सोमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। 


सम्बोध पड 


राजनीतिक वक्तव्य नही देना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि घरेल बीमारी 
या शोक के मामलों में सरकार ने उचित ढंग से काम किया है। इल्लिए मैं महसूस 
करता हूं कि हमें इस तरह प्राप्त स्वतन्त्रता को किसी ऐसे कार्य में इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिए जो सरकार के प्रतिकूल हो--विशेषतः तब जब सविनय प्रतिरोध 
स्थगित कर दिया गया हो। अगर मेरा तके तुम्हारे विवेक को अपील करता हो तो 
तुम एक योग्य ढंग पर अपने आत्म-नियन्त्र"ण की घोषणा करोगे। जब कमला 
की हालत कुछ अच्छी हो जाय तब तुमसे मैं यहा आने की आशा करूंगा। मै वर्धा 
में (इस) महीने के अन्त तक रहूंगा--सिवाय इस अपवाद के कि इसी महीने के 
अन्दर शायद जमनालालूजी का जो कठित आपरेशन हो उसमें उपस्थित रहने 
के लिए मुझे बम्बई जाना पडे। 
मुझे आशा है कि मां ठीक है और कृष्णा भी अच्छी है। तुम मुझे यह जानकारी 
दोगे कि इस बार जेल में तुम कैसे रहे ? 
प्रेम 
बापू 


--अंग्रेजी। वर्धा, १४॥८॥१९३४। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावद्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


३४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


१७ अगस्त १६३४ 

प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा भावपूर्ण और मर्मंस्पर्शी पत्र मिला। उसका उत्तर मेरी सामथ्ये 
से कही अधिक लरूम्बा होना चाहिए। 

मुझे सरकार से अधिक शराफत की आशा थी। किन्तु तुम्हारी उपस्थिति 
ने कमरा के रहिए और साथ ही मां के लिए जो काम किया वह किसी दवा या 
डाक्टर से नहीं हो सकता था। मुझे आशा है कि तुम जितने थोड़े-से दिनों की 
अपेक्षा कर रहे हो, उनसे अधिक ठहरने दिये जाओगे। 

तुम्हारे गहरे दुःख को मैं समझता हूं। अपनी भावनाओं को पूरी तरह और 
स्वतन्त्रतापूर्वेक प्रकट करके तुमने सर्वथ उचित किया है, परन्तु मुझे पूरा विश्वास 
है कि हमारे सामान्य दृष्टिकोण से लिखित बात को अधिक गहराई से अध्ययन 
करने पर तुम्हें पता चल जायगा कि तुमने जो इतना सारा दुःख और निराशा का 

३० 


५४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अनुभव किया है उसके लिए पर्याप्त कारण नही है। मै तुम्हे विश्वास विलाता हूं 
कि तुमने मुझमें अपना साथी खोया नही है। मै वही हूं जैसा तुम मुझे १६१७ में 
और उसके बाद से जानते हो। मुझे देश के लिए पूरे अथ मे सम्पूर्ण स्वावीनता 
चाहिए और प्रत्येक प्रस्ताव जिसमें तुम्हे पीड़ा हुई है, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 
तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों के लिए और उनकी सारी कल्पना के लिए पूरी 
जिम्मेदारी मेरी है। 

किन्तु मेरा विचार है कि मुझे समय की आवश्यकता को पहिचान लेने का 
अन्दाज आता है। ये प्रस्ताव उसी का परिणाम है। हां, उपाय या साधन पर 
हमारे जोर देने मे अन्तर है। मेरे लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण है, जितना लक्ष्य 
वल्कि एक प्रकार से साधन वहुत महत्वपूर्ण है , क्योंकि उन पर तो हम कुछ नियन्त्रण 
रख सकते है। यदि साथनो पर हमारा काबू न हो तो लक्ष्य पर वह कहां रह 
जायगा। 

'विचारहीन वातो' के बारे मे प्रस्ताव को निविकार होकर जरूर पढ़ो। 
समाजवाद के विषय में उसमे एक भी शब्द नही है। समाजवादियों का अधिक- 
से-अधिक लिहाज खखा गया है, क्योकि उनमें से कुछ के साथ मेरा घनिष्ठ परिचय 
है। क्या मुझे उनका त्याग मालम नही है? 

किन्तु मैने देखा है कि वे सब-के-सव जल्दी में है। क्‍यों न हों? बात इतनी 
ही है कि यदि मै उनकी तरह तेज नही चल सकता तो मुझे उनसे कहना पड़ता है 
कि ठहरो और मुझे अपने साथ ले चलछो। अक्षरशः मेरा यही रवैया है। मैने 
शब्दकोश से समाजवाद का अर्थ देखा है। परिभाषा पढ़ने से पहिले जहां मैं था 
उससे आगे नही पहुंच सका। तुम बताओ, पूरा अर्थ जानने के लिए मुझे क्या 
पढ़ना चाहिए ? मैने मसानी'* की दी हुई पुस्तको में से एक पुस्तक पढ़ी है और अब 
मैं अपना सारा फालतू समय नरेन्द्रदेव की सिफारिश की हुई पुस्तक पढ़ने में लूगा 
रहा हूं। 

तुम कार्यसमिति के सदस्यों के साथ कठोरता कर रहे हो। वे जैसे भी है, 
हमारे साथी है। आख़िर तो हमारी एक स्वतन्त्र संस्था है। यदि वे विश्वासपात्र 
नहीं है तो उन्हें हटा देना चाहिए। परन्तु जो कष्ट कुछ दूसरे छोग सह चुके है, 
उन्हें वे न सह सके तो इसके लिए उन्हे दोष देना अनुचित है। 





३१ उस समय के एक भारतीय समाजवादी नेता। 
२. आचाय नरेन्द्देव, पहिले काशी विद्यापीठ के उपाचारय, बाद में भारतीय 
समाजवाद के एक प्रवत्तक, छलनऊ तया काशी विश्वविद्यालय के वाइसचांसलूर ।, 


सम्बोध प४७ 


विस्फोट के बाद हम रचना चाहते है। कदाचित्‌ हमारा मिलना न हो, 
इसलिए अब मुझे ठीक-ठीक बतादो कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो ? और 
तुम्हारे खयाल से तुम्हारे विचारों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन होगा ? 
दुःख की बात यह है कि मैं तो उपस्थित नहीं था। वल्लभभाई थे। तुम्हारे 
रेये से क्रोध प्रकट होता है। तुम्हें ट्रस्टियों पर विश्वास रखना चाहिए कि वे 
अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे। मैं नही समझता कि कोई बेजा बात हुई। मै इतना 
व्यस्त था कि उस पर एकाग्रता से ध्यान नही दे सका। अब मै कागजात और हर 
चीज का अध्ययन करूंगा। 
बेशक तुम्हारी भावनाओं का आदर दूसरे ट्स्टी पूरी तरह करेंगे। यह 
आश्वासन देने के बाद मै तुमसे कहुंगा कि इस मामले को इस प्रकार व्यक्तिगत 
न समझो, जैसा तुमने समझा है। यह तुम्हारे उदार स्वभाव के अधिक योग्य 
होगा कि पिताजी की स्मृति के लिए जितना लिहाज तुमको है उतना ही अपने 
साथी ट्रस्टियों को होने का श्रेय दे सको। पिताजी की स्मृति का संरक्षक राष्ट्र 
को बना दो और तुम राष्ट्र के एक अंग बन जाओ। 
आशा है, इन्दुू अच्छी तरह होगी और उसे अपना नया जीवन पसन्द होगा। 
कृष्णा का क्‍या हाल है? 
स्नेह, 
हि बाइ 
-- अँग्रेजी। १७॥८११९३४।॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्से से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३४९. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


चि० शर्मा, 
शरनामें में मेरी गलती हो गई, इसका दुःख है होनी नहीं चाहिए थी. रामदास 
के हाल तुमारी दृष्टि से लिखो. 





२ बापू ने किसी लिफाफे पर शरर्माजी का पता लिखते समय खुर्जा' की जगह 
खुर्दा' लिख दिया था। वह पत्र बहुत दिन बाद उड़ीसा से लौट कर खुर्जा 
आया था। उसकी इत्तला दर्माजी ने बापु को दी थी। उसी की ओर इशारा 


है। 


५५० उत्तर प्रदेश में गांघोजो 


मे मेरे अनुभव विस्तृत हो सकते है, किन्तु आपने जिस दिशा में दयालवाग का निर्माण 
किया है उसमें मै बहुत कम अनुभव का दावा कर सकता हूं। फिर मेरे पास 
साधन भी अपरिमित नही है। फिर भी जब मैं तैयार हो जाऊं त्व हरिजनों 
के लिए औद्यागिक गृहों की स्थापना में मैं आपसे हरिजन-सेवक-संघ की 
सदद करने को कहूंगा। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें अमहत्वाकाक्षी वनना 
पड़ेगा। 

मुझे खुशी है कि आपने एक चर्मालय भी खोल दिया है। क्या आपके विशेषज्ञ 
मुझे एक संक्षिप्त लेख दे सकेंगे जिसमें चर्मकेला की पद्धति का ऐसा वर्णन हो जिसे 
पढ़कर कोई बुद्धिमान पाठक चर्मकला में खुद अपने प्रयोग कर सके ? क्‍या आपकी 
चर्मकला मे लाशो की व्यवस्था, उनकी खाल उतारने और चमड़े को हड़डी-मांस 
से अलग करने की क्रिया भी शामिल है ? और अगर ऐसा ही है तो हड्डी, रक्त, 
मांसादि का क्‍या उपयोग होता है? मेरे लिए तो गोवंश की पवित्रता के 
हिन्दू विश्वास के अनुसार चलते हुए, चर्मकछा का पशु-रक्षण के महान प्रश्न 
से बहुत सम्बन्ध है। और क्‍या आप चमड़ा लेते भी है ? या आप कत्ल किये 
हुए पशु की जगह केवल मरे हुए जानवरों के चमड़े तक ही अपने को सीमित 
रखते है ? 

क्या आपके कृपापूर्ण प्रस्ताव से मै यह आशय निकारू सकता हूं कि हरिजन- 
सेवक-सघ अपने हरिजन छात्रों को कई दस्तकारियों में प्रशिक्षण के लिए जिन 
हरिजन बस्तियों मे भेज सकता है उनमें दयालबाग भी शामिल है? और यदि 
संघ उन्हे भेज सकता है तो किन शर्तो पर ? 

जैसी कि मुझे हुई है, मीरा बहिन भी यह जानकर खुश होंगी कि आपने 
रेडियम नोकवाली ऐसी स्वर्ण-निबों के बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है जो 
ध्यारह बटे बारह स्वदेशी है। आपने जो शुभ समाचार भेजा है उसे मैं मीरा 
बहिन को सूचित कर दूगा। 

आपने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कृपापूर्वक पूछा है, उसके लिए मैं आपका 
घन्यवाद करता हूं। उपवास के वाद जितनी प्रगति की आशा की जा सकती है 
उतनी अच्छी प्रगति मै कर रहा हूं। 

आपका निशछल 

साहेबजी महाराज, मो० क० गांधी 
श्री आनन्दस्वरूप, 
दयालबाग, आगरा। 


““ अँग्रेजी। वर्धा, २१९११९३४। जी० एन० २१५९ की फोटो-तकल से ।] 


सम्बोध णए्‌५१ 


३५२. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


चि० शर्मा, 

दतून करके तुम्हारा पत्र पढ़ गया. कल पूरा नहिं पढ़ सका था. ऐसे आजकल 
मेरे हाल हो गये है, कल के तार का तो उत्तर दे दिया है आज भी. वही उत्तर है. 
धीरज से काम करो. वहां से हट जाओगे तो रामदास का शरीर और बिगड़ेगा. 
यह तो यहां बैठे हुए मेरा अभिप्राय, सुरेन्द्र वहां है वह जैसा कहे ऐसे किया जाय. 
मेरा अभिप्राय यह है तुमारे मूक नसे बन जाना. दाक्टरों का अपमान भी सहन 
करके रामदास जहां तक खुश रहता है उसको साथ देना. जो बनता रहे मुझे 
बताते रहो. बा को सहन करो. जो वहां बन रहा है उस बारे में मैने चेतावनी 
दी थी. कन्‌ को अभी भी यहां भेज दिया जाय तो अच्छा है ही. छेकित इन सब 
बातों में सुरेन्द्र की सुनो. मैं यहां बैठे हुए क्तंव्यविमृढ़ हूं. 

मेरे कारण लोग भयभीत हो जाते है यह मैं जानता हुं. क्या करूं? इसी 
कारण मै कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं इसी कारण सबसे अलग रहना पसंद करता हूं 
लेकिन यह सब बलात्कार से नहि होगा. जैसे ईश्वर चाहता है ऐसे ही होगा. 
तुम्हारा अंतिम वचन स्वथा योग्य है. हिंदुस्तान का अथवा एक मनुष्य के किस्मत 
का ठेका लेने वाला मै कौन ? ऐसा होते हुए भी रागादि के कारण मैं अनजानपन 
में भी श्रम में पड़ता हूं. 

सब कुछ देखते हुए यदि रामदास को छोड़ना ही पड़े तो यहां होकर 
जाना. द्रौपदी और बच्चों का ख्याल यहां कर लेंगे. मुझे भी उनकी चिता 
है ही. लेकिन किसी बात में जल्दबाजी नही करेंगे. भविष्य की बात भी कर 
लेंगे. 

बापु के 

१३।६।३४, वर्धा आशीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, १३४९।१९३४। बापु को छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष से। ] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 





१. सुरेन्द्र, बापू के पुराने साथी। 
२. कनु--आीरामदास का पांचवर्षाय पुत्र। 


ण्पर उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३५३. पत्र : बतारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, 

कोई और चीज छुढ रहा था वह मिली और तुमारा २६ जुराई का पत्र भी 
देखने मै आया. यह पत्र तो यात्रा मै ही मिक्कत सकता था. मैने पढ़ भी लिया था. 
उत्तर देने के लिए खास जगह रखा तो उत्तर ही रह गया. 

उमेद है कि अभी भी उत्तर समय के वाहर नही हो गया है, जब दिल चाहे 
आजाइये. जितने दिन ठहरना हो ठहरिये. तुमारा विरोध मुझे प्रिय रूगता है. 
यह तुमको आने से रोकने का कभी कारण नही हो सकता था न हो सकता है. 

आने का दिन वता देना---मतरूव मै यह समझता हूं कि मेरे निकट रहना है. 
मेरा समय ज्यादा नहिं लेना है. समय तो मेरे पास कम ही रहता है. 

वापु के आश्षीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, १८१९॥१९३४। जी० एन० २५१५ की फोटो-नकल से।] 


३५४. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


चि० शर्मा, 

तुमारा तार मिला था. तार का अमल मिलते ही किया और द्रौपदी को करू 
तार भेज दीया. यदि रामदास तुमको छोड़ने पर राजी हो गया है तो जीघ्र वर्धा 
आ जाओ और मेरे पास दो तीन दिन अथवा कम रह कर अब तो खुर्जे ही चले 
जाओ. द्रौपदी के खत का मेरे पर असर यह हुआ है कि तुमारे उससे अलूग रहना 
पाप है देवी की देखभाल करना तुमारा प्रथम कत्तेव्य है यदि उसकी रक्षा 
तुमारे से हो ही न सके तो तुमारे उसको दिल्ली में छोड़ता शायद उचित होगा. 
मेरी दृष्टि में तो वह तुमारा पतन की निशानी होगी. लेकिन तुमारा घर्म नियत 
करने वाला मै कौन ? अंत में तो तुम्हारा हृदय कहे वही तुम्हारा धमं हो सकता 
है. और तो क्या लिखूं? 
२०।६।३४ वर्धा वापु के आजीर्वाद 


““ हिन्दी। वर्धा, २०९११९३४। 'बापु की छाया में भेरे जोवन के सोलह 


चर्ष! से। ] 
सौजन्य : श्री हीरालाल इार्मा। 


सम्बोध णपर्रे 
३५५. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई चन्द्र त्यागी, 

तुमारा खत मिला. 

गीता के उपरांत रामायण भी पढ़ी जाय तो अच्छा होगा. 

ज्ञानमयी श्रद्धा के साथ बुद्धि तेज होती जाती है. श्रद्धा पीछे पीछे चलती 
है. 

मीरां बहन के बारे मैं जो खत आया सुमधुर था. मीरां बहन , आजकल 
प्रचारार्थ विछायत मै घूमती है. अक्तूबर के अंत मैं यहां पहुंच जायगी. 

कर्मयोग मै पुजा केवल भगवान की होती है. और भी उसकी पूजा की श्रद्धा 
से जो मनुष्य शक्ति पावे, , .' 

राजकिशोरी के बारे मैं तजवीज़ करूंगा. आजकल मैं वर्धा में ही रहता 


जनवरी मै मेरे पास आना है तो आ सकते है वहां तक का मेरा कोई कार्यक्रम 
निर्चित नही है. आजकल बा साबरमती में रामदास' के पास है. रामदास. 
वीमार है. मेरे पास प्रभावती' अमतुलसलाम , ,.. और उमीया है, महादेव, 
प्यारेलाल. . .' और मुदुराज है, अमीना अपने पति की देहात में आजकल 
रहती है. 

मेरी खुराक दूध फल और उबाली हुई कोई भाजी. पपीता मिलने से खाना 
अच्छी बात है. मेरा स्वास्थ्य अच्छा है. जमनालाल ने जानकी बहन . . . अक्तूबर 
मैं यहां भी आयंगे। 
श्रीचन्द्र त्यागी बापु के आशीर्वाद 
केदी, सहारनपुर 

सत्यदेव जी से अभी पता लगा है कि राजकिशोरी को , . . 'मैं कुछ मुश्केली 
है. सेठ जी की सम्मत्ति चाहिये। 
“- हिन्दी। वर्धा, २१९१९३४। जी० एन० ३२७० की फोटो-तकल से।] 


१. ४. ५. ६. ७. साधनसूत्र धूसिलू पड़ जाने के कारण ठीक पढ़ा नहीं जाता। 
२. 'रामदास गांधी। 
३. जयप्रकाशनारायण की पत्नी। 


प्प्ड उत्तर प्रदेव्रा में गांधीजी ४ 


३५६. पत्न : स्रेश सिह को 


[यह पत्र गांधी जी ने कालाकांकर के राजा और श्री सुरेश सिह के बड़े भाई 
राजा अवधेश सिह के देहावसान के बाद लिखा था।--्रम्पा० ] 
चि० सुरेश, 

तुम्हारा पत्र मिला था राणी साहेवा को मेरा तार मिल गया होगा. जन्म 
मृत्य्‌ तो हमारे नसीब में लिखा ही है. इसमे हर्ष शोक क्या करे. तुम्हारे दादा 
के शुभ कार्य को सुशोभित रखना है. राणी साहेबा को घैयें देना है. मेरी यह 
उम्मीद है कि सब व्यवस्था जैसे पहले थी बैसी ही रहेगी. मुझे खत लिखा करो. 

बापु के 
२६।४।३४ वर्धा आशीर्वाद 
-- हिन्दी। वर्धा, २९१९।१९३४।] 
सौजन्य : श्रो सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


३५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को 
चि० शर्मा, 
तुमारा लबा खत पढा दु.ख हुआ और सुख भी हुआ. दुःख हुआ क्योंकि खत्त' 
तुम्हारी अशांति का अच्छा प्रदर्शन है. सुख हुआ क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं 
स्वच्छता पाता हू लेकिन मुझे शक है कि तुम अपने को दबा रहे हो. शक्ति बाहर 
जाकर काम कर रहे हो. यह अच्छा नहिं रूगता है. तुमारा दिल मेरे पास 
पाता हू. तुमारा दिमाग लड़ाई कर रहा है. मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में तुमको शक 
है. मेरे साथियों की ओर तुम शक की नजर से देख रहे हो, ऐसी हालत में मैं 
तुमको कंसे शाति दे सकता हुं. मै यह भी महसूस करता हूं कि द्रौपदी का वियोग 
तुम्हारे लिए दु:खद है. अगर तुमारे खुर्जा जाने की, कोई जरूरत है तो अवश्य 
जाओ. नरहरि भाई से पँसे लेना, अगर नहीं जाना हो तो वही रहो सुरेंद्र की 
प्रतीक्षा करो उसको मिलने के बाद आ जाओ. किसी हालत में शांत रहो. 
मुझें दूसरा खत लिखों. यहां सोमवार तक तो हूं. 
बापु के 
२४।१०।३४ मुबई आशीर्वाद 


के हक हे २४११०११९३४। बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
चर्ष' से। 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा। 


१. बड़े भाई। 


सम्बोध प्ण्पु्‌ 
३५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव (वर्धा) 
२५-१०-३४ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं अमरीकी चीज को देख गया हूं। यह बहुत व्यय-साध्य है। दूसरी बातों 
सें भी, यह मुझे आकर्षित नहीं करती। मुझे आशा है कि तुम्हें इन्दु के बारे में 
खुशखबरी मिली होगी। 
प्रेम 
बापू 
---अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २५।१०१९३१४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३५९. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


“चि० शर्मा, 
तुमारा खत मिला. सुरेन्द्र का भी पढ़ा. तुमारे यहां आना है बाद में देखा 
जाय क्‍या करना उचित है. तुमारे बाहर रहने से तो लोग निर्भय नही होंगे. 
निर्भय बनाने के लिए भी तुमारे यहां आना है. विनोबा तो तुमारे आने से विलकुछ 
राजी है. बाबा जी के मीजबान बनो तो वह भी प्रसन्न रहेगे. और मैं तो हूं ही, 
'मैं जब बरदाइत न करूं तब देखा जायगा. एक वर्ष की मर्यादा तो तुम्हारे लिए 
रखी है. भले (ही) अमर्यादित कैद में रहो. द्रौपदी के पास रहना, कुटुंब-सेवा में 
ग्रस्त होना यह सब तो सोचने की बात है. हमारे बीच में इतना समझौता है व कि 
तुम कोई भी चीज जबरदस्ती से नही करोगे. शक्ति के वाहर जाकर भी नही 
करोगे. इतना अभयदान मुझे चाहिये. दूसरा मै देख लगा. योगानंद को भूछ 
जाओ. बाहर क्या बातें कर रहा है सो तो वही जाने यहा उसका कोई असर नहीं 


१. आश्रम के मेनेजर श्री मोधे जो बाबा जी के नाम से पुकारे जाते थे। 
“२. खुर्जे का एक स्वासी, जिसे आश्रम में बापू के सामने शर्मा जी के विषय में 
कुछ कहलाने के लिए वहां के अधिकारियों ने बुलाया था। 


५५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नही डाऊा जिससे मेरे दिल में तुमारे वारे में 
किसी प्रकार का संशय हो. मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हूं. वहम, 
अभिमान और परदोषदर्शन. वहम का औपधघ काल ही है अभिमान का औपचध 
शून्यवत्‌ बनना है, परदोपदर्शन का औपध स्वदोपदर्शन है. हम अपने को सबसे 
ब्रा मानें तो किसी का दोप नही देखेंगे और दोप मात्र रोग का रूप लेगा. बातें 
करने का थोड़ा-थोडा समय तो मै दूंगा लेकिन बात से हमारा काम नही बनेगा. 
तुमारे लिए मेरे पास मजदूरी का बहुत काम पडा है और इसी के साथ मैं थोड़ा 
ओर भी काम ले लगा. 
आज तार दिया है आ जाने का। 

२।११।३४ वर्धा बापु के आश्ञीर्वाद 
-“ हिन्दी। वर्धा , २११११९३४। बापु की छाया में मेरे जोवन के सोलह 

वर्ष' से।] 

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा। 


३६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्षा 
२२ नवम्बर, १६३४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
कुछ दिन हुए, मैंने तुम्हे पत्र भेजा था, जिसमें केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के 
समाचार पूछे थे। माता जी कल यहा आई थी। कहती थी कि तुम्हें कमरा के 
लिफाफे में भेजे हुए पत्रों के सिवा और पत्र नही मिलते। मैं जानना चाहता हूं 
कि तुम्हारे पत्र-व्यवहार के लिए क्या नियम है ? लिखो, तुम्हारे क्या हाक्न-चाल 
है और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो। 
सस्तेह 
बापू 
“--अँग्रेजी। वर्धा, २२११।१९३४। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३६१. पत्र : हीरालगल' शर्मा को 


चि० शर्मा, 
तुमारा पत्र कक मिला. सम्भव है उससे सामान का पता मिरू जाय. 


सम्बोध ५५७ 


उसमें तुमने जो लिखा है वह शोध करने के लिए काफ़ी है. तुमको यहां इस काम 
के लिए कैसे बुलाऊं तुम्हारे वहां जाने का एक बड़ा सबब द्रौपदी और बच्चों के 
पास रह कर उनकी सेवा करना है, यही तुमारी शिक्षा का आरम्भ है इसी से 
नेचरोपेथी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी क़बूछ करे तो उनके 
घर के एक कमरे में रहोगे. यह भी द्रौपदी को छोड़कर क्लृष्णा को हाड़ पिजर 
की हालत में रखे हुए? नही, तुमारी शिक्षा, तुम्हारा कत्तंव्य, आज तो द्रौपदी 
और बच्चों के पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करने का है. 
द्रौपदी और बच्चों को लेकर खुर्ज के नजदीक के गाव में कहीं रहो. ऐसा 
न हो तो और किसी देहात में. दिल्‍ली के नजदीक नरेला है वहां कृंष्णन नेयर रहता 
है सज्जन है उसके पास भी रह सकते हो. मतरूब वह जगह बतायेगा अथवा अपने 
साथ रखेगा. खुर्जे में भाइयों के साथ तो रहने का नहीं है. जो भाई खर्च देते हैं 
वह तो जहां होगे वहां खर्च देता ही रहेगा. बताओ उनकी आमद कितनी है? 
अमतुल की इच्छा तुम्हारे साथ रहकर कुछ करने की है. यदि किसी देहात 
में रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है. वह द्रौपदी और बच्चों 
की सेवा करना चाहती है लेकिन इस बात का तुमारे देहात में जाकर रहने से 
कोई सम्बन्ध नही है 
ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमी के पुस्तक नही मिले है इस कारण तुमारा 
अभ्यास रुक गया है. पुस्तक कभी भी मिले तुमारा अभ्यास तो व्यवस्थित जीवन 
व्यतीत करने से हो ही रहा है. वहम मात्र निकालने से भी होता है. देखो ज्ञानोबा 
को मेरे पास नही छाने में मेरी रक्षा ही कारण था. अगर लोई मिल जाय तो मुझे 
उसे (ज्ञानोबा) मिलने का कोई कारण नही था. किशोरीलाल (मशरूवाले ) 
को मैने ही नीचे भेजे थे. ऐसे ही कमल नयन और मोधे जी की बात है जब बातें 
हुईं तब अमतुल वहां खड़ी थी. उसने सब बातें सुतीं. वह कहती है कि कमल- 
नयन और मोघधे जी सिफे मजाक करते थे. उसमें तुमारे जाने में खुशी की कोई 
बात नही थी. सम्भव है तुमारे जाने का उनको न रंज था न खुशी। नेचरोपैथ 
बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नही करेगा. जल्दबाजी नही करेगा, 
किसी के दोष का ध्यान नही धरेगा. 
तुलसीदास के इस दोहे का नित्य सनन करेगा 
जड चेतन गुण दोपमय विश्व कीन्ह करतार। 
संत हंस गूण गहहि पय परिहरि वारि विकार॥ 
तब तो दूसरों को दवाई करेगा, दूसरों के रोग का निदान सच्चा करेगा. 
रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा. देखता हुं क्या होता है. 


५५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आजकल समय कैसे व्यतीत करते हो ? क्‍या पढ़ते हो ? तुमारे पास किताब 

तो काफी है ही. 
दिल्‍ली' से मनाई हुक्म तो आया है. अब पत्र व्यवहार चल रहा है. देखें 
क्या होता है. है 
बापु के 
४।१२।३४ वर्धा आजीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, ४॥१२१९३४। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से । ] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा। 


३६२- पत्र : साहेबजी महाराज को 


प्रिय साहेबजी महाराज, 

मैंने आपका ६ सितम्बर का पहलेवाला पत्र अपने पास रख छोड़ा है। मैं 
मैं अपकी 'गौवे, गौवों की मदद करो' (पुस्तिका) सिर्फ़ पिछले हफ्ते ही पढ सका 
हूं। वह बड़े सुन्दर ढंग से लिखी गई है । किन्तु मै गौ के एक विनम्र प्रतिनिधि 
के रूप में शि/यत करना चाहता हूं । कुछ विशेषज्ञ उस मिश्रण के बारे में 
जैसा आप सोचते है, मुझसे कह रहे हैं कि वह पूर्णातः सफल नहीं होता । 
मैं तो समझता हूं कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है जिनसे ग्रामवासियों को 
उन्ही के अपने गांवों में मदद मिले। अगर हम उस दिशा में कोई चीज नहीं प्राप्त कर 
सकते तो फिर दयालवाग-जैसे ग्राम से दूर स्थानो की अल्प संख्या को जीवित 
रखने के लिए गौवों को मरना होगा। 


मैं ग्रामोद्योग कार्य में आपकी मदद चाहूंगा। 
आपका नि३छल 


वर्षा १५॥१२॥३४ मो० क० गांधी 
-- अंग्रेजी। वर्धा, १५११२१९३४। साहेबजी महाराज, आगरा को लिखे पन्न 
की फोटो-नकल (जी० एन० २१६) से।] 


३६३ पत्र : साहेबजी महाराज को 


प्रिय साहेब जी महाराज, 
स्टेनलेस फौलादी निबों के साथ आपका तुरन्त भेजा हुआ पूरा उत्तर करू 
प्राप्त हुआ। (ये नि ) मुझे आनन्द और गौरव प्रदान करती है। मै उनका 
१. दिल्‍ली से वाइसराय और बापू को मुलाकात के सिलसिले में पन्न-व्यवहार 
चल रहा था उसके लिए वाइसराय की ओर से मनाही हो गई थी। 


सम्बोध ५५९, 


प्रयोग करूंगा। किन्तु इस समय तो मेरी आत्मा गांवों में बस रही है। जिस कागज 
पर मै लिख रहा हूं वह गांव का बना है और जिस नरकुल से मेरी कलम बनाई 
गई है, वह गांव में पैदा होती है और बहुतेरे नियमों की भांति, आथिक नियम 
(कानून) भी दो तरह के होते है--भले और बुरे। अच्छे कानून सबके लिए 
अच्छे होने चाहिए। इस समय तो आदमी' भी, गौवों की भांति ही, धरती पर भार 
से मालूम होते है। क्या बहुसंख्या को इसलिए मरने की जरूरत है कि कुछ नगर- 
वासी जीवित रहें ? मेरा विनम्र प्रयास यह दिखाने का है कि गांववालों को मरने 
की' जरूरत नही है और उनमें जीवित रहने की अन्तहित क्षमता है, यदि वे सिर्फ 
अपना आलूस्य छोड़ दें और संघटित रूप से जीने की चेष्ठा करें। नगर-वासियों 
में ऐसी अन्तहित शक्ति नहीं है। इसलिए वे तो चंगेज की तरह सिर्फ मृत मानवों 
की ढेरियां ही पैदा कर सकते हैं। 
आप मुझे कृपया तक करने के लिए क्षमा करेंगे। मैं ऐसा इसलिए करता हूं 
कि मै सर्वागीण सुख के सामान्य लक्ष को पाने के अपने साधन में यदि कोई त्रुटि 
हो तो उसे जानना चाहता हूं। 
आपका निरछल 
मो० क० गांधी 


“-अंग्रेजी। वर्धा, २५:१२।१९३४। साहेबजी श्री आनन्दस्वरूप महाराज, 
दयालबाग, आगरा को लिखे पत्र की फोटो-नकलू (जी० एन० २१६०) से।] 


३६४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई चन्द्र त्यागी, 

तुमारा खत पाकर बहुत खुशी हासिल हुई. 

यदि संभव है तो राजकिशोरी को लेकर यहां मिल जाओ. देखने के बाद 
कह सकूंगा क्या उचित है. शरीर अच्छा होगा. बलबीर संतोप दे रहा है, सुनकर 
आनंद होता है. 


बापु के 
दिल्‍ली ६-१-३५ आशीर्वाद 


-“- हिन्दी। दिल्‍ली, ६११९३५। पत्र को फोटो-नकल (जी० एन० ६६३० 
तथा सो ० डबल्यू० ४२७८) से।] 


"५६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३६५. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


'चि० शर्मा, 

तुमारा खत मिला. मुझे बहुत ही अच्छा रूगा है. अविद्वास आया था क्योकि 
अमतुल ने बहुत सख्त लिखा था. मुझको साथ देना कोई मामूली चीज नहीं है. 
सब चीजो को, मोहमात्र को छोड़ देता और छोड़ने में खुशी मानना सबसे नही 
हो सकता. तुमने बाज चीज तो बहुत छोड़ दी है लेकिन भीतरी ज्ञान नहिं होगा 
तो भीतरी आनंद कैसे ? और जिसको भीतरी आनंद नही मिलता है तरह भुस्से 
भी होता है और वीमार भी होता है और सब कुछ कर बेठता है. 

अब मै तुम जितना लिखोगे वह सब सत्य में ऐसा ही है ऐसा मान कर चलूंगा. 
इसमे कठिनाई है. यह भी समझो और कठिनाई का कारण तुमारे में जल्दीपन 
है क्रोध भी है और क्रोध के मारे जल्दी में कुछ लिस दिया उसे ऐसा ही मानकर मैं 
बठ जाऊं तो उचित नहिं होगा. लेकिन तुमारे साथ चलने मे और कोई चारा 
पाता नहिं हूं. गाय रखना तो मुझे अच्छा रूगता है. इतना याद रखो कर्जा विलकुल 
न करना. हरिजन का सम्पक होता है वह भी वहुत अच्छा है। 

तुमारी डाक्टरी पढाई के वारे में नित्य खयारू आता है. डा० अंसारी 
को लिखा है. उत्तर का टिकाना नही उसकी शिकायत भी क्या करें ? शक्ति से 
ज्यादा काम ले लेता है. 

मैं नही जानता किस चीज में वहतरी है. मद्रास का क्या कोर्स है मुझे पता 
नही है लेकिन मैं पता निकाल सकता हूं. कोई सर्जन के यहां रहना नहिं हो सकेगा. 
अगर मद्रास जाना हुआ तो अकेले जाओगे ? द्रौपदी का खुर्जे में अकेले रहना मेरे 
लिए असह्य हो जायगा. मेरे साथ रहे, मेरा काम करे, वा के स्वभाव की वर्दाब्त 
करे तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा और जब वह इस तरह से रहने के लिए तैयार हो 
जायगी तब तुमारा काम और मेरा भी सरल हो जायगा. तुमारे बारे में मैंने 
बहुत आशायें बांध रखी है. तुमारे सव दोष निकल जाने से तुमारे पास से बहुत 
ही काम मैं ले सकता हूं ऐसा प्रतीत होता है. आखिर अगर तुमारा विलायत 
जाने का होगा तो भी साथ में द्रौपदी और बच्चों को ले जाने में मैं कभी तैयार नही 
हूगा क्योकि उसको मैं अनावश्यक मानता हूं. तुमको भेजने के लिए कुछ तैयारी 
है वह पश्चिम के बारे में तुमारा मोह उतारने के लिए है. सच्ची नैसगिक चिकित्सा 
देहात मे ही है. पश्चिम का जो ज्ञान है उसमे से जो लेना वह उनकी किताबों 
से ले लें. वाकी सब देहात में से ही मिलने वारा है. और अन्त में हम जो 
सेवा करना चाहते है वह भी देहातियो की ही है न? यह सब सोचो 
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और बाद में लिखो तुमारी दृष्टि से क्या किया जाय ? द्रौपदी मेरे साथ रह 
सकती है ? 

तुमारा टाइम ठेबिल अच्छी है. कौन सी किताब पढ़ते हैं ? बालकों को क्या 
पढ़ाते (हो) ? 

आटा घर पर पीसा जाता है? चावल बगेर पोलिश के है? बगेर पोलिश 
के चावल बाजार में आते ही नह यह पता मुझे अब लगा. बगैर पोलिश के 
चावल निकालना बहुत आसान है ऐसा सुना है. मैंने पेड़ी पैदा कर ली है और उसको 
पीस कर छिलका निकालने की कोशिश यही कहूंगा. 

पं० कौन है जो सिखाता है मैं नही जानता, ऊपर के हरुफ पढ़ सकते हो या 
नहीं. मैं दाहिने हाथ से सिर्फ़ सोमवार को लिखता हूं. उसे थोड़ा आराम पहुंचे । 

बापु के 

१३।२।३५ वर्घा आशीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, १३३२१९३५। बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष! से। | 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


३६६. पतन्न : रमेशचन्द्र को 


भाई रमेशचंद्र जी, 
आपका पत्र उचित है। निर्णय करने का मार्ग हिंदु, मुसलमानादि भेद नहीं 
है। ऐसे बहुत मुसलमान को जानता हूं जो स्वच्छता का पालन भलीभांति करते 
है। चंद निरा (मिष) भोगी भी होते है। इसलिये जिस जगह पर स्वच्छता के 
नियमों का पालन होता है वही खाना, पीना की मर्यादा रखें तो सब कुछ हो जाता है। 
मुझे तो ऐनोक्युलेशन मात्र अप्रिय है। लेकिन खुन इत्यादि के सर्वथा त्याज्य है। 
वनस्पति अथवा खनिज पदार्थ के इस तरह त्याज्य नही है। 
मो० क० गांधी 
१६॥२।३४ वर्धा 
[टिप्पणी--यह्‌ पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। केवल हस्ताक्षर 
गांधी जी ने किये है ।---सम्पा० ] 
-- हिन्दी। १६॥२११९३५। श्री रमेशचन्द्र, रिटायर्ड चीफ़ इंजीनियर, बलरामपुर 
हाउस, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र की फोटो-नकलू (जी० एन० ६०९३) से। 
३६ 


प्र उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 
३६७. पत्र : स्रेश सिंह को 


[यह पत्र गांधीजी ने कालाकांकर, अवध के राजा अवधेश सिंह जी की 
मृत्यु के ५-६ महीने वाद उनके छोटे भाई सुरेश्ष सिहजी को लिखा था।---सम्पा० | 

तुम्हारा खत मिला है. जितना हो सके इतना किया जाय. कोर्ट आफ वार्डस 
तरफ से नियामक कौन है? जितनी सादगी ग्रहण कर सकते हैं इतनी सादगी 
रखकर जीवन व्यतीत किया जाय. मुझे लिखा करो. देहातियों की जो कुछ 
सेवा हो सकती है वह की जाय. 

बापु के आश्ञीवाद 
वर्धा १६२३५ 
“-- हिन्दी। वर्घा, १६१२।१९३५। | 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


३६८. पत्र : चन्द्र त्यागी को 

भाई चन्द्र त्यागी, 

मुझे तो तुम्हारा काम का व्यान चाहिये। राजकिद्योरी को मैंने रख लिया 
क्योकि दोनों अपने विवाह के वारे में तटस्थ थे। किसी को एक दूसरे के साथ रहने 
की लालसा ही न थी। भाई को कुछ परवाह न थी। मैने कड़ी शर्त रखी उसका 
सबने खुशी से स्वीकार कर लिया। तुम्हारे सर पै उसका वोझ रखना और तुमसे 
काम भी लेना गेरमुनासव जंचा। यह सबव था राजकिशोरी को रख लेने का। 
उसका काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ जानती नही है लेकिन सररू लड़की 
है। शरीर अच्छा रहता है। 

रु बापु के आशीर्वाद 

वर्चा ता० ८-३-३५ 

(टिपपणी--यह पत्र भी छिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधी- 

गरी के है ।--सम्पा० ] 

हिन्दी । वर्धा, ८३।१९३५। जी० एन० ३२६२ की फोटो-नकलू से] 


५ | 


३६९. पत्र : भगवातदोन सिश्र को 
भाई भगवानदिन, 
भाई अवधेश पर आया हुआ तुमारा पत्र मैने पढ़ा है. अवधेश के जैसी गलती 
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बहुत युवक करते हैं. भवधेश ने गलती महसूस की है. प्रायश्चित्त भी कर लिया 
है इससे अबी उस बारे में कोई करलंक न माना जाय. हरिजन में भी मैं ऐसे 
लिखूंगा. 
मो० क० गांधी 
वर्धा, ३०३।३५ 
-“ हिन्दी। वर्षा, ३०३।१९३५। श्री भगवानदीन मिश्र, बहराइच को लिखे 
पन्न की फोटो-्नकल (जी० एन० ७३६) से 


३७०. पत्र : अवधेदादत्त को 


अच्छी बात है. मेरे निकट ही रहोगे जैसे कि आज है. तुमको कातना इ० 
नहिं आता होगा तो सिखा दूंगा. दूसरा देख लूंगा. जहां तक रहोगे रु० २५ 
माहवार दिया जायगा. खाने का खर्च उसमें से कट जायगा. खाने के खर्च का 
हिसाब करा रहा हुं. दिल में कुछ भावना पैदा हो तो मुझे बताते रहो. 


वापु के आशीर्वाद 
३१॥३।३० 


अखबार में भेज रहा हूं. 
“--हिन्दी। दर्घा, ३११३१९३५॥ जी० एन० ३२१९ की फोटो-नकल से ] 


३७१. पन्न : बसारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई बनारसी दास, 

तुमारा खत मिला. कुछ आघात नही पहोंचा है. अंत में तो मनुष्य जो कर 
सकता है वही करे, मेरी सलाह है कि प्रथम तो तुमारे शादी कर लेना. हिंदी 
प्रचार का काम करना. इसमें तीन अ्थे सिद्ध होते है. विशाल भारत हिंदी 
प्रचार और लेखन प्रवृत्ति. 


वापु के आशीर्वाद 
वर्धा, १९४।३१५ 


“-- हिन्दी। वर्घा, १११४॥१९३५। जी० एन० २५५५ की फोटो-नकल से ] 


थ्द्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३७२- पत्र: अवधेशदत्त' को 


चि० अवधेश, 

तुमारा खत अच्छा है. ठीक वात है. तुमारा तनख्वा नहिं मानेंगे छेकिन 
जब तुमारे जाने का होगा तब किराया दे दूंगा. तुमारा क्रोव निकाल दो. नम्न 
बन जाओ. यहां कोइ न ऊँच हैन नीच है सब एक सा है. कोई सरदार 
नही है कोई नौकर नही है. हम सब सेवक हैं. किसी मजदूरी की हमें शर्म 
नही है. 

वापु के आशीर्वाद 

१२४३५ 


--हिन्दी। वर्धा, १२।४१९३५। जी० एन० ३२१० की फोटो-नकल से ) 


३७३. पत्र : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 

इसमें कुछ नहीं था. अवश्य दिल में जो ख्याल आवे उसे लिखा करो. 
रामायण का तुम्हारा ज्ञान कँसा है? 
र४१४३५ वापु 


“- हिन्दी। वर्धा, २४॥४१९३५। जी० एन० ३२११ की फोटो-नकल से| 


३७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

महादेव ने अपनी सीमाप्रान्त-यात्रा के विषय में जो टिप्पणियां लिखी हैं 
उनकी एक प्रति यह रही। चूंकि मैं नही जा सका और चंकि हमें अज्ञान्तिकर 
समाचार मिल रहे थे, मैंने महसूस किया कि उसे भेजा जाना चाहिए। मैं ये 
टिप्पणियां सव सदस्यों में नहीं घुमा रहा हूं | मैं (इसकी) प्रतिलिपियां 


१. अवधेशदत्त युवक थे और बहराइच, उत्तर प्रदेश के एक गांव के निवासी ये। 
उन दिलों वर्षा सें गांघीजी के पास आकर रहे ये। 


सम्बोध ण्द््ए्‌ 


मौलाना और सुभाष को भेज रहा हूं। ये टिप्पणियां उद्विग्न कर देती हैं। महादेव के 
पास तो कहने के लिए और बातें भी हैं। बेशक, मैं एक प्रतिलिपि (अली ) भाइयों 
को भेज रहा हूं। मुझे आशा है कि तुम (अली ) भाइयों पर अपने महत प्रभाव का 
उपयोग करने को प्रेरित होगे। निस्‍्सन्देह मै भी तार-द्वारा सम्बन्ध रख रहा हूं। 
यदि खां साहब चाहेंगे तो जो आघात मुझे लगा हैं उसके बावजुद मै चन्द दिनों 
के लिए प्रान्त में जा भी सकता हूं। ऐसा लगता है कि हम अन्दर से दुब॑ल होते 
जा रहे है। जब मै देखता हूं कि अपने इतिहास के इस खतरनाक समय में महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर हम लोग एक दूसरे से सहमत नही हैं मुझे चोट लगती है। यह जानते 
हुए कि आजकल मैं तुम्हें अपने साथ नही ले जा पाता (सहमत नही कर पाता ) 
मैं अपने को कितना अकेला अनुभव करता हूं, यह मैं तुम्हें बता नही सकता। मै 
यह जानता हूं कि तुम स्नेह की खातिर बहुत कुछ करोगे, किन्तु राज्य के बारे में 
जब बुद्धि विद्रोह करती है तब, स्नेह को आत्मार्पण नही किया जा सकता। तुम्हारे 
विद्रोह के कारण तुम्हारे प्रति मेश आदरभाव और गहरा हो गया है। किन्तु 
_इससे इकलेपन का दुःख और बढ़ जाता है। पर अब मुझे खतम करना 
चाहिए। 
प्रेम 
सेगांव, २५-४-३५ बापू 


---अँग्रेजी। सेगांव (सेवाग्राम) वर्धा, २५(४॥१९३५। नेहरू संग्रहालय में 
सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


३७५. पन्न $ अयोध्याप्रसाद को 


भाई अजोध्याप्रसाद, 
अवधेश पर तुमारा पत्र है. सो मैंने सुना. यदि उसको मेरे पास ही रखना 


१. मौलाना अबुल कलाम आजाद। 
२- सुभाषचन्द्र बोस। 
हे. खां साहब, अब्दुल गफ़्फ़ार खां के बड़े भाई, सीमाप्रान्त के मुख्य सनन्‍्त्री । 


५६६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है तो थोड़ दिनों के लिये अपने पास बुलाने का मोह छोड़ दिया जाय. ऐसा 
करने से कार्य में वाचा आती है और पैसे वरवाद होते हैं. 

मो० क० गांघी 
६।५३५ वर्धा के व० मातरम 


--हिन्दी। वर्धा, द५११९३५। जी० एन० ३२१६ की फोठो-नकल से | 


३७६. पत्र : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 
तुलसीदास ने ही कहा हैं ना कि राम से नाम बड़ा है अर्थात्‌ देहवारी राम 
से देहातीत अरूपी अनामी राम बड़ा है. दशरथनंदत सीतापति राम सही तदपि 
हमारी कल्पना के पूर्ण पुरुषोत्तम राम क्योंकि अव्यक्त भी व्यक्त से भिन्न नहीं 
है. अव्यक्त की ही यह सब माया है. राम शब्द पर मेरा कोई आग्रह नही. 
भले ओंकार, कृष्ण ३० भी क्‍यों न हो. 
कोष तो आता है. उस पर क्रोध करता हूं. पूर्ण विजय आत्मदर्शन से ही 
संभव है। 
हमको कोई कैसा भी नीच माने उनपर भी प्रेम करें वही अहिंसा बाकी सब 
भाया. 
७२-३५ बापु के आश्षीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, ७७५)११९३५। जी० एन० ३२१२ की फोटो-नकर से ] 


३७७. पत्र : ठाकुरप्रसाद शर्मा को 


भाई ठाकुरप्रसाद शर्मा, 
दोष छुपाकर हम इत्तेफाक नही पढ़ा सकते हैं. यदि दोनों पक्ष मिलकर पंच 


१. श्री ठाकुरअसाद हार्मा हिन्दी के सुलेखक और बनारस स्पुनित्पल बोर्ड के 
भूतपुर्व एक्जिक्यूटिव अफसर। 


- धम्बोध "६७ 


मियत करें तो अदालत छोडे. यदि ऐसे नहीं हो सकता है तो अदालती' न्याय 
लेने की कोशीश करने में कोई दोप नही पाता. ऐसे कामों में कोई निश्चित 
सिद्धांत नही हो सकता है. प्रत्येक केस का निर्णय उसके गुणदोष पर निर्भर रहता 
है. 

वर्षा मो० क० गांधी 
१३-४-३५ 

“- हिन्दी। वर्धा, १३३५॥११९३५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, काशी को लिखे पत्र 

की फोटो-तकल (जी० एन० १५६) से] 


३७८. पत्र : हनमानप्रसाद पोह्यर को 


भाई हन्‌मान प्रसाद, 

मैने अखबार में ही देखा था कि . . . क्ृष्णकांत के सामने खड़ी होगी. मुझे 
किसी ने पूछा भी नही था. इलेक्शन के मामले में मैं पड़ता ही हूं थोड़ा, और कांग्रेस 
छोड़ने के बाद तो खतम हो गया. 

मालवीय जी महाराज ने बड़ी उदारता से और दूरंदेशी से कार्ये कर लिया. 

पंजाब की बात तो मेरे पास भी बहुत आई है. जैसे पजाब में ऐंसे अन्य प्रान्तों 
सें भी है. न्यूनाधिकता की ही बात है। 

उसका ओऔषध हमारी लेखनी नही है. हमारे आचार ही है. यदि हम थोड़े 
भी सही इस कुत्सित वायु में सन्तुलित रहेंगे तो सब कुशल ही होगा. मै असावधान 
नही हूं, प्रयत्नशील भी हूं. 

कुछ मतभेद होते हुए भी तुमारे प्रेम में कुछ भी न्‍्यूनता नही आ सकती है, 
थह मैं जानता हूं. यही हाल कई मित्रों के है. यह ज्ञान मुझे नम्न बनाता है. 

बापु के 

वर्धा १४।५॥३४ आशीर्वाद 
+- हिन्दी। वर्धा, १४५११९३५॥। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी हुई मूल प्रति 

से। | 


सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार। 


१. यहां शब्द स्पष्ट नहीं हैं, किसी का नाम जान पड़ता है. . « 
प्रभाजी या ऐसा हो ' कुछ । 


पुद८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३७९. पतन्न : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 

अपना देश सब नैतिक वात में सर्वोत्कृष्ट बने और रहे. मनष्य का स्वाभि- 
मान है कि वह आत्मोन्नति करे और करने में मत्यु से भी न डरे. 

स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिये अथवा कुचेष्टा टूर करने के लिये 
क्रोध क्यों चाहीये. मुझे कोई कहता है नाक घसीटो. मैं क्रोव न करूं लेकिन 
साक न रगडु. इसके लिये जो दण्ड मिले उसे प्रसन्नता से सहन करूं. 

धर्म उसे कहते है जो आत्मा को ऊंचे ले जाता है. ईश्वर सत्य का नाम है. 
सत्य रूप है ऐसी कल्पना करे. 
वर्घा बापु के आशीर्वाद 
१५२३५ 
-- हिन्दी। वर्धा, १५५॥१९३५। जी० एन० ३२१७ की फोटो-तकल से | 


३८०. पत्र : हनमानप्रसाद पोद्दार को 


भाई हनुमान प्रसाद, 

तुमारा खत मिला. तुमारे विचारों को पढ़कर मेरे को बड़ी खुशी होती है 
और संतोप भी। कभी कभी ऐसा दिल भी करता है कि तुम जैसा आदमी मेरे साथ 
रहता. भाई जमनालछाल जी भी ऐसा ही चाहते हैं. पर जहां पर भी तुम रहो 
मन साथ है तो साथ ही हो. तुम कल्याण और गीताप्रेस से जो काम कर रहे 
हो वह ईश्वर की बड़ी सेवा है. तुमारी सेवा मे मै भी अपना हिस्सा मानता हूं. 
क्योकि तुम मुजको अपना समजते हो, वैसा ही मै भी समजता हूं. 

कल्याण में जो तस्वीर छपती है उससे मुजको संतोष नही है. इतने दागीने' 
और झ्ूंगार ईव्वर को क्यों. मैं राघवदास को भी इस वावत लिखा था. 
वर्षा १६॥५॥३५ बापु के आ० 


-- हिन्दी। वर्धा, १६।५॥१९३५। गांधी जी के मूल पन्न से। ] 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोह्दर। 





१. आभूषण। 


सम्बोध ५६९ 


३८१. पन्न: शालिग्रास वर्मा को 


भाई शालिग्राम वर्मा, 
मैंने जो कुछ कहा वह निर्दोष भाव से था. जो दलील पेश की गई थी उसे 
सुनकर मेरे पर जो असर हुआ मैंने कह दिया. उसमें किसी पर आश्षेप तो 
हो ही नही सकता था. मैंने राय ली उस बारे में मै कह चुका था की वह इन- 
फोर्मेल' थी. मैं तो बाद में समझ भी गया था कि प्रकाशकों को मंत्री पद से मुक्त 
ही रखना योय्य नही होगा. आपको संबंध छोड़ने का कोई कारण नहीं है. मेरी 
आशा है कि आप इस्तीफा भेजने का इरादा छोड देंगे. 
आपका 
सो० क० गांधी 
१६।५।३५ वर्धा 
-- हिन्दी। वर्धा, १९॥५११९३५। श्री शालिग्रास वर्मा, मनन्‍्त्री हिन्दों साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८२१९) से | 


३८२. पत्र: राजकिशोरी को 


चि० राजकिशोरी, 
तुमको मैं साथ नही ले चछा उसका मुझको दुःख था. लेकिन तुमारा कल्याण 
तुमको वही रखने में था. लेकिन कोई अवसर आवेगा जब मेरे साथ ही चलेगी. 
खुश होगी. 
बापु के 
आशीर्वाद 
बोरसद २३५३५ 
-- हिन्दी। बोरसद, २३।५११९३५॥ पत्न की फोटो-नकल (जी० एन० ६६३६) 
से] 


३८३. पत्र : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 
सनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राणीमातन्र की सेवा माना जाय. 


5 प्‌छ७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२, एकादश ब्रत का पालन और उसके विरोबी वस्तु का त्याग आवश्यक 
३. गरुड़ के वचन में क्रीच अवश्य था. उसका अर्थ यह कभी नही है कि 
हम भी क्रोध करें. 
२४।५३५ बापु के आजीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, २४॥५११९३५। जी० एन० ३२१५ की फोटो-नकल से | 


३८४. पत्र : अवधेशदत्त को 


"चि० अवधेश, 
माता पिता पत्नी आदि के प्रति जो धरम है उसका त्याग करके समाज सेवा 
कभी हो नही सकती है। वह धर्म सेवाघर्म का विरोधी नही है। माता पिता आदि 
(के) प्रति क्‍या धर्म है, उसकी कया मर्यादा है, यह जानना आवश्यक है। पत्नी 
का पारकून करना और जहां तक वह सहर्धामणी रह सकती है, वहां तक संयम में 
रहकर उसको साथ देना पति का धर्म है। माता पिता अपंग है और घनहीन है, 


उनके और कोई पुत्र नही है, इस हालत में उनका पोषण और उनकी सेवा करने 
का धर्म प्राप्त होता है। 


बकरी का दूध छेता हूं क्योंकि लाचार बन गया था। ब्रत के कारण गाय 


भेस का तो ले ही सकता न था। ब्रत का संकुचित अर्थ करके बकरी का दूध लेने 
'की छुट ले ली। 


यदि अंगार से पका कर कुछ न लेना है तो फलाहार से ही निपटारा हो सकता 


है। 
| बापु के 
वर्धा २३६३५ आशीर्वाद 


““ हिन्दी! वर्धा, २३६१९३५॥ जी० एन० ३२१३ की फोटो-तकल से] 


३८५. पत्र : हनुसानप्रसाद पोदह्दार को 
भाई हनुमान प्रसाद 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (की? )' परीक्षा के लिये जो मुझे लिखा है सो 


२. यहां कागज फटा हुआ है। 


सम्बोध ५७१ 


समिति को लिखा जाय तो अच्छा होगा। काका साहब को आज प्रयाग भेज रहा 
हूं। तुम्हारे पत्र का वे उपयोग करेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसे सज्जन समिति 
में सदस्य होंगे और उसको पत्र द्वारा भी मदद देते रहेंगे तो भी अच्छा होगा। 
कितना भी काम है, कोई कोई समय तो हाजरी मरना भी संभव होना चाहिये। 
हिन्दी भाषा की उन्नति हिन्दी साहित्य की !शंसुद्धि (संशुद्धि ? ) तुम्हारा विषय 
भी तो है. . .. और जो काम के लिए मेरे लिखने का एक अर्थ था उसका उल्टा 
राघवदासजी ने बना लिया। कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन 
तुमको मैं क्या कहूं ? यह मेरा एक वाक्य लेख--योगों के (का) सम्राट निष्काम 
कर्मयोग है। 
हरिजन पानी फंड के पैसे दिल्ही ही भेज दीजिये । 

मगनवाड़ी, वर्घा बापु के आशीर्वाद 
ता० १२७॥३५ 
“- हिन्दी। वर्धा, १२७।१९३५॥। गांधी जी के मूल पत्र से। | 

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहार। 


३८६. पत्र : गोविन्दलाल शाह को 


भाई गोविदलूल जी, 

तुम्हारा खत बहुत दिनों के वाद आया। जव म्युनिसिपालीटी से वादा 
कर लिया है तो कुछ कहने को ही नही है। यों भी हरिजन सेवक संघ इस 
जमीन व मकान का कबजा नहीं ले सकते है। म्युनिसिपालीटी को देना ही 
बेहतर है। 

तुम सबका स्वास्थ्य बेहतर है। 
३०७३४ वर्धा बापू के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। वर्धा, ३०७१९३५]॥। 

सोजन्य : श्री राजीवलोचन दाह 

नेनीताल। 





१. यहां पत्र फटा है। 
२. योविन्दलाल जी ने ताकुला (चैनीताल) में स्थित अपनी जमीन दान करने 
के विषय सें गांधी जो की सलाह मांगी थी। 


५७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मुंबई जाते हुए 
१०-८-३५. 
चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत मिला है. चर्खा संघ की काश्मीर शाखा की थोड़ी वात तो 
मैं जानता हूं. दवाखाना क्यों बंद हुआ, मैं नही जानता हूं. तुमने मुझकों लिखा 
सो तो अच्छा हुआ. मैने खत की नकल जाजू को भेज दी है. मैं तो मुंबई जा रहा 
हूं. वहां से सरदार को लेकर पूना जाउंगा. वहां कितना रहना होगा मुझे पता नहीं 
है. जाजू जी का जवाव आने पर फिर लिखुंगा. 
तुमकों काश्मीर की मुसाफिरी से फायदा होना ही था. 
मोलाना साहव पर क्‍या हमला हुआ था ? 
बापु के आजीर्वाद 
-- हिन्दी। १०८।१९३५। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे पत्र की प्रतिलिपि। 
नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३८८. पतन्न ; अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 

जो धर्म तुमारे सामने तात्कालिक पैदा हो उसका पालन करने से सब अच्छा 
ही होगा. 

जो सदस्य अपनी संस्था के नियमों को जानवृझकर भंग करते हैं उनको 
उस स्थान में रहने का कोई अधिकार नही है. 
वर्धा, २६-८-३५ वापु के आशीर्वाद 
श्री अवधेशदत्त अवस्थी, 
गांव स्मपुरवा, पो० बड़वापुर 
(जिला वहराइच ) 


“-- हिन्दी। वर्धा, २६॥८११९३५। जी० एन० ३२१८ की फोटो-नकल से ] 


१ श्रीकृष्णदास जाजू, चर्खा संघ के प्रमुख । 


सम्बोध ५७३ 


३८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा तार मिलने पर मुझे जो आरास मिला, उसकी तुम कल्पना कर 
सकते हो। सदा की तरह महादेव इसे अपने साथ ले जा रहा है। काश मैं खुद 
आया होता किन्तु मुझे नही आना चाहिए। सामान्य दिलचस्पी की सब बातों 
पर तुम मुझे साफ-साफ़ अपनी राय देना। यदि कोई अलुष्य अवरोध न हो तो 
अगले वर्ष तुम्हें कांग्रेस-जलयान को अपने हाथ में लेना चाहिए। वहां पहुंचने 
'पर तुम कमला की दक्शा का तार मुझे दोगे। तुम्हारी रिहाई की खबर से ही 
उसे काफ़ी आराम पहुंचा होगा। 

मुझे आशा है, तुम अच्छे होगे। ५ 

प्रेम 

वर्धा ४-६-३५ बापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, ४॥९११९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९०. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 

मरे प्रिय जवाहरलाल, 

कसा अच्छा हुआ, तुम कमला के पास पहुंच गये । उसके लिए यही सर्वोत्तम 
टानिक' (बल्य औषधि) है। इसके साथ मैं उसके लिए (भी) एक रुक्‍का 
रकक्‍्खूंगा। तुम्हारे संदेश यहां वाकायदा पहुंच रहे है। जो कुछ सरूप के पास आता 
है वह उसे दोहरा देती है। हमें आशा करनी चाहिए, अन्त में सब अच्छा ही होगा । 
कृपया डा० अठल को उनके सन्देशों और पत्रों के लिए धन्यवाद दो, जो बड़े उप- 
योगी सावित हुए है। जबतक खतरा बना है मैं तुमसे बराबर पत्र की आशा करता 
हूं। टाइप किये हुए पन्ने मेरे पास है। जितनी जल्दी सम्भव होगा, मै उन्हें पढ़ 
जाऊंगा। 

किसी जांच-कार्य में वल्लभभाई को मदद देने के लिए महादेव को बम्बई 
जाना पड़ा। वह अब भी वही है। राजगोपालाचारी लक्ष्मी और उसके शिश्ु- 


१- चक्रवर्तों राजगोपाराचार्य, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, समधी, स्वतन्त्र 
भारत के प्रथम गवर्नेर-जेनररू, अब स्वतन्त्र दल के संस्थापक। 

२. राजगोपालाचार्य की छोटी लड़की जिनका विवाह गांधी जी के सबसे छोटे 
पुत्र देवदास के साथ हुआ था। 


प्छ्डं उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पुत्र अभी-अभी आये हैं। देवदास बुरी तरह वीमार था। अंसारी ते उसे शिमका 
भेज दिया है। मीरा मेरे पास है किन्तु दूपित ज्वर में चित्त पड़ी हुई ह। 

मैं चाहता हूं कि अगले सारू के लिए तुम अपने को अध्यक्ष निर्वाचित होने 
देने की अनुमति दोगे। तुम्हारी स्वीकृति से अनेक कठिताइयां हल हो जायंगी। 
यदि तुम ठीक समझो तो मुझे एक तार भेज दो। 


क्या इन्दु का तय हो गया ? 
खुर्शेद यहां है। वह तुम्हें मामूली डाक से (पत्र) लिखेगी। 
हम सब से प्रेम 
वर्धा ] बापू 
शरा्ार५ 


-- अंग्रेजी) वर्धा, १२९११९३५१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। |. 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारे तीन स्वागत (सु-आगत ) पत्रों ने हम सब को कमला के विपय में 
सही खबर दी। कुछ समय के लिए तुमसे इसी व्यवहार का अनुसरण करने की 
आशा करता हुं। मैंने नित्य तार देने के लिए तार किया है क्योंकि जनता की 
वैसी मांग है। किन्तु जब परिवर्तत नही था तब कोई (त्तार) न भेजकर तुमने 
ठोक ही किया। प्रेषक का नाम निकारूकर भी तुमने ठीक किया। वहां तुम्हारी 
उपस्थिति से यहां के तुम्हारे मित्रों को वडा सन्‍्तोष मिला है, क्योंकि वह कमरा 
के लिए अमृत का कास करेगी। इस हवाई डाक से मैं उसके लिए कोई अलरूस पत्र 
नहीं लिख रहा हूं। 

जव मैं तुम्हारी पाण्डुलिपि को छेता हूं। जहां तक सिद्धान्तों की स्थापता का 
सवाल है, तुम्हारे साथ सहमत होने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। किस्तु जब हम 
ठोस जमीन पर उतरते है, तो आमतौर पर हम उसी भाषा का इस्तेमारू करते 
है जिसे मैंने किया है। कांग्रेस ने जिस विराट संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है, 
उसमें कोई एक जादमी तमाजे को जारी रखने की उम्मीद नहीं रख सकता! 
किस्तु किसी-त-किसी को तो कन्धे पर बोझ उठाना ही पड़ेगा और लोग कुछ पथ- 
दर्शन चाहते हैं। मेरे पूछने का यही कारण है। यदि तुम चुने जाते हो तो तुमः 


सम्बोध ण७५-- 


जिन नीतियों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हो उन्ही के लिए चुने जाओगे। 
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बता दो कि क्‍या कांटों के ताज के लिए तुम अपने 
नाम का प्रस्ताव किये जाने की अनुमति देते हो ? 

मेरा खयाल है कि अब इन्दु कमला की हालत सुधरने का इन्तजार करेगी। 

मै कांग्रेस का विधान भेज रहा हूं। यदि तुम इसपर अपना ध्यान केन्द्रित 
कर सको तो मैं चाहूंगा कि तुम इस पर अपनी सुविचारित आलोचना मुझे भेज 
दो। 

जहां तक कांग्रेस की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है, यद्यपि मै किसी तरह भी' 
इसके व्यौरेवार अमल के लिए जिम्मेदार नही हो सकता किन्तु प्रधानतः उसका 
यह रूप मेरा ही दिया हुआ है। वह कोई विचलन की नीति नही है। वह इस' 
केन्द्रीय धारणा पर निर्मित है कि शान्तिपूर्ण कारंवाई के लिए जन-शक्ति को 
कैसे संगठित किया जाय। किन्तु तुम्हारी अनुपस्थिति में हम लोग बँधे-बँधे चल 
रहें थे। अब जब तुम मुक्त हो तब तुम्हें रास्ता दिखाना है और अपने साथ अपने 
ऐसे साथियों को लेना है जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ चल सकें। जहां तक मैं 
जानता हूं, वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेगे--वहां भी नहीं, जहां वे तुम्हारा" 
अनुगमन करने में असमर्थ होंगे। जब तुम वहां कमला की शुश्रूषा में लगे हुए हो 
तब इस प्रकार की और बातें लिखकर मैं तुम्हें थकाऊंगा नहीं। 

प्रेम 

२२१।६।३४५ वर्धा बापू 
ज० नेहरू महोदय 
वेडेनविछा (स्वीजरलैण्ड) 


“-- अँग्रेजी। वर्धा, २२॥९११९३५॥। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा येहरू संग्रहालय । 


३९२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[१९३५ ई० में कमला जी का स्वास्थ्य फिर बहुत खराब हो जाने के' कारण 
उन्हें जर्मनी के ब्लेक फारेस्ट आरोग्याश्रम सें रक्खा गया था। जब उनकी हालत 
बिगड़ने ऊूगी तो जवाहरलाल जी को अल्मोड़ा जिला जेल से मुक्त कर दिया गया 
और वह तुरन्त उनके पास ऊमंनी चले गये। गांधोजी के पन्न वहीं भेजे गये 
थे ।---सम्पा० ] 


>्प्७द उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वर्षा 
रे अक्तूबर, १६३५ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे पत्र घड़ी की-सी नियमितता से आते हैं और एक देन-जैसे लगते हैं। 
देखता हू कि कमला बड़ी बहादुरी से प्रयत्व कर रही है। इसका फल मिलेगा। 
प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मेरा पक्षपात तुम्हें मालूम है। स्वयं जर्मनी में अनेक 
प्राकृतिक चिकित्सालय है। सम्भव है, कमरा का मामला उस मंजिल से गृजर 
गया हो। परन्तु कौन जाने कब क्‍या होता है। मुझे ऐसे मामले मालूम है जो 
चीर-फाड़ के योग्य बताये जाते थे, किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो गये। 
जैसा भी है, मै अपना अनुभव तुम्हे लिख रहा हूं। अगले वर्ष के लिए ताज पहिनमे 
के वारे में तुम्हारा पत्र हपंदायक था। तुम्हारी स्वीकृति पाकर मुझे प्रसन्नता 
हुई। मुझे विश्वास है कि इससे वहुत-सी कठिनाइयां हल हो जायंगी और देश 
के लिए यही सबसे ज्यादा सही चीज़ हो सकती थी। 
लाहौर में तुम्हारी अध्यक्षता रऊूखनऊ की अध्यक्षता से बिल्कुल भिन्न वस्तु 
थी। मेरी राय मे लाहौर में हर वात में रास्ता साफ़ था। लखनऊ में किसी भी 
बात में ऐसा नही होगा। परन्तु मेरे खयाल से उस परिस्थिति का सामना जितनी 
अच्छी तरह तुम कर सकोगे, और कोई नही कर सकेगा। भगवान तुम्हें यह भार 
उठाने की पूरी शक्ति दे। 
मैं तुम्हारे अध्यायों को अधिक-से-अधिक तेजी से पढ़ रहा हूं। वे मेरे लिए 
बड़े दिलचस्प है। इससे अधिक अभी नही कहूंगा। 
इस पत्र के साथ तुम सवके लिए हम सबका प्रेम । 
बापू 
“- अँग्रेजी। वर्धा, ३११०११९३५। ए बंच' आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मै तुरन्त तुमको वह पत्र नही भेज सकता जिसे तुम मुझसे लिखवाना चाहते 
हो। यदि तुम पसन्द करते हो तो इसे अग्रसर कर देना। तुम 'हरिजन' में 
मेरा लेख देखोगे जिसमे स्पेन का भी सन्दर्भ आया है। 


सम्बोध प्‌७छ७ 


मुझे आशा है, इन्दु तेजी से प्रगति कर रही है, और सरूप परिवर्तन का पूरा 
लाभ उठा रही है। 

सम्मान की कीमत पर यह कंसी शान्ति है। 

काश, विस्तार से लिखने का समय मेरे पास होता। 

महादेव पीछ विश्राम के लिए ठहर गया है। मै सीमाप्रान्त जा रहा हूं। 

तुम तीनों को प्रेम 

दिल्ली बापू 
४।१०३५ 


--अँग्रेजी। दिल्‍ली, ४॥१०११९३५॥ नेहरू संग्रहारूय में सुरक्षित पत्रावली से । | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू के 


[ निम्नलिखित पत्र की टाइप की हुई प्रति ही उपलब्ध है । पता नहीं, मूल 
का क्या हुआ ।--सम्पा० ] 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मै तुम्हें रविवार को लिखता चाहता था किन्तु मैं इतना व्यस्त था कि 
वैसा कर नही पाया। मैं तुम्हारे उस पत्र का जवाब लिखना चाहता था जिसके 
साथ तुमने अगाथा को लिखे अपने पत्र की प्रतिलिपि नत्थी की थी। तुमने अगाथा 
को जो कुछ लिखा उससे मुझे तुम्हारी मनःक्तिया की एक आन्तरिक झांकी मिली | 
मै उसके लिए किसी तरह बुरा नही मानता। वह पूरी तरह इस स्पष्टता के योग्य 
थी। मै तुम्हारी अधिकांश भावनाओं का अनुमोदव कर सकता हूं। तुम नही 
जानते कि मैं उसे एक से अधिक बार इसी लय में, यद्यपि अपने ढंग पर और अपनी 
भाषा में, लिख चुका हूं। फिर भी अगर कमला में निश्चित सुधार के लक्षण 
प्रकट होते है और तुम लन्दन जाने को मुक्त हो जाते हो और रास्ता खुल जाता है, 
तो मै पसन्द करूँगा कि तुम वहां बड़ों-वड़ों से सिको और अपना हृदय उसके 
सामने भी खोल दो, जैसा कि तुमने अगाथा के प्रति किया है। 

किन्तु कल तुम्हारा जो पत्र मिला है उससे मालूम पड़ता है कि अभी तुम 
कमला की छाय्या के पास से हट नहीं सकते। आखिर तुम उसी अभिप्राय के लिए 
तो छोड़े ही गये हो और यदि प्रभ्‌ तुम्हें कमला की शय्या के साथ बांध रखना चाहते 
है, तो हमें कूडना नहीं चाहिए। तुम वहां इसीलिए गये हो कि उसे भयानक कप्ट 
३७ 


ज्ज्ट उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


से वाहर निकलते देखो। मैं कितना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बोझ बेँटाने और 
कमलछा को प्रसन्न करने के लिए वहां होता। रवाना होने के पहिले मैंने दो दिनों 
तक उसे वम्बई में देखा था। मैंने-देखा कि उसके मन में ऐसी शान्ति थी जैसी कि 
पहिले मैंने कभी नही देखी थीं। उसने कहा कि ईश्वर की दया मे उसका विश्वास 
कभी इतना ज्योतिर्मय नही था जैसा कि उस समय था। उसकी मानसिक अद्यान्ति 
लुप्त हो उकी थी और उसे यह पर्वा नही थी कि उसका कया होता है। वह यूरोप 
इसलिए गई कि तुम सव वसा चाहते थे, और वैसा करना उसे अपना स्पप्ट कर्तव्य 
प्रतीत हुआ। यदि वह जीवित रहती है तो अभी तक जो सेवा उसने की है उससे 
कही बड़ी सेवा के लिए जियेगी, यदि वह मरती है तो इसलिए मरेगी कि आज जो 
देह उसके पास है उससे अधिक समर्थ देह लेकर पुन. पृथ्वी पर आये। 

यह भी अच्छा ही है कि इन्दु का साहित्यिक अध्ययन कुछ समय के लिए 
स्थगित हो गया है, क्योकि वह इस समय जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है वह उससे 

कही ज्यादा मूल्यवान है जो वह किसी. कालेज मे प्राप्त करती। वह अपना प्रश्षि- 

क्षण प्रकृति के विश्वविद्यालय में पा रही है। अपना साहित्यिक अध्ययन पूरा 
करके वह उसका अन्तिम शंगार कर सकेगी। 

मै बड़ी दिलचस्पी के साथ तुम्हारा ग्रन्थ पढ़ रहा हूं। मैं एक ही बैठक में उसे 
पूरा पढ़ना चाहता हू, जेसा कि महादेव ने किया था, या जैसा कि खुशेंद करीब- 
करीब कर चुकी है। किन्तु मेरी किस्मत वैसी अच्छी नहीं है। अन्तिम अध्याय 
पढ़ने तक में अपनी सम्मति सुरक्षित रखता हुूं। मैं धन्यवाद करता हू कि तुमते 
उन्हें मेरे पास भेजा। 

में तुमसे राजनीति के विपय में बात नहीं करूंगा। मेरे मतरूव के छिए 
इतना ही बस है कि यदि बोझ तुम पर आ पड़ेगा, तो तुम उसे उठाओगे। वह तम 
पर पडेगा, इस निष्कर्ष पर मैं पहिले से ही पहुंच चुका हूं। 

अगर तुम ठीक समझो तो साथ की पंक्तिया कमछा को पढ़कर सुना देता। 
जब तुम बहा नही थे, तब इन्दु चन्द लाइने मुझे लिखा करती थी। अब गायद चह 
समझती है कि उस श्रम से उसे मुक्ति मिल गई है। 


३ प्रेम 
वबधा १५-१०-३५ बापू 
तुम (यह पत्र) ग्राम्य दस“ पर ग्रामीण छूकम और ग्ममीण सेबनाई से 

यह प्र ल्सिने की मेरी हि /« पा 
--- अंग्रेजी । वर्धा, १५११*० अ क्षत पत्राचल्ी से। ] 


न 
सा मर्द हु! अल. 5) चक्+ 
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हू 


सम्बोध ५७९, 
३९५. पत्र : जवाहरलाल तेहरू को 


[ निम्बलिखित पतन्न की जीरोग्राफ और टाइप की हुई प्रति ही नेहरू संग्रहालय 
में है। मूल का पता नहीं लग सका ।--सम्पा० ] 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र मिला। स्वराज भवन के बारे में मैने राजेन्द्र 
बाबू को तार दिया है। मुझे नही मालूम कि क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हारे 
इस मत का हूं कि कमेटी की नीति की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। 

जहां तक वर्तमान विश्व-परिस्थिति के विषय में हमारे रूख का सवाल है, 
मैं यह नही समझता कि उसकी समझ का अभाव है। किन्तु यह हमारी वेबसी है 
जिसके कारण हमें चुप रहना पड़ता है। कोई दुर्बलता भी नही है। अगर तुम 
कहना चाहो, तो इसे अपने सर्वोत्तम अर्थ में ब्यूह-कौशल कह सकते हो। कुछ 
भी हो, मै अपने अन्दर किसी प्रकार की दु्बंछता की भावना नही पाता। किन्तु 
मैं जानता हूं कि इस समय मैं प्रभावपूर्वक कूछ कह नही सकता। यह जाने बिना कि 
लोग क्या कर सकते है, मैं नेतृत्व नही प्रदान कर सकता। मै यह जानता हूं कि 
उन्हें क्या करना चाहिए। और जो कुछ मेरे बारे में सत्य है वही शायद हमारे 
कार्यकर्ताओं में से अधिकांश के वारे में भी सत्य है। किन्तु इन सब मामलों में 
मुझे तुम्हारे अन्दर बड़ा विश्वास है। .नि*चय ही तुमको स्थिति पर उससे कही 
ज्यादा अधिकार प्राप्त है जितना हममें से किसी को है---बिलाशक जितना मैं 
कभी पाने की आशा कर सकता हूं। इस बात को मानते हुए कि वर्तमान समय में 
सीधी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नही है, वाणी और कार्य में राष्ट्रीय आत्माभि- 
व्यक्ति का कोई सम्मानपूर्श सूत्र निकालने में तुम समर्थ हो सकते हो । 

कमला-विषयक तुम्हारा अनुच्छेद कुछ चिन्ताजनक है। किन्तु इस प्रकार के 
ऊंच-नीच के लिए हम तेयार है। 

कुछ कहने के पहिले विधान पर मैं तुम्हारे और विचार जानने की प्रतीक्षा 
करूंगा। मुझे खुशी है कि विधान को जितनी जल्द सम्भव था तुम तक पहुंचाने 
के लिए मैंने पैसे खर्चे किये। तुम सवको प्यार। 
श्छाश्ग३५ बापू 
वर्धा 
--अँग्रेजी। वर्धा, १७॥१०॥११९३५। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली 

से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५८० उत्तर प्रदेदा में गांघीजी 


३९६. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


[यह पत्र लिखा किसो दूसरे के हाय का है। हस्ताक्षर गांधी जी के हूँ। 
--प्तम्पा० ] 
चि० शर्मा, 
तुम्हारा खत बहुत इन्तजारी के बाद मिला। ताज्जुबी की बात है कि मेरी 
तरफ से एक भी खत अमेरिका में तुमको नही मिला है। कम से कम दो तीन खत 
मिलने चाहिए थे ही। मेरे पास पोस्ट करने की तारीख है। इस सत के अन्त में 
तारीख दी जायगी' क्योंकि रोजनिशी में से हूँढना होगा। लेकिन मैं छिखूं या न 
लिख तुम्हारे तो हर हफ्ताह लिखना ही था ऐसा हमारा करार था। यहां से 
मुझको कुछ ज्यादा लिखने का भी नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारे तो हमेना 
नई-नई वात लिखने की होनी ही चाहिये । खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो 
प्रति सप्ताह तुम्हारे खत की इन्तजारी में रहूंगा। मैंने तुम्हारे सतत द्रौपदी को 
और रामदास को भेजने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। रामदास ने खसुस 
(न) मांगा था। द्रौपदी को ऐसे ही भेजने का आरम्भ कर दिया था। इसका एक 
नतीजा यह हुआ है कि द्रौपदी उसके उत्तर में कुछ न कुछ भेजने के लिए मजबूर 
हो जाती है, अन्यथा वह कहां से मुझको लिखने वाली थी ? 
अमेरिका में जल्दी से स्वावरूम्बी वचन जाओगे ऐसी तो में कोई आशा नहीं 
रखता था, लेकिन ऐसा जरूर माना था कि कम खब्चे में रहना मुश्किल नही होगा। 
कैसे भी हो, अब तो अमेरिका में हो, जवतक तुमको सनन्‍्तोष न मिले तबतक 
रहो। जब ऐसी प्रतीती हो जाय कि तुमको नैसगिक दृष्टि से कुछ भी अधिक नहीं 
मिलनेवाला है तब ही वहां से छूटना। जो अनुभव अमेरिका में होते हैं, वही करीव- 
करीब इंग्लेण्ड में भी होने वाले हैं। वहां भी नैसगिक दृष्टि से ज्यादा नही पाओगे । 
लेकिन तुमको पद्चिम में जाना आवश्यक था ही। कई प्रकार के भ्रम रहते हैं 
जो अनुभव विता दूर होते ही नही, इस दृष्टि से तुम्हारा जाना ठेकार नही 
समझता हूं। 
तुमने शेल्टल का स्थान नही देखा होगा तो अवश्य देखो। गोविल उसकी 
बडी तारीफ करता था। उसकी हेल्‍थ स्कूछठ सेन ऐनटोनियो टेकक्‍्सास 


(में) है। 





१: यह यहाँ नहीं दिया गया है। 
२४ रोजनिशी अर्थात्‌ रो त्गमचा या डायरी। 


सम्बोध ५८१९ 


तुमने इंगलैण्ड के लिए एक खत मांगा था तो मैने भेज दिया था। मिल गया 
होगा। 
अमेरिका जाकर तुम खुल जाओगे ऐसा मैने कहा था। उसका अर्थ तुमने मांगा 
है। इसका अर्थ यह था कि जो एक प्रकार की अस्वाभाविकता याने एक प्रकार 
का टेढ़ापन कहो कि जो कुछ था वह दूर हो जायगा और सबके साथ मिलजुलकर 
रहने की आदत बन जायगी। तुम्हारा हिसाव मिला है। भाई ब्रजमोहन' को खत 
लिखा करो। उनको हिसाब भेजने की आवश्यकता नहीं हैं। तुमारे हरिजन' 
मिलता होगा। मेरे खत और हरिजन' डा० होम्स के ठिकाने से आज तक तो 
गये हैं। अब तुमने जो ठिकाना डा० कैलोग का भेजा है उस ठिकाने पर यह खत 
भेजता हूं। डा० कैलोग का जो खत मेरे पास आया था वह तो मैने तुमको भेज 
ही दिया था। तुम्हारे शरीर के बारे में यहां से मैं क्या लिखू ? इतना तो है कि 
ठण्डी से बचो, नित्य कम से कम दस मील घूमो। दूध और फल अच्छी तरह 
खाओ। सेलाड (5००0 ) भाजियां भी खाओ। इतना करने से अवश्य शरीर 
अच्छा रहेगा। प्राणायाम का अभ्यास रखा जाय। 
वापू के आशीर्वाद 
मगनवाड़ी, ७-११-३५ 
- “- हिन्दी। सगनवाड़ी (वर्धा), ७११॥१९३५। बापु की छाया सें सेरे जीवन 
के सोलह वर्ष से। | 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


३९७. पन्न; रमेदचन्द्र को 


२७-१ १-३५ वर्धा 
भाई रमेशचन्द्र जी, 

कृत्रिम उपाय साधित संतति-निरोध हानिकर है। ऐसा तो मैने कहा ही है 
और अभी भी मानता हूं। यदि कोई अपवाद शक्‍य है तो उसका ख्याल तक करना 
अनुचित समझा जाय। ठीक इसी तरह बीमा की बात समजी जाय। फरक 
इतना है कि बीमा में ज्यादा मात्रा में अपवाद हो सकते है। जो आत्मिक हानि 

स ततिनिरोध में कृत्रिम उपाय से होती है उतनी हानि बीमा से नहीं होती है। 
मो० क० गांधी 


१. श्रीज्रिजमोहन बिरल्‍ा। 


प्८२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


[टिप्पणी--पत्र किसी दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर-मात्र गांधी- 
जी के है।--सम्पा० ] 
-- हिन्दी। वर्धा, २७११।१९३५। श्री रमेशचन्द्र, इलाहाबाद के पत्र को 
फोटो-नकल (जी० एन० ६०९४) से ] 


३९८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

काश, मै तुम्हारे साथ अजन्ता गया होता। 

तुम्हारा पत्र प्राप्त होने के पहिले ही मै जोरदार ढंग पर खां साहब से कह चुका 
था और उनसे मेहर ताज को वकील के स्कूल में भेजने का अनुरोध किया था। 
किन्तु वह अडिग थे। वह नहीं चाहते थे कि वह्‌ किसी मिश्रित स्कूल में जाय। 
मैंने मेहर ताज से भी वात की। निस्सन्देह वह वेचैन है। किन्तु खां साहव कठोर 
है और उनका विश्वास है कि मेहरताज अपनी सामान्य उत्फूल्लता पुन प्राप्त कर 
लेगी। 

मै आशा करता हू कि तुम अपनी हिफाजत रक्‍्खोगे और अपने को थका नहीं 
दोगे। 

स्मारक के विपय में मैने सरूप से संक्षिप्त वार्ता की थी। मैं इस विषय में 
निश्चिन्त हु कि और कुछ करते के पहिले कम-से-कम जमीन प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
जिस प्लाट के बारे मे तुमने मुझे बताया था उस पर या आनन्द-भवन के पास के 
किसी दूसरे प्छाट पर अड़े रहने की जरूरत नही है। 

प्रेम 

३-२-३६, वर्धा बापू 


“- अँग्रेजी। सेगांव (सेवाग्राम), वर्धा ३२।१९३६। नेहरू संग्रहालय में सुर- 
क्षित पत्रवलो से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


विनजलन। 


१. वकील का स्कूल, बम्बई। 
२. जहां लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हों। 


सम्बोध ५८३ 


३९९, पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई बनारसीदास, 

परभुदयाल ने तुमारे भाई के देहान्त की खबर दी. तुमारे मे ज्ञान है इसलिये 
आश्वासन की आवश्यकता कम है. जो रास्ते रामनारायण गये वही रास्ते हमको 
सबको जानता होगा. समय का ही फरक है. उसमें शोक क्‍या ? लेकिन हां, 
प्रेमीओं के मुत्य से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है और तुमारी तो बहुत ही बढ़ गई. 
ईश्वर ही ऐसे मौके पर सच्चा मददगार है. वही तुमको मार्ग बतायगा। 

बापु के आशीर्वाद 

सेगांव-वर्धा, १६-२-३६ 
-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९१२।१९३६। पत्र की फोटो-तनकल (जी० 

एन० २५१६) से | 


४००. पत्र : जवाहरहूाल नेहरू को 


[ श्रीमती कमला नेहरू का युरोप में चिकित्सा-काल में ही देहान्त हो गया 
था। यह पत्र उसके सन्दर्भ में लिखा गया है।--सम्पा० | 
दिल्ली 
ू मार्चे १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तो तुम कमला को सदा के लिए युरोप में छोड़कर लौट आये ! फिर भी 
उसकी आत्मा कभी भारत से वाहर नहीं थी और हममें से अनेक की भांति सदा 
तुम्हारा रत्न-भाण्डार वनकर रहेगी। मैं उस अन्तिम वार्ताछाप को कभी नहीं 
भूलगा, जिसने हमारी चार आंखों को गीछा कर दिया था। 
यहां भारी जिम्मेदारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम पर डाली गई 
है, क्योकि तुम उसे उठाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे पास आने का मेरा साहस 
नही होता। मेरे घरीर मे मूल रूचक वापिस आ गई होती तो साहस करता। 
मुझमें कोई तीसरी खराबी नही है। शरीर का वजन तो बढ़ा ही है। परन्तु तीन 
ही महीने पहिले जो जीवन-भवित इसमे थी वह जाती रही। आश्चर्य की बात यह 
है कि मुझे कभी बीमारी महसूस नहीं हुई। फिर भी शरीर कमजोर हो गया था 
ओर यन्त्र ऊंचा रक्तचाप बतछाता था। मुझे सावधान रहना पट्नेगा। 


प्‌टड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं आराम लेने के लिए कुछ दिन दिल्‍ली मे हूं। अगर तुम्हारी मूल योजना 
कार्यान्वित हो जाती तो मै अपनी मुलाकात के लिए वर्धा में रह जाता। तुम्हारे 
लिए वहां अधिक शान्ति होती। किन्तु तुम्हारे लिए एक सी ही बात हो तो हम 
दिल्‍ली मे मिल सकते है! यहां मैं कम-से-कम इस महीने की २३ तारीख तक 
रहूंगा। किन्तु यदि तुम्हें वर्धा ज्यादा पसन्द हो तो मैं वहां इससे पहिले छौट सकता 
हूं। यदि तुम दिल्‍ली आओ तो किग्सवे में नये बनाये गये हरिजन-निवास में मेरे 
साथ ठहर सकते हो। यह काफी अच्छी जगह है। जब बता सको मुझे बता देना 
कि हमारे मिलने की कौन-सी तारीख रहेगी। राजेद्धवाबू और जमनालारूजी 
तुम्हारे साथ है, या होगे। वल्लभभाई भी होते, परन्तु हम सबने सोचा कि वह दू 
रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे दोनो वहां राजनीतिक चर्चा के लिए नही, 
मातमपुर्सी के लिए गये है। राजनीतिक चर्चा तब होगी जब हम सव मिलेगे और 
तुम घरू काम-काज निपटा छोगे। 

आशा है, इन्दु ने कमला के निधन का और तुम्हारे तुरन्त के वियोग का दुःख 
भली प्रकार सहन कर लिया होगा। उसका पता क्‍या है ? 

तुम सब प्रकार सकुशल होगे। 
सप्रेम, 
; बापू 
--अंग्रेजी। दिल्ली, ९४३१९३६॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४०१. पत्र : होरालाल शर्मा को 

चि० शर्मा 

तुमारा खत मिला है. उस पर से मैने द्रौपदी को यहां बुलाई. परिणाम में यह 
खत मिला. मैंने फिर भी उसे आने का लिखा है 

तुम अनुभव ठीक ले रहे हो. यहां आने पर कुछ कालेजों में सीखने का 
वाकी न रहे तो अच्छा होगा वहां जबतक कुछ ज्ञान पाने का वाकी रहे तबतक 
रहो. वाकी मेरे विचार तो है ही कि नैसगिक उपचार. के लिए भिन्न साधना ही 
है. हां शरीर के प्रत्येक अवयवों का ज्ञान और रसायणशास्त्र का अत्यावश्यक 
है सही. 

बापु के 

१४।३।३६ आशीर्वाद 


सम्बोध ५८५. 


“-- हिन्दी। १४३।१९३६। बापु की.छाया में सेरे जीवन के सोलह वर्ष से। [| 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


४०२. पत्र ; इन्दिय को 


लखनऊ- 
३०१३।३६ 
चि० इंदु, 
कमला के जाने से तुमारी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है लेकिन तुमारे लिए 
मुझ को कोई चिंता नही है। ऐसी शाणी हो गई है कि अपना धर्म अच्छी तरह 
समझती है। कमला में ऐसे गुण थे जो सामान्यतया अन्य स्त्रियों में नही पाये जाते 
है। मैं ऐसी आशा बांध बैठा हूं कि यह सब गुण तुमारे में इतनी ही मात्रा मे प्रदर्शित 
होंगे जैसे कमला में थे। ईह्वर तुमे दीर्घायु करे और कमला के गुणों का अतुकरण 
करने की शक्ति दे। 
जवाहरलाल से इस वक्‍त खूब बातें कर सका हूं। ३ अपरैल को यहां से 
इलाहाबाद जाऊंगा। कांग्रेस तक रहने का निश्चय हो गया है। मुझे वर्धा ही 
उत्तर भेजो। 
बापू के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। गांधी जी के स्वाक्षरों सें मूल प्रति। लखनऊ, ३०३।१९३६४ 
नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४०३. पन्न : जवाहरल्‍ूल नेहरू को 


२१ अप्रेल, १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
टिप्पणियां अच्छी लिखी गई हैं। तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण है और सीधे 
तो हैं ही। 
आगामी बंठक के बारे में चिन्तित क्यों होते हो ? यदि चर्चा हुई तो वह 


५८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“एक दूसरे को अपने विचारों के ठीक होने का विश्वास कराने को ही तो होगी । 
जब तुम समझो कि किसी प्रस्ताव पर पूरी तरह वहस हो चुकी तब चर्चा बन्द कर 
देना। आखिर तो तुम्हें एकता के साथ काम करना चाहिए और मुझे ऐसा होने 
की बड़ी आशा है। 
मै २३ तारीख की शाम को नाग्रपुर पहुँच रहा हूं। 
मैं चाहता हूं कि रमजीत अपनी देखरेख स्वयं कर छें। मुझे खुजी है कि 
बह खाली चले गये। आशा है, सरूप तुम्हारे साथ रहेगी। 
सरदार अभी तक वीमार है और अभी तो सिर्फ छाछ पर है। ८ मई के 
वाद मैं उन्हे नन्‍्दी पर्वेत पर ले जा रहा हूं। काश, तुम भी आ सकते। 
सस्तेह 
वापु 
-- अंग्रेजी। २१४४५१९३६। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स'! से। |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


४०४. पतन्न : चन्द्रत्यागी को 


भाई चन्द त्यागी, 
पिता का मुत्यु तो सब पुत्र को चुभता है. लेकिन ऐसा होना तो नही चाहीये . 
क्योकी हम सब को भी किसी न किसी रोज वही राह जाना है. जो चीज जन्म के 
साथ ही लेकर हम इस जमत्‌ मे प्रवेश करते है इसका झोक क्‍यों? शोक हो तो 
जन्म का हो. ह 
सैने तो समजा था कि राजकिशोरी को वहां नही आना है. हम गरीब है 
गरीब के जैसे रहना चाहते है. ऐसी हालत में हम रेलगाडी में पैसे खामखा क्यों 
खर्चे करे, ऐसा मानने में मैने कुछ गरूती की है क्या ? अथवा तुमने विचार 
बदल दिया है? कैसा भी हो मेरे तरफ से राजकिशोरी को कोई रुकावट नही 
“होगी. जब चाहे तव जा सकेगी. 
बापु के आशीर्वाद 


-+ हिन्दी वर्धा, २१॥४।॥१९३६। पत्र की फोटो-नकरू (जी ०एन० ६०९८) से ] 
१. रणजीत पण्डित ने अल्मोड़ा के खाली नामक स्थान पर “ऋतुसंहार' नाम के 


फार्म-हाउस का निर्माण किया था। 
“२, सरदार दल्लभभाई पटेर)१ 


'सम्बोध ०५८७ 
४०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मेरा दाहिता हाथ आराम चाहता है। तुम शायद संलग्न (पत्र) पढ़ता पसन्द 
'करोगे। इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। 

कमलछा स्मारक की मर्यादा-विषयक अपने नये सुझाव के वारे में खुशेंद ने मुझे 
लिखा है। यदि वह अस्पताल का विकस्प है तो मेरी राय में अविचारणीय है। 
और वह तीन राख में हो भी नही सकता। है 

प्रेम 

चर्घा बापू 
२-५-३६ । 
---अंग्रेजी। वर्धा, ३१५११९३६॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


ननन्‍्दी पर्वत 
१२ मई १८३४६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
अगाथा' के नाम मेरा उत्तर मैने तुम्हारे पास इस कारण भेजा कि मैं जान 
लू कि मैने तुम्हारा रवैया ठीक-ठीक वयान किया है या नही। 
किन्तु मुझे खुशी है कि तुम मुझी से निपट रहे हो। मैं किसी ऐसी प्रणाली 
का समर्थन करने का, जिसमे सतत और विनाशकारी वर्म-युद्ध निहित है या ऐसी 
प्रणालियों को पसन्द करने का, जिसका वास्तविक आधार हिंसा पर है या कुछ 
लोगो के छोटे-मोटे अपराधों के लिए आलोचना और निन्‍्दा करने का और जो | 
दूसरे लोग कही अधिक महत्वपूर्ण दुर्वेडताओ के अपराधी है, उतकी प्रशंसा 
करने का दोषी नहीं हूं । 
सम्भव है, अवजाने मुझसे तुम्हारे बताये हुए अपराध होते हों। ऐसा है 





१. कुमारी अगाथा हैरिसन बवेकर समुदाय की अंग्रेज महिा। गांधो जी एवं 
भारत के प्रति अगाघ प्रेम रखनेवाली। 


५९८८ | उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तो तुमको मुझे ठोस उदाहरण देने चाहिए। मैं पहिले ही स्वीकार कर चुका हूं 
कि तुम्हारा काम करने का जो तरीका मुझे दिखाई देता है उससे मेरा 
ढंग भिन्न है। किन्तु वर्तमान प्रणाली-सम्बन्धी दृष्टिकोण में कुछ भी अन्तर 
नही है। 
डा० अंसारी की मृत्यु एक कठोर चोट है। मेरे लिए उनकी मित्रता राजनी- 
तिक मैत्री से कही अधिक थी। 
आशा है, तुम थोड़ी-सी ठण्डी हवा खाने के लिए खाली जा रहे हो या 
भेरे पास आ रहे हो। 
सरूप से कह देना कि उसके दो पत्र मिले है। सर तेजवहादुर को मैं 
लिखूंगा । " 
स्नेह, 
बापू 


“- अंग्रेजी। नन्‍दी पर्वत, १९।५११९३६। ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


४०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नन्‍दी पर्वत 
२१ मई १६३६ 

प्रिय जवाहरलाल, 
हिन्दू की दो कतरने भेज रहा हूं। मैने यह नही माना है कि संवाददाता ने 
तुम्हारे विचार ठीक-टीक व्यक्त किये है। किन्तु दोनों विषयों पर तुम सही 
विवरण भेज सको तो मै देखना चाहूंगा। स्त्रियो को न रखने का काम पूरी तरह 
तुम्हारा अपना ही था। सचमृच किसी और ने सोचा तक नही था कि मन्त्रिमण्डल 
में किसी स्त्री को न रखना सम्भव भी है। खादी के बारे मे मैंने तुम्हारा कथन 
सही समझा है कि देश की वतंमान अर्थ-व्यवस्था में वह अपरिहार्य है और जब 


१. खाली अल्मोड़ा जिले का एक रसणीक स्थान, जहां श्री रणजीत पण्डित ने 
एक सुन्दर उद्यानगृह बनवाया था। 
२. मद्रास का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी देनिक,। 


सम्बोध ५८९ 


राष्ट्र अपने स्वरूप में आयेगा तब मिल के कपड़े का स्थान हाथ के बने कपड़े को 
देना पड़ सकता है। 

सस्नेह्‌ 

बापू 


--अंग्रेजो। नन्‍दी पर्वत, २९॥५॥१९३६। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटे! से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४०८. पत्र : मुहम्मद अशरफ को 


[श्री अश्रफ उस समय भारतीय कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के राजनीति 
एवं अर्थ-विभाग का कार्य देखते थे।---सम्पा० | 
प्रिय अशरफ, 

तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हो ? निस्सन्देह, तुमने कुमारप्पा और 
शंकरलाल बेकर को लिखा होगा। इन दोनों संस्थाओं से थोड़ा-सा साहित्य 
निकला है उसे वे तुम्हें भेज सकते है। मुझे विश्वास है, तुमको हरिजन' नही 
चाहिए, जो मुख्यतः अस्पृश्यता से सम्बन्धित है। 

तुम्हारा निशछल 

वर्षा मो० क० गांधी 
२७।५।३६ 


“--अंग्रेजी। वर्धा, २७५॥१९३६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित ए० आई० 
सी० सो० की फाइल ३-१ से।] 


४०९. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


बंगलौर 
| २६ मई १८४३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा २५ तारीख का पत्र मिला। भगवान तुम्हें आवश्यक शक्ति दें। 
खाली में एक सप्ताह रहना भी नियामत होगा। 
मेरा इरादा खादी पर तुम्हारे बयान का सार्वजनिक उपयोग करने का है। 


८९० उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


मुझसे बहुत छोग पूछ-ताछ कर रहे है। हमारे जो लोग खादी में विष्वास रखते 
है, उनमे तोड़-मरोड़ कर भेजे गये सार से घवराहट फैल गई है। तुम्हारे बयान 
से स्थिति में कुछ सुधार होगा। 
कार्य-समिति मे किसी स्त्री के न लेने के बारे में तुम्हारे स्पष्टीकरण से मेरा 

समाधान नही होता। यदि समिति में किसी स्त्री को रखने की तुमने जरा भी 
इच्छा प्रकट की होती तो बडो में से किसी को छोड़ देने के बारे में कुछ भी कठिनाई 
न होती । दबाव कहें तो केवल भूलाभाई के लिए था। और जब उनका नाम पहिली 
बार लिया गया तब तुम्हे कोई आपत्ति नही थी। और किसी सदस्य के लिए कोई 
दबाव नही था। फिर किसी समाजवादी का नाम छोड़कर किसी स्त्री को चुन लेने 
का अधिकार तो तुम्हारे हाथ मे अवाधित ही था। परन्तु जहां तक मुझे याद है, 
तुम्हे स्वय सरोजिनी देवी के स्थान पर किसी को चुनने में कठिनाई थी और सरो- 
जिनी देवी को तुम रखना नही चाहते थे; तुमने तो यहां तक कहा था कि कार्य- 
समिति मे सदा किसी-न-किसी स्त्री को और मुसलमानों को एक निश्चित संख्या 
में रखने की परम्परा में तुम्हारा विश्वास नही है। इसलिए जहां तक किसी स्त्री 
को न लाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से, यह तुम्हारा अवाधित निर्णय था। इस 
परम्परा को तोड़ने की इच्छा या साहस और कोई सदस्य न करता। मैं तुम्हें 
यह भी बता दू कि कुछ कांग्रेसी हल्‍को मे सारा दोष मुझ पर थोपा जा रहा है, 
क्योकि यह कहा जाता है कि मैंने सरोजिनी नायडू को नही रखने दिया और यह 
आग्रह किया कि कोई स्त्री न खखी जाय। यह वात, जैसा मैने तुमसे कहा, ऐसी 
है जिसका मैं साहस भी नही कर सकता । किसी भी स्त्री की बात तो क्या, मै श्रीमती 
नायडू को भी अलूग नही कर सकता। 

दूसरे सदस्यों के विषय में भी मेरा यह खयाल रहा है कि तुमने उन्हे इसीलिए 
चुना कि कार्य की दृष्टि से ऐसा करना ठीक था। “बेहया” या 'हयादार” का 
कोई सवाल नही था, जब सभी अपने-अपने अन्त:करण के अनुसार सेवा की उच्च 
भावनाओ से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। मै वता दूं कि तुम्हारे बयान से, 
जिसका समर्थन तुम्हारे पत्र से भी होता है, राजेद्धवावू, राजा जी और वललभभाई 
को बड़ा दुःख हुआ। उनका खयाल्‍र है, और मै उनसे सहमत हूं कि उन्होंने तुम्हारे 
साथी के रूप में सम्मान और पूर्ण निष्ठापूर्वक तुम्हारे साथ चलने की कोशिश 
की। तुम्हारे बयान से ऐसा प्रकट होता है कि तुम पीड़ित पक्ष हो। मैं चाहता हूं 
कि तुम इस दृष्टिकोण को समझ लो और किसी भी तरह सम्भव हो तो इस समाचार 
में सुधार कर लो। 

तीसरी वात के बारे मे मैं उत्सुक हूं कि सफाई हो जाय। मैं अनुमान नहीं कर 


सम्बोध ५९९१: 


सकता कि तुम क्‍या कहते हो, परन्तु उसे हमारे मिलने तक रहने दिया जाय।: 
तुम जिस दवाव को सहन कर रहे हो, मैं उसे बढ़ाना नही चाहता। 

डा० अन्‍्सारी-स्मारक के विषय में मैने आसफ अली को अपनी स्पष्ट राय 
दे दी है कि पिताजी की तरह डाक्टर के स्मारक को भी राजनीतिक दृष्टि से 
अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करती चाहिए। तुम्हारा कुछ और खयाल है ? 

कमला-स्मारक धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है। राजकुमारी का पत्र साथ 
में है। इसमें इन्दू का उल्लेख है। 

सस्नेह, 


में वाह 
१० तारीख तक बंगलोर शहर में 


-- अंग्रेजी। बंगलौर, २९॥५१९३६॥ ए बांच आफ ओल्ड लेटर्स ' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यदि लिखावट इतनी धुंधली हो कि पढ़ी न जा सके तो इस पन्न को फेंक 
देना। ] 
सेगांव 


१८४ जून १४३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 


सै तुम्हारी जानकारी के लिए साथ का पत्र भेजने वाला था कि कल तुम्हारा 
पत्र मिला। 

मुझे खुशी है कि रनजीत' पहिले से अच्छे है। उन्हें स्वयं अपनी देख-रेख 
रखनी चाहिए। 

सै नही चाहता कि तुम अपनी कार्यसमिति में किसी स्त्री को न रखने के बारे 
में कोई विशेष वक्‍तव्य निकालो। मेरे खयाल से स्त्री को न रखने की वात का वही 
महत्त्व नही है, जो दूसरों को रखने या न रखने का है। हममे से किसी को भी 
कार्यसमिति में से स्त्री मात्र को अछूग रखने का न साहस था, और न इच्छा | यदि 


१. राजकुमारी अमृत कौर। 
२. स्व० रणजीत पण्डित, सरूप कुमारी (बाद को श्रीमती विजयलक्ष्मी) के पति। 





५९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तुम्हारे रवैये का यह ठीक-ठीक अर्थ है तो अवसर उपस्थित होने पर इसका स्पप्टी- 
करण हो जाना चाहिए। 
दूसरों के बारे मे मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक जो हुआ, उसपर खिन्न 
हो। ध्येय के हित में भूछाभाईवाली गोली तुमने निगल ली, और पहिली चर्चा में, 
तुम्हारे जिक्र करने के पहिले, मैने निश्चित रूप से कह दिया था कि कार्यसमिति में 
समाजवादी होने ही चाहिए। मैने नामों का भी जिक्र किया था। कि्तु में जिस 
बात पर जोर देना चाहता हूं, वह यह नही है कि किसने किसका नाम लिया वल्कि 
मेरा जोर इस वात पर है कि सब समान ध्येय की सेवा से प्रेरित होकर ही काम कर 
रहे है। 
जहां तक मुझे याद है, तुम्हारा भेजा हुआ बयान वह नही है, जो मैने देखा था । 
तुम्हारी भेजी हुई चीज तो शायद मैं पहिली ही वार देख रहा हूं। डा० हार्डीकर 
से पूछ लो कि उन्होंने कोई और बयान जारी किया था क्‍या ? तुमने जो मेरे पास 
भेजा है वह भी उससे भिन्न है जो डाक्टर मुझे बताया करते थे। उनके विचार 
मेरी राय मे दोपपूर्ण तो है किन्तु उनके प्रकट करने पर मुझे कोई एतराज नही है। 
मेरी शिकायत यह है कि उन्होने मुझसे एक वात कही और प्रकाशित दूसरी बात 
कराई। तुम यह पत्र डा० हार्डीकर को बता सकते हो। 
आज्ञा है, तुम अच्छे होगे। तुम्हारे पंजाब के तूफानी दौरे का हाल मैं में 
चिन्तित होकर पढ़ता रहा। 
सस्नेह 
बापू 


-- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १९१६॥१९३६। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्घा 


८ जुलाई, १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारा पत्र अभी मिलता। वर्घा की घटनाओं को तुम्हें लिख सकने के लिए 
मैं समय ढूंढ़ रहा था। तुम्हारे पत्र ने इसे कठिन बना दिया। परन्तु मैं इतना ही 
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कहना चाहूंगा कि हट जाने के पत्र का वह अर्थ नही है जो तुमने इसे लेते समय 
लगाया। वह मेरे देख लेने के बाद तुम्हें भेजा गया था। त्यागपत्र के स्थान पर 
इस तरह का पत्र भेजने का सुझाव मेरा था। मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्र के विषय 
में अधिक न्यायपूर्ण विचार करोगे। हर हालत में मेरा यह दृढ़ मत है कि वर्ष के 
शेष समय में सारी खीचतान बन्द रहे और कोई त्यागपत्र न दिये जाय॑। संकट 
का सामना करने में महासमिति का सब काम ठप्प हो जायगा और वह सामना 
कर भी नही सकेगी। वह दो भावनाओं के बीच छितन्न-भिन्न हो जायगी। लछोकतन्‍्त्र 
के नाम पर उस पर एक ऐसा संकट अचानक हलाद देना अत्यन्त अन्यायपरूर्ण होगा, 
जो पहिले कभी उसके सामने नहीं आया। तुम उस पत्र के गूढ़ार्थ को बढ़ा-चढ़ा 
कर समझ रहे हो। मै बहस नही क हँगा, परन्तु यह आग्रह अवश्य करूंगा कि स्थिति 
पर गम्भी रतापूर्वक विचार करो और अपनी शान के सामने उदासी की घड़ी में हथि- 
यार न डाल दो। कार्यसमिति की बैठकों में अपने विनोद को खुलकर क्यों न 
खेलने दो ? जिन लोगों के साथ तुमने वर्षो तक वेखटके काम किया है, उनका साथ 
निभाना तुम्हारे लिए इतना कठिन क्‍यों होना चाहिए। यदि वे असहिष्णुता 
के अपराधी है तो उनमें तुम्हारा हिस्सा अधिक है। तुम्हारी पारस्परिक असहिष्णुता 
के कारण देश की हानि नही होनी चाहिए। 
आज्ञा है, तुमने जर्मन डाक्टर की बहुत विवेकपूर्ण सलाह मान ली है। 
स्नेह, 
बापू 


“-अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ८७॥१९३६। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४१२. पत्र: साहेबजी महाराज को 


सेगांव, वर्षा 
११वीं जुलाई, ३६ 
प्रिय साहेब जी महाराज, 
मैं जानता हूं कि आपने कराची-हरिजन चर्मालय को जूते बनाने के लिए 
एक कुशल शिक्षक दिया है और ऐसा ही हरिजन निवास, दिल्ली के लिए भी 
किया है। हमारे पास वर्वा में भी एक चर्माल्य है जिसमें कुछ नवयू वक, प्रधानत: 
द््प 
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हरिजनों के प्रति अपने प्रेम के कारण, समय दे रहे हैं। किन्तु हम सब जूता बनाने 
तथा चमड़े के अन्य पदार्थों के निर्माण के छिए एक कुशल जिक्षेक के अभाव का 
अनुभव कर रहे है। यदि हम हरिजनों को जूता बनाने तथा अन्य लोगों को ग्रामीण 
चर्मकला की दिक्षा दे सकते हैं तो उनको कमाई की एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त 
हो जायगी और यदि हम उत्तम कोटि की चर्मकलायुवत वस्तुओं के निर्माण की 
व्यवस्था कर दें तो हम और अधिक आदमी रख सकते हैं। यदि आपके पास 
ऐसा कोई शिक्षक हो, जिसे हमें दिया जा सकता हो तो क्या ऐसे एक गिक्षक को 
आप हमें कुछ महीनो के लिए दे सकेगे ? विचार यह है कि वह थिक्षक छात्रों में से 
ही किसी होनहार नवयुवक को शिक्षक के रूप में तयार कर देगा। यदि आप 
ऐसा कोई आदमी भेज सकते हों तो कृपया मुझे बतायें कि वह कब आ सकेगा और 
वह कितना (वेतन) पाने की आशा करेगा ? 


मे हूं 
आपका निरछल 
मो० क० गांवी 


“- अंग्रेजी । सेगांव (वर्धा), ११७१९३६। जी० एन० २१६३ की फोटो- 
नकल से | 


४१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


दुवारा मैंने नही देखा है 
सेगांव, 
१५ जुराई, १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 

१. आशा है तुमको 'टाइम्स आव इण्डिया' के पन्न के बारे में मेरा तार 
मिला होगा। मैंने कल प्राप्त करके उसे पढ़ा। इसके विपय में मुझे कभी किसी ने 
नही लिखा। पत्र को पढ़ कर मेरी राय पक्की हुई कि तुम्हे इस पर मान-हानि की 
कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 

यदि तुम मुझे गलत न समझो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे चागरिक स्वा- 
तन्व्य-संघ से मुक्त रखखों। फिलहाल मै किसी राजनीतिक संस्था में शामिल होना 
पसन्द नहीं करता और किसी पक्के सत्याग्रही के उसमें शरीक होने का कोई अर्थ 
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भी नहीं। परत्तु इस संघ में मेरे सम्मिलित होने-न-होने के परिपक्व विचार के 
बाद मेरी यह राय पक्की हुई कि सरोजिनी को या यों कहो कि किसी भी सत्या- 
प्रही को अध्यक्ष बनाने में भूल होगी। मेरा अब यह मत है कि अध्यक्ष कोई प्रसिद्ध 
वैधानिक कानूनी वकील होना चाहिए। यदि यह वात तुम्हें न जंचती हो तो 
तुम्हें एक टिप्पणी-लेखक को, जो कानून-भंग करनेवाला न हो, रखना चाहिए। 
मैं यह भी कहूंगा कि सदस्यों की संख्या सीमित रखखो। तुम्हें संख्या के बजाय 
गुणों की आवश्यकता है। 

३. तुम्हारा पत्र मर्मस्पर्शी है। तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम सबसे 
अधिक पीड़ित पक्ष हो। किन्तु हकीकत यह है कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे- 
समान साहस और स्पष्टतावादिता नहीं है। परिणाम विनाशकारी हुआ है। 
मैने सदा उन्हें समझाया है कि वे तुमसे साफ-साफ और निडर होकर बात कर लें। 
परन्तु साहस न होने के कारण जब कभी वे बोले, भद्दी तरह से बोले और तुम्हें 
उत्तेजना हुई। मैं तुम्हें बताता हूं कि वे तुमसे डरते रहे, क्योंकि तुम्हें उनसे चिड़- 
चिड़ाहट और अधीरता हो जाती है। वे तुम्हारी झिड़कियों और तुम्हारे हाकि- 
माना ढंग पर कुढ़ते रहे और सबसे अधिक इस बात से कि उनके खयाल से तुम 
अपने-आपको अचूक और ज्ञानवारा समझते हो। वे महसूस करते है कि तुम 
उनके साथ शिष्टता से पेश नहीं आये और समाजवादियों के उपहास और गलरूत 
अर्थ लगाने में तुमने उनकी कभी रक्षा नही की । 

तुम्हें शिकायत है कि उन्होंने तुम्हारी प्रवृत्तियों को हानिकारक बताया। 
इसका यह अर्थ नही था कि तुम हानिकारी हो। उनके पत्र में तुम्हारे गुणों या 
तुम्हारी सेवाओं की प्रशंसा करने का कोई अवसर नही था। वे पूरी तरह जानते है 
कि तुममें जीवट है और आम जनता तथा देश के युवकों पर तुम्हारा काबू है। 
वे जानते है कि तुम्हें छोड़ा नही जा सकता और इसलिए वे झुक जाना चाहते 
है। 

मुझे यह सारा मामला दुःखद रूगता है। साथ ही हास्यजनक भी । इसलिए 
मैं चाहता हूं कि तुम सारी बात विनोदवृत्ति के साथ देखो। मुझे इस बात की चिन्ता 
नही कि तुम ए० आई० सी० को अपने विश्वास में लो, परन्तु मैं नही चाहता कि 
उस पर तुम्हारे घरेल झगड़े ठीक करने का या तुममें और उनमें चुनाव करने का 
असह्य भार डाछा जाय। तुम कुछ भी करो, उनके सामने वनी-वनाई सी वातें 
रखनी चाहिए। 

तुम इस वात पर रोप क्‍यों करते हो कि तमाम समितियों में उनका वहुमत 
प्रकट हो। क्या यह अत्यन्त स्वाभाविक चीज नहीं है? तुम उनके सर्वेसम्मत 
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चुनाव से पदारूढ़ हो, किन्तु अभी तक सत्ता तुम्हारे पास नही है। तुम्हें पदारूठ 
करना तुम्हें शीघ्र सत्तारूढ करने का प्रयत्त था। और किसी तरह ऐसा न होता। 
जो हो, मेरे दिमाग में यही बात थी, जब मैंने कांटों के ताज के लिए तुम्हारा नाम 
सुझाया था। सिर पर घाव हो जाय तो भी इसे पहिने रहो। समिति की बैठकों 
मे फिर से अपनी विनोद-प्रियता दिखाओ। तुम्हारा यही अत्यन्त सामान्य स्वरूप 
होना चाहिए। न कि एक चिन्तामनन क्षुव्ध व्यवित का, जो जरा-जरा सी वात पर 
उबल पड़ने को तैयार हो। 
काश तुम मुझे तार से खबर दो कि मेरा पत्र पढ़ लेने के बाद तुम्हें उतनी 
ही प्रफुल्लता अनुभव हुई जितनी लाहौर में नववरपं के दिन हुई थी, जब तुम तिरंगे 
झण्डे के चारों ओर नाचते बताये गये थे ! अपने गले को भी तो तुम्हें अवसर 
देना ही चाहिए। 
मैं अपना बयान फिर से देख रहा हूं। मैने निश्चय किया है कि जबतक 
तुम इसे देख न लो, मै इसे प्रकाशित न करूँ। 
मैने यह भी निर्णय किया है कि हमारे पत्र-व्यवहार को महादेव के सिवा 
कोई और न देखे। 
सस्नेह 
बापू 
“- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १५॥७/१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्ना- 
बली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४०१४, पत्र : चरद्रत्यागी को 
भाई त्यागी 


तुमारा खत्त पूरा पढ़ा नही जाता बलवीर को क्षय होना इ:खद वात है 
अब कंसे है? 


बापु के 
२१७३६, सेगांव आशीर्वाद 


“- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २१७७॥१९३६। पतन्न की फोटो-नक़ल (जी० एन० 
६०९७) से | 


१. महादेव देसाई, गांधी जो के वैयक्तिक सचिव। 


सम्बोध '५९७ 
४१५. पत्र : राजकिश्योरी को 


चि० राजकिशोरी, 
तेरा खत मिला. जिस जगह तुमको शांति मिले वही रहो. 
बापु के 
सेगांव .. आशीर्वाद 
२१-७-३६ 
-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २१॥७॥१९३६॥। पत्र की फोटो-नक्कल (जी० एन० 
६६३८) से | 


४१६. पन्न : साहेबजी महाराज को 


प्रिय साहेबजी महाराज, 

मेरे पत्र पर आपके तुरन्त ध्यान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिस्त्री 
जितनी जल्द आ सके कृपया उसे भेज दीजिए। मै यह भी बता दूं कि नौ कास्ट, 
एक सांदी संविग मशीन तथा ग्रामीण निहाई के सिवा स्मारे पास औजार भी नही 
है। जिन औजारों की जरूरत हो उन्हें मिस्त्री को साथ छाना चाहिए। यदि वे 
हमारे खर्च की क्षमता के अन्दर होंगे तो हम उन्हे खरीद लेगे। यदि वे हमारे साधन 
के वाहर होंगे तो जब उसके लौटने का समय आ जायगा तो वे सब मिस्त्री के 
साथ चले जायंगे। जिस दिन वह वर्धा पहुंचेगा, उसी दिन से उसे ६० स्पये माह- 
वार दिये जायंगे या अगर आप ज्यादा अच्छा सममझेंगे तो यह वेतन उसके आगरा 
छोड़ने के दिन से भी दिया जा सकता है। क्या आप कृपापूर्वक हमें यह भी बतायेंगे 
कि उसके निवासादि के लिए हमसे क्या उम्मीद की जायगी ? चर्माल्य खुली जगह 
में स्थित है और डाकघर से रगभग १॥ मील दूर है। हम उसके उपयोग के लिए 
चर्माल्य में दो कमरे दे सकेगे। 

मैं आपकी इस कृपापूर्ण आकांक्षा की कदर करता हूं कि चाहे आपकी नई 
दुग्धशाला को देखने के लिए ही हो, मुझे एक वार फिर दयालबाग आना चाहिए। 
मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। किन्तु मेरी वर्तमान साधना सेगांव न छोड़ने में 
ही स्थित है। मैं इस लघु ग्राम में अपने चरण (स्थिति) का अनुभव करना चाहता 
हूं और उसमें निरन्तर तीनों ऋतुओं में रहना चाहता हूं। मैं जानता हुं कि इस 
अवधि में भी मुझे इसके तीन उल्लंघन करने होंगे। इस सूची को मै बढ़ाना नहीं 


५९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहता परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि दयालवाग जाने के लिए मुझे किसी 
प्रलोभन या सिफारिश की जरूरत नही है। 
आपका निरछल 
मो० क० गांधी 
सेगांव 
वर्धा २२-७-३६ 
---अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९७१९३६। साहेवजी महाराज, आगरा को 
लिखे पत्र की फोटो-नक़छ (जी० एन० २१६४) से ] 


४१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


३० जुलाई १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैं कितना चाहता हुं कि तुम पागरूपन' के कामों को वन्द कर दो और 
आम भरूाई के लिए अपनी गक्ति को बचाओ। 
अगर तुम अपना विनोद कभी न छोड़ो और अपना पूरा कार्यकाल पूरा 
करो तथा अपनी नीति वर्तमान साथियों के द्वारा ही अधिक-से-अधिक चलाने का 
प्रयत्न करो तो सव ठीक हो जायगा। समय आ पहुंचा है कि भविष्य का अर्थात्‌ 
अगले वर्ष की योजनाओं का विचार किया जाय। कुछ भी हो, तुम्हें विरोध में 
नहीं होना चाहिए। यह मेरी पकक्‍की राय है। जब पिताजी की तरह तुम 
महसूस करो कि तुम कांग्रेस को अकेले ही संभालने को तैयार हो तब मेरे खयाल से 
वर्तमान साथियों की ओर से कोई विरोध नहीं पाओगे। आशा है, वम्बई में 
तुम्हारा मार्ग साफ रहेगा। 
कमछा-स्मारक से मुझे वेचैनी हो रही है। मुझे मालूम नही कि चल्दे या 
योजना के विपय में क्या हो रहा है। अगर खुरशेद' या सरूप या दोनों इस चीज 
पर पूरा ध्यान लगा रही है तो अच्छा है। सरूप से कहना है कि मै आशा रखता 
हूं कि इस सम्बन्ध में वह जो कुछ करेगी उससे मुझे परिचित रक्खेगी । 
१. खुरशेद केप्टेल, बम्बई की प्रसिद्ध पारसी महिला, जिन्होंने असहयोग और 


सत्याग्रह-युग में चहां अपने रचनात्मक कार्यो से काफी जागरण पैदा 
किया था। 
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मैं यहां समाजवाद के प्रइन की चर्चा नही करूंगा। ज्योंही मैं अपनी टिप्पणी 
को &बारा देख लेना समाप्त कर दूंगा, उसका मस्विदा तुम्हारे पास पहुंच जायगा, 
और अखबारों को बाद में भेजा जायगा। मेरी कठिनाई सुदूर भविष्य के विपय 
में नही है। मैं तो सदा वर्तमान पर ही पूरा ध्यान छूगा सकता हूं। और उसी 
की मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है। यदि वर्तमान को संभाल लिया जाय तो 
भविष्य अपने-आप सेंसर जायगा। किन्तु मुझे आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए। 
आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य सचमुच अच्छा रह रहा होगा। 
सस्नेह, 
बापू 
मेरे और जेनकिस के बीच का पत्र-व्यवहार तुम देख लेना। मुझे भी कानूनी 
कार्रवाई से घृणा है। परन्तु यह मामला मुझे ऐसा लगता है, जिसमें कारंवाई 
जरूरी है। 
“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०७।/१९३६। नेहरू संग्रहालय से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४१८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोहार को 


भाई हनुमान प्रसाद, 

तुमारा वर्णन हृदयद्वावक है. बाबा राघवदास का वर्णन भी आ गया है. 
तुम सब पारमाथिक काम कर रहे है. अच्छा है, ईश्वर तुम्हें सराहेगा और 
हजारों गरीबों की रक्षा होगी. 

बापु के आशीर्वाद 
४-८-३५ 
“-- हिन्दी। ४॥८।१९३६। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे मूल पत्न से । | 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहार। 


४१९. पत्र : साहेबजी महाराज को 


[यह पत्र महादेव भाई के हाथ का लिखा जान पड़ता है। हस्ताक्षर मात्र 
गांधोजी ने अपने हाथ से किये हैँ ।---सम्पा० ] 


६०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
प्रिय साहेबजी महाराज, 

आपके पत्र के लिये अनेक धन्यवाद। हम १२ वी को मिस्त्री की प्रतीक्षा 
करेंगे, उसे आने का यात्रा-व्यय दिया जायगा और उसकी तनख्वाह आगरा से 
उसके रवाना होने के दिन से शुरू होगी। 

इस प्रयोग से मै बहुत प्राप्त होने की आशा करता हूं। 

आपका निश्छल 

सेगांव-वर्धा मो० क० गांबी 
अनप-रे६ 
-+अंग्रेजी। सेगांव, वर्धा, ५॥८।१९३६। जी० एन० २१६५ की फोटो-नकल से | 


४२०. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 


भाई हनुमान प्रसाद, 

मनुष्य बहुत कमजोर प्राणी है. वह जितना दूसरों के छोटे पाप को बडा 
करके मानता है, वैसा अपने पाप को भी नही मानता. ऐसा कोई आदमी नही जो 
यह दावा करे कि जिदगी में मैने कोई पाप नहीं किया. छेकिन जो अपने को 
सदाय देखता रहता है, ईश्वर की खोज मे लगा है उसे तो अपने थोड़े पाप भी पहाड़ 
लगेंगे और वह उनसे छूटने के लिए द्रौपदी की तरह ईश्वर को पुकारेगा. ईरवर 
ऐसे की पुकार सुनता है. और उसको पापमुक्त कर देता है 
वर्धा ११८३६ वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, ११८।१९३६ गांधीजी के मूल पत्र से । | 
सोजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोदह्दार। 


४२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव 
र८ अगस्त १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
कल की हमारी वात-चीत ने मुझे विचार मे डालर दिया है। क्‍या कारण है 
कि पूरी इच्छा होते हुए भी मै उस चीज को नही समझ सकता, जो तुम्हारे लिए 
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इतनी स्पष्ट है? जहां तक मैं जानता हूं, मुझे बौद्धिक ह्ास का मर्ज नहीं छंगा 
है। तो फिर तुम्हें कम-से-कम मुझे यह समझाने के लिए कि तुम चाहते क्या हो 
पूरा दिल क्‍यों न लूगा देना चाहिए ? सम्भव है, मै तुमसे सहमत न होऊं किन्तु 
मेरी स्थिति तो ऐसा कहने की होनी चाहिए। कल की बात-चीत से इसपर 
प्रकाश नही पड़ता कि तुम्हारे जी में क्या है? और शायद जो बात मेरे लिए 
सही है वही और भी कुछ लोगों के लिए हो। मै इस समय इसकी चर्चा राजा से 
कर रहा हूं। तुम भी समय निकाल सको तो मैं चाहूंगा कि अपने कार्यक्रम की 
चर्चा उनसे कर लो। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए विस्तार से नहीं लिखूंगा | 
तुम जानते हो, मेरा क्या मतलब है। 
सस्नेह 
बापू 


--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २८।८।१९३६। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४२२. पत्र : चन्द्रत्यागी को 
(पोस्टकाड ) 


सेगांव, वर्धा 
१४-६-३६ 
भाई चन्द त्यागी, 

तुम्हारा पत्र कई दिनों से मेरे सामने पड़ा है लेकिन आजतक मै उसको पहुंच 
नहीं सका। वलबीर के बारे में तुमने खबर अच्छी दी है। मैं उसे मेरे पास नही 
बुला सकता हूं क्योंकि देहाती जीवन व्यतीत करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। 
इस देहात में मेरे पास रहने की जगह भी नही है। न मै यहां का कुटुम्ब बढ़ाना 
चाहता हूं; जो मै सावरमती इत्यादि जगह में कर सकता था वह करने की न जक्ति 
रही है, न इच्छा रही है। देहात की मेरी साधना परिमित कुट्म्ब को रखकर 
ही हो सकती है। यदि जीवनदोरी आगे चलनेवाली है तो भविष्य में क्या हो 
सकता है यह तो ईश्वर ही जाने। राजकिणोरी तो मुझको बिलकुल भूल गई ही 

है न? कभी लिखती भी नही है। बया करती है कितना खर्च करती है? 


श्- 


वापु के आशीर्वाद 


६०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


[टिप्पणी--पत्र लिखा दूसरे का है। हस्ताक्षरूमात्र गांधी जी के है। ] 
-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १४॥९।१९३६॥ जी० एन० ६६३३ तथा सी० 
डबल्यू० ४२८० की फोटो-सक़ल से | 


४२३. पत्र : साहेबजी सहाराज को 


प्रिय साहेवजी महाराज, 
जिस मिस्त्री को आपने कृपापूर्वक मेरे पास भेजा था, वह हमें पूर्ण सन्‍्तोप 
देता रहा है। वह सब असामान्य समर्यो मे भी इस हेतु से काम करता रहा है कि 
यदि सम्भव हो तो उसे अपने समय के पहिले ही मुक्त किया जा सके। वह १२ 
तारीख तक काम चछाने के लिए काफी-कुछ सिखा देगा। वह १३वीं को 
विदा होना चाहता है। यदि मैनेजर जोर देते तो वह पुरे छः महीने रह सकता 
था। किन्तु उतने समय तक उसे रोक रखता आवश्यक नहीं था। 
अप मैं चाहता हूं कि मैनेजर श्री वालूजकर दयारूवाग जाय॑ और वहां कुछ 
दिन रहकर देखें।. . . 
सेगांव-वर्धा 
७॥१०॥३६ 
““- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ७४१०१९३६। जी० एन० २१६६ की फोटो- 
नकल से ] 


४२४. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


प्रिय जवाहरलाल, 

जैसी मुझे आशा है, तुम आज खत्म कर लो तो ज्ञायद मुझे कर दोपहर के 
वाद चले जाने दोगे। 

यदि भविष्य में कांग्रेस अधिवेशन गांवों मे करने के विपय में मेरा सुझाव तुम्हें 
पसन्द आ गया हो तो मैं चाहूंगा कि तुम कांग्रेस से फरवरी और मार्च के बीच में 
अधिवेशन करने के पुराने नियम को फिर से चालू कर देने के लिए कहो) सम्भव 


१. यहां पन्न के अक्षर बहुत घूमिल पड़ गये हैं और पढ़ें नही जाते। 
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हो तो हजारों को जाड़े के मौसम के कष्टों से बचाना चाहिए। संसदीय लोगों को 
इस व्यवस्था के अनुकूल बन जाना चाहिए। यदि विधान-मण्डलों में कांग्रेस को 
बहुमत प्राप्त हो जाय तो कोई कारण नही कि बड़े दिन, ईस्टर आदि की तरह उन्हें 
छुट्टी क्यों नहीं रखनी चाहिए। मैने सरूप से कहा है कि कमला-स्मारक के लिए 
कही-न-कही जल्दी जमीन जुटा लेनी चाहिए और फिर उसके लिए घर-घर 
चन्दा इकट्ठा करने का काम शुरू कर देना चाहिए। 

सस्नेह 


बापू 


---अंग्रेजी। २८११२।१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्नावली से।| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४२५. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को' 


भाई हनुमान प्रसाद, 

तुम्हारा पत्र तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है. बाकी मृत्यु तो जन्म का साथी ही है 
और है बड़ा वफादार. कभी धोखा नही देता. 

भगवदभजन, मृत्यु के नजदीक ही होने से क्‍यों ? जिसे मैं भगवद्भजन 
मानता हूं वह तो प्रतिक्षण चछता ही है. भगवान की सृष्टि की भगवतृप्रीत्यर्थ 
सेवा उसका भजन है. आजकल उसमें सूर देता है तेनत्यक्तेन भुंजीथा. 

तुमारा स्वप्ना झूठा क्‍यों हो ?- १०० बर्ष तक जीऊंगा तो भी मित्रों को 

मृत्यु जल्दी जचेगा. तब आज या कल की बात क्या ? और भजन तो सदाय 
करते रहें--तुम जवान भी और मैं वृद्ध भी. 
सेगांव बापू के आशीर्वाद 
१०-२-३७ 
““ हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १०२।१९३७। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखित 

सूल प्रति से। | 

सौजन्य : श्रीहनुमानप्रसाद पोहार। 





(हलक अमन मनमबक 


१. देखिए श्री पोद्दार का स्वप्नवाला आश्वंकापूर्ण पत्न। 


द््ण्ड उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
४२६. पत्र : सुरेश सिह को 


भाई सुरेश सिह 
तुम्हारा खत मिला. दिल चाहे तव आजाना. सब काम अच्छी तरह से 
चलता होगा कौटुम्विक कलह कुछ नहिं होगा. 
१२-२-३७ बापू के आशीर्वाद 
सेवा गांव-वर्धा 
-- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, १९।२।१९३७॥। | 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर। 


४२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
प अप्रैल, १६३७ 
दुबारा नही देखा 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हे बीमार क्यो होना चाहिए ? बीमार हो जाने पर तुम आराम वयो नही 
करते ? मैने सोचा था कि इन्दु के आने के बाद तुम चुपके से कही चले जाओगे। 
जब वह आ जाय तो उसे मेरा प्यार पहुँचा देना। इस पत्र के साथ उसे भी दो शब्द 
लिख रहा हूं। 
अब तुम्हारे रूठने की बात। किसी भी तरह सही, मैं जो भी कहता या शायद 
करता भी हूं, वही तुम्हे खटकता है। चुप रहना असम्भव था। मेरा खयाल था 
कि सन्दर्भ में शिष्टता और अशिष्टता शब्द बिल्कुल ठीक आ गये। वयान के बारे 
में काग्नेस की ओर से शिकायत का पहिला स्वर तुम्हारा निकला है। यदि सभी 
को शिकायत थी तो मै क्या कर सकता था ? मुझे खुशी है कि तुमने लिख दिया। 
जबतक मेरी समझ साफ न हो जाय या तुम्हारे डर दूर न हो जाय तबतक तुम्हे 
मुझे वर्दाइत करना होगा। मुझे अपने बयान से कोई हानि होने का अन्देशा नही 
है। क्‍या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज है जिसे मैं नही समझता ? 
कमला देवी ने वर्धा से मद्रास तक हमारे साथ सफर किया। वह दिल्ली से 
आ रही थी। वह मेरे डब्बे मे दो बार आई और लम्बी बाते कर गई। अन्त में 
वह जानना चाहती थी कि सरोजिनी देवी को क्यों नही शामिल किया गया, लक्ष्मी 
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पति को राजा जी अलग क्‍यों रख रहे है, अनुसूया बाई को क्यों बाहर खखा गया ? 
तब मैने उन्हें बताया कि अलग रखने के मामले में मैने क्या भाग लिय। और उस 
दिन मौनवार को मैने तुम्हारे लिए जो नोट लिखा था उसका जितना भाग मुझे 
याद था, लगभग सारा उन्हें कह सुनाया। अवद्य ही मैंने उन्हें वताया कि शुरू 
में सरोजिनी को न लेने और बाद में ले लेने में मेरा कोई हाथ नही था। मैने उनसे 
यह भी कहा कि जहांतक मुझे मालूम है, लक्ष्मीपति को न लेने से राजा जी का कोई 
वास्ता नही था। मैने सोचा तुम्हें यह सब मालूम होना चाहिए। 
आशा है, इस पत्र के पहुंचने तक तुम फिर पूरी तरह तन्‍्दुरुस्त हो जाओगे। 
माताजी के विषय में तुमने कुछ नही लिखा। 
सस्नेह 
बापू 


“- अँग्रेजी। वर्धा, ५५४॥१९३७। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४२८ पत्र : बना रसीदास चतुर्वेदी को 


भाई बनारसीदास, 
सुमात्रा ईत्यादि की यात्रा का जो कारण है उसके साथ मारिशियस ई० की 
यात्रा किसी तरह नहीं मिलती है। ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, सायाम इ० 
पूर्व की संस्कृति से संबंध रखनेवाले देश हैं। उनका हिद्ुस्तानी भाषाओ के साथ 
संबंध होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसमें मतरूब यह नही कि वे लोग सबके 
सब हिंदी सीखेंगे, लेकिन उनमें से कोई हिन्दी का अभ्यास करे तो आइचर्येजनक 
न माना जाय। 
बापु के आज्ञीर्वाद 
भनरे७ 
सेगांव, वर्धा 
(टिप्पणी---यह पत्र छिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र 
गांधी जी के है।] 
“- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), ५॥५११९३७॥ जी० एन० २५५५९ की फोटो- 
नकल से ] 


६०६ उत्तर प्रदेश में गांधीनी 
४२९. तार: जवाहरलाल नेहरू को 


[यह तार वर्धागंज तारधर से १४६३७ फो दिया गया था ओर फलकाता 
में १५॥६॥३७ को प्राप्त हुआ था।--सम्पा० | 
जवाहरूअल मार्फत टावदर विधान राय बेरिंगठन रट्रीड, छहकता 
मुझे आजा है तुम (और) इन्दु अच्छे हो। उसके जोर मौदाना' के साथ जारारी 
हफ्ते में आओ, मोशिम ठण्णा होने छगा ६। 
प्रेम 
बापु 


--अंग्रेजी। वर्धा, १४६।१९३७। नेहर संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। यद्षि तीन दिन बदुत थोरे सिद्ध 
हों सकते है, फिर भी वे 9.छ न होने से तो अच्छे ही रहेंगे। यद अफसोस मी बात्त 
है कि इच्दु तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैंने तो सोचा था कि उसने गई साझ 
पहिले ठासिल का जो आपरेशन करवाया था वह जासरी था। मैं माने छेता ह्वूकि 
यह भी पहिले की भांति ही सरल होगा। 
तुम सबको प्रेम 
२२-६-३७ बापू 


“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २२।६१९३७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
चली से।] 


सोजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. सौलाना अबुलकलाम आजाद। 
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४३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२५ जून, १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
सीमा-नीति पर तुम्हारा वक्तव्य अभी मिला। खानसाहव ने और मैने उसे 
पढ़ लिया। मुझे वह बहुत पसन्द आया। पता नहीं स्पेनवालों और अंग्रेजों की 
बमवारी बिल्कुल एक-सी है या नहीं। क्या अंग्रेजों-हारा की हुई हानि की मात्रा 
मालूम कर छी गई है ? अंग्रेजों की बमबारी का प्रकट कारण क्या वताया गया है ? 
इस वात पर हँसना भी मत और कोध भी न करता कि मैं इन चीजों को उतनी अच्छी 
तरह नही जानता जितना तुम जानते हो। अखबारों को जितना कम मैं देखता 
हूं उससे मुझे बहुत कम ही जानकारी हो सकती है। किन्तु मेरे प्रश्नों का उत्तर देने 
का कष्ट मत उठाना। तुम्हारे बयान पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं का मैं ध्यान 
खखूंगा। शायद उनसे कुछ प्रकाश पड़े और जो कमी रह जाय वह जब हम मिलेंगे 
तब तुम पूरी कर ही दोगे। आशा है, मौलाना आयंगे। लेकिन वह न आ सकें तो 
भी मैं चार्हगा कि तुम तो उस तारीख पर अवश्य पहुंच जाओ। इन तीनों शान्त 
दिनों में हम साथ रहेंगे। 
आशा है, इन्दु अच्छी तरह होगी। 
सस्नेह 
बापू 
“-अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २५।६।१९३७। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्ना- 
बली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३२. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्षा 
१० जुलाई, १६३७ 

प्रिय जवाहरलाल, 
कल मौलाना साहव॑ से मेरी रूम्बी बातें हुई। यदि प्रान्दों में मस्लिम मन्त्रियों 


१. सोौलाना अबुल कलाम आजाद। 


६०८ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


का चुनाव उनकी सलाह से करना है तो मेरे विचार से इस आशय की सार्वजनिक 
पघ्रोपणा कर देना वेहतर होगा । मौलाना सहमत है । यदि तुम्हारे खयाछ में कार्ये- 
समिति से परामर्श लेता चाहिए तो मेरा सुझाव है कि तार से ले लिया जाय । 
मैं आगा करता हूं कि तुम हिन्दी-उर्दू के विपय में जल्दी ही लिखोगे। 
सनेह 
बापू 


-- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १०७॥१९३७। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स! से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
१४ जुलाई, १६३७ 
प्रिय जवाहरलार, 
आज चुनाव का दिन है। मै निगाह रख रहा हूं। 
परन्तु यह पत्र मैं तुम्हें यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलो के कार्यकलाप और सम्बन्धित विपयों पर लिखना शुरू कर दिया है। मुझे 
हिचकिचाहट थी परन्तु मैने देखा कि जब मेरी भावनाएं इतनी तीक़ हो गई है तो 
लिखना मेरा कर्तव्य है। काश मैं तुम्हें हरिजन' के छिए अपने छेख की अन्तिम 
भ्रति दे सकता! यह महादेव देख लेगे। यदि उनके पास नकल होगी तो भेज 
देगे। तुम देख लो तो मुझे बताना कि मैं इस तरह लिखता रहूं क्या ? सारी स्थिति 
पे निपटने के तुम्हारे काम मे मुझे हस्तक्षेप नही करना चाहिए, क्योकि देश के लिए 
मैं तुम्हारा अधिक-से-अधिक उपयोग चाहता हूं। यदि मेरे लिखने से तुम्हे अगान्ति 
हो तो मेरे हाथो निद्िचत हानि होगी। 
आजा है, मौछाना-सम्वन्धी मेरा पत्र तुम्हें मिला होगा। 
सस्नेह 
बापू 


“7 मैँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १५॥७१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स' से।] 
सौजन्थ : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


सम्बोध ६०९ 


४३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२२ जुलाई १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मौलाना साहब एक दिन वर्धा ठहर गये थे और हमारी लम्बी बात-चीत हुई। 
उन्होंने मुझे विधान-सभा के मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी सदस्यों के समझौते का 
मस्विदा दिखाया। मेरे विचार से यह अच्छा दस्तावेज है। परच्तु उन्होंने मुझे 
बताया कि तुम्हें तो यह पसन्द है, टण्डनजी को नही है। मौलाना के सुझाव के अनु- 
सार मैंने इसके विपय में टण्डनजी को लिखा है। आपत्ति क्‍या है? 
पांच सौ रुपया वेतन, बड़ी-सी कोठी और मोटर पर कड़ी आलोचनाएं हो 
रही है। मैं जितना ही सोचता हूं उतना आरम्भ में ही इतनी फिजूलखर्ची बुरी 
मालम होती है। इसके विपय में मैने मौलाना से भी बातचीत की थी। 
इन्दू कैसी है ? 
सस्नेह 
बापू 


-- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २२७।१९३७। नेहरू संग्रहालूय में प्राप्त पत्ना- 
वली से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
३०।७। १८६३७ 

प्रिय जवाहरलाल, 
आशा है कि महादेव ने तुम्हारे हिन्दी-सम्बन्धी निबन्ध की पहुँच के अतिरिक्त 
कल यह भी बता दिया होगा कि वाइसराय ने मुझे ४ तारीख को दिल्ली बुलाया 
है---किसी विशेष कारण नहीं, केवल मिलने की खातिर। मैंने उत्तर दिया कि 
उन्होंने मेरी इच्छा का पहिले से ही अनुमान कर लिया क्योंकि खां साहब पर लगे 
प्रतिबन्‍्ध और सीमाप्रान्त की अपनी यात्रा के विषय में उनसे मुलाकात मांगने की 
मेरी इच्छा थी ही। तदनुसार मै ४ तारीख को दिल्‍ली पहुंच रहा हूं। मुलाकात 

रे 


६१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


का निर्धारित समय ११-३० वजे है। इसलिए मुझे उसी दिन छौटकर ५ को सेगांव 
पहुंच जाने की आशा है। 
परन्तु यह पत्र तो तुम्हें जाकिर के पत्र की नक्छ भेजने के उद्देश्य से है जो 
वम्बई के हाल के दंगे और हिन्दी-उर्दू के दुर्भाग्यपूर्ण विवाद पर अपनी प्रतित्रिया 
व्यक्त करते हुए मैने छिखा था। मैंने सोचा कि इस सुविचारित पत्र को मैं तुम पर 
भी प्रकट कर दूं। 
मैं झांसी के चुनाव को भयंकर पराजय नही मानता। यह एक सम्मानपूर्ण 
प्राजय है और उससे यह आजा होती है कि यदि हम परिश्रम करते रहें तो मुसलमानों 
तक कांग्रेस का सन्देश कारगर ढंग पर पहुंचा सकते है। परन्तु मेरी यह राय अब भी 
कायम है कि केवल सन्देश ही पहुंचाया जाय और साथ-साथ देहात में ठोस काम न 
किया जाय तो अन्ततः हमारा उद्देश्य पूरा नही होगा। परन्तु यह सब धस पर निर्भर 
है कि हम शक्ति किस ढंग से पैदा करना चाहते है। 
मेहरअली का मद्रास का भाषण मेरे लिए आँखें खोलने वाल्य है! पता नहीं, 
वह सामान्य समाजवादी विचार को कहां तक व्यक्त करते है। राजाजी ने मुझे 
उनके भाषणवाली एक कतरन भेजी थी। आशा है, उन्होंने तुम्हें भी एक नकरू 
भेजी होगी। मैं इसे बुरा भाषण कहता हूं। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। 
कांग्रेस की नीति के, जैसी मैं समझता हूं, यह विरुद्ध पड़ता है 
मद्रास मे राय का भाषण भी हुआ है। मैं मान लेता हूं कि तुम्हें ऐसी सब 
कतरनें मिलती होंगी। फिर भी तुरन्त तुम्हारे देखते के लिए कतरनें साथ में है 
जो प्यारेलाल ने मेरे लिए तैयार की है। राय मुझे भी लिखते रहे है। तुम्हे उनका 
ताजा पत्र देखना चाहिए। मैंने फाड़ न विया हो तो वह इस पत्र के साथ होगा। 
उनके रखँये पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा मैं तुम्हें पहिले ही बता चुका 
हूं, उन्हे समझना मेरे लिए कठिन हो रहा है। 
खादी के लिए तुम्हारा दिया हुआ नाम आजादी की वर्दी' जवतक हिन्दु- 
स्तान में अंग्रेजी भापा वोली जायगी त़बतक जिन्दा रहेगा। इस मनोहर शब्द-प्रयोग 
के पीछे जो विचार है उसका पूरी तरह हिन्दी में अनुवाद करने के छिए किसी प्रथम 
श्रेणी के कवि की आवश्यकता होगी। मेरे लिए वह केवल काव्य ही नहीं, परन्तु 
एक ऐसा महान सत्य का प्रतिपादन करता है जिसका पूरा अर्थ समझना अभी थेप है। 
सस्नेह 
वापु 


१. प्यारेलाल, गांधी जी के एक निजी सचिव। 
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यद्यपि राय के भाषण से सम्बन्धित अंश भेहरअली वाले अंश के बाद ही आता 
है फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मेहरअली के अंश के मुकाबले का है। 
“- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०७।१९३७। नेहरू संग्रहालय से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


रेल में 
हे अगस्त १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
यह मैं दिल्‍ली ले जानेवाली गाड़ी' में लिख रहा हूं। मेरा प्राककथन, या जो 
कुछ भी इसे कहो, साथ में है। मैं तुम्हें कोई लम्बी-चौड़ी चीज नही दे सका। 
तुमने पर्तो' और पंजाबी के पहिले शायद खखा है। मेरा सुझाव है 
कि तुम यह क्रियाविशेषण हटा दो। मिसारू के लिए खानसाहब 'पख्तो' को कभी 
नहीं छोड़ेगे। मेरा ख्याल है, यह किसी लिपि में लिखी जाती है, यद्यपि मैं भूल 
गया हूं कि किस लिपि में। और पंजाबी ? गुरुमुखी में लिखी हुईं पंजाबी के लिए 
सिख तो मर मिटेंगे। उस लिपि में कोई शोभा नही है। किन्तु मुझे मालूम हुआ 
है कि सिन्‍न्धी की तरह वह भी सिखों को हिन्दुओं से अलग करने के लिए खासतौर 
पर ईजाद की गई थी। यह बात हो या न हो। फिलहाल तो सिखों को गुरुमुखी 
छोड़ने को राजी करना मुझे असम्भव लगता है। 
तुमने चारों दक्षिणी भाषाओं में से कोई सामान्य लिपि तैयार करने का सुझाव 
दिया है। मुझे उनके लिए चारों की मिली-जुली लिपि की तरह ही देवनागरी भी 
उतनी ही आसान मालूम होती है। ध्यावहारिक दृष्टि से उन चारों में से मिली- 
जुली लिपि का आविष्कार हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम केवल 
इतनी ही सामान्य सिफारिश करो कि जहां कहीं सम्भव हो, जिन प्रान्तीय 
भाषाओं का संस्कृत से सजीव सम्बन्ध है, वे यदि उसकी शाखाएं नही है तो उन्हें 
संशोधित देवनागरी अपना लेनी चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि यह प्रचार 
जारी है। 
वस अगर तुम मेरी तरह सोचते हो तो तुम्हें यह आशा प्रकट करने में संकोच 
नही होना चाहिए कि चूंकि क़्िसी-न-किसी दित हिन्दुओं और मुसलमानों को 
दिल से एक होना ही है, इसलिए जो हिन्दुस्तानी बोलते है उन्हें भी एक देवनागरी 


द्श्ए्‌ उत्तर प्रदेदा में गांधीजों 


लिपि ही अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वह्‌ अधिक वैज्ञानिक है और संस्कृत से निकली 
हुईं भाषाओं की महती प्रान्तीय लिपियों के निकट है। 

अगर तुम भेरे सुझाव आंशिक या पूरे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें 
आवश्यक परिवर्तंत मंजूर करते हुए स्थानों को खोज निकारूने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा समय बचाने की खातिर मैने स्वयं ही ऐसा करने 
का इरादा किया था, परन्तु अभी मुझे अपने शरीर पर इतना भार नहीं 
डालना चाहिए। 

मैं यह मान लेता हूं कि तुम्हारे सुझाव के मेरे समर्थन का यह अर्थ नही है कि 
मैं हिन्दी सम्मेलन वालों से हिन्दी शब्द का प्रयोग छोड़ देने के लिए कहूं। मुझे 
विश्वास है कि तुम्हारा यह मतरूव नही हो सकता। मैं जहां तक सोच सकता हूँ, 
उस मतलरूव को अन्तिम सीमा तक ले गया हूं। 

यदि तुम मेरे सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकते तो ढीक-ठीक 
बात बताने की खातिर प्रावकथरन में यह वाक्य जोड़ देना बेहतर होगा। 
“बहर हार मुझे उनका सामान्य ढंग पर समर्थन करने में कोई संकोच 
नही है।” 


आश्षा है, इन्दुं का आपरेशन अन्छी तरह हो जायगा | 


सस्नेह 
वापू 
“--अंग्रेजी। ३३८११९३७॥ 'ए बंच आफ ओह्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
रेल में 


४ अगस्त १८६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैं मूर्ख हूं। तुम्हारा पत्र मिलाने पर मैने अपनी फाइल देखी तो मेहरअली 
के भाषणवाली कतरन मिल गई। सैते उन्तके भाषण का, न कि मसानी के भाषण 
का, हवाला दिया था। * 
यह पत्र मुझे वर्धा ले जानेवाली गाड़ी सें लिखा जा रहा है। अब रात के १०- 
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३० बज गये हैं। मैं वीद से जग उठा, भाषण का खयाल आया और दूंढ़ने छूगा । 
कलवाला डिब्बा ज्यादा अच्छा था। 
मैं वाइसराय से मिला । तुमने सरकारी विज्ञप्ति देखी होगी। उसमें मुलाकात 
का सार सही-सही दिया गया है। कुछ और प्रासंगिक बांतें भी थी, जिनका जिक्र 
कृपछानी तुमसे मिलते पर करेंगे। एक बात का उल्लेख यहां कर दूं। जैसे मुझे 
ब॒लाया वैसे शायद वह तुम्हें भी बुलायें। मैने उनसे कहा कि अगर निमन्त्रण भेजा 
जायगा, तो शायद तुम इन्कार तही करोगे। क्‍या मैने ठीक कहा ? 
मुझे अफसोस है कि मैंने राय के भाषण तुम पर थोपे। मैने सोचा कि तुम 
उन्हें पढ़ोगे तो अवश्य ही। उन पर तुम्हारी राय जानने की जल्दी मुझे नही है। 
यदि तुम पहिले ही पढ़ न चुके हो तो सुविधा से पढ़ लेना | 
मैंने जान लिया कि तुम इन्दु का आपरेशन बम्बई में करा रहे हो । 
सस्नेह 
बापू 
“--अंग्रेजी। ४॥८।१९३७। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से। |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
८ अगस्त १३३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 

मेहरअली के भाषण-सम्बन्धी तुम्हारे पत्र के एक मुद्दे पर लिखना मै भूल गया 
था। मेरा मतलब भ्रीष्म-विद्यालय के कैदियों को छोड़ने के बारे में राजाजी की 
विज्ञप्ति से है। तुम्हारा पत्र प्राप्त होने से पहले मैं उसे पढ़ चुका था, परन्तु उस पर 
मैने वुरा नही माना। मेरा विचार है कि चूंकि तुमने तो ग्रीष्म-विद्यालय के छात्रों 
की कारवाई को पसन्द किया था और मै किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं 
कर सकता था, इसलिए मेरे विचार से इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक 
था कि रिहाई का अर्थ इस कानून-भंग का समर्थन करना नही है, और कानून-भंग 
तो था ही। मुझे अन्देशा है कि जब कांग्रेस सत्ता में होगी तव वह अक्सर वही भापा 
काम में लेगी, जो उसके पहिले शासन इस्तेमाल किया करते थे। फिर भी उसका 

हेतु दूसरा ही होगा। 


६१४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आशा है वम्बई में आपरेशन के सिलसिले में तुम्हारी अच्छी गुजर रही होगी। 

जब वह हो जाय, तो तार देना। 
सस्नह, 
बापू 


यदि नरीमान' तुम्हारे पास आयें तो उन्हें जांच की आजा दे देना। मुझे खेद 
है कि वम्बई में तुम्हें इस मामले की झंझट रहेगी। महादेव तुम्हें बतायेगे कि मै 
क्या करता रहा हू। 


बापू 


--अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ८८।१९३७॥ नेहरू संग्रहालय से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरु संग्रहालय । 


४३९. पत्र : सम्पूर्णानन्‍द को 


भाई सपूर्णाननन्‍्द, 

मैने तो सोचा था कि आपकी तबियत हमेशा अच्छी ही रहति है और आपका 
शरीर खूब मजबूत है. नरेंद्र देव बहुत बिमार है, जयप्रकाश जैस। वैसा और आपको 
कमल और हृदय-कपन ? 

गूजरात में दितकर हमेशा का बिमार. मेहरअली तो दूर्बल ही है. मसानी 
के हाल नही जानता हूं. मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि आप सब लोगो के लिए मै 
एक नेसग्रिक आवासगृह खोलु, दूसरी प्रवृत्ति छोड़ दूं. आपतो जानते है कि में 
नेसगिक उपचार-दिवाना हू इसलिए मेरा दीवानापन को उत्तेजित न करने के निमित्त 
से भी अच्छे हो जाओ. 

आपका खत मेरे प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश डालता है मेरे प्रश्नों के वारे से 
अब कुछ पूछता हमको नहि है लेकिन आपके पत्र से और कई प्रश्न पैदा होते है 
उस बारे में तो हम जब मिल सकते है तब ही कुछ वार्तालाप करेंगे. एक बात कह 
दूं. ऐसा कहना कि समझौते से हम अपने आदर्श के नजदीक कभी नही जा सकते 





१. के० एफ० नरीमान, बम्बई के प्रसिद्ध पारसी राष्ट्रीय नेता । 
२. महादेव देसाई, गांधी जो के अवैेतनिक निजी सन्त्री। 
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है' ठीक नहीं जंचता है. हां, इतना है (कि) समझौता का कारण दूबंलता . . .. 
नहीं होना चाहिये। 

दूसरी किताब जो लिखना चाहते हैं, अवश्य लिखें. मुझे तो आपकी शैली 
अच्छी रूगती है. 


आपका 
सेगाव मो० क० गाधी 
वर्धा १७-८-३७ 
-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १७।८।१९३७।] 
सौजन्य : श्री सर्वदानन्द। 
४४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगांव , वर्धा 


१ अक्तूबर, १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
जहांतक मेरा सम्बन्ध है, पट्टाभि भी अच्छा चुनाव है। परन्तु मेरे खयाल से, 
समिति के सदस्यों की राय ले लेनी चाहिए। 
पता नही, वर्धा मे होनेवाले शिक्षा-सम्मेलन में शरीक होने का समय तुम 
निकाल सकोगे या नहीं। इसके लिए तुम्हें निमन्‍्त्र०ण गया है; समय निकाल 
सको तो मैं चाहता हूं कि आ जाओ। परन्तु मै यह नही चाहता कि अधिक महत्व- 
पूर्ण कार्य के कारण तुम्हारी कही और आवश्यकता हो तो भी तुम सम्मेलन के लिए 
समय निकालो। बेशक दो दिन तक जोर पड़ेगा, परन्तु तुम आ सको तो तुम्हारे 
रहने से शान्ति मिलेगी। 
सस्नेह 
बापू 
पुनरच--- 
इस पत्र के साथ सय्यद ह॒वीब से मेरे पत्र-व्यवहार का परिणाम एक चेक और 
पत्र के रूप में भेजा जा रहा है। मैने तुम्हारे साथ हुई बातचीत का जिक्र किये बिना 
उन्हें इधर-उधर से रुपया ले लेने के लिए खूब झिड़क दिया है। 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १११०१९३७। नेहरू संग्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


१. यह शब्द ठीक पढ़ा नहीं जाता। 


६१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
१२ अवतूबर, १८६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिछ्ा। २५ तारीख को यहां से चहूकर कलकत्ता आने की 
कोणिश कर रहा हुूं। तब मुझे कांग्रेसी प्रान्तों में मन्त्रि-मण्डलों के कार्य-कछाप 
का सव हाल वताना। आजा है गले की खरावी और जुकाम थोड़े ही दिन रहे होंगे 
और तुमने पंजाब का श्रम बर्दाश्त कर लिया होगा। सरहद की जलवायु तो वहुत 
ही सुखद होगी। मैं कितना चाहता हूं कि कम-से-कम कुछ ही समय के लिए तुम 
आराम कर लो। 





सस्नेह, 
बापू 


“-अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १२।१०११९३७। नेहरू संग्रहालय से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्वा जाते हुए 
१८ नवम्बर, १६३७ 

प्रिय जवाहरलाल, 
मेरा खंयारू है कि उस भयंकर रविवार की रात मे और सोमवार के मौन 
मे जब तुम मेरे आस-पास मंडरा रहे थे, तब तुम्हारी आंखों में मै वह खाननी पत्र 
पढ़ सकता था। कमजोरी ने अभी मुझे छोड़ा नही है। सारे मानसिक श्रम से 
मुझे लम्बे विश्ञाम की आवश्यकता है, परन्तु शायद वह मिल नहीं सकता। यह 
पत्र तुम्हें यह खबर देने को लिख रहा हूं कि मैंने वंगाल के कैदियो के बारे में क्या किया 
है; मै यह भी जानना चाहता हूं कि मेरा काम तुम्हे पसन्‍द आया है या नही। 
समझौते की वात-चीत का दिमाग पर काफी बोझ रहा है। उसे शुरू करने से पहिले 
मैने दोनों भाइयो से परामर्श कर लिया था कि बातचीत के द्वारा राहत प्राप्त करना 
वाञ्छनीय है या नहीं। परिणाम के बारे में उदासीन रहना और रिहाई के लिए जब 
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भी हो जाय, लोकमत के विकास पर निर्भर रहना सम्भव था। जबकि सार्वजनिक 
आन्दोलन चल रहा है उसी समय दोनों भाई स्पष्ट बातचीत के पक्ष में थे। मैंने 
अपनी योजना भी बताई। वह उसी ढंग की थी जैसी अण्डमान के कैदियों के नाम 
मेरे तार में बताई गई थी। तदनुसार मै देवली से वापस लाये गये नजरबन्दों से 
और कल रात्त को हिजली के कंदियों से मिला। भन्त्रियों ने उन नजरबन्दों को, 
जिन्हें वे गांव और घर में नजरबन्द' करते है, छगभग तुरन्त छोड़ देना स्वीकार 
कर लिया है और नजरबन्दों की छावनियों में, जिन्हें छोड़ना वे सुरक्षित समझेगे 
उन्हें भी, चार महीने के भीतर रिहा कर दिया जायगा। बाकी के लिए, यदि वे 
पहिले ही न छोड़ दिये गये हों तो मेरी सिफारिश मान ली जायगी मेरी सिफारिश 
नजरबन्दों के वर्तमान विश्वास का पता लगा लेने पर निर्भर रहेगी। यदि मे 
सरकार से कह सकूगा कि लोग स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए हिसक उपायों में 
विश्वास नही रखते और समय-समय पर कांग्रेस-हारा पसन्द की गई कांग्रेस की 
प्रवृत्तियों में लगे रहेंगे, तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। नीति की घोषणा किसी भी 
समय की जा सकती है। कई जेलखानों में और हिजली की छावनी में कंदियों के 
साथ जो बातचीत हुई, उसका ब्यौरा देने की मुझे आवश्यकता नही है। मुझे पता 
नही कि यह सब तुम्हें पसन्द है या नहीं। यदि बहुत नापसन्द हो तो मै चाहूंगा 
कि तुम मुझे तार कर दो। नही तो मै तुम्हारे पन्न की प्रतीक्षा करूंगा। 

अहमदाबाद की हड़तालों से मुझे अशान्ति हुई। अखबारों से जो कुछ जानकारी 
होती है उसके सिवा उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शोलापुर के विषय में 
भी यही बात है। यदि हम स्थिति पर काबू नही रख सकते, या तो इसलिए कि 
कुछ कांग्रेसी लोग कांग्रेस के अनुशासन को नहीं मानना चाहते, या इसलिए कि जो 
लोग कांग्रेस के प्रभाव से बाहर है, उनकी प्रवृत्तियों का नियन्त्रण कांग्रेस नही कर 
सकती तो हमारा पदारूढ़ रहना कांग्रेस के हित में वाधक सिद्ध हुए बिना नहीं 
रहेगा। 

'बन्देमातरम” का विवाद अभी तक शान्त नही हुआ है। कार्यसमिति के 
निश्चय पर अनेक बंगालियों को हादिक दुःख है। सुभाष ने मुझे बताया कि वह 
वातावरण को शानन्‍्त करने की कोशिश कर रहे है। 


१. सम्भवतः शरत और सुभाषबोस से आशय है। 

२. कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्णय किया था कि राष्ट्रीय अवसरों पर बन्देमातरम 
गान की आरम्भिक पंक्तियां ही गाई जायं। उसी पर कुछ विवाद उठ खड़ा 
हुआ था। 
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आने वाले गवर्नर के पद संभाल लेने के बाद गायद मुझे बंगाल लौट जाना 
होगा। 

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सरूप के बारे में अखबारों की खबर 
चिन्ताजनक थी। उस पर जो जोर पड़ रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य उसे सहन नही 


कर सकता ? 
यह पत्र नाग५र के निकट आते-आते लिखा जा रहा है। हम आज शाम को 


वर्षा पहुंच रहे है। 


सस्नेह 
बापू 
--अंग्रेजी। १८॥११।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगांव, वर्धा 
७ दिसम्बर, १६३७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
मैने मथुरा के प्रस्तावों या तुम्हारे भापण को नही पढ़ा। मै दोनों देखना 
चाहता हूं। 
महादेव के पत्र में तुम्हारी कोमल शिकायत पढ़ी। मैं क्या कर सकता हूं ? 
मैं जैसा हूं तैसा ही तुम्हें मुझको स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं, तुम कर रहे 
हो। मै यह भी जानता हूं कि मेरे प्रति तुम कितने कोमल हो। 
क्रिप्स को जब चाहो अपने साथ छा सकते हो। 
श सस्नेह 
बापू 
““ अँग्रेजो। सेगांव (वर्धा), ७७१२१९३७। 'ए बंच 'आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी 


४४४. पत्र : जवाहररहूल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
यह अन्तिम मस्विदा नही है। मै च्ञाउता है क्ति सम्म इज्े सजानसतिएर्ठ कस घतो । 
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में महसूस करता हूं कि जबतक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तनातनी 
जारी रहेगी। खैर, मै कैसे भी एक बजे रात तुम सबको आइचये में डाल 
दूंगा। मैंने मौलाना के साथ इस विपय पर कुछ विस्तार से विचार-विमर्श 
किया है। 

तुम्हारा सच्चा 
४-४-३८ बापु 


-- अँग्रेजी। ४॥४।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव 
२४ अप्रैल, १६३८ 

प्रिय जवाहरलाल, 
महादेव के सीमाप्रान्त के दोरे के विवरण की प्रत्तिलिपि साथ में है। चंकि 
मैं नही जा सकता था और हमे अगान्तिप्रद समाचार मिल रहे थे, इसलिए मुझे 
लगा कि उन्हें भेज दिया जाय। मै यह विवरण सब सदस्यों में नही घुमा रहा हूं। 
में मौलाना और सुभाष को नकलें भेज रहा हूं। विवरण से मै वेचेन हो गया हूं । 
महादेव को अधिक कहना है। अवश्य ही एक प्रति भाइयों को भेज रहा हूं। आशा 
है, तुमको भाइयों पर अपना बड़ा असर इस्तेमाल करने की प्रेरणा होगी। मैं तो 
तार-द्वारा उनके सम्पक में हूं ही। मुझे जो आघात लगा है, उसके बावजूद अगर 
खान साहब चाहेगे तो मैं कुछ दिनों के लिए उस प्रान्त में जा भी सकता हूं। मालूम 
होता है, हम भीतर से कमजोर होते जा रहे है। इससे मुझे चोट लगती है कि 
हमारे इतिहास के इस बहुत नाजुक अवसर पर हम महत्वपूर्ण मामले में सहमत 
दिखाई नही देते। मै तुम्हें बता नही सकता कि यह जानकर मुझे कितना घोर 


ह् 


अकेलापन होता है कि आजकल मै तुम्हें अपने विचार का नहीं वना सकता। मैं 





१. समोजझाना अबुल कलाम आजाद। 
२. सुभाषचन्द्र बोस। 
रे. अब्दुल्गपफार खां और खान साहब। 


६२० | उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जानता हूं कि तुम प्रेमवश वहुत-कुछ करोगे। परन्तु राजनीतिक मामलों में स्नेह 
के आगे आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, जब वुद्धि विद्रोह करती हो। तुम्हारी 
बगावत के कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदर और भी गहरा है। परच्तु इससे अकेले- 
पन का दुःख और भी तीत्र हो जाता है, लेकिन अब मुझे अपनी कलूम रोकनी 
चाहिए। 

प्यार, 


बापू 


-- अंग्रेजी । सेगांव (वर्धा), २०४४११९३८५ नेहरू संग्रहालय से१] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


पेशावर जाते हुए, रेल में 
३० अप्रैल, १४३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 

जिन्ना के साथ ३॥ घण्टे की बातचीत का जो संक्षिप्त विवरण लिख डाछा हैं, 
उसकी नकल साथ में है। सम्भव है, तुम्हें और दूसरे सदस्यों को वातचीत का आघार 
पसन्द न आये। स्वयं मुझे तो कोई चारा नही दीखता। आज मेरी कठिनाई यह 
है कि मै तुम्हारी तरह देश मे इधर-उघर घूमता नही और इससे भी गंभीर वावा 
वह भीतरी निराशा है, जो मुझ पर छा गई है। मैं काम चला रहा हूं, परन्तु यह 
सोचकर आत्म-लानि होती है कि मेरा वह आत्म-विश्वास जाता रहा, जो मुझमें 
एक महीने पहिले था। मुझे आशा है कि मेरे जीवन में यह सिर्फ एक अस्थायी 
घटना है। मैने यह जिक्र इसलिए कर दिया कि तुम्हे प्रस्तावों को उनके गुणों के 
आधार पर जाँचने में मदद मिले। मै नही समझता कि पहले प्रस्ताव के बारे में 
कठिताई पेश आयेगी। दूसरा प्रस्ताव अपने सारे गूढ़ार्थो-सहिंत अनोखा है। 
अगर वह तुम्हें न जंचे तो उसे योंही अस्वीकार कर देने में संकोच तन करना। इस 

मासले में तुम्हें आगे होना पड़ेगा। 
मैं ११ तारीख को लौट आने की आशा रखता हूं। मेरे इस तार के उत्तर 
मे कि फिर सुभाष को जिन्ना के साथ जाब्ते से समझौते की वातचीत शुरू करनी 
चाहिए, उनका तार है कि वह १० तारीख को बम्बई मे होंगे। मैं चाहता हूं कि 


सम्बोध ६२१ 


तुम भी वहां जल्दी जा सको। मैं मौलाना साहब को इसी ढंग से लिख रहा हूं और 
इस पत्र की नकरू उन्हें भेज रहा हूं। 


प्यार, 
बापू 
“- अँग्रेजी। ३०१४।१९३८। नेहरू संग्रहालय से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 
४४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
७ मई, १देरे८ 


प्रिय जवाहरलाल, 

गांधी-सेवा-संघ' के नये स्वरूप में ऐसी कौन सी बात है, जिसने तुम्हें अशान्त 
बना दिया ? मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता 
हूं कि तुम मुझे निः:संकोच बताओ कि तुम्हें किस चीज से अशान्ति हुई है ? अगर 
मेरी भूल हुई है तो तुम जानते हो कि भूल मालूम होते ही मैं अपने कदम पीछे हटा 
लंगा। 

आम हालत खराब होने के बारे में मैं तुमसे सहमत हूं, भले ही दुर्बेर स्थानों 
के सम्बन्ध में हमारा मतभेद हो। 
शेष मिलने पर।. 
प्यार, 

बापू 
“- अँग्रेजी। ७५५११९३८॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 


२६ मई, १४३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 


तुम कितने काम से काम रखनेवाले और मुस्तंद हो। मुझे खुशी है कि तुमने 





१. देखिए जवाहरलाल का पत्र दिनांक २८४१९३८। 


६२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


गडगांव जिला कांग्रेस कमेटी के मामले की जांच कर ली है। आजा है, दोनों 
पक्ष तुम्हारी सलाह मान लेगे। ऐसा ही होता चाहिए 

आज तुम्हारा पत्र मेरी और जिन्ना की बातचीत के मेरे विवरण के वारे में 
मिला और मेरा खयाल है कि उनसे मेरी दूसरी वातचीत अनिवार्य थी। मुझे आजा 
है कि इससे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें समय मिल जाय तो जार से मिलने के 
बाद मैं चाहूंगा कि तुम मुझे दो शब्द लिख भेजो । क्या अच्छा हो, यदि तुम अपने 
युरोप के दौरे के दिनों थोडा सा आराम ले लो और यहां की तरह सारा समय भाग- 
ठौड़ मे ही न विता दो। 
प्यार, 

बापू 


--अंग्रेजी॥ सेगांव (वर्धा), २६५११९३८॥। नेहरू संग्रहालय से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


४४९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्चा 
३१ अगस्त शृद्ध३े८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
अपनी सीमित शक्ति के कारण मुझे मजबूर होकर तुम्हें लिखने की इच्छा 
को दवा देना पड़ा था। 
इन्दू के बारे में मेरे तार के तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा है। 
संघ के सम्बन्ध में तुम्हारी चेतावनी मैने समझ ली है। मै इस खबर पर 
विश्वास नही करता यानी अगर वह अफवाह से कुछ अधिक है तो। पहले काग्रेस 
की अनुमति लिये बिना वे उसे आमन्त्रित नही करेंगे। अनुमति उन्हें मिछ नही 
सकती । 
फिर रही बात यहूदियों की, सो मेरा बिल्कुछ तुम्हारे जैसा ही खयाल है। 
मैं विदेशी माल का वहिप्कार करता हूं; विदेशी योग्यता का नही। और पीड़ित 





१. बम्वई के जाल नौरोजी। 


गांधी-सेवा-संघ, जिसका जिक्र जवाहरलाल ने अपने २८॥५१९३८ के पत्र 
में किया है। । 


सम्बोध ६२३ 


यहूदियों के लिए तो मेरी भावना तीन है। एक ठोस प्रस्ताव के रूप में मेरा सुझाव 
है कि तुम सबसे योग्य व्यक्तियों के नाम इकट्ठे कर लो और उन्हें साफ बता गो कि 
उन्हें हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य मिला देने और हमारा जीवन-स्तर स्वीकार 
करने को तैयार होना पडेगा। बाकी महादेव लिखेंगे। 

प्यार, 


बापू 


-- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११।८।१९३८। ए बंच आफ ओल्ड लेट से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे आशा है कि तुम और इन्दु दोनों को समुद्री यात्रा से लाभ पहुंचा होगा। 
मैं आशा करता हूं कि तुम २० के लगभग वर्धा में होगे। किन्तु निश्चय ही तुम 
जितनी जल्दी तुम्हारी इच्छा होगी आ जाओगे। जटिल समस्याएं हल के लिए 
तुम्हारा इन्तजार कर रही हैं। 

तुम दोनों को प्रेम 

सेगांव बापू 
१६-०१ १-३८ 


-- अंग्रेजी । सेगांव (वर्धा), १६।११।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं आशा करता हूं कि वम्बई में तुम्हें मेरी टीप मिली होगी। मैं दो बजे के 
पहिले मौन नही ले सका। मुझे आशा है कि तबतक तुम्हें थोड़ी शान्ति मिल 


श्शेड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जायगी और वम्वई में गृजरे कठोर समय के वाद तुम उसका आनन्द लोगे। इन्दु 
अच्छी है। तु 
प्रेम 
२१-११-३८ बापू 
--अंग्रेजी। २१।११।१९३८। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४०२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२४ नवम्बर, १६२८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत मिला। मैं जानता था कि जहां घोड़े पर सवार हुए वहां फिर 
तुम अपने समय के मालिक नही रहोगे। मुझे जो कुछ मिल जायगा उसी से सनन्‍्तोप 
कर लूंगा। 
पत्र-वाहक द्वारा गुरुदेव से मिला हुआ एक खत भेज रहा हूं। मैंने उत्तर दे 
दिया है कि मेरी अपनी राय यह है कि अगर उन्हे वंगाल को भ्रप्टाचार से मुक्त 
करना है तो अध्यक्ष के काम से छुटकारा पा लेने की जरूरत है। मुझे सन्देह नही 
कि गुरुदेव या तो तुम्हें सीधा लिखेंगे या तुमसे बात करेगे। तुम अपनी ही राय 
देना । 
आशा है, इन्दुं को यात्रा से कोई हानि नही हुई होगी। 
प्यार। 
बापू 
“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४॥११।१९३८। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४५३. पत्र : जवाहरलूल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 


३० नवम्बर, १८३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 


चीनी मित्र आये और पांच के बजाय पैतीस मिनट के लिये। अन्त में मुझे 
कोमकता से कहना पड़ा कि वे अपने समय से सात गुना अधिक ठहर गये । 


सम्बोध ब्र५ 


अगाथा की वाइसराय से जो मुलाकात हुई उसके विवरण की तुम्हारी प्रति 
साथ में है। मेरा सन्देश इतना ही कहने को था कि वे मुझे अंग्रेज जाति का मित्र 
समझें और उसका राजनीति से कोई सरोकार नही। 

आशा है, तुमको मेरा वह पत्र ठीक तरह मिल गया होगा, जिसमें मैने सुभाप- 
सम्बन्धी गुरुदेव का पत्र भेजा था। 

मै आशा रखता हूं कि तुम काम से अपने आपको मार नहीं रहे हो और इन्द्र 
के हालचाल अच्छे है। 

सरूप जो भारी काम कर रही है उससे उसे छुड़ा देना चाहिए। उसे अपना 
जजर शरीर फिर से बना लेना चाहिए। 

प्यार। 

बापू 


“-अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३२०१११९३८। नेहरू संग्रहालय से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


४५४. पत्र : हरिशरण वर्मा को 


भाई हरसरन वर्मा, 
क्या आप चाहते है कि मै आपका खत श्री रनजित पंडित को भेजुं ? 
मो० क० गांवी 
सेगांव, चर्चा 
१२-३८ 


--- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), ५११२॥१९३८। श्री हरिशरण वर्मा, रूखनऊ को 
लिखे पत्र की फोटो-नक्ल (जी० एन० ९१) से ] 


१. रणजित पण्डित (जवाहरलाल नेहरू के बहनोई) उस समय भारतीय कांग्रेस 
कसेटी का काम-काज देखते थे। 
३० 


६२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४५५. पत्र : हरिशरण वर्मा को 


सेगांव, वर्धा 
१२-१२-३८ 
भाई हरसरन वर्मा, 
तुमारा खत मिला है. अच्छा किया मुझको लिखा. जो कुछ लिखा है 
वह कांग्रेस कमिटी के पास भी रखना चाहिये. 
मो० क० गांधी 


“-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९१२॥१९३८। हरिशरण वर्मा, लखनऊ को 
लिखे पत्र की फोटो-नक़छ (जी० एन० ९०) से | 


४५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव वर्धा 
२११२॥३८ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मौलाना साहब काँटों का मुकुट नही चाहते। अगर तुम फिर उसे (पहनना ) 
चाहते हो तो कृपया वैसा करो। अगर तुम न पहनोगे या वह न सुनेंगे, तव फिर 

चुनने को पट्टाभि ही एकमात्र व्यक्ति रह जाते है। 
प्रेम 
बापू 


“+मंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९१२॥१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय | 





सिवलनन्‍्बक&»७आतलफ 


१. पट्टाभिसीतारामेया, आस्ध्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता। 
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४५७. पत्र' : हीरालाल शर्मा को 


5२३८ 
सेगांव, वर्धा 
चि० शर्मा, 
बारडोली में इतनी काम में फंस गया था की बीमार होकर आज आया. 
यही कारण है तुम्हारे खत का देर से उत्तर भेजने का. चिन्ता की वात नहीं है. 
ठीक हो जायगा. 
र३-२-३ ८ 
लेकिन मैं किसी को एक लाइन भेजने का कह सकता था कि उत्तर जल्दी नही 
भेजा जायगा. यह नही किया क्‍योंकि शीकघ्र उत्तर भेजने की आशा वनी रही. 
डिस्ट्रकशन कनेस्ट्रक्शन साथ चलनेवाली चीज है. तुमारा डिस्ट्रक्शन कुछ 
ऐसा छूगता है कि उसकी तुम वर्दाइत न कर सको. आज एक करें और कल दूसरा 
ऐसे न बनने पाय. 
पत्रिका मैं नहीं लिख सकता हूं. तुमने ठीक ही लिखा है कि जबतक कनस्ट्र- 
व्शन शुरू नही हुआ तबतक सब बात बेकार है. जो चल रहा उसमें पत्रिका को 
शायद स्थान नही है. 
तुमारे अगले खत में कुछ सिद्धांत की बात थी कि समाज और कुटुंब अलग बात 
है और होनी चाहिये. अगर दोनो एक समजते हो लेकिन आज वहां तक नही 
पहोंचते हो तो कहना क्‍या . 
मेरे साथ रहनेवाले और तुममें भेद नहीं है यह बात अमल में बता दोगे तब मेरा 
काम हो गया समजुंगा. 
कुत्ता की मिसाल तो कठोर है लेकिन बात सही है. यों तो हम सब कुत्ते के 
जेसे है. सहिष्णुता नही है. छेकिन समाज में रहना और असहिष्णु रहना बड़ी 


विपरीत बात है. सु 
बापु 


आशीर्वाद 
“- हिन्दी। सेगांव, वर्धा २-३२३२।१९३९॥। बापु की छाया में सेरे जीवन के सोलह 
वर्ष! से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


१. बापू ने इस खत को दो दिन सें पुरा किया मालूम होता है। 


६२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४५८. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्चा 
३ फरवरी, १६३८६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
चुनाव के वाद और जिस ढग से बह लड़ा गया उसे देखते हुए में महसूस करता 
हूं कि मै कांग्रेस के अगले अधिवेशन में अनुपस्थित रहकर देश की सेवा करूंगा। 
इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य भी वहुत अच्छा नही है। में चाहता हु, तुम मरी मदद 
करो, मुझे शरीक होने को दवाना नही। 
आशा है, तुम्हें और इन्दू को खाली में आराम लेने से छाभ हुआ। होगा इन्दु 
को मुझे लिखना चाहिए। 
प्यार, 
बापू 


“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३४२११९३९॥ ए दंच आफ ओल्ड छेटर्स' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४५९. पत्न : जवाहरलाल नेहरू को 


द-र२ूरेद 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं तुम्हारे विब्छेषण को समझता हूं। सुभाष 
ने तार दिया है कि वह वर्धा आना चाहता है। देखें, वया होता है। निस्सन्देह, 
मैं जल्दवाजी में कोई निर्णय नही करूंगा। मुझे खुशी है कि सरूप जल्दी आ रही 
है। मैं आशा कर रहा हूं कि सेगांव की शान्ति उसके अनुकूछ सिद्ध होगी । है 
प्रेम 
बापु 
“- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ९२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पतन्नावली से।] 
सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. अलसोड़ा जिले का एक स्थान, जहां रणजित पण्डित ने एक सुन्दर कुटीर 
ऋतु सेहार' का निर्माण कराया था। 
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४६०. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह तार वर्धागंज से ९१२३९ को दिया गया था और इलाहाबाद कचहरी 
तारघर सें दूसरे दिन रविवार को प्राप्त हुआ था ।--सम्पा० | 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्दभवन, इलाहाबाद 

मैं समझता हूं कि सब वातों का विचार करके लुधियाना सम्मेलन को काग्रेस 
के बाद के लिए स्थगित कर देना बुद्धिमत्ता का काम होगा। प्रमुख कार्यकर्त्ता 
विविध राज्यों में चल रही लड़ाई में छगे हुए है। 

बापू 


--अंग्रेजी। वर्धागंज, ९१२।१९३९॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 


४६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
११-२-३ ८ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा तार और पत्र मिल गया। मैं सम्मेलल और व० क० (वर्किग 
कमेटी-कार्य समिति ) के विपय में तुम्हारी स्थिति को समझता हूं। मैं किसी कार्य 
के विपय में उनको चलानेवाले आदमियों के बिना सोच ही नही सकता । मैने तो 
जो कुछ वलवन्तराय मेहता से सुना था उसी के बल पर स्थगन के विषय मे लिख 
दिया था। वह काठियावाड़ की लड़ाई में लगे हुए है। अचिन्तराम विना 
उनके कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मैने तुम्हें तार दिया। मै लुधियाना की 
परिस्थिति के विपय में कुछ नही जानता। 
सरूप के लिए मुझे अफसोस है। मैं तो उसके कुछ दिन अपने साथ बिताने की 
प्रतीक्षा कर रहा था। ५ 
प्रेम 
बापू 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११।२३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


६३० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४६२. पत्र : सुरेश सिह को 


[श्री सुरेश सिह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के पहिले गांधीजी से 
पूछा था कि क्‍या वह श्ञीत्न ही कोई नया आन्दोलन चलाने जा रहे हैं? इस पत्र 
में उसी का सन्दर्भ है ।--सम्पा० ] 

सेगांव, वर्बा 
१४-२-३६ 
भाई सुरेश, 

मैने, कानून भंग का तो अब तक कुछ नहिं सोचा है, न मैं ऐसी आवोहवा 
पाता हूं. 

वापू के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेगांव, वर्धा, १४२१९३९] 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर। 


४६३. पत्र : बालक्ृष्ण शर्मा नवीन को 


सेगांव, वर्धा 
पु हि २०२३८ 
भाई वालक्ृण्ण शर्मा, 
कानपुर में क्या किया ? क्यों इतनी अजांति? कोई गणेशशंकर विद्यार्थी 
ने बलीदान दिया? 
वापु के 
आशीर्वाद 
“ हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २०२१९३९॥। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० 
७५१६) से ] 


४६४. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
रे राजकोट ६-३-३४ 
जवाहरलाल नेहरू 
त्रिपुरी काग्रेस 
यदि आन्तरिक भ्रष्टाचार से कांग्रेस को निकालने का प्रस्ताव नही लिया गया 
तो यह प्रथम श्रेणी की गलती होगी। काग्रेस के सामने आवश्यक रूप से लाये बिना 
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विधान में जरूरी परिवर्तत करने का अधिकार भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया 
जाना चाहिए। मै अच्छा हूं। 
बापू 


“- अँग्रेजी। राजकोट, ९॥३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

शौकत अभी-अभी तुम्हारा रुकका ले आया है। जो खबर तुमने दी है वह 
हतबुद्धि कर देनेवाली है। मै तो सिर्फ इतनी ही आशा करता हूं कि इसमें कोई 
गलतफहमी है। क्या तुमको उस कांग्रेसी का नाम मालूम हुआ ? मै दरियाफ्त 
करता हूं। 

मुझे आशा है कि मौलाना साहब पहिले से बहुत अच्छे है। कृपया मेरा प्रेम 
उनको दें और उनसे कहें कि मैं उन्हें देखने को उत्कण्ठित हूं। जितनी जल्द मैं 
सुरक्षापृवंक रवाना हो सकूगा, ऐसा करूंगा। 

प्रेम 

नई दिल्‍ली २०-३-३४ वा 
“-- अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, २०१३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । | 

सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४६६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नई दिल्‍ली 
३० मार्च, १६३४८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे दो पत्र मिले। दोनों अच्छे थे। तुम्हें पत्र-व्यवहार की नकलें भेज 
रहा हूं। यू० पी० की घटनाओं से मुझे अशान्ति होती है। मेरा हल यह है कि 
या तो तुम्हें प्रधान मन्‍्त्री वन जाना चाहिए या मन्त्रि-मण्डल को तोड़ देना चाहिए। 
तुम्हे उच्छूखल तत्वों पर काबू पाना चाहिए। 


६३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जो समाजवादी यहां आये थे, उनसे मेरी तीन दिन दिल खोलकर वातें हुई। 
नरेन्‍्द्रदेव तुम्हें खबर देंगे। वह अपने आप न दें तो तुम मंगा छेना। 
प्यार, 


बापू 
--अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, ३०१३॥१९३९! 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
नई दिल्‍ली 
६-४-३६ 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
आज घटनाएं जो रूप ले रही है उन पर व्यथित होने से कौन रह सकता 
है? हमे आशा करनी चाहिए कि णीघ्र ही वादलू छंट जायंगे। 
राजकोट-निर्णय लक्ष्य की ओर एक कदम भर है। में अगले कदम की 
प्रतीक्षा करूंगा। मैने आज डाक्टर खान साहब को टेलीफोन किया है। उन्होंने 
टेलीफोन करने और यदि उन्हें मेरी जरूरत है तो वैसा करने का वादा किया है। 
वायसराय से मिलना है। कमेटी के सिलसिले में मुझे राजकोट जाना पड़ सकता 
है। 
इन्दु को मेरा प्यार। मैं समझता हूं कि कृष्ण भी जा रही है। इसका 
मतलरूव यह होता है कि तुम १५ को वम्बई मे होगे ? 
प्रेम 
बापू 
तुमने झगड़ों के विपय में जो कुछ कहा है उसे मैने नोट किया है। 
““अंग्रेजो। नई दिल्‍ली, ६/४॥१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१ सीमाप्रान्त के कांग्रेसी शासन में मुख्य मन्‍्त्री तथा अब्दुलगफ्फार खां, सरहदी 
गांधी, के बड़े भाई। 
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४६८. पत्र : दिनेशर्सह को 


नयी दिल्‍ली 
७-४-३ ६ 
चि० दिनेश, 
तुमारा खत मिला था. माता जी ही आ गई. मेरे साथ दो दिन रही. 
मेरी कोशीश चल रही है. तुमारे निश्चित होकर अभ्यास करना. मुझे लिखा 
करो. 
बापु के 
आशीर्वाद 
(पीछली ओर) 
माता जी की तबीयत कुछ अच्छी हो रही थी. यहां से दवा भी ले गई है. 


“- हिन्दी । नई दिल्‍ली, ७।४॥१९३९ । पत्र की फोटो-तक़ल (जी० एन० 
८६७३) से | 


४६९. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


र७ए-फ-रेद 
दिल्ली 
जवाहरलाल नेहरू 
द्वारा कांग्रेस 
गिरगांव, बम्बई 
तुमने बहादुरी तथा उत्साह के साथ अपना काम किया है। 
बापू 


-- अँग्रेजी। दिल्‍ली, २७७॥१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७०. पत्र : जवाहरलूल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२६ जुलाई १६३८६ 

प्रिय जवाहरलाल, 
धामी के लोगों का १थप्रदर्शन करने के वजाय मैने उन्हें तुम्हें सौप दिया है। 
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मेरे खयाल से मेरी तरफ से किसी हस्तक्षेप के विना तुम्ही को यह भार वहन करना 
चाहिए। राज्यों का यह विचार दिखाई देता है कि कांग्रेस को अछग रखा जाय और 
उसकी तथा देश राज्य-परिषद की उपेक्षा की जाय। में हरिजन में पहिले 
ही सुझाव दें चुका हूं कि तुम्हारी समिति से पूछे बिना किसी रियासती संघ या 
मण्डल को अपने आप कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद करना ही हो तो 
तुम्हारे मारफत करना चाहिए अर्थात्‌ जब तुम मुझसे पूछों तो जैसे कार्यसमिति को 
अपनी राय दे देता हूं वैसे ही तुम्हे दे दूं। कछ ग्वालियर वालों को भी मैने ऐसा ही 
कहा है। तुम्हारी समिति को ठीक ढंग से काम करना है तो उसे थोड़ा सा पुनर्ग- 
ठित करना होगा। 

आखिर मेरा काश्मीर जाना नही हुआ। शेख अब्दुल्ला और उनके मित्रों को 
मेरा सरकारी मेहमान बनने का विचार सहन नहीं होता। अपने पिछले अनुभव 
के आधार पर मैने शेख अब्दुल्ला की अनुमति की आजा से राज्य का प्रस्ताव 
मंजूर कर लिया था। परल्तु मैने देखा कि मेरी भूल हुई॥ इसलिए राज्य के आति- 
थ्य की स्वीकृति रद्द करके मैने शेख का आतिथ्य स्वीकार किया। इससे राज्य 
को परेशानी हुई। इसलिए मैंने वहां जाने का विचार ही छोड़ दिया। मुझसे 
दोहरी मूखेता का अपराध हुआ। एक तो तुम्हारे विना वहां जाने का विचार 
करने का दुःसाहस किया और दूसरे राज्य का प्रस्ताव मान लेने से पहले णेख की 
इजाजत नही छी। मैने सोचा था कि राज्य का प्रस्ताव मंजूर करके मैं प्रजा की 
सेवा करूँगा। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जेख और उनके मित्रों से मुझे 
खुशी नही हुईं। वे हम सबको बहुत ही बेतुके मालूम हुए। खान साहब ने उन्हें 
समझाया मगर कोई नतीजा नही निकला। 

तुम्हारी छंका-यात्रा शानदार रही। मुझे इसकी पर्वा नही कि तात्कालिक 
परिणाम क्‍या हुआ। सालेह तैयव जी मुझसे अनुरोध कर रहे है कि तुम्हें वर्मा 
भेजूं और एण्डरूज तुम्हारा विचार दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में कर रहे है। लंका 
के लिए तो कांग्रेस के शिष्टमण्डल की कल्पना मुझे स्वयं स्फूर्त से हुई। इन दो 
स्थानों की प्रेरणा उकसाने पर भी नहीं होती। लेकिन ये बातें जब मिलेगे, तव 
करेंगे। आशा है, तुम ताजे हो और कृष्णा मजे में है। 

प्यार। 


बापू 


““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९॥७१९३९। नेहरू संग्रहालय से।] 
सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्ब्ोध ६३५ 
४७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
११ अगस्त १६१८; 
प्रिय जवाहरलाल, 
योजना-समिति के वारे में (और समय न होने के कारण) कार्यसमिति 
की मौजूदगी में तुमसे बात करने को आधा ही मन था। शंकरलाल आज सुबह 
तुमसे बात करके आये थे। साथ में इस मामले पर कृपलानी को उन्होंने जो पत्र 
लिखा था उसकी नकल भी लाये थे। उनकी आपत्ति से मेरी सहानुभूति थी। 
इस समिति के काम-काज को न तो मैं कभी समझ सका हूं और न उसकी कद्र 
कर सका हूं। पता नही, वह समिति को बनाने वाले प्रस्ताव की चहारदीवारी 
के भीतर ही काम कर रही है या नहीं। मै नही जानता कि उसके कार्यकराप 
से कार्यसमिति को परिचित रक्‍्खा जा रहा है या नही। उसकी अनेक उप-समितियों 
का हेतु भी मेरी समझ में नही आया है। मुझे ऐसा लगा है कि एक ऐसे प्रयत्न में 
जिसका कोई फल नही निकलेगा, बहुत-सा रुपया और परिश्रम वर्वादे किया जा 
रहा है। ये मेरी शंकाएं है। मैं प्रकाश चाहता हूं। मै जानता हूं। तुम्हारा मन 
चीन में है। अगर तुम्हारे खयाल से शाह तुम्हारे विचार प्रकट कर सकते है तो 
मैं उनसे जान लेने की कोशिश करूंगा या तुम अपने महान मिशन से छौट आओ 
तब तक प्रतीक्षा करूँगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हे मातृभूमि में 
सुरक्षित लौटा लाये। 
प्यार। 
बापू 
-- अँंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११८॥१९३९॥१ 'ए बंच आफ ओल्ड लेटे से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४७२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
१८ सितम्बर, १६३७ 

प्रिय जवाहरलाल, 
च्यांग काई शेक के नाम मेरा पत्र साथ में है। पत्र मैं चाहता था उससे लम्बा 


६३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


हो गया । शायद मूल के साथ टाइप की हुई प्रति भेजना अच्छा रहेगा। महादेव 
कल मद्रास गये। 
प्यार। 
बापू 
-- अंग्रेजो। सेगांव (वर्धा), १८॥९१९३९ | 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
रष दे रेड 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
संहूग्न तार तुम्हारे द्वारा कार्रवाई के लिए भेजता हु। यह तुम्हारा खास 
विभाग है। 
मैं फिर शिमला जा रहा हूं। मैं केवछ माध्यम के रूप मे काम करनेवारू 
हूँ। यदि तुम्हें कोई आदेश देना हो तो मझे भेज देना। मुझे उम्मीद है कि यदि 
निमन्त्रण तुम्हारे पास आता है तो उसका उत्तर देने को तेयार रहोगे। 
प्रेम 
बापू 


“--अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४५९॥१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित्त 
पत्रावली से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी दथा नेहरू संग्रहालय। 


४७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्षा (सी० पी०) 
२५१०३६ 
मेरे प्यारे जवाहरहाल 
में अमरीफी चीज को देख चुका। यह बड़ी व्ययसाध्य है। दूसरी दृष्टियों, 
ये भी वह मर्त झाकपित नहीं करती। 
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मुझे आशा है, इन्दु के बारे में तुम्हें खुशखबरी मिली होगी। 
प्रेम 
बापू 
“- अँग्रेजी। से गांव (वर्धा), २५११०१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२६ अवतूबर, १६३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैंने देख लिया है कि यद्यपि मेरे प्रति तुम्हारा स्‍्तेह और आदर कायम है 
फिर भी हमारे बीच दृष्टिकोण का अन्तर दिन-दिन तीज होता जा रहा है। भायद 
हमारे इतिहास में यह सबसे नाजुक काल है। जिन अन्यन्त महत्वपूर्ण प्रच्नों पर 
हमारा ध्यान रूगा हुआ है उनपर मेरे बहुत प्रवकू विचार है। मैं जानता हूं कि 
उनपर तुम्हारे भी प्रवलरू विचार है, परन्तु वे मुझसे भिन्न है। प्रकट करने का 
तुम्हारा तरीका मुझसे अरूग है। मुझे भरोसा नहीं कि जिन विचारों को मैं बहुत 
प्रवक्त रूप में रखता हूं उनमें दूसरे सदस्य मेरे साथ है या नहीं। मैं इधर-उधर 
घूम नही सकता। मैं आम लोगों के, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के भी, सीधे सम्पर्यः 
में नही आ सकता। मुझे छगता है कि तुम सबको मैं अपने साथ नही रख सकता तो 
मुझे नेतृत्व नही करना चाहिए। मैं महसूस करता हू कि तुम्हें पुरी तरह वगम 
संभाल कर देश का नेतृत्व करना चाहिए और मुझे राय प्रकट करने को स्वृतन्त्र 
छोड़ देना चाहिए। अगर तुम सबका यह खयाल हो कि मुझे पूरी तरह से मौन 
रखना चाहिए तो मुझे आज्ञा है कि मुझे उसी के अनुसार करने में कोर्ट कठिनाई 
नही होगी। अगर जरूरी समझो तो आकर तुम्हें सारी चीज पर चर्चा कर खेनी 
चाहिए। 
प्यार। 
बाप 
“- मैंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २६१०१९३९॥। ए बंच आफ ओह्ड छेदर्स! से।] 
सॉजन्य : ध्रीमती इन्दिरा गांधी। 


६३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४७६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव 
वर्धा (सी० पी०) 
२८-१०-३४८ 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
कल मैने तुम्हे लिखा था। यह पत्र मेरठ से प्राप्त एक शिकायत तुम्हारे 
पास भेजने के लिए लिख रहा हूं। कृपया पता ऊंगाकर पत्र-लेखक को सीधे 
जवाब दे देना। मैने उन्हें कह दिया है कि पत्र मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। . _ 
प्रेम 
बापू 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९॥११०१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रनावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


रेलवे स्टेशन, दिल्‍ली 


४ नवम्बर, १४८रेव 
प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारे चले जाने के वाद ही कृपछानी ने मुझे वताया कि उत्तर प्रदेश में 
सविनय भंग के लिए बड़ा जोर और तैयारी है। उन्होने यह भी कहा कि गुमनाम 
कागज घुमाये गये है और लोगों से तार काटने और रेलें उख्लाडने के लिए कहा गया 
है। मेरी राय यह है कि अभी सविनय भंग के लिए वातावरण नही है। यदि लोग 
कानून अपने ही हाथ में ले लेते है तो मुझे सविनय भंग की कमान छोड़ देनी होगी। 
मैं चाहता हूं कि तुम इस सप्ताह का 'हरिजन' पढ़ो। उसमें इस सम्बन्ध में मेरी 
स्थिति बताई गई है। तुमसे इसकी चर्चा करने का मेरा इरादा था। परन्तु वह 
होता नहीं था। हमारे इतिहास के इस नाजुक वक्‍त में हममें कोई गलतफहमी 
नही होनी चाहिए और सम्भव हो तो एक विचार होना चाहिए। 

प्याज़ हे 


(: मै हु वापू 
|प डी१ बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
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४७८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
१४ नवम्बर, १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे पत्र नियमित आते रहते है। राजेन्द्रवाबू के नाम तुम्हारा खत मैने 
देख लिया। उसे देखने से पहले उस पर मैं हरिजन' के लिए एक टिप्पणी लिख 
चुका था। मैं तुम्हारे पास पेशगी नकरू भेजने की कोशिश करूंगा। 
अगर इलाहाबाद में तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत हो तो रख लेना। हमारे 
यहां के वयानों के लन्दन में होने वाले स्वार्थपूर्ण सम्पादन की मुझे चिन्ता नहीं 
होती। समय मिला तो न्यूज क्रानिकल' के लिए एक संक्षिप्त सन्देश लिख डालूंगा। 
उस पत्र की ओर से मुझे समूल्य अधिकार प्राप्त है। 
शेष मिलने पर। प्यार, 
ु बापू 
महादेव ने मुझे अभी याद दिलाया है कि आज तुम्हें ५० वर्ष पूरे होते है। 
आशा है तुम ५० भी पूरे करोगे और वही शक्ति, स्पप्टतावादिता और प्रवरू 
प्रामाणिकता कायम 'खखोगे। 
“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १४॥१११९३९। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्चा 
२८ दिसम्बर, १६३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। मैं चीनी पत्र सुरक्षित रखूंगा। 
मुक्ति-दिवस को 'ठाइम्स आव इण्डिया में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन मिला 
है। परन्तु यह सच हैं कि सव जगह उसका कोई असर नही हुआ दीखता | 
फजलुल हक का अभिवोग-पत्र तुमने पद्मा है ? इसके बारे में कुछ भी कहना 
या करना नहीं चाहिए ? 
तुमने मुझे कुमारप्पा के पत्र नहीं 


चक्र 
् 


जे जिन पर तमने 3 सः ही की | कया 
भेजे, जिन पर तुमने सतत एतराज किय 


६४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


था। वह यहां है। मैने उनसे पूछा तो वह कहते है कि हाल में तो उन्होंने कुछ 
नही भेजा। तुम्हारे पास जो कुछ हो, जरूर मेरे पास भेज दो। 
प्यार। 
बापू 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २८॥१२॥१९३९॥। नेहरू संग्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


४८०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू-को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र मुझे दु:खित करता है। तुमने नापसन्दगी के स्वर में कहा है कि 
कु० (कुमारप्पा) एक वाहियात आदमी है। और वह भी तुमने नगण्य प्रमाण 
पर ही किया है। मैने तुमसे वह पत्र-व्यवहार मांगा था; तुमने कहा कि वह तुम्हारे 
पास नही है किन्तु (प्राप्त कर) मेरे पास भेज दोगे। अब मै देखता हू कि तुमने 
दूसरों की व्याख्या मजूर करली है। मेरा आशय यह नही है कि वह व्याख्या 
गरूत थी किन्तु एक साथी कार्यकर्त्ता के बारे में ऐसी सुनी-सुनाई बातों से निर्णय 
करना गलरूत था। मेरा सुज्ञाव है कि तुम पत्र-व्यवहार प्राप्त करके मेरे पास 
भेज दो। 

यह रहा जेनरलिजमों (प्रधान सेनापति, च्यांग-काई-शेक) के ताम मेरा 
पत्र। मैने उनका पत्र अखबारों को छपने के लिए नही दिया है। यदि तुम इसे 
जरूरी समझो तो वैसा कर सकते हो। 

प्रेम 

सेगांव ५-१-४० बापू 
-- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ५११॥१९४०। नेहरू संग्रहालूय में सुरक्षित पत्ना- 

वली से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४८१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
३०-१-४० 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
कानपुर के पद्मपत्त ने तुम्हे लिखे पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास भेजी है। मुझे 
आशा है कि तुम इस मामले की छानवीन करोगे। 


सम्बोध दड१ 


क्या तुमने जमैयत-उल्मा-ए-हिन्द की सबसे ताजी पुस्तिका देखी है? वे 

लोग खतरनाक मित्र है। पता नहीं कि कार्यसमिति ने मौलवी किफायत उल्ला 
साहब से पूरी बातें की या नही। 

प्रेम 

बापु 


--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०११।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावल्ी से।| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ श्री कुसारप्पा के सस्बन्ध में गांधी जी ने जो पहिला पन्न जवाहरलाल जी 
को लिखा था उसकी तिथि ५११११९४० है। निश्चित रूप से यह पत्र उसके बाद 
का होगा जब जवाहरलाल जी के मन से श्री कुमारप्पा-विषयक गलत छाप दूर 
हो गई होगी और उन्होंने क्षमा मांगते हुए गांधीजी को इस सम्बन्ध सें पत्र लिखा 
होगा जिसकी प्राप्ति का उल्लेख इस पन्न में है।---सम्पा० | 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
भुझे तुम्हारा पत्र मिल्ल गया। मैं गरूतफहमियों की सम्भावना को जानता 


हूं। इन्होंने तथा अज्ञान या स्वार्थपूर्ण आलोचना ने कभी मुझे प्रभावित नहीं 
किया। मैं जानता हूं कि यदि हम अन्दर से शक्तिमान हैं तो सव कुछ अच्छा 
होगा। जहां तक बाह्म मामलों का सम्बन्ध है, तुम मेरे पथ-दशेक हो। इसलिए 
तुम्हारा पत्र मुझे मदद देता है। 
कुमारप्पा के बारे में तुमने अपने में काफ़ी से ज्यादा संगोचन कर लिया है। 
तुम उनका पत्र देखना पसन्द करोगे। पढ़ने के बाद इसे नप्ट कर सकते हो। हां, 
हमारे पास उनके-जैसे बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं। 
प्रेम 
बापू 
--- अंग्रेजी जनवरी, १९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तया नेहरू संग्रहालय | 
४१ 


दर उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४८३. पत्र : श्रीप्रकाश को 


(मूल हिन्दी : पोस्टकार्ड ) 


भाई श्रीप्रकाश, 
तुमारे लिखने पर वह जजमेट पर मैने टीका हरिजन में भेजी थी. बाद में 
पता चला कि जजो ने ऐसा नही कहा था और तुमने अपनी टीका खीच ली थी. 
यह सब मैंने देखा तो नही है लेकिन मैंने मेरी टीका रोक ली है. क्या कुछ लीडर की 
गलती थी ? 
बापु के 
भाशीर्वाद | 
सेवाग्राम 
वर्धा ११॥४।४० 
“- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १११४॥१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित- 
पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 
[टिप्पणी : उपयुक्त पोस्टकार्ड बनारस में १४॥४१९४० को प्राप्त हुआ 
था, जेसा कि डाक की मुहर से जान, पड़ता है।---सम्पा० ।] 


४८४. पतन्न : दिनेश सिंह को 


सेवाग्राम, वर्धा 
११॥४।४० 
चि० दिनेश, 
तुमारा खत मिला था. दादू का खत मेरे पास कुछ दिलों के पहले था कि 
उसका दिल मां के पास रहने का है मैने मां पर खत लिखकर भी भेज दिया था. 
वाद में क्‍या हुआ मुझे पता नहिं है. यों तो दादू को कोई हटायगा नही. मुझे 
लिखा करो क्या होता है. दादू की इच्छा मां के पास रहने की हुई है क्या ? 


वापु के आशीर्वाद 





१. इलाहावाद से प्रकाशित होनेवाला अंग्रेजी दैनिक, जो अब बन्द हो गया है।. 


सम्बोध द्डेंड्ट 


श्री दिनेश सिह, कालाकांकर 

टून स्कूल 

देहरादून (सं० प्रा०) 

-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ११४४१९४०॥। पत्र की फोठो-तक्रल (जी० 
एन० ८६७४) से ] 


४८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
संरूग्न को पढ़ो और मुझे रास्ता बताओ। मैंने छेखक से कहा है कि उसका 
सुझाव मुझे आकर्षित करता है। और अगर मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई 
देगा तो मै अंशत: या पूर्णतः उस पर अमल करूंगा। 
प्रेम 
तुम्हारा 
सेवाग्राम बापू 
वर्धा २३-५-४० 
--अँग्रेजी। सेवाग्नाम (वर्धा), २३५११९४०। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित 
पत्रावल्लों से॥] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा भांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४८६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्धा 
२६-४-४० 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे श्री स्पाल्डिग के संरूग्त पत्र के साथ तुम्हारा पत्र मिला। थामसन 





| कल फनयक-मपपर+कबम-पननकत+कन्‍न«। 


१. देखिए गांधी जी के नाम लखनऊ से श्री अब्दुल हुई अब्बासी का पत्र। 


दड४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


का (पत्र) उसमें नहीं था। मैं स० (स्पाल्डिग ? ) को सा. उन्‍्यतः तुम्हारे उत्तर 
की पुष्टि करते हुए पत्र लिख रहा हूं। 
सर सिकन्दर को दिये हुए उत्तर की तथा मौलाना को लिखे पत्रों की जो 
प्रतियां तुमने संलग्न की है, वे भी मुझे मिल गई है। तुम्हारे वक्तव्य अच्छे और 
पूर्ण है। मैं किसी तात्पर्य से ही वक्तव्य देने से बच रहा हूं। किन्तु जब मैं देखूंगा 
कि आवश्यक है तब तो दूंगा ही। 
मुझे आशा है, कश्मीर में तुम्हारा समय मज़े में वीत रहा होगा। रु 
प्रेम 
वापू 
--अँग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २९॥५)१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से। | 
सोजत्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४८७, पत्र : भगवानदीन सिश्र को 


भाई भगवान दिन, 
मुझको जो कहा गया है सो तो कोई मसलीम देहात में मसलीम घर' में रहने 
का. कुछ निर्णय हुआ नहि है. 
आपका 
मो० क० गांघी 
सेवाग्राम, 
वर्धा २२-६-४० 
-- हिन्दी ॥ सेवाग्रास (वर्धा), २२६॥१९४०॥ श्री भगवानदीन मिश्र को लिखे 
पत्र को फोदो-नक्नल (जी० एन० ७३७) से] 


१. लखनऊ के एक मुसलमान एडवोकेट ने गांधी जी को सलाह दी थी कि यदि 
वह हिन्दू-मुस्लिम समस्या को हल करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी 
मुस्लिस गांव में मुसलमान के घर में रहें और उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन 
करें। श्री सिश्व ने खबर सुन कर गांधीजी को अपने गांव में आकर रहने को 
लिखा होगा। इसमें उसी की ओर संकेत है। लखनऊ के सुस्लिम एडवोकेट 
के पत्र के लिए देखिए-परिशिष्ट भाग। 


सम्बोध .. इृडप्‌ 
४८८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

उर्दू के बारे में विचार अच्छा है। तुम्हें हिन्दुओं-दारा लिखी उर्दू रचनाओं 
की तथा उर्दू की पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की एक समीक्षा करानी चाहिए। इन झूठी 
बातों का निरुद्वेग-उत्तर देनेवाला एक उर्दू साप्ताहिक होता चाहिए। जानबूझकर 
फंलाई जानेवाली झूठी बातों का नियन्त्रण दुष्कर कार्य है किन्तु करने योग्य है। 


प्रेम 
सेवाग्राम बापू 
वर्धा १५-७-४० 
--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), १५७७०१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
४८९. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
सेवाग्राम 
वर्धा 
दन-प-४० 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

मौलाना साहब ने मुझे हैदराबाद की प्रारम्भिक रिपोर्ट दी है। पढ़ने में यह 
भयावह लगती है। मेरे लिए इसमें कुछ नया नही है किन्तु कोई बुरे-से-बुरे भय 
की पुष्टि नहीं चाहता। मैं खुद इसका उपाय ढूंढ़ता रहा हूं। करू मै कार्यकर्त्ताओं 
से मिलूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई विचार हो तो मुझ तक पहुंचा देना।__ 
प्रेम 
बापू 

जबरदस्ती युद्ध के लिए चन्दा वसूल करने का कोई प्रामाणिक साक्ष्य तुम्हारे 
पास हो तो क्या वह मुझे भेज दोगे ? 
“-- अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), ८/८।१९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 

पत्नाबली से | 

सौजन्य : भीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


आओ 


१. सौलाना अबुरू कलाम आजाद। 


६४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, वर्चा 
६-१०-४० 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। जब हम मिलें तो तुम रजती पटेल के 
विपय में मुझे और बातें बताओगे। नेपियर के बारे में, संछग्न कागज के 
साथ, तुम्हारा पत्र मैं वाइसराय को भेज रहा हूं। यह करुणाजनक 
मामला है। 
मै ऊपर से नीचे तक काम से दवा हुआ हूं। इसलिए और कुछ नही 
लिखता । 
प्रेम 
बापु 


““अंगप्रेजो। सेवाग्राम (वर्धा) ६॥१०१९४०। नेहुरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तया नेहरू संग्रहालय । 


४९ १. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्धा 

६-१०-६४० 

चि० शर्मा, तुमारा खत मिला, मैं तुमको लड़ाई में शीघ्र बुलाना चाहता हूं अब तो 
तवीयत अच्छी करो। 

वापु के 

आशीर्वाद 


“-- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, ७/१०११९४०१। बापु की छाया में मेरे जीवन के 
सोलह बर्ष से।] 
सौजन्य : श्री हीराछाल शर्मा। 


सम्बोध द्डछ 


४९२. पत्र : हीरालाल दरर्मा को 


सेवाग्राम, वर्घा 
१६-१०-४० 

चि० शर्मा, 
आज का सी० डी० और पुराने में बहुत फर्क है. शायद ही और किसी को 
बुलाना पड़े. तुमारा नाम तो मेरे पास है ही लेकिन कोई खास तैयारी न की जाय. 
ऐसा समझो कि किसी को बुलाया नहिं जायेगा. सव रचनात्मक काम करते है। 
बापु के आशीर्वाद 


“- हिन्दी। सेवाग्रास, वर्धा, १९११०११९४०। बापू की छाया सें सेरे जीवन 
के सोलह वर्ष” से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


४९३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
२१ अक्तूबर, १६४० 
[१९४० में गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को पूर्ण अहिसात्मक 
रखने के लिए कुछ चुने हुए आदमियों तक उसे सीमित रक्खा था। प्रथम सत्या- 
ग्रही थे विनोबा, दूसरे थे जवाहरछारू। इस पत्र में इसी को ओर इशारा हैँ। 
--संम्पा० ] 
प्रिय जवाहरलाल, 

तो विनोवा का निश्चय कर दिया गया। उनकी चार दिन की वजारत 

भेरी दृष्टि से विल्कुल सफल रही। 
मैं एक टिप्पणी जारी कर रहा हूं, जिसे तुम देखोंगे। प्रोफेसर ने टेलीफोन 
पर कहा कि तुम तैयार हो। मैने तुम्हारा बयान भी देख लिया। में अब भी 
तुमसे पूछना चाहूंगा कि मै जो कुछ लिख और कर रहा हूं, उसमें तुम्हें कोई भी 


१, सिविरू डिसओबीडिएन्स। 
२. शिमले से लौटती बार ही वापू को यह खयाल आया मालूम हुआ था कि वह 
अपने रचनात्मक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत आन्दोलन से अलग रक्‍जें। 


६४८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चीज पसन्द आ रही है या नहीं। मैं नही चाहता कि केवल अनुशासन-प्रेमी की तरह 
चलो। मेरी वर्तमान कल्पना में उन लोगों की जरूरत है, जो योजना में उसकी सब 
वातों में नहीं, परन्तु मुख्य वस्तु में विश्वास रखते हों। अक्छमन्द को इशारा 


काफी है। 
सम्भव हो तो तार दे देवा। 
प्यार। 
बापू 
-- अंग्रेजी ।- वर्धा, २११०११९४०॥ ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४९४. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्वायंज 
२१-१०-४० 


जवाहरलाल नेहरू 
फंजाबाद 

विनोवा तड़के गिरफ्तार हो गये। आज ही उनका मुकदमा है। आगे के 
कदम के बारे में सोच रहा हूं। 

बापू 

“अंग्रेजी । वर्धायंज, २१११०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 

बली से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४९५. पत्र : जवाहरलूाल नेहरू को 


वर्धा 

| २४ अवतूबर, १६४० 

प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा तार पाकर खुशी हुईं। यदि मेरा बयान जाने दिया गया है तो तुमने 
इससे पहले देख लिया होगा। 


सम्बोध ६४९_ 


अगर तुम तैयार हो तो अब अपना सविनय भंग वाकायदा घोषित कर सकते 
हो। मेरा सुझाव है कि तुम अपने श्रोताओं के लिए कोई गांव चुन लो। मै नहीं 
समझता कि ये छोग तुम्हें अपना भाषण दोहराने देंगे। जहां तक विनोवा का 
सम्बन्ध है वह अपनी योजनाओं के साथ तैयार नही थे। परन्तु उन्हें वे आजाद 
रहने दें तो मेरा सुझाव है कि तुम विनोबा के लिए निश्चित की गई योजना पर 
चलो। परन्तु तुम्हारा और कुछ खयाल हो तो तुम अपने ही मार्ग का अनुसरण 
करो। मैं इतना ही चाहता हूं कि मुझे अपना कार्ये-क्रम दे दो। अपनी तारीख 
आप ही तय कर लो, लेकिन इस तरह से कि तारीख और जगह का एलान करने 
का मुझे समय मिल जाय। सम्भव है, वे लोग तुम्हें अपना पहला कार्य-क्रम भी 
पूरा न करने दें। सरकार की तरफ से ऐसे हरेक कदम के लिए मैं तैयार हूँ। 
हमारे कार्य-क्रम को प्रकाश में छानेवाले हर उचित उपाय का तो मैं उपयोग कर 
लगा, मगर मेरा आधार इसी पर रहेगा कि नियमित विचार अपना असर आप 
पैदा करता है। यदि यह मानना तुम्हारे के लिए कठिन हो तो मैं तुमसे कहुंगा कि 
निर्णय स्थगित रक्खो और परिणाम देखते रहो। मै जानता हूं कि तुम खुद धीरज 
खखोगे। और अपनी तरफ के छोगों को भी धीरज रखने को कहोगे। मुझे मालूम 
है, मेरे प्रति वफादारी रखकर तुम कितना जोर बर्दाइत कर रहे हो। मेरे लिए 
वह अमूल्य है। आशा है, वह उचित साबित होगी, क्योंकि अब तो करने 
या मरने” की बातें हैं। पीछे तो छौटना नही है। हमारा पक्ष अकाट्य है। झुकने 
का सवाल नही। इतना ही है कि मुझे प्रत्यक्ष रूप में यह दिखा देने के लिए कि 
अहिसा जब विशुद्ध होती है तब उसमें क्या ताकत है, अपने ढंग से चलने दिया 
जाय। | 

मौलाना साहब ने फोन से कहा कि दूसरी वार सत्याग्रह के लिए मुझे दूसरा 
आदसी चुनना चाहिए। मैंने उन्हे बताया कि तुम जाने को राजी हो तो मैं ऐसा 
नही कर सकता। 'हरिजन' के सम्बन्ध में मैंने जो कदम उठाया है, उस पर 
तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा । 
प्यार। बापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, २४॥१०१९४०। नेहरू संग्रहालय से।] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६५० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४९६. तार : जवाहरलाल को 


वर्षा 
२४-१० -४० 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
आज पत्र डाक से भेजा है। 
बापू 


--अँग्रेजी। वर्धा, २५११०१९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४९७. पतन्न : हीरालाल शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्घा 
२७-१०-४० 
चि० शर्मा, 
तुम्हारा सुंदर खत मिला. चूंकि इस वक्‍त संपूर्ण अहिसा का दर्शन कराना 
चाहता हूं---जेसी मैं जानता हुं---सिवाय दो-तीन के किसी को भेजना वहिं 
चाहता हूं और किसी को न भेजूं ऐसा भी हो सकता है. 
वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाप्नाम वर्धा, २७१०११९४०। बापू की छाया में मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शार्मा 


४९८. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्धा 
४-११ ४० 
'चि० शर्मा, 


तुमारी वात समझा हूं. सव ईइवर के हाथों में है* उसी के हाथ में हम सव 


सम्बोध ६५१ 


हैं वह चाहे तो मेरे से करायेगा. तुमारे अपने काम में ध्यानावस्थित हो जाना 


है. 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्रास, वर्धा, ४११११९४०॥ बापू की छाया में मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष' से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


४९९, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, 
वर्षा (मध्यप्रान्त) 
२०-१-४ ६ 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे अभी पता चला है कि तुम दोनों और मौलाना साहबा आ गये है। मैंने 
मौलाना साहब से कहा था कि मैं दो बजे से मौन लूंगा। जब मैने ऐसा कहा तब 
मै भूल गया था कि मैने ४-३० बजे तीसरे पहर प्रो० कोपलैण्ड को मिलने का समय 
दे खखा है। मै उसे खतम नहीं कर सकता था। इसलिए मैने ५-२५ बजे शाम 
को मौन लिया। मैं तुम्हारे और उनके लिए उस समय के वाद खाली रहूँगा। 
कृपया इसे मौलाना को भी पढ़कर सुना दें। 
इन्दू को कल आता चाहिए। 


लिन) 


प्रेम 
बापू 


_-ह अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा) २०११९४१) नेहरू संग्रहालप में सुरक्षित 
पत्रावलो से१] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. सौलाना अबुलकलूस आजाद। 


६५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५००. पत्र : जवाहरलाल को 


का 


सेवाग्राम, वर्घा 
२६।१।४ १ 
यह काम-काजी पत्र है। आवयक। 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे अस्पताल के बारे में तुम्हारा सन्देश मि्ठा था। डा० मेहता इल्गहावाद 
गये थे और उनकी राय है कि उसका उद्घाटन भेरे द्वारा २८ फरवरी को होना 
चाहिए। सब बातों का विचार करने के बाद में उनसे सहमत हूं कि मु्से उसका 
उद्घाटन करना चाहिए और जल्दी-से-जल्दी वह॒ तिथि २८ फरवरी हो सकती 
है। अगर मैं जाता हूं तो सोची हुई रकम की बाकी राशि के एकत्र हो जाने की 
सम्भावना है और तब भविष्य की बहुत ज्यादा चिन्ता न करते हुए अस्पताल 
का आरम्भ किया जा सकता है। मैं जानता हैँ कि तुम सब बात्मा से मेरे साथ 
होगे। मैं समझता हूं कि हमें सरूप तथा इन्दु के लिए प्रतीक्षा करने की आवध्य- 
कता नही है। 
यदि तुम्हें अपनी राय को तार देने से की छूट हो तो कृपया वैसा करना। 
तब मैं इलाहाबाद हल्के हृदय से जाऊंगा। 





प्रेम 
बापू 
(मो० क० गांधी ) 


[टिप्पणी : यह पत्र देहरादून जेल में नजरबन्दी की स्थिति में रहते हुए 
जवाहरलाल जी को भेजा गया था। इसे २६।१॥४१ को सेंसर ने पढ़ा है और 
३०।१।४ १ के दिन इस टिप्पणी के साथ जवाहरलाल जी को दिया गया-- 

“रिसीव्ड ऐण्ड रिटर्नड आफ्टर सेंसर” (प्राप्त तथा सेंसर के वाद छौटाया)”] 
३०।१॥४१ 
“- अँग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा) २६॥११९४१॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 

पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय। 





१. डा० जीवराज मेहता। 


सम्बोध ६५३ 


७५०१. पत्र : जवाहरलाल को 


(मूल हिन्दी ) 
सेवाग्राम 
वर्धा, मध्यप्रान्त 
११-२-४ १ 


'चि० जवाहरलाल, 

काशी के भाषण के बाद तो मैं तुमको भी राप्ट्रभाषा में क्यों न छिखुं ? सरूप 
को तो रा० भा० में लिखता हूं : रणजीत को गुजराती में, तुमको क्‍यों इंग्रेजी 
सें? 

यह है दो खत, अगर पसंद पड़े तो दे देना. मैं सभापति को तार भी भेजुंगा. 
यह खत तो रात को स्मणान भूमी से आकर लिख रहा हूं ताकि कल सबेरे चला 
जाय. 

जमनालाल जी का तो क्‍या लिखुं ? 

चन्द्र सिह यहां जम गये है. खुश रहते है खादी का काम अच्छी तरह से सीख 
रहे है. उनकी पत्नी विलछासगृह में शांत नही रह सकती हैं. चन्द्रसिह को खत 
लिखती है. मुदु को लिखा है कि दिलर चाहे तब भेज देवे. 

स्टेट्स पीपल की ओफिस तो आ रही है. जमनालाल जी के जाने से कुछ 
'फरक होता है क्या ? अमृता की मदद से यहां चल तो सकता है, लेकिन तुमारे 
सोच लेना है. अब तो देर हो गई, ज्यादा नहिं लिखुंगा. 

बापु के आशीर्वाद 


दा हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ११।२।१९४१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावली से।] 
, सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. रणजित' पण्डित, विजयलक्ष्मी (सरूप कुमारी) के पत्ति। 
२० देशी राज्य परिषद से अभिप्नाय है। 
रे अमृतलाल सेठ, देशी राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ता और लेखक। 


द्प्‌४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५०२. पत्र : अह्तकुमार गोस्वामी को 
(पोस्टकार्ड ) 
सेवाग्राम, 
वर्चा होकर (मध्यप्रान्त) 
१४-२-४१ 
भाई अद्वैत कुमार--तुमारा खत अभी मिला. मेरा अभिप्राय है कि सामु- 
दायिक प्रार्थना के लिए ऊड़ाई न करें. व्यक्तिगत में वाघा करें तो दूसरी बात है. 


कमरे में भी चीखकर नहिं होनी चाहिये. 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाप्राम (वर्धा), १४॥२१९४१। श्री अहंतकुमार गोस्वामी, 
वुन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक्ल (जी० एन० १५०) से ] 


५०३. पत्न : सुरेश सिंह 


[व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के आरम्भ होने पर श्री सुरेशर्सिह ने उसमें 
सम्मिलित होने की आज्ञा गांधी जी से मांगी थी। इस पन्न सें उसी का उत्तर है। 
श्री सुरेश सिह बाद में गांधी जी द्वारा कोई तिथि नियत करने के पूर्व ही, बड़े भाई 
स्व० क़जेद सिह जी के साथ भारत-रक्षा कानून फे अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये 
गये थे। पन्न सम्भवतः फरवरी १९४१ का है--सम्पा० ] 


सेवाग्राम, वर्षा सी० पी० 
भाई सुरेश 
तुम्हारा पत्र मिला नाम भेजा तो ठीक किया. नियमपूर्वक कातते होगे ? तीनों 
दल के चले जाने के बाद में तुमारे जाना होगा. नये दलों के लिये मै तारीख 
निश्चित करूंगा. 
बापू के आशीर्वाद 


“-- हिन्दी। सेवाग्रास, वर्धघा। सम्भव॒तः फरवरी १९४१॥] 
सोजन्य : भी सुरेधासह, कालाकांकर। 


सस्बोध द्र्ष्प्‌ 


५०४. पत्र : शान्तिस्वरूप को 


ट्रेन में 
२-३-४ १ 

भाई शांति स्वरूप, 
तुमारा खत मिला है. तुमारी दलील बिलकुल ठीक है और तुमारे रिश्ते- 


दारों को मान्य होनी चाहिये. 
मो० क० गांघी के 


आश्षीर्वादि 
“- हिन्दी। २३।१९४१ । श्री शान्तिस्वरूप भीवास्तव, किरावली, आगरा 
3० प्र० को लिखे पत्र की फोटो-तक्कल (जी० एन० ५६७७) से ] 


५०५. पत्र : रघुवंश गौड़ को 


सेवाग्राम, वर्घा 
द-३-४ १ 
भाई रघुवंश, 
तुमारे पास राजकुमारी बहन मेरे कहने से गई और जो कुछ कहा वह मेरी 
वात, . . १ बहन को जो खत तुमने लिखा है ठीक है. तुमारे घर जाना. यहां 
से जो कुछ हो सकता है किया जायगा. तुमारे लिये रेल किराया दिया जायगा 
जो कानपुर पहुंच कर वापिस करोगे. 
बापु के... 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ९३३।१९४१। भी रघुवंद्रत्व गौड़, एटा को 
लिखे पत्र फी फोटो-नक्तल (जी० एन० १३९) से | 


थे, 
५०६. पन्न : अहतकुमार गोस्वासी को 
(पोस्टकार्ड) 
सेवाग्राम 
वर्चा होकर (मव्य प्रान्त) 
२४-३-४ ६ 
भाई अद्वेतकुमार--तुमारे खत का उत्तर वहृत देर से देता हूं. समय नष्टि 


१. यहां लेखन अस्पप्ट है। 


६५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मिलता, वहां की हालत के वारे में मैं क्या लिख सकता हूं. वावा राघवदास, 
मोहनलाल जी इ० को मैं लिख तो नहिं सकता. इसलिये जो हो सके वही अच्छा 
करने की रेष्टा करो. 
आपका 
मो० क० गांघी 
(अंग्रेजी में पता) 
श्री अद्वेतकुमार गोस्वामी 
-वी' क्लास 
सेण्ट्ल जेल, वनारस , यू० पी० 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २४३।१९४१। श्री अद्वेतकुमार गोस्वामी 
को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १५१) से ] 


५०७. पत्र : दिनेश सिह को 


सेवाग्राम, वर्चा 
३१३४ १ 
चि० दिनेश, 
तुमारा खत मिलने से आनंद हुआ. हो सके तो दीनवंधु एच्डरूज स्मारक 
के लिये विद्यार्थियों से चंदा इकट्ठा करो और भेजो. 
वापु के आशीरवद 
कुमार श्री दिनेश सिंह 
“कालाकांकर 
३६५ कद्मीर हाउस 
दून स्कुल 
देहरादून (सं० प्रा०) 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ३१॥३११९४१॥। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० 
एन० ८६७५) से] 


७५०८, पत्र : चन्द्र त्यागी को 


[यह कार्ड बापूजी की ओर से श्री किशोरलाल मशखूवालहू ने लिखा है। 
>-- संस्पा० | 


सम्बोध ध्५्७ 


सेवाग्राम 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त ) 
श्री चन्द त्यागी जी, 
पू० बापू जी ने आपका पत्र देखा। उनके उत्तर नीचे मुताबिक हैं--- 
१. परेड दी जाय २. जेल टीकट जिस तरह अधिकारी सूचना करें, उस 
तरह पकड़ा चाय, ३. लोहे के तस्लों में खाने में दोप नही है, ४. जेल में 
झण्डावन्दन और बन्देमातरम का आग्रह नहीं रखा जा सकता । 
श्री राजकिशोरी वहन का पत्र भी देखा। आशीर्वाद भेजा है। बहन मनु 
का पता-- 
मनुबहन मशरूवाला 
साउथ ऐवेन्य 
जुह (वम्बई) 
५।४।४१ आपका 
किशोरलार मशरूवालहू 
श्री चन्दत्यागी जी 
चर्खाभवन, अछेना 
पो० हापुड़ 
(जिला मेरठ ) सं० प्रा० 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), पाड॥१९४१॥ जी० एन० ३२६३ की फोटो- 
नक़ल से ] 


७०९. पत्र : रघुवंश गौड़ को 


सेवाग्राम, चर्चा 
१४-४-४ १ 
चि० रघवंद 
तमारा खत मिला. मुझे शक नहिं है, मंजीस्ट्रेकी छिया हैं सो गरती 
. . का यह केण हरगीज नहि है. किसी कार्ठेज को हम मजबूर ऊीमे करें? 
जो ज्ञान पाया है उसका उपयोग करो बौर आजीविका पैदा करा. मुझे सन्‍्छठा 





९. यहां साधन-सूत्र अस्पष्ट है। 
है. 


ल्‍्प्जै 


द्द्ण्८ट उत्तर प्रदेश में गांधीजी: 


लगेगा. अगर हठ छोड़ दो तो रा० कु० बहन ने तो तुमारे लिये बहुत कष्ट: 
उठाया. 
वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्रास (वर्धा), १५४४।१९४१॥ श्री रघुवंश गौड़, खेर, अलीगढ़ 
को लिखे पत्र की फोटो-नक़नल (जी० एन० १४१) से | 


०१०. पत्र : रघुवंश गौड़ को 


सेवाग्राम, वर्धा होकर 
(मध्यप्रान्त )' 
२४-५-४ १ 
प्रिय रघुवंदा, 
राजकुमारी वहन ने प्रयत्त किया पर असफल हुईं। इस परिस्थिति मे, 
फिलहाल, तुम ऐसे किसी अर्जेनशीरू काम मे अपने को रूगाओ कि तुमारा ज्ञान, 
खतम न हो जाय और अहिसा का विकास करो। 
तुम्हारा 
बापू 
--अँग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २४५॥१९४१॥। श्री रघुवंशरत्न गौड़, एटा को 
लिखे पन्न की फोटो-नक़लू (जी० एन० १४०) से] 


०५११. पत्र : जोवनकृष्ण द्ार्मसा को 


सेवाग्रास, वर्धा 
२८-६-४ १ 
भाई जीवकृप्ण शर्मा, 
खादी और ग्राम उद्योग की वस्तुओं की नुमाइश करना और उसमें जो छाभ 
होगा वह सब कमछा नेहरू अस्पताल मे देने का तुमारा इरादा स्तुत्य है. मैं 
आशज्ा करता हुं कि उसमे सफलता मिलेगी. 
बापु के आश्ञीवादि 


- हिन्दी। सेवाग्राम, २८॥६।१९४१। श्री जीवनकृष्ण हार्मा, इलाहाबाद की 
लिखे गये पत्र (जी० एन० ८९) की फोटो-नक़ल से ] 


सम्बोध “ द५९ 


५१२. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


सेवाग्राम 
१२-८-४ १९ 
चि० शर्म्मा, 

तुमारा खत मिला. मेरी गलतफहमी नही है. तुमने तो कहा है कि 
आखिर तो मैं कहूं सो सही होगा. यह काफी नही है. तुमारा अभिप्राय स्पष्ट 
नहिं है तो मेरा निर्णय निकम्मा माना जाय. द्रोपदी की भी हादिक सम्मति नही 
है तो भी यह दान दूषित समझा जाय. कोई त्याग बगैर वैराग्य के अचल नहिं 

रहता है. मैने तो नैतिक वात उठाई है. 
बापु के आशीर्वाद 


“- हिन्दी। सेवाग्राम, १२।८।१९४१॥ बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष” से।] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


५१३. पन्न : अह्ृतकुमार को 


सेवाग्राम, 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त ) 
२४-८-४ १ 
भाई अद्वेत कुमार, 

तुमारा खत मिला है. तुमको सलाह देना कठिन है. वगेर परिचय के 
क्या कह सकता हूं ? फिर भी इतना तो स्पप्ठ है कि तुम्हारे निश्चयवान बनने के लिये 
सब छोड़कर कुछ अरसे के लिये कुछ ऐसा उद्यम करना चाहिये जिससे तुम्हारा 
खचचे अच्छी तरह निकल सके. जो मनृप्य अपना बोज अपने आप उठाता है और 

किसी को कण्ट नहि देता है वह भी एक प्रकार की देशसेवा करता है. 
वापु के आश्षीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाप्राम (वर्धा), २४८१९४१॥ श्री अद्वंतकुमार गोस्वामी, 
वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक्तल (जी० एन० १४९) से] 
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५१४. पत्न : सुरेश सिंह को 


१७-६-४ १ 
भाई सुरेश, 

तुमने प्रश्न ठीक पूछा है. मुझे कुछ भी कहने का उत्साह नहिह होता है. 
ऐसे काम में मैंने जवाहरलाल को प्रधानपद दिया है. वह तो हैं नहिं, जो उनकी 
नीति वह कांग्रेस की नीति थी. वह जेल में होने से मेरी बुद्धि इसमें नहिं चलती है. 
रूस स्पेन, चीन जैसा देश नहिं है. इंग्रेज तो मदद दे हि रहे हैं. स्टेलीन और 
लेनिन में मैं बड़ा फरक पाता हूं. लेनिन का रूस आज नहि रहा है. लेकिन यह 
तो गुण दोष देखने की वात हुई. यह निरीक्षण में मेरी गलती भी हो सकती है।_ 
जबतक मैं हृदय से कुछ न कह सकू तबतक मौन रखना हि मेरे स्वभाव को 

अनुकूल है. अल्सर दुरुस्त हो गया होगा. 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। १७॥+९॥१९४१॥] 
सोजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर। 


५१५. पत्र : रघुवीर सहाय को 


सेवाग्राम, 
वर्धा 

१०-१०-४ १ 

प्रिय रघुवीर सहाय, 

मैं तुम्हारे अत्यन्त पूर्ण एवं ज्ञानवर्धक पत्र के लिए धन्यवाद करता हूं। जो 

ऊुछ मैं अपने विविध पत्रलेखकों के द्वारा जान पाया था, तुम्हारे इस परिपूर्ण 
पत्र स उसकी पुष्टि हो गई। मैं नज़र रख रहा हुूं। आशा है, तुम अच्छे हो | 
तुम्हारा 


बापू 
श्री रघुवीर सहाय, 


बदायूं (सं० प्रा०) 
“ अंग्रेजी) सेवाग्राम (वर्या), १०१०१९४१॥ पत्र को फोटो-तक्ल (जी० 
एन० १०२०६) से] 


५७ ६६१ 
५१६. पत्र: रघुवंदा गोड़ को 


सेवाग्राम, वर्धा 
रदढे।०४१ 

भाई रघुवंश, 
तुमको प्रभावती बहन ने लिखा वह भूल थी. मुझे तो तुमारा खत मिला ही 
नहिं था. मैने रा० कुमारी को खत का उत्तर देने का कहा था कि वे मदद नहिं 
दे सकेगी. तुम्हारे ऐसी भिक्षा मांगना भी नही चाहिये. कही मित्र वर्ग से पैसे 


न मिले तो पढ़ना छोड़ो और उद्योग करो. 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २९।१०१९४१। श्री रघुवंशरत्त गोड़, एटा 
को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० १४२) से 


५१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्षा, मध्यप्रान्त 
४०१२-४१ 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

जेल के बाहर तुम्हें लिखने योग्य होना अच्छा है। किन्तु यह खुशी केवल 
क्षणिक है। क्‍योंकि मैं इस प्रकार की रिहाइयों के प्रति अपने को अनुकूल नही कर 

पाता हूं। खेर, हम इस नये संकट का सामना करते है। 
यह सिफ़ तुम्हें जताने के लिए लिख रहा हूं कि चूकि तुम्हारी रिहाई की अफ- 
वाह से वातावरण पूर्ण था, मैने तुम्हारे सवारू का जवाब देने में विरूम्ब किया। 
मैंते तुम्हारे पत्रों को बड़े मनोयोग से पढ़ा है। मै तुम्हारे निप्कर्पो से सहमत 
हूं ओर मैं उस अत्यन्त उदार ढंग को पसन्द करता हूं जिसके साथ तुमने सारी बात 
को ग्रहण किया है। मेरी एफ़ (फ० ) से एक, केवल एक, ही वार वात हुई है और 
उसने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि वह तुम्हारी सहमति एवं आश्षीर्चाद 





१. फीरोज गांघी। 


६६२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


के विना इन्द्र से शादी करने की बात नही सोचेगा। इन्दु ने फ० को लिखा; वह 
आकर मुझसे मिल भी रही है। अब जब कि तुम वाहर आ गये हो, और ज्यादा 
नही तो सम्भवत. कुछ दिन तो रहोगे, तुम इस चीज को जैसी शक्ल देना चाहोगे, 
दोगे। 
मुझे आशा है कि तुमने मेरे द्वारा जारी किये हुए हाल के वकक्‍तव्यों को पसन्द 
किया होगा। तुम मुझे वताओगे कि कब आ रहे हो। आज मौलाना ने ठेलीफोन 
किया और कहा कि वह दो या तीन दिनों बाद आने की सोच रहे है। मै यहां से 
द को एक महीने के लिए बारडोली जाना चाहता हूं। सरदार मुझसे चाहते हैं कि 
मैं गुजरात को एक महीना दूं। वह चिकित्सा में हैं--मुख्यत. आहार-सम्बन्धी | 
मैने ही उनके आहार का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि इसके कारण उनकी 
वेदना सह्य हो गई है। जहां तक सम्भव है, हमारी वार्ताएं और बैठकें वारडोली 
में होगी। रिहाइयां एक चुनौती है। मै महसूस करता हूं कि हमें जितनी जल्द हो 
सके, कार्यसमिति तथा भारतीय काग्रेस कमेटी की बेठकें करनी चाहिए। किन्तु 
इस विपय के सर्वोत्तम निर्णयकर्ता तो तुम और मौलाना है। मैं यह समयाभाव 
वे वीच लिख रहा हु 
प्रेम 
बापू 


--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), ५११२१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावल्ली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५१८. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
६-१२-४१ 
जवाहरलाल नेहरू 
लखनऊ 
कल छिखा था (कि) तुम्हारा तार (मिल्ला)। जब भी आ सको आओ। 
सरदार ने बहुत पहले वारडोली कार्यक्रम तय कर दिया था। उनका शरीर टूट 
गया है। उनके घरीर की सेवा-शुश्रूपा में मैं ही उनका एकमात्र पथप्रदर्शक हूं । 


'सम्बोध द्द्रे 


उनको अज्ञान्त करना नहीं चाहूंगा किन्तु तुम्हारी और मौलाना की राय ही 
“चलेगी । 
प्रेम 
बापू 
---अँग्रेजी। वर्धा, ६१२॥१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्लीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


०५१९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, 
वर्धा (मध्यप्रान्त) 4-१२-४१ 
'मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
तुम्हारा पन्न। 
आज रात मैं राजेन्द्र बाबू के साथ बारडोली जा रहा हूं। 
जितनी जल्दी आ सको, आओ। 
मौलाना साहब ने तार दिया है कि कार्यसमिति १८ को बारडोली में होगी। 
अगर उन्होंने अभी सूचना न प्रसारित की हो तो मैने उन्हें २३ का सुझाव दिया है 
क्योंकि १७, १८, १६ को मेरी भारी बैठकें हैं। किन्तु मैंने निर्णय मौछाना साहब 
पर ही छोड़ दिया है। 
आजा है तुम्हें मेरा पत्र मिर गया होगा। 
* प्रेम 
बापू 
“- अँग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ९।१२।१९४१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


०५२०. .पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


बारडोली, १३-१२-४१ 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, , 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला हैं। मुझे खुशी है कि इन्दु तुम्हारे साथ आयेगी। 
यहां जाड़ा अपने नाम के लायक नहीं है। रातें ठण्डी हैं, दिन गरम हैं। 
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जिन प्रश्नों पर हमें विचार करना है, वे अनेक है। मुझे विश्वास है कि तुम 
और मौलाना साहब कार्यसमिति की तिथि के पूर्व ही यहां आ जायंगे। 

१७ से आलू इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन (भारतीय सूत्रकार संघ या चर्खा 
संघ) तथा गां० से० सं० की भारी बैठके शुरू हो रही है। मैं २० को सब खत्म 
करने की आशा करता हूं। 

सरदार अपने को अच्छी तरह सहन कर रहे है। 

प्रेम 
बापू 


-- अँग्रेजी। बारडोली, १३३१२)१९४१। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्ना- 
वली से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


७५२१. पत्र : नरेन्द्रदेव को 


(मूल हिन्दी) 
वारडोली 
१६-१२-४ १ 
भाई नरेन्द्रदेव, 

आपके पत्र का उत्तर मैने जानवूझकर रोक रक्खा। इनकार करने की हिच- 
किचाहट होती थी। छेकिन दूसरी मांगे भी आने रूगी। मैने देखा कि निमंत्रणों 
के स्वीकार का मेरा समय गया। काझी के बहुत तो मैने रोके लेकिन सबका 
इनकार नही कर सकता था। मालवीय जी का आग्रह का इनकार कहां तक करूं ? 

इसलिए रूखनऊ से मुझे मुक्ति दें। 

प्रकृति अच्छी होगी। यहां आओोगे ? 

आपका 
मो० क० गांघी 


-- हिन्दी। बारडोली, १६१२॥१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वलो से।] 


सौजन्य : नेहरू संग्रहालय 


सम्बोध श्९फ्‌. 


५२२. पत्र : मालवीयजोी महाराज को 


(पोस्टकार्ड ) 
सेवाग्राम 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त ) 
२६-१-४२ 
भाई साहेब, 
आपसे मिलने पर मुझे जो आनंद हुआ मैं क॑से बताउं ? मेरी उमीद है कि 
आपने कहा है वह शुरू कर दिया होगा. तार भेजवा दें. 
आपका, 
मो० क० गांधी: 
(पोस्टकार्ड पर पता). 
भा० भु० मदनमोहन मालवीय जी, 
(अंग्रेजी में) पो० बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 
“-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २६।१।१९४२। जी० एन० २२०२ की फोटो-- 
नक़ल से ] 


७५२३. पत्र : ध्यामहाल को 


सेवाग्राम 
वर्धा, १४-२-४२ 
भाई शासलाल, 
यह खत तुमारे लिये, वापा' के लिये और वियोगी जी के लिये समझो. 
वालकोबा' साधु पुरुष है. भोजु भाई सब सेवा तो करेंगे हि. लेकिन जो चाहिये: 
१. कार्ड पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पोस्ट आफिस की डिलीवरी-मुहर २८ 
जनवरी ४२, १२ बजे दिन की पड़ी है। 
२. श्री झ्यामलाल, काशी-निवासी, प्रधान सम्पादक श्री सुमनजी के छोटे भाई। 
पहिले हरिजन-सेवक-संघ और अब कस्तूर बा-स्मारक निधि में हैं। 
३. श्री ठककर बापा। 
« श्री वियोगी हरि। 
७५. विनोबा के छोटे भाई। 
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सो सुचिता कर देना. उसको खचे के लिये जो चाहिये सो देना. मेरे खाते में 
लिखना. 


वापु के आशीर्वाद 


--- हिन्दी। सेवाग्रास (वर्धा), १४॥२११९४२॥ जी० एन० ११९० की फोटो- 
नकल से ] 


५२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाप्राम 
वर्धा (सी० पी०) 
२३-२-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
अब तो मुझको कुछ फुरसत होगी। स्टेट्स पीपल के दफ्तर का क्या करना 
है, अखबार का क्या करना है, पट्टाभी' लिखते है वे मछलीपट्रम से अखबार निकाल 
सकते है, उनका खत इसके साथ है। दा० मेनन यहां है। मंत्री पद वलवंत' राय 
नही ले सकते है। न जयनारायण' व्यास ले सकते है। रंगीलूदास है। वापा' 
“पसंद नही करते है। अगर यहां ही दफ्तर रखना है तो चल तो सकता है। पैसे की 
वात सोचना होगा। 
वापु के 
आशीर्वाद 
“-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २३२१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


१. पद्टामि सीतारामेया, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक तथा कांग्रेस-इतिहास के 
लेखक । 


२. बलबंतराय मेहता, देशोराज्यों के एक प्रमुख कार्यकर्ता, बाद में सौराष्ट्र के 
सुख्य भन्‍्नी। 

३. जयनारायण व्यास, राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता, पत्रकार। बाद में 
सुख्यमन्नी । 

४. रंगीलदास कापड़िया : देशी राज्यों एवं पीड़ित वर्गों के एक जन-सेवक।) 

-५. पीड़ित, शोषित तथा अछूतों के प्रसिद्ध नेता अमुतलाल -ठक्कर। 


सम्बोध ६६७ 


५२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्धा सी०- पी ० 
(३-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत कल मिला . मैं उत्तर नही देना चाहता था. न अब देना चाहता 
हूं. आज जो गरमी पड़ रही है उसका खयाल देंता हूं. बहुत सख्त है. मैंने भीगा 
कपड़ा सर से रूपेटा है. ऐसी गरमी में इन्दु को इस ओर नहिं आना चाहिये- 
मेरी तो सलाह है कि दोनों खाल (खाली ? ) जाय॑ या काश्मीर. जब वारिण 
शुरू होवे तब सेवाग्राम इ० जगह जांय. लेकिन इन्दु की हिम्मत अगर यहां की 
गरमी की वरदाइत करने की है तो मै तो दोनों को देखकर खुश ही हूंगा. 
एक और बात खुरशेद बहन ने तुमको लिखा था. वह छिखती है. उसके 
जवाव में तुमने लिखा है मैं तो महात्मा के निमंत्रण की राह देख रहा हूं. मेरा 
निमंत्रण क्यों ? मेरा निमंत्रण तो हमेशा है ही. खास तो कुछ नही था कि मैं 
यहां तक आने की तकलीफ दूं। ओपन सिटी की वात मैं नही समजता हू इसल्ये 
मैने कहा अगर मैं कुछ कहूं तो भी पहले तो जवाहरछाल की राय जानना होगा. 
ऐसी बातो में मै जवाहरलाल पर निर्भर रहता हूं. अव तो जल्दी मिलेंगे ही. 
बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा) १॥३१६४२॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावछी से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 
मेवाग्राम 
९-३-४२ 
चि० जवाहरकार, 
तुम्हारा खत कल मिल्य. आशा है कि एस खत मे अक्षर पटने में मुस्केश 
नही होगी. 


६६८ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


इंदु की शादी के बारे में मेरी तो पक्की राय है कि बाहर से किसी को न बुलाया 
जाय. इलाहाबाद में जो है उनमें से साक्षी के रूप में भले ही कुछ लोग को बुलाये 
जाय. रूग्नपत्रिका दिल चाहे इतनी भेजो. सबसे आशीर्वाद मंगाओ लेकित 
पत्रिका में साफ लिखना कि खासकर किसी को आने की तकलल्‍ीफ़ नही दी गई है. 
अगर एक को भी बुलावे तो किसी को छोड़ नही सकेगे. इंदु इतनी सादगी तक 
जाना चाहती है या नहीं यह सोचना होगा. तुम भी शायद इतनी सादगी तक 
जाना पसन्द न करो तो मेरी राय फेंक देना. 
इंदू के बारे मे तुम्हारा निवेदन मैने देखा. अच्छा रूगा. मेरे पर रोज खत 
आते है. कई तो विषाक्त है. सब फाड़ डाले. इन सबके उत्तर में मैने एक नोध ' 
हरिजन के लिये भेजी है. उसकी नकल इसके साथ रखता हूं. नोंध लिखी गईं 
सोमवार को. कल से मुसलमानों के खत शुरू हुए है. हमले का मुद्दा सरूपवाला 
किस्सा है. ऐसा तो चलता ही रहेगा. 
देशी राज्य के बारे में मै हो सके वह करूंगा पैसे की मुश्केली बराबर पड़ेगी. 
जमनालाल जी ने सब बोज उठा लिया था. किस तरह वह निश्चित नहीं हुआ था- 
अब मैं सोच रहा हूं कि कैसे पैसे पैदा किया जाय. अखबार के वारे में पट्टाभी से 
मश्विरा कर रहा हूं. बलवन्त राय नही आ सकेंगे. उससे बहुत फरक नही पड़ेगा- 
यहां से मदद मिलती रहेगी. यहां आओगे तब दूसरी बातें करेंगे. मेनन आज 
मुंबई जाते है--वहां का काम पूरा करने के लिए. 
च्यांग काई शेक का बयान देखा था. अच्छा था. तुम्हारी इजाजत तो आई 
लेकिन मैंने सोचा, अब इस खत (को) प्रकट करने की आवश्यकता नही रही. 
बात पुरानी हो गई. 
भागीरथी आ गई है. चन्द्रसह को रखना कठिन तो है. बहुत तामसी है. 
जहन कमजोर है. थोड़ी सी बात में छड़ बैठते है. किसी को पीटे तो मुझे आइचर्य 
नही होगा. महेनती तो है देखता हूं तुम्हारे चिता नहि करना. मेरे खत पढ़ने 
में कठिनाई आवे तो मैं और भी साफ अक्षर लिखने की कोशिश करूंगा. लेकिन 
हमारा धर्म है कि हम एक दूसरों (दूसरे) से राष्ट्रभाषा मे लिखते हो जायें (लिखने 
लगे) कुछ अरे मे इस तरह लिखने में हम ज्यादा आसानी महसुस करेगे. गरीबों, 
को बहुत छाभ होगा. 
बापु के 
आशीर्वाद 





२६ टिप्पणी । 


'सम्बोध ६९५६९ 


-- हिन्दी। सेवाग्राम, ४।३।१९४२॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
७ हमारा धर्म है कि हम एक दूसरों से राष्ट्रभाषा में लिखते हो जाय॑ (एक 
दूसरे से राष्ट्रभाषा में लिखनेवाले वन जाय॑)। 


५२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्षा सी० पी० 
६-३-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत मिला. अगले खत का उत्तर सैने तुरन्त दे दिया था. मिल गया 
होगा. 

' मुकरजी हमारा अच्छा और नेक कामदार हैं. उसके पास जमीन है. उसको 
मैने पूछा था. उसने कहा मैं दान हस्गीज नही चाहता हूं. मुझे तो कुछ शक नही 
है कि वह पूरा रुपया वापस करेगा. सूद देने की भी उसकी तैयारी थी. हमने 
दूसरे कामदारों को काफी मदद दी है. मेरा तो निश्चित मत है कि हम भाई मुकरजी 


को रु० ३००० छे मास के लिये दे. 
बापु के 


आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ६३११९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 


चली से।॥] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२८- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ यह पन्न मूछतः हिन्दी में छिपा गया था। --्षम्पा० | 


कि 
संयाग्राग 


चि० जवाहरलाल, 


है सना 


७७) कम्ह कट के. 
प्रोफेसर यहाँ जाबय € उनसे सब सुना। तुम्दार प्रसनस्टरब्य था चुता। 


६७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं देखता हूं कि हमारे विचारो में तो भेद था ही लेकिन अब अमल में हो रहा है। 
इस हालत में वलल्‍्लभ भाई वगैरा क्‍या करें ? तुम्हारी नीति को स्वीकार किया 
जाय तो कमिटी जैसी आज है ऐसे नही रहनी चाहिए । 

ज्यों-ज्यो मै सोचता हूं मुझे लगता है कि तुम कुछ गरूती कर रहे हो। 
अमरीकी लश्कर, चीनी लश्कर हिन्दुस्तान में आवे और हम गुरिल्ला लड़ाई में पड़ें, 
इसमे मैं कुछ भी भरता नही पाता हूं। 

मेरा धर्म है, मैं तुम्हें सावचान करूं। 

इन्दू फीरोज ठीक होगे। मैने करू सुना कि उत्कल में फारवर्ड ब्लाक वाले 
हथियारबन्द हैं और कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाई के लिए। सत्य कितना है, मैं नहीं 
जानता । 

बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १५४४१९४२॥ ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


५२९. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी) 


सेगांव 
वर्वा होकर (मध्यप्रान्त) 
१४-४-४२ 

चि० जवाहरलाल, 
मौलाना का खत आज आया. वे मुझे लिखते है मुझे इलाहावाद जाना है. 
मै कैसे जाऊं? मैने वही कह दिया था मैं अब मुसाफरी के रायक नही रहा हूं. 
और मैं आकर भी क्या करूंगा. मेरे पास वही चीज है और मैंने यहां तीन मीटीग 
बुलाई है. एक तो कव से वुलाई गई थी. एक भी मैं छोड़ नही सकता हूं. इसलिए 
तुम्हारे (तुम्हें) मुझे वचा लेना है. मौलाना से (को) लछिखो कि मुझे रिहाई 

दे दें। 

वापु के आशीर्वाद 


जानकी वहन ने तुमको करू खत लिखा की (कि) दोनों मीटीग वर्षा में 


सम्बोध ६७१: 
करो. मैने उसे रोक लिया. जब मेरी हाजरी की जरूरत मानी जाय तब मीटींग 
वर्धा में ही करना चाहिए. 


“- हिन्दी। सेगांव (वर्धा ), १९१४॥१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५३०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


( मूल हिन्दी ) 


सेवाग्राम, वर्बा सी० पी० 
२४।४।४२ 
चि० जवाहरलारू, 
भीरा बहन ने मान लिया कि मुझे कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, और उसे 
कुरबानी करना (करनी) होगा। मै इलाहाबाद न जाउं तो भी वह जाना चाहती 
थी। इसलिये मैंने उसे यहां बुला ली (लिया) । उसके साथ मैं अपने ख्याल प्रस्ताव 
के रूप में भेजता हूं। मौलाना साहब का आग्रह था कि मै इलाहाबाद जाउं। मैने 
लाचारी बताई। इन दिनों में मुसाफिरी करना मेरे लिए कठिन बात है। इतना 
ही नहीं, लेकिन मैंने उसी अरसे में तीन मीटिग बुलाई है। इसलिये मैंने मौछाना 
से माफी मांग ली और लिखा कि मै अपने विचार प्रस्ताव के रूप में भेजुगा। 
प्रस्ताव के समर्थन में दलील देने की आवश्यकता मै नही समझता हूँ। अगर 
मेरा प्रस्ताव आप लोगों को अच्छा न लगे तो मेरा आग्रह हो नही सकता है। हमारे 
लिये मौका ऐसा आया है कि हरेक को अपना मार्ग सोच लेना है। 
फंनी वगैरह में सल्तनत का वर्ताव ऐसा चल रहा है कि वह वर्दाइत के काबिल 
नही है। ऐसी सल्तनत बचकर भी क्या करेगी ? और आज तो वह बचने थी 
कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास हो गया है कि सल्तनत उठ जाने से हम जपान 
के साथ अच्छी तरह से हिसाब कर सकते है। यह दूसरी वात है कि सल्तनत उठ 
जाने पर हम आपस में लड़ मरेंगे। भले ऐसा भी हो। हम थोड़े सत्तनत की 
महेरवानी से आपस आपस के झगड़ों ये बचना चाहने हैं? 
आचार्य नरेच्देव ने प्रस्ताव देया है, और पसंद किया है । 
बापु के आर्शार्बाद 
--हिन्दी । सेवाग्राम (वर्धा), २४४१९४२। नेहुटः संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से ] 
सौगन्यः श्ोमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू संग्रहालय 


"६७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 


सेवाग्राम 
वर्धा सी० पी०, &-५-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
तमारे खत की मैं रोज आशा रखता था. आज आया. तुमारे थोड़ा तो 
आराम चाहिये ही. इंदु के काम का बयान मुझे बहोतों से मिला. हमेशा अच्छी 
तबीयत रहे तो इंदु बिलकुल अच्छी हो जायगी 
फिरोज भी बहुत काम कर रहा है, ऐसा सबने सुनाया 
चंद्रसिंह के लिए जो कुछ शक्‍य है, सो होता है. माघी को बड़ी खांसी हो गई 
है. मैं रोज देखने जाता हूं. चंद्रसिह और भागीरथी खुश देखने में आते है 
गरमी की भी अब तो वहुत शिकायत नही करते हैं. चंद्रसिह की पढ़ाई की समस्या 
कठिन है. मैं दीनवंघ स्मारक के लिये आठ दिन के लिये मुंबई जा रहा हूं. वापस 
आने के बाद जो हो सके करूंगा. चिता न करें. 
मौलाना के खत आते रहते है. वे भी बीमार है. लिखते हैं इस महीने की 
भाखरी में वर्बा आवेंगे. शायद उन्ही के साथ तुम भी आओगे. 
वा अच्छी है. 
दोनों को 
वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ९५॥१९४२॥ नेहुरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वलो से। | 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्राह्लय। 


५३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 
सेवाआम 
वर्बा सी० पी०, ५-६-४२ 
चि० जवाहररूलू 
तुम्हारा खत मिला. मोलाना से कुछ नहीं है. एक खत था जिसमें लिखा था 
तुम्हारे साथ आवेंगे. 


सम्बोध . ६७३ 


फिशर आ गये हैं. रोज एक घंटा तो देता हूं. आश्रम में ही रहता है. 
यहां तो गरम पवन फूंक रहा है. 
वापु के 
आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ५१६१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावलली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी ) 
सेवाग्राम वर्धा सी० पी० 
१३-७-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
मैं प्रस्ताव पढ़ गया हूं. मैं देखता हूं कि तुमने मेरी वात में से कुछ लेने की 
कोशीश की है. मैं कोई परिवर्तन नही चाहता हूं. 
हां मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हम सव जहां तक हो सके एक ही मानी इस 
दरख्वास्त के करें. अलग अलग आवाज से बोलें तो अच्छा नहीं होगा. 
जो चीज तुमने अपने बारे में कही और जिसमें मैंने १६ आना साथ दिया उस 
पर मैं कायम हूं. बहुत विचार करने पर भी मुझे रूगता है कि तुम्हारे निकलने 
से तुम्हारी सेवाशक्ति बढ़ेगी. और इतना तुमको भी संतोप मिलेगा. जैसे मौके 
पर मैं कमिटी में आता रहा हूं, नरेन्द्रदेव आते रहे हैं ऐसे तुम भी करोगे और 
तुमारी भरसक मदद मिलेगी और तुम्हारी आझ्ञादी विरूकुछू सुरक्षित रहेगी. 
मोलाना साहब के बारे में मेरी यह दरख्वास्त है. मैं पाता हूं कि हम दो एक 
दूसरे से दूर गये है. मै उनको नहीं समझता हूं न वे मुझको समझते हैं. हिंद 
मुस्लीम मसले के बारे में भी हम दूर जा रहे हैं. ऐसे ही वाकी व्यालों में मुझे 
कुछ ऐसा भी डर है कि मोलाना साहब को अब की कारंवाई पसंद नही है. इसमें 
दोप किसी का नहीं है. हकीकत हम पहचाने. इसलिए मेरी दरज्वास्त है कि 
मोछाना सिदारत छोड़ दें, कमिटी में रहें, हंगामी सदर कमेटी चुन ले, वे और सब 
एक बन कर चले. यह भारी जंग एकमत के सिवाय और सोलह आला साथ देने 
वाले सदर सिवाय काम ठीक नहीं चलेगा. 





१. लुई फिशर। 
डरे 


द्छ्डं उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


यह खत मौलाना साहब को भी पढा दो. इस ववक्‍त तो तुम दोनों के लिये ही 
है. मेरी एक भी बात और दोनों (को) ठीक न छगे तो उसे फेंक देना. मैंने तो 
घिर्फ खिदमत के भाव से ही लिखा है. कवूल होवे न होवे. उसमें रंज की वात है 
ही नही. 
तुमारे मुस्बीह में ए० आई० सी० सी० की तारीख और जगह नही दी गई 
है. जहां तक मेरा ताढूक है दरख्वास्त प्रेस में भेज सकते हो. 
प्रस्ताव की बहस के लिए तो यहां आने की भी जरूरत नही है लेकिन जेसा 
मौलाना साहब का हुक्म. 
वापु के 
आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १३६७।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५३४. पत्र: सिश्वजी महाराज, दयालबाग को 


सेवाग्राम, वर्धा (मध्यप्रान्त) 
५ ७-६-४०४ 
मीसीरजी महाराज, 
कस्तुर वा स्मारक निधि के लिये आपने जो चेक भेजा है उस लिये आपको 
धन्यवाद. कोई रोज आपके दर्शन की आशा रखता हूं. 
आपका 
मो० क० गांधी 
“- हिन्दी । सेवाग्राम (वर्धा), ७९॥१९४४॥ जी० एन० २१६७ को फोटो- 
नक्कल से 


५३५. पत्र : सदनमोहन मालवीयजी को 


सेवाग्राम १८-१ १-४४ 

भाई साहब, 
भाई सुल्दरस्‌ ने महादेव-मन्दिर के बारे में आपका खत मुझे बताया. मेरा 
तो आपसे विनत है कि मन्दिर वहुत सादा बनते दीजिए. बड़े मकान मे महादेव 


की प्रतिष्ठा होगी कि सादे में ? उच्चतम विचार सादे मन्दिर में रहते हैं. ऐसी 
मेरी नम्न मान्यता है. चौक तो अच्छा है ही, सादी छठा करने से हजारों छोग 
महादेव का ध्यान कर सकेंगे. इस समय तो मन्दिर बनाने की आवश्यकता नही 
है. सब वस्तु नेधी है. दृढ़ संकल्प किया जाय और उसकी पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा 
की जाय तो आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिये: 

आपका कनिष्ठ बन्धु 
मो० क० गांधी 
-- हिन्दी। सेवाग्राम, १८।११।१९४४।] 
सोजन्य : श्री वी० ए० सुन्दरस 


५३६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकार्ड ) 


सेवाग्राम २७-१२-४४ 

भाई बनारसीदास, 
पिता जी के स्वरगगंवास से कुछ दुःख होना स्वाभाविक तो है लेकिन क्षण भर 
विचार करें तो हमें पता चलता है कि जो बिल्कुल अनिवाय है उसका खेद क्‍यों ? 
और मरता है कौन ? जीव तो हरगीज नहीं जिसके साथ हमारा संबंध था और रहेगा « 
पिताजी के अंतीम वचन मुझे बहुत मीठे लगते हैं. मै उसे आशीर्वाद रूपसे मानूंगा. 


बापु के आशीर्वाद 
पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 


फीरोजाबाद, जिला आगरा 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २७/१२१९४४। जी० एन० २५७५ की फोटो- 
नक़ल से ] 


५३७. पत्र : तेजबहादुर सप्र्‌ को 


सेवाग्राम, ८।२॥४४५ 
प्रिय डा० सप्र 
यद्यपि समझा यह जाता है कि मैं विश्वाम कर रहा हु और ८-१४ प्रातः से 
८-१५ रात तक मौन रखता हूं, किन्तु मैं अन्दर से बहुत अधिक काम कर रहा हूं। 
इसीलिए आपको उत्तर देने में देर हुई। 


१. संहगी। 


६७६ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


अगर आपको ज्यादा तकलीफ न हो तो मैं चाहूंगा कि आप कायदे आजम 
(जिन्ना) से मेरी वार्त्ता के विषय में कुछ निश्चित प्रइन करें। मै अपने को उन्ही 
प्रशतों तक सीमित खखूंगा। 
मै देखता हूं कि आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सब 
तरह से आपकी सफलता चाहता हूं और उस कार्य के लिए आपको पूर्ण शक्ति 
पाने की प्रार्थंता करता हूं । 
मुझे आशा है कि रोगी खतरे में वाहर निकल चुका होगा। 
आपका नि३छल 
मो० क० गांधी 
--अँग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा ), ८२१९४५॥ जी ० एन ० ७५७१ की फोटो-नक़ल से ] 


५३८. पत्र : तेजबहादुर सप्र को 
सेवाग्राम, द।३॥४५ 
प्रिय डा० सन 
आज पी० (प्यारेलाल ? ) शिमछा में, सम्भवतः राजकुमारी के साथ, है। 
यह शुभाकांक्षा का पत्र आपको श्री नरहरि परीख देंगे जो प्राचीनतम आश्रम- 
वासियों मे से एक है। आप इन्हें जो भी सन्देश देना चाहें, दे सकते है। मुझे 
आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 
कृपया हिन्दुस्तानी के विपय में अपना वादा न भूलिएगा, यद्यपि आप कह 
चुके हैं कि आप सदस्य नहीं बन सकेंगे। 
आपका निरुछल 
न मो० क० गांधी 
““ मैंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा ), ९३११९४५। जी० एन० ७५६९ की फोटो-नक़ल से ] 


५३९. पत्र : तेजबहादुर सप्र्‌ को 


सेवाग्राम, १८६।३।४५ 
प्रिय डा० सप्र 
मैने आपकी प्रस्तावित सिफारिशों के बारे में सुना है। मैं आशा करता हूं 
कि रिपोर्ट किसी भी जगह कमजोर नही होगी। 
आपका 
मो० क० गांवी 
““ अप्रेजी । सेवाप्राम (वर्धा), १८॥३।१९४५। पन्न को फोटो-सक्तल (जी० 
एन० ७५६८) से] 


सम्बोध ६७७ 
५४०. पन्न : रमेशचन्द्र को 


१-५-४५, न० दि० 

भाई रमेदंद्र, 
तुमको न मिल सका उसका खेद है. प्रश्नों का जवाब हरिजन सेवक में भेजता 

हें. वहां देखोगे. 
बापु के 
आशीर्वाद 


-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १॥५।१९४५, जी० एन० ६०९५ की फोटो-तक़ल से ] 


५४१. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


२, महावलेश्बर २८५॥४४५ 


भाई टण्डन जी, 
मेरे पास उर्दू खत आते है, हिल्‍्दी आते है और गुजराती। सब पूछते है, मैं 
कैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे रह सकता हूं और हिन्दुस्तानी सभाओं में भी ? 
वे कहते है, सम्मेलन की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमें नागरी 
लिपि को ही राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब कि मेरी दृष्टि में नागरी और उर्दू 
लिपि को यह स्थान दिया जाता हैं और उस भाषा को जो न फारसीमयी है, न 
संस्कृतमयी। जब मै सम्मेलन की भापा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान 
नहीं देता हूं, तब मुझे सम्मेलन में से हट जाना चाहिए। ऐसी दलीर मूसे योग्य 
लगती है। इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज नही होता है ? ऐसा 
करने से लोगों को दुविधा न रहेगी, और मुझे पता चलेगा कि मैं कहां हूं।' 
कृपया शीघ्र उत्तर ढें। मौन के कारण मैने ही लिखा है। लेकिन मेरे अक्षर 
पढ़ने में सबको मुसीबत होनी है, इसलिये इसे लिखवाकर भेजता हुं। आप अच्छे 
होगे। 
आपका, 
मो> क० गांची 
-- हिन्दी । सहावलेइबर, २८१५॥१९४५॥] 


६७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(काडं ) 


११-६-४५, पंचगनी 
भाई बनारसीदास, 
दा. जाकर साहेब का निबंध कल पढ़ पाया. इतना काम मे फंसा हूं. उनको 
आज लिखा है. निबंध रसिक है, अच्छा है. अगर पत्रिका रूप में छपवाया हो तो 
कुछ प्रतियां भेजो. सेहत अच्छी होगी. 
वापु के आश्ञीर्वाद 


-- हिन्दी। पंचगनी, ११६।१९४५॥ जी० एन० २५१९ की फोटो-नक्नल से 


५४३. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


पंचगनी, 
१३-६-४५ 
भाई पुरुषोत्तमदास टण्डन जी, 

आपका पत्र मिला। आप जो लिखते है, उसे मैं वरावर समझता हूं, तो नतीजा 

यह होना चाहिए कि आप और सब हिन्दी प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का स्वागत करे 
और मुझे मदद करे। ऐसा होता नही है। और गुजरात में लोगों के मन में दुविधा 
पैदा हो गई है। और मुझसे पूछ रहे है कि क्या करना ? मेरे ही भतीजे का 
लड़का और दूसरे हिन्दी का काम कर रहे है, और हिन्दुस्तानी का भी। इससे 
मुसीबत पैदा होती है। पेरीन वहिन को आप जानते है। वे दोनों काम करना 
चाहती है लेकिन अब मौका आ गया है कि एक या दूसरे को छोड़ें। आप जो कहते 
है, वह सही है, तो ऐसा मौका आना ही न चाहिए। मेरी दृष्टि से एक ही आदमी 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मन्‍्त्री या प्रमुख 
बन सकता है। बहुत काम होने के कारण न हो सके, वह दूसरी बात है। और जो 
मैं कहता हूं वही अथे आपके पत्र का है, और होना चाहिए, तब तो कोई मतभेद का 
कारण ही नही रहता और उससे मुझे बड़ा आनन्द होगा। आपका वक्तव्य जो 
आपने भेजा था, मै पढ़ गया हूं। मेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिल्कुल 
आप ही का काम कर रही है, इसलिए वह आपके धन्यवाद की पात्र है। और कम- 
से-कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिये, मैने तो आपसे विनय भी किया कि आप 
उसके सदस्य बनें, लेकिन आपने इन्कार किया है, ऐसा कहकर कि जबतक डाक्टर 
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अब्दुलहक न बनें, तबतक आप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरखास्त यह है कि 
अगर मैं ठीक लिखता हूं, और हम दोनों एक ही विचार के है, तो हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की ओर से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता 
नहीं हो, तो मेरा कुछ आग्रह नही है। कम-से-कम दोनों में तो इस बारे में मतभेद 
नही है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में से निकलना मेरे 
लिए कोई मजाक की बात नही है। लेकिन जैसे मै कांग्रेस में से निकला तो कांग्रेस 
की ज्यादा सेवा करने के लिए, उसी तरह अगर मैं सम्मेलन से भी निकला तो 
सम्मेलन की अर्थात्‌ हिन्दी की ज्यादा सेवा करने के लिए निकलूगा। 

जिनको आप मेरे नये विचार कहते है, वे सचमुच तो नये नही हैं। लेकिन 
जब मैं सम्मेलन का प्रथम सभापति हुआ, तब जो कहा था और दुबारा सभापति 
हुआ तब अधिक स्पष्ट हुआ था, उसी विचार-प्रवाह का मैं अभी स्पष्ट रूप से 
अमल कर. रहा हूं, ऐसा कहा जाय। आपका उत्तर आने पर मै आखिर निर्णय 


कर लंगा। 
आपका, 


मो० क० गांधी 
-- हिन्दी । पंचगनी, १३॥६।१९४५।] 


५४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र किसी और से बोल कर गांधीजी ने लिखवाया है। केवल 'चि० 
जवाहरलाल' तथा पत्र का अन्तिम पेरा तुम्हारी, . .है' एवं बापु के आशीर्वाद 


गांधीजी ने अपने हाथ से लिखा है ।--सम्पा० | 
मेनर वि सिमला 


२४५-६-४५६ 
चि० जवाहरलाल, 
कस्त्रवा स्मारक ट्रस्ट में कई नाम है, ट्रस्ट वनवाया गया तब तुम्हारा और 
सरदार का नाम उसमें दाखलरू करने की इच्छा मैने प्रकट की थी. सब ट्रस्टी राजी 
थे कि जब तुम बाहिर आओगे तब मै दोनों के नाम दाखल कर दूं. तुमको पूछना 
भूल गया था. आज प्रात.काल ख्यारू आया. इसमें आना पसन्द करोगे ? बिल्कुल 
देहाती औरतों और उनके बच्चों का काम करना है. और वह मेरे ढंग से. उसमें 
दिलूचस्पी ले सको तो मै तुम्हारे देखने के लिए कागजात भेजुं. यही वात मैंने 
सरदार को सुनाई है. वह विचार कर रहे हैं. मैंने कहा है कि इसमें मान की कोई 
वात नही है. काम की ही है. 
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ऐसे ही हिन्दोस्तानी प्रचार का है. अगर आ सकते हो तो उसमें मुझे तुम्हारे 
नाम की बहुत दरकार है. इस वारे में भी कहो तो देखने छायक कागजात भेजूं. 
तुम्हारे सिर पर बहुत काम पड़ा है. इसलिए और बोझ डालने से डरता हूं 
लेकिन क्या करूँ ? 

तुमारी गैरहाजिरी यहा सबको चुभती है. 

वापु के आशीर्वाद 

-- हिन्दी। सिमला, २५।६।१९४५॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५४५. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


सेवाग्राम १५-७-४४५ 
भाई टण्डन जी, 


आपका ता० ११-७-४४५ का पत्र मिला. मैने दो बार पढ़ा. बाद में भाई 
किशोरलाल को दिया, वे स्वतन्त्र विचारक है, आप जानते होगे. उन्होने लिखा 
है, सो भी भेजता हूं. मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक हो सका मै आपके प्रेम 
के अधीन रहा हूं. अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपसे वियोग करायेगा. 
मैं अपनी बात नही समझा सका हूं. यही पत्र आप सम्मेलन की स्थायी समिति के 
सामने रखें. मेरा खयाल है कि सम्मेलन ने हिन्दी की मेरी व्याख्या अपनाई नहीं 
है. अब तो मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े है. राष्ट्रभापा की मेरी व्याख्या 
में हिन्दी और उर्दू लिपि और दोनों शैली का ज्ञान आता है. ऐसा होने से ही दोनों 
का समन्वय होने का है, तो हो जायगा. मुझे डर है कि मेरी यह वात सम्मेलन को 
चुभेगी. इसलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय. हिन्दुस्तानी प्रचार का कठिन 

काम करते हुए मै हिन्दी की सेवा करूंगा और उर्दू की भी। 
आपका, 


मो० क० गांधी 
-- हिन्दी। सेवाग्राम, १५॥७॥१९४५।] 


५४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी ) 


पुना १-ढ-४५ 
चि० जवाहरलाल, 


तुमारा खत मिला. मेनन ने ठीक खबर दी है. सरदार ने वह खत पढ़ा है। 
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तुमने बहुत काम सरहद वर्गरा में किया है. 

सरदार १२ तारीख को पुना से नही जा सकेंगे. चार हफ्तों में तो पुना छूट 
ही नहीं सकता है. डाक्टर दीनशा को और उनके उपचार को इनसाफ करना है. 
यहां की हवा भी उनके लिए अच्छी है. आराम तो ठीकर है. उनका दरबार भरा 


रहता है. 
बापु के आशीर्वाद 
“- हिन्दी। पूना, १९।१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई बनारसीदास, 
तुम्हारा खत पाकर दुःख हुआ. छेकिंन उस कारण इस्तीफा देना अच्छा 
नही है. शक्कर इ० के त्याग से ही काम नही चलता है. मन पर काब पाता 


भिन्न विषय है. 
ह वापु के आशीर्वाद 


उतना १६-९-४५ 
-- हिन्दी। पुना, १६१९१९४५॥ पत्र की फोटो-तक़्लू (जी० एन० २५१७) से | 


५४८. पत्र: जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 


[यह लम्बा पत्न दूसरे के हाथ का लिखा है। केवल आरम्भ में 'चि० जवाहर- 
लाल' तथा अन्त में 'बापु के आशीर्वाद! गांधी जी के अपने हाथ से लिखा 


है ।--सम्पा० ] 
पुना ५-१०-४४५ 


चि० जवाहरलाल, 

तुमको लिखने का तो कई दिनों से इरादा किया था, छेकिन आज ही उसका 
अमल कर सकता हूं। अंग्रेजी में लिखूँ या हिन्दुस्तानी में, यह भी मेरे सामने सवाद 
रहा था। आखर मैने हिन्दुस्तानी में ही लिखने का पसंद किया । 

पहली वात तो हमारे बीच में जो वड़ा मतभेद हुआ है, उसकी है। अगर वह 
भेद सचमुच है तो लोगों को भी जानना चाहिए। व्योंकि उनको अंधेरे में रसने 
से हमारा स्व॒राज्य का काम रुकता है। 
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मैने कहा है कि हिन्द स्वराज' में मैने लिखा है उस राज्य पद्धति पर मै विल्कुल 
कायम हूं। यह सिर्फ कहने की बात नही है, लेकिन जो चीज मैने १६०८ साल में 
लिखी है उसी चीज का सत्य मैने अनुभव से आज तक पाया है। आखर में मैं एक 
ही उसे मानने वार रह जाऊं उसका मुझको जरा सा भी दुःख न होगा। क्योकि 
मै जैसे सत्य पाता हूं उसका मैं साक्षी वन सकता हुं। हिन्द स्वराज मेरे सामने 
नही है। अच्छा है कि मैं उसी चित्र को आज अपनी भापा में खेचु। पीछे वह चित्र 
१६०८ जैसा ही है या नही, उसकी मुझे दरकार न रहेगी, न तुम्हें रहनी चाहिये। 
आखर मे तो मैने पहले क्या कहा था, उसे सिद्ध करना नही है, आज मैं क्या कहता 
हू वही जानना आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची 
आझादी पानी है और हिन्दुस्तान के मार्फत दुनिया को भी, तव आज नही तो करू 
देहातो मे ही रहना होगा--झोपडियो में, महलो में नहीं। कई अरब आदमी 
शहरो मे और महलो मे सुख से और शान्ति से कभी नही रह सकते, न एक दूसरे 
का खून करके--मायने हिसा से, न झूठ से--यानी असत्य से। सिवाय इस जोड़ी 
(यानी सत्य और अहिसा ) के मनुष्य जाती का नाश ही है उसमें मुझे जरा भी शक 
नही है। उस सत्य और अहिसा का दर्शन हम देहातों की सादगी में ही कर सकते 
है। वह सादगी चर्चा मे और चर्खा मे जो चीज भरी है, उसी पर निर्भर है। मुझे 
कोई डर नही है कि दुनिया उलटी ओर ही रही दिखती है। यों तो पतंग जब अपने 
नाश की ओर जाता है तव सबसे ज्यादा चक्कर खाता है और चक्कर खाते-खाते 
जल जाता है। हो सकता है कि हिन्दोस्तान इस पतगे के चक्कर से न बच सके। 
मेरा फर्ज है कि आखर दम तक उसमें से उसे और उसके मारफत जगत्‌ को बचाने 
की कोशिश करूं। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि मनुष्य जीवन के लिए जितनी 
जरूरत की चीज है उस पर निजी काबू रहना ही चाहिए--यदि न रहे तो व्यक्ति 
वच ही नही सकती (सकता) है। आखर से जगत व्यक्तियों का ही बना हैं। 
बिन्दु नही है तो समुद्र नही है। यह तो मैने मोटी बात ही कही--कोई नई बात 
नही की। 

लेकिन हिन्दस्वराज' मे भी मैने यह बात नही की है। आधुनिक शास्त्र की 
कदर करते हुए पुरानी बात नये लिवास में मुझे बहुत मीठी लगती है। अगर 
ऐसा समझोगे कि मैं आज की (के) देहातों की वात करता हूं तो मेरी बात नहीं 
समझोगे। मेरी (मेरा) देहात आज मेरी कल्पना मे ही है। आखर में तो हर 
एक मनुष्य अपनी कल्पना की दुनिया में ही रहता है। इस काल्पनिक देहात में 
देहाती जड़ नहीं होगा--थुद्ध चैतन्य होगा। वह गरन्‍्दगी में, अंधेरे मे जानवर की 
जिन्दगी वसर नहीं करेगा, मरद और औरत दोनों आजादी से रहेंगे और सारे 
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जगत्‌ के साथ मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। वहां न हैजा होगा, न मरकी 
होगी, न चेचक होगे। कोई आलस्य में रह नहीं सकता है, न कोई ऐश-आराम मे 
रहेगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। इतनी चीज होते हुए मै ऐसी 
बहुत सी चीज का ख्यारू कर सकता हूं जो बड़े पैमाने पर बनेगी। शायद रेलवे 
भी होगी, डाक-घर तार-घर भी होगे। क्या होगा, क्या नही, उसका मुझे पता 
तहीं। न मुझको उसकी कुछ फिकर है। असली बात को मै कायम कर सक्‌ तो 
बाकी आने की और रहने की खूबी रहेगी। और असर बात को छोड़ दूं तो सब 
छोड़ देता हूं। 
उस रोज जब हम आखर के दिन वर्किंग कमेटी मे बैठे थे तो ऐसा कुछ फैसला 
हुआ था कि इस चीज को साफ़ करने के लिए वर्किंग कमेटी २-३ दिन के लिए 
बैठेगी। बैंठेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन न बैठे तब भी मै चाहता हूं कि हम 
दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। उसके दो सबव है। हमारा सम्बन्ध 
सिर्फ राजकरण का ही नही है। उससे कई दर्जे गहरा है। उस गहराई का मेरे पास 
कोई माप नहीं है। वह सम्बन्ध टूट भी नही सकता। इसलिए मै चाहूंगा कि 
हम एक दूसरे को राजकारण में भी भलीभाति समझें। दूसरा कारण यह है कि 
हम दोनों में से एक भी अपने को निकम्मा नही समझते है। हम दोनों हिन्द्रुस्तान 
की आज़ादी के लिए ही जिन्दा रहते हैं और उसकी आजादी के लिए हमको मरना 
भी अच्छा लगेगा। हमें किसी की' तारीफ़ की दरकार नही है। तारीफ हो या 
गालियां--एक ही चीज है। खिदमत में उसे कोई जगह ही नहीं है। अगरचे 
मैं १२५ वर्ष तक सेवा करते-करते ज़िन्दा रहने की इच्छा करता हूं तब भी मै 
आखर में बूढ़ा हुं और तुम मुकाबले में जवान हो। इसी कारण मैने कहा है कि 
मेरे वारस तुम हो। कम से कम उस वारस को मै समझ लू और मै क्‍या कहूं वह 
वारस भी समझ ले तो अच्छा ही है और मुझे चेन रहेगा। 
और एक बात। मैने तुमको कस्तूरबा ट्रस्ट के बारे मे और हिन्दुस्तानी के 
बारे में लिखा था। तुमने सोच कर लिखने का कहा था। मै पाता हूं कि हिन्दु- 
स्तानी सभा में तो तुम्हारा नाम है ही। नाणावटी ने मुझको याद दिलाया कि 
तुम्हारे पास और मौलाना के पास वह पहुंच गया था और तुमने अपने दस्तखत 
दे दिये है। वह तो सन्‌ १६४२ में था। वह जमाना गुजर गया। आज हिन्दु- 
स्तानी कहां है, उसे जानते हो। उसी दस्तखत पर कायम हो तो मैं उस बारे में 
तुमसे काम लेता चाहता हुं। दौड़-धूप की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा 
काम करने की जरूरत रहेगी। 
कस्तुरबा का काम पेचीला है। ऊपर मैने जो लिखा है वह अगर तुमको 
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चुभेगा या चुभता है तो कस्तुरबवा स्मारक में भी आकर तुमको चैन नही रह 
सकेगा, यह मैं समझता हूं। 
आखर की वात शरत बाबू के साथ जो कुछ चिनगारिया फूटी है वह है। इससे 
मुझे ददं हुआ है ; उसकी जड़ मै नहीं समझ सका। तुमने जो कहा है इतना 
ही है और वाकी कुछ नही रहा है तो मुझे कुछ पूछना नही है। लेकिन कुछ समझने 
जैसा है तो मुझको समझने की दरकार है। 
इस सबके बारे मे अगर हमे मिलना ही चाहिए तो हमारे मिलने का वक्‍त 
निकालना चाहिए। 
तुम बहुत काम कर रहे हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। इन्दु ठीक 
होगी । 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। पुना, ५११०११९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५४९. पत्र : दिनेश सिह को 


पुना, ११-१०-४४५ 
चि० दिलेश, 


तुम्हारा खत पाकर राजी हुआ. सब साथ है सो अच्छा लगता है. अभ्यास 
पूरा करो और लोकसेवा पेट भर के करो. 


बापू के आशीर्वाद 
श्री दिनेशकूमार 


काछाकांकर कोठी 
लखनऊ (सं ० प्रा० ) 


- हिन्दी। पूना, १५१०१९४५। पत्र को फोटो-नक्लल (जी० एन० ७६७६) से ] 


५५०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकाड ) 


[ट्िप्पणी--पत्र किसी और के द्वारा लिखा गया है। हस्ताक्षर-सात्र गांधी 
जी के है] 


सम्बोध द्८टप्‌ 


२३-१०-४४५ पुना 
भाई बनारसीदास, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। उसमें मैं श्रीमत जी को भेजता हूं। 

न करो हिन्दी का प्रचार या न करो उद्‌ का प्रचार, रोकनेवाले हम कौन है ? 
ऐसा प्रयत्न भी करें तो निष्फल ही हो सकता है। हमारा कर्तव्य तो दोनों प्रथा 
का--हिन्दी और उर्दू जहां तक हो सके एक करने का है और यह तो तब ही हो 
सकत। है जब दोनों लिपि और दोनों प्रथा का जाननेवाला एक वर्ग पैदा हो। 

राष्ट्रभाषा का तुम क्या अर्थ करते हो वह कुछ समझने में नहीं आया है। 
मेरा अर्थ तो अब स्पष्ठ ही है कि वही मनुष्य राष्ट्रभाषा जानता है जो दोनों लिपियों 
को समझता है और दोनों में लिख सकता है। 

बापु के 
आशीर्वाद 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
टीकमगढ़ (वुन्देलखण्ड ) 
“-- हिन्दी। पूना, २३३१०११९४५। जी० एन० २५१८ फोटी-नकल से ] 


५५ १. पत्र : हीरालाल दार्मा को 


[यह पतन्न बोल कर दूसरे से लिखाया गया है। हस्ताक्षर बापू जी ने किये 
हैं ।--सम्पा० ] 
२७-१०-४५, पुना 
चि० शर्मा, 
तुम्हारा रात्रि को बारह बजे लिखा हुआ पत्र मिला। तुम्हारे भाई चले गये 
इसका व्यवहार में तो शोक होना ही चाहिए लेकिन पारमाथिक दृष्टि से अथवा 
नैसगिक दृष्टि से मृत्यु का शोक क्या, जन्म का हर्ष क्या ? दोनों की जोड़ी है और 
एक के पीछे दूसरा रहता ही है ऐसी दोनों की अविच्छिन्न मित्रता है। इसलिए 
कम से कम तुम्हारे में तो इस मृत्यु की ग्लानि होनी नही चाहिये। तुम्हारे सामने 
धर्म-पालन का एक विशेष कारण उत्पन्न हुआ। 
१. श्री सन्नारायण अग्रवाल, जो उस समय हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा, वर्धा के भन्‍त्री 
थे और अब गुजरात के राज्यपाल हैं। 
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एसेम्बली में जाने का विचार स्वर्गस्थ भाई के कहने से हुआ यह और भी 
दुखद बात है। 

गाडोदिया जी के बारे में। अगर तुम सब चीजों पर क़ायम हो तो १, २, ३, 
ऐसा करके मुझको लिखो, मै उनके पास भेजने को तैयार हूं और पंच के सामने 
उन चीजों को रखने की सूचना भी करूँगा। इसमें जो शिकायत तुमने मेरे सामने 
रखी थी वह सब आनी चाहिये। 

दूसरी चीजो का फैसला भले इस वात पर निर्भर रहे। आज तो मेरे मन में 
शक पैदा हो गया है इतना मुझे कबूल करना होगा। 

सरदार का तो अब कुछ नही लिख सकता हूं, क्योंकि सरदार और दिनश्ञा 
जी मुबई में है। शली तारीख को वापिस आयेंगे। 

बड़े भाई के जाने से घर का कारोबार किसको संभालना हुआ। तुम कितने 
भाई हो ? 

वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। पूना, २७।१०११९४५। बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष' से। | 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


५५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 

पुना 
१३-११-४५ 

चि० जवाहरलाल, 
हमारी कल की बात से मुझे तो बड़ा आनंद हुआ। उससे अधिक बात कल तो 
कर नही सकते थे और मेरा ख्याल है कि हम एक ही वक्‍त मिलकर सब काम पूरा 
नही कर सकेगे। समय समय पर हमें अवश्य मिलना चाहिए। मै तो ऐसे बना 
हूं कि अगर मेरी शक्ति इधर-उधर जाने की रहे तो मै तुमको ढूंढ़ छूं, एक दो दिन 
साथ रह लूं, कुछ वार्तालाप कर लू और भाग जाउं। ऐसी आज मेरी स्थिति नहीं 
रही है लेकिन ऐसा मैने किया है इतना समझो. मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को 
समझें। ऐसे ही लोग भी हमको समझें। अन्त में ऐसा हो सकता है कि हमारा 
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मार्ग ही अलग है तो अलग सही। हमारा हृदय तो एक ही रहेगा, क्योंकि एक है। 
कल की वात से मैं यह समझा हुं कि हम दोनों में विचार श्रेणी में या तो वस्तु समझने 
में बड़ा अच्तर नही है। तुमको किस तरह से समझा हूं यह बताना चाहता हूं जिससे 
अगर फरक है तो मुझे बता दोगे। 

(१) तुम्हारी दृष्टि से हर एक इन्सान की बौद्धिक, आथिक , राजकीय 
और नैतिक शक्ति कंसे बढ़े, वही सच्चा प्रश्न है। मेरा भी वही है। 

(२) और उसमें भी हरेक इन्सान को ऊंचे चढ़ने का एक सा हक और 
मौका होना चाहिए। 

(३) इस दृष्टि से देखते हुए देहात की और शहर की एक ही हालत होनी 
चाहिए। इसलिए खाना, पीना, रहता, पहनना और रमत-गमत एक ही होनी 
चाहिए। आज जो यह स्थिति पैदा करने के लिए अपने कपड़े, खोराक और मकान 
अपने आप पैदा करना और बनाना चाहिए। और ऐसे ही अपना पानी या बत्ती 
भी अपने आप पैदा करना चाहिए। 

(४) इन्सान जंगल में रहने के लिए पैदा नही हुआ है, लेकिन समाज में 
रहने के लिए पैदा हुआ है। एक पर दूसरा सवारी न कर सके, यह विचार करते 
हुए पता चलता है कि युनिट एक काल्पनिक देहात या ग्रूप होता चाहिए, जो 
स्वावलंवी रह सके और उस ग्रुप में एक दूसरे पर अवलंबन तो होना ही 
होगा। इस तरह से सोचने से सारी दुनिया के इन्सानों के सम्बन्ध का नक्शा बन 
जाता है। 

यहां तक अगर मैं ठीक समझा हूं तो दूसरा हिस्सा मैं शुरू करूंगा। जो खत 
मैंने तुमको पहले लिखा था उसका अंग्रेजी राजकुमारी से करवा लिया था। वह 
मेरे पास पड़ा है। इनकी अंग्रेजी भी करवा लेता हूं और उसे साथ में ही भेजता 
हूं। अंग्रेजी करवाकर मै दो काम कर लेता हूं। एक तो मैं अपना कहना तुमको 
अंग्रेजी में ज्यादा समझा सकता हूं तो समझाऊं और दूसरा मै तुम्हारी वात पूरी 
समझा हूं कि नहीं, उसका भी अंग्रेजी करने से मुझे ज्यादा पता चलेगा। 

इंदू को आशीर्वाद 
बापु के आशीर्वाद 
साथ में २ 
-- हिन्दी। पुना, १३३११।१९४५॥। नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


१. राजकुमारी अमृत कौर से अभिप्राय है। 
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५५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी ) 
कैम्प महिषपादलू 
पो० सोडपुर 
रश्प-१२-४५ 


चि० जवाहरलाल, 

इसके साथ एक पत्र भेज रहा हूं क्योकि लेखक ने लिखा है कि मैं भेजूं. दक्षिण 
आफ़िका में मिला होगा, लेकिन मुझे कुछ ख्यारू नहीं है. मैने तो उसे लिख 
दिया है कि उसके एड्रेंस में बहुत वड़ा दावा किया है. आदमी दीवाना-सा 
लगता है। * 

विहार में विद्यार्थियों के सामने तुमने जो कहा, उसे पढ़ने की यहां कुछ फूर्सत 
मिली; मुझे बहुत अच्छा रूगा. 

तुम्हे थोड़ा आराम लेने की आवश्यकता है. लिया जाय तो अच्छा होगा. 

कम्युनिस्टों के बारे में तुम्हे लिखने को मैने राजकुमारी से कहा था. आज 
अखबार में दूसरा किस्सा पाता हूं. कतरन इसके साथ है. यह क्या है? इस 
'पर कुछ प्रकाश डाल सकते है ? 

वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। महिषादल (बंगाल), २८॥१२१९४५। नेहरू संग्रहालय में 
सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


एण्ड. पत्र : अद्वेतकुसार गोस्वामी को 


[गांधोजी की ओर से अमृत कौर ने उत्तर दिया है] 
, सेवाग्राम 
वर्षा सी० पी० 
१०-८-४६ 
भाई श्री अद्देतकुमार गोस्वामी, 
आपके दोनों पत्र पू० गांवी जी को मिले. संदेश तो वे कही भी नही भेजते। 
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राजा महेन्द्रप्रताप वापिस आ रहे हैं सो अच्छा हुआ। आप लोगों को हर्प तो 
होगा ही। 
दक्षिण अ० (अफ्रीका) के बारे में गांधी जी राय है कि वहां हममें से किसी 
को नहीं जाना चाहिए। वहां तो जत्था को उतरने ही नही देगे। 
आपकी 
अमृत कौर 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १०८॥१९४६॥ जी० एन० ८०५ को फोटो- 
नक़ल से | 


५५५. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


न० दि० १६-१०-४६ 
चि० शर्म्मा, 
तुम्हारा खत मिला. मैं यहां २३ तारीख तक हूं ऐसा आज तो छूगता है. 
लेकिन ऐसा मानो कि मैं क्षणजीवी हूं. 
वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १६११०१९४६। थवापू की छाया में मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


५५६. पत्र : अद्वेतकुमार गोस्वामी को 

सेवाग्राम १-६११४४६ 

भाई अहितीय कुमार, 
मेरा अभिप्राय है कि कोई भी कांग्रेसमैन व्यक्तिगत रूप में कुछ भी कर 
सकता है जो कांग्रेस की दरशित नीति के विरोध में न हो. याद खसो मे कांग्रेस 
रजीस्टर पर नहि हूं। ॥॒ 
बापु के 
आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा) १३॥११॥१९४६। शक्ली अइत्तकुमार गोल्वमी, 

वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक्ररू (जी० एन० ८०४) से] 
७ 


ए्‌५० 
५५७. पत्र : विनेर्शासह को 


श्रीरामपुर २०-१२-०६ 
चि० दिनेश, 
नवखोली कष्ट निवारण के लिए तुमारे तरफ से भाइ फिरोज गांबी ने ₹० 
१००० का चेक भेजा है सो भी मीला. भाई फिरोज को खबर भेज दीजीये. 
तुमको लीखने का मुझे याद नही रहेगा. मुझे यहां से मुक्त पाओ तो छ्खो 
और मिलो. सब ठीक चल रहा होगा. 
बापु के 
आशीर्वाद 
राजासाहब काछाकाकर 
कालाकांकर हाउस 
परतापगढ (सं० प्रां०) 
“- हिन्दी। श्रीरामपुर (बंगाल), २०१२॥१९४६। पत्र की फोटो-नक्कल 
(जी० एन० ८६७७) से] 


५५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[चीचे गांधी जी का वह पन्न दिया जा रहा है, जो उन्होंने जवाहरहाल को 
उस दिन लिखा था, जिस दिन उन्होंने उपवास तोड़ा था। उनका उपवास कई 
दिन चलरा। उपवास उन्होंने दिल्ली में साम्प्रदायिक झगड़ों के लिए अपना दुःख - 
जाहिर करने के लिए किया था। 

दिल्‍ली में जो घटनाएं हो रही थीं, उनसे और गांधी जी के उपदास से जवाहर- 
लाल जी बहुत वेचन थे, यहां तक कि एक-दो दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। 
यह बाकायदा उपवास नहीं था, बल्कि घटनाओं के प्रति उनकी निजी प्रतिक्रिया 
थी, जिसे कोई' नहीं जानता था। भांधीजी को किसी तरह पता चल गया और 
इसलिए उन्होंने जवाहररूछजी को सलाह दी कि वह उसे खत्म कर दें। 

यह आखिरों खत था जो उन्होंने जवाहरछारूजी को लिखा था; बारह 


दिन बाद, २० जनवरी १९४८ को एक हत्यारे के हाथों उनकी मौत हो 
गई ।--तस्पा ० ] 


चि० जवाहरलाल, 


उपवास छोड़ो. साथ मे पंजाब के स्पीकर के तार की नकल भेजता हूं. सैयद 
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हुसन ने मैसे तुमसे कहा वही कहा था. बहूत वर्ष जीयो और हिन्द के जवाहर बने 
रहो. 
श्य-१-४८ वापु के आशीर्वाद 
“- हिन्दी। दिल्‍ली, १८।१।१९४८॥ कुछ पुरानी चिट्ठयां' से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


न्‍फशा०%म--- #न्‍्कालकम-म-न-ेल-नन नमन. 


तिथि-विहीन चिट्ठियां 
५५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 

[इस कार्ड पर कोई तिथि नहीं है। उद्गमस्थान के डाकखाने की मुहर 
स्पष्ट नहीं है। जनवरी ३ जान पड़ता है परन्तु सन बिल्कुल अस्पष्ट है। इलाहा- 
बाद की डिलीवरी की मुहर सें ५ तारीख हैं, सुबह ८-३० परन्तु उसमें भी सन 
स्पष्ट नहीं है। मा० शु० ६ तिथि कार्ड के अन्त में गांधी जी ने दी है, इससे तो 
जनवरी का ही अनुमान होता है। १९२४ में गांधी जी ने 'पाद्यपुस्तकों की 
जब्ती' पर लिखा था। पर यह लेख जुलाई २५ में छपा था। सम्भवतः यह 
जनवरी २५ सें लिखा गया होगा।---सम्पा० | 
भाई जवाहरलाल 

प्रो० रामदास गौड़ के पाठ्य पुस्तकों के लछीये मैने कुछ यं० इं० में लीखा है. 
इस लीये अलग उत्तर नहि देता---अ० सौ० कमला की तबीयत अच्छी होगी. 
मैं पंजाब जा रहा हूं. 

मोहनदास गांघी के 
मा० शु० ६ आशीर्वाद 
-- हिन्दी। तिथि अज्ञात। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहएूय। 


५६०. पन्न : जवाहरलाल येहरू को 


सेगांव 
प्रिय जवाहरलाल, 


528... 


तुम्हारे खत मुझे अच्छे लूगते हैं। उनसे जो जानकारी मुझे होती है वह 
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मुझे अन्यथा नहीं मिलती। इस्लाम-पक्षी आन्दोलन का मुझे कुछ भी पता नहीं 
था। उस पर मुझे आइचये नही होता। मुलाकात पर तुमने मेरा वयान देखा 
होगा । 
मेरा तरीका तुम्हे मालूम है। मुझे इन मुलाकातों से वछ मिलता है। यह्‌ 
देखना तुम्हारा और दूसरे साथियों का काम है कि देश को, मैं जो कुछ करता हूं 
उसका, ठीक-ठीक अथे प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम राजाजी के वारे में कोई 
चिन्ता नही करोगे। वह बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम अपनी 
शंकाएं उन पर प्रकट कर दो। मैं १५ तारीख की शाम को शान्ति-निकेतन के लिए 
और उसके वाद १४ तारीख को मलिकन्दा के लिए रवाना हो रहा हूं । 
सस्नेह 
द्वापु 


--अँग्रेजी। तिथि-विहीन। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


५६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी) 

[जिस कागज की पीठ पर पेंसिल से यह पत्र बापु जी ने लिखा है वह श्री 
एन० एल० वर्मा, डेण्टल सर्जद ७॥९० कनाट सर्क॑ंस, नई दिल्‍ली का २७॥३।१९४२ 
का बिल है, जिसमें ब्लेसिंग” (आज्ञीर्वाद) की रकम चार्ज की गई है। इससे जान 
पड़ता है कि इसके १-२ दिन बाद ही यह पत्र लिखा गया होगा। पन्न में आक़र' 
का भी जिक्र है जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स का आफर' जान पड़ता है। सर क्रिप्स 
सादे १९४२ सें यहां आये थे। इससे अनुमानतः यह पत्र सा १९४२ का 
जान पड़ता है।---सम्पा० ] 


मालोश के समय लिखा 


चि० जवाहरलाल, 

खुरशेद वहन बहुत दुखी है. उसे लगता है उसके प्रति तुम्हारा दिल सुख 
गया है. उसे बुछाओ, प्यार करो. तुम्हें मालूम है, तुमको पूजती है. 

आज दो बजे जागा. तुम्हारा और राजा जी का ही ख्याल रहा. मेरी राय 
निश्चित हैं कि हम इस आफर' का स्वीकार नही कर सकते हैं. उसमें मुल्क 
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का नाश है. अगर तुम्हारी भी यही राय है तो राजाजी से वात करो और 
आखरी निर्णय कर लो. अगर तुम्हारी राय राजा जी की सी है तो सोचने जैसा 
रहता है. 
बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। नेहरू संग्रहालय में, सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५६२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल 

तुम्हारा पत्र मिलने पर मैने तुम्हें प्रकाशन स्थगित करने की सलाह देते 
हुए तार किया है। देखो, नवाब मु० इ० खां क्या कहते हैं। इन्हें इस वात से चोट 
पहुंची है कि तुम पत्र-व्यवहार प्रकाशित करना चाहते हो। इस स्थिति में सबसे 
अच्छा यही होगा कि जबतक मै इ० से मिल नही लेता तबतक प्रकाशन पर तुम्हें 
जोर नही देना चाहिए। उनके मुझे लिखने का भी यही अर्थ है। यदि पत्र-व्यव- 
हार छापने से विरोधभाव बढ़ता है तो उसे छापना निरर्थक है। क्‍या तुम नहीं 
सोचते कि प्रतीक्षा करना ज्यादा बुद्धिमत्तायूर्ण होगा ? 

प्रेम 
रु बाप 
-- अँग्रेजो। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५६३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्यारे जवाहरलाल, 
जे० (जिन्ना ? ) से अपनी वार्ताओ के विपय में मै होता जा रहा 
क्या तुम मामले में शीघ्रता कर रहे हो ? मैं अपनी कुछ कारंवाइयां उसी वे; लिए 


रोके हुए हूं। 
मुझे आशा है कि इन्दिरा के विषय मे खुशखबरी का क्रम जारी होगा। 
प्रेम 


बापू 
-- अँग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलों से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी हथा नेहरु संग्रहालय। 


द९्४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र। तनख्वाहों के विषय में तुम्हारा वक्तव्य मुझे पसन्द आया। 
मेरी सुविधा की वात छोड़ दे तो भी मैं समझता हूं कि कार्य-समिति की बैठकों के 
लिए वर्वा सवसे अच्छी और सवसे जञान्तिपूर्ण जगह है। 

नरीमन से मेरा निरन्तर पत्रव्यवहार जारी है। उसका पत्र अविवेक का एक 
अद्भुत नमूना है। मैंने जो अन्तिम दो पत्र उसे लिखे हैं उन्हें देखना। म० (महा- 
देव) उनकी प्रतियां तुम्हारे पास भेजेगा। यदि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नही 
करता, तो मैं अपना वयान प्रकाणित करूंगा। उसमें मैं उससे कहना चाहता हूं 
कि तुम्हें कार्यसमिति और उसके बीच हुए पूरे पत्रव्यवहार को प्रकाशित करने 
में कोई आपत्ति नही है। तुम्हें भी एक वक्तव्य देना होगा। यदि मेरा वक्तव्य 
देना अनिवार्य हो जाता है तो तुम्हारा वक्तव्य मेरे वक्तव्य के वाद आयेगा। 
तुमने हिन्दी में जो निवन्ध लिखा है उसके बारे में लिखने के लिए मैं समय निकालने 
की कोशिश कर रहा हुं। 


७. 


प्रेम 
बापू 
“-अँग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५६५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
भाई वनारसीदास, 

आपका खंत मिला है. अंग्रेजी लेख छप जायगा. यंग इन्डिया के वाचक 
वर्ग सिर्फ अंग्रेजी हि पढ लेते हैं. अंग्रेजों के छिये और जिनको अंग्रेजी हि पढ़ने का 
महावरा हो गया है उन लोगों के लिये यं० इ० छपता है. उसमें हिंदी लेख छाप 
कर न मैं हिंदी की उन्नति कर सकता हूं, न मैं उसमें लिखा हुआ विपय को कुछ 

जोर दे सकता. यं० ३० का ध्येय को समझना चाहिये. 
फिजी से जो तार आया है उसका मायना ठीक हि है. क्योंकि गिरमीट बंद 


सम्बोध द्ष्प्‌ 


करने की योजना हो रही थी और वाइसराय साहेब ने तो स्पष्टतया कह भी दिया 
था कि थोड़े समय में गिरमीटीयों का बंधन छूट जायगा. यदि मेरा फिजी का 
'तार का वेसा हि अथ्थ है तो भी आपका पत्र छापने में कोइ हानि नही है. उसको 
मैं एक मामिक वचन वाण समझता हूं. 
तोताराम जी कहां है ? उनके हस्ताक्षर से लिखा हुआ लेख ज्यादे जोर दे 
सकेगा. भले हिंदी में हि हो. उसका तर्जुमा कर के मैं असल के साथ छपवा 
लुंगा. लेख विशेषणों से रहित सिर्फ हकीकत, दृष्टांत व दलील से हि भुषित होना 
चाहिये. 
आपना 
मोहनदास गांधी 


(टिप्पणी---पत्र लिखा किसी और का है। हस्ताक्षर गांधी जी के हैं।) 


--- हिन्दी। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती। जी० एन० रएप्ड की फोटो-नकल 
से] 


५६६. पत्र : सदनमोहन मालवीयजी को 


भाई साहब, 
आपके तार का उत्तर मैने दीया था. अब मुझे आपकी सम्मति जामीया फंड 
के लीये चाहीये. 


विदेसी कपड़ों के बहिष्कार की बात आपने ,उठाइ है. परंतु उसी के साथ 
आपने मीलों के कपड़े की वात भी कही है. मैं आपको कीस तरह समझा दूं कि 
जब तक मीलवाले हमारे साथ कुछ संधि न करें और उनके दामी पर हम अंकुश 
न रख सके तवतक मीलों की मदद निरथंक ही नहिं परंतु हानिकर है. उसमें 
जैसे पूर्वकाल में बंगारू मे हुआ इसी तरह अब भी होगा और लोगों का विश्वास 
वहिप्कार की जक्‍्यता पर से उठ जायगा 

यदी मेरी भाषा या मेरे अक्षर समजने में कठिनाई है त्तो आप मुप्ते कह देंगे 
मैं अंग्रेजी में विवस होकर लीखुंगा. मुसको तो वही टदूट्ी-फूदी राष्ट्रभाषा ज्यादा 
प्रिय है 


६९६ उत्तर भरदेद् में गांधीजी 


साबरमती 

भा० ० १३ 

-- हिन्दी। साबरमती, सन-संवत्‌ अज्ञात, सम्भवतः १९३०-३२ । पत्र को 
फोटो-लक़ल (जी० एन० ८६८२) से | 


७५६७. पत्र : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 
बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया. क्या अब तक निश्चित कार्य नही 
लिया है? भययुक्‍त होने के लिये हमारे सबसे प्रेम करना और सत्य के राह पर 
रहना. पुण्यात्मा वतना सरल है. यह कहने का मतलूव यह है कि सबको ऐसे 
अपने को मनवाना प्रिय है और कोई अपने को पापी मनवाना नहीं चाहता है 
इसलिये पापी बनना कठीन है ऐसा कहा जाय। 
बापु के आशीर्वाद 


“- हिन्दी । अवधेशदत्त को लिखे पन्न की फोटो-नक्तल (जी० एन० ३२१४) से ] 


५६८. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को 


तुम्हारे साथ बहोत बातें करने का मेरा दिल था परंतु मुझे समय न मीला- 
परसराम के कहने पर मुझे पता मीला कि तुम्हारा चित्त आश्रम में शांत नहिं 
रहता है। तुमको आश्रम में बलात्कार से रखने का परसराम का इरादा नहिं है. 
यदि तुमारा दिछ किसी और जगह रहना है तो तुम रह सकती है. परसराम को 
आश्रम से हटने के लीये मजबूर नहि करना चाहिये. परसराम तुमारी आजीविका 
के लीये बद्ध है तुमारे ही साथ रहने के छीये नहि. यदि तुमारा दिल जहां वह रहे 
वहां रहने का न हो तो पत्नि पति के पीछे जाती है पति पत्नि के पीछे नहिं जा 
सकता है क्योंकि पति आजीविका या आत्मोन्नति के कारण और जगह जाने के 
लीये कोई वार मजबूर हो जाता है। 
तुमारी और रूडकों की तबीयत अच्छी होगी. तुमारे सब ख्याल मुझे वगैर 
संकोच के लीखो. 
बापु के 
वर्धा-सोसवार आशीर्वाद 
- हिन्दी। वर्धा, तिथि अज्ञात। पत्र की फोटो-नक्ल (जी० एन० ७४६७ 
तथा सी० डब्ल्यू० ४९५३) से] 


सम्बोध ६९७. 
५६९. पतन्न : राजकिशोरी परशुराम को 


चि० राजकिशोरी, 

तुमारा खत मीला. तुमको किसी जगह शिक्षा के लीये भेजना तो मुझको 
बहोत प्रिय है परंतु इसका यह अर्थ है कि तुमने और प्रजोत्पत्ति का मोह छोड़ 
दीया है, ब्रह्मचय का पालन करने का निश्चय कीया है, सेवा में हि अपना जीवन 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की है, तुमारे माता पिता और ससुर सास का आश्रय छोड़ 
दीया है. उनकी आज्ञा ली है? स्वाश्रयी बनने में नौकर ड० की सेवा का त्याग 
करना पड़ता है. मेरा अवलोकन यह है की अब तक तुमने स्वादेंद्रि का संयम नहिं 
कीया है और न तुमने दूसरे भोगों का त्याग कीया है. इन सब बातों को सोच कर 
मुझे निवचयपूवेक लीखो. दरम्यान आश्रम में होते हुए भी तो बहोत अभ्यास हो 


सकता है सो करो। 
ढापु के 


चुधवार आशीर्वाद 


“- हिन्दी। पत्र की फोटो-नक्तल (जी० एन० ७४०७९ तथा सी ० डब्ल्यू० ४९५४) 
से] 


७५७०. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
मगनवाड़ी, वर्चा 
१६- 
चि० चन्द्र त्यागी, 
राजकिशोरी आ रही है। कोई ऐसी बात नही है लेकिन वह भी थोड़ी चिन्तित 
रहती थी। && टव्म्परेचर हो जाता है। यों भी वहां आने का इरादा रखती थी। 
एक मास की छट्ठटी छेकर जाती है। ऐसी अच्छी रूड़की है कि सबको प्रिय रूगती 
है। सादी, भोली, निर्मेल हम सवको लगती है। मेरे सामने प्रतिज्ञा करके जाती 
है कि मुझको वख्तन वख्तन खत लिखती रहेगी--इस प्रतिज्ञा पान मे उसको 
प्रोत्साहन दिया जाय। कैसा चलता है मझको लिखा करो। 
बापु के आसीर्वाद 
(टिप्पणी--पत्र दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र गांधी जी के 
हैं ।-.सम्पादक 
-- हिन्दी । वर्धा, मास, सन-सम्वत्‌ अज्ञात। जो० एन० ६६३४ की फोटो- 
नकल से ] 


६९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


७५७१. पत्र: अम्बिकाप्रसाद को 


भाई अम्बिका प्रसाद जी, 
आपका पत्र मीला है. हिंदु मुस्लीम बारे में कुछ भी मार्गदर्णक बात कहने 
की योग्यता मेरे में अब नहिं है. इस बारे में मेरा मौन ही मेरी सेवा है ऐसा मुझे 
प्रतीत होता है. इसलीये आप मृप्ते क्षमा प्रदान करें. 
आपका 
मोहनदास गांधी 
आ०गु० २ 


-- हिन्दी। स्थान-तिथि अज्ञात। जी० एन० ७४८३ की फोटो-नक्रल से ] 


५७२. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई त्यागी जी, 

वलबीर और वायुमंडल के बारे में पं० देव चथर्मा जी से पूछो. नारीयछ न 
भीले तो तिल का या अलसी का प्रयोग कीया जाय. 

मेरा स्वास्थ अच्छा रहता है. 

बापु के आश्यीर्वाद 

“प्रयाग 
मौनवार 
-- हिन्दी। इलाहाबाद। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ६०९६) से] 


; पाँच : 
विवेदत 


[ उत्तर प्रदेश-वासियों के तार-पत्र : गांधीजी के नाम ] 


_.. 480 अिफनटशचनन ललित 


१. रेब्रेण्ड बेल्स ब्रांच का पत्र : गांधीजी के नाम 


रेबरेण्ड एम० वेल्स ब्रांच 


मैनेजर 
लखनऊ क्रिश्चियन स्कूल आफ कामसे 
लखनऊ, भारत 
| २ मई, १८१४: 
श्री भो० ब्ा० गांधी 
ब्स्बई 
प्रिय श्री गांधी, 


प्रेम और सत्य में मनुष्य को सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल 
बदल देने की कितनी शक्ति है, इस विषय में आपके वक्तव्य मैंने अत्यन्त दिलचस्पी 
के साथ पढ़े। यह शिक्षा बाइबिल की शिक्षा से इतनी अधिक मिलती-जुरूती 
है और ईसामसीह के जीवन तथा व्यवितित्व में इस शिक्षा की इतनी पूर्ण 
अभिव्यक्ति हुई है कि मुझे आपको यह पत्र | छखकर निम्नलिखित प्रइत पूछने ही 
पड़ रहे हैं :--- 

१. आपके विचार से भारत के भावी विकास में ईसाइयत (यह आवश्यक 
नहीं कि इसका पाइचात्य रूप ही) का क्या हाथ रहेगा ! 

२. क्या भारत की आधुनिक जागृति ईसाई शिक्षा का परिणाम है या यह 
किसी और घम्म से उद्भूत हुई है ? 

३. (१) शिक्षक (२) अवतार तथा (३) संसार के त्राता के रूप में ईसा- 
मसीह के प्रति आपकी व्यक्तिगत भावना क्या हैं ? 

है मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए नही पूछ रहा हूं कि इन्हूँ प्रकाशित करूंगा। मैं 

तो सिर्फ अपनी इस जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूं कि इनके सम्बन्ध में उनम्‌च 
बपका दृष्टिकोण कया है। मै भारत को प्यार करता हूं और भारत के लोगों को 
प्यार करता हूं और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि भारत एक दिन दुनिया को 
यह दिखलायेगा कि ईसाइयत का अवर्तव जिस रूप में हमारे जाता इंवामनीड 


हि 


ने किया उस असली रूप में उसका क्या अर्थ है। मुझें लगता है कि समय की मधि 


७०२ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारत में भी है, सामने आकर 
उनके प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। 

आपका एक ईसाई वसच्धु 

एम० वेल्स ब्रांच 


-- अंग्रेजी २५११९१९। एस० एन० ६६०८ की फोटो-नकल से | 


२. मोतीलाल नेहरू का पन्न : गांधीजी के नाम 


चेस्टनट छाज, अल्मोड़ा 
३ जून, १६२१ 
प्रिय महात्मा जी, 

मैने, अखबारों को दिये अली-भाइयों' के बयान के बारे में, परसों आपको 
लिखा था। ऐसा मैने ३१ मई के “इण्डिपेण्डेण्ट” में छपे एक संक्षिप्त विवरण 
के आधार पर किया था। अभी-कभी मैने पूरा बयान और उससे सम्बन्धित 
भारत-सरकार की घोषणा को देखा और चेम्सफोर्ड बलब में दिये गये वाइसराय' 
के भाषण को भी पढ़ा है। बड़े दु:ख के साथ कहूगा कि इन सबको पढ़कर मुझे कोई 

तसलल्‍्ली नही हुई है। 
अलीभाइयों का वयान अपने-आप में, और अगर उसे आगे-पीछे की घटनाओं 
के हवाले से न पढ़ा जाय तो, एक काफ़ी मर्दानगी की चीज है। अगर तैश में आकर 
उन्होने कुछ ऐसी बातें कह दी है, जिनसे उन्हें अब यह लगता है कि शायद वे 
हिसा को भड़कायें, तो दुःख प्रकट करके उन्होने सम्मान के उसी मार्ग को अप 
नाया है, जो उन जैसे जनता के सेवक को अपनाना चाहिए था। आगे के लिए 
जो वचन उन्होने दिया है उसे भी मै उचित मान लेने को तैयार होता, बशर्ते कि 
यह वचन अपने उन्त साथियों को दिया गया होता, जो उनके जैसे न होकर हिंसा 


१. मौलाना शौकत अली एवं सुहस्मद अली, जो उस काल में जिटिश सरकार के 
विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी के प्रधान सहयोगी थे किन्तु जिनपर 
हिंसात्मक होने का आरोप लगाया गया था। 

२. पं० सोतीछारू एवं पं० जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी देनिक पत्र जो 
इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। 
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में किसी भी दशा में विश्वास नहीं रखते। किन्तु इस प्रकार के सामान्य शब्द 
जैसे 'सावेजनिक भरोसा और वादा उन लछोगों के प्रति, जिनके लिए 
वह आवश्यक हो”, आज की स्थिति में किसी को संशय में नही रख 
सकते कि यह भरोसा और वादा” किसी विशेष जमात ने माँगा है और 
किसके कहने पर यह दिया गया है। वाइसराय के भाषण ने अब उसे विल्कुरू 
स्पष्ट कर दिया है और हमारे सामने यह बात पक्‍की शकल में आती है कि 
असहयोग-आन्दोलन के नेता ने भारत-सरकार से सुलह कर ली है और अछली- 
भाइयों से खुलेआम माफ़ी और वचन दिलवाकर उन पर मुकदमा चलाना रुकवा 
दिया है। 
सामले को इस दृष्टि से देखते हुए, और मैं नही जानता कि और किस दृष्टि 
से इसे देखा ज। सकता है, पूरे आन्दोलन के विषय' में विचार करने योग्य बड़े गम्भीर 
प्रश्न उठ खड़े होते है। वस्तुतः मुझे तो लगता है कि असहयोग के सारे सिद्धान्त 
का ही त्याग कर दिया गया है। 
मैं उन लोगों में नही हूं जो सरकार के नाम से ही बिदकते है। न मै उन 
लोगों मे से हूं, जो समझते हैं कि अन्त में सरकार से समझौता करना ही अकेला 
ऐसा साधन है जिससे हम अपने ऊपर अत्याचारों को खतम कर सकते है और स्व- 
राज्य की स्थापना कर सकते है। मेरा भरोसा तो उस बात में है, जो आप वराबर 
सिखाते रहे है, अर्थात्‌ स्वराज्य प्राप्त करना एकदम हमारे ही हाथ मे है। साथ 
ही मै इस बात की सम्भावना को अलूग नही करता, और जहा तक मै जानता 
हूँ आप भी नही करते कि उचित स्थितियों में सरकार से समझौता हो सकता है। 
किन्तु ऐसे समझौते का सम्बन्ध केवल सिद्धान्तों से हो सकता है, न कि व्यक्तियों 
की सुविधा और सुरक्षा से। साथ काम करने वालों मे आप आदमी-आदमी के 
वीच भेद नही कर सकते और छोटे-से-छोटा आदमी भी नेताओं से वही सुरक्षा पाने 
का अधिकारी है जो बड़े-से-वड़ा आदमी । हमारे सैकड़ो नहीं तो वीसियों छोग 
अली-भाइयों से कही कम कड़ी बात कहने पर खुशी-खुशी जेल गये हैं। इनमें से 
कम-से-कम कुछ इसी तरह से माफ़ी मांगकर या वचन देकर आसानी से वचाये 
जा सकते थे। किन्तु ऐसा करने की सलाह देने की किसी को नही सूझी, वल्कि 
नेताओं ने और सभी असहयोगी समाचारपत्रों ने उतके कदम की तारीफ़ की । 
एक उदाहरण, जो विशेषत: औरों की अपेक्षा कही जोर के साथ इस समय मेरे 
मन में उठ रहा है, वह हमीद अहमद का है जिसे हाल ही में आजीवन कालेपानी 
ओर जायदाद की जब्ती की सजा मिली है। मै उस आदमी को निजी तौर पर 
जानता हूं। वह बड़ा ही सीधा-सादा है, बुद्धि मे औसत से भी कम है और कुछ 
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अच्छा वक्‍ता भी नही है। किन्तु उसने दूसरों के भाषण सुन और पढ़ रखे थे और 
अपने ढंग पर उनकी नकल करने की कोशिश करता था। ऐसा करने में वह शायद 
निशाना चूक गया। कित्तु मुझे विश्वास है कि वस्तुतः हिंसा का प्रचार करने का 
कभी उसकः इरादा नहीं था। क्या कोई कारण है कि इस आदमी का बचाव 
न किया जाय ? मुझे पता लगा है कि मुहम्मद अली ने ३० मई की अपनी वम्बई 
की वक्‍तृता में उसकी बड़ी तारीफ की है। मैं नहीं कह सकता कि हमीद अहमद 
को एक ऐसे आदमी की इस प्रशंसा से क्या दिलासा मिलेगा जिसने वैसी ही परि- 
स्थितियों मे माफ़ी मांगकर और आइवासन देकर अपने को बचा लिया है। फिर 
न जाने कितने और लोग हैं जो जेलों में उड़ रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं 
किया और कितने ही औरों को इसी के लिए छाँट दिया गया है। क्‍या हमारे 
लिए इतन, ही काफी होगा कि हम सुरक्षित स्थिति में रहते हुए इन लोगों को 
अपनी शुभ कामनाएं भेजते रहें ? 
बाइसराय ने अपने भाषण में यह वात साफ कर दी है कि आपने उनसे जो 
कई मुलाकातें की, उनका एक ही पक्‍का नतीजा हुआ है और वह है अली-भाइयों 
का माफ़ी सांगना और वचन देना । आपने अपनी बाद की वक्‍तृता में यह बिल्कुल 
साफ़ कर दिया है कि हमारा आन्दोलन वेरोक चलते रहना चाहिए। ऐसा जान 
पड़ता है कि इस प्रकार की कोई समस्या तय नही हुई जिसमें सिद्धान्त की बात हो, 
सिवाय इसके कि हिसा को कोई उत्तेजना न मिले और वह ऐसी वात थी जिसके 
लिए दोनों मे से किसी ओर कोई समझौते की जरूरत नही थी। मैं यह नही 
कहता कि इस स्थिति में सरकार से बातचीत करने की कोई जरूरत नही थी, 
यद्यपि इस दृष्टिकोण के समर्थत में भी बहुत्त-कुछ कहा जा सकता है। जब यह 
मालूम हो गया था कि खेल तो आखिर खेला जायगा, तो आप और हछार्ड रीडिंग- 
जैसे सम्मान्य प्रत्पिक्षी के लिए यह सर्वथा उचित होता कि खेल के कायदे तय 
करते, जिससे किसी तरफ से बेईमानी न हो। ये कायदे निश्चय ही खेल में सभी 
हिस्सा लेनेवालो पर लागू होते, न कि कुछ इने-मिने प्रिय लोगों पर। सबसे बड़ी 
आवश्यकता इस वात की थी कि कौन-कौन से हथियार काम में छाये जाय॑, इस पर 
समझौोत हो जाता। कुछ स्थानीय सरकररें कहने को तो यह कह देती है कि वे 
प्रचार का जवाब प्रचार से दे रही है, किन्तु वस्तुतः वे बुरे-से-बुरे ढंग पर दमन कर 
रही है। इसी तरह के वहुत से और मुद्दे, मेरी राय में, बातचीत के उचित मुद्दे 
बन सकते थे, चाहे खास मुद्दे पर कोई समझौता न हुआ होता। 
मैं आशा करता हूं कि आप मुझे गलत न समझेगे। अली-भाइयों के वलिदान 
की प्रशंसा में मैं किसी से पीछे न रहुंगा, और इसे मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता 
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हूं कि मुझे उतकी विशेष मैत्री प्राप्त है। जो बात मेरे मन पर कुछ समय से भार 
डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, जो अपने वहुत-से कार्यकर्ताओं के जेल जाने 
ओर दूसरे कण्टों के भुगतने के लिए सीघे-सीधे जिम्मेद,र है, स्वयं उन कप्टों से 
सर्वथा बचे हुए है। उदाहरण के लिए सरकार मुझ तकलीफ और दिमागी परी- 
शानी पहुंचाने के लिए इससे ज्यादा सजा का कोई तरीका नही निकाल सकती थी 
कि मेरे लिखे पर्चे बांटने पर वह निरपराध लड़कों को जेल में डाले। मैं समझता हूँ 
कि अब वह समय आ गया है जब नेताओं को कष्ट भोगने के अवसरो का स्वागत 
करना चाहिए और बचाव के फुसलावों से बिल्कुल. इन्कार कर देना चाहिए। 
मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैने अली-भाइयों के काम पर आपत्ति की है। 
निजी रूप से मैं उन्हें प्यार करता हूं। 
मैं बिल्कुल थक गया हूं। आपसे जल्दी मिल पाता तो अच्छा होता। 
वात करने के लिए वहुत-कुछ है। यहां रहते हुए मुझे चार दिन हो गये है और 
स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु दमा विल्कुछ गया नही है और दुर्ढलता तो 
इतनी कभी नहीं जान पड़ती थी। १४ तारीख की बैठक के लिए वम्बई पहुंच 
पाऊंगा, इसमें बड़ा सन्देह है। 
आपका, 
मोतीछालर नेहरू 


“-अंग्रेजी। अल्मोड़ा, ३३६।१९२१] 


३. रासानन्द संम्यासी का पत्र : गांधीजी के नास 


बलदेव आश्रम 
खुर्जा (संयुक्त प्रान्त 
१ अप्रैल, १६२४ 
श्रीमान भमहात्माजी 

आपका २८ ता० का पत्र मिला। मुझे खेद है कि पहले पत्र में मैंने गे 
कोई ब्यौरा नहीं लिखा। 

(१) १६२१ के घटना के बाद भरती विल्कुल्द बन्द हो गई थी। व्यापार 
मन्दी पर था। और इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ही जगह भारत बंगे चाय काफी 
जमा थी। इस समय बाजार के भाव चढ़ने सेऔर जमा चाय के खप जाने से चाय- 

ड्प्‌ 
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वागात के मालिकों को और ज्यादा मजदूरों की जरूरत महसूस हुई ताकि १६२१ 
मे छोड़े हुए बगानों में फिर चाय की खेती की जा सके। इस समय भरती पिछले 
नवस्वर में शुरू हुई थी। मुझे सूचना अपने एक दोस्त से मिली थी। वे जिला 
गुड़गांव (पंजाब) में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है। उसके बाद मुझे संयुक्त प्रान्त के 
लगभग छ: जिलो से और पंजाब के दो जिलों से सूचना मिली। मैने जनवरी में 
समाचारपत्नों के नाम एक वक्‍तव्य जारी किया था जिसमें मैंने लोगों को भरती 
के परिणामों से आगाह किया था। वागानो के आंग्ल-भारतीय एजेण्टों ने सावधानी 
से उन जिलों को छोड़ दिया था जिनसे वे १६२१ की घटना से पहले मजदूर 
भरती किया करते थे। 

(२) उपयुक्त विवरण में आपके दूसरे और तीसरे प्रश्नों के उत्तर भी 
आ जाते है। 

(३) मै चाय के वगानों में यही जाच-पड़ताल करना चाहता हूं कि वहां 
इस समय वास्तव में कैसी स्थिति है, क्‍या मजदूरों की नैतिक और आर्थिक 
स्थिति मे पहले से सुधार हुआ है। और यदि किसी भी दिशा में कोई भी सुधार नही 
हुआ हो तो क्या उन क्षेत्रों में मजदूरों का जाना वन्द करना देश के सामान्य हित में 
नही होगा, ताकि और अधिक लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन न हो ? 

(४) जहां तक मुझे पता छूगा है भरती किये जानेवाले मजदूरों को काम 
की कोई शर्ते नही वताई गई। लेकिन मुख्यतः उनकी शर्तें इस प्रकार थी : 

(१) पति और पत्नी दोनों को ३० रु० मासिक मजदूरी (२) मकान, ईंघन 
और डावटरी देखभाल मुफ्त। (३) यदि नये मजदूर को जगह पसन्द न हो तो 
रेल का वापसी टिकट मुफ्त। लेकिन आप स्वयं अन्दाज रूगा सकते हैं कि यदि 
एक वार कोई चाय वगान के जिलों में मजदूर के रूप में चला जाता है तो उसके 
लिए वहां से छौटना कितना कठिन होता है। सै आपके इस सुझाव को विल्कुल 
स्वीकार करता हूं कि वहां जाने से पहले असम कांग्रेस कमेटी की मार्फत जाँच- 
पड़ताल करा ली जाय, और मै तदनुसार कमेटी को एक पत्र लिख रहा हूं जिसकी 
नकल्‍ू इस पत्र के साथ संरूग्त है। कुछ दिन पहले मुझे विसवां काग्रेस कमेटी का 
एक पत्र सिल्ला था। मै इसके साथ वह मूल पत्र भी भेज रहा हूं। 

हृदय से आपका 
रामानन्द संन्यासी 


लक शक । जुर्जा, १४१९२४। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 


सनिवेदन ७०७ 


४. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


सुनीता' 
रिज रोड, मलावार हिल, वम्बई 
२५ जुलाई, १६२४ 
प्रिय महात्माजी, 
मैने मौलाना मुहम्मद अली को हाल ही में उनके इलाहाबाद आने पर लिखित 
उत्तर पाने की दृष्टि से एक प्रइन-सूची दी थी। उसकी एक प्रति मै पत्र के साथ 
भेज रहा हूं। मौलाना हमारे घर पर ही ठहरे थे और प्रव्त-सूची दिये जाने के 
वाद वह पूरा दित इलाहाबाद में रुके थे। जाते समय मैने उनको प्रश्नों की याद 
दिलाई थी। इस पर उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ कुशकाएं पैदा हो गई हैं। 
उन्होंने अधिक जानकारी के लिए मुझे मौलवी रफी अहमद से मिलने को कहा। 
मौलवी साहब भी वही मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्‍त कहा कि उनको कोई जान- 
कारी नहीं। लेकिन मौलाना ने मजाकिया छूहजे में कुछ कहकर वात टाल दी 
ओर चले गये। इसके वाद मैंने जवाहरलाल से पूछा कि क्या उसे कुछ अन्दाज 
है कि मौलाना साहव जवाब देंगे भी या नही। उसने कहा कि उसे कुछ अन्दाज नही 
है। यह ठीक है कि मौलाना साहब को इन या अन्य किसी भी प्रश्न का उत्तर 
देने पर कोई आपत्ति नही है, लेकिन इन प्रइनों के स्पप्ठ उत्तर न मिलने 
पर मुझे अपने ही निष्कर्ष निकालने की छूट है, फिर मेरे निष्कर्ष भले ही सही 
नहों। 
मैं आपको वतला दं कि तीसरे और चौथे प्रश्न में जिन तथ्यों का उल्लेख है 
मैने विश्वस्त प्रमाण के आधार पर उनके बिल्कुल सद्दी होने की तसलटी कर ली 
है। इनके सम्बन्ध मे आपके विचार जानने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। यदि शेप 
प्रश्नों के बारे में भी आपके विचार मुझे मालूम हो जाय॑ तो मुझ्ते आगे की कारंवाई 
के बारे में फँसला करने में वड़ी मदद मिलेगी । 
मै बम्बई में चार या पचि दिन रुकगा। कृपया छिसे कि आप कबतक बम्बई 
पहुंच रहे हैं? 
सादर, 


७०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष, मौलाना मुहम्मद अली को पण्डित मोती- 
छाल नेहरू द्वारा उत्तर पाने की दृष्टि से दिये गये प्रदन ।' 

(१) कांग्रेस-द्वारा दिल्‍ली और कोकोनाडा में पास किये गये प्रस्तावों को 
देखते हुए क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीशद्वारा अहमदाबाद की पिछली 
बैठक में पास किये प्रस्तावों का आप यह अर्थ लूगाते है कि अपरिवर्ततवादी लोग 
कौसिलब्प्रवेश के विरुद्ध देश मे सक्तिय रूप से प्रचार कर सकते हैं ? 

(२) यदि हा, तो क्‍या आप मानते है कि स्वराज्यवादी भी इस प्रकार की 
काट के लिए प्रचार करने को स्वतन्त्र है? 

(३) क्‍या यह सच है कि आपने और मौलाना शौकत अली ने कौसिल- 
प्रवेश के विरुद्ध सक्रियरूप से प्रचार शुरू भी कर दिया है, और आपने रूखनऊ में 
अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विधान परिपदों के स्वराज्यवादी सदस्यों को 
परिपदो से बाहर आ जाने के लिए राजी करने की कोशिश भी की थी ?- 

(४) क्या यह सच है कि आपने, मौलाना भौकत बी ने या दोनों ने ही 
स्वराज्यवादियो और अन्य कांग्रेसियों के सामने समस्या को इस रूप में पेश किया 
था कि मुख्य प्रश्न तो यह है कि वे महात्मा गांधी को नेता स्वीकार करते हैं या पण्डित 
मोतीलाल नेहरू को ? 

(५) क्या आप कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में सदस्यों का वहुमत निम्न- 
लिखित बातों के पक्ष में लाने के लिए प्रयत्नशील है ? 

(१) आमतौर पर ऐसे हर प्रस्ताव के पक्ष में जो महात्मा गांघी के सामने 
पेश करें 7 

(२) और खासतौर पर--- 

(क) कौसिल्ध्प्रवेश के बारे में दिल्ली और कोकोनाडा अधिवेशनों-द्वारा 
स्वीकृत समझौते के प्रस्तावों को रह कराने के पक्ष में ? 

(ख) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहमदाबाद में पास किये गये 
हाथ-कताई सम्बन्धी प्रस्ताव मे सम्मिलित दण्ड की व्यवस्था को पुनः लागू करने, 
और 

(ग) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा 
तहसील कांग्रेस कमेटियों की सदस्यता से सभी स्व॒राज्यवादियो को अरूग करने के 
पक्ष में ? 





१. गांधीजी ने प्रशन-सुची के प्रदत १, २, ५, ६ और ७ वें प्रदनों के उत्तर दिये थे 
(देखिए पत्र : सोततीलाल नेहरू को, २६७॥१९२४] 


निवेदन ७०९ 


६. यदि उपयुक्त प्रइनों के किसी भी भाग का उत्तर आप हां में देते हैं तो 
क्या आप इस वात से सहमत है कि स्व॒राज्यवादियों को इसकी काट के लिए प्रचार 
करने की पुरी छूट है ? 

७. (क) क्‍या आप इन बातों से सहमत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा तहसील कमेटियां हाछां कि मोटे तौर पर 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समितियां मानी जाती है पर वे वास्तव में विचार-विमर्श 
करनेवाली ऐसी समितियां ही हैं जिनमें सैकड़ों सदस्य होते है और फिर प्रत्येक 
समिति की एक अपनी परिषद होती है, जो ठीक कार्यकारिणी समिति के रूप में 
कार्य करती है ? 

(ख) यदि हां, तो क्या आपका मंशा स्वराज्यवादियों को केवल केन्द्रीय 
और प्रान्तीय संगठनों को शुद्ध कार्यकारिणी समिति से अलूग करने का ही है या 
ऊपर बताई गई ज्यादा बड़ी विमशंकारी समितियों से भी उनको अछूग किया 
जायगा ? 

मौलाना मुहम्मद अछी को इलाहाबाद में १८-७-१६२४ को दस्ती दिया 
गया। 
हि मो० ला० ने० 


“--दाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००२) की फोटो-तकल से। 
२५७)१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ६०७-८-९ में भी 


५. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


“सुनीता” 
रिज रोड, मलावार हिल, वम्बई 
२८ जुलाई, १६२४ 
प्रिय महात्मा जी, 

आपका पन्न मिझा। मौलाना मुहम्मद अछी के सामने रखे गये प्रस्नों में से 

कुछ प्रदनों के उत्तर देने के लिए घन्यवाद। 
प्रन-सूची की एक प्रति के साथ अपना पिछऊा पत्र भेज उकने के बाद, मैंने 
समाचारपत्रों में देखा कि आप सिर-दर्दे और दुपपार से जय-तब पीडित रहते हैं 
और आपका वजन भी काफ़ी घट गया है। ऐसी हालत में मेने प्रब्य भेजकर आपको 


७१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


परेशान किया, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूं। यदि पत्र लिखने से पहले मैंने ऐसे समा- 
चार पढ़े होते तो मैं कदापि वेसा न करता। 

मै अब आपके बारे में काफी चिन्तित हूं। ऐसी हालत में सबसे पहला काम यही 
हो जाता है कि आप तुरन्त सारा काम बन्द कर दें और पूर्णतया विश्वाम करें परच्तु 
दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सभी महान व्यक्तियों की अपनी 
कुछ कमजो रियां होती है और कभी-कभी वे कमजोरियां साधारण व्यक्तियों में पाई 
जाने वाली कमजोरियों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में होती है। अपनी सेहत की ओर 
ध्यान न देने की कमजोरी ऐसे लोगों में विशेष तौर पर पाई जाती है। आप मानते 
हैं कि आपने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे सम्पन्न करने छायक शक्ति आप के 
शरीर में नही है, फिर भी आप सिर्फ वही एक काम नही करेंगे जिसे कि हर आदमी 
और खुद आप भी जानते-समझते है कि आपके स्वास्थ्यलाभ के लिए अत्यावश्यक 
है। इसे मैं राष्ट्रीय विपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नही दे सकता। 

मै आपके साथ पूरी स्पष्टवादिता से काम लूगा चाहे आप नाराज ही क्‍यों 
न हो जायेँ। मैं आप से बिल्कुल खरी बात कह देना चाहता हूं कि आप इस समय 
जो काम कर रहे है वह अभी कुछ दिनों तक रुका रह सकता है और यदि वह विल्कुल 
किया ही न जाय और यदि उसके बदले एक या दो महीते में भी हमें अपना गांधी 
पूर्णतः स्वस्थ होकर मिल जाय तो राष्ट्र की जरा भी हानि नही होगी। मेरा वस 
चले तो मै कुछ समय के लिए भारत से आपका सारा सम्पर्क तुड़वा दूं, बिल्कुल 
पूरी तरह से और आप को ऐसी लम्बी समुद्री-यात्रा पर भेज दूं जहां आपको छः 
सप्ताह तक कही भी भूमि का दर्शन ही न होने पाये। आप कम-से-कम लंका की 
यात्रा तो कर ही सकते है। वहां आपका सारा वातावरण बदल जायगा। आपकी 
अनुपस्थिति मे आपकी सारी चिट्ठी-पत्रियां आश्रम में ही रख ली जायं। लेकिन 
इस लहजे में लिखते जाने से कोई छाभ नही। मुझे तो लूगता है कि मैं आपसे अपनी 
बात मनवा ही नही सकता और हम सिवाय इसके कुछ कर ही नही सकते कि हाथ 
पर हाथ धर कर देखते रहें कि भविष्य क्या दिखाता-दिखलाता है। लेकिन मैंने 
एक बात अपने तई तय कर ली है। वह यह कि आप इस समय जो आत्मघाती 
काम कर रहे है मै उसमें सहभागी नही बनूंगा। जबतक आप काफी स्वास्थ्य- 
लाभ नही कर छेते तबतक और अधिक पत्र-व्यवहार या बातचीत करके आपकी 
परीशानी नही बढाऊंगा। भले ही काम कितना ही फौरी क्‍यों न हो । 

आपका पोस्टकार्ड' मुझे शायद इलाहाबाद पहुंचने पर मिलेगा। मै परसों 


१. उपलब्ध नहीं है। 


े निवेदन ७9११ 


रात वापस जा रहा हूं। यदि मैं समझता कि मेरे मिलने का कुछ उपयोग होगा तो 
मै एक दिन के लिए साबरमती भी पहुंच जाता लेकिन मुझे अपनी यात्रा से कोई 
लाभ नही दिखाई देता और इसलिए मैने उसका विचार छोड़ दिया है। फिर भी 
मै आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि मै आप से कहूं कि आप इलाहाबाद से पांच 

मील की दूरी पर गंगा तट पर स्थित मेरे एक मित्र की वाटिका में आकर चन्द सप्ताह 
रहें तो क्या आप मुझे पागरू करार देंगे ? बाटिका पूरी तरह से मेरे ही हाथ में 
है। आपके स्वास्थ्य-लाभ के लिए समुद्री यात्रा का एक यही विकल्प मुझे सूझ 
रहा है। 
' हृदय से आपका, 
मोतीलाल नेहरू 


“-- हसस्‍्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००४) को फोटो-नकल से, २८७! 
१९२४ ] 


६. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


कलकत्ता 
२१ जुलाई, १६२५ 
प्रिय महात्मा जी, 

स्वराज्य-दल के महान नेता देशवन्धु चित्तरंजत दास की असामयिक मृत्यु 
से होने वाली हानि पर, जिसकी कि पूर्ति नही हो सकती, आपने जो सहायता उसे 
उदारतापूर्वक दी है उसके लिए स्वराज्यदल आपका अत्यन्त ऋणी है। और अब 
तो आपने अपने १६ जुलाई के पन्न में जिस शिष्ट देन का जिक किया हैं, उसके द्वारा 
उस ऋण को और दुगुना कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपके इस ऋण को अदा 
करने का यही एकमात्र रास्ता है कि आपकी उस देन को विनय-पूर्वक स्वीकार कर 
लूं और आपकी सहायता से उस स्थिति का मुकाबला, फरीदपुर वाले देशबन्धु के 
आखिरी ऐलान को सामने रखकर, करने का यत्न करू जो कि हाई वरकनहेद 

के भाषण से उत्पन्न हुई है। 
ऐसा जान पड़ता है कि लार्ड वरकनहेड ने देशवन्धु दास के सम्मानपूर्ण सह 
योग को दुरदुरा दिया है, और यह वात स्पप्ट कर दी है कि हमारी इस आजादी 
के संग्राम में हमें अभी और कितने ही अनावश्यक विष्नों और बहुतेरे गलत सचरें 
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पानेवाले विरोधियो का सामना करता वाकी है। इसलिए इस मौके पर हमारा 
यही स्पष्ट कर्त्तव्य है कि हम अपने छिए निश्चित मार्ग पर आगे बढ्ते चले जाय॑ 
और इस गैर-जिम्मेदारी और गुस्ताख हुकूमत को खासी कारगर चुनौती देने के 
लिए देश को तैयार करे। फरीदपुरवाले उस भाषण के शब्दों में हमारी छड़ाई 
जारी रहेगी, पर होगी वह स्वच्छ-शुद्ध । हम इस वात को न भूलेगे कि जब निप- 
टारे का समय आवेगा और जो आये विना रह नही सकता, हम सन्वि-परिषद में 
उद्धत वनकर नही बल्कि समुचित्त नम्नता के साथ प्रवेश करेंगे जिससे कि लछोग कहें 
कि विफलता के दिनो की अपेक्षा सफलता के समय में हमने अधिक बड़प्पन दिखाया। 
अब आपने महासभा की सारी संयुक्त शक्ति हमारे हाथ में देकर देशवन्वु के उस 
सन्देश को पूरा करने का अवसर दे दिया है। ऐसे मंगलाचरण को देख कर हमें 
इसके परिणाम के विषय में कोई सन्देह नही रह सकता अर्थात्‌ वही जो कि प्रायः 
हर देश और हर समय में ऐसे मौकों पर हुआ है--पशु-वल पर न्याय और स्वत्व 
की विजय । 

जिस ठहराव के बन्धनों से आपने स्व॒राज्य-दरू को उदारता-पूर्वक मुक्त कर 
दिया है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि देश- 

बन्धु और मै दोनों यह नही चाहते थे कि इस साल के भीतर वह वदला जाय | हम 

चाहते थे कि इसकी परीक्षा के लिए आपको पूरा और जच्छा मौका दिया जाय 
और हम खुद भी इसे हर तरह से सफल बनाने के छिए आपको सहायता देना चाहते 
थे। परन्तु अस्वास्थ्य तथा दूसरे पहले से निश्चित जरूरी कामों ने हम दोनों को उतनी 
सहायता न करने दी जितनी कि हमने चाही थी, पर हां, में आपकी इस वात से 
पूर्णतः सहमत हूं कि इन हाल की घटनाओं के कारण ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो गई 
है कि इस हालत में महासभा अपने को मुख्यत. राजनीतिक संस्था घोषित कर 
तुरन्त स्थिति के अनुकूल बना छे। इसलिए मैं आपकी इस देन का स्वागत करता 
हूं। पर इसका यह अर्थ नही है कि महासभा रचनात्मक कार्यक्रम को किसी भी 
तरह से छोड़ दे। हमारी तमाम कोशिशे बेकार होगी यदि उनके पीछे देश की 
सुसंगठित शक्ति न होगी। 

अब हम धारासभाओ के अन्दर तथा बाहर देश मे अपना काम करने के लिए 
पूरे विश्वास के साथ आगे बढेगे और यदि देश की संगठित शक्ति को लेकर लड़ते 
का मौका किसी समय आया, तो मुझे आपको यह यकीन दिलाने की आवश्यकता 
नहीं है कि स्वराज्य-दरू उस का में आपको हृदय से मदद देगा। 

आपका स्नेहांकित 
मोतीलाल नेह ह 
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“-अंग्रेजी। कलकत्ता, २१७/१९२५। यं० इं०। हि० न० जी०, २३॥७। 
१९२५ ] 


.७. मोतीलालजी का तार : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
१४६-८-१६२६ 
भहात्मा गांधी 
माश्नस साबरमती 
घतव्यामदास विड़ला के कार्यकर्ता कह रहे है कि आप बनारत्त-गोरखपुर 
कमिइ्नरी से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते है, जबकि वहां से श्रीप्रकाश 
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकित है और कार्य समिति इसकी पुष्टि भी कर 
चुकी है। कृपया खण्डन करने का अधिकार दीजिए | 
मोतीलाल नेहरू 


“-अंग्रेजी। इलाहाबाद, १९॥८॥१९२६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति की पत्नावली से] 
सोजन्य : नेहरू संग्रहालय तथा कांग्रेस महासमिति। 


८. (बाबा) राघवदास का तार: गांधीजी के नाम 


गोरखपुर २३-८६-१६२६ 
भहतत््मा गांधी 
सावरमती, अहमदाबाद 
रघुपति सहाय के भाषण के अनुसार गोरखपुर की जनता जानना चाहर्त 
कि क्या आपने पच्चीस हजार रुपये चनाव के लिए मंजूर किये है ? 
साघवदास 


श्र 


“-अंग्रेजी। गोरखपुर, २३॥९।१९२६। साथरमती संग्रह्यलय में सुरक्षित 
पत्रावल्े से | 


७१४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
९. चन्द्र त्यागी का पन्न : गांधीजी के नाम 


२१३॥२७ 
प्यारे बापू, 
अंग्रेजी दफ्तरों की तरह गुरुकुल के दफ्तर मे भी बीस रुपये से अधिक लेनेवाले 
से एक आने के टिकट पर दस्तखत लेते है. न समझने से मैंने इस पर अमल नहीं 
किया. क्‍या यह ठीक है ? 
आपका 
चन्द 
(टिप्पणी : उत्तर में गांधी जी ने लिखा है: 
“आज्ञा लेकर टीकट न देने मे कोई हज नहि है. अविनय न होना चाहिये. )” 


-- हिन्दी । २१४३।१९२७। जी० एन० ६६२९ तथा सी० डबल्यू ४२७७ की 
फोटो-नकल से ] 


१०. सोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


११ जुलाई, १६२८ 
प्रिय महात्मा जी, 
आखिरकार अब मैं यह कह सकता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एक प्रकार 
की सहमति हो पाई है। न तो यह पक्की है, न खरी ही, किन्तु कुछ हो गया है, जिसका 
समर्थन हम सर्व-दलू-सम्मेलन और सामान्यतः देश में कर सकते हैं। अन्तिम अवधि 
में जो कारंवाइयां हो रही है, उनकी नकल भेज रहा हुं, जिससे आपको मारूम हो 
सकेगा कि किस तरह से हम लोगो ने वहस के मुद्दों को निवटाया है। सभी सदस्य 
अपने-अपने घर चले गये हैं और जवाहर तथा मुझे रिपोर्ट तैयार करने का काम 
सौप गये है और अब हम उन पर जढटे है। 
आपने समाचारपत्रों में देखा होगा कि कनाडियन डेलीगेशन की सदस्यता 
से मैने अपना स्तीफा भेज दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सर्वेदल-सम्मेलन 


१. सर्वदल-सम्मेलन द्वारा भारतीय संविधान का ढाँचा तेयार करने के लिए 
नियुक्त समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल जी थे, और जिसे इसी कारण 
नेहरू कमिटी भी कहा जाता था। 
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के हारा हमारी रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की जो भी सम्भावना है वह मेरे देश से 
बाहर रहने से कम हो जायगी। 

अब ताजपोशी का सवार आता है। मेरे मन में यह वात साफ़ है कि आज 
के तायक वलल्‍लभभाई है और उनकी सेवाओं की प्रशंसा के लिए हम कम-से-कम 
जो कर सकते है, वह यह है कि ताज उन्ही को दें। वह राज़ी न हों तो, मेरी समझ 
में, परिस्थिति को देखते हुए, दूसरा सबसे अच्छा चुनाव जवाहर का होगा। यह्‌ 
ठीक है कि उसने हमारे अनेक नाजुकमिजाज लोगों को अपनी स्पप्टवादिता से डरा 
दिया है। किन्तु अब समय आ गया है कि ज्यादा फुर्ती रखनेवाले और दृढ़ कार्य- 
कर्त्ताओं को देश के राजनीतिक कामों को अपने ढंग से चलाने का अवसर मिलना 
चाहिए। मैं मानता हूं कि इस दर्जे में और उस दर्जे में जिसमें कि आप ओर मैं हूं, 
अन्तर की बातें हैं किन्तु कोई कारण नहीं कि अपने विचारों को हम उन पर लादते 
रहें। हमारी पीढ़ी तो अब तेजी से समाप्त हो रही है। जल्दी या देर से लड़ाई 
को जवाहर-जैसे लोग ही चालू रख सकेगे। जितनी जल्दी शुरू करें उतना ही 
बच्छा है। 

जहां तक मेरी बात है, मैं महसूस करता हूं कि अपने में जो भरोसा मुझे रहा है, 
उसे मैं बहुत-कुछ खो चुका हूं और मेरी शक्ति प्राय: समाप्त हो गई है। महत्व 
ताज का उतना नही होता, जितना ताज के पीछे की शविति का होता है, और वह 
शक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, मुझे नही दिखाई देती। वेशक आपकी 
बात दूसरी हैं। आपके जोर देने पर मैने अपने विचार आपके सामने रख दिये 


हैं। फैसछा करना आपके हाथ में है। 
आपका, 


मोतीलाल नेहरू 
--अँंग्रेजो। ११४७॥१९२८ ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


११. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के ताम 


आनन्द्भवन, स्लाहादाद 
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प्रिय महात्मा जी, 
साथ का पत्र-व्यवहार अपने-आप में र्पप्ट है। जवाहरला 





२. कांग्रेस को अध्यक्षता से अभिप्राय हैं। 


७१६ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


इन्दु का प्रवन्ध करने मसूरी गया है, किन्तु सेतगुप्त' के नाम मेरे पत्र की प्रतिक्तिपे 
से आपको यह सब पता छूंगेगा कि उसे कुछ न बोलने का कडा हुक्म है। सेनगुप्त 
का आपसे किया गया हठ कि आप जवाहर से कहे कि वह अरूग हो जाय, मुझे पसन्द 
है। मेरा खयाल है कि ऐसा करने से रोकने के छिए उसे काफ़ी समझाना होगा। 
मैं कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ हूं। मेरे लिए जवाहर हूम्बे- 
चौड़े नोट छोड़ गया है और जब मै रिपोर्ट लिखता हूं तो कदम-कदम पर ऐसे मुद्दे 
उठते है जो न उसके दिमाग में आये थे न मेरे। यह कमेटी के निर्णयों की असाव- 
धानीपूर्वक लिखी हुई भाषा के कारण है। वे निर्णय लम्बी वैठको के अन्त में लिखे 
गये थे, जवकि प्रत्येक आदमी इतना थका हुआ था कि भाषा की पर्वा नही कर सकता 
था। मुझे वार-बार सदस्यों से पूछना पड़ता है (जो सभी अपने-अपने घर जा चुके 
है), जिससे उनका अभिप्राय ठीक तरह जान सक्‌, या ज्यादा सही यह कहना होगा 
कि जिससे उनसे अपना अभिप्राय मनवा सकू, जैसा कि वे अब तक विना किसी 
हिचकिचाहट के करते आये हैं। मैं अपनी अन्तिम पूछ-ताछ के उत्तरों की प्रतीक्षा 
में हूं और जैसे ही वे मिल जायंगे, रिपोर्ट का मस्विदा सदस्यों के पास भेज दिया 
जायगा। 
बारडोली में या उसके आस-पास जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें मै चिन्ता के 
साथ देख रहा हु। किन्तु फिलहाल समझ नही पा रहा हूं कि मै उनके लिए किस 
प्रकार अपने को उपयोगी बना सकता हूं। 
साथ के पत्र-व्यवहार पर और उन दूसरी खबरों पर, जो आपको मिली हों, 
गौर करके, ताज: के बारे में अपना फैसला तार से भेजने की कृपा कीजिए । 
आपका, 
मोतीलालर नेहरू 
-- अँग्रेजी। इलाहाबाद, १९॥७॥१९२८ ] 
सीजन्य : भीमती इन्दिरा गांधी 


१२. राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र : गांधीजी के नाम 


[ राजा महेन्द्रग्मताप एक बड़े भारो देशभक्त हैं। इन भल्ठे मानस ने निर्वासित 
रहना हो पत्चन्द कर लिया है। इन्होंने वृन्दावन की अपनी सुन्दर जागीर शिक्षा- 





१. जे० एम० सेनमृप्त, बंगाल के तत्कालोन एक प्रसिद्ध लोकनायक। 


निवेदन ७श्छ 


कार्य के लिए समपित कर दी है। वृन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय, जो आजकल 
आचार्य जुगरलकिशोर जी की अध्यक्षता में चल रहा है, इन्हीं की सृष्टि है। राजा 
साहब का अक्सर सेरे साथ पत्र-व्यवहार रहा है। पर उन पत्रों को मैंने प्रकाशित 
नहीं किया है। परन्तु अभी-अभी उनका जो पत्र सिला है, उसे रोकने को मेरा 
हृदय तैयार नहों है। पत्न यों है।--मो० क० गांधी | 
अहिसा क्‍या है ? 
मै अपने को अहिंसा का सच्चा अनुयायी मानता हूं। मगर अपने पक्ष को 
स्पष्ट करने के लिए इस शब्द की व्याख्या कर देना जरूरी है। जब मैं यह कहता 
हूं और जोर देकर कहता हूं कि कई छोग, जो अपने आप को इस पवित्र शब्द का 
पुजारी मानते हैं, इसका भाव तनिक भी नही समझे है, तब तो इसकी व्याख्या 
कर देना और भी जरूरी हो पड़ता है। 
अहिंसा का अर्थ, जैसा मैं समझता हूं, यही है कि मन, वचन और कर्म से किसी 
के दिल था शरीर को चोट न पहुंचाई जाय। फिर भी इस सिद्धान्त के लिए इतना 
ही काफी नही है। अहिसा के अनुयायी को उत्त सभी परिस्थितियों को बदलना 
पड़ता है, जिनमें हिंसा होती हो, या उसका होना सम्भव हो। जब कोई आदमी 
किसी की हिसा को सह लेता है, या उसमें सहायता देता है, तब मै उसके कार्य को 
अहिंसा के बदले बुरी-से-बुरी हिसा कहता हूं। 
आज भारत में ऐसे बहुत-से लोग है, जो अहिंसा के नाम पर सुन्दर-सुत्दर 
व्याख्यान दे डालते हैं, मगर अंग्रेजों की हिंसा का अन्त करने के लिए कुछ नही 
करते। मैं कहता हूं कि ऐसे सभी व्यक्ति उस अपराध को कराने तथा उसे सहायता 
पहुंचाने के अपराधी है, जिसे अंग्रेज भारत में भूखों, निर्वों और असहायो पर किया 
करते है।| 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे महान्‌ नेता गांथीजी 
में भारतीय राष्ट्र की सेवा करने की आन्तरिक अभिलाषा है। फिर भी मुझे भय 
है कि बिना किसी जोशीले और सक्रिय (कार्यक्रम के समर्थन के सिर्फ उन्ही के ढंग 
से काम करने से लोग सुखी नही हो सकते। 
मैं गांधीजी के खादी-आन्दोलन की वड़ी सराहना करता तथा उसका हृदय 
से समर्थन करता हूं। हमारे जनसमाज की आथिक दशा में वह किसी अच्छी हृद 
तक सुधार करे या न करे--क्योंकि इस समय समाज में कई तई-नई शक्तियां काम 
कर रही है--, यह तो हर हालत में मानना ही पड़ेगा कि मानसझास्त्र की दृष्टि से 
खादी-आसन्दोलन का विचार प्रगंसनीय हैं। वह छोगों को सादगी की दिशा बत- 
लाता और उनमें एक हद तक एकता की भावना जागृत करता है। 


७१८ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


मगर मुझे कहना चाहिए कि हमें तो इससे कही ज्यादा की जरूरत है। अहिंसा 
की सच्ची भावना से प्रेरित होकर हमें हिसा की प्रतिमूति-रूप तमाम ब्रिटिश संस्थाओं 
का सत्यानाश करना है। 

सारे राष्ट्र को एक होकर इस ध्येय के लिए कोशिश करनी चाहिए। आओ, 
हम सव मिलकर शीत्र ही ब्रिटिशों की भारत में, न केवल भारत में वल्कि सारे 
विद्व मे, व्यापी हुई पशुता का अन्त कर दे । हर एक भारतीय अपनी अपनी शक्ति 
के अनुसार अपना कत्तंव्य पालन करें। अहिसा की सच्ची भावता की रूप से मैं 
अपने विचार जबरन किसी पर लाद नही सकता। हां, हरएक खुद होकर अपना 
कत्तंव्य निश्चित कर ले। मैं तो सिफे उस शाइवत सत्य की ओर इशारा मात्र कर 
सकता हूं और वह यह है कि विवाता निस्सन्‍्देह प्राणिमात्र का हित चाहता है--- 
प्रत्येक स्त्री और पुरुष का--प्रत्येक मानव का। अगर कोई मनुप्य या जाति स्वार्थ 
से प्रेरित होकर काम करती है, दूसरो को सताती है, तो अवश्य ही वह अपने गुणों 
का दुरुपयोग करती है और विधाता की इच्छा के विरुद्ध जा रही है। मै सिर्फ यह 
कहता हूँ कि आओ, हम सब व्यक्तिश: हिसा का नाश करने की भरसक कोशिश 
करें। यही सच्ची अहिसा है। 
--हिं० न० जी०, २५॥७॥१९२९ | 


१३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के वास 


[अक्तूबर १९२९ में दिल्ली में एक नेता-सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 
नेताओं के हस्ताक्षर से भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के विषय में एक वक्‍तच्य 
प्रकाशित किया गया। उस ससय जवाहरराल जी भारतीय राष्ट्रीय महासभा के 
प्रधान सन्‍्त्री थे। उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया था, यद्यपि सुभाष वावृ 
ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। बाद में जवाहरलाल जी के मन में दन्द् 
उत्पन्न हुआ कि उन्होंने हस्ताक्षर क्‍यों किये। इसी क्षुब्ध सनःस्थिति में उन्होंने 
यह पन्न गांधी जी को लिखा था।---त्तम्पा०] 

आलू इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
५२ हीवेट रोड, इलाहाबाद 


४ नवम्बर, १८२८ 
प्रिय वापू, 


मैंने दो दिन भलीभांति विचार किया है। मेरा खयारू है, अब मैं स्थिति 


निवेदत ७१९ 


'पर दो दिन पहिले की अपेक्षा कुछ ज्यादा शान्त चित्त से विचार कर सकता हूं, 
किन्तु मेरा मानसिक ताप अभी दूर नहीं हुआ है। अनुशासन के आधार पर आपने 
मुझसे जो अपील की है, उसे मैं दर-गुजर नहीं कर सकता था। मैं स्वयं अनुशासन 
का भक्त हूं। फिर भी मेरा खयाल है कि अनुशासन की ज्यादती भी हो सकती 
है। परसों शाम को मेरे अन्दर कुछ ऐसी बातें उठी, जिनको मै एक सूत्र में नहीं बांध 
सकता। प्रधान मन्न्री होने के नाते कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए और 
उसके अनुशासन में मुझे रहना चाहिए। मेरी और हैसियतें और वफादारियां 
भी हैं। मै इण्डियन ट्रेड यूनियन काग्रेस का सभापति हूं और “इण्डिपेण्डेंस फार 
इण्डिया छीग! का सेक्रेटरी हूं, और युवक आन्दोलन से मेरा गहरा सम्बन्ध है। 
इन दूसरी संस्थाओ के प्रति, जिनसे मेरा सम्बन्ध है, अपनी निष्ठा के लिए मैं क्या 
करूं ? मैं इस बात को पहिले से ज्यादा अब अनुभव करता हूं कि कई घोड़ों पर 
एक साथ सवारी करना काफ़ी मुश्किल है। जब जिस्मेदारियों और वफ़ादारियों 
की आपस में टकराहट हो तो इसके अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है कि अपनी 
सहज प्रवृत्ति और बुद्धि पर भरोसा करे ? 
इसलिए सभी बाहरी लगावों और वफ़ादारियों से अछग रहकर मैने हारूत पर 
गौर किया है और मेरा यह विश्वास अधिक दृढ़ हो गया है कि परसों मैने जो किया, 
वह गरूत किया। मै वक्तव्य की अच्छाइयों या उसकी नीति के विपय में कुछ च 
कहुंगा। मुझे भय है कि उस प्रइन पर हमारा मौलिक मतभेद है और यह सम्भव 
नही कि मैं आपकी राय बदल दूं। मै केवल इतना ही कहूंगा कि मेरा विग्वास 
है कि वह वक्‍तव्य हानिकारक है और मजदूर सरकार की घोषणा का विल्कुल 
अपर्याप्त उत्तर है। मेरे खयाल से कुछ प्रतिप्ठित छोगो को खुश करने और अपने 
साथ बनाये रखने के प्रयत्न में हमने अपने दल के बहुत-से उन दूसरे लोगों को परी- 
णानी से डाल दिया है और उन्हें प्रायः दल के बाहर कर दिया है, जिनको साथ रखना 
कही अच्छा था। मेरा खयाल है कि हम लोग एक खतरनाक जाल में उरूस गये 
है, जिससे निकल सकना सरल नही, और मैं समझता हूं कि हमने दुनिया को दिग्टला 
दिया है कि यद्यपि हम लोग वातें तो ऊंची करते है, किन्तु सोदावाजी छोटी-मोटी 
चीजों के लिए कर रहे है! 
मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश सरकार अब क्या करेगी। सम्भव है वह आपकी 
बातों को नही सानेगी। किन्तु मुझे इसमें तनिक भी संगय नहीं कि अधिकांश 





१. इंग्लेण् की मजदूर सरकार, जिसने भारत के सम्बन्ध में अनिश्चित भाषा में 
अपनो नोति की घोषणा की थी। 
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हस्ताक्षरकर्ता--निर्चय ही आपको छोडकर--उन शर्तों में ब्रिटिश सरकार 
जो भी परिवततेंत सुझायेगी उसे स्वीकार कर लेंगे। हर हालत में मुझे यह जाव 
पड़ता है कि कांग्रेस के भीतर मेरी स्थिति दिन-दिन अधिक कठिन होती जायगी। 
मैने काग्रेस की अध्यक्षता बड़े संशय-सन्देह के साथ स्वीकार की थी, किन्तु इस' 
आशा से कि अगले सारलू हम एक निद्चित मसले को लेकर रूड़ छेगे। उस मसले 
पर पहले से ही वादल छा गये है, और इस पद को स्वीकार करने का जो एकमात्र 
कारण था, वह अब नही रह गया है। इन 'निताओं के सम्मेलनो” से मुझे क्या 
सरोकार ? मैं अपने को अनधिकार-चेप्टा करनेवाला समझने लगा हूं और 
इसके कारण मुझे परीशानी है। मै अपनी वात खुलकर इसलिए नहीं कह पाता 
कि सम्मेलन के विगड़ने का मुझे डर है। मै अपने को दवाता हूं और यह दबाना 
कभी-कभी मेरे लिए भारी पड़ता है। मै भभक उठता हूं और ऐसी चीजें भी 
कह जाता हूं जिनको कहने का मेरा अभिप्राय नही होता। 

सै अनुभव करता हूं कि मुझे ए० आई० सी० सी० के मन्‍्त्री के पद से इस्तीफा 
देना चाहिए। मैंने पिताजी के पास एक जावज्ते का पत्र भेज दिया है, जिसकी 
नकल साथ में भेज रहा हूं। 

अध्यक्ष का प्रश्न इससे अधिक कठिन है। मैं नही समझता कि ऐन मौके 
पर मै क्या कर सकता हूं। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि मेरा चुनाव' 
गलत था। इस अवसर पर और इस साल के लिए केवकू आपको ही चुना जाना 
चाहिए था। यदि कांग्रेस की नीति वही है, जिसे मालवीयजी की नीति कह सकें 
तो मैं सभापति नही रह सकता। अब भी यदि आप राजी हों तो विना ए० आई० 
सी० सी० की बैठक वुलाये एक रास्ता निकलू सकता है। ए० आई० सी० सी० 
के सदस्यो के नाम एक गररती चिट्ठी भेजी जा सकती है कि आप सभापति बनने 
के लिए रजामन्द है। मैं उनसे क्षमा मांग लूगा। यह सिर्फ जाब्ते की कार्रवाई 
होगी, क्योंकि सभी या प्रायः सभी सदस्य आपके निर्णय को प्रसन्नतापूर्वक मान 
लेगे। 

एक दूसरा रास्ता यह हैं कि मैं यह घोषणा कर दूं कि वर्तमान स्थिति में 

और इस विचार से कि इस समय दूसरा अध्यक्ष चुनने में कठिनाई होगी, अभी 
अध्यक्षता न छोड़ूगा किन्तु कांग्रेस के फौरन वाद छोड़ दूंगा। मैं चेयरमैन के रूप' 
में काम करूंगा और मेरी कोई भी पर्वा किये विना कांग्रेस चाहे जैसा निर्णय कर 
सकती है। 


१. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ॥। 
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यदि मै अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखना चाहूं तो इन 
दो में से एक रास्ता मेरी समझ से जरूरी है। 
जैसा कि मैंने दिल्‍ली से आपको लिखा था, मै कोई साव॑जनिक वक्तव्य नहीं 
दे रहा हूं। दूसरे लोग क्या कहते है क्या नही, इसकी मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं 
है। किन्तु स्वयं मुझे शान्ति होनी चाहिए। 
सप्रेम आपका, 
जवाहरलाल 


घुनव्च : 

इस पत्र की एक नकल मैं पिताजी के पास भेज रहा हूं । यह पत्र लिखकर 
मैं कुछ हल्कापन अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है कि इससे आपको कुछ परीशानी 
होगी। ऐसा मैं करना नही चाहता। आधा मन कर रहा है कि इसे आपके पाल 
न भेजूं, वल्कि आपके यहां आने की प्रतीक्षा कहूँ। दस दिन और बीतने पर 
निश्चित रूप से मेरी उत्तेजना कम हो जायगी और मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो 
जायगी। किन्तु यह अच्छा है कि आप जान लें कि मेरा दिमाग किस प्रकार काम 
कर रहा है। 
--अंग्रेजी। इलाहाबाद, ४॥११११९२९ | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१४. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन 
इलाहाबाद, एप्रिल २५, १5३० 
प्रिय गांधीजी, 

घटनाएं इतनी तेजी से प्रयाण कर रही हैं कि कोई नही जानता कि कहां से 
शुरू किया जाय और कहा खत्म किया जाय। आप और मैं अब भी वाहर छूटे 
हुए है, यह एक आदइचर्य है किन्तु जिस तेजी से बातें हो रही है, हमारी कार्य की 

स्वतन्त्रता ज्यादा दिनों के क्रय के योग्य नहीं है। 
मुझे ताज्जुव है कि आपको मेरा पिछला पत्र सिला या नही। सेंसर ने अपनी 
गिरफ्त मुझ पर कड़ी कर दी है और मेरे पास निरिचित सूचना है कि मेरे नाम आये 
पत्रो और तारों में से आधे भी मुझे नही मिलते । इसलिए मैं आपके पास कृपलानी 
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हक 


के आगमन का फायदा उठा रहा हूं और यह पत्र मैं आपको देने के लिए उन्हें दे 
रहा हूं । 

नमक कानूनों के खिलाफ आन्दोलन उतनी तेजी से चर रहा है जितना 
इस प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए चल सकता है। हमारे यहां नमक के 
भण्डार नहीं है और मुश्किल से आधा दर्जन ऐसे स्थान होगे, जो दूर-दूर तक के 
क्षेत्र में फैले हुए है, जहां नमकीन मिट्टी प्राप्त है। अभी तक नमक-कानूनों का 
भग इस अर्थ में केवल प्राविधिक रहा है कि नमक बनाने का खर्च उसके मूल्य के 
अनुपात में ज्यादा है। नमकीन मिट्टी बहुत दूरियों से छाई जाती है, और कुछ 
लोगों ने एक रुपया मन के रूगभग वेच कर इसमे व्यापार करना शुरू कर दिया 
है। यहां चन्द ही ऐसे केन्द्र है, जहां नमक का व्यापारिक आवार पर निर्माण 
करना सम्भव समझा जाता है। इसलिए मै इस नतीजे पर पहुंचा हूं, निश्चय ही 
जव आपकी स्वीकृति हो, कि हमारा ध्यान यह देखने के लिए इन्ही केन्द्रों में सीमित 
होता चाहिए कि क्‍या इससे हम संयुकतप्रान्त की सरकार को अपना वर्तमान 
आहलस्य छोड़कर लडाई करने के लिए उत्तेजित कर सकते है। जिसे मैने कानून 
का प्राविधिक या तकनीकी भंग कहा है, उसका वे लोग कोई ख्याल नही कर रहे 
हैं। पुलीस सिपाही खुद ही भीड़ में शामिल होकर नमक बनाना देखते और 
तमाझे का मजा लेते है। खास इंलाहावाद में तो सिर्फ जवाहर की गिरफ्तारी 
हुई है और एक तहसील मे तीन और आदमी पकड़े गये हैं। संयुक्त प्रान्त के 
दूसरे जिलों में भी चन्द गिरफ्तारियां करने के वाद उन्होने अपना हाथ रोक लिया 
है। प्रतिवन्धित नमक तो अब भी करीब करीब सभी जगहों में वनाया जा रहा 
है, किन्तु उत्तेजना के अभाव मे लोगों की दिलचस्पी खतम होती जा रही है। 

अन्य अन्तर्वर्ती प्रान्तों, विभिषत: बिहार और मध्य प्रान्त मे आन्दोलन जोरदार 
ढंग पर चल रहा है। मध्यप्रान्त मे अभी तक कोई गिरफ्तारी नही हुई है और 
विहार मे भी, पुलिस की गुण्डागर्दी के प्रथम अध्याय के बाद सत्याग्रहियों के काम में 
कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। नमक वनाने के काम में पजाव ने कुछ 
ज्यादा नही किया है किन्तु दिल्ली प्रदेश ने जेलवासियों की संख्या का अपना 
अश पूरा कर दिया है। यह जनता की निश्चित विजय है, क्योंकि इसका एक मात्र 
अर्थ यही है कि नमक-कानूनो के खुले भंग के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये है। 
मेरी सम्मति मे, इस प्रक्रिया को आगे चलाने से, जो सफलता मिल चुकी है, उसमे 
कुछ ज्यादा इजाफा नही किया जा सकेगा। इसके खिलाफ इससे लोगों के उत्साह 
का शिथिलर पड़ जाना निरिचित है। इसलिए अत्तर्वेर्ती प्रान्तों में नमक-कानूनों के 
विरुद्ध कोई सच्का सामूहिक आन्दोलन, मुझे असम्भव जान पड़ता है। इसलिए ] 
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मैं चुने हुए क्षेत्रों में इसे चलाता रहूंगा और शेप देश की शक्ति विदेशी वस्त्र तथा 
शराब की दुकानों की पिकेटिग की ओर मोड़ना चाहूंगा । 

जहां तक विदेशी वस्त्र-विक्रेताओं की पिकेटिंग का सवाल है, वे इस समय 
पहिले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सुधरी हुई मानसिक स्थिति में 
है। मुझे बताया गया है कि दिल्ली और अमृतसर में वे न केवछ आगे कोई 
माल मांगने का आड्डर न देने के लिए वल्कि जो आडेर दिये जा चुके है उनको भी 
मन्सूख करने तथा उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार है, वशर्ते कि उनको 
वर्तमान स्टाक बेंच लेने की आजा दी जाय। मैं स्वयं कानपुर के आयातकर्त्ताओं 
से मिल चुका हूं और मैंने उन्हें काफी समझदार पाया। दिल्‍ली और अमृतसर के 
व्यापारियों से जो समझौता हो, उसे मानने को वे भी तैयार है। उनके वर्तमान 
रुख के प्रति हम, ज्यादा-से-ज्यादा इतनी छूट दे सकते है कि उनके वर्तमान स्टाक 
को खतम करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर दें। यह वात भी उन आयात- 
कर्त्ताओं के लिए ही लागू होती है जिन्हें दिये गये आर्डरों को मच्यूख करने में बहुत 
ज्यादा पैसों की हानि होगी। यदि हम फुटकर विक्रेताओं को भी यह सुविधा देते 
है तो इसका मतलूब पिकेटिग के सारे आन्दोलन को तबतक के लिए स्थगित 
कर देना होगा जबतक कि निर्घारित अवधि समाप्त न हो जाय किन्तु जनता की 
वर्तमान मनोभावना को देखते, ऐसी सलाह नही दी जा सकती। यदि एक बार 
लोगों के उत्साह को ठण्डा हो जाने दिया गया तो फिर वर्तमान मनःस्थिति तक 
उन्हें लाने में बड़ा समय रंग्रेगा॥ इसलिए मैं फूटकर विक्रेताओं के विरुद्ध गहरी 
पिकेटिंग करने के पक्ष में हूं। 

किन्तु इससे ज्यादा गम्भीर सवार जो सामने आता है वह यह है कि खादी 
की मांग की पूर्ति कैसे की जाय। खादी भण्डारों पर भीड़ अत्यधिक है और अधि- 
कांश इच्छुक खरीददारों की सेवा नहीं की जा सकती। आपके इस विश्वास 
पर एतराज किये बिना कि अन्त में केवल खादी के द्वारा ही पूर्ण विदेशी वस्त्र- 
बहिप्कार हो सकता है, इस समय तो विदेशी वस्त्र के बहिप्कार को चलाने के लिए 
भारतीय मिलों के बने वस्त्र की सहायता लेने के सिवा और कोई चारा नही हैं । 

इसमें यह खतरा जरूर है कि भारतीय मिलों के मालिक कही अपने दाम न 
वबढा दें। यदि मै गलती पर नही हूं तो उनमें बहुतेरे ऐसे है जो एस बात पर राजी 
है कि वे अपने दाम नही बढ़ायेगे, परन्तु यदि उनकी अपेक्षा ज्यादा नहीं तो उतने ही 
ऐसे भी हैं जो ऐसा कोई वादा करने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में में आपको 


अम्वालाल के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूं कि हम केवल उन्ही मिलों को 


स्वीकार करें जो यह शर्त मानने को तैयार हों और खादी की कमी की पूर्ति के छिए 
हे 
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उनके उत्पादनों की अनुज्ञा प्रदान करे। क्या आप क्ृपापूर्वक इस वात पर विचार 
करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे ? पिछले सार विदेशी वस्त्र-वहिष्कार 
के लिए जो समिति बनाई गई थी वह इस साल की शुरूआत से काम नही कर रही 
है। आप ही समिति के अध्यक्ष हैं तथा जयरामदास मन्‍्त्री हैं तवा सदस्यों में से 
एक मैं भी हूं। दूसरे सदस्य है : मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० अंसारी, 
राजगोपालाचारी तथा जमनालाल जी। जयरामदास अभी तक अस्पतारू से 
वाहर नही आये हैं। और वहां से निकलने के वाद भी शायद कुछ समय तक 
कोई क्रियात्मक भाग लेने योग्य न होंगे। मैं समझता हूँ कि उनकी जगह तुरन्त 
ही किसी को नियुक्त किया जाना चाहिए और सम्पूर्ण समिति का फिर से निर्माण 
होना चाहिए। 

घराव की दुकानों की पिकेटिंग मे ऐसी कठिनाइयां नहीं हैं। यहां की तया 
अन्य स्थानों की महिलाएं वा के उदाहरण का अनुसरण कर रही हैं और अपने को 
पिकेटिंग करनेवालियों के रूप में संगठित कर रही हैं। 

१६वीं को मैंने जवाहरलाल से भेंट की थी। वह काफ़ी खुश है, गोकि कुछ 

उकताया हुआ है। वे लोग उसके साथ बहुत अच्छा सलृक कर रहे हैं जो उसके 
लिए सत्तोपप्रद होने से ज्यादा खीझ का कारण हो रहा है। वह जो कुछ चाहे 
बाहर से मंगा सकता है। किन्तु चन्द फलों के सिवा वह और सब चीज़ों का 
साफ इन्कार करता है। उसने अपनी पसन्द की किताबों का एक पूरा पुस्तकालूय 
वना रक्‍्खा है, और परिवर्तेन की शकल में, बच्चों के लिए एक किताव लिखने 
में अपना समय छगा रहा है। कसरत के लिए भी उसके पास काफी खली 
जमीन है। किन्तु जो वैरक उसे रहने के लिए दी गई है, उसमें वस अकेला 
वही है। 

पेशावर की घटनाएं कुछ परीशानी पैदा करती है। उनसे यह तथ्य प्रकट होता 
है कि पेशावर के पठान अलीबन्धुओं के अनुयायी नही हैं। अहिंसात्मक सत्या- 
ग्रहियों के रूप में उनका वयान नहीं किया जा सकता, और वख्तरबन्द गाड़ियों 
का, जिनके अन्दर सैनिक बैठे थे, जलाना ऐसी वात नही है जिससे एक पठान के 
दिमाग की किसी पश्चात्तापपूर्ण भावना का पता रूगता हो। सब मिल्यकर हमारे 
स्वयंसेवकों और कार्यकर्त्ताओं ने, वल्कि शहरों और गांवों में वड़ी-बडी भीड़ ने भी, 
ज़ो सामान्य अहिसात्मक वातावरण वना रक्खा है, मैं समझता हूं कि उसके लिए 
हमारे पास अपने को बधाई देने के अच्छे कारण हैं। पेशावर की वात अपवाद 
रूप हैँ और उसे उसी रूप मे छिया जाना चाहिए 

पुछीस और जेल की वर्वरताओं के इतिहास में अलीपुर जेल की नृशंसताओं 


हे, 
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की तुलना नहीं हैं। इस क्षण तक, जब मैं यह पत्र लिखवा रहा हूं, 
सेनगुप्त तथा सुभाष की यथार्थ दशा के विषय में कोई निश्चित समाचार नहीं 
मिले है। 
आपका सच्चा 
मोतीलाल नेहरू 


-- अंग्रेजी । इलाहाबाद, २५४४।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


१५. बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्र : गांधीजी के नास 


विश्ञाल भारत 
१२०।१।अपर सकूलर रोड, 
कलकत्ता 
२४।१२॥३० 
पूज्य बापू जी, 

मैं चिट्ठी आपको नही भेज सका। मुझे यह लिखते हुए शरम आती है कि 
मेरा हृदय कमज़ोर हो गया है। परमात्मा ने मुझे जो सजा दी हैं वह मेरे असंयम, 
कुदूप्टि तथा. मानसिक पापाचार के लिए है यह वात मुझे अब ठीक तरह दीख 
पड़ती है। मुझे पत्नी की मृत्यु से जो ढुःख है उसमें मुख्य भाग इस कारण से है कि 
मैने उसके प्रति अपना कत्तंव्य पालन नहीं किया--उसके प्रति अपने को सत्य सिद्ध 
नही किया। मैं रूज्जापूवंक आपके सामने यह स्वीकार कहूंगा कि मैं फेल हो गया । 
कमजोरी से मुझे अब यह आशंका होने लगी कि मैं अपने (अपनी ? ) दद्ध माता 
के प्रति तथा बच्चों के प्रति भी अपना कत्तेव्य पालन नही कर सकूँगा, देश के प्रति 
तथा प्रवासी भाइयों के प्रति कत्तेब्य पालन करना तो दूर रहा। मेरे मन में और 
भी आत्मग्लानि होती है जब मै ख्याल करता हूं कि मैं, जिस पर आपने इतना समय 
दिया, जिसकी ट्रेनिंग पर आपने सहस्रो स्पये व्यय किये और इतनी क्पा की, 

ऐसा कुपात्र सिद्ध हुआ। 
पुस्पष की तरह इस दु:ख को सहन करने की वजाय मैं रोन्‍रो कर उल्दा धामजोर 
और बन गया। मेरी इच्छा है कि शेप जीवन प्रायर्चित्त-स्वरूप सेंयमार्दक 


हा 


बिताओँ। आपके नियमों के महत्व को अद झुछ ऊुछ समसलने छगा हूँ। इसलिए 
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आपको चिट्ठी में बापू! शायद पहली वार लिख रहा हूं। मुझे दिखता है 
कि मुझको अयोग्य और कमजोर जानकर भी आपकी कृपा मुझ पर कम नहीं 
होगी । 

तीन महीने का वच्चा अच्छी तरह है। मेरी मां उसे पाछती है। 

(टिप्पणी : नीचे हस्ताक्षर नही हैं। ) 
-- हिन्दी। कलकत्ता, २४॥१२॥१९३०। जी० एन० २५२४ की फोटो-तकल से ] 


१६- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के ताम 


जुराई २८, १६३१ 
मेरे प्यारे बापू, 
मुझे खतौली-विपयक आपका पत्र मिल गया है। मैंने इस स्थान के वारे में 
पहिले कभी नहीं सुना किन्तु मुझे पता लगा है कि वह मुजफ्फरनगर जिले में है, 
जो दिल्‍ली प्रान्त में है। मैं वहा की काग्रेस कमेटी को जांच और रिपोर्ट करने के 
लिए लिख रहा हुं। मैंने रेवरेण्ड के० एम० मैथ्यू को जो पत्र लिखा है, उसकी 
एक प्रतिलिपि भेज रहा हूं। दूसरे पत्नो की प्रतिलिपियां भी। 
जू० एड० 
महात्मा गांधी 
वोरसद (गुजरात) 
--अंग्रेनी। इलाहाबाद, २८।७१९३१॥ नेहुरू संप्रहारूप में सुरक्षित पत्रावली से | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी दया नेहरू संग्रहालय । 


१७. जवाहरलारू का पत्र : गांधीजी के नाम 


[यह पत्र हवाई डाक से भेजा गया था। इसको एक प्रतिलिपि मामूली 
डाक से भेजी गईं थो। उस समर गांधी जी लन्दन जाते हुए मार्ग में जहाज पर थे। 


यह पत्र जहाज से महादेव भाई-द्वारा भेजे पत्र के बाद जवाहरलाल जी ने लिखा 
था ।---सम्पा० | 


१. कांग्रेस के अपने प्रान्त-क्षेत्र के अनुसार। 
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सितम्बर १ ली, १६३१ 
भैरे प्यारे बापू, 
आखिरकार आप गये, और बहुत से क्षेत्रों में वड़ी खुशियां मनाई गई और 
अखवारों में ५-५ कालम की सुखियां छपी। किन्तु आपके विना भारत ज्यादा 
रिक्त और ज्यादा जड़ दिखाई पड़ता है और मुझे भय है कि बहुत से लोग घर्मिप्ठ 
मुसलमान के पांच बार प्रतिदिन कावा की ओर देखने की अपेक्षा भी ज्याद मर्त्तत्रे 
पश्चिम की ओर ताकेंगे और घर के काम पर बहुत कम ध्यान देगे। बेतार-के-तार 
की रिपोर्ट हमे बताती है कि जहाज पर आप खूब मौज में है और अरब सागर 
की दृष्टताओं के बीच भी अनुद्धिग्न है, यद्यपि दूसरे कई लोग विस्तर पकड़ चुके 
है। मैं भी कम-से-क्म एक कारण से खुश हूं कि आप गये। आपको एक 
पखवारे तक, अपने ढंग पर, आराम मिलेगा और समुद्री हवा आपको ताजा 
कर देगी। 
मैं वम्बई से इलाहाबाठ लौटा तो देखा कि कमरा बीमार है। उसे तेज 
चुखार आ गया था--शायद मलेरिया ज्वर रहा होगा। अब वह पहिले से अच्छी 
है--किन्तु असाधारण रूप से नाजुक और दुर्वल हो गई है। 
में कुछ कागजात नत्थी कर रहा हूं। इसमें वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को 
लिखे गये और उनके पास से आनेवाले पत्रों की प्रतिलिपियां है। अखबार की 
एक कतरन है जिसमें किसी मिस्नरी अखवार का एक लेख दिया गया है। मुजे 
आशा है, आप इसे पढ़ेगे, खासतौर से इसलिए कि शौकतअली पोर्ट सईद में आप 
पर थावा करनेवाले है। इस लेख में कुछ हितकारी सलाह दी गई है, जिसे ग्रहण 
करके शौकत भला करेंगे; किन्तु मुझे भय है कि वह ऐसा नही करेंगे। हम पर 
अक्सर मिश्र का उदाहरण थोपा गया है। यह अच्छा ही है कि हम जान लें कि 
क्या था। 
में पायनियर' की एक कतरन भी नत्थी कर रहा हं--सिर्फ आपको यद्ट 
दिखाने के छिए कि आपके मित्र न्‍्यूनहैम--यदि यही उनका नाम है--रया-कुछ 
कर सकते हैं। यह एक निर्ंज्ज लेख-खण्ड और प्रचार हूँ। मेने कल इसके 
वियय में पत्र-प्रतिनिधियों से कुछ कहा था किन्तु भेट के उस अंश को छोड़ देने मे 
लीडर' ने खासत्तौर की तवज्जुह खजी। पर सब होने पर भी मेरे लिए उसका 
खसण्ड्त बारना ठीक नहीं था। यह अब्दल गफ्फ़ार का काम था, जार मन उनवा। 
ध्यान इस ओर आकर्पित कर दिया है। 
भेैते कमा के भाई, कंछाश पोल को, यां साहब के पस भेजने दग निमत 
किया है। मैंने उन्हें यहां वाया था और समखा दिया कि उनवा काम कया होगा। 
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उन्हें जाने का विचार पसन्द आया। मैं समझता हूं खान उन्हें पसन्द करेंगे और 
उनसे कुछ काम ले लेगे। 

मैने वल्लभ भाई को सुझाव दिया है कि वह ८ को कार्य-समिति की ब्रैठक 
में अब्दुल गफ्फार को निमन्त्रित करे। मुझे आणा है कि वह आयेगे। 

दूसरा संहूग्न पत्र उस पत्र की प्रतिलिपि है जो मैंने सलोकाम्व को 
भेजा है। 

संयुक्तप्रान्त मे परिस्थितियां खराब हैं किन्तु उनमें कोई छाल बब्वे नहीं हैं। 
लोग अपने भाग्य को पकड़कर बैठ गये दिखते हैं। इलाहाबाद जिले में हैजा फेल 
हुआ है और ध्यान फेरने में मदद कर रहा है। वेदखलियां जारी है और हमारे 
अच्छे कार्यकर्ता जहां-तहां फौजदारी कानून के दफा १०८ के जाल में फेसाये 
जा रहे है। किन्तु यह सव वड़ी शान्ति के साथ विना शोर-मूल के हो रहा है। 
शिकायतों के विपय में मुख्य-सचिव--जगदीण प्रसाद मुझे रूम्बे-छम्त्रे खत लिखते 
है, जो शिप्ट और तफसील से भरे होते हैं। मै असामियों का पक्ष पेण करता हूं; 
वह दूसरा पक्ष पेश करते है और विना पूरी जांच किये यह कहना जरा मुश्किल 

कि सचाई क्या है। सम्भवतः मुवालंगे दोनों तरफ से होते है। किन्तु यह 

गेस तथ्य तो तव भी रह ही जाता है कि हजारों पट्टेदार, और खासतौर से दखिछ- 
कारी पट्टंदार वेदखलू कर दिये गये है और वे बड़े संकट में है। इस सवाल को 
हल करने का कोई स्पप्ट रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। वेघक, मैं जगदीण 
प्रसाद को तो लिखना जारी ही रखखूंगा। 

संयुक्तप्रान्त की सरकार हारा नियुक्त भूमिधारी समिति (एग्रेरियन कमेटी ) 
को रिपोर्ट किसी कदर भी सन्तोपषजनक नही है। अभी तक हमे सारे व्योरे मालूम 
नही हुए है किन्तु मुझे भय यह है कि इसने एक जटिल योजना पैदा की है और 
कमी की मिकदार काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ तो छोटे राजस्व-अधिकारियो पर 
निर्भर करेगा और इसका मतलरूब होगा संकट। 

इस वीच वर्षा भी पिछड़ रही है और खराव फसल होने की सम्भावना 
है। 

आपने मुझे लिखा था कि हवाई जहाज से भेजे गये सब पत्रों की प्रतिलिपियां 
सामूली डाक से भी भेजी जायं। यह जरा मुश्किक मालूम पडता है। सब 
कतरनों एवं संलूग्न पत्रों की दूसरी नकलें मुझे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती ! 
इस पत्र की प्रतिक्षषि कराना भी सरल नही है, जब तक कि कृष्णा अपना टाइप- 
राइटर न संभाल के। भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालूय यहां है उसमे भी 
कर्मचारियों की कमी है और कोई जरा भी बीमार पड़ा तो काम चलाना भी 
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है 


घाइट 


मुश्किल हो जाता हैं। जो हो, यदि मेरा पत्र गड़वई हो जाता है तो उससे 5 
ज्यादा फर्क नहीं पड़ता । 
प्रेम और सम्पूर्ण शुभाकांक्षाओं-सहित 


(ःः 


मैं हूं आपका प्रिय 
ज्ञे० एुन ० 


-- अंग्रेजी। इलाहाबाद, १५९११९३१॥) नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ६ 


१८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


कक 


अहमदाबाद, सितस्वर १ श्त्री 


मेरे प्यारे बापू, 
तीन दिलों से कार्य समिति की बैठक होती रही हैं। उसने काम अब भी 


हम 


खतम नही किया है। सम्भवत्त: आज खत्स हो जायगा। जैसा कि आप चाहत थे, 
हमसे इस पर विचार किया कि हमारी रूघुत्तम मग क्‍या होनी चाहिए, और इसी 
तरह का एक 'नोट' तैयार किया गया हैं। जाब्ते से यह कोई प्रस्ताव नही हैँ। 
निस्सन्देह हमने इसे विश्वसनीय खखा है। वलकूम भाई आपको इसी एक 
प्रतिलिपि भेजेंगे। मै भी इसे संलग्न कर रहा हूं। 

इस 'नोट' में वे सब मुद्दे आ जाते है जो आपने लिखे है--सिंवाय एक संत 
के इच्छित प्रकार तथा विपयों के विभाजन के। अलग होने के पहिले हम उस 

पर भी विचार कर सकते है। 
आपके सुझाव के अनुसार मैंने सेना वे मामले में रामानन्द' बाबू को लिया सा । 


संह्रायवा सम्पादक से मेदाव 


अभी तक उन्होने जवाब नहीं दिया हैं। किल्तु उनके सह! 
भेजा है और चूकि जवाब दिलचस्प है में उसे इस पत्र के साथ आप वास भर 
रहा हूं। 

हम छोगों को जो नोट आपके पास भेजना था, उस 


जज कथन अजा हज अिजस्टट 3 डर 
2 मा क 


दे हु किक क् यम जा आधे, श्समें टसक शा लकी कि जल वध 
अंसारी इसके लिए बहत जोर दे रहे ४ कि इसमें राजाओं व रु लानत हे थे ॥ 
हट र 


५ ४ 
धर भर्चा हारे सम 
पुग सुखी हआत १६३३१ 
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१. स्व० रामानन्द चटर्जी, माउने रव्यू तथा अबाशा (बंगला) मे सम्पादय । 

् कं कल ६: “22 22# न कल अभ फ्लः 

२. सद० डा० मसझ्तार अहमद अंसारी, दिल्ली के पुरा मोिशसशर, माप पा 
् ञ्फे प्ू ष्द ्ँ न्‍्ह 


अध्यक्ष) 


'७३० उत्तर प्रदेद्ा में गांधीजी 


2िप? 


“दिया जाय। हममें से अधिकांश इसके लिए राजी नही थे। वह मुझसे कह रहे 
कि वह इस विषय पर आपको लिख रहे है। 
वंगाल हमें वहुत ज्यादा परीशान कर रहा है। सेनगुप्त' आक्रामक ढंग पर 
काम कर रहे है और हमको बहुत गलत स्थिति में डाल रहे है। सीमाप्रान्त भी 
कुछ खराब जान पडता है। मथुरा जिले में अगस्त में २००० से ज्यादा वेदखलियां 
हुई है। हमारे कुछ विशेष कार्य कर्ता पकड़ लिये गये है (मथुरा में नही) । 
मैं भारत की सुरक्षा' पर एक लेख की प्रतिलिपि नत्यी कर रहा हूं जिसे 
मैने यंग इंडिया' के लिए कुमारप्पा को दिया है। 
हम सरकार के प्रति अपना प्रत्यत्तर ज्ीत्र ही प्रकाशित करना चाहते है। 
यह पत्र आज जाने वाली मामूली डाक से जा रहा है। एक-दो दिन में में 
हवाई डाक से पत्र लिखूंगा। 
विदा होने के पहिले जिन्ना ने साम्प्रदायिक सवाल पर एक भेंट दी है जिसे 
शोकत अली मुश्किल से पीट सकते है। यह वेहूदगी और संकुचित मानस की 
साम्प्रदायिकता की एक आइचय॑जनक खिचड़ी थी। 
आपका स्नेहपात्र 
ज० लरा० 


-- अँग्रेजी। अहमदाबाद, ११॥९॥१९३ १) नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली 
से] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


१९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 
इलाहाबाद, १७-६-३ १ 

मेरे प्रिय वापू, 
अदन से (लिखा) महादेव का एक पत्र मुझे मिला है। उन्होंने जहाज पर 
के कुछ घटनाओ के बारे में बताया है। हमें आपके समाचारों का कोई अभाव 
नही है। हमे आपके भोजन तथा प्रायंवाओं तथा आप कब उठते है तया आपके 


203 ।४७७७०६ ०००७ ७७७ ३कम३ १०७७) स००नक+ आम 2 «>> 


१. श्री जे० एम० सेनगुप्त, कलकत्ता के एक कांग्रेस नेता। 


“निवेदन ७३१ 


घूमने और सबके ऊपर आपकी प्रसिद्ध लंगोटी के विपय में जरा-बरा सा ब्यौरा 
"मिलता रहता है। 
काफ़ी रूम्वे अर्से तक टिकने के वाद मैं अहमदाबाद से करू ही इलाहाबाद 
लौटा हूं। कार्य समिति मेरा ज्यादा और ज्यादा वक्‍त लेती जा रही है। हम २४ 
अवतूबर को फिर, शायद दिल्‍ली में, मिरू रहे हैं। 
मैं अपनी यहां की कठिनाइयों के बारे में आपको परीश्ञान नही करना चाहता, 
केवल इस वात की सूचना देना चाहता हूं कि मेरे अनुरोव से वल्लभभाई ने इमसेन 
को संयुक्त प्रान्त की संकटापन्न स्थिति के वारे में लिखा है। मैं खुद भी संक्षेप में 
वाइसराय के सचिव को लिखने की सोच रहा हूं। 
अगले हफ्ते मैं अपनी 'एग्रेरियत इनक्वायरी कमेठी' (भू-जांच-समिति) 
की रिपोर्ट आपको भेजुंगा। 
मैने महाराज पटियाछा को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रतिलिपि नत्थी कर 
रहा हूं। 
आखिरकार डव्लू० सी० (कार्य समिति) ने संघ (फेडरेशन) और कार्ब- 
विभाजन के प्रदन पर विचार नही किया। किन्तु इस विपय पर समिति के विचार 
काफ़ी स्पष्ट है। एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन में उसका विश्वास है। नेहरू रिपोर्ट 
में केद्धीय विपयों की जो सूची दी हुई है, उनको चर्चा का एक अच्छा क्षाबार 
वनाया जा सकता है।फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी (संघ-विवान समिति) में मझात 
हमद खां की वक्‍तृता की रिपोर्ट में मैं देखता हूं कि उन्होंने प्रान्दों की सर्वस्वायत्तता 
की मांग की है। यह एक दिरूचस्प बात पैदा हुई है। मात अहमद आये से 
ज्यादा पागल है और उन्हें गम्भीरता से नहीं ग्रहण किया जा सकता किन्तु बढ़े 
मुमकिन है कि कुछ और बड़े मुसलमान उनका समर्थन करें। में समझता हूं कि 
इस विपय पर कुछ साफ बातें हो जानी चाहिए। 
आपने चटयगांव के वियय में तो जरूर ही सुना होगा। काफी बरी बात £ 
किन्तु जो रिपोर्ट आपको मिली होंगी, वे निस्सन्देह अत्यूक्षतवर्स हैं। सेनगप्स 
ण्हारी गरो 


प है फ ॥2 अल और बल. अल ४ 
सुलआम कहते रहे है कि यह सारा मामझा सरकारी और सरूसरत्ा 


े 
रू 


हु 5०५ दे के खा. -_ जी, अर ७ के व 
पाया द्वारा खड़ा किया हुआ है। यह बात इसरों वे भी फटी हू, भार एस जासोाय मे 
््अ ५2 "को 


च्च्सा सपा 5 जान ++ दप्ाःती ञ् 
चअचषप्चाद एफ रु हैँ; ज्र्ते ट्ं ॥ 
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१- सर शरात अहमद द्या--इडाहबाद पिल्दियादप के इहिताम-जिना: 
कै कक ्ि शव, कर कक न्क्घ्क किराया “पे छकरे जा लक 

फे अध्यक्ष याद में प्रतिद्द लोगों नेता, गोदनेश ससोडव ने श 


अतिनिधि | 


७३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पिछले दिनों पंच" में एक बढ़िया कार्टून इल्यूजिव महात्मा (परिहारी 
महात्मा) के विपय में निकला था--शायद आपने देखा हो। मैं तो उससे इतना 
प्रभावित हुआ कि तुरन्त पंच' तथा दूसरे भी आंग्ल पत्रों का ग्राहक वन गया 
जिससे पढ़ सकू कि वे आपके विपय में क्या कहते है। 
मै आशा करता हूं, आप रोगर वाल्डविन से मिले होंगे। उनके एक पत्र में, 
जो अभी-अभी मुझे मिला है, एक अनुच्छेद है जो सम्भवत: आपके लिए दिलूचस्प 
होगा--. . . नवीन ब्रिटिश अधिनायकत्व” (डिक्टेटरशिप) अमरीकी साहुकारों 
का सृजन है। अब से आपको दो हछात्रुओं से लड़ना होगा, वाल स्ट्रीट का छिपा 
दुष्मन, जिसकी पीठ पर अमरीकी सरकार है, तथा ब्रिठेन। ब्रिटेन के छिए भारत 
को, आशिक दृष्टि से ह्वासशील सा ज्यम्नके व्यापार के अर्थ आय के मुख्य ज्नोत के 
रूप में सुरक्षित रखने के लिए वालस्ट्रीट अपनी सारी ताकत लरूगायेगा ( 
आपका स्नेहपात्र 


७, न 
जण० न० 


-- अंग्रेजी॥। इलाहाबाद, १७॥९॥१९३१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


' २०. जवाहरलाल का पन्न : गांधीजी के नाम 


स्वराज भवन 
इलाहाबाद, सितम्बर १४वीं, १६३१९ 

मेरे प्यारे बापू, 
जो पत्र मैं हवाई जहाज से भेजता हु उनकी दूसरी प्रति भी भेजने की अपनी 
इच्छा के कारण मै गड़बड़ी में पड़ता जा रहा हु। और मुझे भय है कि मैने आपको 
भी जरूर परीक्षानी मे डाल दिया होगा। कभी-कभी प्रतिलिपि आपके पास 
मूल भ्रति के पहिले पहुंच गयी होगी। मूल के साथ जो संसग्त कागज होते है वे 





१. इंग्लेण्ड का प्रसिद्ध हास्य-व्यंग-प्रधान पन्न। 
२. वाल स्ट्रीट प्रमुख अमरोकी बेकों का केन्द्र है, इसलिए यह झव्द अमरीकी 
वित्तशक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 


"निवेदन ७३३ 


प्रतिल्षषि के साथ फिर से भेजे नहीं जा सके। जो भी हो, मैं इसी अस्तव्यस्त 
ढंग पर इस आशा के साथ आगे भी काम करता रहूंगा कि कुछ तो आपके पास 
'पहुंचता है । 

मैं इसके साथ स्वराज भवन के न्यासपत्र का एक प्रारूप भेज रहा हूं। यदि 
आप इस पर अपनी स्वीकृति देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जमनारालजी ने जो 
सवाल उठाया है और जिसका हवाला मैंने अपने नोट' में दिया है, उस पर मैं 
खासतौर से आपकी राय चाहूंगा हूं। 

मथुरा जिले पर एक लेख भी, जो मैंने यं० इं० के लिए कुमारप्पा के पास 
भेजा है, आपकी सूचना के लिए नत्थी है। हमारे जिलाधिकारी गण, निस्सन्देह 
“जिनकी तनख्वाहों और भावी प्राप्तियों को सदा-सदा के लिए गारण्टी करने की 
वात आपसे कही जायगी, मौज में अपने काम कर रहे हैं। अभी दो ही घण्टे पहिले 
इलाहावाद के तिकट के किसानों का एक दल मुझसे मिल गया है। उनके दारीरों 
पर चोट के निशान हैं, यहां तक कि उनकी औरतों पर भी खरोंच और खून के 
चिह्न हैं और उनके दाँत तक टूट गये हैं। जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, 
वे तो हमारे पास आ ही न पाये। यह सब शेष रूगान चुका देने के लिए 
नम्नतापूर्ण समझावन का परिणाम था! और जब मै इन भद्गतापूर्ण उपायों 
के बारे में सोच रहा था, तव मेरा दिमाग एक सुस्मृत धारा की ओर 
चला गया:---- ऐसी पिकेटिग अनाक्रामक होगी, और उसमें जबरदस्ती, धमकी, 
रोक, झज्रुतापृर्ण प्रद्शत तथा जनता का मार्गावरोव नहीं होगा।” इत्यादि 
इत्यादि। 

यह एक अद्भुत दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं और नित्य हमारे अनुभव में 
वृद्धि होती जा रही है। रून्दन नगर में शान्ति और सामज्जस्थ है---कम-से-कम 
मैं ऐसी कल्पना करता हूं---तथा भारत के भविष्य पर वहस करके उसे रूप दिया 
जा रहा है। (पर) यहां, वह भविष्य कितना दूर मालूम होता है! वर्तमान ही 
हमारा ध्यान तल्‍लीन कर लेता है। आज (वर्तमान) के लिए तो उसकी वुराइयां 
हो काफ़ी है और जिन वैधानिक समस्याओं पर गोरूमेज सम्मेलन में बहस हो 
रही है--प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, द्वितीय सभाएं इत्यादि--उनमें ज्यादा 
दिरूचस्पी लेना जरा कठिन लगता है। मैं ताज्जुब करता हूं कि कव असली सवालों 
से आपकी मुठभेड़ होगी। 

मैं अलग, हवाई डाक से, एक एग्रेरियन रिपोर्ट भेज रहा हूं। घसमें बहुत-सी 
छपाई की गरूतियां है। अभी तक मैं इसे पूरा पढ़ नही पाया हूं, क्योकि अभी हूँ 
यह भेस से निकली है। 


छ३ृ४ उत्तर प्रदेवा में गांधीजी 


मैं कल चिन्तामणि को देखने गया था। उनकी स्थिति काफ़ी खराब है और 
वह इतने अच्छे हो जायं कि गोलमेज सम्मेलन में जा सके, इसकी सम्भावना कम 
ही है। न जा सकने का उनको वड़ा रंज है क्योंकि उन्होने सम्रू के विरोध में सुदृढ़ 
मोर्चा लेने का निश्चय कर लिया था। 
प्रेम 
आपका स्नेहपाद्र 
जछ ने० 


-- अंग्रेजी। इलाहाबाद, १९१९११९३१॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रनावली 
से] 
सौजन्प : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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” “२१. जवाहरलांल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दिल्ली 
२४६३१ 
मेरे प्यारे बापू, 
झंग में होनेवाले पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए में पंजाब 
जाने के मार्ग में हूं। 
वंगाल में हिजली नजरबन्द छावनी में गोलियां चलने की घटनाएं हुई हैं 
यदि सेंसर ने रोका न होगा तो उनके विपय में आपको समुद्री तार मिले होगे। 
मैं अखबारों की कुछ कतरनलें भेज रहा हूं। वंगाल की हालत बुरी है और गैर-सरकारी 
तथा सरकारी युरोपीयों ने एक ओर कांग्रेस कार्यों के विरद्ध और दूसरी ओर नजर- 
बनन्‍्दों तथा उनके साथियों के खिलाफ़ कड़ा मोर्चा गा खखा है। में महसूस करता 
हूं कि हम लोग बंगाल की उपेक्षा करते रहे हैं और हम ऐसा कर नही सकते। सुभाष 
ने वी० पी० सी० से इस्तीफ़ा दे दिया है--दूसरे कइयों ने भी ऐसा ही किया हैं। 
किन्तु सेनगुप्त का दल कुछ अधिक भव्यतापूर्वक काम नही कर रहा है। 





१. सर सी० यक्षेइ्वर चिन्तासणि, प्रयाग के देनिक लीडर' के सम्पादक, जो उस 
[समय बीमार थे। 
२. बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस। 


निवेदन ३५: 


आखिरकार मैं आपको संयुकतप्रान्त की एग्रेरियन रिपोर्ट हवाई डाक से 
नही भेज सका; मामूली डाक से ही भेज पाया। हवाई डाक का महसूल १२ रुपये 
था और वह मुझे भयानक जान पड़ा। मैने महसूस किया कि आप इस फिजूल- 
खर्ची को मंजूर नहीं करेगे। 
प्रेम 
आपका स्नेहपात्र 
जवाहरलारू 
जान पड़ता है कि लच्दन में आप अपना प्रधान कार्यालय वदल रहे है किन्तु 
मैं अपना पत्र वो” के पते ही भेज रहा हूं। 
अखबारी कतरनें अलग भेजी जा रही है। 
-- अँग्रेजी। दिल्‍ली, २४॥९।१९३१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से | 
सौजन्य : श्रीमती इच्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
अक्तूबर पहली, १६३१ 
भेरे प्यारे बापू, 

आज मैं पंजाब से लौटा हूं; रास्ते में तीन संयुक्तप्रान्तीय जिलों में भी हो आया 
यहां आने पर विस्तीण्ं सागर से लिखा हुआ आपका पत्र मेरी प्रतीक्षा करता मिलना । 
आंग्ल अखबारों की कतरनें पढ़ने में दिलचस्प थी। आपकी इच्छानुसार मे उन्हें 

आगे वल्लभभाई के पास भेज रहा हूं। 
संयुक्तप्रान्त के विषय में लिखने छायक कोई उल्लेखनीय परिवर्तेन नही हुआ 
है। वीच-बीच में मुझे संयुकतप्रान्त के चीफ़ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) जगदीण 
प्रसाद के पत्र मिलते रहते है, और वे सदा ही शिप्ट होते है तथा की गई शिका- 
यतों की जांच का आश्वासन देते हैं। कभी-कभी छोटी-मोटी राहत मिल्‍रू भी 
जाती है। उदाहरण के लिए, आपको याद होगा कि मैने आपका ध्यान इस ओर 
आकपित किया था कि मेरठ का ज्वाइज्ण्ट मजिस्ट्रेट एक घरना-विरेधी संघ में 


5 
सवाल हु पाम 


शामिल हो गया है। उसे उससे इस्तीफ़ा देने को कहा गया हैँ। मुख्य सवाल भू 
से बेदखली का--अभी तक हल नही हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने मुझे 
बताया है कि बेदखल किसानों की काफ़ी अच्छी तादाद को, उनके जमीदारो के 
साथ की गई निजी व्यवस्था के अनुसार, भूमि पर काविज रहने दिया गया है, किन्तु 
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मैं इसकी जांच नही कर सका हूं। मथुरा की और कोई खबर मुझे नही है। अगले 
तीन दिनों में मै वारावंकी, गोंडा, वहराइच और रायवरेली के एक छोटे से दौरे 
पर जाऊगा और वहा पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है। इस बीच मुझे रूगता 
है कि स्थानीय सरकार अपने जिलाधिकारियों को अंकुण में रखने का यत्न कर रही 
है, किन्तु इसमें उसे पूरी तौर पर सफलता नही मिली है। स्वभावतः वर्षा ने 
कार्रवाइयो में वाघा डाली है--किसानों की तरफ भी और जमीदारों की ओर भी । 
पिछले दस दिलों में जो गहरी वर्षा हुई है उप्तके कारण फसल को काफ़ी नुकसान 
पहुंचा है। वेदखल किसानों की मुख्य कठिनाई है---अपनी फसल खो देने का भय। 

इस भय के कारण वे बेचने और उचघार लेने या अपनी फसल को अपने लिए बचा 
रखने के लिए कोई भी काम करने को प्रेरित होते हैं। 

मैं कुछ अख्वारों की कुछ कतरलें नत्थी कर रहा हूं। इनमे से दो हिजली 
के सम्बन्ध में है। टागोर की वक्‍तृता से आप देखेंगे कि बंगारू ने इस मामले पर 
कितनी गहराई से महसूस किया है। सचमुच यह एक भयानक काण्ड हो गया है। 
बंगाल में यह भावना है कि चटगाव और हिजली दोनो मे उनकी तकलीफों की 
कांग्रेस कायेसमिति ने निदंयतापूर्वक उपेक्षा की है। मुझे मालूम हुआ है कि हिजली- 
काण्ड के विपय में निष्पक्ष जांच करने के लिए वलरकमभाई ने इमसंव को 
लिखा है। 

दूसरी कतरनों में बंगाल कांग्रेस के झगड़े पर आगे का पंचनिर्णय है। एक 
समझौता हो गया है, जो उचित और विवेकसम्मत रूगता है। फिर भी एडवांस" 
दल में इसे छेकर हल्ला मचाने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। 

मैने अब्दुलगफ्फार खां से सम्पर्क रखने की पूरी चेप्टा की है। कमला के भाई, 
कंलास, दो हफ्ते पहिले, उनके पास भेजे गये थे। मुझे उनकी या उनके काम की 
कोई खबर नही मिली है। मैं नही जानता कि पत्र लिखे ही नही जाते या वे रास्ते 
में रोक लिये जाते है। खुशेंद वेशक वहां है। मै प्रायः अब्दुलगफ्फार तथा उनके 
भाई डाक्टर खां साहब को लिखता रहा हूं किन्तु उनकी तरफ से एक या दो संक्षिप्त 
पहुंच भर प्राप्त हुई है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नही जानता कि बर्ते- 
मान स्थिति क्‍या है। किन्तु पुराने जिर्गा वालो और पेशावर के काग्रेसियो के बीच 
का संघ जारी है। मैने पिछले वर्ग के एक आदमी से लाहौर में लम्बी वार्ता की ; 
उसके पास शिकायते थी। मैने उसे शान्त किया और कई सुझाव दिये। फिर भी 
मैं अनुभव करता हूं कि हममे से किसी को वहा अवश्य जाना चाहिए और इस झगड़े 





१. बंगाल के एक गुट के कांग्रेस नेता श्री जे० एम० सेनगुप्त का अंग्रेजी दैनिक । 
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को दूर करने में निजी तौर पर मदद देनी चाहिए। सीमाप्रान्तीय काग्रेस कमेटी 
और अफगान जिर्गा तथा खुदाई खिदमतगारों के विषय में हमारा जो प्रस्ताव था, 
वह कार्यरूप में परिणत करने में कठिन था ही । वह तव दुगना मुश्किल हो जाता है 
जब सम्बन्धित जनों को विधानों तथा ऐसी दूसरी चीजों का बहुत कम खयाल हो 
और वे पत्र लिखने के शौकीन भी न हों। अब्दुल गफ्फार खां को भी जिर्गा के अपने 
आदमियों से कुछ कठिनाई पेश आ रही है। अहमद शाह-जैसे कुछ लोगों ने कार्य- 
समिति के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। किन्तु जिर्गा में अब्दुल गफ्फार की 
स्थिति बहुत मजबूत है और वह सचमुच ही इसमें सफल हो सकते है। मैं रफी 
अहमद किदवई को उनके पास भेजने की कोशिश कर रहा हूं। मै समझता हूं कि 
इस काम के लिए रफ़ी अच्छा आदमी है। 

जय प्रकाश यही है। इधर उनके कुटुम्ब में बड़ी मुसीबतें रही है---मौत और 
बीमारियां--और वह बहुत गरहाजिर रहे है। वह दुखी है और अपने को अस्थिर 
तथा वेनीव अनुभव करते है। मै नही समझता कि बिरला के साथ अपने कार्य की 
ओर उनका आकर्षण है। 

कमला मेरे साथ पंजाब गई थी किन्तु अधिकांश समय अस्वस्थ रही। ऐसा 
लगता है कि उसे एक अवधि तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। वह बहुत कम- 
जोर हो गई है और यह सिर्फ उसका उत्साह और संकल्प है जो उसे चलाये जा 
रहा है। 

हमारे शासकों के देश में आप जो नई विजयें और अधिकार प्राप्त कर रहे 
है उनके बारे में हम रोज पढ़ा करते है। जो भी हो, इतना तो बहुत स्पप्ट है कि 
आपके प्रवास से छाभ-ही-लाभ हुआ है और इसका पर्याप्त फल निकलेगा : करू 
आपका जन्मदिवस है, और हम सब नगरों और गांवों में एकत्र होगे, आपका ध्यान 
करेगे तथा अपनी प्रेमपूर्ण श्रद्धाउजलि एवं शुभाकांक्षाएं आपको भेजेंगे। किन्तु आपको 
याद करने के लिए हमें जन्मदिवस की आवश्यकता नहीं है। मन को पूरित कर 
देने तथा भावनाओं को उभार देने का एक विचित्र ही ढंग आपका है, और मभेरे- 
जैसा एक निष्ठुर व्यक्ति भी आपके वारे में सोचते समय अपने को कुछ कम निप्ठुर 
अनुभव करने लगता है। 

मैने इमर्सन को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रति संहूगन है। इसे मेरे पिछले 
हवाई डाकवाले पन्न के साथ ही जाना चाहिए था, किन्तु उस समय मैं इस पर 
अपने हाथ नही डाल पाया। 

मुझे आशा है कि आपको स्वराज्य भवन-न्यास पत्र का मस्विदा मिल गया 


होगा, जिसे मैने कुछ समय पहिले भेजा था। इस मामले में में आपके आदेशों 
है. । 
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की प्रतीक्षा करूंगा। अंसारी और पेरित' न्यासपत्र॑ में सम्पत्ति-विक्रम का कोई 
जिक्र किये जाने के सख्त खिलाफ़ हैं। उतका कहना है कि किसी भी हालत में इसकी 
अनुमति नही दी जानी चाहिए। अभी तक विधान और जमनालारू जी की राय 
मेरे पास नही आई है। किन्तु जमतालाल जी के विचार तो मैं पहिले से ही जानता 
हू | 
जब से आप (भारत से) गये हैं काफी नियमितता के साथ आपको लिखता 
रहा हं--हफ्ते में दो वार, हवाई डाक से और मामूली डाक से । मुझे आशा है कि 
मेरे पत्र आपको मिल गये है। कभी-कभी मैने महसूस किया है कि मेरे पत्र आपके 
लिए त्रास का कारण हो रहे होगे। जबतक आपको कोई खास वात कहनी न 
हो, मुझे लिखने का कष्ट मत कीजिएगा। 

वल्लभभाई ने मुझे लिखा है कि उन्होंने आपको एक समुद्री तार भेजा है किन्तु 
वह मुझे उसकी प्रतिलिपि भेजना भूल गये है। जाहिर है कि समुद्री तार पौण्ड 
तथा रूपये के अपवित्र परिणय की तथा उसके कारण भारत से सोना खीच लिये 
जाने की जो सम्भावना है उसकी बात कहता है। मैं चलू-मुद्रा तथा वित्त की 
गुत्थियों को समझने का दावा नहीं करता किन्तु हार की घटनाओं ने मुझे बहुत 
चिन्तित कर दिया है। मै महसूस करता हूं कि अंग्रेज लोग, वल्कि उनके साहुकार 
जबतक स्वराज आयेगा तवतक हमें कंगाल और दीवालिया राष्प बना देने का 
निश्चय कर चुके हैं। आपने यह तो देखा ही होगा कि पीपुल्स वेक फेल हो गया 
है। मुझे लगता हैं कि कही दूसरे भारतीय वेक भी इसका अनुसरण न करें। 

मदाम जगलोल पाशा तथा नहसपाशा के सन्देश पढ़ कर मुझे खुशी हुई। मेरी 
कामना है कि लौटते वक्‍त आप मित्र भी होते आते। 

आपका स्नेहपात्र 


जवाहरलाल 
संलूग्त : अखबारों की कतरनें 


इमसेन के नाम पत्र की प्रतिलिपि 
मैं अपने पिछले हवाई डाक वाले पत्र की प्रतिलिपि आपको नही भेज रहा हूं 
क्योकि मैं उसकी प्रतिलिपियां नही करा सका। 
“ मैँग्रेजी। इलाहाबाद, ११०१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तया नेहुरू संग्रहालय । 





१. पेरिन बहन कैप्टेन, बम्बई की प्रसिद्ध समाज-सेविका। 
२. डा० विधघानचन्द्र राय, बंगाल के प्रसिद्ध नेता। 
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स्व॒राज्य भवन 
इलाहाबाद, अक्तूबर १६वीं, १६३९१ 
मेरे प्यारे वापू, 
आज मैने आपको एक समुद्रीतार भेजा है, जो, मुझे भय है, आपकी परीश्ञा- 
नियों में वृद्धि करेगा । इस समुद्री तार में इलाहाबाद जिछा कांग्रेस कमेटी के उस 
निर्णय की बात कही गई है जो इस वात की अनुमति मांगती है कि चालू वर्ष का 
लगान न देने के लिए वह किसानों को राय दे सके। मैं इस समुद्रीतार की, और 
जो पत्र मैंने वायसराय के वैयक्तिक सचिव तथा कुवर जगदीश प्रसाद को लिखे 
है, उनकी प्रतिलिपियां भी नत्थी कर रहा हूं। आपके लिए इन पत्रों को, विशे- 
षत: उस पत्र को जिसमें संख्याएं ही संख्याएं हैं, पढ़ने का कष्ट करने की आवश्यकता 
नही है। फिर भी मैने सोचा कि सन्दर्भ की सुविधा के लिए उन्हें आपके पास होना 
चाहिए। मैंने ये सब कारेवाइयां, खुद अपने आप, कामोवेश, निजी रूप से, की 
है। किल्तु अन्तिम सूचना तो हमारी भ्रान्तीय और इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी 
द्वारा ही भेजी जायगी। यह सचमुच खेदजनक है कि हमने जो सलाह किसानों 
को दी थी बहुत कुछ उसके कारण किसान कैसी सकट की स्थिति में आ गये है। 
उन्होने कुछ समय तक उस सलाह का अनुश्चरण किया और ८ आना (आवबा) 
तथा १२ आना (तीन चौथाई) देकर भरपाई की रसीदे ले लेने की बातें की, किन्तु 
(उनकी) इस बात का किसी पर विशेष प्रभाव नही पड़ा, और उनके खिलाफ़ 
कानूनी कार्रवाई की गई और वे बेंदखल कर दिये गये। इस अवधि में भी हर तरह 
का उत्पीड़न जारी रहा। अपनी वेदखलियों के वाद भी उनको आज्ञा बनी रही कि 
उनकी जमीनों की रक्षा के लिए कांग्रेस कुछ करेगी। किन्तु अपराधिक अनधि- 
कारप्रवेश के वहुसंख्यक मामलों के सिवा कुछ नही हुआ। वे न केवल अपनी जमीनों 
से वेदखल कर दिये गये, वल्कि उन्हे जेल भेजा गया और अनधिकार-प्रवेश के लिए 
उन पर जुर्माने किये गये। अन्त में वे कांग्रेस की ओर से कोई मदद मिलने के बारे 
में निराश हो गये। और कही से सहायता आने की उम्मीद उन्हें नदी रह गई। 
इतने पर भी उन्होने हमें दोष नहीं दिया, न हमारी ईमानदारी में ही अपने विध्वास 
को डिगने दिया, किन्तु इतना उत्होंने अवश्य अनुभव कर लिया कि उनके लिए 
कुछ करने की स्थिति मे हम नही है। अन्त में, पूरी तरह नाउम्मीदी से भरे हुए 
और किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें बचा छेने की एक मात्र इच्छा से, उन्होंने 
अपने चौपायों को बेच दिया, और जहां _ के ले सकते थे, फिर चाहे किसी 
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भी दर पर हो, वहां परिणाम की वात सोचे विना ही, कर्ज लिया। सिर्फ एक ही 
विचार उन्हें परीशान कर रहा था--अपनी जमीनों को बचा लेने का विचार। 
इसलिए उन्होंने चालू साऊू की पूरी रक़म ही नही अदा की, वल्कि अक्सर कुछ 
बक़ाया तथा भारी खर्चे भी दिये। इस तरह, आखिरकार उन्हे अपनी ज़मीनें प्राप्त 
करने के लिए उससे कही ज्यादा देना पड़ा, जितनी रक़म बिना कुछ छूट के भी 
उन्हें शुरू में देनी पड़ती । उनका स्थायी अधिकार भी चला गया और वे जीवन 
भर के लिए ही दखिलकार रह गये। 
अब नये मौसम की मांगों की घमकी उनके सामने है और सम्मवतः वहीं सब 
ढंग फिर इख्तियार किये जायंगे। उनके लिए और हमारे लिए यह एक मुश्किल 
सवाल है। बहुत सावधानी के साथ विचार करने के वाद हमारी जिल्ा कांग्रेस 
कमेटी ने अनुभव किया कि लंगान रोक लेने की सलाह देने के अलावा अब कोई 
रास्ता नहीं रह गया है। अगर समयोचित और प्रभावकारी वनानी हो तो यह 
सलाह अगले दो या तीन सप्ताहों के अन्दर ही दी जानी चाहिए। इसलिए यह 
मामला तुरन्त ध्यान देने का है। निस्सन्देह हमारा जिला और प्रान्त कार्यसमिति 
की अनुमति के विना कोई क़दम नहीं उठायेगा। कार्यसमिति इस महीने की २७ 
तारीख को दिल्‍ली में मिल रही है। हमारी प्रान्तीय समिति की बैठक उसके वाद 
तुरन्त हीगी। 
यह स्पप्ट है कि इलाहाबाद जिला जो भी क़दम उठायेगा उसका असर पास- 
पड़ोस के जिलों पर भी होगा, जो समान रूप से पीड़ित है। मामला प्रान्तव्यापी 
हो सकता है। आप इसके दूरगामी परिणामों की खुद ही कल्पना कर सकते हैं। 
मैं नहीं जानता कि यह आपके लन्दन के काम को किस रूप में प्रभावित 
करेंगा। जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है, गोलमेज सम्मेलन दरवाजे की कील की 
तरह मर चुका है। और इससे कुछ ज्यादा फरक नही पड़ता कि उसके ऊपर क्या 
प्रभाव पड़ता है। 
मैं इस पत्र को हवाई डाक की तारीख के चन्द दिनों पहिले भेज रहा हूं। अगर 
जरूरी होगा तो आगे और व्योरा देते हुए मै दूसरा पत्र भी लिखने की कोशिश 
करूंगा। 
आपका स्नेहपान 
जवाहरलाल 


“इलाहाबाद, १६१०१९३१। नेहरू संग्रहालूय में सुरक्षित पत्रावली से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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२४. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


२५ दरेर 
एक्सप्रेस 
गांधी जी 
यरवदा जेल, पूना 
आपके तार और संक्षिप्त समाचार ने कि कुछ समझौता हो गया है, मुझे राहत 
(और) आनन्द से भर दिया। आपके उपवास के प्रथम समाचार से मानसिक 
वेदना (और) श्रान्ति हुई थी किन्तु अन्त में आशावादिता विजयिनी हुई और 
पुनः मन को शान्ति मिली। दलित पददलित वर्गों के लिए (किया) कोई भी 
बलिदान अधिक नही है। स्वतन्त्रता की कसौटी निम्नतम की स्वतन्त्रता ही होनी 
चाहिए किन्तु (मुझे). खतरा लूगता है कि अन्य प्रश्न एक मात्र लक्ष्य को ओझल न 
कर दें। धामिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में (मैं) असमर्थ हूं। खतरा है कि 
आपके साधनों का दूसरे लोग दुर्पयोग न करें किन्तु मैं जादूगर को सलाह देने की 
कल्पना कैसे कर सकता हूं। 
प्रेम 
जवाहर 
“- अँग्रेजी। देहरादून जेल, २५।९।१९३२॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२५. जिन्तास्णि का पत्र : गांधोजी के नाम 


[ सहदेवभाई ते अपनी डायरी में विन्तामणिजी के पत्र का जिक्र ८१०३२ 
की तिथि सें किया है। स्पष्ट है कि यह पत्र चिन्तामणि ने अक्तूबर ३२ के प्रथम 
सप्ताह में किसी दिन लिखा होगा।--सम्पा० ] 

मैं यह पत्र आपको एक उदारदली के नाते नही लिख रहा हूं, मगर एक हिन्दु- 
स्तानी की हैसियत से, जिसे काग्रेस की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचने पर दुःख हुए 
बिना नही रह सकता, लिख रहा हूं। फिर भी कहता हूं कि सविनय भंग की लड़ाई 
समेट लीजिए। और कुछ नही तो इस छड़ाई को मुख्तवी रखने का विचार 
कीजिए। 

“- अंग्रेजी । ८१०१९३२ के आस -पास। महादेव भाई की डायरी भाग २पृ० ९९] 
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२६० प्रो० हबीबूरेहमान का पत्र : गांधीजी के नाम 


हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता तो जरूर है। आपके शास्त्र तो शूद्र वेदोच्चार सुन 
लें तो उनके कानों में सीसा भर देने की सलाह देते हैं। पहले इन शास्त्रों पर पावन्दी 
लगवाइए, फिर अस्पृश्यता-निवारण की वात कीजिए। भगवद्गीता के उपोदु- 
घात में कृष्णार्जुन की वात को काल्पनिक बताया है, यह भी हकीकत के खिलाफ़ 
है। करार आपने हिन्दुओ की मत-संख्या बढ़ाने के छिए किया है, दुनिया से अस्पू- 
इ्यता मिटाने के लिए करने की वात ग्रूत है। ऐसा होता तो दुनिया में अस्पृश्यता 
के रहते हुए भी आपने उपवास कंसे तोड़ दिया ? 
“-- अक्तुबर, १९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग २, पृ० १७३ ] 


२७. राधाकान्त मालवीय का पत्रांश : गांधीजी के दास 


[भी राधाकान्त मालवीय ने गांधीजी के उपवास का विरोध करते हुए एक 
लम्बा पत्र लिखा था। पत्न की चर्चा गांधीजी ने 2११॥१९३२ के अपने उत्तर 
में की है। वह पत्र प्राप्त नहीं है किन्तु श्री महादेव भाई ने अपनी डायरी में उसका 
निम्न अंश दिया है।--सम्पा० ] 

उपवास बूरा-से-बुरा बलात्कार है। आपका समझौता किसी को पसन्द नहीं 
आया। चिन्तामणि और कुंजरू तक को। और लोग भी. यों ही हांजी-हांजी' 
करते है। 

“- प्रथम सप्ताह, नवस्वर १९३२॥ स० भा० डा० भाग २ पु० १८२] 


२८. राधाकान्त का पत्नांश : गांधीजी के नास 


आपके साथ लोकमत नही है। 
१. आपको मन्दिर में नियमित जानेवालों की मतगणना करानी चाहिए। 
२. इस मन्दिर में दूर दूर से आनेवालों का मत लेता चाहिए। 


१. अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यापक। यह पत्न अवतुबर 
१९३२ के अन्त या नवम्बर ३२ के आरम्भ में लिखा गया होगा। 
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[राधाकान्त को जब बापु ने समझाया कि ऐसे मन्दिर में जानेवालों की ही राय 
लो जाती है, तव उसने कहा “मुझ पर गलरूत असर था। मेंने ऐसी खबरें पढ़ी थीं 
कि हर किसी हिन्दू का सत लिया जा रहा है ४] 

“- ९।१२।१९३२, स० भा० डा० भाग २, न० जी० प्र० मं० पृष्ठ २६६ )] 


२९. शिवप्रसाद गृप्तः का पत्रांश : गांधीजी के सात 


“जो चीज सदियों से किसी की सम्पत्ति के रूप में चली आरही है, क्या वह उससे 
ले ली जा सकती है? और वह बलात्कार न होगा ? गोमांस खानेदाले आदमी 
को मन्दिर में प्रवेश करने से रोकने का हिन्दू समाज को हक़ नही है ? आपको अपना 
शरीर छोड़ देने का क्या अधिकार है? वह तो समपित ही है? 

गांधी जी से इन्हें उत्तर दिया था---सिन्दिर किसी की सिजी सम्पत्ति हो 
और उसे खुलवाने की इच्छा की जाय तो यह सही है कि बह बलात्कार है।” 
“--म० भा० डा० भाग २, प० २८६, १४५१२११९३२। ] 


अ७-९ धारा । (इ-२ कक यहा ् धी न फ व त्ता कस 
३०. जवाहरलाल का पन्न : गाधांज( के नास 


[डाक की सुहर से सालम होता है कि यह पत्र ६१।१९३३ को 'सर्दिफिकेद 
आफ पोस्टिग' के अन्तर्गत भेजा गया था १---सम्पा० ] 
देहरादून जेल 
५-१-३३ 
मेरे प्यारे बापू, 
आपका पत्र सदैव टानिक' (वरूकारी ) होता है, और जब बहू रूम्बरे जन्तरा- 





इसे उद्धत किया है। 
वाराणसी के प्रसिद्ध राप्टीय नेता) भाज एवं पाशी-दिछापीद हे सदापनाएसा 
« वाराणसी के प्रति रा्ट्राय नंता। गाज शुद राशाजखार्फाद़ गा सजमयाएता। 


ले 


जुल्टम कक 0०७ ०-' ध्य्द्ध 
छुछ समय चफ कांग्रेस के बनेयाध्यक्ष। 
4 पि न्‍् देते जप जे राज 
हे. पहू पत्र कुछ दिन पूर्व लिया गया होगा। शड2०३२ की एायनो में मापरेय 
जज 
भाई से इस उत्लेसश पिया ६.। 
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बकाश के वाद आता है, तो वह अपने साथ एक पुछक लेकर आता है एवं तव उसका 
प्रभाव और भी उल्लासकारी होता है। मै तो लिफ़ाफे पर महादेव की हस्तलिपि 
(देखते ही) पहिचान गया। आपकी (हस्तलिपि) पहिले जैसी नहीं रूगती। 
शायद आपका वायां हाथ काम कर रहा था, और मैं उससे इतना परिचित नहीं 
हूं 

निस्सन्देह, जहां तक स्टेट्समैन! और पायनियर' से मालूम हो सकता है 
मै अस्पृश्यता के विस्द्ध आपके आन्दोछून को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा हूं। 
जो कुछ आप करेगे, वह निश्चय ही मेरी दिलचस्पी और आकर्षण का कारण होगा । 
(इस ) विपय में खुद ही विराट सम्भावनाएं है। धामिक आदमी न होने के कारण 
मेरी दिलचस्पी मुख्यतः सामाजिक पक्ष और अन्तहिंत व्यापक प्रच्नों तक ही सीमित 
है। 

निस्सन्देह सरूप को अस्पृश्यता का काम करना चाहिए --यदि वह वैसा 
महसूस करती है। सीलोन (लंका) में एक संक्षिप्त अवकाश का मेरा सुझ्नाव 
मुख्यतः कृष्णा के भले के लिए था। उसके लिए मैं कुछ परीज्ञान हुं। साल भर तक 
जेल में रहने तथा हमारा घर व्यवहारतः टूट जाने के वाद, वह अपने को एक अस- 
म्वद्ध किनारे पर अनुभव करती है और नही जानती कि क्या करना चाहिए। फिर 
अपने वचपन से ही यह गरीब लड़की यथार्थ गृह-जीवन और उचित शिक्षण से 
वब्चचित रही है--हमारी व्यस्तता और वार-वार जेल जाने के कारण। वह एक 
एकाकिनी कन्या के रूप मे बड़ी हुई---उसे उतनी मैत्री और सहानुभूति नही मिली 
जितनी की हकदार वह थी। 

पिता की मृत्यु ने उसे वुरी तरह हिला दिया। मैंने उसे सान्त्वना देने और 
उसका विश्वास प्राप्त करने की चेप्टा की और मुझे यह कहते खुशी है कि मुझे कुछ 
दूर तक इसमें सफलता हुई। किन्तु १६३१ हम सबके लिए कार्य और परीज्ानी 
तथा चिन्ता से पूर्ण था। तदनन्तर उसके लिए जेल का लम्बा व्यवधान आ गया 
और किशोरिका के लिए यह उससे कही ज्यादा परीक्षा की घड़ी साबित हुआ जितना 
यह हममे से अधिकांश के लिए हो सकता था। जब उसकी रिहाई नजदीक आई, 
मैं कल्पना करने लगा कि वह कैसा महसूस करती होगी, और किस प्रकार आनन्द 
भवन का जीवन, जैस। कि आज वह है, उसके लिए आनन्द का कारण न होगा। 
वह विखराव का अनुभव करेगी। वह कुछ करना चाहेगी, और फिर भी न जान 
पायेगी कि क्या करना चाहिए---और इससे उसके मन की शान्ति छिन जायगी। 
मै खुद इस वियय में स्पष्ट नही था कि उसे क्या सुझाऊं। पिछले दिनों वह मेरी 
ओर कुछ इस तरह देखने रूगी है जैसे एक मित्र-रहित जगत्‌ मे मै ही उसका आश्रय 
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हूं, शरणस्थल हूं। अगर मै बाहर होता तो शायद उसकी मदद कर सकता किन्तु 
देहरादून जेल से मै बहुत कम ही कर सकता हूं । 
मैंने महसूस किया कि निरपेक्ष वातावरण में एक संक्षिप्त अवकाण बिताने 
से उसके मन को शान्ति मिलेगी और इन्द्र मिट जायगा। इसीलिए सीलोन-विषयक 
भेरा प्रस्ताव था। सीलोन में तीन हफ्ते बिताने से कोई समस्या तो हल न हो जाती 
किन्तु उसमे एक ताज़गी आ जाती और वह जीवन का ज्यादा प्रकाशमान दृष्टि- 
कोण लेकर लौटती। ये थे मेरे कारण। मै शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मान- 
सिक स्वास्थ्य के विषय में सोच रहा था। किन्तु प्रस्ताव गिर गया प्रतीत होता 
है, क्योकि कोई इसके बारे में उत्साहित नही जान पड़ता। इसलिए फिलहाल तो 
सीलोन दूर रह गया है। 
शायद कृष्णा आपसे मिलने के लिए पूना जाय और उसके काम के विपय में 
आप उसे सलाह दे सकें। सम्भव है, मेरी भी उससे भेंट हो। छोटे-छोटे कार्य-खण्डों 
का सुझाव देना तो काफी आसान है किन्तु सम्बन्धित जन को वह अपीरू तो 
करे। 
जहां तक मेरी म॒लाकातों का सवाल है, करीब-करीव सात महीने होते हैं 
जब मेरी एक मुलाकात हुई थी। उनका अभाव मुझे बहुत खला है किन्तु संयुक्त 
प्रान्तीय सरकार ने मां तथा कमला के प्रति शिप्टत्तारहित व्यवहार किया और 
मैने महसूस किया कि मेरे लिए और कोई विकल्प नही है; इसके सिवा अभी तक 
सै अपने जिद्दीपन को छोड़ नही पाया हूं---जिद्दीपत जो मेरी खानदानी कमजोरी 
है और जिसके बारे में आप अनभिज्ञ नही हो सकते। सरकार ने कुछ आंशिक सुधार 
किये और होम मेम्बर, छतारी के नवाब आये और उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की 
पर यह सब, कमोवेश मुद्दे के बाहर की वातें थी, और भव्यतापूर्ण वात तथा ठोक 
वात नही की गई, किन्तु ठीक वात तो क्वचित्‌ ही की जाती है। मैंने फिर सरकार 
को लिखा। फिर भी अपने मन मे मैने निश्चय कर लिया था कि अगर कोई सास 
जरूरत पैदा हुई तो मै अपनी मनाही को वापिस ले छूंगा और किसी भेंट के लिए 
स्वीकृति दे दूगा। यह मामला पिछले कुछ हफ्तो से इसी रूप में रहा है। मेने 
शीघ्र किसी मुलाकात का सुझाव नही दिया, क्योकि मेरा तवादल्य फिर नंनी 
जेल में किये जाने की कुछ बात उठी थी । 


घार सचानता 





इसके कि तुरन्त आपके आगे फन्धे डाल दूं? इसलिए अब से, और जबतक कोई 
अनचित बात बाघक नहीं होती, मैं अपनी सामान्य मुखझावातें टूगा। अभी छाई 


इ््जा>++न>स 
| 


और हफ्ते कमला तो मुझसे मेट नही कर पायेगी। वह विधान के इखाज में कलइत्त 
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में है। लेकिन मै मा और इन्दु और सरूष और क्ृप्णा, या इनमें से जो मुझे खीज 
पायें, उनसे भेंट करूँगा। 

मुलाकाते बन्द करने से मैं अपने ही अन्दर कुछ और एकान्त में चला गया। 
किन्तु मुझे एक आमोदकारी और मंत्रीपूर्ण पडोसी मिल गया--हिमालूय। 
आकाश के पाश्व॑ पर उसकी रूपरेखा का दृश्य, और इस समय ताजी बर्फ से आवृत्त 
उसकी चोटियों और घाटियो, का मेरे लिए विज्षेप अर्थ रहा है। ऐसा रूगता है 
कि वे उन सुदूर युगो की पुरातन स्मृतिया मेरे अन्दर जगा रही है जब णायद मेरे 
पूवेज कश्मीर के पवेतों में घमते फिरते थे ओर उनकी हिमराशियों और हिम- 
नदियों में खेला करते थे। मुझे यहा साथी तो मिलते रहे हैं, किन्तु अधिकतः मुझे 
खुद अपने तक ही छोड़ दिया गया है, और मैं आवृवणिक तथा कौटुम्बिक परम्पराओं 
तथा अपनी निजी आदत की भी अवजा करके कुछ चिन्तनशील बन गया हूं । किन्तु 
यह पतला छिलका है, जो मझे भय है कि क्षद्र उत्तेजना या छेडछाड़ मे गिर जायगा | 
भरा इथोपियन (हव्शी) अपना रंग केसे बदल सकता है? 

मैने खूब पढा है, और यदि कितावों से मनीषा प्राप्त हो सकती हो तो मैं मतीपी 
हो सकता हूं। किन्तु मनीपा मुझसे दूर भागती है और मै जिधर निगाह डालता हूं 
वही एक बड़ा प्रश्न-चिह्न मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी-कभी मैं 
राजकुमार सिद्धार्थ के पुराने सवाल की बात सोचता हू और कोई उत्तर नहीं सुझाई 
देता। 

“यह कंसे हो सकता है कि ब्रह्म एक जगत्‌ की रचना करे और उसे इस प्रकार 
आत्तं-दुखी रक्खे ? क्योंकि यदि वह सर्वशक्तिमाव है और फिर भी इसे ऐसा रखता 
है तो वह भला नहीं है, और यदि वह शक्तिमान नहीं है तो चह ईश्वर नहीं है। 

अखबारों में जितने भी विवरण निकले हैं उनके अनुसार सदा की भांति आप 
अध्यवसाय के दास है, और जेल मे भी खुद से शक्ति से अधिक काम ले रहे हैं। 
पश्चिम की नवीन औद्योगिक प्रणाली की प्रायः इसलिए आलोचना तथा निन्दा की 
जाती है, कि वह निरन्तर काम के लिए मनुष्य को मशीन बना देती है और उससे 
उसका समस्त अवकाश छीन लेती है। आपके बारे में कल्पना की जाती है कि आप 
इस प्रणाली के प्रेमी नही हैं, फिर भी मेरे छिए आप अक्सर इसी औद्योगिक प्रणाली 
को अपने में मूर्त्त करते दिखते है। 

मैं आपकी इस वात से उलझन में पड़ गया हू कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने आपसे 
कहा कि मेरी तन्दुरुस्ती ठीक है। सूचना तो सही है किन्तु वे कौन से प्रत्यक्षदर्शी 
गवाह हो सकते है जो आप तक पहुंचने मे सफल हो गये ? काफी अर्से से मैने कोई 
मुलाकात नही ली है, और सिवाय एक साथी के, जो महीना भर पहिले रिहा हो 
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गया, मैं हाल के किसी चश्मदीद गवाह की बात नहीं सोच सकता। यह सच है कि 
मैं चार दांतों से गरीब हो गया हुं। शारीरिक स्वास्थ्य की देवी को प्रसन्न करने के 
लिए आधुनिक विज्ञान की वेदी पर मैने उनकी बलि दे दी है। 

यह सदा से लम्बा पत्र है। किन्तु यह मैं आपको एक साल से भी ज्यादा समय 
के बाद लिख रहा हुं--और मैंने सोलह महीने से भी ज्यादा समय तक आपके दर्णन 
नही किये हैं। मुझे आपकी आखरी झलक तब मिली थी जब आप सुदूर पश्चिम की 
समुद्री यात्रा पर रवाना हो रहे थे और ज्यों-ज्यो जहाज आपको हमसे दूर लेता गया 
आपकी आकृति रूघृतर, और लघुतर होती गई, और हम सब पोतघाट पर अपने को 
ज्यादा एकाकी और निरवलूम्ब अनुभव करते हुए रह गये। 


यरवदा के सुखी परिवार में सबको मेरा प्रेम । 
आपका स्नेहपात्र 


जऊ ने * 


-- अंग्रेजी। देहरादून, ५११।१९३३। नेहरू संग्रहारूय में सुरक्षित पत्नावली से । | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दे० दूृ० जेल 
७9३॥।३ ३ 

भेरे प्यारे बापू, 
आपके पत्र तथा 'हरिजन' के प्रथम दो अंकों के लिए धन्यवाद। निस्सन्देह 
'हरिजन' को मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा, और अत्यधिक कृपा तथा अक्षयगीरू 
धैयें का वह पुराना कटार की घारवाला स्पर्श देखकर खुश हुआ, जो विरोधी को 
समाप्त, या जैसा आप कहते हैं निष्प्रभाव, कर देता है। गरीब सनातनियों पर मुझे 
दया आती है। अपने क्रोव और गालियों तथा उन्मत्त जापों के साथ वे इस प्रकार 
के सूक्ष्म आक्रमण का सामना करने छायक नहीं है। इतने पर भी मूद्ता और 
पुरावादिता तथा इस संसार में परिखावद्ध सुविधा की शवित अद्भुत हैं) महात्मा 
और सन्तगण भी इनके संघात को तवतक सरलरूता से छिल्नभिन्न नहीं कर सबने, 
जब तक कि परिस्थितियों ने उसके लिए जमीन न तैयार कर दी हो। कया आपने 
बनेडेशा का सेण्ट जान---जोन आफ आर्क-विपयक नाठक पट़ा है? थदि नहीं 
तो मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें, विजिपतः नाटक की भूमिका को। यह बहुत 


७४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


में है। लेकिन मै मां और इन्दु और सरूप और कृष्णा, या इनमें से जो मुझे खोज 
पायें, उनसे भेट करूँगा। 

मुलाकाते बन्द करने से मै अपने ही अन्दर कुछ और एकान्‍न्त में चला गया। 
किन्तु मुझे एक आमोदकारी और मंत्रीपूर्ण पड़ोसी मिल गया--हिमालथ। 
आकाश के पा््व पर उसकी रूपरेखा का दृश्य, और इस समय ताजी वर्फ से आवृत्त 
उसकी चोटियो और घाटियो, का मेरे लिए विजेप अर्थ रहा है। ऐसा लगता है 
कि वे उन सुदूर यूगो की पुरातन स्मृतियां मेरे अन्दर जगा रही है जब शायद मेरे 
पूर्वज कश्मीर के पर्वतों में घूमते फिरते थे और उनकी हिमराशियों और हिम- 
नदियों में खेला करते थे। मुझे यहां साथी तो मिलते रहे है, किन्तु अधिकत: मुझे 
खुद अपने तक ही छोड़ दिया गया है, और मैं आनुवंशिक तथा कौटुम्बिक परम्पराओं 
तथा अपनी निजी आदत की भी अवजा करके कुछ चिन्तनगीलरू बन गया हूं । किन्तु 
यह पतला छिलका है, जो मुझे भय है कि क्षुद्र उत्तेजना या छेड़छाड़ मे गिर जायगा | 
भरा इथोपियन (हब्शी) अपना रंग कैसे वदरू सकता है? 

मैने खूब पढा है, और यदि किताबों से मनीषा प्राप्त हो सकती हो तो मैं मनीषी 
हो सकता हूं। किन्तु मनीपा मुझसे दूर भागती है और मै जिधर निगाह डालता हूं 
वही एक बड़ा प्रश्न-चिह्न मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी-कभी मैं 
राजकुमार सिद्धाथे के पुराने सवाल की वात सोचता हूं और कोई उत्तर नही सुझाई 
देता। 

“यह केसे हो सकता है कि ब्रह्म एक जगत्‌ की रचना करे और उसे इस प्रकार 
आत्तं-दुखी रक्खे ? क्योंकि यदि वह सर्वशक्तिमान है और फिर भी इसे ऐसा रखता 
है तो वह भरता नहीं है, और यदि वह शक्तिमान नहीं है तो वह ईव्वर नहीं है।” 

अखवारों में जितने भी विवरण निकले हैं उनके अनुसार सदा की भांति आप 
अध्यवसाय के दास है, और जेल में भी खुद से शक्ति से अधिक काम ले रहे हैं। 
पश्चिम की नवीन औद्योगिक प्रणाली की प्रायः इसलिए आलोचना तथा निन्‍दा की 
जाती है, कि वह निरन्तर काम के लिए मनुष्य को मशीन बना देती है और उससे 
उसका समस्त अवकाञ छीन लेती है। आपके बारे में कल्पना की जाती है कि आप 
इस प्रणाली के प्रेमी नही है, फिर भी मेरे लिए आप अक्सर इसी औद्योगिक प्रणाली 
को अपने में मूर्त करते दिखते हैं। 

में आपकी इस वात से उलझन में पड़ गया हूं कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहो ने आपसे 
कहा कि मेरी तन्दुरुस्ती ठीक है। सूचना तो सही है किन्तु वे कौन से प्रत्यक्षदर्शी 
गवाह हो सकते हैं जो आप तक पहुंचने मे सफल हो गये ? काफी अर्से से मैने कोई 
मुलाकात नही ली है, और सिवाय एक साथी के, जो महीना भर पहिले रिहा हो 
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गया, मैं हाल के किसी चश्मदीद गवाह की बात नही सोच सकता। यह सच है कि 
मैं चार दांतों से गरीब हो गया हूं। शारीरिक स्वास्थ्य की देवी को प्रसन्न करने के 
लिए आधुनिक विज्ञान की वेदी पर मैने उनकी बलि दे दी है। 

यह सदा से लम्बा पत्र है। किन्तु यह मै आपको एक साल से भी ज्यादा समय 
के बाद लिख रहा हूं---और मैंने सोलह महीने से भी ज्यादा समय तक आपके दर्शन 
नही किये है। मुझे आपकी आखरी झलक तब मिली थी जब आप सुदूर पश्चिम की 
समुद्री यात्रा पर रवाना हो रहे थे और ज्यों-ज्यों जहाज आपको हमसे दूर लेता गया 
आपकी आक्ृति रूघुतर, और लूघुतर होती गई, और हम सब पोतघाट पर अपने को 
ज्यादा एकाकी और निरवलल्‍रूम्ब अनुभव करते हुए रह गये। 


यरवदा के सुखी परिवार में सबको मेरा प्रेम । 
आपका स्नेहपात्र 


ज० ने० 
-- अँग्रेजी। देहरादून, ५११।१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पतन्नावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१० जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


दे० दूृ० जेल 
७।३॥।३३ 

मेरे प्यारे बापू, 
आपके पत्र तथा हरिजन' के प्रथम दो अंकों के लिए घन्यवाद। निस्सन्देह 
'हरिजन' को मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा, और अत्यधिक कृपा तथा अक्षयशीरू 
धैये का वह पुराना कटार की धारवाला स्पर्श देखकर खुश हुआ, जो विरोधी को 
समाप्त, या जैसा आप कहते है निष्प्रभाव, कर देता है। गरीब सनातनियो पर मुझे 
दया आती है। अपने क्रोध और गालियों तथा उन्मत्त श्ञापों के साथ वे इस प्रकार 
के सूक्ष्म आक्रमण का सामना करने छायक नही है। इतने पर भी मूढता और 
पुरावादिता तथा इस संसार में परिखावद्ध सुविधा की शक्ति अद्भुत है। महात्मा 
और सनन्‍्तगण भी इनके संघात को तबतक सरलता से छिन्नभिन्न नही कर सकते, 
जब तक कि परिस्थितियों ने उसके लिए जमीन न तैयार कर दी हो। क्‍या आपने 
बनेडेशा का सेण्ट जान---जोन आफ आर्क-विषयक नाटक पढ़ा है? यदि नहीं 
तो मै चाहता हूं कि आप उसे पढें, विशेषतः नाटक की भूमिका को। यह वहुत्त 


छडट उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नन्‍्ही-सी चीज है और ज्यादा समय न लेगी। कुछ समय पहिले मैने इस किताब 
की एक प्रति इन्द्र को भेजी थी और आप आसानी के साथ उससे मंगवा सकते हैं। 
सनातनियों का कवीला, निर्चय ही नष्ट हो जायगा, क्योंकि वे वीते हुए युग 
के भग्तावशेष है। उनका क्रोध ही उस खतरे के विस्तार को प्रदर्शित करता है जो 
उनके सामने खड़ा है। दबाव पड़ते ही सम्पूर्ण सहिष्णुता लुप्त हो जाती है और 
इस समय की उनकी असहिष्णुता उस महत्‌ दवाव का लक्षण है जो आप उन पर 
डाल रहे है। सप्रू और मेरे-जेसों (एक अद्भुत समवाय है ! ) के लिए उस समय 
धर्म के मामले मे आडम्बरपूर्वक और अपनी सहनशीलूता के महत्तर ढंग पर वातें 
करना वहुत अच्छा है, जब हममे से किसी में कहने लायक कोई धर्म वाकी नहीं रह 
गया है--इसी प्रकार हम लोगों के लिए उस समय मन्दिर प्रवेश-आन्दोलन को 
आशीर्वाद देने की भी बात है, जब हममे से किसी के मन मे भी मन्दिर से १०० मील 
दूर तक जाने की न्यूनतम इच्छा भी नहीं है--सिवाय इसके कि जहा तक मेरा 
ताल्लुक है, स्थापत्य या मूर्तिकला देखने को भले चला जाऊं। किन्तु हम दोनों में 
से किसी को किसी विषय-विशेष पर छू दीजिए और आपको हमारा कच्चा पहलू 
दिखाई पड़ जायगा, जहां गायद ही कोई सहिष्णुता हो। कुछ मामलों में आपसे 
बढ़कर और कौन असहिप्णु होगा ? सचाई यह है कि वास्तविक सहिष्णुता का 
शायद ही कही अस्तित्व होगा; सहिष्णुता के नाम पर जो चीज चलती है, वह 
उदासीनता है। जिसकी हम कोई कीमत नही आंकते, उसे दूसरों में सहन करने 
को गण वना लेते है। जो आदमी, इस या उस किसी वस्तु के बारे मे आक्रामक 
रूप से असहिष्णू नही है, बड़ा निरर्थक प्राणी है। इस रूप मे सनातनियो के प्रति 
कुछ सहानुभूति का, कुछ उलठे प्रकार की सहानुभूति का--अनुभव करता हूं। 
वे किसी चीज की कदर तो करते है, जिसके लिए कि वे लड़ने को तैयार है। सवाल 
बहुत जकड़ा हुआ है। खतरनाक लोग तो सदा वे होते है जो कठिनाइयों को 
झांसापट्टी देते या उनसे कतराते रहते है--या तो उन्तको भुला देने के यत्न में रहते 
हैं या फिर उनको सिर्फ एक आंख से ही देखते है। 
निस्सन्देह यदि आप वँधे हुए पावी का विलोड़न करेगे तो वदव्‌ निकलेगी ही, 
और हिन्दू सामाजिक ढांचा सव तरह से पर्याप्त रूप मे वँधकर रह गया है। किसी 
बंधे हुए स्थिर जलूशय के लिए मेरी दवा यह होगी कि उसका पानी पूरी तरह से 
निकाल दिया जाय और तब उसे सूर्य-द्वारा सुखाये जाने और पेदे तक उसे शुद्ध 
किये जाने के रहिए छोड़ दिया जाय। उसके वाद उसमे शीतल ताजा जरू छोड़ा 
जा सकता है और ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह वरावर प्रवाहित होता 
रहे, जिससे फिर उसमे अटकाव न आने पावे। दिखाऊ या ऊपरी नालियां बना 
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देने से पेंदे में एकन्र मलू-भण्डार साफ़ नही किया जा सकता। किन्तु आप कुछ सीमा 
तक जलाशय को रिक्त कर रहे है और हो सकता है कि हम उसके पेंदे को देख 
पायें । 

मैं माने लेता हुं कि हरिजन' एक भी कट्टर सनातनी का विचार परिवतेन 
न कर पायेगा। किन्तु वह निस्सन्देह दूसरे ऐसे बहुसंख्यकों को प्रभावित करेगा 
जिनकी आंखे हमारी सामाजिक बुराइयों की ओर अभी तक, बन्द रही है। हम 
बहुत जल्द अपने चतुदिक की गन्दगी के अभ्यस्त हो जाते है। मेरी कामना है कि 
हरिजन' दलित वर्गो के विषय में व्यौरेवार तथ्य देगा--देश के विविध भागों में 
उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उनकी निर्योग्यताएं, और विशेष रूप से 
उनकी आर्थिक अवस्था, जहां तक कि उसका सम्बन्ध सामाजिक दछ्शा के कारण है। 
तथ्यों का यह भण्डार निरपेक्ष मानव को प्रभावित करेगा और सनातनियो पर चढ़ 
वैठेगा। आपकी सही युक्तियुकतता के बावजूद सनातनियों के विचार में कोई 
प्रद्शनीय परिवर्तन नही होगा। अगर मै आपको विक्टोरिया काल के एक अति 
समादरणीय व्यक्ति---जान स्टुअर्ट मिल्ल का उद्धरण दू तो--- 

“तचैतिक विश्वासों की शक्ति का मूल्य कम आंकने में हम अन्तिम होंगे। 
किन्तु मानव जाति के समूह के विश्वास अपने हितों या वर्गगत भावनाओं के साथ 
जुड़े हुए चलते हैं। सनुष्य के सन पर विवेक और सदाचरण के प्रभाव के रूप सें 
हमारे पास एक प्रबल वस्तु है--उससे प्रबलतर जितनी राजनीतिज्ञों या दार्शनिकों 
के पास सामान्यतः पाई जाती हैं। किन्तु इस विवेक और सदाचरण में समस्या 
का एक हो पहलू आता है। विवेक के बल पर एक से दूसरे पक्ष में हम चन्द ही 
मतपरिवर्तनों की आशा करते हैं। 

आपके एक लेख को लेकर एक पुराने स्कूल मास्टर ने हरिजन' में ही आपकी 
आलोचना की थी। चूकि आप आलोचना पसन्द करते हैं, यह रही दूसरी-- 
वाहरी-सी। 'हरिजन' के सम्बन्ध में मेरा प्रथम दर्शन अनुकूल नहीं था। उसके 
छेले रूप--आकार-सज्जा, टाइप आदि-को देखकर मेरे मनर्चक्षु के सामने 
आडसम्वस्युक्त व्यंता का वह पुराना और अत्यन्त सम्मानास्पंद पत्र, इण्डियन 
सोशल रिफार्मर', आ गया। मै नही जानता कि यह योग्य परन्तु अन्ततः निरर्थक 
एवं परिहास-रहित पत्र जड़ और गम्भीर लोगो की ज्ञानवृद्धि के लिए अपने नीरस' 
ढंग पर अब भी निकल रहा है या नही। यदि वह हमसे दूर हटा रहे तो मुझे इसके 
खिलाफ कोई शिकायत नही है। उसके वाहरी रूप से हरिजन की समानता ही 





१. यह झद व्यंग में प्रयुक्त हुआ पे। 
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उसके पक्ष में एक बात नहीं। निस्सन्देह, यह मिलती-जुलती द्क्‍्ल-मूरत उसी 
समय ल्प्त हो गई जव मैने पत्र को पढ़ना शुरू किया। 
किन्तु जिस लिफाफे में आपका पत्र आया उसके खिलाफ मैं अपना विरोध 
जरूर प्रकट करूंगा। यदि इसके लिए वल्लभभाई जिम्मेदार हैं, जो यद्यपि मैं उन्हें 
बहुत प्यार करता हूं, मुझे साफ़ कहना होगा कि लछिफाफा वनाना उनकी कोई 
खुसूसियत नही जान पड़ती। या शायद दोष सव उनका ही न होगा--जबकि 
जो कच्ची सामग्री उन्हें दी जाती है वह रही की टोकरी से जाती हो। 
कृपया मेरे सतहीपन को क्षमा करें। मैं अपने हीरों को चिकना और चमकता 
हुआ रखना पसन्द करता हंं। आपने हमें विराट रूप में जीवन जीने की कला 
और जैली बताई है। असल चीज वही है, किन्तु हम जीवन की छोटी छोटी बातों 
मे भी शैली! और कला की उपेक्षा क्यों करें? हममें से अधिकांथ हिमबवल 
ऊचाइयों तक नही पहुंच सकते। क्या आप हमें घाटियों के फूलों से वश्चित करेंगे ? 
मैं काफ़ी लम्बा पत्र लिख चुका हूं, फिर भी बहुत सी वातें जो मैं कहना चाहता 
था, अनकही ही रह गई है। हरिजन आन्दोलन के विपय मे मेरे लिखने का क्या 
उपयोग है? आपने इस विपय पर पर्याप्त से अधिक लिखा है। आपका मन 
बदलने और उसमें ताज़गी राने के लिए मैं अपनी कुछ दिलचस्पियों के वारे में 
आपको लिखना पसन्द करूंगा। वर्तमान में कर्म से दूर हटा दिये जाने के कारण 
मैं कुछ-कुछ भविष्य में किन्तु प्रधानतः अतीत गे रहता हूं। में तो आपसे गोवी 
मरुस्थल की उस आनन्ददायिनी सभ्यता की वात करना चाहूंगा जो तेरह सौ से भी 
अधिक वर्षो पहिले वहां फैली हुई थी--जिसमें भारतीय, चीनी और रूसी संस्क्र- 
तियों का विचित्र संगस हुआ था, यहां तक कि उससें रोमन संस्कृति का भी कुछ 
अंश था, और संस्कृत ज्ञान की भाषा थी तथा वौद्ध गाथा वह स्वर्ण-सूत्र थी, जिसमें 
ये देश एक में बंधे हुए थे। मैं आपसे गांघार, अफगानिस्तान और रूस में गाथिक 
स्थापत्य के जन्म की कहानी कहना चाहूंगा जो यूरोप के मध्ययुग के भी रूगभग 
हजार साल पहिले शुरू हुई---उस मध्ययुगीन युरोप के, जिसने धर्म-विश्वास की 
उद्देगपूर्ण स्फूति मे उन अद्भूत गिर्जाघरों का निर्माण किया जो गगन को मूत्ते 
प्रार्थनाओं की भांति छते है। इसी प्रकार मै अपने उन पुराने दिनों में मध्य एशिया 
के ओजपूर्ण जीवन और वहुरंगी उन कारखानों की कहानी कहना पसन्द करूंगा 
जो वहुमूल्य और सुन्दर वाणिज्य को लेकर अनेक विद्वज्जनों एवं तीर्ययात्रियों के 
साथ पर्चिमी एशिया एवं भारत तथा सुदूर पूर्व के बीच आया-जाया करते थे। 
इनके वाद मै उसी क्षेत्र की एक दूसरी दुनिया, अरब दुनिया, की भी वात करना 
चाहूंगा क्योकि वह भी जीवन से स्पन्दित था। इन्दोनेशिया समुद्र में मैं श्री विजय 
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के साम्राज्य की बात करना चाहूंगा, जो विदेश में भारत का एक यथार्थ खण्ड था 
और जहां भारतीय संस्कृति की प्रधानता थी तथा जहां भारतीय कला अपने शिखर 
पर पहुंची बताई जाती है। मैं विचार में आपके साथ मध्य एशिया के इन विशाल 
क्षेत्रों के पार चल सकता और उन परिवतंनों को देख सकता हूं जो काल ने कर दिये 
है, तथा मरुस्थलों के उत्तप्त बालुकाकणों के नीचे से प्राचीन यूगों के उत्त भग्ता- 
वश्षेषों को बाहर निकाल सकता हूं जो बहुत पहिले के मृत लोगों, संस्क्ृतियों और 
समभ्यताओं की बातें हमसे कह सकते है। इस तरह मैं अपनी दमित शक्ति को- 
अभिव्यक्त करने के लिए आगे और आगे तबतक लिखता चला जा सकता हूं जब 
तक मेरा हरूम्बा पत्र आपको परीक्षान और जेल-अधिकारियों को उससे भी ज्यादा 
कुछ न कर दे। 

मां ने पूना जाने का निर्चय किया है। मैने उन्हें एक पखवारे पूर्व देखा था। 
मुझे वह प१हिले से ज्यादा बूढ़ी दिखाई पड़ी। मै आशा करता हूं कि आप उन्हें 
इधर-उधर ज्यादा यात्रा न करने देंगे। वह आराम चाहती है। पिछली वार पूना 
में जहां ठहरी थी उससे कुछ ज्यादा खुश नही थी। यदि सम्भव होगा तो शायद 
वह कही दूसरी जगह ठहरेंगी। 

साढ़े तीन महीनों तक वहां इलाज कराने के बाद कमछा आखिरश कलकत्ता 
से विदा हो गई है---इतने पर भी वह कमोबेश छुट्टी के टिकट पर ही है। इस समय 
वह पटना में है जहां कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ टिकी हुई है। 
भहीने के अन्त तक वह यहां पहुंचने का जुगाड़ कर पायेगी। अब वह देहरादून 
मे दो या तीन महीने रहने की इच्छा रखती है और अपने अवकाश की 
अवधि में इन्दू भी उसके साथ रह सकती है। हम एक गृहहीन और विच्छिन्न 
कुटुम्ब है ! 

चूंकि मैं न जन्म से, न स्वीकृति से 'हरिजन' हूं, स्पष्टतः मैं इस पत्र की निःशुल्क 
प्रति पाने का अधिकारी नही हूं। इसलिए मै सरूप से कह रहा हूं कि एक साल का 
चन्दा भेज दे और पत्र सीधे मुझे यहां भेजने का प्रवन्ध कर दे। में समझता हूं कि 
यह एक अनुमतिप्राप्त चीज है। 

यहा जाड़े के महीने मे मैं सूये-पूजक वन गया था और मेरे शरीर ने सूर्य की ऊर्जा 
ग्रहण कर ली है। किन्तु अब वसन्‍्त आ गया है और सूर्य असुखद रूप से गर्म होता 
जा रहा है। और वसन्‍्त के साथ वृक्षों पर केवल नई कोपले ही नही आई है 
वल्कि मव्खियों के झुण्ड भी आ गये है और इनके आगमन से मेरी निप्ठा डगमगा 
रही है। 

अंसारी मुझसे मिल गये। उन्हें फिर से देखना बड़ा अच्छा छूगा। 


हे 
हु 
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ऐसा लम्बा पत्र लिखने मे मैने जेल-अधिकारियों की उदारता की बहुत-ज्यादा 
कल्पना कर ली है। किन्तु परिकल्पना मेरी एक पुरानी दुर्बरूता है। 
आपको और आपके साथियों को प्रेम 
आपका स्नेहपात्र 


ज० ला० 


७।३॥।३ ३ 

महात्मा गांधी 

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन 

पूना | 

--अंग्रेजी। देहरादून, ७३३१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२- हीरालाल शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम 


करोलवाग, दिल्‍ली 
७ अप्रछ, १६३३ 
मम प्रिय गांधी जी, 
आपके तीन तारीख के कृपापूर्ण तथा स्फूर्तिप्रद पत्र के लिए धन्यवाद। मेरे 
आश्रम-निवास के इतने थोड़े समय में जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम आपने मेरे लिए 
निर्वारित किया है समझ में नही आता कि उसमें मैं कंसे उत्तीर्ण हो सकूंग।, फिर भी 
यथाशक्ति सफल होने का प्रयत्न तो करूंगा ही। 
मेरा भी यही विश्वास है कि मनुष्य कैसी भी जलवायु में क्यों न हो अपना 
स्वास्थ्य वनाये रख सकता है यदि वह केवल प्रकृति के साधारण नियमों का पालन 
करता रहे। किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उसके नियमों का उल्लंघन करके 
अपना स्वास्थ्य खो दिया है या शरीर को रु्ण बना लिया है तो फिर उसके लिए 
मुझे जल्दी विश्वास नही होता कि अपनी अवहेलना के लिए किसी भी तरह का 
भारी दण्ड चुकाये विना वह आसानी से अपना खोया हुआ स्वास्थ्य फिर सदा ही 
प्राप्त कर सके। 
प्रकृति तो धनी अथवा निर्वन सभी के छिए निष्पक्ष है। यदि आदरपूर्वक 
उससे परामर्श लिया जाय तो वह एक सच्चा उपकारी मित्र सिद्ध होगी, किस्तु 
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उसकी अवहेलना की जाय तो एक दुःसाध्य अनृशासक से भी वह कम नही। मैं 
नही समझता $ि प्रकृति कभी धोखा दे सकती है। जो लोग उसकी चेतावनियों 
पर ध्यान देते है और उसके आदेशों पर चलते है वे ही उसके असीम वरदानों से 
अपने जीवन-पर्यन्त छाभ उठाते है। मनुष्य को तो केवल प्रकृति को समझना और 
उससे सहयोग करना ही है। क्योंकि प्रकृति तो बड़ी उदारतापूर्वक अपने विशारू 
तथा परिपूर्ण कार्यालय से प्रत्येक प्रकार के उपचार स्वयं ही देती है और वह भी 
इतने प्रचुर रूप में कि जिसकी कोई सीमा नही। 

अभी तो मैने एक महीने के लिए ११ अप्रैछ को आश्रम जाने का नि३चय किया 
है। मैं अपने छः वर्षीय बच्चे को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूं किच्तु 
उसके और उसकी चार वर्षीय बहिन के बीच एक विवाद-सा खड़ा हो गया है। 
दोनों ही साथ रहना चाहते हैं। इसलिए यदि दोनों के बीच १० अप्रैल की सयं- 
काल तक कोई समझौता न हो सका तो या तो लड़के को यहां छोड़ना होगा और 
फिर उसकी बहिन को भी अपने साथ छाऊंगा। 

बीबी अम्तुल सलाम गत मास की ३१ ता० को पटियाला चली गई हैं। अच्छा 


हो यदि उसी दिन वह भी आश्रम आना पसन्द कर हें। 
भवदीय 


एच० एल० शर्मा 


--अंग्रेजी। दिल्‍ली, ७।४॥१९३३। बापु की छाया में सेरे जीवन के सोलह 
वर्ष से | 
सौजन्य : श्री हीरालाल दार्मा। 


३३- जवाहरलाल का तार: गांधीजी के वाम 


देहरादून जेल 
५।५॥३३ 


गांधी जी, 
यरवदा प्रिजन (कारागार) 
पूना । 
आपका पत्र। जिनको मैं समझता नही, उन मामलों के विषय में क्या कह 
सकता हूं। मैं ऐसे विचित्र देश में अपने को खोया हुआ महसूस करता हूँ, जहां आप 
४८ 


छण्४ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ही एक परिचित सीमाचिह्न है, और मैं अन्धकार में अपनी राह टटोलने की कोशिन 
करता हूं, किन्तु लड़खड़ा जाता हूं। जो कुछ भी हो, मेरा प्यार और विचार आपके 
साथ रहेगे। 


जवाहर 


--अंग्रेजी। देहरादून, ५५॥१९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दे० द्व्० जेल 
५४३३ 
मेरे प्यारे बापू, 
आपका पत्र आज आया। मैं कुछ-कुछ इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि 
आपका महत्‌ हृदय, आपको अनुमति नही देता कि किसी को भी सूले । मैं आपको 
एक तार इसके पहिले ही भेज चुका हूं। 
जैसा कि मेरा तार वतायेगा, मैं अपने को विल्कुल असमर्थ अनुभव करता हूं, 
और नही जानता कि मै आपको क्या कह सकता हुं। धर्म मेरे लिए परिचित 
भूमि नही है, और ज्यों-ज्यो मेरी उम्र बढ़ी है, मै निश्चित रूप से इससे दूर भटक 
गया हूं। मैं खयाल करता हूं कि मेरे पास इसकी जगह कुछ दूसरी ही चीज है, 
केवल बुद्धि और युक्ति से अछग कोई चीज, जो मुझे शक्ति और आशा प्रदान करती 
है। इस अपरिभापेय तथा अनिश्चित प्रेरणा, जिसके अन्दर धर्म की हलकी-सी 
आभा हो सकती है पर जो उससे विल्कुल भिन्न है, के सिवा मैंने मेवा की क्रिया- 
शीलता पर ही पूरी तरह विश्वास रखना सीखा है। शायद ये विश्वास करने के 
लिए कमजोर आधार है, किन्तु यद्यपि मैं खोजूंगा अवश्य, मुझे उनसे अच्छे दूसरे 
(आधार) तो दिखाई नही पड़ते। मुझे रूगता है कि धर्म मनोवेग तथा भाव- 
प्रवणता की ओर ले जाता है और ये उनसे भी ज्यादा अविश्वसनीय पथ-दर्शक हैं। 
अन्त:प्रेरणा (इनट्यूशन) निरचय ही ऐसी कोई चीज है, यद्यपि मैं कह नही सकता 
कि वह आती कहां से है, शायद मन के पादवे में संचित अनुभूतियां--अवचेतन 
आत्मा। 


हरिजन-समस्या बुरी (टेढ़ी) है, वहुत वुरी किन्तु यह कहना मुझे गरूत 


निवेदन छ्ष्‌प 


मालूम पड़ता है कि सारी दूनिया में इतनी बुरी कोई और चीज नहीं है। मेरा 
खयाल है कि मैं बहुतेरी ऐसी बाते बता सकता हूं जो इतनी ही वुरी हैं, वल्कि इससे 
भी ज्यादा खराव है। सारी दुनिया में यही हरिजन सवार विविध रूपों में पाया 
जाता है। क्या यह विशेष कारणों का परिणाम नहीं है? बविला शुवहे केवल 
अज्ञान तथा दुर्भावना की अपेक्षा कुछ और चीज ही इसका कारण है। इस मामले 
की जड़ तक पहुंचकर उसे सुधारने का एक मात्र मार्ग उन कारणों को दूर करना 
अथवा उनके प्रभाव को निष्फल कर देना ही जान पड़ता है। किन्तु इस समय में 
इन मामलों पर क्यों लिख रहा हूं। मैं इस पत्र में तक नहीं करना चाहता क्योंकि 
तक की स्थिति बीत चुकी है। 

आपसे इतनी दूर 'रहना कठिन है, किन्तु आपके पास रहना और भी कठित 
होगा। यह जनाकीर्ण जगत्‌ बड़ा ही एकान्त-सूना-स्थान है, और आप इसे और 
एकान्त बना देना चाहते हैं। जीवन और मृत्यु का तो विभेप महत्व नही है, या 
विशेष महत्व होना नही चाहिए। जो चीज महत्वपूर्ण है, वह है वह प्रयोजन, वह 
उद्देश्य जिसके लिए आदमी काम करता है, और यदि किसी को निश्चय हो जाय 
कि उसके लिए मरने से ही उसके प्रति अन्तिम सेवा हो सकती है, तो मृत्यु सरलूतर 
अनुभव होगी। मैने जीवन को प्यार किया है--पर्वतों और समुद्रों को, धूप और 
वर्षा को, तूफान और बर्फ को, तथा पशुओं और कितावों को, और कला, तथा 
मानव प्राणियों को भी---; और जीवन ने मेरे साथ भरा ही सलूक किया है। 
किन्तु मृत्यु के विचार ने मुझे कभी भयभीत नही किया है; दूर से वह एक प्राणी के 
प्रयास के मुकुट-स्वरूप सुन्दर है। किन्तु निकट से उसका ध्यान करना सुखद नहीं 
है। 

पिछले चौदह या पन्द्रह वर्ष का समय जव से विविध कार्यो में में आपके साथ 
रहा हूं, मेरे लिए अद्भुत रहा है। जीवन ज्यादा पूर्ण और ज्यादा समृद्ध एवं और 
जीवनीय हो गया, और यह एक प्यारी और मूल्यवान स्मृति है जिसे कोई भी चीज़ 
मुझसे छीन नही सकती। और जब भी भविष्य अंबेरा होगा, अतीत का यह दृध्य 
अंधियारी को दूर कर देगा और मुझे शक्ति देगा। 


आपको मेरा समस्त प्रेम 
आपका स्नेहपातर 


जणए लूा० 

कमला देहरादून में ठहरी हुई है। आपका सन्देश में उस तक पहुंचा दूंगा। 

-- अंग्रेजी । देहरादून, ५१५११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्नों से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


७५६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


३५. जवाहरलाल का तार: गांधीजी के नाम 


देहरादून जेल 
८।५।॥३३ 
महात्मा गांधी 
पूना। 
अब जब कि आप अपने महत्‌ प्रयास का आरम्भ कर चुके है, क्या मैं पुनः 
अपना प्रेम और वधाइयां भेज सकता हूं और आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 
अब मैं ज्यादा स्पष्टता से महसूस करता हूं कि जो कुछ होगा, अच्छा ही होगा और 
चाहे जो भी हो, विजय आपकी होगी। 
जवाहर 


--अँग्रेजी। देहरादुन, ८५॥१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावलली से । | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


३६: जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


देहरादून जेल 
२५७३३ 

भेरे प्यारे वापू, 
आपका रुक्‍का मुझे कछ मिला। कृष्णा के विषय में मां की, विशेषतः एक 
हिन्दू मां की चिन्ता स्वाभाविक है, और वह मुख्यतः इस वात में हैं कि उसकी वेटी 
का विवाह कही योग्य रीति पर हो जाय। उनकी पसन्द तो यही हो सकती थी कि 
वह उसे कश्मीरियो में विवाहित होते देखतीं और वैसा न हो सकता तो कम-से-कम 
विवाह ब्राह्मणों में तो होता। यह विचार कि कृष्णा किसी ऐसे आदमी से शादी 
करे, जो ब्राह्मण भी नही है, ऐसी बात है जिसे वह पूरी तरह निगल नही पाती। 
जहां तक मेरा सम्बन्ध है, उसके विवाह का सवाल मुझे इतना परीश्ञान नही करता, 
यद्यपि मै उसके वारे में सोचता जरूर हूं। इसके विषय मे मेरे विचार मां के विचारों 
के ठीक उलटे है। पुरानी परम्परा में जितनी चौड़ी दरार सम्भव हो, मैं उसका 
स्वागत करूंगा। सब मिलाकर कश्मीरी समाज (निश्चय ही इसमें अपवाद भी है) 
मुझमे अरुचि पैदा करता है, यह मध्यवर्गीय क्षुद्र द्ुर्गणों का प्रतिरूप है--ऐसे 


निवेदन छ्ण्७ 


दुर्गुणों का, जिन्हें मै घृणा करता हूं। किसी आदमी के ब्राह्मण, अ-ब्राह्मण या कुछ 
और होने में कोई ख़ास दिलचस्पी नही रखता। तथ्य की वात तो यह है कि इन 
सबका औचित्य समझने में मैं असमर्थ हूं। कोई शादी किसी व्यक्ति से करता है, 
पूरी जाति से नही। फिर ये सब वातें तो विचारविन्दु से अछूग है क्योंकि निर्णय 
तो कृष्णा को, न मां को न मुझे, करना है, और एक वय:प्राप्त कन्या के साथ किसी 
और तरह का व्यवहार करना बिल्कुल असम्भव है। 

मै ठीक नही जानता कि हममें से कोई इस मामले में क्या कर सकता है। 
कुछ दिन पहिले कृष्णा का जो पन्न मुझे मिला था, उससे मैं इतना समझ सका कि 
इस विषय पर मुझसे कुछ कहने के लिए वह मेरे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही 
है। जबतक मै जान न लू कि उसके मन में क्या है तबतक मैं कोई निश्चित अनुमान 
लगाने में असमर्थ हूं। किन्तु इस बारे में वह खुश जान पड़ती है। यदि उसके मन 
में किसी के लिए स्पष्ट तर्जीह है और उसमें कोई अलंघ्य आपत्ति नही है (और 
मैं ऐसी किसी आपत्ति की कल्पना नही कर पाता) तो मै मानता हूं कि मामला 
उसी रूप में तय हो जायगा। ज्योंही मुझे कुछ और मारूम होगा, मै आपको लिखूगा । 

मै नही जानता कि आपने मेरे परिवार में एक प्रस्तावित विवाह की बात सुनी 
है या नही। मेरे चचेरे भाई ब्रजलाल के लड़के ने, जो लन्दन के अर्थशास्त्र विद्यालय 
में पढ़ता रहा है, अपनी सहपाठिनी एक हंगेरियन रूड़की से विवाह तय कर लिया 
है। उसके पिता और माता इस समाचार से कुछ उखड़ से गये और वे हड़बड़ाकर 
लन्दन भगे और बाद में लड़की के माता-पिता से मिलते बुदापेस्त भी गये। लेकित 
लड़की ते उन्त पर विजय प्राप्प की और वे उसकी प्रहंंसा से भरे हुए वापिस 
लौट आये हैं। 

ऐसी मिश्चित शादियों से कुछ कानूनी कठिताइयां है। ब्नजलाल का विचार 
हंगेरियन लड़की को जाव्ते से हिन्दू धर्म में परिवर्तित करने और तब हिन्दू या 
आये पद्धति से उसके साथ शादी करने का है। व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे 
अभिपष्राय की पूर्ति के लिए मैं धर्म-परिवर्तत करने या दूसरा धर्म ग्रहण करने को 
तापसन्द करता हूं। 

मै धामिक विचार का अधिकाधिक विरोधी होता जा रहा हूँ। अपवादों को 
छोड़कर (और उनमें से कुछ महत्‌ अपवाद हैं) वह मुझे वास्तविक आव्यात्मिकता 
का निषेध और केवल संवेग तथा भावोत्तेजना का जनक प्रतीत होता है। जहां तक 
मुमकिन हो, मैं अपने को सब धार्मिक रीतियों और अनुप्ठानों से--धर्म के सब 
ऊपरी चिह्नों से, दूर रखना चाहूंगा--पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष। मां के प्रति सम्मान 
के कारण और उसकी जिन्दगी के इस समय में उसकी भावनाओं को चोट न पहुंचाने 


७५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के खयार के कारण कभी-कभी मैं किसी समारोह या संस्कार में शरीक होने को 
राजी हो जाता हूं। पर तव भी यह एक अनिच्छुक या असोम्य सम्मिलन ही होता 
है और मै नि।एचत नही कर पाता कि इसके बिना ही काम चला लेना क्या ज्यादा 
अच्छा न होगा। 

आज ही सुबह मैंने सेनगृप्त की आकस्मिक मृत्यु की खबर पढ़ी है। वह एक 
आघात के रूप मे आईं। यद्यपि कभी उनके साथ घनिष्ठता नही रही, मै उन्हें 
लगभग २६ साल से जानता हूं। वह मुझसे कही ज्यादा बड़े थे किन्तु कैम्ब्रिज मे 
उनका अन्तिम वर्ष मेरे प्रथम वर्ष के साथ पड़ा था, और हम पहिली वार १६०७ 
में मिले थे। जीवन हमारे पास से किस प्रकार भागता है, और जब हम अपने 
विचारों से घिरे हुए बैठे होते हैं तो दृश्य बदरू जाता है। 

कमल अभी देहरादून मे ठहरेगी। शायद मेरी रिहाई तक वह यही रहेगी। 
मामूली तौर पर यह रिहाई सितम्बर के दूसरे हफ्ते मे होनी चाहिए। 
मुझे आजा है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जायंगे। 

प्रेम 
आपका स्नेहमात्र 

महात्मा गांधी ज्‌० रूू० 
अहमदाबाद | 
-- अंग्रेजी। देहरादून, २५॥७॥१९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से । | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन 
इलाहाबाद, अक्तूबर २७, १६३३ 

भेरे प्यारे वापु, 
मैं इलाहाबाद काग्रेस-अस्पताल के मामले मे आपकी सलाह छेना चाहूंगा। 
यह अस्पताल स्वराज भवन में स्थित था, और १६३१ के अन्त तक, जब स्वराज 
भवन को पुलीस ने जब्त कर लिया, सफलतापूर्वक चलता रहा। हमारे सव कीमती 
सामान और दवाइयों--जिनमें दो हजार रुपये की कीमत के ताजी दवाइयो के 
६ अनखुले बक्से भी थे--पर पुलीस ने कव्जा कर लछिया। एक रोगिवाहक गाड़ी 
(एमवुलेस कार) का भी यही हाल हुआ। कुछ दिनो के वाद, ब्रिटिश अधिकारियों 
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ने, दूसरी किसी बात की अपेक्षा केवल दिखलाने के लिए, घोषणा की कि वे जनता 
के लिए स्वराज भवन में एक औष्धालय जारी रक्‍खेंगे। ऐसा समझा जाता है कि 
पिछले दो-एक वर्ष से यह औषधालय चलता रहा है। लेकिन इसका कोई प्रमाण 
नही कि जनता के एक भी आदमी ने कभी इसका लाभ उठाया हो। इलाज के लिए 
कभी-कभी कुछ पुलीस वाले वहां जाते हैं। आनन्द भवन से स्वराज भवन दिखाई 
देता है, और यहां से किसी ने कभी उसमें किसी रोगी को प्रवेश करते या बाहर 
निकलते नही देखा है, फिर भी मुझे बताया गया है कि उनकी किताबों में यह 
दिखाने के लिए झूठे इत्दराज कर लिये जाते हैं कि वहुत से मरीजों का वहां इलाज 
किया जा रहा है। जो भी हो, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नही है। 

स्व॒राज भवन से निकाल बाहर किये जाने के बाद कांग्रेस अस्पताल के पास 
कोई घर नहीं रह गया और कई हफ्तों तक वह पास के एक सार्वजनिक उद्यान में 
एक बड़े वृक्ष के नीचे चछता रहा। इस खुली जगह से दवाइयां बादी जाती रही, 
और दो महीनों के अन्दर उस पेड़ के नीचे उसने दवा ले जानेवाले २५०० मरीजों 
का इलाज किया। 

अप्रेल १६३२ में मेरी मिल्कियत के एक कुटीर में यह अस्पताल खोला गया। 
यह क्षुद्र गृह आनन्द भवन से कुछ हटकर स्वराज भवन से लगा हुआ है। पहिले 
यह मकान किराये पर दिया गया था। जितनी जल्द हम इसे खाली करा सके, 
खाली कराके उसमें अस्पताल खोला गया। और तब से वह इसी में चल रहा है। 
अधिकारियों ने कुछ धमकियां दी किन्तु उसकी पर्वा चही की गई। उतकी ओर से 
यह सुझाव भी दिया गया कि अगर उसके नाम में से कांग्रेस शब्द हटा दिया जाय 
तो वे कोई दस्तन्दाजी न करेंगे। इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया और 
अस्पताल को उसके साइन बोर्ड पर कांग्रेस अस्पताल ही कहा जाता रहा, और उस 
पर राष्ट्रीय झण्डे का फहराना भी जारी रहा | तव सरकार ने उसमें कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया। 

यद्यपि अन्तर्वासी रोगी नहीं लिये जाते थे, फिर भी मार्चे ३१ को समाप्त होने 
वाले वर्ष में ५६००० बाहरी रोगियों का इलाज किया गया। ३० सितम्बर १६३३ 
को समाप्त होनेवाली छमाही में ३७०३५ बाहरी रोगियों का इलाज किया गया है। 
हमने अपने खर्चे बहुत घटा दिये हैं और पिछले अट्ठारह मद्दीनों में अस्पताल पर 
कुछ ८३६० रुपये खर्च किया है, जो लमभग ४६५ रुपये माहवार पड़ता है। इस 
कोप का वहुत बड़ा हिस्सा इल्हावाद स्वदेगी प्रदर्णनी के मुनाफे से प्राप्त हुआ है। 
हमें सीधे जनता से कुछ ज्यादा नहीं मिला है--सिवाय इसके कि बम्बई की कुछ 
फर्मो ने दवाइयां और शल्यचिकित्सा के औज़ार प्रदान किये है, जिसका ज्यादातर 
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हिस्सा सरकार के हाथ में चला गया अब हमारे साधन-स्रोत प्रायः खतम हो गये 
है। थोड़ा रुपया अगली स्वदेशी प्रदर्शनी से आ सकता है किन्तु ऐसा अस्तित्व 
बहुत संकटपूर्ण है और मै अस्पताल के लिए--कम से कम अगले दो साल के लिए 
कुछ इन्तजाम करना चाहता था। यह अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी संकट 
के बीच भी इसने झण्डा ऊंचा खखा है। 
क्या आप हमें यह सलाह देगे कि हम इन सब तथ्यों को देते हुए सहायता के 
लिए सार्वजनिक अपील करे ? मुझे भय है कि बहुत से लोग जो मदद करते, वर्तमान 
परिस्थति में खुले तौर पर मदद करना पसन्द न करेंगे, यद्यपि अस्पताल का राज- 
नीति से किसी तरह का सम्बन्ध नही है। यदि सार्वजनिक अपीछ की जाय तो कौन 
करे ? अस्पताल से सबसे अधिक सम्बद्ध व्यवित तो मेरे चचेरे भाई मोहनलछाल 
हरू है। कमला भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेती रही है। स्थानीय समिति में 
कोई महत्व का आदमी नही है और तूफान तथा संकट के पिछले दो सालों में उनमें 
से कुछ तो अमली तौर पर अलग ही हो गये है। 
मैं यह वात भी बता दूं कि अस्पताल के खर्च का हिसाव लगाने में मैने मकान 
के किराये को नही जोड़ा है। मकान का किराया जो पहिले ७५ रुपये मासिक था, 
अस्पताल के खर्चे मे मेरी अपनी सहायता है। * 
आपका स्नेहपात्र 
जण० लछा० 
महात्मा गांधी 
वर्धा 


-““ अंग्रेजी। इलाहाबाद, २७४१०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली 
से।] 


३० श्रीप्रंकाश का पत्र : गांधीजी के नाम 


[घटनाक्रम से जान पड़ता है कि यह पत्र १९३३ के अन्त या १९३४ 
के आरस्भ सें लिखा गया होगा ।--सम्पा० ] 


मेरे प्यारे बापू जी, 
मुझ आपका प्यारा पोस्टकार्ड मिला है और मै केवल प्रार्थना कर सकता हूं 
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कि मैं आपके स्नेह, विश्वास और आज्ञा के योग्य बनूं। इससे अधिक मै कुछ कहने 
का साहस नहीं कर सकता। 

१. मुझे बाल जी भाई देसाई का एक पोस्टकार्ड मि्ता था कि आप हमारे 
जिले के एक गांव में हुए मार्कंण्डेय मन्दिर सत्याग्रह का व्यौरा चाहते है। मैं नही 
जानता कि आपको वह स्थान याद आयेगा, किन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 
कि आपने जब अपनी इकसठवी वर्षगांठ के दिन दूसरे तट पर एक सभा में बोलने 
के लिए गंगा पार किया था तब आप उस स्थान में स्थित मन्दिर के पास से गुजर चुके 
है और अपने १६२४७ के उस दौरे में लौटती बार गाजीपुर जाते हुए आपने पुनः 
गोमती पार किया था। 

२. ज्यों ही मुझे वाल जी भाई का पत्र मिला मैने तफतीण शुरू कर दी। करू 
ही मुझे आखरी दस्तावेज मिले है। विलूम्व का यही कारण है, जिसके लिए मुझे 
बड़ा दुःख है। 

नीचे मैं इस मामले के सब-तथ्य, जहां तक मैं उन्हे एकत्र कर सका, देता हूं 
मैं कह सकता हुं कि मैंने इस काम को उतनी ही निःस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से 
किया है जितना मेरे जैसे किसी भी सामान्य मानव के लिए सम्भव है। मैने सरकारी 
और कांग्रेस दोनों स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त की है। मेरा विश्वास है कि सूचना 
सही है। | 

३. आपके मई १६३३ के उपवास की घोषणा के तुरन्त बाद ही मार्क॑ण्डेय मन्दिर 
के, जो स्वयं कैथी गाव में, बनारस से लगभग १७ मील की दूरी पर है, निकटवर्ती 
गांवों के कांग्रेसी तथा हरिजन कार्यकर्त्ताओं ने सार्वजनिक सभाएं करके हरिजनो 
को मच्दिरों में प्रवेश दिछाने के औचित्य और उनकी सामान्य स्थिति सुधारने के 
बारे में जनता को प्रशिक्षित करना तथा उसका मत-संग्रह करना शुरू किया। 

४. इन सार्वजनिक सभाओं में हुए अनुभव के परिणाम-स्वरूप कार्यकर्ताओं 
ने ईमानदारी से समझा कि सामान्यतः जनता हरिजनों के मन्दिरप्रवेश को पसन्द 
करती है और वह मा्क॑ण्डेय मन्दिर में भी उनके प्रवेश का समर्थन करेगी। इसलिए 
उन्होंने एक तारीख तय की और उस दिन पं० रामसूरत मिश्, श्री त्रिभुवननारायण 
सिह, श्री आद्याप्रसाद सिंह जैसे प्रमुख स्थानीय कांग्रेसियों के नेतृत्व में, कुछ हरिजन 
मित्रों के साथ १४ कार्यकर्ता इस कामना के साथ मार्कण्डेय मन्दिर तक गये कि यदि 
अनुमति मिल जाय तो उसमें प्रवेश करें। उन्होंने सब सम्बद्ध जनों को विग्वास 
दिलाया कि वे बर्त्‌ मन्दिर में प्रवेश न करेंगे और तभी भ्रवेश करेंगे जब जनता 
उनका समर्थन करेगी। रात को उन्होने मन्दिर के पारा डेरा डाछा और दूसरे दिन 
भत:कालछ गंगा रनान करने के बाद, वे मन्दिर की भोर रवाना हुए। 
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५. मन्दिर में कुछ गुसाई पुजारी का काम करते है। पुजारियों ने जब छोगों 
को उस ओर जाते देखा तो मुख्य मन्दिर-द्वार को वनन्‍्द कर दिया। पर उन्होने एक 
पृष्ठ द्वार को खुला खखा जिससे चुने हुए यात्रियों को प्रवेण करने दिया जाता था 
और जिनसे ये गुसाई सामान्य पूजासामग्री और दक्षिणा ग्रहण करते थे। आपके 
लिए यह जानना मनोरंजक होगा कि ये गूसाई जन्म या जाति से ब्राह्मण नही हैं 
किन्तु कुछ विचित्र परिस्थितियों के कारण ये मन्दिर के पुजारी वन गये थे। कुछ 
साल पहिले उनके और निकटवर्ती ठाकूरों (क्षत्रिय जमींदारों) के बीच, गुसाथ्यों 
हारा बहुत दिनों से परम्परागत रूप से की जानेवाली सेवाओं के मामले को लेकर 
झगड़ा खड़ा हो गया था। उस समय भारत वधर्म-महामण्डल ने निर्णय दिया था कि 
गुसाइयो को यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार नही है। पर यह तो एक 
बात हुई। 

६. जब मन्दिर बन्द हो गया तो स्वयंसेवकों का दर, अपने हरिजन मित्रों 
के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उन्होंने बार-बार गुसाइयों से अनु रोध किया कि 
वे द्वार खोल दें। उन्होने उन्हे यह भी विश्वास दिलाया कि वे बलातू बन्दिर में 
प्रवेश न करेगे। उन्होने प्रार्थना की कि जिन्हें अधिकार है उन्हें दर्शन से वज्चित न 
किया जाना चाहिए। जब गुसाइयों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, तव विरोघ- 
स्वरूप उन्होंने भोजन त्याग दिया। यह सारी घटना ७ जुलाई, १६३३ को हुई। 

जब लोग उनके पास गये और उनसे भोजन करने को कहा तो उन्होने उत्तर 
दिया कि वे अनशन नही कर रहे है; वे चाहते है कि सामान्य जनता की पंचायत यहां 
वैठे और यदि पंचायत उनके विरुद्ध निर्णय ढेगी तो भी वे उपवास भंग कर देंगे। 

७. ८ जुलाई, १६३३ को गुसाइयों की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, ववारस को 
एक प्रार्थनापत्र दिया गया जिसमें स्वयंसेवकों की शिकायत थी और उनके विरुद्ध 
कानूनी संरक्षण की मांग की गई थी। जब जिले के सदर स्थान में मजिस्ट्रेटी जांच- 
पड़ताल चल रही थी, तभी चूंकि शान्ति भंग होने का खतरा था, ८ जुलाई के दिन 
तीसरे पहर मा्केण्डेय मन्दिर मे एक पंचायत हुई जिसमें झगड़ा तय हो गया। स्थानीय 
ठाकुरों और गूसाइयो के सामने, सब सम्बन्धित लोगों की स्वीकृति से, समझौता 
हो गया। इसलिए स्वयसेवकों के उपवास का भी अन्त हो गया। 

यहां मै यह जिक्र कर दूं कि, इसके कुछ समय पहिले से गुसाई चाह रहे थे कि 
वे मन्दिर के महन्त के रूप में कार्य करे। ठाकुरों का विरोध था कि उनकी वैसी 
कोई स्थिति नही है। मन्दिर उनके पुरखो का है। गोसाइयों और ठाकुरों के बीच 

अच्छी भावता न थी। 

८. ऊपर जिस समझौते का उल्लेख किया गया है वह यह था कि हरिजनो 
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को एक स्थान तक, जहां से शिवलिंग दिखाई पड़ता है, जाने का अधिकार दिया गया। 
उसके अनुसार शिवशंकर सिंह, एक भूतपूर्व एम० एल० सी०; जिनमें कांग्रेस के 
प्रति बिल्कुल सहानुभूति नही है, सबकी उपस्थिति में, स्वयंसेवकों एवं हरिजनों 
के साथ मन्दिर के अन्दर नियत स्थान तक गये, और लौट आये। 

5- अगला दिन १० जुलाई श्रावणमास का सोमवार था, जब इस मन्दिर पर 
(दर्शनाथियों की) बड़ी भीड़ होती है। उस दिन सवेरे वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ 
वालों ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि मन्दिर के पास दंगा हो जाने की 
सम्भावना है। जिला मजिस्ट्रेट ने एस० डी० ओ० (सब-डिवीज़नछ अफसर) 
को भेजा। वह गये और उन्होने वहां सब कुछ शान्त पाया। तेईस गुसाइयों ने 
उन्हें एक वक्‍तव्य दिया कि हरिजनों का प्रवेश परस्पर रजामन्दी से हुआ है और 
वे एक विशेष स्थान तक आये और दर्शन करके लौट गये। 

१०. झूठी अफवाहे फैल गई कि हरिजनों ने जवर्दस्ती मन्दिर में प्रवेश किया 
है और उन्होंने शिवलिंग का स्पर्श तक किया है। १२ जुलाई को भारत धर्म महा- 
मण्डल की ओर से स्वामी लालनाथ, जिन्हें मेरा विश्वास है, आप खूब जानते है, 
तथा दूसरे लोग वहां पहुंचे और शुद्धि के हेतु मन्दिर को दो दिनों के लिए बन्द कर 
दिया। सन्दिर फिर से १४ जुलाई को खोला गया। 

११. इसके बाद ६७ स्थानीय ठाकुरों ने अदालत से प्रार्थना की कि विना किसी 
ओऔचित्य के दो बार मन्दिर को बन्द कर देने और इस प्रकार उस पर अपना स्वामित्व 
जिसके बे पात्र नहीं है, स्थापित करने के कारण, शान्ति-भंग होने का खतरा है 
इसलिए गुसाइयों के खिलाफ़ फौजदारी कानून की ११७ धारा के अनुसार मामला 
चलाया जाय। इस मृकदमे के सिलसिले में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट ने गुसाइयों से 
जमानत मांगी जिसे वे समय पर न दे पाये। उन्हें चन्द दिनों तक जेल में रहना 
पड़ा। किच्तु वस्तुतः इसका नामांकित सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध नही है क्योकि यह 
घटना सत्याग्रह के बहुत दिनों वाद हुई और इसका कोई सम्बन्ध मन्दिर-अवेश से 
नही था, बल्कि वह गुसाइयों और ठाकुरों के बीच शान्ति-भंग न होने देने के लिए 
की गई कानूनी कार्रवाई घटित हुई थी। 

१२. यह मुकदमा परस्पर समझौते में खत्म हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें 
तय हो गई। 

१. (मन्दिर के) भवन व्यक्तिगत जनों द्वारा निर्मित किये गये थे किन्तु थे 
थे जनता के लिए, २. पहिले की भांति कैथी गांव के सनातनी ठाकुर मन्दिर का 
सव प्रबन्ध देखेंगे, ३. केवल गुसाइयों को पूजा करने और दाव-दक्षिणा लेने का 
अधिकार है, ४. गुसाई अपनी पारी में पूजा और चढ़ावा लेने का अधिकार केवल 
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गुसाई को ही हस्तान्तरित कर सकते है, किसी अजनवी को नही। ५. गुसाध्यों को 
मन्दिर स्वच्छ रखना पड़ेगा। ६. मन्दिर में चढ़ाये वर्तनों को एक निश्चित संख्या 
तक मन्दिर में ही अच्छी हालत में रखना पड़ेगा; वे उन्हें निजी व्यवहार में तभी 
ला सकते है जब वे निद्चित संख्या के अतिरित हों, ७. गुसाई मन्दिर के आस-पास 
के किसी भवन को अपने आवास के लिए नही इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वे 
यात्रियों की सुविधा के लिए है। 

१३. इस समझौते के रूगभग दो महीने वाद गुसाइयों ने दीवानी अदाछत में 
मामला चलाया कि उन्हे मन्दिर के चतुदिक की भूमि १र कब्जा दिलाया जाय। 
मेले के समय स्थानीय जमीदार इस भूमि पर लगी दुकानों से पैसा वसूछ करते है 
गसाइयो का दावा है कि वे इस आय को लेने के अधिकारी नही हैं। हाल मे एक 
खटिक-द्वारा कुछ गुसाइयो के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया गया है, जिसमें 
कहा गया है कि उस (खटिक) ने ठाकुरो से दो पेड़ पट्टे पर ले रवसे है जिसके फल 
गुसाई चुरा लेते है। ये पेड़ उसी झगड़ेवाली जमीन पर हैं। 

ये मुकदमे चल रहे है। 

१४. मामला अब तक यही है। उस एक प्रवेश के वाद हरिजन मन्दिर में 
नही जाते और यह बात स्पष्ट नही है कि जो समझौता उस समय हुआ था उसके 
द्वारा सिफे एक प्रवेश की या हरिजनों को सदा के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी। 

१५. इतनी ही वात है जिसका मै पता रूगा सका हूं। यदि आप मुझे किसी 
विशेष भाग के सम्बन्ध मे कोई और जांच-पड़ताल करने को कहेंगे तो वैसा करूँगा। 

मैं सदा आण्की सेवा के लिए प्रस्तुत हु। मैं आशा करता हूं कि आपका 

स्वास्थ्य अच्छा है और वर्तमान कार्य का भार आपके लिए बहुत ज्यादा नही साबित 
हो रहा है। 

आपका कृपापात्र 

श्रीप्रकाश 


३९. चन्द्र त्यागी का पन्न : गांधीजी के वास 
3 
[टिप्पणी---केवछ ऊपर के ३४ को छोड़ सारा पत्र उर्दू मे है ।--सम्पा० ] 


१६ मार्च सन्‌ ३४ 
प्यारे बापू, 


वगैर नमक मिठाई घी हमेशा अच्छा रूगता है। 


निवेदन ;ल्‍ छ्दप्‌ 


आपकी इजाजत से जेल में दूध लेने लगा। लेकिन अभी तक इस्तेमाल कर 
रहा हूं। इससे मेरे दिल और सत्र में कभी-कभी खलूल मालूम हुआ है। अगर यह 
जरूरी न हो तो न लेने की इजाजत फर्माई जाय । 

आपका 
चन्द्र त्यागी 

बापू जी ने उर्दू अक्षरों में ही उस पर लिख दिया है :-- 

“तुम्हारे उर्द हरफ़ पढ़कर में हैरान होता हूं। दूध न छोडा जाय, लेकिन 
मिठाई घी छोड़ दिया जाय। बापु के आज्षीर्वाद 


“- हिन्दी। १६॥३।१९३४। जी० एन० ३२६५ की फोटो-तकल से।] 


४०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


[कमला नेहरू के अत्यधिक अस्वस्थ होने तथा उनकी दशा खराब होने के 
कारण जवाहरलाल जी दस दिन के लिए अकस्मात्‌ जेल से रिहा कर दिये गये थे। 
जेल से बाहर जाने के बाद उन्होंने अपने अन्तहवन्द्र के विषय सें गांधीजी को निम्त- 
लिखित लम्बा पत्र लिखा था। इसमें जिस स्वाराज भवन का उल्लेख है वह नेहरू 
परिवार का निवास था, जिसे पिता की मृत्यु के बाद, उनकी इच्छानुसार जवाहर- 
लाल जी ने राष्ट्र को अपित कर दिया था तथा उसका एक ट्रस्ट बना दिया था। 
“>> सेम्पा ० ] 

आनन्द-भवन, 
इलाहाबाद 
१३ अगस्त, १४३४ 
प्रिय बापू, 

छः महीने विल्कुल अकेले रहने और कुछ भी न करने के वाद पिछले २७ घण्टों 
को चिन्ता, उत्तेजना और भाग-दौड़ में मैं खो-सा गया हूं। मै बहुत थकान महसूस 
कर रहा हूं। अर्धनिशीथ में यह पत्र आपको लिख रहा हूं। सारे दिन लोगों की 
भीड़ आती रही है। मौका मिला तो आपको फिर लिखूगा, किन्तु कई महीने तक 
ऐसा कर भी सकूंगा, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिए मैं थोड़े में बताना चाहूंगा कि 
पिछले कोई पांच महीनों में कांग्रेस के जो महत्‌ निर्णय हुए हैं, उनके प्रति मेरी क्‍या 
भतिज्िया रही है। मेरी जानकारी के साधन, स्वभावतः, बहुत सीमित रहे है 
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किन्तु मैं समझता हूं कि वे इतने पर्याप्त है कि मै घटनाओं की सामान्य धारा का 
बहुत कुछ सही अनुमान कर सकता हूं। 

जब मैने सुना कि आपने सत्याग्रह-आन्दोलून वन्द कर दिया है, तो मुझे दःख 
हुआ। पहिले छोटी-सी घोषणा मुझे मिल्ली। उसके बहुत बाद मैने आपका वयान 
पढ़ा और उससे मुझे इतना जबर्दस्त घकका रूगा, जितना शायद पहिले कभी नहीं 
लगा होगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को बन्द कर देने १र में अपने मन को तैयार कर 
सकता था, किन्तु ऐसा करने के जो कारण आपने बताये और आगे के काम के छिए 
जो सुझाव आपने दिये, उसने मुझे हैरत में डाछू दिया। मैने अकस्मात्‌ और जोरों 
के साथ, महसूस किया, मानों मेरे भीतर की कोई चीज टूट गई, ऐसा कोई वन्धन 
टूट गया, जिसकी मेरे लिए बड़ी कीमत थी। मैने अपने को इस लम्बी-चौड़ी 
दुनिया में भयानक रूप से अकेला महसूस किया। मैने प्रायः वचपन से ही अपने को 
सददेव कुछ अकेला ही अनुभव किया है। किन्तु कुछ लगाव मुझे शक्ति देते रहे है, 
कुछ मजबूत सहारे मुझे थामे रहे है। वह अकेलापन कभी गया तो नही किन्तु कम 
हो गया था। परन्तु अब मैने अपने को बिल्कुल अकेला समझा, ऐसा जैसे किसी 
मरुस्थलीय द्वीप पर पटक दिया गया हूं। 

लोगो में परिस्थितियों के अनुसार अपने को छालने की प्रवरू शक्ति होती है 
और मैने भी कुछ सीमा तक नई परिस्थिति के अनुसार अपने को वना लिया। इस 
विषय में मेरी भावनाओं की तीत्रता, जो बहुत-कुछ शारीरिक पीड़ा बन गई थी, 
ठण्डी पड़ गई; उसकी धार भोथरी हो गई । किन्तु धक्‍्के-पर-बक्के रूंगने और 
एक-के-वाद-एक घटनाओ के होने से वह तेज हो गई और मेरे मन एवं भावनाओं 
को उसने चेन और आराम न लेने दिया। फिर मुझे आध्यात्मिक एकाकीपन अनुभव 
हुआ, मानों मैने केवल अपने सामने से गुजरती भीड़ से, वल्कि जिन्हें मैं अपना प्यारा 
ओर नजदीकी साथी मानता था, उनसे भी बिल्कुल अजनबी हूं, और उनके स्थथ 
मेरा कोई मेल नही है। इस बार का मेरा जेल में रहना मेरे तन्तुओं के लिए जितना 
अधिक कप्टप्रद रहा, उतना पहिले किसी वार का जेल-गमन नहीं हुआ था। मैं 
करीव-करीव यह चाहने गा कि सभी समाचारपत्र मुझसे टूर खखे आयं, जिससे 
कि मैं इन वार-वार लगनेवाले धक्कों से बच सकं। 

शरीर से मै ठीक ही रहा। जेल में मैं सदेव ऐसा ही रहता हुं। मेरे शरीर ने 
मेरा अच्छा साथ दिया है और वह बहुत दुव्येवहार तथा बोझ सह सकता है। यह 
सोचने की ढिठाई करके कि शायद मैं उस भूमि के लिए, जिससे कि मेरा भाग्य बंधा 


हुआ है, अब भी कुछ विज्ञेप कार्य कर सकूं, मैं अपने शरीर की सदा अच्छी तरह 
देखभाल करता रहा हूं। 
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किन्तु मैंने प्रायः यह सोचा हैं कि कहीं गोल छिद्र में चौकोर खूंटी के जैसा तो 
नहीं हूं, या अहंकार के बुलबुले के समान तो मैं नहीं हूं, जो मेरा तिरस्कार करते 
हुए समुद्र में जहां-तहां उठ रहे थे। किन्तु घमण्ड और गर्व की विजय हुई और उस 
वौद्धिक यन्त्र ने, जो मेरे भीतर चलता रहता है, हार मानने से इन्कार कर दिया। 
यदि वे आदर्श, जिन्होंने मुझ काम करने को उकसाया और तूफानी ऋतु में भी 
उमंग में रक्खा, ठीक थे--और उनके ठीक होने का विश्वास मुझमें सर्देव बढ़ता 
रहा है--तो उनकी अवश्य विजय होगी, चाहे हमारी पीढ़ी उस विजय को देखने 
के लिए जीवित न रहे। 

किन्तु इस साल के इन लम्बे और थकानेवाले महीनों में उन आद्शों का क्या 
हुआ, जबकि मैं एक मौन और दूर के दर्शक की तरह, अपनी छाचारी पर वेचेन 
था ? रुकावटों का आगमन और अल्पकालिक पराजय सभी बड़े संघर्षो में बहुत 
सामान्य वातें हैं। उनसे दुःख तो होता है, किन्तु आदमी जल्दी ही संभल जाता है। 
यदि उन आदर्शो की ज्योति को फीकी होने से वचाया जाय और सिद्धान्तों का लंगर 
सुदृढ़ रहे तो यह संभाल शीघ्र चरितार्थ हो जाती है। किन्तु मैने जो देखा वह 
रुकावट और हार नही थी, बल्कि आध्यात्मिक हार थी, जो सबसे-अधिक भयंकर 
है। ऐसा न समझिए कि मेरा संकेत कौसिल-प्रवेश के सवाल की ओर है। उसे मैं 
बहुत महत्व नही देता। किन्हीं परिस्थितियों में इन व्यवस्थापिका सभाओं में स्वयं 
जाने की कल्पना कर सकता हूं। किन्तु मैं चाहे व्यवस्थापिका-सभा में प्रवेश करके 
काम करूं चाहे वाहर से, मैं केवल एक ऋन्तिकारी के रूप मे काम कर सकता हूं, 
जिसका अभिक्राय ऐसे इंसान से है, जो मौलिक और कऋान्तिकारी परिवर्तत चाहता 
है, फिर वह चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक क्योंकि मुझे विश्वास हो गया हैं 
कि किन्‍्ही अन्य प्रकार के परिवत॑नों से हिन्दुस्तान और दुनिया को न शान्ति मिल 
सकती है, न सन्‍्तोए। 

ऐसा मैने सोचा। प्रकट है कि जो नेता वाहर काम कर रहे थे, वे कुछ और 
ही ढंग से सोचते थे। उन्होंने ऐसे युग वी भाषा बोलना आरम्भ किया, जो बीत 
चुका था और जो असहयोग तथा सत्याग्रह के हम पर चढ़े नश्ले से पहिले का था। 
कभी-कभी वे उन्हीं शब्दों और मुहाविरों का इस्तेमाल करते थे, किन्तु वे निप्प्राण 
और अर्थहीन होते थे। कांग्रेस के मुखिया अचानक वे ही छोग बन बैठे, जिन्होंने 
” हमारे आगे रोड़े अटकाये थे, हमें रोका था, संघर्ष से दूर खखा था, वल्कि हमारी 
पड़ी आवश्यकता के समय विरोधी दर के साथ सहयोग किया था। क्षव थे हमारे 
स्वतन्धता-मन्दिर के बड़े पुजारी बन बैठे, और बहुत-से वीर सिपाही, जिन्होंने युद्ध 
की गर्मी और धूल में वो को कन्धा रूगाया था, मन्दिद के जहाते में घुस भी नहीं 
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पाते। वे और उन-जैसे लोग अछूत और पास न आने लायक हो गये थे और वे यदि 
अपनी आवाज बुरून्द करते और उन नये पुजारियों की टीका-टिप्पणी करते तो 
चीख कर उन्हें वैठा दिया जाता और कहा जाता कि वे लक्ष्य के प्रति विद्रोही हैँ 
क्योकि वे मन्दिर के पवित्र अहाते की एकरसता को भंग करते हैं। 

और इस तरह भारतीय स्वतन्त्रता का झण्डा वड़े आडस्वर और घटाटोप के 
साथ उन्हें सौप दिया गया, जिन्होने दरअसल दुद्मन के कहने पर उसे तब नीचे 
झुकाया था, जवकि हमारा राप्ट्रीय संग्राम बड़े जोरों पर था,--उन छोगों को, 
जिल्होने घर के मुंडेरों पर चढ़कर यह एलान किया था कि वे राजनीति से नाता 
तोड़ बैठे है--क्योंकि राजनीति उस समय खतरे से खाली नही थी--कि जो अब 
कूद कर आगे की पक्त में आ गये थे क्योंकि अब राजनीति में खतरा नहीं था। 

और उनके सामने आदर्श कया थे, जब कि वे कांग्रेस और राष्ट्र की ओर से 
बोल रहे थे ? आदर्ण के नाम पर उनके यहां एक बड़ी ही वेहिसाव हालूत थी, 
जिसमें असली मुद्दों से कतराना होता, कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्यों तक को, जहां 
तक उनकी हिम्मत पड़ती, नरम करना होता, प्रत्येक निहित स्वार्थ के प्रति कोमरू 
चिन्ता प्रकट करना होता, स्वतन्त्रता के माने हुए वहुत से दुश्मनों के आगे झुकना 
होता, किन्तु कांग्रेसी सेना के प्राणोत्सर्ग करने वाले अगुआ सिपाहियों के सामने 
साहस और मर्दानगी दिखाना होता। क्या कांग्रेस तेजी से गिरकर कलकत्ता 
कार्पोरेशन के पिछले कई सालों के रज्जाजनक दृश्य का एक बड़ा संस्करण नही 
वनती जा रही है ? वंगारू-कांग्रेस का शक्तिशाली भाग क्या आज श्री नलितीरंजर्ना 
सरकार संवर्धन समाज' नही कहा जा सकता ? और यह वही सज्जन है, जो 
सरकारी कर्मचारियो, गृह-सदस्यों और इसी तरह के छोगों को दावतें देकर प्रसन्न 
हुआ करते थे, जबकि हमसे से बहुत से जेलों में थे, और सविनय अवज्ञा आन्दोरून 
धूमबाम से चलता हुआ समझा जाता था। क्‍या दूसरे भाग को कुछ वैसे ही ऊंचे 
उद्देश्य के संदर्थत के लिए एक वैसा ही समाज नही माना जा सकता ? किस्तु 
दोएण बगाल तक सीमित नही है। करीब-करीव सभी जगह ऐसी ही दृष्टि है। 
कांग्रेस ऊपर से नीचे तक दलवन्दी मे पड़ गई है और अवसरादिता का 
बोलवाला है। 

इस परिस्थिति की सीधी जिम्मेदारी कार्यसमिति पर नहीं है। फिर भी 
कांग्रेस-समिति को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नेताओं और उनकी नीति के 
आधार पर ही अनुयायी अपना कार्यक्रम चनाते है। अनुयायियों पर दोष डालना न 





१. कलकता के एक बड़े व्यवसायी और नेता। 
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उचित है, न ठीक है। प्रत्येक भाषा में कोई-त-कोई कहावत है, जिसमें काम करने 
वाले अपने औजारों को दोष देते है। कार्य-समिति ने जानबूझ कर हमारे आद्शों 
और ध्येयों की परिभाषा को गोलमोल रखने को बढ़ावा दिया है और इसका नतीजा 
यही नही होगा कि गड़बड़ फैले, बल्कि यह भी कि प्रतिक्रिया के अवसरों पर गिरावट 
होगी, और ढोल पीटनेवाले और प्रतिक्रियावादी आगे आवेंगे। 
मेरा संकेत विशेषतः राजनीतिक लक्ष्यों की ओर है, जो कि कांग्रेस का विशेष 
क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि बहुत पहिले ही काग्रेस को सामाजिक और आशिक मुद्दों 
पर साफ़-साफ़ ध्यान देना चाहिए था, किन्तु मैं यह भी मानता हूं कि इन मुद्दों की 
शिक्षा के लिए समय की आवश्यकता है और हो सकता है कि कुछ मिलाकर कांग्रेस 
फिलहाल उतनी आगे न जा सके, जितनी मैं चाहूंगा कि वह जाय। किन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि कार्य समिति किसी' विषय को जानती हो, चाहे न जानती हो, वह सदा 
उन लोगों पर इलजाम लगाने और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए तैयार रहती 
है, जिन्होंने इन विषयों का खास अध्ययन किया है और जो अपने कुछ विचार रखते 
हैं। उन विचारों को समझने की कोई कोशिश नही की जाती, जिनके बारे में यह 
कुख्यात है कि ये आज की दुनिया के कुछ सबसे योग्य और सबसे ज्यादा त्यागी लोगों 
के विचार है। ये विचार सही हों या गलत, किन्तु इसके पहिले कि कार्यसमिति 
उनकी निन्‍्दा करे, उसे कम-से-कम उन्हें समझ तो छेना चाहिए। एक सघे-सधाये 
तक का उत्तर भावुकताभरी अपीलों से नहीं दिया जा सकता, ,त इस प्रकार के 
हल्की उक्तियों से कि हिन्दुस्तान में परिस्थितिया कुछ दूसरे प्रकार की है और जो 
आशिक नियम दूसरी जगह लागू होते है, वे हमने यहां चालू नही किये हैं। कार्य- 
समिति के इस विषय के प्रस्ताव मे समाजवाद की मोटी बातों की इतनी आइचये- 
पूर्ण अज्ञानता दिखाई दी कि उसे पढ़कर दुःख हुआ और यह जानकर भी कि उसे 
हिन्दुस्तान से बाहर भी लोग पढ़ेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि समिति की सबसे बड़ी 
इच्छा यह रही है कि निहित स्वार्थों को, जैसे भी हो, आश्वासन दिलाये, फिर ऐसा 
करने में भले ही उसका वक्तव्य बकवास ही क्‍यों न जान पड़े। 
समाजवाद विषय के व्यवहार का एक अजीब ढंग यह है कि इस शब्द को, 
जिसका अंग्रेजी भाषा में एक निश्चित अर्थ है, एक विल्कुल ही दूसरा अर्थ दिया 
जाय। यदि लोग शब्दों को अपने-अपने अलग अर्थ देने छंगें तो विचारों के आदान- 
प्रदान में मदद नहीं मिछती। कोई अपने को इंजिन-चारकूक कहे और फिर यह 
जोड़ दे कि उसका इंजिन रूकड़ी का है और उसे बैल खीचते है तो वह इंजिन-चालूक 
शब्द का दुरुपयोग करता है। 
यह पत्र आशा से अधिक रूम्वा हो गया,है और अब रात भी काफ़ी हो गई है। 
ढड९ 
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शायद मैने जो कुछ लिखा है, एक उल्मे हुए ढंग से और बिना किसी तरतीब के 
लिखा है, क्योकि मेरा दिमाग थका हुआ है। फिर भी उसमें मेरे मत की एक 
तस्वीर मिलेगी। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ के रहे हैँ और में 
समझता हू कि बहुत से और लोगो के लिए भी वे बसे ही रहे होंगे। कभी-क्ी 
मैने महसूस किया है कि आज की दुनिया मे, और शायद पुराने जमाने की दुनिया 
में भी, यह प्राय: पसन्द किया गया हैं कि कुछ छोगों के दिलों को तोइना, औरों 
की जेबों को छूने की अपेक्षा अच्छा है। दिलो, दिमागो, देहों, मानवीय न्याब और 
सम्मान की तुरूना में सचमुच जेबों की कीमत और कढद्र ज्यादा बढ़ रही है। 
एक और विपय है, जिसका जिक्र मैं करना चाहूया: स्वराज-नवन-्ट्रस्ट। 
मालूम हुआ है कि कार्यसमिति ने हाल में स्व॒राज-मवन की देखभान् के सवाल पर 
विचार किया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। 
उसने पहिले, लगभग तीन साल हुए, इसके लिए एक ग्राण्ट देना मंजूर किया था 
किन्तु वह अभी तक मिली नही है, य्यापि उसके आधार पर खर्चे तो हो गये। अब 
फिर से नई ग्राण्ट मंजूर हुई है। यह भायद कुछ महीनों के छिए काफ़ी होगी। 
भविष्य के लिए, कार्यसमिति, जाहिरा तौर पर, चिन्तित रही है कि मकान और 
साथ की जमीन पर होनेवाले खर्च का वोझ उसे न उठाना पड़े। यह बोझ सौ रुपये 
महीने का है, जिसमें टंक्‍्स इत्यादि शामिल है। मैं समझता हुं कि ट्रस्टियो को भी 
इस वोझ से कुछ डर हो रहा था और उन्होने सुझाव दिया कि मकान के कुछ हिस्से 
को मामूली तौर पर किराये पर उठा दिया जाय, जिसमें कि उसकी देख-रेख और 
सार-संभाल का खर्च तिकाछा जा सके। एक दूसरा सुझाव यह था कि इस काम 
के लिए जमीन का कुछ हिस्सा वेच दिया जाय । इन सुझावों की वात सुनकर मुन्ने 
हैसत हुईं। क्योंकि इनमें से कुछ मुझे ट्रस्ट की शर्तों के विरुद्ध रगे और उसकी 
भावना के तो सभी विरुद्ध थे। ट्रस्ट के एक सदस्य की हैसियत से मेरा इस विपय 
में एक ही मत है, वल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट की जायदाद के इस दुरुपयोग के 
विरुद्ध मुझे कठोर आपत्ति है। मेरे पिता की इच्छाओं के इस तरह निरादर की 
कल्पना ही मुझे सह्य नहीं है। टूस्ट तु केवल उनकी इच्छावों का प्रतिनिधित्व करता 
हैं, वल्कि एक प्रकार से उनकी स्मृति की भी। और उनकी इच्छाएं एवं स्मृतियां 
मुझे सौ रुपये महीने से ज्यादा प्यारी है। इसलिए मैं कार्येसमिति और ट्रस्टियों 
को यह विश्वास दिलाना चाहुगा कि इस जायदाद की देखरेख के लिए जितने घन 
की आवश्यकता है उसकी चिन्ता उन्हें करने की जरूरत नहीं। कार्यसमिति ने 
जो रकम कुछ महीने के लिए मंजूर की है उसके समाप्त होते ही मैं उसकी देख- 
रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा और कार्यसमिति को आगे ग्राण्ठ देने की 
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जरूरत न होगी। मैं ट्रस्टियों से यह अनुरोध करूंगा कि इस विषय में वे मेरी 
भावनाओं का आदर करेंगे और जायदाद के न तो टुकड़े करेंगे और न उसे किराये 
पर उठावेंगे। मैं स्व॒राज-भवन जायदाद की देखरेख तवतक करूंगा जबतक कि 

वह किसी सत्कार्य के उपयोग में नहीं आती। 
मेरे पास आंकड़े नही है किन्तु मेरा विश्वास है कि इस समय तक भी स्व॒राज- 
भवन, किसी अर्थ में, पैसे के खयाल से कार्यसमिति पर बोझ नही रहा है। जो 
आण्ट उसके लिए दी गई है, वह ए० आई० सी० सी ० के आफ़िस के /लिए काम में 
आनेवाली जगह के उचित किराये से किसी कदर भी ज्यादा न होगी। यह किराया 
छोटे और सस्ते मकान में दफ्तर के चले जाने से कम हो सकता था। साथ ही यह 
भी है कि पहिले मद्रास में एक मकान के केवल ऊपर तल्ले के लिए ए० आई० सी० 

सी० ने १५० रुपये महीना किराया दिया है। 
शायद इस पत्र के कुछ अंशों से आपको तकलीफ़ पहुंचे, किन्तु आप यह भी 

न पसन्द करते कि मैं अपने दिल की बात आपसे छिपाऊं। 

सप्रेम आपका, 
जवाहर 


“--अंग्रेजी। इलाहाबाद, १३॥८।१९३४। 'ए बंच आफ़ ओल्ड लेटे से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी । 


४१. हीरालाल दरार्मा का पत्र : गांधीजी के नाम 


खुर्जा 
ता० १५-१२-३४ 

पृज्य बापू जी, 
कल १४-१२-३४ का लिखा हुआ पत्र मेरी भीरुता की निशानी समझा जाय। 
आपके पत्रों से मुझे गा है कि मै आपसे बहुत दूर हूं अतः मेरे हृदय की आवाज 
आप तक पहुंच नही पाती। पुत्र, पिता के अधिक समीप आकर अपने हृदय की 
आवाज सुना सके' केवल इस हेतु मैने कल सुबह १६ ता० से १४ दिन का उपवास 
आत्म-शुद्धि के लिए करना निश्चय किया है। यह मेरा पहला वण्ड समझा जाय। 
सम्भव है, आगे आवश्यकतानुसार और भी ऐसे वण्ड हों। यह मेरा उपवास 
आध्यात्मिक है। केवछ आपको ही सूचना दी है। आप इसे अपने तक ही सीमित 
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रक्‍खें। मुझे इस अग्नि-परीक्षा से आशा है कि (१) चि० कृष्णा अच्छी होगी (२) 
आश्रम के बारे में मेरी विनम्र, सरल और सीधी प्रार्थना पर आप विचार करेंगे 
तथा (३) पश्चिमी देशों में जाने का मेरा असल अभिप्राय जान पायेंगे। 
ईश्वर मेरी सहायता करे, यही प्रार्थना है। आपके कागजात मिले वया? 
“हरिजन' का नोटिस क्या दूसरे अखबारों में छपा है ? रामदास भाई का व्या 
हाल है ? 
आपका आज्ञाकारी पुत्र, 
शर्मा का प्रणाम 


-- हिन्दी। खूर्जा, १५११२।१९३४। वायू को छाया में मेरे जीबन के सोलह 
वर्ष! से। ] 


४२. अवधेदशदत्त का पत्र : गांधीजी के नास 


पूज्य बापू जी, 

१. मुझे दो तीन आवश्यक प्रइन पूछने हैं। यदि आज्ञा हो तो अभी सेवा में 
उपस्थित करूं, अथवा इन्दोर से लौटने के पश्चात्‌ । 

आपके इतने अधिक कार्य तथा मौच को देखकर ही अभी तक इन प्रदनों को 
छिपाये बैठा हूं। 

२. क्या मैं आशा कर सकता हूं कि मुझे आपके साथ किसी भी सेवाकाये- 
वश चलने का अवसर मिलेगा ? यदि ऐसा सम्भव हुआ तो मेरे लिए परम सौभाग्य 
की बात होगी। 

दयापात्र 
अवधेश अवस्थी 
(वर्षा) 
१६-४-३ ४ 
टिप्पणी--इस पर गांधी जी ने लिखा है---सौका आने पर हो सकता 
है ँ हि 
“- हिन्दी। वर्धा, १६४४॥३५॥ अवधेशदत्त अवस्थी के पत्न (जी० एन० ३२२०) 
की फोटो-नकल से। | 
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४३. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के चास 


॥ ओश्मू ॥ 
पूज्य बापू जी, 

१. किसी आदर्श गांव के लिए सफाई तथा आटा, चावल, गुड़, तेल आदि 
खाने-पीने के सुधारों के अतिरिक्त और कौन कौन सी बातें आवश्यक है ? 

२. यदि मुझे ठीक पता हो कि माता-पिता आदि सम्बन्धी केवल मोह के 
कारण ही मुझे किसी सर्वहितकारी कार्य में सम्मिलित होने से रोकते है तो क्या 
मुझको उनकी इस आज्ञा को मानकर बेठ रहना चाहिए ? 

३. अपने गुरुजनों (माता, पिता, गुरु तथा शासक वर्ग) की ऐसी आज्ञा का 

मानना जिससे सत्य, अहिसा आदि ब्तों में से किसी एक ब्रत का विरोध पाया जाता 
हो, ठीक होगा अथवा नही ? 
.._ ४. आये समाज के १० नियमों में एक नियम यह भी है प्रत्येक हितकारी 
नियम-पालन में परतन्त्र रहना चाहिए। क्या यह ठीक है ? यदि ठीक है तो क्या 
इसका यह अर्थ नही होगा कि किसी समाज में कोई बुरी प्रथा है उसका मिठाना 
आवश्यक है लेकिन जबतक कुल समाज अथवा बहुमत मिटाने के पक्ष में न हो 
तबतक उस प्रथा को मानना ही चाहिए अर्थात्‌ अकेले ही उस प्रथा का सक्रिय 
विरोध न करना चाहिए। हां, दूसरे प्रयत्न भले ही करता रहे। 

नोट-.-एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या उचित होगा, यही बताया जाय। 
महान्‌ पुरुष जो भी करेगा उसके पीछे तो बहुमत हो ही जाता है। 

५. आपने यह बताया है कि जेल के उसी नियम को न मानना चाहिए जो 
सचमुच स्वाभिमान के विरुद्ध हो। इसलिए यह बताया जाय कि जोड़े-जोड़े से 
गिनती देना, भार तथा गाली खाते हुए काम करते रहना, हथकड़ी पहिनकर बाढू 
बनवाना, प्रार्थथा न करना, टिकट लेकर परेड पर खड़े होना, परेड लगाता, साय॑ 
प्रात: अनुचित ढंग से तलाशी देना, इन सब बातों में सचमुच कौन बातें स्वाभिमान 
के विरुद्ध हैं। क्‍योंकि इन्ही बातों पर प्रायः जेलों में हर जगह झंझट पैदा होती थी। 

६. आपने यह बतलाया है कि पत्नी का पालन करना और जहां तक वह सह- 
धर्मिणी रह सकती है उसका साथ देना पति का धर्म है। सो यदि पत्नी सहधर्भिणी 
न हो, विरोबी विचारवाली हो तो पति का पत्नी के प्रति क्या कत्तेव्य होना चाहिए 
और ठीक ऐसी ही दशा में पति के प्रति पत्नी का क्या होगा। 

७. यदि मेरी मौजूदगी मे किसी मौके पर किसी भाई को (विशेषकर दरिद्र- 
नारायण तथा हरिजन) रियासत का पुलिस का सियाही अथवा कोई मिथ्यामि- 


बे 
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मानी (विशेषकर सवर्ण) मनुष्य किसी कारण से गाली देने अथवा मारने छंगे, जैसा 
कि प्राय: हुआ ही करता है, तो ऐसे मौके पर मेरा क्या कर्त्तव्य होगा ? 

८. एक पागल हाथी (अथवा कुत्ता) जो किसी प्रकार काबू में नही आता है 
और अनेक जानें ले चुका है तो क्या उसको मार देना उचित न होगा ? यदि 
उचित है तो ऐसे ही स्वार्थ तथा काम-क्रोध आदि से पागल मनृप्यों के लिए ऐसी ही 
अथवा इससे मिलती-जुरूती व्यवस्था (राज्य से) करना उचित ही होगा। 

4 क्या स्त्री से पुरुष में प्राकृतिक रूप से कुछ श्रेप्ठता मानी जा सकती है ? 

१०, प्रायः स्त्रियां पुरुषों की पोशाक पहिनने मे संकोच नहीं करती हूँ जवकि 
पुरुष स्त्री की पोशाक पहिनना ग्लानि की वात समझता है। इसका क्या कारण है ? 

नोट--मेरी समझ से तो स्त्रियां पुरुषत्व को कुछ श्रेष्ठ समझती हैं। 

११. आपके अंगार से पके हुए अन्न न लेने का क्या कारण है ? 

१२. कुछ कारणों से मेरी यह घारणा हो गई है कि जबतक विद्योपाजन करना 
अभीष्ट हो तबतक राष्ट्रीय अथवा सामाजिक आन्दोलन से सर्वथा पृथक्‌ ही रहे। 
क्या यह धारणा ठीक है? 

दयापात्र 
अवधेश 
वर्धा, 
२५-७-३५ ई० 

[टिप्पणी : गांधी जी ने प्रश्नों के सामने हाशिये पर इन प्रदनों के निम्न- 
लिखित उत्तर दिये है: 

१. हर एक में देखना चाहिए. 

२. तब नहीं मानना धर्स हो सकता है. 

३« नहीं. 

४. ठोक समज में नहीं आता. 

४. नोट--व्यक्ति को कत्तंव्य पर डठे रहना चाहिए. 

५. जिसमें हम धर्महानि मानें सो नहीं करना. 

६. दोनों का अलग रहना और पति का आजीविका देना. 

७. अन्यायी से रुक जाने का विनय करना. सजलुम को अहिंसक सहारा देना. 

<. पागल हाथी पर भी यदि सच्चा प्रेम है तो संभव है वश में आवे. पागल 
मनुष्य के लिए ऐसा करना अधर्स है. 

९. नहीं. 

१०. क्‍्योंकी पुरुष स्त्री को दुर्वछ मानता है. 
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११. हिंसा, खर्च, समय का बचाव, आरोग्य. 
१२. इसका निर्णय तुसारे करना है 
२७-७-३५ बाप्ु 


-- हिन्दी। वर्धा, २५॥७॥१९३५। जी० एन० ३२२१ की फोटो-तकल से ।] 


४४. अवधेशदतत शर्मा का पत्र : गांधीजी के मास 
॥ ओश्म्‌ ॥ 

पृज्य बापू जी ह 

परिस्थिति की विवशता के कारण ५ मास और १ सप्ताह के पर्चात्‌ इस तीर्थ 
से खेद के साथ विछूग होना पड़ रहा है। जिस तीर्थभमि को प्राप्त होकर यद्यपि 
मेरी पशुता बिल्कुल नष्ट नही होने पाई है फिर भी पशुता से मुक्त हो जाने का 
मार्ग तो मिल ही गया है। यहां से विरूग होने से मुझे इस बात का भय अवश्य 
है कि अज्ञान-तिमिर में पड़कर शायद मुक्ति मार्ग मुझसे छूट न जाय। 
अतएव-. 

मेरे घैये और सन्तोष के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक आइवासन प्रदान 
किये जाय॑। 

२. यहां ही की भांति मैं अपनी अज्ञानजनित आन्तरिक व्याकुलता को तथा 
जीवन संग्राम की कठिनाइयो को आपकी सेवा में (पत्र-द्वारा) अपित करके आपके 
उत्तरों से आत्म-शान्ति-लाभ करता हूं। 

२. जब की मैं ऐसी व्याकुरुता को प्राप्त हो जाऊं जो केवल आपकी समीपता 
ही से दूर हो सकती हो, तब मै आपकी छरण में उसी प्रकार आश्रय पा सकूं जिस 
भकार एक बारूक को अपनी माता का आश्रय प्राप्त होता है। 

ड्ति 
दयापात्र 
अवधेश 
वर्धा १-८5-३५ ई० 
नोट----स्वीकृति इसी पत्र पर। 

(टिप्पणी--गांधी जी ने २।८।३५ को इसे पत्र के नीचे अपने हाथ से 

ल्खिा है: 


७७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


'लुखा करो और उत्तर देने की च्ेप्टा करूंगा. लब आने का दिल हो तथ 
लिखो. से यहों हंगा तो सम्मति भेजने का प्रयत्न करूंगा, 

बापू के आज्ञीर्वाद 

२-घ-३५ 


कप 
का 


-- हिन्दी। वर्धा, १८॥१९३५॥ जी० एन० २३३४४ की फोटे-तकल रो। ] 


४५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 


भ जुछाई १६३६ 

प्रिय बापु, 

मै यहां कल रात पहुंचा । जब से मैने वर्वा छोड़ा तब से मेरे जिस्म में कमजोरी 
और दिमाग़ में परेशानी मालूम होती है। इसका कुछ कारण वेशक शारीरिक 
है। ठण्ड लूग जाने से मेरे गछे की खराबी बढ़ गई है। कुछ और कारण भी है जो 
सीचे मत और आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं। यूरोप से लौटने के वाद मैंने देखा है 
कि कार्यसमिति की बैठकों में मैं वहुत थक जाता हूं। मुझपर उनका निप्पाण 
करनेवाला असर होता है और हर नये अनुभव के बाद मुझे लगभग ऐसा महसूस 
होता है कि मै बूढ़ा हो गया हु। मुझे आश्चर्य नही होगा, यदि समिति के मेरे साथियों 
को भी ऐसा ही महसूस होता हो । यह अच्छा अनुभव नही है और इससे प्रभावशाली 
कार्य के रास्ते में रुकावट होती है। 

जब मै यूरोप से लौटा तब मुझसे कहा गया कि देश गिर गया है, और इसलिए 
हमे घीरे चलना पड़ता है। किन्तु चार महीने के मेरे थोड़े-से अनुभव से इस खयाल 
की पुष्टि नही होती । सच तो यह है कि मैं जहां कही गया हूं वहा मैने उभरती हुईं 
भाण्शक्ति पाई है और जनता की सहायता की भावना पर मुझे आश्चर्य हुआ। 
इसका क्‍या कारण है, यह तो मैं निश्चित रूप से नही कह सकता। मैं केवक कई 
तरह की अटकले ही लगा सकता हु। जनता के उत्साह ने स्वाभाविक रूप से, 
मेरा दिल बढ़ा दिया है और मूझमे नई शक्ति भर दी है। परन्तु जान पड़ता है कि 
यह शक्ति कार्यसमिति की हर वैठक मे बाहर निकल जाती है, और मै वहुत-कुछ 
ऐसा महसूस करता हुआ लौटता हू, जैसे किसी बैटरी की विजली खतम हो गई हो । 
इस बार यह प्रतिक्रिया सवसे अधिक हुई है, क्योकि मेरी शारीरिक हालत गिरी 
हुई है। 
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किन्तु मै आपको अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्था के विषय में लिखना 
नही चाहता था। इससे अधिक महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिनकी मुझे चिन्ता है 
और अभी तक मुझे कोई साफ़ रास्ता नजर नही आया। मैं जल्दवाजी में या मामले 
पर पूरा विचार किये बिना काम नही करना चाहता। परल्तु मेरे अपने मन में 
निश्चय होने से पहिले मैं आपको बता देना चाहता हुं कि मैं किधर देख रहा हू। 
आपने मामले को ठीक-ठाक करने के लिए और संकट को टालने में सहायता देने के 
लिए जो कष्ट उठाया उस सबके लिए मैं आपका इतज्न हूं। मुझे तव भी पक्का 
विश्वास था और अब भी पक्का विश्वास है कि जिस तरह कि अलूहृदगी की वात 
सुझाई गई, उसका हमारे सारे काम पर, जिनमें चुनाव शामिल है, गंभीर असर 
होता। बहरहाल इस समय हम कहां है और भविष्य में हमारे लिए क्या बदा है ? 
मैंने अपने नाम राजेन्द्रवाब्‌ का पत्र (दूसरा) और मुझपर लगाये गये जबर्दस्त 
आरोपों को फिर से पढ़ा। यह अभियोगपत्र जबर्दस्त तो है परन्तु निददिचत नही 
है। केवल स्त्रियों की सभा में मेरे भाषण की बात निश्चित है किन्तु वास्तव में 
उसका किसी व्यापक प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। खास बात यह है कि मेरी प्रवत्तियां 
कांग्रेस के लक्ष्य को हानि पहुंचानेवाली है, उनसे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है और 
चुनावों में सफरूता की सम्भावना घट रही है। यदि मेरा यही हाल रहा ता हालत 
और विगड़ सकती है और मेरे साथी इस जवर्दस्त मामले में कोई जोखिम नहीं 
उठाना चाहते। 
अब जाहिर है कि यदि इस आरोप में कोई सचाई है तो उसका मुकाबला 
होता चाहिए। मामला इतना गम्भीर है कि उसपर छीपापोती नही की जा सकती। 
इसमें कुछ काले और सफेद रंग नही है और न कोई भले ओर बुरे का सत्तुलन करन रने 
वाली बातें है। यह तो सब काला-ही-काछा है और इससे निणेय करना सचमुच 
आसान हो गया है। कारण तथ्य को कितनी ही कोमलता के साथ वयान किया 
जाय वह यह है: कि मै एक असह्य कण्टक हूं और मुझमें जो गुण है--यानी थोटी- 
सी योग्यता, शक्ति, लगन, थोड़ा व्यक्तित्व जिसका कुछ असर हाता ह--व हो 
खतरनाक बन जाते है, क्योंकि वे गलत आदमी के साथ छगे हुए हैं। इस सबसे 
जो नतीजा निकलता है, वह साफ़ है। 
लखनऊ से पहिले और किसी हद तक लखनऊ में भी सुद मुझपर यह 
पड़ा कि इस साल हम सबके लिए साथ-साथ चलने में कठिनाई नहा होनी साहिए। 
अब यह साफ़ है कि मेरा खयाल ग़रूत था हाह्यंकि दोनों तन्फ से यत्त मे बनद का 
नहीं रही। सम्भव है, दोप मेरा ही हो। मझे इसका पता नेहा ६ किनते आदमी 
बं अपनी आंस का शहतीर घायद ही दिखाई देता हूँ। बास्लशिदता यहा £ कि 


री" 


न्‍ 


आइए 
उजनसर 
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आज वह आत्मिक निष्ठा--वफादारी--नहीं है, जो हमारे दल को बांधकर 
रखती है। यह एक मणीन-जैसा दल है और दोनो ओर एक निस्तेज रोप और दमत 
की-सी भावना है और जैसा मनोविज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है इससे सब 
प्रकार की अनुचित निजी और सामाजिक उल्मझनें पैदा होती है। 

इस वार जब मै बम्बई पहुंचा तो बहुत लोग मेरे मुंह वी ओर देखते रहे, क्योंकि 
उनके लिए यह मानना कठिन हो गया था कि में बच कंसे गया। वहां सबको 
मालूम था (जैसा ठाइम्स आव इण्डिया' में १हिले श्नमाचार आया था) कि मेरी 
शान्तिपूर्वकं समाप्ति होनेवाली है--अवश्य राजनीतिक समाप्ति ही। दाह- 
क्रिया के सिवा और सब कुछ तय हो चुका था, इसीलिए उन्हें आदचर्य था। मुझें 
यह विचिद्र-सी बात मालूम हुई कि जब बाजार में बहुत लोगों को ये सव 
विश्वासपूर्ण अफवाह मालूम थीं, तब मुझे इनका कुछ भी पता नहीं था। 
लेकिन हालहाकि मुझे उनकी जानकारी नहीं थी तो भी अफवाहों का होना 
बिल्कुल वाजिव था। इसी से मेरी वर्तमान अलहृदगी का अन्दाज लगाया जा 
सकता है। 

मैं अपने वर्तमान विचारों के विपय में अपनी पुस्तक में और वाद में भी विस्तार 
से लिख चुका हूं। मेरे बारे मे राय बनाने के लिए मसाले की कमी नही है। ये 
मेरा अंग है, और यद्यपि भविष्य में मैं उन्हें बदल सकता हूं, फिर भी जबतक वे मेरे 
विचार है, तवतक मुझे उनको प्रकट करना ही चाहिए। चूंकि मैं एक बड़ी एकता 
को महत्व देता था, इसलिए मै उन्हे नरम-से-नरम ढंग से प्रकट करने की कोशिश 
करता था। इसका एक वड़ा कारण यह भी था कि निरिचित निर्णयों की अपेक्षा मैं 
विचार को निमन्‍्त्रण देता था। मुझे इस दृष्टिकोण में और कांग्रेस कुछ भी कर 
रही हो उसमें कोई संघर्ष दिखाई नहीं दिया। जहांतक चुनावों का सम्बन्ध था, 
मैं निदिचित रूप से अनुभव करता था कि मेरा निश्चित दृष्टिकोण हमारे लिए छाभ 
की चीज है, क्योकि उससे आम लोगो में उत्साह पैदा होता है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण 
के नरम और अस्पष्ट होते हुए भी मेरे साथी उसे खतरनाक और हानिकारक 
समझते है। मुझसे तो यहां तक कहा गया कि हिन्दुस्तान की गरीबी और वेकारी 
पर मेरा सदेव जोर देना बुद्धिमानी की बात नही थी। कम-से-कम जिस ढंग से मैं 
जोर देता था, वह बेजा था। 

आपको याद होगा कि दिल्‍ली और रूखनऊ दोनों जगह मैने स्पप्ट कर दिया 
था कि सामाजिक मामलों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने की आजादी होनी 
चाहिए। मैने यह समझा था कि आप और समिति के सदस्य इससे सहमत है। 
अब प्रश्न स्वयं उन विचारों की अपेक्षा उनको प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिक 
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हो जाता है और इससे भी बड़ा प्रइन जीवन के मूल्यों का है। यदि हम किसी चीज 
का बड़ा मूल्य समझते हैं तो हम उसका बलिदान नही कर सकते । 

यह संघर्ष है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। कौन सही है और कौन 
गरूत, इंसकी बहस करना व्यर्थ है। परन्तु पिछले सप्ताह की घटनाओं के बाद 
मुझे यह सन्देह होने लगा है कि क्या हम सचम्‌च सही रास्ते पर चल रहे है। मेरा 
यह विचार होता है कि हमारे लिए ठीक वात यह होगी कि मामरा महासमिति 
की अगली बैठक में संक्षेप में रख दिया जाय और उसका आदेश ले छिया जाय। 
यह किस प्रकार अच्छी तरह किया जाय, इसके बारे में मेरा दिमाग अभी साफ़ 
नही है, परन्तु वह होना चाहिए सादे-से-सादे ढंग पर और विना बहुत वहस-मुवा- 
हिसे के। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरी ओर से बहुत कम तक होगा। 

शायद इसका परिणाम यह होगा कि मै हट जाऊगा और एक जैसे विचार के 
अधिक लोगों की समिति वन जायगी। 

आपने मुझसे कहा था कि किसी-न-किसी प्रकार का वयान जारी करने का 
आपका इरादा है। मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रत्येक दृष्टि- 
कोण देश के सामने स्पष्ट रख दिया जाय । 

मैं अभी इस मामले का जिक्र किसी से नही कर रहा हू। हां, भेद लेने वाली 
और अशिष्ट आंखे इसे आपके पास पहुंचने से पहिले रास्ते मे ही देख लेगी। उन्हें 
बरदाश्त करना पड़ेगा। 

वम्बई में मुदुलछा से बात हुई थी। वह अहमदाबाद से कुछ घण्टों के लिए 
खास तौर से मेरे अनुरोध पर आई थी। उसने मुझे वताया कि जहां तक तशथ्यो का 
सम्बन्ध था, जो कुछ आपने उससे कहा था, और जो कुछ मैने लिखा या कहा था, 
उसमे कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा था (और न बताया था)। सच तो यह है कि 
उसने आपके नाम अपने पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था, किन्तु शायद एक-दो वाक्य 
आपके देखने से रह गये। उसका इरादा है कि अपने पिछले पत्र की नकछू आपके 
पास भेज दे, ताकि आप स्वयं इस बात को देख लें। 

वर्धा में मुझसे कहा गया कि गुजरात की स्त्रियां यह कह रही हैं कि आप या 
वल्लभभाई दोनों स्त्रियों को कार्यसमिति से अछूग रखने के लिए जिम्मेदार हूं। 
मैने मूदुला से पूछा था। उसने मुझसे कहा कि जहां तक उसे मालूम है, किसी ने 
ऐसा कहा या सोचा नहीं। 





१. सुदुला सारासाई, अहमदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति स्व० अम्बालाल सारा- 
भाई की कन्या। 
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मैंने इस विषय में सरोजिनी से भी वात की थी। में डा० जीवराज मेहता बोर 
खुरणेद से मिला। जीवराज खर्च वगरह के वारे में विधान से पूरी तरह सहमत 
नही है, परन्तु उन्होने पहिले के अपने आंकड़ों को कुछ कम कर दिया। अब वह 
कहते है कि अस्पताल की इमारत और सामान इत्यादि के लिए दो छाख काफ़ी 
होने चाहिए। 
और दो लाख वह सुरक्षित कोष के लिए चाहते हैं। उनकी यह भी राय है 
कि इमारत स्वराज-भवत की जमीन पर नहीं बनानी चाहिए, जैसी कि शुरू में 
योजना थी, वल्कि आतन्द-भवन के पूर्व मे खेतों पर बनानी चाहिए। मैं इसके 
वारे में म्युनिसपलिटी से पूछताछ करूंगा। 
मेरा इरादा महासमिति के अधिवेशन के आसपास बम्बई में कमला-स्मारक 
के ट्रस्टियों की बैठक वुलाने का है। स्व॒राज-भवन के ट्रस्टियों की वैठक भी। 
वस्बई में नरगिस ने आग्रह करके मुझे गले के एक जमेन विशेषज्ञ के पास भेज 
दिया। इस आदमी ने मुझसे कहा है कि अपने गले को आराम देने के लिए 
हफ्ता बिल्कुल चुप रहूं। यह तो मुश्किल काम है। 
ससनेह आपका 
जवाहरलाल 


“- अँग्रेजी। इलाहाबाद, ५॥७१९३६। 'ए बंच आफ़ ओल्ड लेटर्स' से।] 


४६. हनुमानप्रध्षाद पोह्ाार का पत्र : गांधीजी के नाम 


[इस पत्र पर सन या सम्बत नहीं है। किन्तु विचार करने पर जान पड़ता है 
कि यह १९३७ की जनवरो में या फरवरी मास के आरम्भ में लिखा गया होगा, 
बहुत्त करके जनवरी में, क्योंकि माघ कृष्ण ९ को तिथि सम्भवतः जनवरी में ही 
पड़ी होगी। गांधीजी ने इस पत्र का उत्तर अपने १०२॥१९३७ के पत्रद्धारा 
दिया है।---सम्पा० ] 

श्रीहरि : 
गोरखपुर 


माधक्ृष्ण 
इज्यपाद वापू जी, 


चरणों में सादर प्रणाम 
गत माघ वदी ६ सोमवार रात को करीब ३ बजे स्वप्न में मुझे ऐसा प्रतीत 
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हुआ मानों मुझसे कोई कह रहा है-- गांधी का शरीर अव बहुत दिन नहीं रहेगा। 
उनसे कहो बाकी जीवन केवल भगवान के भजन में ही बितावें।” स्पष्ट यही 
वाक्य थे। 

मुझे स्वप्न बहुत कम आते हैं। भगवान करे, वह सपना झूठा हो। तीन दिन 

तक इसी असमंजस में रहा कि आपको लिखूं या नही, आखिर लिख देना ही उचित 

समझा। अवश्य मेरा यह लड़कपन ही है। चरणों में निवेदन है, इस ढिठाई के 

लिए क्षमा करें। इस परचे को पढ़कर आप क्रपया फाड डालें, जिससे मेरी यह 
ढिठाई किन्ही भी महानुभाव के उद्देश का कारण न हो। 

आपका बारूक 

हनुमानप्रसाद पोद्दार 


“- हिन्दी। सस्भवतः जनवरी १९३७। पोद्दार जी के स्वाक्षरों में लिखी प्रति- 
लिपि से।] 


सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहयर 


४७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


१४ नवम्वर १६३७ 

प्रिय बापू, 
महासमिति के अधिवेशन पर आपका लेख मैंने अभी पढ़ा। मैसूर के प्रस्ताव 
के विषय में आपने कहा है कि महासमिति के लिए वह अनियमित था। यदि ऐसी 
वात थी तब तो उस पर चर्चा होने देना मेरा काम नहीं था और मुझे उस पर रोक 
लगा देनी चाहिए थी। मुझे किसी ऐसे संवैधानिक नियम की जानकारी नहीं है, 
जिससे यह नतीजा निकलता हो, और इस तरह का कोई नियम हो तभी ऐसे प्रस्ताव 
को रोका जा सकता है जो सामान्य रीति से रकखा जाय और महासमिति का बहुमत 
जिसका समर्थन करे। संविधान को छोड़ दें तो भी मुझे कांग्रेस या महासमिति के 
पहिले के किसी ऐसे फैसले का पता नही है, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसे मामलों 
पर विचार नही होना चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो भी मेरी समझ में नहीं 
आता कि वह महासमिति को किसी मामले पर विचार करने से, यदि वह॒ विचार 
करना चाहे तो कैसे रोक सकता है, जबतक कि उस प्रस्ताव में कोई नियम न बना 


० 


लिया जाय । महासमिति को किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने की पूरी आजादी 
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है, जो खुद उसके पास किये हुए किसी पिछले प्रस्ताव के खिलाफ जाता हो। किन्तु 
यदि कोई अमल या कार्य-विधि का नियम है तो जवतक महासमिति उसे बदल नहीं 
देती तवतक उसपर अमल्‍रू करना पड़ता है। ऐसे किसी नियम का तो सवार नहीं 
है, परन्तु मुझे तो किसी ऐसे प्रस्ताव का भी पता नही है, जिसमें ऐसी नीति तय की 
गई हो, जिसका मैसूर के प्रस्ताव से उल्लघन होता है। हमारे जारी किये हुए 
पहिले के वक्‍्तव्यो में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस रियासतों में हस्तक्षेप न करने 
की नीति का अनुसरण करना चाहती है। वे वक्तव्य, स्वयं महासमिति को हस्तक्षेप 
करने से, यदि वह हस्तक्षेप करना चाहती हो, रोक नही सकते । मेरी समझ में नही 
आता कि कानूनी बब्द अनियमित' कैसे लाग्‌ किया जा सकता है? 

एक और सवाल उठता है कि हस्तक्षेप क्या है। क्‍या किसी प्रस्ताव में किसी 
राज्य का जिक्र करना ही हस्तक्षेप है ? क्‍या नागरिक स्वतन्त्रताओं की मांग अथवा 
दमन की निन्‍दा हस्तक्षेप है? यदि ऐसा है तो कांग्रेस स्वयं पिछले दो वर्षो में 
निश्चित और असन्दिग्व शब्दों मे उसकी दोषी रही है। 

महासमिति के मैँसूरवाले प्रस्ताव की भाषा बहुत खराब है और मैं किसी भी 
सूरत में नही चाहता था कि महासमिति उसे पास करे। किन्तु इस मामले का 
मेरी भावनाओं से सम्वन्ध नही है। मुझे तो एक लोकतन्‍त्री सम्मेलन के अव्यक्ष की 
हैसियत से काम करना पड़ता है। प्रस्ताव मैसूर में दमन की निन्‍दा का था। यह 
दमन कैसा भी हो तो क्‍या भविष्य में राज्य के दमन की निन्‍दा करने से भी हमें 
परहेज रखना है ? यदि इस दमन में खुद कांग्रेस पर हमला करना, हमारे झण्डे 
का अपमान करना या हमारे संगठन पर रोक लगा देना आदि वातें होती हैं तो क्या 
हम चुप रहें ? इन बातों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि हमारे दफ्तर और 
हमारे संगठन को निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि हमें क्या ढंग अपनाना है। 

आपने कहा है कि महासमिति को कम-से-कम दूसरे पक्ष की वात सुने विना 
यह भ्रस्ताव पास नही करना चाहिए था। क्या आपके खयारू से हमारे लिए यह 
सम्भव है कि हम राज्यों मे जाकर जांच करने के लिए समितियां नियुक्त करे ? 
क्या रियासतें रजामन्द होंगी ? मैंने रियासतों को कई मौकों पर यह सुझाव दिया 
है--जांच-समितति का नही, वरं इतना ही कि कोई व्यक्ति वहां जाकर दोनों ओर 
से जांच कर ले। इसको उन्होंने हमेशा ठुकराया है। 

यह मैसूरवाला मामला रूम्वे समय से चला आ रहा है। कर्नाटक-प्रदेश 

कांग्रेस कमिटी ने इस मामले में कुछ क़दम उठाये हैं। उसके मन्‍्त्री ने मैसूर के 
दीवान से लम्बी मुलाकात की है। मैंने दीवान को वार-वार लिखा है और उनके 
सामने बहुत से निश्चित मामले रक़्खे हैं। उन्होंने लम्बे जवाब दिये हैं और मेरी 
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राय में राज्य की नीति को मुनासिव सावित नही कर सके है। महीनों से मैं मैसूर 
के कांग्रेसियों को आज्ञा भंग करने से रोकता हूं और हाल ही में नरीमान के सिवा 
और किसी ने आज्ञा भंग की भी नहीं। अन्त में कर्नाटक प्रान्तीय काग्रेस समिति 
ने स्थिति पर विचार किया और मैसूर की दमन-नीति की निन्‍दा की और आगे के 
लिए हमसे निर्देश मांगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए यह कहना सही 
नहीं है कि महासमिति ने किसी को, उसकी वात सुने बिना या एक पक्ष की वात 
सुनकर किसी की निन्‍दा की हो। हमारे लिए जितने मामूली रास्ते खुले हुए थे, 
उन सवको हमने आजमाया। ; 
यह सब मैं आपको लिख रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं अपने दिमांग में साफ रहना 
चाहता हूं कि हमारी नीति क्या है। महासमिति ने और मैने जो राह अपनाई 
उसपर आपने आपत्ति उठाई है। मै अभीतक समझ नही पाया कि मैंने कैसे और 
कहां भूल की है और जबतक मै यह समझ नही लेता तबतक दूसरी तरह काम नही 
कर सकता। 
सप्रेम आपका, 
जवाहरलाल 
महात्मा गांधी, 
वर्धा (मध्य प्रदेश) 
“-अंग्रेजी। इलाहाबाद, १४॥११।१९३७। ए बंच आफ़ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


इल्ाहावाद 

र८ अप्रैल, १६३८ 

प्रिय बापू, हि 

मैं आज सुबह रूखनऊ से इलाहाबाद छोटा। आपका पत्र और साथ 

महादेव की सरहदी यात्रा पर उनके नोट की नकछ मिली। मैंने एस नोद को पढ़ 

०. और अब्दलूगप्रफार ग़रखां को ख्िसिंगा मद्नादेव नजा 

लिया है और मैं खान साहब और संब्दुलगपकार जा १ लि [गा। महादेव ने उ 

| कुछ लिखा है, उस पर म्ते अचरज उही है। मैने स्वयं जो कुछ देखा, यह उसका 
है श्र । भ्> 


७ | न्‍ैँ 





१. देखिए गांधीजी का पत्र दिनांक २५४४॥१९३८॥ 
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स्वाभाविक विकास है, किन्तु मैने यह आशा खखी थी कि वहां उस समय जो वृत्तियां 
देखने में आईं, उनपर कुछ रोक लगाई जायगी। आपके सिवा यह काम कारगर 
तरीके पर कोई आदमी कर सकता है तो वह मौलाना अब्दुल कलाम ही है। मेरे 
खयाल से यह बहुत आवश्यक है फ्रि वह सरहद जायं। इस बीच मुझे यह आशा 
जरूर है कि दोनों खानवन्धु मन्त्रियो की सभा और कार्यसमिति के लिए आयेंगे। 
जैसा आपको मालूम है, पिछले छ. महीतो में कांग्रेस की राजनीति मे घटनाओं 
ने जो रुख इख्तियार किया है, उससे मुझे वड़ा दुःख हुआ है। जिन मामलों ने मुझे 
* अशान्त किया है, उनमे से गाधी-सेवा-संघ का नया रूप भी है । हम बहुत तेजी से टैमनी 
हाल का ढग अपना रहे है और यह देखकर तकलीफ होती है कि गांवी-सेवा-संघ 
भी मामूली सतह पर उतर आया है। वह तो दूसरो के लिए नमूना कायम कर 
सकता था और किसी-त-किसी तरह चुनाव जीतने पर उतत[रू एक दलूगत संगठन 
बन जाने से इन्कार कर सकता था। मुझे ब्हुत दुःख होता है कि काग्रेस-मन्ध्रिमण्डलू 
क्षमत्ता के साथ काम नही कर रहे है और जो वे कर सकते थे वह भी बहुत नहीं कर 
रहे है। वे पुरानी व्यवस्था के बहुत ज्यादा अनुकूल बन रहे है और उसे उचित 
साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु बुरी होते हुए भी ये सब बातें वर्दारत 
की जा[ सकती थी। इससे कही बुरी बात यह है कि हमने जो ऊंची प्रतिप्ठा इतनी' 
मेहनत करके लोगों के दिलो मे बना ली है, उसे खो रहे है। हम मामूली राजनी- 
तिनों की सतह पर उतरते जा रहे है, जिनके कोई उसूल नही होते और जिनका 
काम रोजमर्रा के अवसरवाद के असर से होता है। 
इसका कुछ कारण तो अलबत्ता दुनिया भर भी आम खराबी हैं और कुछ 
जिस संक्रमण-काल से हम गुजर रहे है वह है। फिर भी इससे हमारी खामियां 
सामने आती है और यह देखकर दुःख होता है। मेरे खयारू से कांग्रेस में काफी 
सदभावनावाले लोग है, जो ठीक ढंग से काम मे जुट जाय॑ तो स्थिति का सामना कर 
सकते है। परन्तु उनके दिमाग दलगतं संघर्पो से और इस व्यक्ति या उस गुट को 
कुचलने की इच्छा से भरे है। जाहिर है कि भले आदमियों की अपेक्षा बुरे ज्यादा 
पसन्द किये जाते है, क्योंकि बुरे दलवन्दी में साथ देने का वचन देते है। जब ऐसा 
होता है तब बिगाड़ तो होगा ही। 
महीनों से मैं महसूस करता हु कि जिस [तरह से चीजें चल रही थी उससें मैं 


१. अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा््ध में समाजोपयोगी कार्यो के लिए न्यूयार्क में 
स्थापित संस्था, जो आगे छूकर अपने उद्देदयों की पूति के लिए सभी तरीके 
अपनस्ने के कारण अ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई।-...सम्पा० 


“निवेदन हम 


हिन्दुस्तान में कारगर तौर से काम नही कर सकता था। जैसे हमेशा काम चलाया 
जा सकता है, वैसे अलबत्ता मैंने भी चलाया. परन्तु मुझे यह महसूस हुआ है कि मैं 
'ठीक जगह पर नही हूं और अयोग्य हं। (कारण तो और भी थे) परन्तु यह एक 
कारण था जिससे मैंने युरोप जाने का निवह्चय किया। मैंने महसूस किया कि मैं 
वहां अधिक उपयोगी हो सकता हूं और हर हालत में मैं अपने थके हुए और चक्कर 
में पड़े हुए दिमाग को तो ताजा कर ही छूंगा। मुझे आपके साथ विस्तार से किसी 
मामले की चर्चा करने में कठिनाई मालूम हुई, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की मौजूदा 
हालत में मैं आपको थकान और चिन्ता में डालना नही चाहता, और फिर मुझे यह 
भी अनुभव हुआ कि ऐसी चर्चाओं से कोई ठोस नतीजे नही निकलते। 
मैने २ जून को बम्बई से जहाज पर रवाना होने का फँंसला किया है। पता 
नही, मैं कितने अर्से दूर रहूंगा। परन्तु सम्भव है, मै सितम्बर के अन्त तक लौट 
आऊं। 
पहली मई को मै एक सप्ताह के लिए गढ़वाल जा रहा हूं। स्वरूप मेरे साथ 
जायगी और हम बदरीनाथ और वर्फ पर थोड़ी-सी हवाई उड़ान करेंगे। 
गढ़वारू से लौट कर मैं मन्त्रियों की सभा और कार्यसमिति के लिए वम्बई 
जाऊंगा। 
सप्रेम आपका 
जवाहरलारू 
महात्मा गांधी, जुहू (वम्बई) 
--अंग्रेजी। इलाहाबाद, २८॥४१९३८। 'ए बंच आफ़ ओल्ड लेटर्सं से।|] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


मार्च २९, १६३६८ 
भेरे प्यारे बापू, का 
आपके पत्न के छिए घन्यवाद। में उन कांग्नलिया के नाम नहां जानता, सिनके 
बारे में दिल्‍ली में एक सरकारी अधिकारी तक पहुंचेन का अनुमान हू। सुन्तत्त नाम 
नहीं बताये गये। 


१. श्रीमती विजयलूदमी पण्डित ! 


है 
प्रछ 


्ृ 


5 5 ५ 





७८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आज मुझे झरिया से सुभाष का निम्नलिखित तार मिला है: 

"तुम्हारा तार कल ही मिला है। वह वुम्हारी अपनी निजी राय बताता है 
या दूसरों की भी? और यदि ऐसा है तो क्षिनकी २” 

इसका मैंने निम्नलिखित जवाब दिया: 

"तुम्हारा तार। मेरा पिछला सन्देश मेरी अपनी ओर से, फिन्‍्तु गांधीजी मे 
बात करने के बाद, सेजा गया था, जो तीव्रता से अनुभव करते हैं कि कांग्रेस काई 
को, और कार्यालय (सम्बन्धी) व्यवस्था को भी, नुकसान पहुंच रहा है। राष्ट्रीय 
(और) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति निरन्तर सजगतता की सांग करती है। मेने वाद 
में उन्हें (गांधी जो को) अपने सन्देश की सूचना दे दी है हर 

मौलाना वहुत कुछ वैसे ही हैं। उनका दर्द आमतीर पर कम है और सूजन भी 
अंशतः कम हो गई है। वह आपके यहां आने की राह देख रहे हैं और उसके वा 
कलकत्ता जाने का इरादा रखते है। 

आपका स्तेहपर्त 
जु० ली० 
म० गांधी, विड़ला हाउस, अलबुकर्क रोड, न० दि० 
--अंग्रेजोौ॥ २२१३११९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से !] 
सोजत्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५०. जवाहरझाल का पन्न : गांधीजी के ताम 


मार्च २९, (पैरे८ 
मेरे प्यारे बापू, को 
५ में सुभाष को जो पत्र भेज रहा हूं, उसकी एक नकल इसके साथ दर 
० कि आप इसमें देखेंगे, मुझे टेलीफोन पर एक दूसरा सन्देश, इसे न ० 
सुनील वोस का, मिला। यह भी कुछ उसी तरह का था, जैसा गा 
सन्देश था। यह जान कर कि आप दिल्ली लौट गये हैं जाहिरा वह कुछ उसी मी 
का तार आपको भी भेजना चाहते थे। 


आपका स्तेहर्ति 


महात्मा २ ; हु 
त्मा गाधी, बिरला भवन, नई दिल्‍ली 


-- अंग्रे 
हे  5३१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली ते ।। 
ु : श्रीमतो इन्दिरा गांघी तथा सेहरू संग्रहालय । 


निवेदन ७८७ 


५१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


एप्रिल १, १६३४६ 
भेरे प्यारे बापू, 
मुझे आपका ३० माचे का पत्र, जिसके साथ सुभाष से हुए पत्र-व्यवहार की 
प्रतिलिपियां भी है, मिला। पटना जाते हुए जयप्रकाश कल थोड़ी देर के लिए 
मिले थे। मैं समझता हूं कि जो कुछ आपने सुभाष को लिखा है उससे ज्यादा कुछ 
विशेष नहीं कहा जा सकता। 
लखनऊ बारादरी की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। फिर भी मुझे आशा 
है कि आप इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे। मैं आपके पास इस घटना की 
नेशनल हेराल्ड' वाली रिपोर्ट भेज रहा हूं। यह एक कुशल प्रत्यक्षदर्शी की 
सच्ची रिपोर्ट है। दूसरे ही दिन मैने घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया था, उसकी भी प्रतिलिपि संहूूगम्न है। गौतम का जो पत्र 
अखबारों में छपा है उससे भी (घटना की) पारश्व॑भूमि को समझने में मदद 
मिलती है। 
साम्प्रदायिक परिस्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। इसमें अब कुछ नई बातें पैदा 
हो गई हैं। बीते हुए वर्षो में जव इस तरह के दंगे होते ये तो लोगों में बड़ी भावना 
और'आवेग होता था। उदाहरण के लिए पिछले साल के इलाहावादी दंयों का 
उद्गम स्पष्टतः राजनीतिक था, फिर भी जनता की बहुत बड़ी तादाद उसमें प्रभा- 
वित और उत्तेजित थी। इस साल तो यह पहिले से भी ज्यादा राजनीतिक है और 
स्पष्टतः ऊपरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नगर में कोई उत्तेजना, उद्देग 
या भावना नहीं दिखाई पड़ती। हां, भय काफी मात्रा में है और कुछ नाराजी भी 
है। जाहिर है कि दंगे सिर्फ किसी तरह का राजनीतिक दवाव डालने के लिए 
कराये जाते हैं। यह भी रूगता है कि लोग उसके कुछ-कुछ अम्यस्त होते जाते है 
और उनके कारण पहिले जितना आतंकित हुआ करते थे, अब नहीं होते। आज 
इलाहाबाद में सामान्य भीति या दवी भावना नही है। काफ़ी माचा में व्यापार 
भी चलता है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं, फिर भी सूनी राहों पर छरेबाजी की 
इक्की-दुक्‍की घटनाएं हो ही जाती हैं। लोगों की बड़ी भीड़ या सामूहिक स्तर पर 
संघर्ष होते नही दिखाई पड़ते। जो कुछ हो रहा है उससे आम तौर पर लोग नाराज़ 
और ऊबे हुए हैं। कोई स्थानीय या धामिक समस्या भी नहीं है जिसके समाधान 
की आवश्यकता हो। आज दोपहर के पहिले मैं जहर के कुछ हिस्सों में मोटर से 
गया और तीन छुरेवाजी के मामजे देखे जो मेरे जाने के पांच मिनट पहिले ही हुए 


७८८ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


होंगे। हर मामले में जिस आदमी ने यह काम किया, वह उसे करने के बाद गायब 
हो गया। 
मेरे खयाल से जो कुछ हो रहा है उसमे से अधिकांश के लिए मुस्लिम लीग 
के स्थानीय नेताओं को निश्चित रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए। 
मुझे भय है कि इस तरह की वैयक्तिक हिसा, छोटे पैमाने पर, हमारे कुछ 
शहरों में, कुछ दिनों तक चलती रहेगी। क्रमश: वह मिट जायगी। कांग्रेस कमियों 
या पुलीस के लिए इनसे निवटना सरल नही है। 
भन्त्रिपरिषद के लिए आपका जो सुझाव है, मै नही समझता कि वह सम्भवनीय 
है। किसी आकस्मिक परिवर्तन से ज्यादा अन्तर नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे 
अतिरिक्त समस्याएं उठ खड़ी होंगी। निस्‍्सन्देह, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं 
संयुक्त प्रान्तीय मन्त्रिपरियद को हर तरह से मदद देने को तैयार हूं। 
आपका स्लेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गाधी, विरछा भवन, नई दिल्‍ली 
--अँग्रेजी। १५४।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से१] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
१७ अमप्रेल, १८३४८ 
प्रिय वापू, 
प्यारेलाल सुभाप के साथ आपके पत्र-व्यवहार की नकलें मेरे पास भेजते रहे 
है। मुझे अन्देशा है कि उस चिट्ठी-पत्री से अड़चन की स्थिति आ गई है और 
मुझे कोई रास्ता इससे निकलने का दिखाई नही देता। मै उस आदमी की जैसी 
बद-किस्मती की हालत मे हूं, जो दोनो मे से एक भी दृष्टिकोण से सहमत नही है। 
इस कारण मैने यही उत्तम समझा कि चुप रहूं और किसी को कुछ न लिखूं और न 
जनता मे कुछ कहूं। लेकिन मुझे ऐसा छगता है कि हमारे लिए इस तरह लाचारी 
में बहते चले जाना बहुत अच्छा नही है। मामले इतने गम्भीर और नतीजे इतने 
दुःखदायी है कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
मुझे लगता है कि कोई रास्ता नही निकलेगा, जबतक कि आप बहुत हद तक 


निवेदन ७८९ 


खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार नही होंगे। आपको अगुआ बनना होगा और आप 
घटनाओं के होते रहने के लिए ही इन्तजार नही कर सकते। सुभाष में अनेक 
कमजोरियां हैं, परन्तु प्रेम से उन्हें समझाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 
आप निइचय कर लेंगे तो कोई रास्ता निकाल सकेगे। 
राजकोट का महत्व मैं खूब समझता हूं, परन्तु आप मेरे इस विचार से सहमत 
होंगे कि कांग्रेस का बड़ा सवार उससे कही अधिक महत्वपूर्ण है और वह हमारी 
सारी प्रवृत्तियों का नियमन करेगा। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि थोड़े दिन 
राजकोट के मामलों पर ध्यान न देकर भी आप कांग्रेस की तरफ ध्यान दें। इस 
विचार से घबराहट होती है कि शायद आप महासमिति की बैठक में शरीक न हों। 
इसका तो यही मतलब है कि हालात विगड़ते जाय॑ और काग्रेस चूर-चूर हो जाय। 
सही तरीका यह है कि महासमिति की बैठक से पहले कोई निपटारा कर लिया जाय । 
महासमिति पर इस मामले को छोड़ देना तो और भी गड़बड़ पैदा करना होगा। 
काश आप सुभाष से मिल लेते। इस मुलाकात का कोई अच्छा नतीजा निकलने के 
अलावा भी इससे कई तरह की मदद मिलती। 
कार्यसमिति के बनने में देर लगना बुरा हुआ । परन्तु हम झगड़ने के लिए मिलें 
तो यह और भी बुरा होगा। हालांकि यह मुझे बहुत ही नापसन्द है, फिर भी एक- 
दो सप्ताह के लिए महासमिति का अधिवेशन मुल्तवी कर देना बेहतर होगा, ताकि 
आपको सुभीता रहे और निपटारे का ज्यादा मौका मिले। 
मुझे अभी ही सुभाष का एक पत्र मिला है। उनका कहना है कि मैं उनसे 
स्थिति की चर्चा करने के लिए कुछ घण्टों के लिए मिल टू। मुझे अन्देशा है कि 
हमारी बातचीत का कोई निश्चित परिणाम नही निकल सकेगा, क्योंकि मेरे हाथ 
में कुछ है नही। फिर भी मैं उन्हें इन्कार नही कर सकता और एक-दो दिल में जाने 
का विचार है। मै उनसे क्या कहूंगा, इसका भेरे मन मे स्पष्ट विचार नही है। मेरे 
खयाल से मै उन्हे यही सलाह दे सकता हूं कि वह आपसे यह कह दें कि कार्येसमिति 
के नाम सुझाने का काम वह पूरी तरह आप पर छोड़ते है। वह अपने सुझाव आपको 
दे सकते है, परन्तु साफ तौर पर यह समझकर कि आप उन्हे स्वीकार या अस्वीकार 
कर सकते है। कार्यक्रम की बात यह है कि वह त्रिपुरी-कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुसार 
होगा जिनमें और बातों के साथ-साथ निश्चित रूप से यह बात बता दी गई है कि 
पिछले कार्यक्रम में कोई भंग नही होगा। 
अगर सुभाष इससे सहमत हो जाते है तव जिम्मेदारी आप पर रहती है और 
आप उससे बच नही सकते। मेरा दिल्‍ली मे भी यह खयाल था और अव भी है कि 
आप सुभाष को अध्यक्ष सान लें। उन्हे निकाल देने का प्रयत्न करना मुझे निहायत 
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गलत कदम मालूम होता है। रही वात कार्य-समिति की, सो इसका फैसला करना 
आपका काम है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि एक जैसे विचारोंवाली 
कल्पना का संकीर्ण अर्थ किया गया तो उससे शान्ति अथवा कारगर काम नहीं हो 
सकेगा। कुछ-न-कुछ तो एक जैसे विचार जरूर होने ही चाहिए, नहीं तो हम काम 
नही कर सकते। मै नही समझता कि कार्यसमिति में चन्द लोगों के होने से नीति 
में कोई बुनियादी फर्क हो जायगा। अवश्य ही जिन आदमियों की नेकनीयती पर 
हमें जरा भी विश्वास न हो उन्हें स्वीकार करना कठिन होता है। परन्तु समान 
विचारों के सिद्धान्त का विस्तार राजनीतिक दृष्टिकोण के भेद तक नहीं करना 
चाहिए, बशतें कि काम की सामान्य पृष्ठभूमि स्वीकार कर ली जाय। आखिर तो 
हमे याद रखना होगा कि समान विचारों की कार्यकारिणी वना देने से हम समान 
विचारों की कांग्रेस तो नही बना लेते। दूसरी बात ज्यादा आसान हो जाती है, 
यदि हममे विचारों की व्यापक समानता हो। 
आपको पिछले कई महीनों से कांग्रेस की घटनाओं से वड़ा कष्ट हुआ है और 
आपने भ्रष्टाचार आदि की निन्‍्दा की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में हरेक सयाना 
तत्व, चाहे उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हों, इस समस्या को हल करने के लिए 
उत्सुक है। मैं कांग्रेस के बाहर की बहुत सी बातों पर काफी ध्यान देता रहा हूं और 
मुझे कहना पड़ता है कि घटना-चक्र और नई शक्तियों के पैदा होने से मुझे घबराहट 
होती है। मैं केवल साम्प्रदायिक प्रश्न का ही जिक्र नही कर रहा हूं। उससे भी 
गहरी शक्तियां काम कर रही है। अगर इस नाजुक अवसर पर कांग्रेस कमजोर 
और छिन्न-भिन्न हो जाती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें एक होकर 
रहना ही चाहिए। इसलिए मै आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को निपटाने 
का आप निश्चय कर लें, भले ही निपटाने का तरीका हम सबको पसन्द न हो। 
हम इसी तरह अपनी पसन्द की दिशा में जा सकते है, नहीं तो हमारे पैर रुक 
जाते है। 
एक वात अपने बारे में भी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अत्यधिक व्यक्तिवादी 
हूं। पिछले दिनों कार्यसमिति की बैठकों में मुझे अपना निभाव बहुत कठिन मालूम 
हुआ और शायद मै अपने साथियों के लिए भी एक आफत हो गया था। इसका 
कारण दोनो तरफ सद्भाव की कमी नही थी। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि 
मुझे कमेटी में नही रहना चाहिए। इससे भी अधिक प्रवल कारणों से सुभाष की 
वनाई हुई भिन्न प्रकार की कमेटी में शरीक होने का विचार मुझे कठिन रगा। मेरे 
भाव जव भी वे ही है, लेकिन जो रुकावट पैदा हो गई है उसे देखते हुए कोई 
रास्ता निकल आता और कमेटी में मेरा रहना सहायक समझा जाता है तो मेँ 
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रहना मंजूर कर लूंगा। मुझे यह चीज कोई बहुत प्रिय नहीं है, परन्तु मैं यह जरूर 

महसूस करता हूं कि मौजूदा गैरमामूली हाछात में अगर यह जिम्मेदारी मुझे दी 

गई तो मैं उससे बच नही सकता । 

सप्रेम, आपका 
जवाहरलाल 

महात्मा गांधी, न्‍ 

राजकोठ | 

-“ अँग्रेजी। इलाहाबाद, १७४४१९३९। 'ए बंच आफ़ ओल्ड छेटसे! से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधों। 


५३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ 
सितम्बर २३, १६३४ 
मेरे प्यारे बापु, 
मै चन्द लेख, जो मैंने लिखे हैं, संखडगन कर रहा हूं। पहिला भारत तथा युद्ध 
मेरे नाम से भारत के विविध पन्नों को भेजा गया था। तीन लेखों का एक सेट---- 
युद्ध के उद्देश्य तथा शान्ति के उद्देश्य--मैंने नेशनल हेरल्ड' के सम्पादकीय 
स्तम्भों में प्रकाशित कराया था। इसमें मेरा नाम नही दिया गया है। मैं अनुभव 
करता हूं कि इस विषय पर निर्वेयक्तिक रूप से विचार करना ही ज्यादा अच्छा 
होगा। 
मैं यहां अभी दो या तीन दिन और ठहरूंगा। उसके बाद के बारे में मैं ठीक से 
नही जानता। एक-दो बड़े शहरों में जा सकता हूं। 
आपका स्लनेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांघी, 
वर्षा 
“- अँग्रेजी। लखनऊ, २३।९११९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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५४- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ 
नवम्बर ८५, १४३४ 
मेरे प्यारे बापू, 
कल संयुक्त प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की परिपद ने जो प्रस्ताव पारित किया है 
उसकी एक प्रतिलिपि मै आपकी सूचना के लिए संलूग्न कर रहा हूं। 
सब सदस्यों की आकांक्षा थी कि यदि सम्भव हो और आपको असुविधा न हो 
तो इलाहाबाद में आपके ठहरने की अवधि मे उन्हें आपसे भेंट करने का एक अवसर 
मिल जाता। मैंने कल आपको इसके विपय में छिखा है। 
सम्भावना है कि कार्यसमिति २१ तक या शायद २२ तक समाप्त हो। क्या 
मैं आपके और संयुक्त प्रान्त के अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं--समझिए कि रूगभग 
३० या ऐसे ही कुछ---के वीच एक अनौपचारिक भेंट के छिए २३ का सुझाव दे 
सकता हूं ? यदि आप समझते हों कि यह सम्भव है तो मेरे पास इलाहाबाद कृपया 
एक तार भेजवा दीजिएगा। 
जेटलैण्ड के भाषण ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच चलनेवाली सब 
बातों पर डाट लगा दी है। 
आपका स्लेहपात्र 
महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा ! ज० ला० 
“- अँग्रेजी। लखनऊ, ८।११।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५५. जवाहरलाल का पत्न : गांधीजी के नास 


लखनऊ 
भेरे तवम्बर, ६, १८३४ 
मेरे प्यारे बापू, 


मैं लन्दन से आये हुए एक स्मृतिपन्न को नत्थी कर रहा हूं जो वहां की स्थिति 
पर प्रकाश डालता है। शायद इसमें आपको दिलूचस्पी हो। 
आपका स्नेहपात्र 
सहात्मा गांधी, सेगाव, वर्धा ज० छा० 
“7 अँंग्रेजी। लखनऊ, ९११।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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५६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


दिसम्बर २, १६३४ 
मेरे प्यारे बापु, 
सर स्टैफर्ड के हवाई मार्ग से ८ दिसम्बर को इलाहाबाद पहुंचने की सम्भावना 
है, किन्तु अभी तक तारीख के बारे मे मै बिल्कुल निश्चित नही हूं। वह भारत में 
दो या तीन सप्ताह तक बिताना चाहते है और तब बर्मा और चीन जाना चाहते है। 
मै समझता हूं कि इस अल्प अवधि में वह वर्धा, बम्बई, दिल्‍ली, लाहौर और कलकत्ता 
की यात्रा करना चाहते हैं। यहां आ जाने के बाद वह रुझसे परामर्श कर अपना 
कार्यक्रम बनायेंगे। मेरी कल्पना है कि उत्ते लिए यह अधिक सुविधापूर्ण और 
उपयोगी होगा कि कार्यसमति की बैठक के ठीक पहिले या बाद वह वर्धा मे हों 
जिससे वह आपसे तथा दूसरों से मिल सकें। क्या आप सोचते है कि यह सही 
रास्ता होगा ? 
मैं स० ब० रू० भटनागर से पत्रव्यवहार की प्रतिलिपियां संलग्न कर 
रहा हूं। 
आपका स्नेहपात्र 
ज्‌० ला० 
मैने पुनः जिन्ना को लिखा है। 
महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा 
“--अंग्रेजी। २।१२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।|] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दिसम्बर २५, १४३४ 

मेरे प्यारे बापू, 
मैं आपके लिए च्यांग-काई-शेक का पत्र भेज रहा हूं। मूल पत्र चीनी भाषा 
में है, किन्तु उच्होने अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी भेजा है। मैं आशा करता हूं कि 
आप इस चीनी पत्र को नष्ठ नही करेंगे। यह मनगवाड़ी में सुरक्षित रखने लायक 





१. चीन के राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय आकांक्षाओं का समर्थन किया था। 
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है। यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो अपना जवाब मेरे पास भेज देंगे और 
मैं उसे चीनी वाणिज्य-दूत के जरिये आगे भेज दूगा। 

“मुक्ति दिवस” की ओर संयुक्त प्रान्त में कोई विभेप आकर्षण नही दिखाई पड़ा । 
हकीकत की वात तो यह है कि सब मिलाकर वह असफल ही रहा। वहुतेरी सभाएं 
थोड़े लोगों को लेकर शुरू हुई, किन्तु बाद में उत्सुक दृश्य-दर्शनार्थी जिसमें 
अधिकांश हिन्दू थे, यह जानने के लिए शामिल हो गये कि वात क्या है। उस दिन 
मुसलमानों ने कुछ सभाएं, मस्जिदों में तथा बाहर भी कीं जिनमें मुस्लिम लीग के 
प्रस्ताव की निन्‍्दा की गई। मैं ऐसे एक उदाहरण के लिए एक पत्र संलूग्त कर 
रहा हूं। आप पढ़ने के बाद इस पत्र को नष्ट कर सकते हैं क्योकि मैं इसे अपने 

"पास लौटाना नही चाहता। 
आपका स्लेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा होकर 
“अंग्रेजी। २५१२१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा रांघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५८. जवाहरलाल का पन्न : गांधीजी के नाम 


जनवरी ३, १६४० 
मेरे प्यारे बापू, 

मैं अभी-अभी इलाहाबाद लौटा हूं, तब मुझे आपका २८कापत्र मिला है। 
ज्मै ठीक-ठीक नहीं समझ पाता कि फजलुरूहक के आरोप के विषय में किसी को 
क्य करना चाहिए। किसी भूतपू्वे कांग्रेसी मन्त्री के लिए इस मामले का उत्तर 

देना सम्भव हो सकता है। 
जहां तक योजना-समिति के साथ कुमारप्पा के पत्र-व्यवहार का सवाल है, 
मुझे अम्वालाल तथा डा० नजीर अहमद ने बताया है कि उन लोगों ने गृहोद्योगों के 
विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क किया था तथा उनसे 
सम्बद्ध कुछ और मामलों में भी उनका सहयोग चाहा था। कुमारप्पा के उत्तर 
दोनों बड़े दुखित थे जिसमे किसी प्रकार का सहयोग या सहायता देने से इन्कार 


(किन सकने 2 बस फननभ 





१. जो मुस्लिम लोग-द्वारा कांग्रेस-नोति के विरुद्ध मनाया गया था। 
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किया गया था। अम्बाछाल और नजीर अहमद दोलतों ने बड़े उत्तेजित ढंग पर 

मुझ से बातें की और कहा कि यदि ऐसा रुख ग्रहण किया गया तो वह दुर्भाग्यपूर्ण 

होगा क्योंकि ग्रामोद्योग-संघ (बिलेज-इण्डस्ट्रीज असोसियेशन) द्वारा सब्नचित 

सूचनाएं उनके निर्णयों पर पहुंचने के लिए उनको प्रभावित न कर सकेंगी। 
आपका स्लनेहपात्र 

जण० ला० 
महत्मा गांधी, सेगांव, वर्धा होकर (मध्य प्रान्‍्त ) 
_.. अंग्रेजी। ३११११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से। ॥| 
सौजस्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


५९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


२४ जनवरी, १६४० 
प्रिय बापू, 
आपने मुझसे मोलोतोव के युद्ध-सम्बन्धी भाषण के बारे में सेगांव में पूछा 
था और मैंने जवाब में कुछ कहा था, जो अस्पष्ट-सा था। मोलोतोव खे भाषण 
के बाद बहुत सी घटनाएं हुई हैं और स्थिति बहुत कठिन हो गई है। मेरे अपने 
मन में कोई शंका नहीं है कि फिनलैण्ड के मामले में रूस ते बहुत बेजा कारवाई की 
और इसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा। परन्तु इससे भी अधिक चिन्ता की बात 
हमारे लिए यह है कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई के पीछे वास्तव में जो 
कुछ हो रहा है, वह यह है कि रूस से लड़ने के लिए साम्राज्यवादी और फासिस्ट 
शक्ति मजबूत हो। अब यह पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई दोनों 
तरफ से विशुद्ध साम्राज्यवादी दुस्साहस है। १६१४ की तरह राजनीतिज्ञ सुन्दर 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मालूम होता 
है कि इस भाषा से और नेक बातों से हमें घोले में नहीं आना चाहिए। इन सब 
बातों का हिन्दुस्तान में हमारी अपनी स्थिति और ब्रिटिश सरकार के साथ की 
बातचीत से गहरा ताल्लुक है। सरकार की उद्देश्य उनकी लड़ाई के लिए हमारा 
सद्भाव प्राप्त करना है। मौजूदा हालात में हिन्दुस्तान का सवाल छोड़ दें तो भी 
भेरी समझ में नही आता कि हम एक साम्राज्यवादी युद्ध को अपना नैतिक समर्थन 
क्यों दें? अलबतता अगर ब्रिटेन हिन्दुस्तान के प्रति अपना रवैया बुनियादी तौर 
पर बदलू के और हमारी आजादी को मान ले तो इसका ही मतलरूब यह हो जायगा 


७९६ उत्तर प्रदेश में गांघोजी 


कि उसके साम्राज्यवाद में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हैं। परन्तु अधिक 
सम्भावना यह मालूम होती है कि वुनियादी तीर पर यह साम्राज्यवाद बना रहेगा 
और इसकी खातिर लड़ाई जारी रहेगी हालांकि हालत से मजबूर होकर हिन्दुस्तान 
के बारे में कुछ अस्पष्ट घोषणाएं की जाती है। यह कहा जायगा कि इन घोषणाओं 
पर भी युद्ध के अन्त में अमल किया जायगा। मुझे हमारे लिए यह स्थिति बहुत 
खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि हम चाहे या न चाहे, हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी 
नीति का समर्थत करने के लिए फंस जायंगे और कई तरह के बुरे कामों में घरीक 
हो जायगे। इसलिए मेरा खयाल है कि हमे बहुत सावधान और सतर्क रहता 
चाहिए और विल्कुछ साफ कर देना चाहिए कि हम युद्ध के इन साम्राज्यवादी उद्देश्यों 
का समर्थन नहीं करेंगे। 

जैसा मैने ऊपर बताया है कि स्थिति जल्दी ही बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकती 
है, अगर पश्चिमी शक्तियां रूस के विरुद्ध गतिमान हो जाझं और इटली के साथ 
उनका पड्यन्त्र सफल हो जाय। वे इसे सामाज्य के विरुद्ध धर्मयुद्ध बतायेंगे और 
उसकी आड़ में न केवल अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिगय करेंगे बल्कि 
सोवियत रूस के समाजवादी राज्य को भी छिन्न-भिन्न कर देगे। रूसी नीति के 
साथ हम सहमत हों या न हों, यह हर दृष्टि-विन्दु से एक विपत्ति होगी। मेरी आपसे 
प्रार्थना है कि इस वात को ध्यान में रक्‍्खें और हिन्दुस्तानी वार्ताओं को इस दृष्टि 
से देखें। 

आप देखेगे कि आप के लेखो में एक-दो आशावादी जब्दों के प्रयोग और उत्तर- 
प्रदेश के गवर्नर के आनन्द भवन में आने-जैसी छोटी घटनाओं से हर जगह यह 
असाधारण असर पड़ा कि ब्रिटेन के साथ किसी-न-किसी तरह का निपटारा हो 
रहा है और काग्रेसी मन्त्रिमण्डल जल्दी ही फिर पदारूढ़ हो जायंगे। जिन्ना हमारी 
आजादी का मजाक उड़ाकर इससे फायदा उठा रहे है। मुस्लिम छीग को अपना 
सिर उठाने का मौका मिल जाता है। और हमारे पतन्न-सम्पादक तो हमेशा की तरह 
गलत व्यवहार करते ही है। इन सब वातो से हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनो में जनता 
के मन पर गलत असर होता है। इससे समझौते की सम्भावना भी बहुत कम हो 
जाती है। फिर भी यही होगा कि वाइसराय शिकायत करेगा कि उसे गुमराह किया 
गया। 'पायनियर' ने यह शीप॑ क रूगाया कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र, 
एक घोखा-बड़ी” इत्यादि। हर जगह पूछा जा रहा है कि परे के पीछे 
क्या हो रहा है? हर जगह किसी वडी और आकस्मिक घटना की आशा छगी 
हुई है। 

इन सब वात्तो का हकीकत से और वर्तमान परिस्थिति से मेल नही बैठता । 
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इतना ही नही, किसी भी तरह की दिमागी या दूसरी तैयारियों के लिए' गलत 
वातावरण पैदा होता है। 
मुझे खुद को तो यकोन है कि निपटारे की कोई वास्तविक सम्भावना नहीं है, 
हालांकि ब्रिटिश सरकार वेशक उसे पसन्द करेगी। लेकिन जो हमारी कम-से-कम 
मांग है, उसे वे मानने वाले चही है। आज ब्रिटिश सरकार पहले से कही ज्यादा 
प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी है और उससे हमारी बात मान लेने की आशा 
रखना ऐसी वात की आशा रखना है जो इस स्थिति में हो नही सकती । झूठी आश्ाएं 
पैदा करना इन्साफ और मसलहत दोनों के खिलाफ है और उससे हमारी स्थिति 
कमजोर भी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि दूसरे पहलू पर जोर देता अधिक 
न्यायपूर्ण है ताकि दूसरा पक्ष ठीक-ठीक जान सके कि क्या मामला है और वह 
उसके अनुसार अपने को बना ले। 
सप्रेम आपका 
जवाहरलाल 


--अंग्रेजी। इलाहाबाद, २४११।१९४०। ए बंच आफ़ ओल्ड लेटर से] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


६०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


निजी इलाहावाद 
४ फरवरी, १६४० 

प्रिय बापू, 
आप करू दिल्ली पहुंचेगे और ऐसा मालूम होता है कि आप एक सप्ताह या 
अधिक वहां ठहरने वाले हैं। मुझे पता नही कि वहा क्या घटनाएं होगी और हममें 
से किसी को बुरूने की आपको जरूरत हो सकती है या नही। मैं खुद तो नहीं 
समझता कि ऐसा होने की जरा भी सम्भावना है, क्योकि मुझे सरकारी रवैये में 
रत्तीभर भी फको दिखाई नही देता। जो हो, मैं आपको खबर देना चाहता था 
कि अगले दो सप्ताहो में दिल्‍ली जाने का विचार करना मेरे लिए बहुत ही कठिन 
है। मेरा यह सारा समय पूरी तरह भरा हुआ है। आज रात को ने दो दिन के 
लिए रूखनऊ जा रहा हूं। ७ ता० को एक दिन के लिए इलाहादाद आऊंगा और 
८ की सुबह बम्बई के लिए रवाना हो जाऊंगा। वहां मुझे योजना-समिति की 


७९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


महत्वपूर्ण बैठकों में शरीक होना है, जो मैंने कुछ मामलों १र विचार करने के लिए 
खास तौर पर बुलाई है। अगर मै वहां नही गया तो सारी वेठक का काम बविल्कुछ 
गड़बड़ और वेकार हो जायगा। वम्बई में मैं ६ तारीख की सुबह से १९ तारीख की 
रात तक रहूंगा। १२ की रात को रूखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगा। १४, 
१५ और १६ को प्रान्तीय कांग्रेस और प्रतिनिधियों की सभाओं के लिए रूखनऊ 
में रहूंगा। वाद के दो दिन, मुझे आशा है, वड़ी सभाओं के लिए गोरखपुर में होऊंगा । 
अगले दो सप्ताह के लिए फिलहाल मेरा यह कार्यक्रम है। 

पिछले महीने में जो घटनाएं हुई है, उन सबसे मेरा यह विश्वास पक्का हुआ 
है कि इस आशा के लिए जरा-सा भी कारण नही है कि ब्रिटिश सरकार हमारी 
स्थिति को स्वीकार कर लेगी। असल में बहुत-सी घटनाएं ऐसी हुई है, जिनसे साफ 
जाहिर होता है कि वे छोग एक बहुत्त निश्चित साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे हैं। 
आपने देखा होगा कि ब्रिटिश संसद ने अभी एक विल पास किया है, जिसमें “गवर्नेमेण्ट 
आँव इण्डिया ऐक्ट” में सुधार करके कर लगाने के बारे में प्रान्तीय सरकारों के 
अधिकार सीमित कर दिये हैं। यह खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सम्पत्तिकर को 
घ्यान में रखकर किया गया है। इस तरह वह कर उठा दिया गया। ऐसे फंसलों 
में यह दोष तो है ही कि वह प्रान्तीय विधान सभा के अधिकारों को कम कर देता है। 
इसके अलावा उसके लिए जो समय और तरीका चुना गया वह ब्नविटिश सरकार के 
साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का प्रमाण है और इससे जाहिर होता है कि उस दृष्टिकोण 
में कोई परिवर्तन नही हुआ । 

पता नहीं, आपका ध्यान रायल सेण्ट्रल एशियन सोसायटी-द्वारा संगठित 
लन्दन के हाल के एक सामाजिक समारोह की तरफ आकपित किया गया है 
या नहीं। छाडो जेटलुण्ड सभापति थे और कई मन्त्रिमण्डल के मन्त्री मौजद थे। 
वाद्य उद्देश्य तो लन्दत में मुस्लिम संस्कृति और घर्म का एक केन्द्र स्थापित करना 
था, पर असली उद्देश्य इस्लामवाद के प्रचार को बढ़ावा देना और हिन्दुस्तान में 
इस भावना का दुरुपयोग करता और इस्लामी देशों में युद्ध के मित्र राष्ट्रो को लाभ 
पहुंचाना था। यह असाधारण बात है कि किस तरह लछड़ाई सच्चे साम्राज्यवादी 
ढंग पर बढ़ रही है और किस तरह घटनाएं दोहरायी जा रही हैं। 

इन सब बातों का इस घारणा के साथ मेल नही बैठता कि इंग्लैण्ड अपने साम्रा- 
ज्य को समेटने की तैयारी कर रहा है, न यह देखकर तनिक भी प्रोत्साहन मिलता है 
कि वाइसराय से मुलाकात करने के लिए आपके नेतृत्व में फिर लोगों का एक जुलूस 
बनाया जा रहा है। वही पुराना खेल फिर खेला जा रहा है; पृष्ठभूमि वही है; 
विविध उद्देश्य वे ही है; पात्र भी वे ही है और परिणाम भी वही होना चाहिए। 
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किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अप्रत्यक्ष परिणाम भी है। देश में आनेवाले समझौते: 
का वातावरण फेला हुआ है, जबकि वास्तव में उसके लिए कोई कारण नहीं है।' 
वह कमजोर करनेवाला और हिम्मत तोड़नेवाला है, क्योंकि वह ताकत से पैदा नहीं 
हुआ है। कई आदमियों के मामले में तो किसी भी तरह संघर्ष से बचने और रुत्ता 
के जो छिछड़े हमारे पास पहले थे, उन्हें फिर से प्राप्त करने की अत्यधिक छालसा 
से पैदा हो रहा है। संघर्ष अवा5छनीय तो है, परन्तु जाहिर है कि वह हर कीमत पर 
नहीं टाला जा सकता, क्योंकि कभी-कभी टालना खुद ही एक निहायत महंगा और 
हानिकारक मामला होता है। लेकिन अभी तो संघर्ष का कोई तात्कालिक प्रश्न 
नही है। सवाल है हमारी अपनी स्थिति को शान के साथ कायम रखने का और 
उसे किसी तरह कमजोर न करने का। मुझे अन्देशा है कि इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान 
दोनों में यह असर व्यापक रूप में फैला हुआ है कि हम किसी भी हालत में कोई संघर्ष 
नहीं करेंगे और इसलिए हम जो भी शर्ते हमें प्राप्त हो जायंगी उन्हें स्वीकार कर लेंगे । 
इस प्रकार का खयाल हमें साहसहीन बनाता है। मैने पिछले पखवारे में देखा है कि 
हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ा है। बहुत लोग, 
जो संघर्ष की सम्भावना के डर से पीछे-पीछे रह रहे थे अब फिर आगे आ गये 
है। क्योंकि पद और सत्ता के आनन्द भोगने की सम्भावना उन्हें फिर सामने 
दिखाई दे रही है। अवाञछनीय लोगों को कांग्रेस के बाहर रखने का कई महीने का 
प्रयत्त कुछ असफल हो गया, क्योंकि हिन्दुस्तान के वातावरण में इस आकस्मिक 
परिवतेन के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि समझौता होनेवाला है। 

ब्रिटिश सरकार भाषा चाहे नरम काम में ले, परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी 
हमारे प्रतिकूल हो रही है। अवश्य ही वह हमारे साथ समझौता करना चाहती है, 
क्योंकि उसे युद्ध में हमारा समर्थन चाहिए लेकिन यह बहुत निश्चित है कि वह 
जरा-सी वास्तविक सत्ता छोड़ना और हमसे समझौता करने के लिए अपनी बुनि- 
यादी साम्राज्यवादी नीति को बदलना नही चाहती। साम्प्रदायिक सवारू पर 
वह अपना पुराना षड़यन्त्र जारी रख रही है और रकक्‍्खेगी, भले ही कभी-कभी वह 
कांग्रेस को तसल्‍्ली देने के लिए मुस्लिम लीग के विरुद्ध कुछ आलोचना के शब्द 
इस्तेमाल करती है। जहां तक उसका सम्बन्ध है, वह अपनी वर्तेमान स्थिति को 
ज्यों-की-त्यों रखते हुए हमें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। यह सम्भव 
हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। यह नहीं होता है, जैसा कि उसे भी दीखता है 
तव वह समय-समय पर हिन्दुस्तानी नेताओं से वात-चीत करती रहेगी; मामले 
को अधिक वक्‍त तक खीचेगी; यह दिखीयेगी कि हम समझौते के किनारे पर आ 
गये हैं और इस प्रकार संसार और हिन्दुस्तान दोनों के लोकमत को शान्त खखेगी। 
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उनके दृष्टिकोण से इस दूसरी नीति में यह छाभ और है कि वह हमारी शक्ति को 
थका देगी और हमे ठण्डा कर देगी, ताकि यदि अन्त में संघर्ष आ ही जाय तो उसके 
लिए जरूरी वातावरण न रहे। इंग्लैण्ड के सरकारी हलकों में यह आम विष्वास 
है कि वात-चीत करने और उन्हें स्थगित कर देने की उनकी नीति का यह परिणाम 
हुआ है और काग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे के समय हिन्दुस्तान में जो स्थिति 
खतरनाक मालूम होती थी, वह अब वहुत आसान हो गई है और खतरों का कोई 
अन्देणा नहीं रहा। 

मुझे ऐसा मालूम होता है कि जहां हम संघर्ष को जल्दी नही छा सकते और 
नही लाना चाहिए और जहां हमे किसी सम्भव और सम्मानपूर्ण समझौते के लिए 
दरवाजा बन्द कर देने की आवश्यकता नही, क्योंकि आपके तरीके में दरवाजा कभी 

बन्द नही किया जाता, वहां हमे यह भी वहुत साफ कर देता चाहिए कि हमारी 

पहले वताई हुई शर्तों के अछावा और किसी तरह न समझौता हो सकता है, न होगा । 
सच तो यह है कि इन हाछात का भी लड़ाई की घटनाओं के दृष्टिकोण से थोड़ा- 
सा पिहावलोकन करना पडेग।। जैसा हमने पहले कहा था, वैसा अब नहीं कह सकते 
कि हम यह जानना चाहते है कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है या नही। हमे ब्विटिश 
सरकार ने जो उत्तर दिया है वह और लऊड़ाई में और विदेशी मामलो में उसकी नीति 
वरावर पूरी साम्राज्यवादी रही है। इसलिए हमें जरूर इस माने हुए तथ्य के आधार 
पर चलना पड़ेगा कि यह एक सामाज्यवादी युद्ध है। चाहे दावा इसके विरुद्ध कुछ 
भी किया जाय, युद्ध और ब्रिटिश-नीति दिन-दिन अधिकाधिक अपशकुनवाली 
होती जा रही है, और मै हमिज नही कहूंगा कि हिन्दुस्तान किसी भी तरह उस 
साम्राज्यवादी दुस्साहस में फैसे, क्योंकि इससे हिन्दुस्ताव को न केवल भौतिक 
वल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानि ही हो सकती है। आज मुझे यह मुद्दा 
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। " 

हर तरह मुझे मालूम होता है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि 
हम ससार के, ब्रिटिश सरकार के और हिन्दुस्तानी जनता के सामने अपनी स्थिति 
बिल्कुल साफ कर दे। समझौते के इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा गलतफहमी है और 
यह गलतफहमी बिल्कुल हमारे विपरीत और ब्रिठिश साम्राज्यवाद के अनुकूल है, 
क्योकि वह हमारे साधनों का युद्ध के लिए दुरुपयोग कर रहा है और यह बहाना 
भी कर रहा है कि उसे हमारा बहुत सद्भाव प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार या वाइ- 
सराय के पास हमारे जाने से वे गलतफहमियां बढ़ती है और ब्रिटिश सरकार सम- 
झौते से और भी दूर हटती है। 

राजगोपालाचारी के कुछ हाल के भाषणों से मुझे दुःख हुआ है, क्योंकि उनमें 
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औपनिवेशिक दर्जे और इसी तरह की बहुत सी ही समझौते की सी बातें है। कांग्रेस 
बहुत-सी आवाजों में बोलती है और आइचरय नही कि इसका नतीजा गड़बड़ और 
परेशानी हो। कम-से-कम आजादी के सवार पर तो एक ही आवाज निकलनी 
चाहिए। 
सैने आज आप पर दो हरूम्बे पत्र थोप दिये है, जिसके लिए मै आपसे क्षमा 
चाहता हूं । 
सप्रेम आपका, 
जवाहरलाल 
महात्मा गांधी, 
नई दल्ली 
“-अंग्रेजी। इलाहाबाद, ४॥२॥१९४०॥ ए बंच आफ़ ओल्ड लेठर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


६१. अब्दुल हुई अब्बाली का पन्न : गांधीजी के नाम 


[१३४५११९४० को गांधीजी ने जो पत्र जदाहरलाल जी को लिखा था उसी 
के साथ श्री हुई का यह पत्र भी उनके अवलोकनार्थ भेजा था, जज़ा कि उस पन्न में 
स्पष्ट उल्लेख है। पत्र टाइप किया हुआ है जिस पर पुनः हाथ से लिखा गया है :--- 

ढ“5प8868: ए०पाः शापिंगहु 00% शपशाक्र शाह ए ए. ९, 
एप ए6&]॥ए एथ्या (0 80ए6 फरें, ॥॥. तुप्०पंणा, 
अर्थात्‌ “यदि आप सचमुच हिन्दु-सुस्लिस सदारू को हुल करना चाहते हैं तो में 
आपको सुझाव देता हूं कि संयुक्त प्रान्द्र के किसी मुस्लिम गांव में आप अपना डेरा 
डाले ।” गांधीजी ने २३१५७४० को इसका उत्तर दिया था पर क्या उत्तर दिया, 
यह ज्ञात नहीं है।--सम्पा० ] 

नजरबाग, रूखनऊ 
अप्रैल ५, १६४० 
आदरणीय महात्मा जी, 

हरिजन' के हाल के अंक मे आपने हिन्दू-युस्लिम-ऐक्य में अपने विश्वास की 
सिद्धि आपके जीवन का 


पुत्र: पुष्टि की है और कहा है कि हिन्दू-पुस्लिम ऐक्य की 
पिशन' है। इसके पहिले कि आप भारतीय राजनीति की इस जटिल समस्या 
को हल करने के लिए कोई दूसरा गम्भीर प्रयत्न करें, में आपसे अनुरोध करना 
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चाहता हूं कि इस प्रइन का समीप से अध्ययन करें । हिन्दू-मुस्लिम प्रइन से सम्बन्धित 
झगड़े सदा ही उत्तर भारत के किसी ऐसे भाग से शुरू होते हैं जहां ये दो जातियां 
पास-पास रहती हैं। आप अहमदाबाद या सेवाग्राम में रहते हुए इस प्रइन का अध्य- 
यन पूरे तौर पर नहीं कर सकते। आदरपूर्वक मेरा सुझाव है कि आप उत्तर भारत 
के किसी भाग में अपने को स्थानान्तरित कर लें और किसी निकट ग्रामीण क्षेत्र में 
वस जायं। और स्पष्ट होने की खातिर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप संयुक्त- 
प्रात्त के बहराइच या सीतापुर जिले में कोई गांव चुन लें। राजा साहव जहांगी रा- 
बाद या महमूदाबाद के ताललुकेदारी-दक्षेत्र में कोई गांव चुनना और भी अच्छा होगा 
और वह गांव मुख्यतः मुसलमानों की बस्ती का होना चाहिए। इस प्रकार आप 
एक ही समय में दो समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे। आप इस स्थिति में होंगे 
कि मुस्लिम समाज की प्रवृत्तियों और आवद्यकताओं को समझ सके और 
अपने असामियों के प्रति उन मुस्लिम ताल्लकेदारों का वर्ताव भी देख सकें, जो 
साम्प्रदायिक आन्दोलनों के मुख्य कर्णघार होते हैं। 

सयुकतप्रान्त में चुने जाने वाले स्थान का काशी, इलाहाबाद या अयोध्या, जो 
हिन्दू संस्कृति के केन्द्र हैं, होता आवश्यक नही क्योंकि वहां आप मुस्लिम मनोदश्ा 
का अध्ययन न कर पायेंगे। 

आगे मै सच्चाई के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि सेवाग्राम का त्याग करें 
ओर संयुवतप्रान्त के किप्ती भाग में बस जाय॑ । मुझे विश्वास है कि आपकी यह 
'हिजरत' उस खाईं को भरने में काफी दूर तक कासयाव होगी जिसे स्वार्थी लोगों 
ने जान-बूझ् कर चौड़ा कर दिया है। 

आशा है, आप मेरे सुझाव पर गम्भीर विचार करके मुझे अनुग्रहीत करेंगे। 


आपका बन्चुतायुक्त 
के हुई अब्बासी 

“- मैंग्रेजी। ऊूखनऊ, ८।४१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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लखनऊ 
जरूाई 9 पे 8० 
भेरे प्यारे बापू, 2 हज 


मुझ आपका पोस्टकार्ड अभी मिला है। आपने जो राह बताई है उसके अनु- 
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सार वहुत-कुछ किया जा सकता है और जैसा कि होता है, इसे करने के लिए हमारे 
पास अच्छे-योग्य आदमी भी हैं। (पर) दुर्भाग्यवश काफी बड़े पैमाने पर ऐसा कोई 
काम करने के लिए हमारे पास काफी रकम नही है। 

हकीकत की बात तो यह है कि पिछले दो सालों से हम एक उर्दू साप्ताहिक 
निकालते भी रहे है। यह जाब्ते से कांग्रेस की ओर से तो नही शुरू किया गया था 
किन्तु प्रान्त के प्रमुख कांग्रेसजनों द्वारा प्रेरित था। इसका नाम है-- हिन्दुस्तान ।” 
जहां तक साहित्यिक और राजनीतिक रचनाओं का सवाल है, मेरे खयाल से यह 
भारत का सर्वोत्तम उर्दू साप्ताहिक है। किन्तु, जैसा कि अक्सर होता है, व्यवस्था- 
विभाग निराशाजनक रूप से अयोग्य था, और सब प्रकार के प्रयत्न के बावजूद, 
यह साप्ताहिक हम पर एक बढ़ता हुआ भार है। युद्ध के कारण कागज की कीमतें 
बढ़ गईं है और इसे आगे चलाना रूगभग असम्भव हो गया है। बहुत मुमकिन 
है कि इसका आखरी अंक इस हफ्ते निकले। यह एक करुणाजनक वात 
होगी । 

एक साप्ताहिक पर बहुत ज्यादा खर्च नही पड़ता और वह बहुत भरा कर 
सकता है किन्तु उसके लिए पैसे आते रहना चाहिए। जिस प्रकार के साप्ताहिक 
का उल्लेख आपने किया है उससे तथा सरछ उर्दू में निकाली गई बहुसंख्यक रूघु 
'पुस्तिकाओं द्वारा मुझे विश्वास है, हम मुसलमानों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल 
सकते हैं। इस समय उनका झुकाव बातों को समझने की तरफ़ है और मुस्लिम 
लीग के नेतृत्व के विरुद्ध भावना बढ़ी है। सब कुछ होते हुए भी, संयुकतप्रान्त 
में हमें सदा से मुसलमानों का कुछ समर्थन मिलता रहा है तथा कुछ अच्छे 
मुसलमान कार्यकर्ता प्राप्त होते रहे हैं। दिल्‍ली में तो मुस्लिम लीग-विरोधी 
भावना तगड़ी है। 

आपका स्लनेहपात्र 
ज० ला० 

महात्मा गांधी, 
सेवाग्राम 
वर्धा होकर (सी० पी०) 


-- अंग्रेजी। रूखनऊ, १७।७॥१९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहतलय। 
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अगस्त १०, १६४० 

मेरे प्यारे बापू, 

मुझे अभी-अभी आपका ८ तारीख का पत्र मिला है। हैदराबाद के विषय 
में मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता। लोगों की अपनी शक्ति और उनके संगठन पर 
बहुत-कुछ निर्मर करता है। फिर भी मैं सोचता हूं कि उनके लिए ऐसे ग्रामीण 
अंचलों में अपने को केन्द्रित करना ज्यादा अच्छा होगा, जहां साम्प्रदायिक झगड़े 
होने के मौके सम्भवतः कम होगे। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसी परिस्थिति में वे 
निष्क्रिय कैसे रह सकते है। फिर भी सव मिलाकर भारत की राजनीतिक स्थिति 
में होनेवाले तीत्र परिवतंनो को देखते हुए शायद तुरन्त कोई बड़ा सकट पैदा न करना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। जब यह अखिल भारतीय परिस्थिति और आगे गतिशील 
होगी तो हैदरावाद की जनता अपने अधिकारों को सिद्ध करने के लिए ज्यादा अच्छी 
हालत में होगी। 

एक दृष्टि से मैं हैदरावाद की घटनाओं के लिए दुखी नही हूं। बहादुर यार 
खां और दूसरों ने जो असम्भव रुख ग्रहण किया है उसकी प्रतिक्रिया उन्ही के खिलाफ 
होगी। विलाशक इसके कारण झगड़े-फसाद होंगे। खून-खच्चर होगा। हर 
हालत में राज्य के कांग्रेस-कॉमियों को यह वात पूर्णतः स्पप्ट कर देनी चाहिए कि 
वे उत्तरदायी शासन की अपनी सांग को जरा भी कम नही कर पायेगे। 

मैं समझता हूं कि आठ-वौ दिनों के अन्दर ही कार्यसमिति के वर्धा मे बैठने 
की सम्भावना है। तव वहा मैं आपसे मिलने की आशा करता है। 

जहां तक युद्ध-कोप के लिएवलात्‌ चन्दा वसूल करने की बात है मैने संयुकत- 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को लिखा है कि वह आपके पास कुछ विवरण 
भेज दें। कुछ तो अखवारो मे भी प्रकाशित हुए है और काफी स्पष्ट है। कुछ दूसरे 
यद्यपि समान रूप से स्पष्ट है, किन्तु उनकी सफाई दूसरे रूप मे दी जा सकती है। 
उदाहरणार्थ, एक आम ढंग यह है कि एक आदमी से चन्दा देने को कहा जाता है। 
वह इन्कार करता है या जितनी रकम की मांग है उससे कुछ कम देना चाहता है। 
तुरन्त ही या एक-दो दिन बाद वह इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि 
दूसरों को युद्ध-कोप में चन्दा देने से रोक रहा था और इस प्रकार युद्ध-प्यत्नो में 
वाधा डाहरु रहा था। 

मुझे हाल मे ही इलाहाबाद जिले के एक ऐसे ही मामले की जानकारी हुई है। 
एक गरीब ग्रामीण दुकानदार से १५ या २० रुपये देने को कहा गया। उसने कहा कि 
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अधिक से अधिक वह पांच रुपए दे सकता है। उसे अपशब्द कहे गये और धमकी 
दी गई तथा तुरन्त ही उस पर एक नोटिस तामीलरू की गई कि क्यों न भारत-रक्षा 
कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाय। आज यहां एक अदालत में 
उसका मुकदमा है। सामान्यतः ऐसी बात खालिस कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के साथ 
नही की जाती क्‍योंकि उनसे तो उम्मीद ही की जाती है कि वे इन्कार करेंगे। एक 
दूसरा मामला हमारे पास आज एटा जिले के कासगंज से आया है। २ अगस्त 
को एक नायव-तहसीलदार एक कांग्रेसी की दुकान पर गये और उससे युद्धकोष 
के लिए रुपया मांगा। इसके लिए इन्कार किया गया और उसने कहा कि कांग्रेसी 
होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। इस पर नायव-तहसीलदार ने उसके 
खिलाफ़ कारंवाई करने की धमकी दी और उसका नाम दर्ज करा दिया। दूसरे 
ही दिन, यह आदमी, जो जिले के एक सुप्रतिष्ठित काग्रेसी का भतीजा है, अचानक 
एक दण्डात्मक पुलिस टैक्‍स न देने के अपराध मे गिरफ्तार कर लिया गया। वह 
हवालात मे डाल दिया गया और ३० घण्टे तक उसे खाने या नहाने आदि की भी 
सुविधाएं नहीं दी गई। यह गिरफ्तारी पूर्णतः गैरकानूनी थी क्योंकि दण्डात्मक 
टैक्स सिर्फ जायदाद की जब्ती-द्वारा ही वसूल किया जा सकता है, और सम्बन्धित 
आदमी के पास, जिसका नाम ओमप्रकाश है, बहुत काफी चल और अचल सम्पत्ति 
है। दण्डात्मक टैक्स की रकम सिर्फ छः रुपये थी, जो बड़ी आसानी से जब्ती द्वारा 
वसूल की जा सकती थी। इस पर ओमप्रकाश के चचा मानपाल गुप्त ने बड़ा हो- 
हल्ला मचाया और अन्त में ओमप्रकाश रिहा कर दिया गया। इस समय मामला 
इसी अवस्था में है। 
दूसरा दिलचस्प मामा रायबरेली जिले में सिमरी के ताल्लुकेदार ठाकुर 
सुरेन्द्र वहाढुर सिह का है। वह एक कांग्रेसी एम० एल० ए० है। उनके ताल्लुके- 
दार पिता की हाल में ही मृत्यु हुई है और उनके अपने ही अनुरोध पर उनका 
ताल्लका कोर्ट आफ वार्डस के प्रबन्ध में ले लिया गया। डिपुटी कमिश्नर ने उन्हें 
सूचित किया कि उन्हें युद्धकोष में १५०० रुपये चन्दा देना चाहिए। एक कांग्रेसी 
की हैसियत से उन्होने ऐसा करने से इत्कार किया। तव उनसे कहा गया कि तालका 
उन्हें वफादारी और अच्छी सेवा की ञर्तों पर दिया गया है और कोर्ट आफ 
वाइस का पूरा अधिकार है कि ताल्लुका की आमदनी में से वह यह दान दे दे। 
इस पर उन्होने डिपुटी-कमिश्नर को रजिस्ट्रीशुदा नोटिस दी जिसमें इस बलात्‌ 
चन्दा रूगाने का विरोध किया गया और इस कार्य को सर्वथा गैर-कानूनी बताया 
गया। उनका केस यह है कि वफादारी के अभाव में उनके तालुके को जब्त करना या 
न करना सरकार के अधिकार के अन्तर्गत हो सकता है, किन्तु यह उनके अधिकार 
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की बात नही है कि मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी ओर से चन्दा दे दें। इसके वावजूद 
डिपुटी-कनिश्नर ने यह रकम या तो शुद्ध कोष में दे दी है या देने जा रहे है। सुरेन्द्र- 
वहादुर सिंह किसी अदालत में उन पर दावा करने की सोच रहे हैं। 

मुझे विभिन्न जिलों से शिकायतें मिल रही है कि किसान से प्रति हल आठ 
आने या एक रुपया देने के लिए दवाव डाला जा रहा है। यह तो साफ है कि वे 
देना नही चाहते परन्तु बैसा करने को मजबूर किये जा रहे है। 

छोटे सरकारी नौकर और लरूघु अधिकारी तो चन्दा मांगने पर नही कह ही 
नहीं सकते | हार का एक मामला वेजाव्ते, किन्तु सही तौर पर मेरी दृष्टि में छाया 
गया है। यह एक जिला मजिस्ट्रेट के स्टीनोटाइपिस्ट का मामला है। उससे दो 
सौ रुपए देने को कहा गया। उसकी तनख्वाह सवा सौ रुपये महीना थी। उसने 
हिचकिचाते हुए बताया कि उस पर एक बड़े कुटुम्व का भार है और यह रकम 
देना उसके बूते के बिल्कुल वाहर है। तव उससे कहा गया कि यदि अंग्रेज लड़ाई 
हार गये तो भी उसके कुटुम्ब को फाके करने पड़ेगे। इसलिए उसके लिए यह चन्दा 
देना एक बीमे के समान है। अन्त में यह तय पाया कि युद्धकोष में वह १५० रुपये 
देगा। एक अचम्भे की वात यह है कि उच्चाधिकारियो से चन्दे की वात ज्यादा 
सुनाई नही १ड़ती। वे अपने लिए इतना काफ़ी समझते हैं कि वड़ी तनख्वाह लेकर 
वे बड़ी कुशल सेवा प्रदान कर देते है। 

उच्च वेतन पर नई-नई नियुक्तियों की संख्य। दिन-दिन बढ़ती जाती है। जो 
कोष एकत्र किया जा रहा है सम्भवतः उसका एक बड़ा भाग इन्ही उच्च वेतनों का 
भुगतान करने में लग जाता है। मुझे पता चला है कि इस प्रकार के अधिकारियों 
से, जो जरा से या किसी भी काम के लिए नहीं मोटी-मोटी तनखाह ले रहे है, शिमरू 
भरा हुआ है। अभी हाल की ही वात है कि एक अंग्रेज अधिकारी, जिन्हे अब तक 
७५० रुपये मासिक मिल रहा था, किसी युद्धकार्य में भिड़ा दिये गये और अब उनको 
२५०० रुपये मासिक दिया जा रहा है। कहा तो यह गया कि उन्होने अपने तईं 
बड़ा भारी त्याग करके इस नये काम को स्वीकार किया है। 

आपका प्यारा 


जवाहरलाल 
महात्मा गांधी 


“ अेंग्रेजी। इलाहाबाद, १०८।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


निवेदन ८०७ 


६४. जवाहरलाल का पतन्न : गांधीजी के नाम 


सितम्बर, २१, १६४० 
मेरे प्यारे बापू, 
एक मामला ऐसा था, जिसे मैं आपसे कहना भूल गया। १७ सितबर को, 
जब हम लोग बम्बई में थे, एक तरुण लड़का, रजनी पटेल नाम का, बम्बई में 
(जहाज से ) उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया | इस तरुण व्यक्ति में मेरी खास- 
तौर से दिलचस्पी है, और मैं उसे बड़ा बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति मानता हूं। 
विदेश में ५-६ साहू बिताने के बाद वह भारत को लौट रहा था और अपने घर 
पहुंचने को बड़ा उत्सुक था; खास तौर से वह मुझे पत्र लिखा करता था कि पहुंचते 
ही वह मुझसे भेंट करने आयेगा, जिससे वह कांग्रेस का या इसी प्रकार का कोई 
सम्बन्धित उचित कार्य तुरूत अपने हाथ में ले सके। उसके लिए यह एक विचित्र 
गृहागमन था कि घरती पर पांव रखते ही भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार 
कर लिया जाय ! जब वह भूमि पर उतरा उसके घर का कोई आदमी वहां मौजूद 
नही था, क्योंकि पहिले से आने के समय का किसी को पता न था। तथ्य की बात 
तो यह है कि उसकी गिरफ्तारी की खबर पहिली बार मुझे बम्बई के सन्ध्याकालीन 
समाचारपत्र से मालूम हुई। मैने तुरन्त ही पुलीस हवालात में उससे भेंट करने की 
कोशिश की कि्तु मुझे इल्कार कर दिया गया और मुझे सूचना दी गई कि जबतक 
वम्बई सरकार का विशेष अनुमतिपत्र न हो कोई मुलाकात्त नहीं दी जा सकती। 
दूसरे दिन सुबह उसे नासिक जेल भेज दिया गया। 
रजनी पटेल गुजरात में आनन्द के पास सर्सा का रहनेवाला है। उसे लूंगभग 
५-६ साल पूर्व--मैं ठीक तिथि नही जानता--सिविछू सर्विस की परीक्षा के 
लिए इंगलैण्ड भेजा गया था। उसने परीक्षा की तैयारी की, यहां तक कि परीक्षा- 
भवन में भी गया। जब वह परीक्षा-भवन में बैठा हुआ था तब उससे कहा गया कि 
चूंकि इण्डिया आफिस उसके राजनीतिक विचारों को उचित नहीं समझता इसलिए 
उसे बाहर निकल जाना चाहिए। वह सभाओं में तथा अन्यत्र ये विचार प्रकट 
करता रहा था। मुझे याद है कि यह मामला प्रइतों-हारा उस समय केद्रीय घारा 
सभा में उठाया गया था। 
उसके बाद विभिन्न स्थानों मे उसने अपना अध्ययन जारी खखा और अन्त में 
वैरिस्टर बन गया, यद्यपि उसे वकालत करने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी: 
अपनी इंग्लैण्ड की यात्राओं मे मैं उसके धनिष्ठ सम्पर्क में आया; मैंने देखा कि वह 
बहुत बुद्धिमान और प्यारा आदमी है। तथ्य तो यह है कि वह इंग्लैण्ड में सब तरह 


८०८ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


के आदमियो, विशेषत. अग्रेज छात्रों मे, बडा लोकप्रिय था। वह वहां छात्र-आन्दो- 
लन, तरुण सघो, मजूर-आन्दोलन और इण्डिया लीग के साथ काम करता रहा। 
यहां तक कि इत कामों से उसके अध्ययन मे भी कुछ बाघा ही पड़ी। 

जब मै पिछली बार इंग्लैण्ड मे था तब मैने उससे वादा किया था कि भारत में 
लौटने के बाद हम किसी मुनासिब काम मे उसका उपयोग करने की चेप्टा करेगे। 
मैं उससे पत्र-व्यवहार कर रहा था और अपने प्रत्येक पत्र मे वह मुझे यही कहता 
था कि वह मेरे निदेशों के अनुसार कार्य करने की प्रतीक्षा में है। 

पिछले नवम्बर में किसी समय, अर्थात्‌ युद्ध छिडने के बाद उसने इंग्लैण्ड 

को अन्तिम रूप से छोड दिया और अमेरिका चरढा गया कि एक-दो माह वहां 
विताने के बाद चीन होते हुए भारत लौटेगा । चूकि वह ब्रिटिश तरुण-आन्दोरून 
में सुविख्यात था, अमरीकी तरुण-आन्दोलन ने उसका लछाभ उठाया और सारे 
देश में उसका दौरा कराया। उसने नौ या दस महीने अमरीका में बिताये और 
तरुणों के प्रतिनिधि रूप में संयुक्त राज्य के समस्त भागो का दौरा किया। ऐसा 
लगता है कि वहा वह काफी लोकप्रिय रहा। मेरा ख्यारू है कि वहां उसने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध कड़े व्याख्यान दिये। जब वह वहां था तो श्रीमती रुजवेल्ट 
ने उसे ह वाइट हाउस' में चाय पर बुराया। 

अन्त में वह अमरीका से चीनी तरुण-आन्दोलून के लिए विभिन्न चिट्ठियां 
और सन्देश लेकर विदा हो गया। उसे यह देखकर आइचये और अपमान का अनु- 
भव हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे हांगकांग मे जमीन पर उतरने नहीं 
दिया और सीधे भारत जाने के लिए विवश किया। सिमापुर में दूसरे यात्रियों 
को दी जानेवाली सुविधा उसे नही दी गई । और उसे थोडी देर के लिए भी भूमि 
पर उतरने नही दिया गया। शायद यही बात कोलूम्बों में भी हुई होगी। 
वम्बई आने पर उसे इस अभियान मे गिरफ्तार कर लिया गया कि उसके पास बहुत- 
सी आपत्तिजनक पुस्तके और कागज हैं। तथ्य तो यह है कि पुलीसवालो ने हमसे 
कहा कि वे बहुत दिनों से उसकी खोज में थे और किसी-त-किसी तरह उसे 
गिरफ्तार करना चाहते थे। 

मुझे नहीं माठम कि उसके खिलाफ यथार्थ आरोप क्या है, या उसके पास 
कौन-सी पुस्तकें या कागज थे। बहुत दिनो की अनुपस्थिति के बाद घर लौटते 
हुए, उसके पास वहुत-सी किताबे इकट्ठी हो गई होगी। जहां तक मैने उसकी 
वकक्‍तृताओ की रिपोर्टे पढी है, निश्चय ही वे कडी थी, परन्तु उनसे ज्यादा भिन्न न 





१. अमरीकी राष्ट्रपति का निवास-स्थान। 


निवेदन रे 


थीं, जो हममें से बहुतेरे यहां दिया करते है। वह एक स्पष्टतावादी, ईमानदार 
आदमी है और छिपाकर कोई काम करने का अभ्यस्त नहीं है। वह साम्यवादी 
नहीं है, यद्यपि इसमें सन्देह नही कि वह इंग्लैण्ड और सम्भवतः अमेरिका में भी, 
साम्यवादियों के सम्पर्क में आया होगा। उसका सामान्य दृष्टिकोण ऐसा है कि 
उसे समाजवादी कहा जा सकता है। 
बस्वई छोड़ने के कुछ पहले मैने वल्लभभाई से रजनी के बारे में कहा था 
और भूलाभाई से भी जिक्र किया था। मैंने उनसे, यथासम्भव उसकी मदद करने 
और उसके घर के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया था। रजनी 
पटेल के पिता का पता (निम्नलिखित हैः--- 
मोतीभाई बेनीभाई पटेल, 
सर्सा 
आनन्द होकर (गुजरात) 
मुझे एक हलका-सा खयाल है, किन्तु मैं इसके विषय में निश्चित नही हूं, 
कि रजनी ने १६३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया था और जेल भी 
गया था। 
मैं यह सब आपको इसलिए लिख रहा हूं कि आपको मालूम रहे और यह भी 
जाशा रखता हूं कि सम्भवतः आप उसके लिए कुछ कर सकें। 
आपका स्नहपात्र 
जवाहरलाल 
भहात्मा गांधी 
सेवाग्रास, वर्धा होकर (म० प्र०) 
“- अँग्रेजी। इलाहाबाद, २१॥९।१९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो 
ले।] 
सौजन्प : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६५० जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


सितम्बर, २३, १६४० 


भेरे प्यारे बापू, 
सैं नेशनल हेरल्ड' से एक पृप्ठ लेकर संलूग्न कर रहा हूं, जिसमें संयुकतराज्य 


८१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अमेरिका के सर्वोच्च न्यायारूय (सुप्रीम कोर्ट) के दो बड़े ही दिलचस्प फैसले 
प्रकाशित हुए है। ये फँंसले न केवल स्वयं में दिलचस्प और अत्यन्त सु-लिखित 
है, वल्कि एक ऐसा विचार भी खड़ा करते है जो निर्णय के लिए भारत में भी उठ 
सकता है। निःसन्देह इस मामले में कोई तुरन्त की जरूरत नहीं है, और यदि आप 
बहुत व्यस्त हों तो आपके इन फैसलों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु 
मैने सोचा कि शायद आप उनमें दिलचस्पी लें। 

आपने शायद सुना होगा कि मुकुन्दराव जयकर चन्द दिलों पूर्व इंग्लेण्ड से 
लौट आये है। मुझे वताया गया कि आपके वम्बई से रवाना होने के ठीक पहिले 
वह आपसे भेंट करना चाहते थे किन्तु चूंकि वह वहां आपका आखरी दिन था, वैसा 
करने में उन्हें हिचकिचाहट हुई। में भी उनसे भेंट नहीं कर सका। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से वह विल्कुल निराझ हो 
गये है और उनको विश्वास हो गया है कि यह सरकार कांग्रेस को दवा देने पर 
तुली हुई है। कहा जाता है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के विपय में 
उन्होने एक अद्भुत आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैयक्तिक नही, सामूहिक 
सविनय अवज्ञा चलाई जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वह ब्रिटिश सर- 
कार के आक्रमण का हमारे द्वारा जहां तक सम्भव हो बड़े-से-बड़े ढंग पर उत्तर 
दिया जाना पसन्द करते है। 

आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सुप्रसिद्ध कांग्रेसियों के निजी 
वेक-खातों की जिला अधिकारियों के आदेशों पर पुलिस-द्वारा विस्तृत जांच-पडताल' 
की जा रही है। 

पिछले दिनों छलखनऊ में एक दिलूचस्प घटना घटी जब एक कांग्रेसी' को 
ऐसे भाषण के लिए सजा दी गई जिसकी कोई मुनासिव रिपोर्ट नही थी। एक 
लम्बे भाषण में से एक कांस्टेबल ने कुछ वाक्य लिख॑ लिये थे। जब इस तरह की रिपोर्ट 
पर एतराज किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि “हम पुलीस से यह आशा नही कर 
सकते कि वह किये जानेवाले भाषणों की रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था करेगी", 
और उन्होने उसी अत्यन्त अपर्याप्त आधार पर कारंवाई चालू कर दी। यह 
दिलचस्प सिद्धान्त रहा। 

मुझे अभी-अभी होरेस-अलेक्जेण्डर का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा 
है कि चूंकि एंग्लो-इण्डियन अधिकारी-वृन्द ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया 
हैं कि कांग्रेस कमजोर है और गांधीजी का प्रभाव मिट रहा है इसलिए भारत के 
विषय में वह कठोर हो गई है। 

मैं २६ की रात को रूखनऊ जा ,रहा हु और वहा चार दिन ठहरने की 
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आशा करता हूं। वहां हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा कुछ अन्य कमेटियों की 
' बैठकें है। 
आपका स्लनेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांधी 
सेवाग्राम, वर्धा (सी० पी०) 
-- अंग्रेजी । इलाहाबाद, २३॥९।१९४०॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू संग्रहालय । 


६६. जवाहरलाल का पन्न : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 
इलाहाबाद 
२११०१४० 

भेरे प्यारे बापू, 
जब छ: हफ्ते पहले नियोजन समिति (प्लैनिंग कमेटी) के लिए मैं वम्बई 
में था, तब मुझे एक उल्लेखनीय अनुभव हुआ , जो तब से मुझे प्रायः व्यथित करता 
रहा है। अब आप पिछली बार बम्बई में थे तभी यह बात मुझे आप से कह देनी 
चाहिए थी किन्तु कार्य-समिति तथा भारतीय कांग्रेस कमेटी मेरे दिमाग पर इस 
तरह छा गई थी कि मैं भूल गया। मैं डाक के जरिये इसके बारे में लिखना नहीं 

चाहता था। 

जब दोपहर को मध्यान्तर हुआ तो मैं नियोजन-समिति से घर खाना खाने 
को लछौटा। मुझे जल्दी ही छौट जाना था और समय की बड़ी खीचातानी थी। 
ठीक उसी समय एक तरुण अंग्रेज युवक मेरी वहिन के आवास पर आया। वह 
खादी के परिधान में था---कमीज, ढीला पायजामा और टोपी में। उसने मुझे 
बताया कि वह सेना में एक अफसर---सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट---है और सेना की नौकरी 
छोड़ देने का निश्चय कर लिया है तथा इसके जो परिणाम हों उन्हें भुगतने को 
तैयार है। उसने एक कागज निकालकर दिखाया और कहा कि उसने इसे अपने 
कमाण्डिंग अफसर को दे दिया है और जिसे विचारार्थ सेना के प्रधान कार्यालय 
शिमला भेज दिया गया है। मैंने उसे पढ़ा और चकित हो गया। वह बड़ा ही 
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सुन्दर वक्तव्य था। मै उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हुं और आप खुद 
इसे पढ सकते है। 
उसका नाम नेवियर था। वह उस नेषियर का पडपोता (प्रपौत्र ) था जिसको 
सिनन्‍्व का विजेत। कहा जाता है। इस परिवार का सेना से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। जाहिर है कि वह वाद में जमीन पर आ गया। युद्ध आरम्भ होने के 
चन्द साल पहिले किशोर नेपियर एक प्राइवेट' के रूप में आया। किन्तु चूकि वह 
तेज लड़का था, और सम्भवत: अपने परिवार के कारण भी, उसे सैण्डहस्टे के लिए 
छात्रवृत्ति मिल गई और वाद में कमीशनप्राप्त अफसर वन गया। युद्ध शुरू होने 
के महीने दो महीने वाद अपनी टुकड़ी (रेजीमेण्ट) के साथ उसे भारत भेज दिया 
गया। वह मव्यभारत के महू मे रखा गया किन्तु स्पष्ट है कि अपने वन्वु-अफसरों 
से उसका मेल नही वैठा । वह अधिक गम्भीर तथा वौद्धिक व्यक्ति था और उसमें 
भारत, विशेपत: दीन वर्गो, के प्रति आकर्षण था। वह अफ़परों के मेस' से जाने से 
बचता और दूसरी जगह वाजार में अपना समय विताता जहां वह छोटे-छोटे दुकान- 
दारो और मजदूरों से वातचीत करता। उसने हिन्दुस्तानी सीखने की कोशिश 
वी। मैं समझता हू कि अपनी तनख्वाहु का काफी अच्छा हिस्सा वह गरीबों में 
वाट देता था 
अफसर-बन्बुओं ने इसे पसन्द नहीं किया। कमाण्डिग अफसर ने इसके बारे 
में उससे कहा और उन दोनों में काफी वहस हुई। वह अपने पेट की ओर से विशे- 
पतः भारत मे नौकरी करने की ओर से, अधिकाधिक विरक्‍्त रहने रूगा। वह उसे 
छोड़ देना चाहता था किन्तु युद्धकाल में यह सम्भव न था। अन्त में उसने संलूग्त 
रुक्‍का अपने सी० ओ० (कमाण्डिग अफसर) को दिया। 
उसकी रेजीमेण्ट महू से झांसी को स्थानान्तरित कर दी गई। तब उसने 
अन्तिम निश्चय करने की सोची--फिर परिणाम कुछ ही क्‍यों न हो। उसने 
जाकर अपना यूनीफार्स--परिधान---वेच दिया । मुख्यतः तो यह अपने सैनिक जीवन 
को निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए, और उससे कुछ पैसा भी खड़ा कर हछेने 
के लिए, किया गया था। खास तौर से वह इसे पसन्द नही करता था कि उसे भारत 
से इमलेण्ड भेज दिया जाय। 
तद मुझसे सम्पर्क स्थावित करने के लिए उसने इलाहाबाद टेलीफोन किया। 
उसे मालूम हुआ कि मैं वम्बई मे हूं। वहां से उसने मेरा पता भी ले छिया। सीधे 
वम्दई गया और स्टेशन से मेरी वहिन के घर पहुंच गया । 
_. मरे लिए यह एक नई स्थिति थी, और मैं पूर्णतः: चकित रह गया। २५ सार 
के इस भयानक रूप से सच्चे तरुण के प्रति मेरा हृदय उमड़ पड़ा किन्तु मैं यह समझ 
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नहीं सका कि मुझे क्या करना चाहिए। बम्बई आकर वह सेना से भाग खड़ा 
हुआ था--और वह भी युद्धकाल में। सैनिक कानून में यह गम्भीरतम अपराध 
है और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि एक-दो दिन में वह गिरफ्तार कर लिया जायगा 
और उसका कोर्ट-मार्शल (फौजी व्यायालय के सामने मुकदमा) होगा। उससे 
मुझे पता चला कि दूसरे दिन उसे झांसी पहुंचकर अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट 
देती है। यदि वह अगली ट्रेन पकड़ ले, जो थोड़ी देर वाद ही छटठती थी, तो समय पर 
उसके ज्ञांसी पहुंचने की सम्भावना की जा सकती थी। 
मैं नेपियर से और लम्बी बातचीत करना चाहता था किन्तु अब भी मैं नियो- 
जन-समिति को काफी इन्तजार करवा चुका था। यदि उसे अगली ट्रेन से झांसी 
जाना हैं तो दूसरा अवसर उसे नही मिलेगा। मैने महसूस किया कि उसे वहां 
जाना ही चाहिए। भगोड़ेपन का आरोप छगाये जाने से अन्य परिणामों के अलावा 
मुख्य प्रश्न भी उल्झ जाता। उसने सैनिक अधिकारियों १र अपनी स्थिति प्रेतौर 
पर स्पप्ट कर दी थी और उस सवाल पर वह उनका सामना कर सकता था तथा 
उनसे लड़ सकता था। अपनी निप्ठा और विश्वास की घोषणा के वाद, मैं मुश्किल 
ही उसके ब्रिटिश सेना में वने रहने की कल्पना कर सकता था किन्तु मै यह भी नहीं 
देख पाता था कि वह उससे कैसे निकल सकता है। सेनाधिकारी ऐसी बातों की अनुमति 
नहीं देते। मैं इसका अनुमान नही कर सकता था कि उसका क्या होनेवाला है, किन्तु 
इतनी वात मेरे सामने साफ थी कि आगे उसके सामने कठिन समय आनेवाछा है। 
कुछ भी हो मैने महसूस किया कि इस सवाल को भग्रोड़ेपन के साथ मिश्रित नहीं करना 
चाहिए। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि दूत्तरी ट्रेन से उसे झांसी चला जाना चाहिए 
और वहां अपने कमाण्डिग अफ्सर को आगमन की सूचना देनी चाहिए। मैंने उसे 
यह भी सुझाव दिया कि वहां उसे खादी कुर्ता और पायजामे में अफसर के सामने नहीं 
जाना चाहिए। उसने कहा कि उसके पास शार्ट्स इत्यादि हैं और वह उन्हें पहन 
लेगा। मैंने पूछा कि क्या उसके पास काफी रकम है। उसने कहा, अपने मतल्‍रूव 
भर के लिए उसके पास काफी है। 
उसने मेरी सलाह मान ली और कहा कि वह छौटकर जा रहा है। मैंने उससे 
कहा कि यदि सम्भव हो तो मुझको या मेरी वहिन को पत्र भेजता रहे और मुझे सूचित 
करे कि आगे क्‍या हुआ। तब से मुझे उसकी कोई खबर नही मिली है। अब मुझे 
वताया गया है कि जो भी रेजीमेण्ट झांसी भेजी जाती है, वह ज्ञीत्र ही मित्र चली 
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जाती है। अब मैं पता रूगाने की कोशिश कर रहा हू कि नेपियर की रेजीमेण्ट 
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का क्‍या हश्च हुआ | बहुत सम्भव हैँ कि उसके विचारों के कारण और उसके भान- 
कर चले जाने के कारण उसे गिरफ्तार करके रखा गया हो ओर वाहर त्माचार 


८१४ उत्तर प्रदेद में गांघीजी 


भेजने का मौका ही उसे न दिया गया हो और बाद में उसे भारत के बाहर भेज 
दिया गया हो। 
उसका चेहरा मेरे सामने उभर आता है और मैं अक्सर सोचा करता हूं कि क्या 


मैने उसे ठीक सलाह दी। 
आपका स्नेहपात्र 


जवाहरलाल 
-- अंग्रेजी । इलाहाबाद, २११०११९४०। नेहरूसंग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से ! ] 
सौजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६७. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


१८।१०।४० 
महात्मा गांघी 
सेवाग्राम 
वर्चा 
प्रतापगढ़ को रवाना हो रहा हूं। बाद का कार्यक्रम---कछ रायबरेली, २० 
सुल्तानपुर, २१ फैजाबाद, २२ बाराबंकी, २३ लखनऊ, फिर इल्ाहावाद। 
जवाहरलछारू 
“--- मेंग्रेजी। इलाहाबाद, १८॥१०११९४०॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६८. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


२४।१०१४० 
महात्मा गांधी 
सेवाप्राम 
वर्धा 
आपका पत्र (मिला) सामान्यतः सहमत हूं । 
' जवाहरलारू 


“रँग्रेजी। २४॥१०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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६९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


हे अक्तूबर २०, १६४० 
भेरे प्यारे बापू, 
मैं एक पत्र, जो मै मौलाना को भेज रहा हूं, का प्रतिलिपि संलग्न करता हूं। 
आपको याद होगा कि एक दिन आपने महमूद का हवाला दिया था। मै नही जानता 
कि आपकी सूचना का स्रोत क्या था किन्तु कम-से-कम इस मामले में तो मै सोचता 
हूं कि महमूद निन्‍दा के योग्य नही है। 
आज यहां आने पर मुझे आपका दिनांक २१ अक्तूबर का पत्र मिला। उसके 
उत्तर में मैंने आपको ए+ संक्षिप्त तार भेजा है। निश्चय ही एक तार में कोई बात 
साफ़ व्यक्त करना कठिन ही है। मेरा दिमाग इस बात में किसी तरह साफ नही है 
कि भविष्य क्‍या होने वाला है। मैं भारत की समस्या को उसके वृहद्‌ विश्व-पाइवे- 
भूमि पर रखकर अधिकाधिक देखने लगा हूं। स्वभावतः राजनीति की दृष्टि से 
मैं उसके बारे में सोचता हूं। मै सोचता हूं कि आपकी योजना में महती सम्भावनाएं 
है इसलिए मै पसन्द करता हूं कि वह आगे बढ़े और जहां तक मै कर सकता हूं, उसमें 
मदद करूं। किन्तु ठीक-ठीक यह न जानने के कारण कि आप उसे किस प्रकार 
विकसित करना चाहते है, मैं कुछ उलझन का अनुभव करता हैं। 
मैं नही जानता कि आप संसार के आध्यात्मिक नेता (यही पद आपने प्रयोग 
किया है) किन्हे समझते है किन्तु यदि वे संगठित धर्मो या धामिक समूहों के नेता 
है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे निराशाजनक वर्ग है। वह सामान्य मानव ही है 
जो अन्त में कुछ अन्तर डाल सकेगा और उस तक पहुंच ऐसी होनी चाहिए कि वह 
उसे समझ सके। यदि वह पहुंच या राह उसकी शक्ति या समझ के बिल्कुछ 
परे है तो वह निष्फल हो जायगी। मै समझता हूं कि युद्ध की विभीषिका एक 
प्रवल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने को विवश है। किन्तु यह प्रतिक्रिया आयेगी तभी, 
जब उससे निकलने का कोई रास्ता , जो वेयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता की 
सुरक्षा का आश्वासन (गारुण्टी ) दे, खोज लिया जायगा। इस गारण्टी के बिना 
अहिसा लोगों के दिमाग में गुलामी और भाग्य के प्रति कन्वा डालने के अर्थ में आती 
है। यह तक॑ भारत पर भी लागू होता है। हमे अपने देशवासियों में एक छलना- 
पूर्ण वातावरण मिला है, इसके साथ उनमें भविष्य तथा इसके बारे में उल्झन भी है 
कि उन्हें क्या करना चाहिए। 
मुझे मंगल सिह का पत्र मिल गया है। मै नही जानता कि आप इसके सम्बन्ध 
में मुझसे क्या करने को आद्या रखते है। वह जो कुछ कहता है उसके सब फलि- 


८१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तार्थों को मैं समझता हूं। मंगलसिह बहुत ज्यादा विश्वसनीय आदमी नहीं है, 
फिर भी मैं समझता हूं कि इस मामले के वारे में मुख्य रूप में उसकी वात सही है। 
मैं सिखों और कांग्रेस विषय पर अखबारों के लिए एक लेख लिख रहा हैं। यह 
काफ़ी साफ वक्‍तव्य होगा। 
सुलतानपुर जिले के अपने दौरे में मुझे युद्धफोप के लिए वलात्‌ चन्दा वसूछ 
करने की बहुसंख्यक शिकायते प्राप्त हुईं। इसके वारे में मै एक पत्र संछग्न करता 
हू्‌। जांच करने पर मैने इसे पूर्णतः ठीक पाया। मेरे पास कोड़ियों ने आकर 
जिकायत की कि स्कूल के अधिकारियों द्वारा उनमे से हुर एक से युद्धकोप के लिए 
पाठय-शुल्क के साथ जबरदस्ती एक आना मासिक वसूछ किया गया--उतके विरोध 
के बावजूद। इन बच्चो को इस प्रकार चन्दा देने को मजबूर करना मुझे खास तौर 
से नीच कृत्य लूगता है। हि 
आपका स्नेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांघी 
सेवाग्राम 
वर्धा (सी० पी०) 
-अँग्रेजी। इलाहाबाद, २४१०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से।] 
सोजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


७०. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के दान 


४ दिसम्बर, १६४१ 
महात्मा गाघी 


वर्धा 

अभी पहुंचा हूं। कल सुबह दो दिन के लिए लखनऊ लौट रहा हूं। फिर 
इलाहाबाद। भविप्य मौलाना और आपके आदेश पर निर्भर है। समझता हूं 
आपका वारडोली जाना रूम्वी यात्रा का कारण नही होगा। 

मौलाना तथा दूसरों को प्यार। 

जवाहर 

-- अँग्रेजी। ४१२१९४१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावद्ली से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 
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७१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 


इलाहाबाद, दिसम्बर १०॥१४४१ 
मेरे प्यारे बापू, 


मुझे लखनऊ में विलूम्ब हो गया और आज सुबह ही मैं यहां लौटा हूं, तव 
आपका ४ दिसम्बर का पत्र मिला है। 
जैसा कि मैंने आपको लिखा था, मौलाना से मिलने एक दिन के लिए सै 
कलकत्ता जाना चाहता था किन्तु उन्होंने मुझे कह दिया कि वह बारडोली जाते 
हुए खुद ही यहां आना और मेरे साथ एक दिन बिताना चाहते है। इसलिए मै 
कलकत्ता नही जाऊंगा। मै नही जानता कि वह यहां कब आ रहे है, मै तो चाहता 
हूं कि वह जल्दी आयें जिसमें हम दोनों कार्यसमिति की बैठक की वास्तविक तिथि 
से दो दिन पूर्व वारडोली पहुंच सकें। सम्भवतः हम बम्बई होते हुए जायंगे। ज्योही 
मौलाना से मुझे निरिचित खबर मिली मै आपको सूचित करूंगा। सम्भावना है कि 
इन्दु भी मेरे साथ वारडोली आये। 
आपका स्नेहपात्र 
ज० ला 
महात्मा गांधी, वारडोली (जिला सूरत) 
--अंग्रेजी। इलाहाबाद, १०११२।१९४१॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


७२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


जनवरी ५, १६४२ 
भेरे प्यारे बापू, 
मै पिछली रात यहां पहुंच गया। बारडोली में हुई घटनाओं ने दूसरों की भांति 
मुझे भी स्वभावत: उग्रतापूवंक सोचने को विवश किया है। मैं सच्चाई के साथ 
यह आशा करता हू कि हमारे वर्षा में मिलने तक ऐसा सन्‍्तोपषजनक रास्ता निकरू 
आयेगा जिससे आपको और दूसरों को भी खुशी हो। यह बड़ा दुःखदायी है 
कि इस खतरनाक अवसर पर कोई ऐसी बात हो, जिससे जन-मानस में कोई उछ्झन 
वा ज्रान्ति पैदा हो। मै ११ की सध्या को वर्धा पहुंचने और दूसरे दित आश्रम में 
उपस्थित होने की आशा करता हूं। 
भर 


<१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजों 


मैं चाहता हूं कि वर्धा से वनारक्ष की अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाने में आप 
चन्द घण्टे के लिए इलाहाबाद में अपनी यात्रा भंग करने और वहां से ज्याद। सुविधा- 
जनक ट्रेत पकड़ने के औचित्य पर विचार करें। इससे आप एक रात के कप्ट और 
रात के बड़े ही असुविधाजनक समय पर वनारस पहुंचने से बच जायेगे। यह इलाहा- 
बाद में आपको किसी प्रकार का कप्ट देने के विचार से नही कह रहा हूं,--वहां 
चन्द आदमियों को ही यह वात जानने की जरूरत है,---वल्कि पूर्णतः आपके आराम 
और सुविधा की दृष्टि से कह रहा हूं। सम्मवतः मै भी आपके साथ ही वर्धा से 
यात्रा करूंगा क्योकि मेरा भी वनारस जाने का विचार है। 
इन्दु वम्बई में है और सम्भवतः वह भी लगभग उसी समय वर्धा पहुंचेगी 
जब मैं पहुंचूंगा। 
आपका स्नेहपात्र 


ज० ला० 
महात्मा गांधी 


स्वराज्य आश्रम, वारडोली 


-- अँग्रेजी। इलाहाबाद, ५११।१९४२॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से । | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


७३. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के वास 


१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 
८६-४५ 
पूज्य बापू जी, प्रणाम | 

आपका २८ मई का पत्र मुझे मिला। हिन्दी-साहित्य-सम्मेछव और हिन्दु- 
स्थानी-प्रचार-सभा के कामो में कोई मौलिक विरोध मेरे विचार में नही है। 
आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सदस्य रहते हुए रूगभग २७ वर्ष हो 
गये। इस बीच आपने (हिन्दी-अचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। 
वह सव काम गरूत था, ऐसा तो आप नही मानते होगे। राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दी 
का भ्रचार वाञछनीय है, यह तो आपका सिद्धान्त है ही। आपके नये दृष्टिकोण 
के अनुसार उर्दू-शिक्षण का भी प्रचार होना चाहिए। यह पहले काम से भिन्न 

एक नया काम है, जिसका पिछले काम से कोई विरोध नही है। 
सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्रभापा मानता है। उर्दू को वह हिन्दी की एक शैली 
मानता है, जो विशिष्ट जनों ,ें प्रचलित है। 
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वह स्वयं हिन्दी की साधारण शैली का काम करता है, उर्दू शैली का नहीं। 
आप हिन्दी के साथ उर्दू को भी चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध 
नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय कामों में (अंग्रेजी को हटाने में वह उसकी सहायता 
का स्वागत करता है। भेद केवल इतना है कि आप दोनों चलाना चाहते है। 
सम्मेलन आरम्भ से केवल हिन्दी चलाता आया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सदस्यों को हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के सदस्य होने में रोक नही है। हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सदस्य हैं, और 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी हिन्दी और उर्दू दोनों शैलछियां और लिपियां चलाती हैं। 
इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का कोई अवसर नही छूगता कि आप 
सम्मेलन छोड़ें। 

एक बात इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के अब तक सदस्य न होते, तो सम्भवतः आपके लिए यह ठीक होता कि आप 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का काम करते हुए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आने की 
आवश्यकता न देखते। परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में है, तब उसे 
छोड़ना उसी दशा में उचित हो सकता है, जब निश्चित रीति से उसका काम 
आपके नये कामों के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले काम को रखते हुए 
उसमें एक शाखा बढ़ाई है, तो विरोध की कोई बात नही है। 

मुझे जो बात उचित लगी, ऊपर निवेदन की। किन्तु यदि आप मेरे दृष्टिकोण 
से सहमत नहीं है, और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से अलग हो 
जाऊं, तो आपके अलग होने की बात पर बहुत दुःख होते भी नतमस्तक हो आपके 
निर्णय को स्वीकार करूंगा। 

हाल में हिन्दी और उर्दू के विषय में एक वक्तव्य मैने दिया था उसकी एक 


प्रतिलिपि सेवा में भेजता हूं। निवेदन है कि उसे पढ़ छीजियेगा। 
विनीत, 


पुरुषोत्तमदास टण्डन 

पुन :---इस समय न केवल आप किन्तु हिल्दुस्तावी-अचार-सभा के मन्त्री 

श्रीमन्नारायण जी तथा कई अन्य सदस्य [सम्मेलन की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 

के सदस्य है। एक स्पष्ट छाम इसमें यह है कि 0 पी और 

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कामों में, विरोध न हो सकेगा। कुछ मतभेद होते हुए 
भी साथ काम करना हमारे नियन्त्रण का अंश होना उचित है। 

पु० दा० टण्डल 


“-- हिन्दी । इलाहाबाद, ८।६१९४५॥| 
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१०, फ्रार्यवेट रोड़, इलाहाबाद 
११-७-४४ 
पूज्य बापूजी, प्रणाम । 
आपका पचगनी से छिसा हुआ १३ जून का पत्र मिय था। उसके तुरन्त 
वाद ही राजनीतिक परिवर्तनों और पंचगनी से हटने वी बाल सामने आई। मेरे 
मन में यह आया कि राजनीतिक कामों की भी से थोरी सुविधा जब आपके पास 
देखू तब में लिखू। आज ही सबेरे मेरे मत में आया कि एस समय आपकी छुछ 
सुविध्य होगी। उसके बाद श्री प्यारेलान्न जी का ६ तारीस का पत्र आज ही मिला, 
जिसमे उन्होने सूचना दी है कि आप मेरे उत्तर की राह देस रहे है। 
आपने अपने श्८ मई के पत्र में मुझसे पूछा था कि मं कंसे हिन्दी-सहित्य- 
सम्मेलन में रह सकता हूं, और हिन्दुस्तावी-प्रचार-सभा में भी ? इस प्रश्न का 
उत्तर मैने अपने ८ जून के पत्र में आपको दिया है। मेरी बुद्धि में जो काम हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन कर रहा है, उससे आपके अगले काम वा कोई विरोस नही होता । 
इस १३ जून के पत्र में आपने एक दूसरे विपय की चर्चा की है; आपने ह््या है 
कि आप और सब हिन्दी-प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का स्वागत करें और मुझे मदद 
करें। मैने मौखिक रीति से आपको रपप्ट करने का यत्न किया था, और जिस 
वक्तव्य की नकल मैंने आपको भेजी थी, उसमें भी मैंने स्पप्ट किया है कि में आपके 
इस विचार से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उर्दू दोनों सीसें, सहमत नहीं हो 
पाता। मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यावहारिक 
है। मुझे तो दिखाई देता है कि वंगाली, मराठी, उड़िया आदि बोरनेवाले उस 
कार्यक्रम को स्वीकार नही करेंगे। 
हिन्दी और उर्दू का सम्मेलन हो, श्स सिद्धान्त में पूरी तरह से मैं आपके 
साथ हूं। किन्तु यह समन्वय, जैसा मैने आपसे वम्बई में निवेदन किया था और 
जैसा मैने वक्तव्य में लिखा है, तव ही सम्भव है, जब हिन्दी और उर्दू के लेखक 
और उनकी सस्थाएं इस प्रइन में श्रद्धा दिखायें। मैंने इस प्रश्न को प्रयाग में 
श्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेन के सामने, थोड़े दिन हुए रकखा था। मेरे अनुरोध 
से वहा यह निश्चय हुआ है कि इस प्रकार के समन्वय का हिन्दी वाले स्वागत करेगे । 
आवश्यकता इस बात की है कि उर्दू की संस्थाएं भी इस समन्वय के सिद्धान्त को 
स्वीकार करे। उर्दू के लेखक न चाहें और आप हम समन्वय कर लें, यह असम्भव है। 
इस काम के करने का क्रम यही हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचा- 
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रिणीसभा, काशी विद्यापीठ, अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू, जामिया मिल्लिया तथा इस 
प्रकार की दो-एक अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निजी बात की जाय, और यदि 
उनके संचालकों का रुझान समन्वय की ओर हो, तो उनके प्रतिनिधियों की एक वैठक 
की जाय और इस प्रइन के विविध पहलुओ १र विचार हो। भाषा और लिपि दोनों 
ही के समन्वय का प्रइन है, क्योंकि अनुभव से दिखाई पड़ रहा है कि साधारण कामो 
में तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि में उसे लिख लें, किन्तु गहरे और साहित्यिक 
कामों में एक भाषा और दो लिपि का सिद्धान्त चलेगा नहीं। भाषा का स्थायी 
समन्वय तभी होगा, जब हम देश के लिए एक साधारण लिपि का विकास कर सके । 
काम बहुत बड़ा अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्पष्ट ही बहुत महत्व का है। 

मेरे सामने यह प्रश्न १६२० से रहा है, किन्तु यह देखकर कि उसके उठाने के 
लिए जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये, वह नही है, मै उसमें नही पड़ा, और 
केवल राष्ट्रभाषा के हिन्दी रूप की ओर मैंने ध्यान दिया--यह समझकर कि इसके 
द्वारा प्रान्तीय भाषाओं को हम एक राष्ट्रभाषा की ओर छरूगा सकेगे। मैं स्वीकार 
करता हूं कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि जब हम उर्दूवालों को भी अपने 
साथ ले सकें। किन्तु उस काम को व्यावहारिक न देखकर देश की अन्य भाषा- 
भाषी बड़ी जनता को हिन्दी के पक्ष में करना, एक बहुत बड़ा काम राप्ट्रीयता के 
उत्थान में कर लेना है। अस्तु, इस दृष्टि से मैने काम किया है। उर्दू के विरोध का 
तो मेरे सामने प्रश्न हो ही नही सकता। मै तो उंर्दूवालों को भी उसी भापा की ओर 
खीचना चाहूंगा, जिसे मैं राष्ट्रभाषा कहूं। और उसे खीचने की प्रत्रिया में स्वभा- 
वतः उर्दूवालों का मत लेकर भाषा के स्वरूप-परिवर्तेन में भी बहुत दूर तक निश्चित 
सिद्धान्तों के आधार पर जाने को तैयार हूं । किन्तु जवतक वह काम नही होता, तबतक 
इसी से सन्‍्तोष करता हूं कि हिन्दी-द्वारा राष्ट्र के बहुत बड़े अशो में एकता स्थापित हो । 

आपने जिस प्रकार से काम उठाया है, वह ऊपर मेरे निवेदन किये हुए क्रम से 
विल्कुल अछूग है। मै उसका विरोध नही करता, किन्तु उसे अपना काम नहीं 
बना सकता। 

आपने गूजरात के लोगों के मन में दुविधा पैदा होने की वात लिखी हैं। यदि 
ऐसा है तो आप क्ृपया विचार करें कि इसका कारण क्या है ? मुझे तो यह दिखाई 
देता है कि गुजरात के लोगों (तथा अन्य प्रान्तों के लोगो) के हृदयों में 
दोनों लिपियों के सीखने का सिद्धान्त घुस नही रहा है। किन्तु आपका व्यक्तित्व 
इस प्रकार का है कि जब आप कोई वात कहते है, तो स्वभावत: इच्छा होती है 
कि उसकी पूर्ति की जाय। मेरी भी तो ऐसी ही इच्छा होती है किन्तु वद्धि आपके 
बताये मार्ग का निरीक्षण करती है, और उसे स्वीकार नही करती। 
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आपने पेरीन वहिन के बारे मे लिखा है। यह सच है कि वे दोनों काम करना 
चाहती है। उसमें तो कोई वाघा नहीं है। राप्ट्रभापा-प्रचार-समिति और 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कार्यकर्ताओं मे विरोव न हो और वे एक-दूसरे के 
कामो को उदारता से देखे, इसमें एक वात सहायक होगी कि हिन्दुस्‍्तानी-प्रचार-सभा 
और राप्ट्रभापा-प्रचार-समिति का काम अरूग-अरूग संस्थाओं द्वारा हो, एक ही 
संस्था द्वारा न चले। एक के सदस्य दूसरे के सदस्य हों, किन्तु एक ही पदाधिकारी 
ढोनों संस्थाओं के होने से व्यावहारिक कठिनाइयां और बुद्धिभिद होगा। इसलिए 
पदाधिकारी अलग-अलग हों। आपको याद दिलाता हूं कि इस सिद्धान्त पर आपसे 
सन्‌ ४२ मे मेरी वाते हुई थीं। जब हिन्दुस्तानी-अचार-सभा बनने रूगी, उसी समय 
मैने निवेदन किया था कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का मन्त्री और हिन्दुस्तानी- 
प्रचार-सभा का मन्‍्त्री एक होना उचित नहीं। आपने इसे स्वीकार भी किया था। 
और जब आपने श्रीमन्नारायण जी के लिए हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा का मन्‍्तरी 
बनना आवश्यक बताया, तव ही आपकी सम्मति से यह निश्चय हुआ था कि कीई 
दूसरा व्यक्ति राप्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के मन्त्रिपद के लिए भेजा जाय। और 
उसके कुछ दिन वाद आनन्द कौसल्यायनजी भेजे गये थे। यही सिद्धान्त पैरीन 
वहिन के लिए लागू है। जिस प्रकार श्रीमन्नारायणजी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा 
के मन्त्री होते हुए राष्ट्रभापा-पचा र-समिति के स्तम्भ रहे है, उसी प्रकार पैरीन बहन 
दोनों सस्थाओ में से एक की मन्त्रिणी हों, और दूसरी में खुलकर काम करें। इसमें 
तो कोई कठिनाई नही है। यही सिद्धान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में रगेगा। सम्भवतः 
श्रीमन्नारायणजी उन सब स्थानों में, जहां राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का काम हो 
रहा है, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा की शाखाएं खोलने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने 
राप्ट्रभापा-प्रचार-समिति के कुछ पदाधिकारियों से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का 
काम करने के लिए पत्र-व्यवहार भी किया है। आपस में विरोध न हो, इसके लिए 
यह मार्ग उचित है कि दोनों संस्थाओं की शाखाएं अरूग-अलग हों, और उनके मुख्य 
पदाधिकारी अरूग हों। साथ ही, मेल और समझौता रखने के लिए दोनों की 
सदस्यता सबके लिए खुली रहे। यह तो मेरी वुद्धि में ऐसा काम है जिसका 
स्वागत होना चाहिए। 
आपने मेरे वक्‍तव्य को पढ़ने की कृपा की, और उससे आपने यह परिणाम 
निकाला कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिलकुल मेरा ही काम करेगी, और मुझे उसका 
सदस्य होना चाहिए। आपने यह भी छिखा कि आपने मुझे सदस्य होने के लिए 
कहा था। किन्तु मैने यह कह कर इन्कार किया कि जबतक अव्दुलहक साहब 
उसके सदस्य न बनेंगे, मैं भी वाहर रहूंगा। यह सच है कि मैं हिन्दुस्तानी-प्रचार- 


निवेदन ८२३ 
सभा का सदस्य नहीं वना हूं। इस सम्बन्ध में सन्‌ 2२ में काका कालेलकर जी ने मुझसे 
कहा था और हाल में डा० ताराचन्द ने। आपने वम्वई पंचगनी जाने से पहले एक 
लिफाफा मे दो पत्र मुझे भेजे थे। उनमें से एक में आपने इस विषय में लिखा था। 
किन्तु मुझे विल्कुछ स्मरण नही है कि कभी आपने मौखिक रीति से मुझको हिल्दु- 
स्तानी-प्रचार-सभा का सदस्य बनने के लिए कहा हो, और मैंने अब्दुलहक साहब 
का हवाला देकर इनकार किया हो। मुझे रूगता है कि आपने एक सुनी हुई बात 
को अपने सामने हुई बात में, स्मृतिभ्रम से, परिणत कर दिया है। सन्‌ ४२ में काका 
जी ने जब चर्चा की उस समय मैंने उनसे मौलवी अव्दुलूहक तथा उर्दूवालों को लाते 
की बात अवश्य कही थी। तात्परय वही था जो आज भी है, अर्थात्‌ यह कि जबतक 
उर्दू और हिन्दी के लेखक हिन्दी और उर्दू के समन्वय में शरीक नही होते तबतक 
यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा यदि उस काम में कुछ भी 
सफलता प्राप्त करेगी, तो वह अवश्य मेरे धन्यवाद की पात्री होगी। आज तो 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा में शामिल होने में मेरी कठिनता इसलिए बढ़ गई है कि 
वह हिन्दी और उर्दू को मिलाने के अतिरिक्‍त हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियों और 
लिपियों को अछूग-अछूग प्रत्येक देशवासी को सिखाने की बात करती है। 
यह तो मैने आपके पत्र की बातों का उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि इन 
बातों से यह परिणाम नहीं निकलता कि आप अथवा हिल्दुस्तानी-प्रचार-सभा के 
अन्य सदस्य सम्मेलन से अलूग हों। सम्मेलन हृदय से आप संबों को अपने भीतर 
रखना चाहता है। आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप आज जो 
काम करना चाहते है, वह सम्मेलन का अपना काम नही है। किन्तु सम्मेलन जितना 
करता है, वह आपका काम है। आप उससे अरूग जो करना चाहते है, उसे सम्मेलन 
से रहते हुए भी स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते है। 
विनीत 
पुरुषोत्तमदास' टण्डन 
-- हिन्दी। इलाहाबाद, ११॥७॥१९४५ ] 


७५. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधोजी के चास 


१०, ऋरास्थवेटरोड, इलाहाबाद 
२८०५ 
पूज्य बापू जी, प्रणाम, 
आपका १४ जुलाई का पत्र मिला। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार खेद के साथ 
आपका पत्र स्थायी समिति के सामने रख दूंगा। मुझे तो जो निवेदत करना था, 
अपने पिछले दो पत्रों में कर चुका) 
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आपके पत्र के साथ भाई किद्योरछारू मणस्वाक। जी का पत्र मिला है। 

उनको मैं अलूग उत्तर लिख रहा हूं। वह इसके साथ है। कृपया उन्हें दे 
दीजिएगा। 

विनीत 

पुरुपोत्तमदास टण्डन 


-- हिन्दी। इलाहाबाद, २॥८।१९४५] 


७६- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


२१ एकमान रोड 
लाहौर 
अगस्त २७, श्द्वष्४ 
मेरे प्यारे वापू, 
मै कृष्ण मेनन के पास से आये हुए पत्र की प्रतिलिपि संछनन कर रहा हूं जिसमे 
आपको दिलूचस्पी हो सकती है। मैं इसे वलूभ भाई को भेजना चाहता था किन्तु 
मुझे ठीक पता नहीं कि वह कहां है। शायद आप इसे उनको दिखा सकें। 
मै कुछ दिनों से सीमाप्रान्त और पजाबव के मामलों मे फंसा रहा हू और मुझे 
काफ़ी समय तक कोई समाचारपतन्र देखने का भी अवसर नही मिला है। इस तरह 
मैं वक्‍त से वहुत पिछड़ गया हूं। क्या मै आपको सुझाव दे सकता हूं कि आप बादशाह 
खाँ को एक पंक्ति लिखकर कहे कि वह भारतीय कांग्रेस कमिटी की अगली 
>ठक में उपस्थित हो। मैं विश्वास करता हूं कि मौलाना उन्हे निमन्त्रित कर 
। 


/प ७ 
८) 0| 
ि॥ 


आपका स्नेहपात्रे 
ज० ला० 
महात्मा गावी 
पुना 
-- मेंग्रेजी। लाहौर, २७४८।१९४५॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।], 
सोजस्य : श्रीमती इन्दिरा गांवी तथा नेहरू संग्रहालय । 





१. खाँ अदुल्गपफार ख्ां। 
२- मौलाना अवुरूकलाम आजाद। 


निज ८२५. 


७७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन 
इलाहाबाद, अक्तूबर ६, १ 5४५ 
भेरे प्यारे बापु, 
लखनऊ से लौटने के बाद, आज मुझे आपका पांचवी अक्तूबर का पत्र मिला। 
मुझे खुशी है कि आपने मुझे पूरी तौर पर लिखा और मैं कुछ विस्तार के साथ जवाब 
देने की कोशिश करूंगा, किन्तु मैं आशा करता हूं कि यदि इसमें कुछ देर होगी, तो 
आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि इस समय मैं चुस्ती के साथ फिट होनेवाले कार्यों में 
बँधा हुआ हूं। मैं यहां सिफ़े डेढ़ दिन के लिए हूं। अनौपचारिक वार्ता करना सचमुच 
ज्यादा अच्छा है किन्तु इस समय मै नही जानता कि कंब उसके लायक हो सकूँगा। 
मै कोशिश करूंगा। 
यदि संक्षेप में कहूं तो मेरा विचार यह है कि हमारे सामने जो सवाल है वह 
सत्य बनाम असत्य या हिंसा बनाम अहिसा का नही हैं। एक आदमी मान लेता 
है, जैसा कि उसे मानना ही चाहिए कि सच्चे सहयोग और शञान्तिपू्ण साधन को 
ही लक्ष्य बनाना चाहिए और ऐसा समाज निश्चित रूप से साध्य होना चाहिए जो 
इन चीजों को प्रोत्साहित करे। सारा सवाल यहें है कि ऐसा समाज कैसे सिद्ध 
किया जाय और उसके विषय क्या होने चाहिए। में यह नहीं समझ पाता कि क्यों 
एक ग्राम में आवश्यक रूप से सत्य एवं अहिसा मूत्ते होनी चाहिए। औसत रूप से 
कहा जाय तो गांव बौद्धिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा होता हैं और पिछड़े 
हुए वातावरण में कोई प्रगति नही की जा सकती। संकुचित मानसंवाले लोगों के 
कही अधिक असत्यमय एवं हिसक होने की सम्भावना की जाती है। 
फिर हमें कुछ और भी लक्ष्य रखने होगे--जैसे भोजन की पर्याप्तता, वस्त, 
आवास, शिक्षण, सफाई इत्यादि जो देश तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए लघुत्तम आवरय- 
कता की चीजें होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को सामने रखकर ही हमें खास तौर से पता 
रूगाना चाहिए कि उन्हें शी ध्रतापूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर मुझे 
यह भी अपरिहाय मादूम पड़ता है कि यातायात के आधुनिक सावन तथा और भी' 
कितने ही आधुनिक विकास-प्रक्रियाएं जारी रहनी तथा विकसित की जानी चाहिए। 
यदि ऐसी बात है तो अनिवार्य रूप से भारी उद्योगों की आवश्यकता रहती है । 
विशुद्ध ग्राम-समाज में वह कह तक फिट होगा ? व्यवितगत रूप से मेरी आशा 
है कि जहां तक सम्भव हो भारी तथा हलके दोनों प्रकार के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण 
होना चाहिए और विद्युतू-धक्ति के विकास के कारण अब ऐसा करना सम्भव है !. 
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थदि देश में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्था रहती है तो या तो दोनों के बीच संघर्ष 
होगा या एक दूसरे पर सवार हो जायगी। 
स्वतन्त्रता तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, राजनीतिक तथा आशिक दोनों, 
पर भी इस पृष्ठभूमि को सामने रखकर विचार करना होगा। मैं नही समझता कि 
भारत के लिए तबतक यथार्थ रूप से स्वतन्त्र होना सम्भव है जबतक कि वह यच्त्र- 
प्रविधि की दृष्टि से प्रगतिशील देश न वन जाय। इस क्षण मैं केवल सेनाओं के 
अर्थ में यह बात नहीं सोच रहा हूं, वल्कि वैज्ञानिक विकास के अर्थ में सोच रहा 
हूं। संसार की वर्तमाव परिस्थिति में हम तबतक सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रगति 
नही कर सकते जबतक कि प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शक्तिमती 
पृष्ठभूमि न हो। आज दुनिया में व्यक्तियों तथा समूहों और राष्ट्रों में एक प्रवलू 
ग्रहणशील, अधिकारशील प्रवृत्ति है जो संघर्ष और युद्ध को जन्म देती है। न्यूना- 
धिक हमारा सम्पूर्ण समाज इस पर आधारित है। इस आधार को जाना ही होगा 
और इकलेपन की जगह जो असम्भव है, उसे सहयोग में रूपान्तरित होना होगा। 
यदि इसे मान लिया जाता है और ठीक पाया जाता है, तो उसे एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था 
के अर्थ में सिद्ध करने का प्रयत्व करना होगा जो शेष दुनिया से कटकर न रह गई हो 
बल्कि ऐसी हो जो सहकार करती हो। आथिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से 
अलग-अलग भारत एक ऐसा शून्य या रिक्त स्थान वन जायगा जो दूसरों की अधिकार 
करने की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है और इस प्रकार संघषें पैदा करता है। 
लक्ष-लक्ष आदमियों के लिए महलों का तो कोई सवार नही है किन्तु कोई 
कारण नही दिखाई पड़ता कि छाखों-करोडों के पास आरामदेह आधुनिक गृह क्‍यों 
न हों जहां रहकर वे एक सांस्कृतिक जीवन बिता सकें। आज जरूरत से ज्यादा 
बढ़ गये वत्तेमान नगरो भे ऐसी बुराइयां वढ़ गई है जो निन्‍दनीय हैं। सम्भवतः 
हमें इस अतिवृद्धि को निरुत्साहित करना होगा और साथ ही गांव को नगर की 
- संस्कृति के निकट पहुंचने को प्रोत्साहित करना होगा। 
इस वात को बहुत साल हो गये है जब मैने “हिन्द स्वराज' पढ़ा था और मेरे 
दिमाग्न में उसका सिर्फ़ एक घुघला अस्पष्ट-चित्र है। किन्तु जब मैने उसे २० या 
उससे भी ज्यादा साल पहिले पढ़ा था तो मुझे वह पूर्णत: अवास्तविक रूगा था। 
तव से आपकी रचनाओं और भाषणों मे मैने ऐसा बहुत कुछ पाया जो मुझे पुरानी 
स्थिति से आगे बढ़ना और आधुनिक धाराओं की प्रशंसा-सा रूगा। इसलिए जब 
आपने हमसे कहा कि आपके दिसमाग् में पुरानी तस्वीर अब भी ज्यों-की-त्यों है तो 
मुझे आइचर्य हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस ने ग्रहण करना तो दूर उस 
“तस्वीर पर कभी विचार नही किया। आपने खुद भी उससे इसके अपेक्षाकृत चन्द 
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मामूली पहलुओं के अछावा इसे ग्रहण करने को नहीं कहा। इसका फैसला तो आप 
ही कर सकते है कि विविध जीवन-दर्शनों से सम्बद्ध इन आधारभूत प्रश्नों पर 
विचार करना कांग्रेस के लिए कहां तक वाञछनीय है। मै तो यही कल्पना करता 
हूं कि कांग्रेस जेसी संस्था को ऐसी बातों पर तक॑ और बहस में अपने को नही खोना 
चाहिए क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में वड़ी आन्ति और उलझन पैदा होगी जिसका 
परिणाम वर्तेमान समय में काम करने की अक्षमता होगा। इससे देश में कांग्रेस 
तथा दूसरों के बीच भी बाड़े और खाइयां पैदा हो सकती है। आखिरकार तो इस 
तथा दूसरे प्रश्नों का निर्णय स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि करेंगे ही। मुझे ऐसा 
महसूस होता है इनमें से अधिकांश प्रश्नों पर सुदूर अतीत के अर्थ में विचार और 
बहस की जाती है, और पिछली पीढ़ी में या उससे अधिक पीढ़ियों में सारी दुनिया 
में जो व्यापक परिवर्तन हुए है उनको भुरा दिया जाता है। ३८ साल हो गये जब 
हिन्द स्व॒राज' लिखा गया था। तब से दुनिया बिल्कुल बदल गई है--सम्भवतः 
गलत दिशा में वदली है। किन्तु किसी भी हालत में, इन सवालों पर कोई विचार 
करते समय हमें वर्तमान तथ्यों, शक्तियों तथा हमारे पास आज जो मानवीय 
सामग्री है, उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, नही तो वह यथार्थ से, वास्तविकता से 
रहित होगा। आपका यह कहना सत्य है कि विश्व या उसका बड़ा भाग आत्महत्या 
करने पर तुला दीख रहा है। यह पल्‍लवित सभ्यता में बुरे बीज |का अनिवार्य 
विकास हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा ही है। इस बुराई का निराकरण 
कैसे किया जाय कि वर्तमान और भूत में जो अच्छाइयां है वे भी बनी रहें, यही है 
हमारी समस्या। स्पष्ट है कि वर्तमान में भलाइयां भी है। 

जल्दी जल्दी में लिखे गये ये मेरे कुछ स्फूट विचार है और मुझे भय है कि वे 
उठाये गये प्रश्नों के गम्भी र आशय के प्रति अन्याय करते है। मुझे आशा है कि इस 
जोड़े हुए विचारों के लिए आप मुझे क्षमा करेगे। बाद में मै इस विषय पर अधिक 
स्पष्टता से लिखने की कोशिश करूंगा। 

जहां तक हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा और कस्तूरबा निधि की बात है, इतना तो 
स्पष्ट है कि दोनों के प्रति मेरी सहानुभूति है और सै समझता हूं कि वे अच्छा काम 
कर रही है। किन्तु मैं उनकी कार्य-प्रणाली के विषय मे बिल्कुल विश्वास से कुछ 
नही कह सकता, पर मुझमें यह भावना है कि वे सदैव मेरी पसन्दगी की नहीं होती । 
वस्तुत. मुझे उनके बारे में इतनी काफ़ी जानकारी नहीं है कि निश्चयधूर्वेक कुछ कह 
सकू। किन्तु इस समय तो अपनी जिम्मेदारियों का वोझ वढ़ाने के प्रति मुझे अरुचि 
हो गई है, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि समयाभावन्वश में उनको कह] नहीं सकता । 
थे अगले कुछ महीने शायद और ज्यादा समय, मेरे और दूसरों के लिए सम्भवत- 


५3७ नम 


८२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


प 


बड़े व्यस्ततापूर्ण होंगे। अतः मेरे लिए यह वाञ्छवीय नही रूगता कि सिर्फ़ अनु- 
कूलता दिखाने के लिए किसी जिम्मेदार कमेटी में शामिल हूं। 

जहां तक शरत बोस की वात है, मैं पूर्णतः अन्धकार में हुं कि सिवाय इसके 
कि वैदेशिक सम्बन्धों-विपयक मेरे सामान्य रुख के वारे में उन्हें कोई अतीत काल 
की शिकायत हो, वह मुझसे क्यों इतने नाराज है। मैं गलत रहा हूं या सही, मुझे 
ऐसा लगता है कि शरत ने बचपने और गैरजिम्मेदारी के ढंग पर काम किया है। 
शायद आपको याद होगा कि पुराने दिनों में सुभाष स्पेन, जेकोस्लोवाकिया, 
म्यूनिख तथा चीन के प्रति कांग्रेस के रुख को पसन्द नहीं करते थे। शायद यह 
उस पुराने विचार-भेद की छाया हो। मैं दूसरी कोई वात नहीं जानता, जो 
घटी हो। 

मैं देखता हूं नवम्बर के शुरू में आप बंगाल जा रहे हैं। शायद उस समय मैं 
३-४ दिनों के लिए कलरूकत्ता जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो आपसे मिलने की आगभा 
रखता हूं। 

शायद आपने अखवारों में देखा होगा कि नवनिर्मित इन्दोनेशियन प्रजातत्त्र के 
राष्ट्रपति ने मुझे और कुछ दूसरों को जावा की यात्रा करने को निमन्त्रित किया है। 
इस मामले की विशेष परिस्थिति के कारण मैंने तुरन्त इस निमस्त्रण को स्वीकार 
करने का निर्णय किया है---निशचय ही वहां जाने की आवश्यक सुविधाएं मिल जाने 
की शत्तं पर। यह वहुत सन्देहास्पद है कि मुझे ये सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए सम्भवत 
मैं न जा पाऊंगा। जावा भारत से सिर्फ़ दो दिन के हवाई मार्ग पर है, या कलकत्ता 
से तो एक ही दिन रूगता है। इन्दोनेशियाई प्रजातन्त्र के उपराष्ट्रपति मुहम्मद 
हंट्टा मेरे एक बड़े पुराने मित्र हैं। मैं समझता हूं कि आप यह जानते है कि जावा की 
आवादी छूगभग पूर्णतः मुस्लिम हैं। 

मुझे आशा है, आप की सेहत ठीक है और इन्फ्छुएंजा के आक्रमण से आप पूर्णतः 
स्वस्थ हो गये है। 


आपका स्नेहपात्र 
जवाहर 


महात्मा गांधी, पूना 


कट कप । इलाहाबाद, ९१०१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
। 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


निवेदन <२९ 
७८. विचित्रनारायण शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम 


मेरठ 
जनवरी ४, १६४६ 
'पृज्य बापू, 
सादर प्रणाम। गाडोदिया जी और डा० शर्मा के बीच जो झगड़ा चल रहा 
है उसमें आपने मेरी जानकारी और मत भी मांगा है। इधर गाडोदियाजी से मेरी 
'कोई भेंट नहीं हुई। चिकित्सालय के ट्रस्टी के नाते भी हम नहीं मिल सके। जो 
मीटिंग चिकित्सालय में रखी उनमें वह न आ सके। कुछ दिलन मैं बीच में जेल में 
ही रहा, उस वीच जो मीटिग हुई उसमें मैं न रह सका। बाद में जो मीटिग हुई 
उनमें गाडोदियाजी नहीं आये। उनकी सहूलियत का ख्याल रखकर मीटिग 
दिल्‍ली ही रक्खी पर उसमे भी वह शरीक न हुए। | 
पहिला परिचय गाडोदियाजी का और मेरा अवश्य है पर बदक़िस्मती से उसके 
आधार पर मैं कोई भी अच्छी धारणा उनके विषय में नहीं बना सका। दूसरों 
से भी जो सुना वह उनके अनुकूल नही सुना। पर ऐसी धारणाओं के आधार पर 
किसी व्यक्ति को दोषी नही करार दिया जा सकता। ट्रस्टी के नाते जो जानकारी 
हुईं वह बहुत कुछ शर्माजी और उनके बीच हुए पत्र-व्यवहार पर। यह सारा 
'पत्र-व्यवहार आपके सामने रहेगा ही, फिर भी मै अपना मत देने में कोई हानि नहीं 
देखता हूं। 
खजानची के नाते जो धन गाडोदियाजी के पास जमा रहता था उसे देने में 
उनकी ओर से निरर्थक देरी की गई। और उससे असुविधा भी हुईं। मुझे ऐसा 
लगता है यह उन्होंने चिढ़कर ही किया और शर्माजी पर नाजायज दबाव डालने की 
कोशिश भी की। शर्माजी मुर्गी पाछते हैं या शायद अण्डे खाते है यह कारण न तो 
यथेष्ट है और न शुरू में सम्भवत. थे ही। 
अपना तथा पत्नी का इलाज कराने में शर्माजी तथा संस्था के साधनों का तो 
उपयोग किया, पर उसके एवज में संस्था को पारितोपिक देते समय सरल और सत्य 
व्यवहार नहीं कायम रख सके। 
यह सही है, शर्माजी ने कोई निश्चित बात तय नही की थी और आज कोई 
खास रकम गाडोदियाजी से मांगी नहीं जा सकती है फिर भी एक समझाव सा ठीच 


में जरूर था और उसका जिक्र बार-बार पत्रों में हुआ है लेकिन गाडोदियाजी ने उसे 


सीधे तरह से “ता” न करके कभी एक बात कहकर कभी दूसरी वात कहकर देने से 


इन्कार किया। कभी कहा इलाज ही नही हुआ, कभी कहा फ़ीस दे दी जाती थी 
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जबकि पहिले आने जाने का किराया भी नही दिया गया। वाद में आडिटर की 
शिकायत पर ही १० रुपया वास्ते खर्च दिये गये। 
शर्माजी की बावत भी मैं इतना जरूर कहूंगा और बह इसलिए कि वह शिकायत 
करनेवाले है कि वह और भी सहिष्णुता दिखछाते और निभाने की कोशिश करते 
तो अच्छा होता। पर शर्माजी का दृष्टिकोण यह था कि गाडोदियाजी जब झूठ से 
काम लेते है और संस्था का कोई हित-साधन भी नही करते है तो वह ऐसा कुछ 
क्यों करे जो चापरसी जैसा मालम हो। 
खादी के सम्बन्ध में मेरी जानकारी यों है। जब मै जेल में ही था तो जो भाई 
पीछे रह गये थे उन्होंने गाडोदियाजी के हाथ रेशमी माल जरूर बेचा था और 
गाडोंदियाजी का यह सोच लेना कि रेशम लेकर वह॒ एक खतरा उठा रहे है और 
भला काम कर रहे हैं यह स्वाभाविक ही है। साधारणतः रेशम उनके हाथ बेचा 
ही नही जा सकता था पर यह वात ठहरी थी कि वह दाम नहीं बढ़ायेंगे इसलिए 
उन्हें १० प्रतिशत विक्री दरो पर कमीशन भी दिया गया था। पर इन भाइयों का 
यह कहना है कि उन्होंने बाद में दाम बढ़ाये और खूब बढ़ाये । उनके कार्यकर्ता स्वयं 
आकर इन लोगों से कहते थे। मैंने पक्की जांच नही की, पर लोग तो हिसाव आदि 
दुबारा प्रमाणित करने की वात भी कहते है। आवश्यक होने पर जांच हो सकती है। 
उनका खादी कार्य परोपकार वृत्ति से है, ऐसी छाप मेरे ऊपर नही पड़ी। 
ऐसे काम की जरूरत तब रही भी हो जब हमारा काम नष्ट कर दिया गया था पर 
हमारे पुनः क्षेत्र में आ जाने पर उन्हे उसे छोड़ देता चाहिए था। कम से कम हमारी 
प्रतियोगिता नही करनी चाहिए थी। हमारे पास तो शिकायतें आती रही है कि 
वह हमारे कारीगर और हमारे कार्यकर्ता एवं हमारे क्षेत्र को भी ले लेते थे। पर 
मैंने इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा। 
उन्होने प्रमाणपत्र के लिए भी मुझे लिखा था और एक ट्रस्ट जैसी चीज खड़ी 
की थी। मैंने यह कहकर प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया था कि ट्रस्ट के व्यक्तियों 
और नियमों को देखते हुए उसे सार्वजनिक ट्रस्ट नही कहा जा सकता। प्रायः सव 
टूस्टी घर के थे और गाडो-दया जी ने सब शक्तियां अपने हाथ में रख छोड़ी थी। 
सार्वजनिक ट्रस्ट में लोक-सेवा के नाते ट्रस्टी बनाये जायं, यही उचित है। दाता 
एक दो व्यक्ति अपने रक्खे पर उससे ट्रस्ट का सार्वजनिक रूप नप्ट न होना चाहिए। 
मुझे इस विषय में इतना ही कहना है। 
आज्ञाकारी पुत्र, 
विचित्र 
-- हिन्दी। सेरठ,४॥११९४६॥ “बापु की छाया में सेरे जीवन के सोलह वर्ष! से।] 
सोजन्य : श्री विचिन्ननारायण शर्मा। 
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* पे. 
सेंवंदत 
व्यक्तियों, समस्याओं, घटनातं एवं 


उत्तर प्रदेश के 
गांधीजी की टिप्पणयों 


समाचापरपत्रों पर 


१. श्रीमती बेसेण्ट को उत्तर 
[बनारस की घटना] 


श्री मो० क० गांधी ने हमें लिखा है: 

४ '्यू इण्डिया! में श्रीमती वेसेण्ट ने बनारस की घटना का जो उल्लेख किया 
है तथा अन्यत्र भी उसकी जो चर्चा की गई है, उसके कारण, चाहे मै कितना ही 
अनिच्छुक क्‍यों न होऊं, मेरे लिए उस सम्बन्ध में फिर से कुछ कहना आवश्यक हो 
गया है। श्रीमती वेसेण्ट मेरे इस कयन से इनकार करती है कि उन्होने राजाओं 
के कान में कुछ कहा था। मै केवल इतना ही कह सकता हू कि यदि मैं अपने कानों 
और अपनी आंखों पर भरोसा कर सकता हूं तो मुझे, जो-कुछ मैने पहले कहा है, 
उस पर अड़े रहना चाहिए। सभापति महाराजा दरभंगा के दूसरी ओर कुछ लोग 
अधंवृत्त बनाकर बैठे हुए थे, और श्रीमती वेसेण्ट उस अर्ववृत्त की वाई ओर बैठी 
हुईं थी। उनकी वगल में कम-से-कम एक, या गायद दो, राजे बैठे हुए थे। जब 
मैं वोल रहा था, उस समय श्रीमती वेसेण्ट मेरे पीछे थी। जब महाराजा उठे तब 
श्रीमती वेसेण्ट भी उठ खड़ी हुई। राजाओं के मंच छोड़ने से पहले ही मैने बोलना 
वन्द कर दिया था। श्रीमती वेसेण्ट मंच पर आसपास के लोगों से इस घटना के 
सम्बन्ध मे बाते कर रही थी । मैने बहुत्त घीरे से उनसे कहा कि आप बीच में बिना 
कुछ वोले चुपचाप बेठी रह सकती थी और यदि मेरा ब्यास्यान आपको पसन्द 
तही था तो उसकी समाप्ति पर कह सकती थी कि मैं इन विचारों से सहमत नह 
हूं। लेकिन उन्होंने कुछ गरम होकर कहा, “जब आप अपने भाषण के द्वारा श्रोताओं 


प्र ऐसी छाप डाल रहे थे, मानो मंच पर उपस्थित हम सब लोग आपके विचारों 
सहमत हों, तव हम चुपचाप कंसे बे रह सकते थे ? जो बाते आपने कहा थ॑ 


त 
विवरण वजन 
श् 


आपको नहीं कहनी चाहिए थी।” इस घटना का जो विवरण बह देती ह#, उस 
अनुसार तो वह मेरे प्रति चिन्ता भाव से प्रेरित होकर ही मेरे भाषण के वी 


# सिख मे बाल 
»२७., ,<५६ सिन्‍त हक जा का न्ल्लड+ अझपाज 5 द्यत ब्त अ ७ पभ हक कट के पा 2. 
पड़ा थीों। विन्तु, श्रीमता वसण्ट का उक्त उत्तर ईस बात से सेट नहा रगाला |# । 


5० ८3५... ६ * कि उनका उर्ग्य लेबल मे ददानाओं घा नो दे 
में सिर्फ इसना बहूकि यदि उनका उद्देश्य केचन्द सत्त छाना का सा ता ८ रकूपभाप 


हक 
जा था 


ता 
] 


११७ 
ही । 


क्र 





१ देखिए परिशिष्ट। 
श्र 
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एक पूर्जा पहुँचा दे सकती थीं अथवा घीरे से मेरे कान में अपनी सम्मति कह दे 
सकती थी। और फिर यदि मेरा बचाव करना ही उनका अभीष्ट था तो उन्हें 
राजाओं के साथ उठकर हाल से बाहर चले जाने की क्‍या पड़ी थी ? और उनके 
हाल से उठकर चले जाने के सम्बन्ध में मैं तो कहता हूं कि वे राजाओं के साथ ही 
चली गई थी। 
अपने भाषणों मे मैंने जो-कुछ कहा, उसे लें तो मे अभी यह नहीं जान पाया 
हूं कि उसमें ऐसी कौन-सी वात थी, जो इतनी आपत्तिजनक मालूम हुई कि वे बीच 
मे ही बोल पड़ी । वाइसराय महोदय के आगमन तथा उनकी सुरक्षा के लिए किये 
गये आवश्यक प्रवन्ध के सम्बन्ध में बोलने के बाद मैने यह दिखलाया कि किसी 
हत्यारे की मृत्यु श्रेयस्कर कदापि नहीं होती और कहा कि अराजकता के विचार 
हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है और भारत मे उनके लिए कोई स्थान नही है। फिर मैने 
कहा कि श्रेयस्कर मृत्यु इससे विल्कुल अछूग चीज है। ऐसी मृत्यु का आलिगन 
करनेवाले लोग इतिहास मे अपने विश्वास के लिए प्राण देनेवाले लोगों के रूप में 
समादृत होते है। लेकिन जब कोई बम फेकनेवाला अनेक प्रकार के पड़यन्न रचकर 
मरता है, तव उसे क्या मिल सकता है ? उसके उपरान्त मैने लोगों की इस भ्रमपूर्ण 
धारणा पर विचार आरम्भ किया कि यदि बम फेंकनेवालों ने बम न फेके होते तो 
वंग-भंग आन्दोलन के सिलसिले में हमे जो कुछ मिला, वह न मिलता। रूगभग 
इसी समय श्रीमती वेसेण्ट ने सभापति महोदय से मेरा भाषण बन्द करा देने का 
अनुरोध किया। व्यक्तिशः मैं यह चाहता ह कि मेरा सारा भाषण प्रकाशित कर 
दिया जाय, जिसके विचार-प्रवाह की दिशा से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो 
जाती है कि मै विद्यारथियों को हिसात्मक कार्रवाई करने के छिए भड़का ही नही 
सकता। ऐसा करना मेरे लिए सम्भव ही नही है। वास्तव में उसमें मेरा अभिप्राय 
यह था कि हम कठोर आत्म-निरीक्षण करे। 
मैने अपना भाषण इस बात से आरम्भ किया कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, यह 
श्रोताओं के लिए भी और मेरे छिए भी लज्जाजनक है। मैने कहा कि अंग्रेजी भाषा 
थिक्षा का माध्यम बन गई है, जिससे देश को वडी भारी हानि पहुँची है और मै 
समझता हू, मैने सफलतापूर्वक यह समझाया कि यदि गत पचास वर्षो से हम लोगों 
को उच्चतर ज्ञान की शिक्षा देशी भाषाओ में ही मिलती तो इस समय तक हम लोग 
अपने लक्ष्य के विल्कुल निकट पहुँच गये होते। इसके वाद मैने स्वगासन-सम्बन्धी' 
उस भ्रस्ताव का जिक्र किया जो कांग्रेस मे पास हुआ था और दिखलाया कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा भारतीय मुस्लिम लीग जिस समय अपने भावी-शासन 
विधान का मस्विदा तैयार करे उस समय उनका यह कर्त्तव्य भी है कि वे अपने 


संवेदन न 


कार्यो से अपने-आपको स्वराज्य के योग्य वनाये। और यह दिखलाने के लिए कि 
हम लोग अपने कर्तव्य से कितना पीछे रहते है, मैने लोगों का ध्यान काणी-विश्वनाथ 
के मध्य, मन्दिर के आसपास भूलभुलैया की तरह वनी गलियों की गन्दगी तथा हाल 
ही में बने उन राजसी भवनों की ओर आक्ृप्ट किया, जिनका निर्माण करते समय 
गलियों की चौड़ाई या सिधाई का कोई विचार नही रखा गया है। इसके वाद मैंने 
श्रोताओं को शिलान्यास के दिन के चाकचिक्यपूर्ण दृश्य का स्मरण दिलाया, और 
कहा कि यदि उस दृश्य को किसी ऐसे अजनवी ने देखा होता, जिसे भारत के बारे में 
कोई जानकारी नही हो, तो वह मन पर यह गलत छाप लेकर जाता कि भारत संसार 
के सर्वाधिक सम्पन्न देशों में से एक है। क्योकि उस दिन हमारे सरदार-सामन्तो ने 
ऐसे ही बहुमूल्य आभूषण धारण कर खखे थे। और मैने महाराजाओ तथा राजाओं 
की ओर मुड़कर विनोदपूर्वक कहा कि आप लोगों के लिए यह आवश्यक है कि जबतक 
हम लोग अपने आदर्शो को सिद्ध न कर ले तवतक आप लोग इस सम्पत्ति को जाति 
की थाती समझ कर अपने पास राखें, और मैने उन जपानी सामन्तों के कार्य का 
उदाहरण दिया, जिन्होंने आवश्यकता न होने पर भी अपनी सम्पत्ति और उन जमी- 
दारियों का परित्याग कर देने में अपना परम सौभाग्य माना, जो उनके वंश में पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी चछी आ रही थी। इसके उपरान्त मैने श्रोताओं से अनुरोव किया कि आप जरा 
इस प्रतिष्ठाजनक बात पर विचार कीजिए कि जब वाइसराय महोदय हमारे पूज्य 
अतिथि हों,तव हम लोगों से ही उनकी सुरक्षा का प्रवन्‍्ध किया जाय। और मै यह दिखाने 
का प्रयत्त कर रहा था कि इस इहतियाती कार्रवाई के लिए भी दोपी हम ही हैं. 
वयोकि इसकी आवश्यकता इसीलिए हुई कि भारत मे संगठित रूप से राज-पुरुपों 
की हत्यायों की प्रणाली शुरू हो गई है। इस प्रकार एक ओर मैं बह दिसलाने 
का प्रयत्त कर रहा था कि विद्यार्थी किस अ्रकार समाज का उस्क जान-मान 
दोपो से मकक्‍्त कराने के लाभदायक कार्य में सहायक सिद्ध हो सकते हूं और 
दूसरी ओर उन्हें हिसात्मक तरीकों के विचार तक से दूर रहने के लिए समसा 
रहा था| 


मझे बीस वर्ष के सार्वजनिक जीवन का अनुभव हद ध्र्म पीच गेने दा नियों दरार 

बडे ही अज्ञान्त और क्षव्ध श्लोताओं के सामव व्यास्य व्यि झन, में दावा कार 
सकता हूं कि मजे अपने श्रोताओं का नव्ज पहचानन छा दुछ्ट जनतुलद ० ; थे घपरान- 
पदक यह देखता जा रहा था कि मेरे व्यास्यान के अत खा का को फतफ्रिय 5 
और निः्चय ही मैने यह नही देखा कि वियाधिश पर उसके वाई 7 वरख प्रभत्द 
पिन सचेरे उनमे से दुट खझागा ने मसने प्र पद 


रहा हूं। सच ता यह ६ कि है हे 
कि वे मेरी बातों को पूरी तरह समय गय गये ः 
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उनमें से एक वड़ा ताकिक था। उसने तो मुझसे जिरह ही कर डाली। किन्तु जब मैंने 
अपने भाषण के दौरान जो तर्क पेश किये थे, उन तको पर और भी प्रकाथ डाला तो 
वह उनसे कायल प्रतीत हुआ। मैने समस्त दक्षिण-अफ्रीका, इंग्लेण्ड तथा भारतवर्प 
में हजारों विद्याथियों और अपने अन्य देशभाइयों के सामने भाषण किये हैं, और 
मैं दावा करता हूं कि उस दिन सन्ध्या के समय लोगों के सामने मैंने जो तर्क उपस्थित 
किये थे उन्ही तकों के आधार पर मैने वहुत-से लोगों को अराजकतावादी तरीकों के 
समर्थन से विमुख किया है। 

और अब अन्त मे वम्बई के श्री एस० एस० सेटलूर की वात छीजिए। उन्होने 
भी 'हिन्दू' में उस घटता के सम्बन्ध में लिखा है और उनका रुख भी मेरे प्रति कोई 
मैत्रीपूर्ण नही है। मेरा खयाल है, उन्होने कई वातों में अनुचित रूप मे, मेरी धज्जियां 
उड़ा देने का प्रयत्न किया है। श्री सेटल्र ने सभा की पूरी कारंवाई अपनी आँखों से 
देखी थी। किन्तु मैं देखता हुं कि उसका जो विवरण वह देते है, वह श्रीमती वेसेण्ट 
के विवरण से भिन्न है। उनका खयाल है कि मेरे भाषण की लोगो पर जो आम 
छाप पड़ी, वह यह नही थी कि उन्हें मैं अराजकता के लिए उत्तेजित कर रहा था, 
वल्कि यह कि मैं गैर-सैनिक नौकरशाहों का पक्ष-पोपण कर रहा था। श्री सेटल्र 
ने मेरी जो आलोचना की है, वह यही सिद्ध करती है कि यदि वह सही है तो निरचय 
ही मैंने किसी प्रकार हिसात्मक कार्रवाई को उत्तेजन देने का अपराध नही किया, 
वल्कि मेरा अपराध यह था कि मैने राजाओं के हीरे-जवाहरात के आभूपणों आदि 
का उल्लेख किया। 

श्रीमती वेसेण्ट के साथ तथा मेरे साथ भी पूरा-पूरा न्याय हो, इस उद्देश्य से मैं 
नीचे लिखा सुझाव देना चाहूंगा। वह कहती है कि मेरे जिस वाक्य ने राजाओं 
को उठ कर चल देने को वाध्य कर दिया, उसे उद्धृत करके वह अपना वचाव नही 
करना चाहती क्योंकि उससे तो शत्रुओं का ही हित होगा। उनके इससे पहले के 
कथन के अनुसार मेरा व्याख्यान खुफिया पुलिस के हाथ में पहुँच चुका है, इसलिए 
जहां तक मेरे वचाव का सवारू है, उनकी यह क्षमाशीलता किसी काम 
की नहीं है। अतः क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि यदि उनके पास मेरा 
व्यास्यान हो तो वह या तो उसे शब्दश: प्रकाशित करवा दे अथवा व्यक्त किये 
गये ऐसे विचारों को ही प्रकाशित करवा दे, जिनके कारण, उनकी राय में, 
उन्हें हस्तक्षेप करने तथा महाराजाओं को उठकर चले जाने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। 

तो मैं अपने इस वक्तव्य को अपनी पहलेवाली बात दोहरा कर ही समाप्त 
करता हूं, वह यह कि यदि श्रीमती वेसेण्ट बीच में हो बाघा न उपस्थित करतीं तो 
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मैं कुछही मिनटों में अपना व्याख्यान समाप्त कर देता और तब अराजकता-प्तम्वन्ची 

मेरे विचारों के विषय में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न होता। 

--अंग्रेजी से। हिन्दू, १७२।१९१६। सं० गां० बां० खण्ड १३ पृ० २४१- 
डं४ड। ] 


२. पत्र: स्यू इण्डिया' को, बनारस को घटना के सस्बस्ध में 


आज के अ]ने सम्पादकीय लेख में आपने कहा है कि मैने ईसाई धर्म-प्रचारकों 
के कहने से बतारसवाली घटना का उल्लेख फिर से किया है। में निवेदन करना 
चाहता हूं कि मेरे वक्‍तव्य के प्रकाशन में ईसाई-प्रचारकों का जरा भी हाथ न था 
और न मैंने किसी मिशनरी से उस सम्बन्ध में वातचीत ही की है। 
>> मद्रास, १७॥२।१९१६॥। न्यू इण्डिया १८॥२१९१६। सं० गा० वा० 
भाग १३, पृ० २४४।| 


३. खिलाफत 


इलाहाबाद के 'लीडर' और “यंग इण्डिया' में स्पष्ट मतभेद हो गया है। में 
'लीडर' का इतना आदर करता हूं कि वह जो भी विचार प्रकट करता है उसे स्वीकार 
करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूं। किन्तु पिछले कुछ समय से कितनी ही कोशिश 
के बावजूद मै उसके विचारों को स्वीकार करने में असफल रहा हूं। इसका सबसे 
त्ताजा उदाहरण है बहिष्कार और असहयोग के मामले में वह उलझन, जिसमें 
'छीडर' पड़ गया है। मैने सोचा था कि मेरा अर्थ स्पप्ट है और उसमें कोई असंगति 
नही है। वहिष्कार एक दण्ड है और उसकी कल्पना बदलें की भावना से की जाती 
है। अंग्रेजी माल के वहिप्कार के पीछे विचार ऐसा है कि अंग्रेजी माल दुसरे माल से, 
जैसे कि जपानी मार से, चाहे अच्छा ही क्यों न हो, लेकिन मुझे उसे न खरीदना चाहिए 
क्योकि ब्रिटिश मन्त्रियों ने हमारे साथ जो अन्याय किया है या कुछ अंग्रेजों ने खिन्दाफत 
के बारे में जो अत्यन्त दायित्वहीन और अशिप्ट भाषा का प्रयोग किया है उसका 
बदला मैं अंग्रेज जनता से लेना चाहता हुं। मैं यह मानता हूं कि चहिप्कार इन 
स्थितियों मे हिसा का ही एक रूप है। 

असहयोग का आधार भिन्न है। यदि सरकार अन्याय करती है तो उससे 
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सहयोग करने का मतलब यह है कि मैं भी उसके इस अन्याय में सहभागी हूं और इस 
प्रकार उसके लिए अन्याय करना सम्भव बनाता हूं। इस हालत मे उस सरकार को 
सहयोग न देना मेरा कत्तंव्य है, किन्तु ऐसा दण्ड के रूप मे बदला लेने की भावना से नहीं 
बल्कि इसलिए करना है कि उस अन्याय का दायित्व मुझ पर न आ सके। दरअसल 
अगर मै उस सरकार की गाडी बिल्कुल रोक भी दूं तो यह उचित ही होंगा। इसलिए 
इस सम्बन्ध में मेरा विचार विल्कुल स्पप्ट है कि असहयोग बहिप्कार से उतना ही 
भिन्न है, जितना हाथी गधे से। 
मै जो हिसा को अस्वीकार करता हूं और हड़ताल को स्वीकार करता हू, उसमें 
'लीडर' को असगति दिखाई देती है। किन्तु मुझे उसमे कोई असंगति नही दिखाई 
देती क्योकि मुझे लगता है कि यह आवश्यक नही है कि हड़ताल से हिसा हो ही । कोई 
भी व्यक्ति उचित कार्य करने से वरावर इसीलिए कतराता नहीं रह सकता कि 
उसमें खतरे की भी आशंका होती है। कदाचित्‌ृ लीडर'की कठिनाई का कारण उसका 
यह विश्वास है कि जोरदार और निश्चित कार्रवाई करना जरूरी नही है और मित्र- 
राष्ट्रों-द्वारा विपरीत निर्णय किये जाने पर भी भारत के मुसलमानों के लिए भान्त रहना 
सम्भव है। मेरी राय में यदि कोई ऐसी अहिसात्मक कार्य-पद्धति नही निकाली गई जिससे 
इस प्रश्न का उचित समाधान हो जाय तो वह आन्दोलन अवश्य ही हिसा का समर्थन 
करेगा। पूरी जोरदार कारेवाई करने में भी हिसा का खतरा है, किन्तु हमे मात्र 
इसी भय के कारण उचित कार्य करने से डरना नहीं चाहिए कि कही उसका गलूत 
अर्थ न छगा लिया जाय और उसके फलस्वरूप अनर्थ न हो जाय। मानवीय दृष्टि से 
कहें तो जो सम्भव है वह इतना ही कि गलतियों और गलतफहमी से वचते हुए, ईश्वर 
में विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते जायें। मै जानता हूं कि यदि खिलाफ्त के प्रस्नके 
उचित हल से कम कोई चीज इस प्रइन पर हिंसा को टाछ सकती है तो वह यही चीज, 
यही रास्ता है। इ सलिए मै विश्वास करता हूं कि सव विचारोके भारतीय इस आन्दोलन 
में शरीक होकर कोई दृढ़ रुख अपनायेगे तो उससे मुसलमानों के हृदय में साहस और 
आशा का सचार होगा। किसी भी तरह की ढिलाई या उपेक्षा का परिणाम होगा 
निराशा और निरुत्साह। 
बहुत कुछ यही वात सत्याग्रह के विरुद्ध उठाई जानेवाली आपत्ति के बारे में भी 
कही जा सकती है। मै अब भी यही मानता हूं कि फिलहाल विगुद्ध और उत्कृष्ट ढंग 
का सत्याग्रह करने में तो अकेला मै ही समर्थ हूं। लेकिन अगर इस विश्वास के कारण 


१ तुर्को के सुलतान की राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सम्बन्ध में। 
२. खिलाफत आन्दोलन। 
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मै सत्याग्रह का प्रयोग ही न करूं तब तो उसका कभी प्रसार ही नहीं होगा । किन्तु यहां 
इसके अतिरिक्त एक अन्य तर्क-दोष भी है। अगर सत्याग्रह सविनय प्रतिरोषके रूप में 
किया जाय तो उप्तमें अशोभन बाते होनेकी सम्भावना तो है ही। किन्तु हड़तारू कोई 
नया शस्त्र नही है और वह सत्याग्रह के अन्तर्गत जा भी सकता है; नहीं भी आ सकता । 
और न असहयोग के लिए ही सत्याग्रह का होना कोई आवश्यक है। जब माननीय 
पं० मदनमोहन मालवीय ने इम्पीरियल कौसिल से त्यागपत्र दिया था यथा जब सर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी उपाधि से मुक्त कर दिये जाने का अनुरोध किया था तो 
उन्होंने ये कदम सत्याग्रही के रूप में नही उठाये थे। बेशक व्यापक असहयोग करने में 
खतरा है, किन्तु यह तो केवल एक सामान्य सत्य ही वताना है। याद रखने की वात 
यह है कि खिलाफत मुसलूमानोंके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। उनके लिए 

इसका उचित समाधान प्राप्त करता अत्यन्त आवश्यक है। इंधर हिन्दुओं का पुचीत 
कत्तंव्य है कि जवतक उनके मुसलमान भाई अहिसा के मार्ग पर दृढ़ रहकर काम कर 
रहे हों तवतक वे उनके लिए अपना सब कुछ दे दें। और मैं तो नही मानता कि उन्हें 

उस मार्ग परदढ रखने के लिए इससे कोई अच्छा उपाय भी है कि समस्त हिन्दू, ईसाई, 

पारसी और यहूदी, जिन्होंने भारत को अपना देश वना लिया है, पूरे मत से उनका 

: समर्थन करें और उन्हें हिसा का आश्रय लिये विना अपनी शिकायत दूर करवाने के 

प्रभावकारी उपाय सुझावे। 

“>-अँग्रेजी। यं० इं०, १७॥३।१९२०१] 


४. पशंलकपन 


मैं कह चुका हूं कि असहकार आदि उग्र अस्त्र का प्रयोग करते समय हमें धैर्य 
से काम लेना सीखना चाहिए। यदि हम उसका उपयोग करते हुए त्ोव से वयम ले 
तो बड़ा नुकसान हो जाय। सरकार गुस्से में आ जाय तो हम उसे भी सहन करे, 
यही उचित है (जब जब राजसत्ता के हाथों अन्याय होता हैं तब-तव लगभन वह वहीं 
चाहती है कि जनता उत्तेजित हो जाय और खूच-खरावी हो। यदि जनता उस फन्‍दे 


कि 
शचान द्त 


++ ली. ब ्ः अन्याय ०० अ्प्रामार जअथा नन्दिः 5 3 जज 
में फेस जाती है तो उसका ध्यान उपयुक्त अन्याय स हटके । हक 52235 460 0 


हि 
राजा सैर प्रजा एक 


चन्ह जाता है। फिर खून-खराबी दरनेवाल्तों को दवाने के गिए राजा 5 





१. ६ अप्रैल १९१९ को। है 
२. उन्होंने अपनी नाइटहुड (सर) की उपाधि १ जून १९१५ पे त्यामी था। 
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हो जाते है और मूल वात अन्याय को भुला दिया जाता है। अथवा जिस समय जनता 
अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन करती है, उस समय राज्याधिकारी उत्त आन्दोलन को 
दबाने का भारी प्रयत्व करते है और किय्रे गये अन्याय को छिपाने में विवेक-बुद्धि 
का अतिक्रमण कर जाते है। परिणामस्वरूप अन्याय के विरद्ध किये जानेबाले 
आन्दोलन को दवाने की कोशिश में वे पागल हो जाते है। 

मुझे रूगता है कि हमारी सरकार ऐसे पागरूपन का जिकार हो गई है। पं० 
मोतीलाल नेहरू को संयुक्त प्रान्त में सव लोग जानते है। वहां के गवर्नर उन्हें 
तीस साल से पहिचानते है। उनके एक मात्र पुत्र जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर हैं 
और वह भी सुप्रसिद्ध हैं। वह अपने पिता की, उनके घन्चे तथा सार्वजनिक जीवन 
में पूरी-पूरी मदद करते है। संयुक्त प्रान्त मे सभी को मालूम है कि श्री जवाहरराल 
तेहरू की माता हमेगा अस्वस्थ रहती हैं। उनकी घर्मपत्नी की तवीयत भी इस 
समय बहुत खराब है। नेहरू परिवार समय-समय १२ गमियी में वायु-परिवर्तंन 
के लिए मसूरी जाता है। इस वार ऊपर बताई गई बीमारी के कारण मसूरी जाने की 
विशेष आवश्यकता थी। जब यह निश्चय हुआ तब यह बात उनके ध्यान में भी न 
थी कि अफगानी-शिप्ट-मण्डल के प्रतिनिधि भी मसूरी जानेवाले है और जिस स्थान 
पर उन्हें यहरना था उसी स्थान पर ये लोग भी ठहरने वाले है। तथापि मसूरी 
में ठहरने की अधिक व्यवस्था न होने के कारण नेहरू परिवार तथा अफगानी 
शिष्ट-मण्डल के प्रतिनिधियों को एक ही स्थान पर जगह मिली। दोनों एक ही जगह 
रहे, यह सरकारी अधिकारी को वरदाश्त नही हुआ। इतना होने पर भी स्थिति कुछ 
ऐसी थी कि श्री जवाहरलाल नेहरू पर एकदम दवाव डाछा जा सकता था, इससे 
पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन्हे बुद्मकर कहा कि यदि आप यह आश्वासन देंगे कि आप 
इन प्रतिनिधियों के साथ वोलचाल भी नही रखेगे तो आपको मसूरी में रहने दिया 
जायगा। जिस व्यक्ति को आत्म-सम्मान प्रिय है वह व्यक्ति ऐसी जमानत क्‍यों 
दे? भले ही प्रतिनिध्यो के साथ कोई व्यवहार न हो, श्री जवाहरलाल पन्द्रह दिन 
तक मसूरी में रहकर भी इन प्रतिनिधियों के साथ एक शब्द भी नही बोले, लेकिन 
स्वेच्छया बिना किसी प्रसंग के किसी के साथ न बोलना एक वात है और किसी के 
दवाव में आकर अमुक व्यक्ति के साथ न वोलने की प्रतिज्ञा करना दूसरी बात है। 
इसी से श्री जवाहरलाल ने ऐसा आइवासन देने से इन्कार कर दिया। इस 
पर उन्हें तुरत ही मसूरी छोड़ देने का आदेश दिया गया। श्री जवाहरलाल ने 
अधिकारी को सही स्थिति से अवगत करा दिया था, अपनी कठिनाइयों की चर्चा 


42» >> >> ४०७० ० 


१. अब उत्तर प्रदेश। 
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भी की थी लेकिन (उनकी) मुश्किलों से अधिकारियों को क्‍या लेनादेना हो 
सकता है ? 

यदि राजा अपनी रेयत के कमजोर-से-कमजोर अंग की मुब्किलों का ध्यान 
खसे तो वह रामराज्य कहलाग्रे, प्रजातन्त्र कहछाये। आधुनिक यूग में किसी भी 
प्रजातन्त्र राज्य से--फिर चाहे वह अंग्रेजी हो चाहे भारतीय, ईसाई-मुसहूमान अथवा 
हिन्दू--ऐसी आशा नही की जा सकती । जिस यूरोप का अनुकरण करने के लिए हम 
अधी र हो गये दीख पड़ते है, वह यूरोप भी पशुवरू की अथवा पशुवल के मुकावले बहुमत 
की पूजा करता है और वहुमत वाले भी हमेशा अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हो सो वात 
नहीं। सामान्यतया आम विपयों में बहुमत के न्याय की लौकिक न्याय कहा जा सकता 
है, लेकिन शुद्ध न्याय तो सब लोगो के कल्याण में ही हो सकता है इसलिए जहां 
दुर्बेल-से-दुवेल व्यक्ति की भी पूरी-पूरी रक्षा की जाती हो और उसके अधिकारों को भी 
पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाता हो वह शुद्ध प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। प्रजातन्त्र 
का अर्थ बहुमत द्वारा शासन नही वल्कि उसका अर्थ है कि उससे जनता के छोट-से-छोटे 
अंग का भी पोषण हो। इस समय हम अपनी सरकार से ऐसे न्याय और ऐसे पोषण की 
अपेक्षा नही कर सकते। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वह तो निरा पागल- 
पन है। ऐसा कदम उठाने के पहले उसके पास किसी भी ठोस कारण के होने की 
कल्पना नही की जा सकती।. . . 
“-गुजराती। न० जी०, ३०५१९२०। ] 


५. सुसलूमानों का निर्णय : इलाहाबाद को खिलाफत- 
सभा में 


इलाहाबाद की खिलाफत सभा ने सर्व-सम्मति से असहयोग के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया है और विस्तृत कार्यक्रम निश्चित और कार्यान्वित करने के लिए 
एक समिति नियुक्त की है। इस सभा के पहले हिल्दु-मुसलमानों फी एक संदपतत सभा 


हल मल अपना शअपना झइत प्रसाद काग्ने मे डी रिज्तर समल+ 

भी की गई द्यी जिसमें हिन्दू चंतातआ 2६ अपना झंपुदा लत जआपट कूरद हे $बा प 

ही अं जटड पल 3०. 
है 


ह ब्ेमेप्ट, माननीय पं> मालवीय थे 
गया। उस सभा में क्रीम चंसए्ड, माननाथ 83 चखालवाद हे माननात 





१. जवाहरलाल नेहरू फो मसूरी से चछे जाने फा जो सादेश दिया गया था, यह झून 
१९२० में वापस ले लिया गया था। 
२. खिलाफत समिति के तत्वावधान में ९ जून १६९२० पगे यह सभा ह६॥ 
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डा० संग्रू, मोतीलाल नेहरू, श्री चिन्तामणि' आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। भिन्न-भिन्न 
मतों के हिन्दू नेताओं को उनकी राय जानने के लिए निमन्त्रित करके खिलाफत 
समिति ने वृद्धिमानी का काम किया। श्रीमती बरेसेण्ट तथा डा० तेजवहादुर सम्र ने 
मुसलमानों को जोरदार बब्दों मे असहयोग की वर्तमान नीति को मानने की सलाह 
दी। अन्य हिन्दू नेताओं ने पहल बचाकर भाषण दिये। इन नेताओं ने अपने 
भाषणों मे सिद्धान्तत. तो असहयोग आन्दोलन को स्वीकार किया पर उसके संचालन 
में अनेक तरह की व्यावहारिक कठिनाइवा वताई । उन्हें इस वात का भी भय था कि 
यदि मुसलमानों ने अफगानों को भारतवर्प पर आक्रमण करने के लिए निमन्त्रित किया 
तो बखेड़ा मच सकता है। इस पर मुसलमान वक्‍्ताओ ने स्पप्ट शब्दों मे कहा कि 
यदि कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने की 
चेप्टा करेगी तो उसके प्रतिरोध मे एक-एक मुसलमान वल्दान हो जाययगा। किन्तु 
उन्होने यह बात भी स्पप्ट रूप से कही कि यदि कोई वाहरी णवित इस्लाम की प्रतिप्ठा 
की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए भारत पर आक्रमण करेगी तो वे उसे वास्तविक 
सहायता न भी दे पर उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी। हिन्दुओं की आगंका 
समझ में आती है और वह उचित भी है। पर मुसलमानों की स्थिति का विरोध 
करना भी कठिन है। तव मेरे विचार से अगर भारत को इस्लाम की शक्तियों और 
अंग्रेजी ताकत के वीच संघर्ष नही होने देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है 
कि हिन्दू छोग असहयोग को पूरी तरह सफल बनायें और वह भी जितनी जल्दी हो 
सके उतनी जल्दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुसलमान लोग अपने घोषित 
इरादो पर डटे रहे, आत्म-सयम से काम ले सके ओर वलिदान कर सके तो हिन्दू लोग 
भी अपने वादे के अनुसार अवश्य ही उनक साथ देगे और असहयोग आन्दोरून मे 
शरीक होगे। छेकिन साथ ही मुझे इस वात का भी उतना ही अधिक भरोसा है कि 
हिन्दू लोग ब्रिटिश सरकार तथा उनके मित्र देश और अफगानिस्तान के बीच युद्ध 
की स्थिति पैदा करने में मुसलमानों की सहायता नही करेंगे। इसके अतिरिक्त 
ब्रिटिश सेना इतनी संगठित है कि कोई भी विदेगी शविति सहज ही भारत पर सफल 
 आकसण नहीं कर सकती। इसलिए गुसलूमानों के छिए इस्छाम की सम्मान- 
रक्षा के लिए प्रभावशाली ढंग से संघर्प चलाने का एक उपाय यही है कि पुरी रूगन 
72घघ:5:.*« न 
१ सरतेज बहादुर सश्र (१८७५-१९४९ ) प्रसिद्ध वकील; १९२०-२२ में वाइसराय 
की कार्यकारिणी में कानून-सदस्य, १९२३ और १९२७ में लछिवरल फेडरेशेन 
के अध्यक्ष। २. सर चि० य० चिन्तामणि (१८८०-१९४१ » लोडर' के 
सम्पादक, लिवरल फेडरेशेन के अध्यक्ष (१९२०, १९३७)। 
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से असहयोग का रास्ता अपनायें। यदि लोगों ने व्यापक पैमाने पर इसे अपनाया तो 
वह केवल प्रभावकारी ही नही होगा, वल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमे अपनी रादू- 
अस॒द्‌ बुद्धि का प्रयोग करने की भी पूरी छूट रहेगी। यदि मै किसी व्यक्ति-विशेष 
या संस्था के अन्याययुवत आचरण को नही सहन कर सकता और यदि मै प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति या संस्था का समर्थन करता हू, तो इसके छिए मुझें 
ईव्वर के सामने जवाबदेह होना पडेगा। किन्तु अगर मै ऊपर बताये गये तरीके से 
अच्यायाचरण का समर्थन नही करता तो इसका मतलूब होगा कि अन्यायी तक के 
अहित करने का वर्जन करनेवाले नैतिक नियम के अनुरूप मुझसे जो कुछ बन सकता 
था, मैने किया इसलिए ऐसे महान अस्त्र का प्रयोग करने मे जल्दवाजी अथवा ऋब 
से काम नहीं लेना चाहिए। असहयोग आन्दोलन हर तरह रे आत्मप्रेरित होता 
चाहिए। इसलिए सब कुछ मुसलमानों पर ही निर्भर करता है। यदि उन्होने 
अपनी सहायता आप की तो हिन्दुओं की सहायता उन्हे अवश्य प्राप्त होगी और 
सरकार को, चाहे वह कितनी ही गवितशाली क्यों न हो, अवच्य ही इस दुनिवार 
शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। किसी राप्ट्र कौ समस्त जनता के रकक्‍्तपातविदहदीन 
विरोध का सामना सम्भवतः कोई भी सरकार नहीं कर सकती। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ९।६॥१९२०१ |] 


> 


६. असहयोग समिति 

३ जून को इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने जिस असहयोग समिति की 
नियुवित की, उसके विपय में तरह-तरह के अम और गलरूत अनुमान फीड दिखते 
हैं। उस सभा में उपस्थित एक मित्र लिखते है कि यह समिति असहयोग को पूरी 
तरह से कार्यरूप देने के उद्देश्य से गठित की गई है और इसे जसहणोंग से सम्बन्धित 
सारे मामलो में जो चाहे करने का अधिकार दे दिया गया है---मानों यह अधितगरियों 
के पास निवेदन आदि भेजने के मामले में भी भारत की साही मसलूमाद अद्रोदी 
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का करत का अधिकार उत् उतना ध्योपद ना £ 
ग प्रतिनिधित्व करती हो। समित्ति का अधिकास-लेत सतना हल व का 
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यही दिखाना इस छेख का उद्स्य हैँ 
हल व रच बलोदा छा डथ >अनऋनक अूथ 
इस समिति की स्थापना का सुझाव देने हुए ऊसा मैंसे बताया शा, इसरा इदस्य 
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असहयोग के सम्बन्ध में देश का ६ सटा जानना आर उस साम्वालात से हल । नी 





पी 


१. देखिए: “भाषण : सिलाफत समिति की दबेठक में। ३॥६६९२०॥ 
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यद्यपि यह एक प्रतिनिधि-संस्था है और इसे जो उचित लगे वह करने का पुरा अधिकार 
है फिर भी यह नही वहा जा सकता कि यहे भारत के सभी अच्छे और प्रभावशाली 
मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था है, और न इसे ऐसा रूप देने का कोई इरादा ही रहा 
है। उदाहरण के लिए, यह नवाब-जमीदार आदि वर्गो के मश्नलमानों का प्रति- 
निधित्व नही करती। इसे जानवूझ कर उन्ही तक सीमित रखा गया है जो अपना 
सारा समय और ध्यान असहयोग-आन्दोरून का संगठन करने में और ऐसा करते 
हुए यह सुनिश्चित करने में छुगा सके कि कैसे लोग विभिन्न हिदायतों, अनुणआासन 
तथा अहिसा। का पालन कर सकते है। सो दरअसल वह कार्यकर्त्ताओं की समिति 
है। यह आशा नही की जा सकती कि भारत के सभी मुसलमान असहयोग के सम्बन्ध 
मे एक-सी तत्परता दिखायेंगे। कुछ को इसकी प्रभावकारिता में सन्देह है, तो कुछ 
इसे बहुत हलका इलाज मानते है। इसी तरह कुछ को भय है कि यह इलाज भारत 
के लिए उहुत सख्त है; उनका कहना है कि भारत में अभी वलिदान की भावना 
इतनी जाग्रत नही हुई है जिससे यहां असनहयोग की सफलता निश्चित मानी जा सके । 
इस प्रकार की शकाएं उठानेवाले लोग,हो सकता है, इस समिति मे शामिल कई मुसल- 
मानो से अन्यथा अधिक प्रभावशाली हों, लेकिन समिति न तो उनका प्रतिनिधित्व 
करती है और न उन्हे इसमें शामिल ही किया गया है। इसमे केवल ऐसे छोग ही 
शामिल किये गये है जिनका असहयोग में अधिक-से-अधिक विश्वास है और जो 
असहयोग में अपनी पूरी' निष्ठा घोषित करने के बावजूद इसकी गति इतनी तीक्न 
करने की कोशिश नही करेगे कि औरों से इसका सम्बन्ध ही न रह जाय, बल्कि 
इसके विपरीत, जहां तक सम्भव हो समस्त राष्ट्र को असहयोग के कार्यक्रम मे साथ 
लेकर चलने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर ऐसा करते हुए वे स्वयं अधिक-से- 
अधिक साहसपूर्ण कदम उठाने मे नही हिचकेगे और ऐसे लछोगो को भी साथ लेते 
जायंगे जिनमे ऐसी निष्ठा और साहस हो। अतएव इस समिति को, जिसकी आज 
कोई ख्याति नही है, अपने सुपरिणामों के बल पर ख्याति प्राप्त करनी है, नाम 
कमाना है। अगर यह समिति काम करके नही दिखाती, या अपने काम के बावजूद 
कुछ परिणाम नही दिखाती तो इसका अस्तित्व ही नही रह जायगा। वाहरवालो 
की दृष्टि मे यह किसी तरह प्रतिनिधि-संस्था नहीं है। उनके विचार से शौकत 
अली स्वभाव से सरल तो है, लेकिन बिलकुल धर्मान्ध है और उनका किसी पर 
कोई प्रभाव नही है; हसरत मोहानी बेकार के आदमी है और उन्हें तो हमेशा 
स्वदेशी की ही घुत लगी रहती है; डा० किचल्‌ अभी कर के छोकरे है और उन्हे 
अमृतसर से बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नही है। दूसरों के बारे मे भी ऐसी 
ही बहुत-सी बाते कही जा सकती है। मै उनके विचार मे औरो से श्रेष्ठ तो हु, 
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लेकिन आखिरकार एक सनकी आदमी हूं और इस मामले से कोई सीधा सम्बन्ध 
न होते हुए भी इसमें जबरजस्ती टाँग अड़ाने को आ गया हूं। उनके खयाल से 
इसके सदस्यों के हस्ताक्षर से जो भी आवेदन जायगा उसका जहां तक इन हस्ताक्षर- 
कर्तताओं के निजी प्रभाव का सम्बन्ध है, कोई असर नही होगा। इसका यह मतलूब 
नही कि यह अभी आवेदन देगी ही नहीं। जब फौरन किसी कारंवाई की जरूरत 
होगी या जब अन्य लोग नीतिवश या किसी दूसरे कारण से आवेदनों पर हस्ताक्षर 
करने को तैयार नही होंगे तो यह अपने सदस्यों के हस्ताक्षरों से आवेदन अवश्य 
भेजेगी। हां, यह तो है ही कि महत्वपूर्ण आवेदनों पर लोगों से हस्ताक्षर कराने 
के प्रयत्न के सिलसिले में लोकमत का अन्दाजा भी हो जायगा और वह इस बात 
की भी कसौटी होगा कि देश के गण्यमान्य लोग बलिदान के लिए कहां तक तैयार 
हैं। लेकिन आम जनता के लिए और आच्तरिक कार्यो के लिए यह समिति पूर्ण- 
रूप से प्रतिनिधि-संस्था है। मुस्लिम छोकमत का शौकत अली और हसरत मोहानी 
से बढ़कर कोई दूसरा प्रतिनिधि मिल पाना मुश्किल ही है। दूसरे लोग यद्यपि 
इन-जैसे प्रसिद्ध नही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमें उच्यमशीलता है, 
धैर्य है, शान्ति और सचाई है, कठिनाइयों के बीच साहस कायम रखने की क्षमता 
है, और बलिदान की भावना है, और उन्ही गुणों के कारण उन्हें चुना गया है। 
यह भी कहा गया है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व मैं करूंगा। लेकिन यह बात 
अंशतः ही सच है, और मै ऐसा सि्फे विनयवश नही कह रहा हूं वल्कि इसलिए कह 
रहा हूं कि यह अक्षरश: सत्य है। अगर विश्वास जोर पकड़ गया कि इस आन्दोलन 
का नेतृत्व मैं कर रहा हूं तो वह इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मै इस 
आन्दोलन का नेतृत्व इस अर्थ में तो कर रहा हूं कि मै एक ऐसा सलाहकार हु जिसकी 
सलाह आज सबसे अधिक स्वीकार की जाती है और असहयोग के कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए जिसके संकल्प का कोई मुकावला नही कर सकत।। लेकिन 
मैं मुस्लिम लोक-मत का प्रतिनिधित्व करने का झूठा दावा नहीं करता। मैं तो 
सिर्फ उसकी व्याख्या ही कर सकता हूं। मै अकेले खड़ा होकर मुसलमान जनता 
को अपने साथ ले चलने की आशा नही कर सकता । अगर किसी मिले-जुले मुस्लिम 
श्रोता-समूह के सामने मै घामिक मामलों में गण्यमान्य मुसलमानों के खिछाफ 
कुछ कहना चाहूं तो लोग शायद मुझे बोलने भी नहीं देंगे और वह ठीक ही होगा। 
लेकिन अगर मैं मसरूमान होता तो मैं मुसलमानों की किसी सभा मे प्रतिकूछ- 
से-प्रतिकल परिस्थितियों में भी अपनी वात कहने में नहीं हिचकता। मैं अपने 
को एक वड्धिमान कार्यकर्ता मानता हूं और मेरी वुद्धिसत्ता का मतरूब इसके अलावा 
और कुछ नही है कि मै अपनी सीमाओं से भली-भांति परिचित हूं। मेरा खयाल 
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है, मैं इन सीमाओ का अतिक्रमण कभी नहीं करता। कम-से-कम जान-वबूझ कर 
तो मैने ऐसा कभी नही किया है। हर समझदार मुसलूमान को मेरी इन सीमाओं 
और मेरे कार्यक्षेत्र की मर्यादाओ का ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह का 
अजञान इस आन्दोलन की सफलता के मार्ग मे घातक सिद्ध हो सकता है। मैं इस 
आन्दोलन से सम्बद्ध हूं, इस कारण कार्यकर्त्ताओं को सुस्ती अथवा लापरवाही 
नहीं वरतनी चाहिए। अगर इस आन्दोलन के साथ मेरे सम्बन्ध से कुछ अच्छे 
परिणाम निकलते है तो इस सम्बन्ध का मतरूव इतना ही समझना चाहिए कि 
लोगो को अधिक सतेक रहना है, दायित्वमाव का अधिक अनुभव करना है, काम 
करने की अधिक क्षमता और इच्छा रखनी है तथा ज्यादा कुशलता दिखानी है। 
मैं योजनाएं बना सकता हूं, लेकिन उन्हे कार्यरूप देना सदैव मुसलूमान कार्यकर्त्ताओं 
के हाथो मे ही रहेगा। मेरे-जैसे मित्रों की सहायता से, और जरूरत हो तो उनकी 
सहायता के बिना भी, यह आन्दोलन उन्हें ही चहाना है; इसका नेतृत्व उन्हे ही 
करना है। मुझसे ऐसी आशा नही करनी चाहिए कि मैं असहयोग करनेवाले 
लोग तैयार करूंगा, यह्‌ तो मुसलमान नेता ही कर सकते है। मै चाहे कितना 
ही बलिदान करूं, यानी (मुसलमानों के) इस घाभिक मामले में कितना ही 
बलिदान करूं, उससे मुस्लिम संसार में असहयोग की भावना नहीं आ सकती। 
जब मुसलमान नेता अपने आचरण में यह चीज दिखायेंगे तभी जन-साधारण में 
यह भावना विकसित होगी। 
और अब इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो गया है कि समिति में 
हिल्दू नेता क्‍यों नही शामिल किये गये है। सर्वोच्च समिति तो विशुद्ध रूप से 
मुसलमानों से बनी होती चाहिए। उसमे मेरा शामिल रहना भी एक वुराई ही 
है, लेकिन मेरी योग्यताओं को देखते मेरा उसमे रहना एक ऐसी बुराई है जिसे 
टाला नही जा सकता। मैने असहयोग का विद्येप ज्ञान प्राप्त किया है। मैने सफलता- 
पूर्वक इसका प्रयोग करके देखा है। इस असहयोग-विपयक प्रस्ताव की कल्पना 
दिल्ली सम्मेलन में मैने ही की थी। अतएव मैं इस समिति में विशेषज्ञ की हैसियत 
से गासिल हू, हिन्दू की हैसियत से नहीं। अतः मेरा काम भी सिर्फ सलाहकार 
का काम है। हा, यह बात निस्सन्देह समिति के लिए राभदायक है कि मै एक 
ऐसा कट्टर हिन्दू हु जो असहयोग में अपने मुसलमान भाइयो का पूरी हृदतक साथ 
१. जो जनवरी १९२० के तीसरे सप्ताह सें हुआ था। वह १९ जनवरी को दिल्‍ली 
में वाइसराय से सुलाकात करनेवाले भारतीय खिलाफत शिष्ट्मण्डल के 
सदस्यों का सम्मेलन था। 
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देता प्रत्येक हिन्दू का कत्तंव्य मानता हूं। लेकिन यह लाभ तो, मैं समिति में होता 
या न होता, उसे यों भी प्राप्त ही रहता। 

जब खिलाफत से हिन्दुओं के सम्बन्ध पर विचार करते समय किचित्‌ पुनरा- 
वृत्ति का खतरा उठाकर भी मै अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। चूकि मैं 
मुसलमानों की माँगो को (धामिक दृष्टि की वात अलूग रक्‍्खे तो भी) वास्तविक 
दृष्टि से उचित मानता हूं इसलिए मै उनके साथ असहयोग में पूरी हृदतक चलने 
को तैयार हूं। और मै इस चीज को भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों के प्रति 
मेरी जो निष्ठा है, उससे भी सर्वधा संगत मानता हूं। लेकिन मै किसी हिसात्मक 
लड़ाई मे मुसलमानों के साथ नही जाऊंगा। उदाहरण के लिए, अगर शान्ति- 
सन्धि की शर्तों को मुसहूमानों के लिए अधिक अनुकूल बनवाने के उद्देश्य से 
अफगानिस्तान की ओर से या किसी और रास्ते भारत पर किसी आक्रमण को 
बढावा देने का प्रयत्त किया जाय तो मै उसमे सहायता नहीं दे सकता।' भेरे 
विचार से उपर्युक्त उद्देश्य से किये गये किसी आक्रमण का विरोध करना भी उसी 
तरह प्रत्येक हिन्दू का कत्तंव्य है जिस तरह यह कि वह असहयोग या कष्ट-सहन 
के किसी और तरीके से लाख मुसीबतें झेलकर भी अपने मुसलूमान भाइयों की 
उचित और न्यायसंगत मांगो को सरकार से स्वीकार करवाने के प्रयास में तब- 
तक हाथ बँटाता रहे, जबतक कि उससे भारत की स्वतन्त्रता को कोई खतरा न 
हो। किसी के साथ हिसा न की जाये। मै पूरे मन से असहयोग आन्दोलन में कूद 
पड़ा हूं, और किसी कारण से नही तो कम-से-कम इसी कारण से कि मैं ऐसे किसी 
सशस्त्र संघ को रोकना चाहता हूं। 
“-अँग्रेजी। यं० इं० २३६॥१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ अप्रैल १९४४ 

संस्करण पृ० ५४९, ५०, ५१, ५२।| 





१. १ और २ जून, १९२० को इलाहाबाद में आयोजित हिन्दुओं और मुसलूमावों 
के संयुक्त सम्मेलन में हिन्दू प्रतिनिधियों ने यह्‌ आशंका व्यदत की थी कि अगर 
भारतीय सुसलमान अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण के लिए बढ़ावा 
देंगे तो उलझन पैदा हो सकती है। मुसलमान वक्‍ताओं ने आइवासन दिया 
कि अगर विशुद्ध रूप से भारत को जीतने के लिए इसपर कोई आतज्रमण दिया 
गया तो उसका प्रतिरोध करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस्लाम की 
प्रतिप्ठा और न्याय के हक में किये गये किसी भी आक्रमण के साथ पूरो सहानु- 
भूति होगी, भछे ही वे उसमें वास्तविक सहायता न दें। 
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७. हिल्दू-मुस्लिम एकता : आगरा की घटना के सन्दभे में 


इसमें सनन्‍्देह नही कि असहयोग की सफलता जितनी अहिसा पर निर्भर करती 
है उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम एकता पर। इस संघएं में इन दोनो की वड़ी कड़ी कसौटी 
होगी और अगर वह उसमें टिकी रही तो विजय निश्चित है। 

आगरा में उसकी कठिन परीक्षा हुई और कहा जाता है कि जब दोनों दल 
न्याय के लिए अधिकारियों के पास गये तो उन्होने उनसे शौकत अली और मेरे 
पास आने को कहा। सौभाग्य से उन्हे पास ही मे इस काम के लिए हम दोनों 
से भी ज्यादा उपयुक्त आदमी मिल गया। हकीम अजमल खां धामिक मुसलमान 
है और उनपर दोनो ही पक्षों का विश्वास है। हिन्दू और मुसलमान, ढोनो ही उनका 
आदर करते है। वह अपने सहायक कार्यकर्ताओं के साथ शीघध ही आगरा पहुँचे । 
उन्होने झगडा निपटा दिया और दोनों पक्षों में फिर पहले से भी प्रगाढ मंत्री हो गई। 
ऐसी घटना, जो बढ़कर भयकर उत्पात का कारण हो सकती थी, वही गान्त 
हो गई। 

लेकिन हकीम अजमल खां साहव शान्ति के देवदूत की तरह ठीक समय पर हर 
जगह तो नही पहुँच सकते। न शौकत अली या मैं ही। और इस वात की जरूरत 
तो है कि इन दोनों में फूट डाछने की जो भी कोशिशें की जाये, उसके वावजूद उनके 
बीच पूरी शान्ति रहे। 

सवाल यह है कि आगरा में अधिकारियों से सहायता की प्रार्थना की ही क्‍यों 
गईं ? अगर हम लोग असहयोग को तनिक भी सफल बनाना चाहते हैं तो जब 
हम आपसे में लड़ते है उस समय हमें इस बात की जरूरत नही होनी चाहिए कि 
हम सरकार से रक्षा करने के लिए कहे । यदि हम अपने झगड़ो के निपटाने के लिए 
या अपराधियों को दण्डित करने के छिए अन्त में ब्रिटिश सरकार पर ही भरोसा 
रखते है तो असहयोग की यह सारी योजना ही विफल हो जायगी। हर एक गांव 
में, छोटे-से-छोटे गाव में भी, कम-से-कम एक हिन्दू और एक मुसलमान ऐसा 
अवश्य होना चाहिए जिसका मुख्य कार्य हिन्दू-मुसरूमानों मे झगड़ा न होने देना 
हो। लेकिन कभी-कभी तो सगे भाइयो मे भी मारपीट की नौवत आ जाती है। 
आरम्भिक अवस्था मे जहा-तहाँ हम भी ऐसा ही करेंगे। दुर्भाग्यवश सार्वजनिक 
सेवा का कार्य करने वाले हम लोगो ने अपनी जनता के मानस को समझने और 
उस पर अभी प्ट प्रभाव डालने का वहुत कम प्रयत्न किया है। उनमे भी जो ज्यादा 
झगड़ाल्‌ किस्म के है उत पर तो ध्यान ही नही दिया है। जबतक हम लोग जनता 
का आदर नही प्राप्त कर लेते और जबतक उदृण्डो को अपने वह्य मे नही कर छेते 
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तबतक इस तरह की बदमिजाची की घटनाएँ कभी-कभी अवश्य हुआ करेंगी। 
पर ऐसी घटनाओं के हो जाने पर हमें सरकार का मुंह ताकना छोड़ देना चाहिए। 
हकीम जी ने हमें प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। जिस 
एकता के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे है, वह एकता बनावटी नही, दिली होनी 
चाहिए; उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जबतक हिन्दू और 
मुसलमान एक ग्रन्थि में सदा के लिए बँध नहीं जाते, तबतक जिस स्वराज्य का 
सुखस्वप्न देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अस्थायी सन्धि 
से यह काम नही सिद्ध हो सकता। पारस्परिक भय भी उसका आधार नही हो 
सकता। यह मेल दो बराबर की हैसियत रखनेवालों का मेल होना चाहिए जिसमें 
दोनों बराबरी की हैसियत से मिलते है और एक-दूसरे के धामिक भावों का समुचित 
आदर करते हैं। 

यदि कुरान में मुसलमानों से कही यह कहा गया होता कि वे हिन्दुओं को 
अपना सहज बैरी समझें या हिन्दुओं के धर्मशास्त्र मे ऐसी कोई बात होती जिसके 
कारण हिन्दू लोग मुसलमान को अपना चिरकालिक दुश्मन मानते तो मैं इस तरह 
के मेल को सर्वथा असम्भव समझता और इस ओर से सर्वथा निराश हो जाता। 

यदि हम लोगो की यही धारणा है कि हम तो अतीत काल से आपस में लड़ते 
आये है, इसलिए भविष्य मे भी लड़ते रहेगे और हमारी यह लड़ाई तभी बन्द हो 
सकती है जब ब्रिटेन-जेसी कोई शक्तिशाली सत्ता हमारे बीच में पड़े और हमें 
बलपूर्वक एक-दूसरे का गला काटने से रोके तो हमें यही कहना पड़ेगा कि हम लोगों 
ने अपने इतिहास का ठीक तरह से मनन नही किया है। किन्तु हिन्दू या मुसलमान 
धर्म में ऐसी कोई बात नहीं जिसके आधार पर हम इस तरह की धारणा बना छें। 
यह सच है कि स्वार्थी पुरोहितों या मुसलमानों ने उन्हे एक दूसरे से लड़ने के लिए 
उभारा है। यह भी सच है कि ईसाई राजाओं की तरह मुसलमान वादशाहों ने 
भी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए तलवार की सहायता ली थी पर अब यह समय 
नही रहा। यद्यपि वर्तमान युग के माथे पर तरह-तरह की बुराइयों का टीका 
लगा है तो भी जैसे वह आज जबरदस्ती छादी गई गुलामी सहन करने के लिए 
तैयार नही होगा उसी प्रकार धर्म-प्रचार में इस तरह का वल्वत्कार सहन करने 
के लिए भी तैयार नही होगा। आज का युग विज्ञान का युग है और इस वेज्ञानिक 
दृष्टि से हमने जो कुछ पाया है उसका शायद सबसे प्रभावकारी छाभ यही है। 

विज्ञान की इस भावना ने ईसाई तथा इस्लाम घर्मं की अनेक भ्रामक धारणाओं 
को बिल्कुल ही बदरू डाला है। इस युग मे एक भी ऐसा मुसलमान नहीं दिखाई 
देता जो वर्म-प्रचार के हेतु किसी तरह की ज्यादती या बलात्कार का समर्थन करता 
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हो। इस समय जिन बातों का प्रभाव मनुष्य-हृदय पर पड़ सकता है उनके मुकावले, 
तलवार का प्रभाव कुछ नही है। 

यद्यपि पश्चिम में लोग रक्‍्तपात, धोखेबाजी, दगावाजी, आदि के प्रयोग में 
अब भी प्रवीण है और उसका धड़ाघड़ प्रयोग करते है तो भी समस्त मानव- 
समाज धीरे-बीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। और यदि भारत 
आज हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रइतत हुछ करके अहिसात्मक असहयोग-द्वारा यानी 
विशुद्ध आत्म-त्याग के सहारे अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर लेगा तो वह संसार 
को वर्तमान अंधेरे से एक नया मार्ग दिखला देगा। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, ६॥१०॥१९२०] 


८. अलोगढ़ के एक आलोचक को उत्तर' 


यह काम डिस्ट्रक्शन (ख़ण्डन) का अवश्य है लेकिन फिलहाल जो खराब' 
घास उग आई है उसे जड़ मूल से उखाड़ने की ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज 
की बुवाई की जा सके। 


0 0 0 
जहां आपको घड़ी भर के लिए भी यूनियन जैक को स्वीकार करना पड़ता है, 
जहां किसी भी गवर्नर अथवा किसी अन्य उच्चाधिकारी के आने पर आपको यह 
कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि आप उसके प्रति वफादार है, जब कि आप 


वफादार नही है, वहां आप पल भर के लिए भी कैसे रुक सकते है? 


0 


जो कालेज स्व॒तन्त्र 


0 0 


त्र हो गया है उसके लिए तो ज्यादा-से-ज्यादा पैसा आयेगा। 
और फिर जहां मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे श्रीमन्त है वहां पैसे की क्या चिन्ता 
हो सकती है? 


““मेंलीगढ़। १२।१०१९२०। हिन्दी। श्री महादेव देसाई के गुजराती यात्रा- 
विवरण से संकलित। न० जी० २४।१०१९२०।] 


मजाक अााम «पाक ;ऋाणका हैकबकआाम७ ७०७७ - करा, 


१: शौकत अली और मुहम्मद अली के साथ गांधी जी यूनियन हाल सें विद्यार्थियों 


से मिले। उपर्युक्त बातें उन्होंने किसी व्यवित-द्वारा की हुई आलोचना के: 
अत्युत्तर में कही थीं। 


९. पत्र : अलोगढ़ कालेज क दृस्टियों को 


२४-१०-१६२० 
सज्जनो, 
आप भारत के सभी मुसलूमान, विश्व के एक अत्यन्त नाजुक विषय पर अपना 
निर्णय देने के लिए इकटे होने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने अपनी बैठक के अवसर 
पर सरकार और पुलिस की मदद माँगी है। यह अफवाह सच हो तो आप निश्चित 
समझिए कि ऐसा करके आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। अपने सर्वथा घरेलू मामले में आपको 
न तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और न पुलिस के संरक्षण की। अली भाई 
या मैं, दोनों में से कोई भी पशु-बल की लड़ाई में थोड़े ही रंगे हैं। हमारी छेड़ी गई 
लड़ाई में एक मात्र हथियार जनमत है और हम जनता को अपने पक्ष में न रख सके, 
तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। (हमारे बीच के ) इस झगड़े में भी लोकमत 
की परीक्षा आपको बहुमत मिलने से ही होगी ।इसीलिए इस मामले की पूरी चर्चा कर 
लेने के बाद भी आप बहुमत से इस नतीजे पर पहुँचें कि यदि कालेज या स्कूल के छात्र 
संस्था को सरकार से असम्बद्ध करने और सरकारी सहायता अस्वीकृत करने के 
विषय में अपना आग्रह नही छोड़ देते तो उन्हें छात्रावास में रहने या केवल कालेज में 
जाकर पढते रहने का अधिकार नही है तो वे शान्तिपूर्वक चले जायंगे। उस हारूत 
में यथा-सम्भव अलीगढ़ में और न हो सके तो अन्यत्र हमने उनकी शिक्षा जारी रखने का 
विचार किया है। इच्छा तो यह है कि उतका धर्म-निरपेक्ष शिक्षण जितना बिल्कुल 
जरूरी है उससे अधिक एक क्षण के लिए भी न रुके परन्तु यह शिक्षा इस्लाम के कानून 
और भारत की इज्जत के अनुसार देने की हमारी दिली ख्वाहिश है। मैने इस बारे में 
मशहूर उलेमाओं की राय ले ली है और उनका यहे मत है कि जिस सरकार ने पवित्र 
खिलाफत को नष्ट करने या जजीरत-अलू-अरब' के इस्लामी अधिकार में हस्तक्षेप 
करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न किये हैं, उससे कोई धर्मनिष्ठ मुसलमान सहायता 
नही ले सकता। यह तो आप भी हमारे जितना ही जानते है कि इस हुकूमत ने भारत 
की इज्जत को किस प्रकार इरादतन मिट्टी में मिलाया है। इन कारणों से छोगों का 
जोश काबू में रखने की सावधानी के साथ जनता सरकार के साथ का सारा स्वेच्छा- 
पूर्ण सम्बन्ध तोड़ रही है। ऐसी हालत में मेरा खयाल है कि आपको कम-से-कम 
इतना तो करना ही चाहिए कि आइन्दा सरकारी मदद लेने से इन्कार कर दे, अपनी 
महान संस्था को सरकार से स्वतन्त्र बनालें और मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 


१. हेजाज के पविन्न स्थान। 


ध् 
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मिला हुआ चार्टर (अधिकार-पत्र) छौटा दें। और यदि आप इस्लाम और भारत की 
पुकार अनसुनी कर दें, तो अलीगढ़-संस्था के छात्रों को, जिस सरकार ने इस्लाम और 
भारत की वफादारी का सारा हक़ खो दिया है, उसकी छत्रछाया स्वीकार करनेवाली, 
आपकी संस्था की परछाई तक छोड़ देनी चाहिए। तब उन्हें इस अलीगढ़ के स्थान 
प्र अधिक विशाल, अधिक उदात्त और अधिक निर्मल अलीगढ़, उसके महान संस्थापक 
के हृदय की आकांक्षाओं को पूरा करनेवाला अछीगढ, खड़ा करना चाहिए। मेरी 
तो कल्पना में भी नही आ सकता कि स्वनामधन्य स्वगंवासी सर सैयद अहमद खां 
अपनी महान संस्था को मौजूदा सरकार के अधिकार या प्रभाव में एक क्षण भी रहने 
देते । 

चूकि अलीगढ़ संस्था को सरकारी नियन्त्रण और सरकारी सहायता से अलग 
कराने के विचार का मैं जन्मदाता हूं इसलिए मेरा खयाल है कि आपकी चर्चाओं के 
समय यदि मैं आपकी बैठक में उपस्थित रहूं तो शायद सहायक सिद्ध हो सकता हूं। 
इसलिए यदि मुझे उपस्थित रहने की आज्ञा देंगे तो मैं आनन्द से अपनी सेवाएं अर्पण 
करने को तयार हूं। इस समय मैं बम्बई जा रहा हूं और वहां आपके उत्तर की प्रतीक्षा 
करूंगा | 

परन्तु आप मुझे सभा मे बुलायें या न बुलायें, फिर भी कृपा करके साफ 
घरेलू मामलों के वीच सरकार को हगिज न डालिए। 

और आपकी माफ॑त मुझे इस सरकार को भी थोड़ा-सा कह छेने दीजिए। 
आजकल मेरे और अली भाइयों के बारे में सरकार के इरादों के सम्बन्ध में अफवाहें 
उड़ती रहती है। मैं आशा रखता हूं कि सरकार लड़ाई को अपने मार्ग पर शाच्तिपुर्वक 
अग्रसर होने देगी और ऐसा हो सके इसलिए हमारी स्वतन्त्रता पर अंकुश नही लगायेगी। 
हम अपनी वात का प्रचार अत्यन्त वैधानिक रीति से करने की कोशिश कर रहे हैं। 
हम प्रयत्न कर रहे है कि सरकार को लोगों की इच्छा के सामने झकायें और ऐसा करने 
को तैयार न हो तो पशुवल का आश्रय नही परन्तु शद्ध लोकमत के जोर से उसे उलट 
दे। हम मानते है कि सरकार की शैतानियत का पर्दा फाश करन! और लोगों से अपनी 
इच्छा छब्दो में नही वल्कि कार्यों के हारा यानी सरकार से अपना सारा सम्बन्ध तोड़ 
कर, व्यक्त करने के लिए कहना सर्वेथा वैध, व्यायपूर्ण और अच्छा काम है। और 

गैगों से सरकार के साथ असहयोग की बात हम उनकी पश-वत्तियों को उकसाकर 

नही वल्कि उनकी बुद्धि और उनके हृदय को जगाकर ही करते है। फिर भी यदि 





१ शिक्षाशास्त्री (१८१७-१८९८), सुधारवादी, मोहम्मडन ऐंग्लो ओरिएण्टल 
कालेज के संस्थापक । 
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सरकार का इरादा विचार-स्वातन्त््य और शान्तिपूर्ण कार्य तक को दवा देने का हो 
तो मैं आशा खखूंगा कि वह हमारे विरुद्ध नजरबन्दी या किसी खास प्रान्त में ही रहने 
या किसी विशेष स्थान पर न जाने आदि का कोई हुक्म जारी न करके हमें सीधा कैद 
ही कर लेगी। कारण, हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस घड़ी हमारे अपने ही हाथों 
कानून का सविनय भंग न हो । परन्तु यदि हमारी घृमने-फिरने की आजादी पर प्रत्यक्ष 
अंकुश रखने का कोई हुक्म हम पर रूगाया जायगा, तो छाचार होकर उसका 
सविनय अनादर करना हमारा फर्ज हो जायगा। क्योकि जबतक हमारी घूमने- 
फिरने की आजादी पर प्रत्यक्ष वनन्‍्धन न लगा दिये जायें, तवतक अपने कार्य के हित 
में उसका उपयोग करते रहने के लिए हम कृतसंकल्प है। 
कष्ट के लिए सविनय क्षमाप्रार्थी | 
आपका सच्चा सेवक 
मो० क« गांधी 
“-ँग्रेजी। २४१०१९२०। यं० इं० २७॥/१०१९२०] 


१०. अलोगढ़_ 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक पुरानी--पेतालीस साल पुरानी--सरथा है। 
इसकी अपनी विशिष्ट परम्पराएं है। इसकी उपलब्धियों का इतिहास बड़ा गौरवमय 
है। इसने भारत को अली बन्धुओं-जैसी विभूतियाँ दी। यह भारत में इस्लामी 
संस्कृति का बहुत ही जाना-माना केन्द्र है। 
फिर मै इसके वतंमान स्वरूप को ध्वरत वयो करना चाहता हूं ? कुछ मुसलमान 
बहुत आसानी से ऐसा सोच लेते है कि मै अलीगढ़ वेः कल्याण के बहाने वास्तव में 
इसका अकल्याण ही चाहता हूं। उन्हें शायद यह मालूम नही कि मैं अलीगढ़ विध्व- 
विद्यालय में जो-बुछ करने की मांग उसके न्यारियों से कर रहा हूं वही 'स्ब दि 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में करने वा अनुरोध मैं पप्डितजी' से भी कर नहा हूं 
और मैं निश्चय ही वनारस के विद्यरथियो को भी वही बातें समझानेवारा हूं जं 
बातें मैने अलीगढ़ के विद्याथियों को समझाने की कोशिय की है। मैने स्यल्ूमा 
कालेज के सम्बन्ध में भी यही किया है। यह कालेज सिस संन्क्ृति का एकमात्र 
केन्द्र है। 


*> १४॥| 


हु 


अ्ल्न्के 





न्‍अल»-अप्कनलककअक कलम, 


१. पणष्डित भदनसोहन सालवीय । 
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मेरी यह उत्कट इच्छा है कि इन स्वतन्त्र संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को नप्ट 

कर दूं, और फिर मै इनके स्थान पर आज की अपेक्षा कही शुद्ध और सच्ची 
सस्थाएं खड़ी करने का प्रयत्न करूँंगा। 

मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि ये संस्थाएं किसी भी तरह से अपनी-अपनी 
संस्कृतियों की सच्ची प्रतिनिधि है। और अंग्रेजों के हाथ से आज जितना खतरा 
इस्लाम को है उतना ही खतरा हिन्दुओं और सिखों को भी। मैने अलीगढ़ के एक 
प्राध्यापक से पूछा कि क्या जरूरत पड़ने पर आप ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता भारत का अन्तिम लक्ष्य है, अथवा क्या विश्वविद्यालय गवर्नर का ब्रिटिग 
शासक की हैसियत से अपने यहां स्वागत करने से इन्कार कर सकता है ? उन्होंने 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऐसा सम्भव नही । और फिर भी मैं कहूंगा कि भारत के 
अधिकांश विद्यार्थियों के मन मे ब्रिटिश शासन के लिए प्रतिष्ठा या सम्मान का कोई 
भाव नही है। इस शासन से वे बिल्कुल ऊब चुके हैं। निश्चय ही इसके प्रति उनके 
मन में कोई सद्भाव नहीं रह गया है। मै तो कहूंगा कि छड़कों को इस कृत्रिम 
वातावरण में रखना उन्हें अपने धर्म से विमुख होने की सीख देना है, और उन्हें वहां 
रखकर उनकी अपनी-अपनी संस्कृति का बहुत बड़ा अपकार कर रहे हैं। हम यह 
नही चाहेंगे कि हमारा राप्ट्र दम्भियों और मिथ्याचारियों का राप्ट्र बन जाय। 

ब्रिटिग सरकार के क्या इरादे है, हम जानते हैं। इस हालत में अगर हम 
जलियांवाला के निर्दोप रक्त से रंगे हाथो-द्वारा दिये गये पैसों में से छोटी-ली रकम 
भी स्वीकार करते है, जो पैसा दरअसल हमारा ही है, तो यह हमारी पुंसत्वहीनता 
और अभारतीयता का सूचक होगा। अगर हम ऐसा करते है तव तो जिस डाक्‌ ने 
हमारी सारी सम्पत्ति लूट ली हो, हम उसके हाथों से भी निश्चय ही दान स्वीकार 
कर सकते है। इस सरकार ने हमसे हमारा सम्मान छीना है और हमारे एक घर्मे 
को ख़तरे में डाल दिया है। मेरी नम्न सम्मति में ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना 
पाप है, जिनका खर्च सरकार उठाती हो या जो सरकार के प्रभाव में हों। 

इसलिए मैं वेहिचक यह सलाह दे रहा हूं कि इन सारी संस्थाओं को, किसी 
भी कीमत पर, शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर इन संस्थाओं के 
न्यासी, शिक्षक और माता-पिता या बच्चे एक होकर काम करेंगे तो हमें कुछ भी 
गँवाना नही पड़ेगा वल्किः प्राप्त बहुत-कुछ होगा। 

मैं तो इन संस्थाओं का ढाँचा बदलने को कह रहा हूं, आत्मा नष्ट करने की 
कोशिश नही कर रहा हू। जिस प्रकार हम पुराने पड गये शरीर का त्याग कर देते है 
उसी प्रकार जो संस्थाएं पुरानी पड़ गई है, हमारी आवश्यकता पूरी करने लायक नही 
रह गई हैं, अत. इन संस्थाओं को भी छोड़ देना चाहिए, और उनके वदले ऐसी नई 


संवेदन ८ण५ 
संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से 
ज्यादा उपयुक्त हों। जब राष्ट्र अपना कदम बढ़ा रहा है तब अध्ययत व अध्यापन 
का काम करनेवाली संस्थाएं, जो राष्ट्र के युवक-समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, 
पीछे कैसे रह सकती है ? गुजरात में ऐसे वहुत-से हाई स्कूलों ने, जिनकी उपलब्धियों 
का इतिहास न्यूनाधिक गौरवमय ही है, सरकारी अनुदान और सरकारी शिक्षा- 
व्यवस्था से जुड़े रहने के मोह से छुटकारा पा लिया है। और इससे उनका ऊुछ 
घाटा नही हुआ, बल्कि उनका स्वरूप हर दृष्टिसे अधिक निर्मल हो गया है। अब 
वहां के न्‍्यासी और प्रधानाध्यापक अपने स्कूलों के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत 
अधिक स्वतन्त्र वातावरण में शिक्षा दे सकते है। 

आर्थिक कारण तो उन्ही लोगों के मार्ग में बाथक होता है जो काम नहीं करना 
चाहते। हमारी संस्थाएं उस हालत में नही चल सकेंगी, जब शिक्षक और न्यासी 
'लोग अपने न्यास के प्रति ईमानदार नही होंगे या अगर राप्ट्र सचमुच ऐसी संस्था को 
नही चाहेगा। असहयोग का कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि राष्ट्र 
वर्तमान सरकार से ऊब गया है और इसे हिसा का सहारा लिये बिना यदलूना 
चाहता है। अवतक का अनुभव यही बताता है कि राष्ट्र निश्चित रूप से परिवर्तन 
चाहता है। अगर इसमें असफलता मिलती है या विलूम्व होता है तो उसका कारण 
कार्यकर्ताओं का अभाव होगा। 
_ह अंग्रेजी । यं० इं>, २७॥१०११९२०। | 


११९. लखनऊ के भाषण 


अली-बन्बुओ के मेरे साथ लखनऊ पहुंचने पर अभी जो सभा हुई थी बहुत 
लोगों का ध्यान उस ओर आक्ृप्ट हुआ है, क्योंकि उसके परिणामस्वरूप श्री उगरूस 
ते, जो एक भारतीय ईसाई बैरिस्टर है, असहयोग आन्दोलन से अपना सम्बन्ध 
तोड़ लिया है। श्री डगलूस के उस निर्णय का कारण है उस अवज्नर पर मौलाना 
अब्दुल वारी हारा दिया गया भाषण। श्री डगलस का आरोप है दिए मौलाना 
साहव ने ईसाइयों को काफिर कहा और श्री विलोवी की हत्या की रूगभग उसेज्ञा 
ही कर दी। मु 

में उस सभा में मौजूद था और मौलाना बाहब का एक-एक शब्द ध्यान से सुन 


५ कम उदय मन 
>> 


रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस सापण में क्षी इनलस फ जान्दालन 
ध > ह ट हक फहना ञाः ५ 5५ टटै हि पद 
से अगल होने की फोई गुंजाइण हो नहीं थी । पद कहना नी सही नहा है हि मौलाना 


८ण्दद्‌ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


साहव ने हत्यारे को क्षम्य कहा या विछोवी को काफिर कहने में उनका मंणा ईसा- 
इयत का अपमान करना था। श्री डगरूस के पास इस सम्बन्ध-विच्छेद का कोई भी 
ओऔचित्य नही है। उन्होने सभा में कोई विरोध प्रगट नहीं किया, मुझसे कोई 
शिकायत नही की। वह जानते हैं कि मौछाना साहव का मै वड़ा सम्मान करता हूं, 
अगर उनके भाषण में उस अपराध को क्षम्य मानने या ईसाइयत का किसी तरह 
से अपमान करने की कोई वात होती तो मै खुद ही उसका प्रतिवाद करता । दुनिया 
के महान धर्मो में से कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करे तो मैं उसमें भागी नहीं 
वन सकता | इसके अतिरिक्त श्री डगलूस अपनी वकालत छोड़कर असहयोग में सिर्फ 
खिलाफत के सवाल को लेकर ही शामिल नही हुए थे, पंजाब मे किये गये अन्याय का 
भी उन्हे उतना ही ध्यात था, और उनका संकल्प स्वराज्य मिलने तक असहयोग 
की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलते रहने का था। क्‍या अव श्री डगरूस 
पंजाब के अन्याय का निराकरण या स्वराज्य नहीं चाहते ? और क्या सिर्फ इसी 
कारण खिलाफत आन्दोलन से उनका अरूग हो जाना ठीक है कि एक मौलवी ने, चाहे 
वह कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, अपने भाषण से उनके मव को चोट पहुंचाई ? 
निश्चय ही, श्री डगरूस के इस रवैये मे कही कोई भ्रम है और समझ में न आने जैसी 
कोई ऐसी वात भी है। खैर, मैं इतना कहकर इस वात को यही समाप्त करता हूं कि 
श्री डगछस अगर ठीक समझे तो अपनी वात को और स्पष्ट करके ध्षमझायें' और 
आन्दीलन से अलग होने के अधिक संगत कारण वताकर उसका औचित्य सिद्ध 
करे । 

अब उन भाषणों और विश्ेपकर मौलाना अब्दुल बारी साहब के भाषण पर 
विचार करना जरूरी है। रिपोर्टर का काम यों भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन 
जव उसे किसी भाषण का विवरण आशुल्िपि में न लिखकर साधारण रिपि में 
अनुवाद करते हुए पूरा-पूरा लिखना पड़े और साथ ही जब वह उस भाषा का अच्छा 
जानकार भी न हो, जिसमे भाषण किया जा रहा है तो यह काम और भी कठिन 
हो जाता है। मेरे सहयोगी श्रा महादेव देसाई को मौराना साहब का भाषण नोट 
करते समय इसा कठिनाई का स।मना करना पड़ा था। नवजीवन' में प्रकाशित 
हो जाने के बाद मैने यह विवरण देखा और देखकर चिन्तित हुआ। मैने सोचा कि 
वह विल्कुछ अनजाने एक बहुत बड़ी भूल कर गये है। रिपार्ट में मौलाना साहव के 
ाथ न्याय नही हुआ है। उनके मुंह से ऐसा कहलाया गया है कि श्री विलोबी का 
हत्यारा शहीद है, और मै (मौलाना साहब) गांधीजी-द्वारा कही गईं बातों के 





१. देखिए परिशिष्ट ; श्री डग्लस का उत्तर, १७॥११।१९२०१ 
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मुकावले में अलकुरान की बातों को तरजीह देता हूं। मैं श्री महादेव देसाई 
को अपने उत्तम और सर्वाधिक सावधान सहयोगियों में से मानता हूं। छेकिन 
ऐसे लोगों से भी, पूरी सदाशयता के बावजूद, कभी-कभी गलती हो 
सकती है। 
जहां तक मुझे स्मरण है, मौलाना अब्दुल वारी साहब ने यह कहा था कि 
“दूसरों की तरह मुझे भी श्री विछोबी की हत्या बुरी रूगी है। मैं जानता हूं कि इससे 
खिलाफत के उद्देश्य की बहुत क्षति हुई है। मैं भलीभांति जानता हूं कि अगर इस 
हत्या के सम्बन्ध में मुझे पहले से कोई खबर होती तो मैं उसे रोकने की कोशिश 
करता। अगर दूसरे छोग भी मालूम हो जाने पर उसके आड़े आते तो मै उसे ठीक 
मानता। लेकिन मुझसे कुछ मित्रों ने हत्यारे के लिए जहन्ञुम की बहू आ करने को 
कहा। यह विल्कुल दूसरी बात है। एक धार्मिक व्यक्ति के नाते मुझे ऐसा करना 
असम्भव लगा। मैं नहीं जानता कि यह हत्या कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य 
थे। इसलिए मृत्यु के बाद हत्यारे का क्या होगा, यह स्पष्टतः उसके और खुदा के 
बीच की चीज है, और अगर कोई पहले से ही खुदा के फैसले के बारे में अन्दाजा 
लगाये तो यह गुस्ताखी ही होगी। श्री विछोबी काफिर जाति के थे और अगर 
जिहाद की घोषणा की गई होती तो शत्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति को इस्लाम की 
तलवार के घाट उत्तारना उचित ही होता। छेकित हमने तलवार न उठाने का 
निश्चय कर लिया है, इसलिए (अब) शत्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति की जान 
लेना किसी मुसलमान के लिए उचित नही है। हमने श्री गांधी की असहयोग 
करने की सलाह मान ली है। क्योकि इसकी पुष्टि में कुरान और स्वयं हजरत 
मुहम्मद के जीवन में काफी प्रमाण मिलते है। और जबतक असहयोग चल रहा है, 
मै पूरी तरह श्री गांधी के मार्ग दर्शन मे चलूंगा। मुझे मू्तिपुजक हिन्दुओं से मैत्री 
करने के कारण फट्कारा जाता है। लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिच 
काफिरों ने इस्लाम को संकट मे डालते के लिए कुछ भी उठा नही खखा, उन काफिरों 
के मुकाबले हिन्दुओं से मैत्री करने और यहां तक कि गोबध से भी अलूग रहने का 
मुसलमानों को पूरा अधिकार है।” 
यह है मौलाना साहब के भाषण का सार। निदचय ही, भापण में कड़वाहट 
वहुत थी। मौलाना अब्दुल वारी-जैसे धार्मिक आस्थावाले किसी व्यक्ति को 
अगर अपने धामिक सम्मान पर आंच आती दिखे तो भरा उसके भाषण में कड़वाहूट 
होने पर शिकायत कौन कर सकता है? व्यक्तिशः मुझे तो किसी के लिए भी 
काफिर शब्द का प्रयोग करना उतना ही बुरा छूगता है जितना किसी हिन्दू-हरा 
किसी के लिए स्लेच्छ या अनाये शब्द का प्रयोग बुरा लूगता है। लेकिन जिन दाब्दों 
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के प्रयोग की मुसवूमानो और हिन्दुओं को वचपन से ही इतनी छत ऊूग गई है, 
उसके लिए मै किसी मुसलमान या हिन्दू से झगड़ने को तैयार नही हूं। जँसे-जैसे 
अलग-अरूग धर्मों और मजह॒वों के लोगों के बीच मैत्री वढ़ती जायगी, वेसे-वैसे 
निरचय ही ऐसे गब्दों का प्रयोग वनन्‍्द होता जायगा। क्‍या सिर्फ इस कारण से 
पादरी हेवर-जैसे व्यक्ति की विद्वत्ता और नेकी से इन्कार किया जा सकता है 
कि उन्होने हिन्द्रओं को हीदन कहा और इसलिए उन्हे दयनीय तक बताया है ? 
“मनुप्य ही कर है ये जव्द पूरे मानव-समाज के लिए कहे गये थे, और आज भी 
प्रार्थना के समय कई ईसाई गिरजों मे इन बब्दों का उच्चार किया जाता हैं। 
इसलिए मुझे तो उक्त भाषण मे श्री डगछस के इस निर्णय का कोई कारण दिखाई 
नही पड़ता। 
मौलाना शौकत अली का भाषण तो और भी निर्दोप था। उन्होंने कहा था 

श्री विलोबी की हत्या का जितना दुःख मुझे है, उतना और किसी को नहीं हो 
सकता। अगर खिलाफत समितियों ने हिंसा को रोकने के लिए निरन्तर और 
यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रयास न किया होता तो ऐसी एक नहीं, अनेक 
हत्याएं हो चुकी होती । लेकिन अपने ही धर्म और सम्मान की खातिर हमारा यह 
कर्तव्य हो जाता है कि जवतक हमने असहयोग को अपना रक्खा है तवतक हिंसा 
को रोके रहें। किन्तु हत्यारे की भत्संना करनेवाले इस चाटुकारिता-भरे प्रस्ताव 
से मैं सहमत नहीं हूं।” 

मैं देखता हूं, मेरे भाषण की रिपोर्ट तैयार करने मे भी गलती की गई है। मैंने 
यह कभी नहीं कहा कि जब हम तलवार उठाना चाहेगे तो उसकी पूर्वसूचना दे 
देंगे। मैने जितने जोरदार शब्दों में हो सकता था, इस हत्या की भत्सेना की और 
कहा कि “आज जव इस्लाम की अनेक मानी हुई धामिक संस्थाओं ने छोगों को 
सुरक्षा का आश्वासन दे रक्‍्खा है, ऐसी हालत में एक निर्दोप व्यक्ति की हत्या के 
अपराध को किसी भी तरह क्षमा करने से इस्लाम की प्रतिप्ठा को वट्टा लगेगा। 
मैने यह भी कहा कि स्वयं मेरा व्यक्तिगत घममं तो अपने जत्र के प्राण लेने की अनुमति 
कभी नही देता। लेकिन साथ ही मैने यह भी कहा कि इस्लाम बल्कि लाखों हिन्दुओं 
की भी ऐसी मान्यता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में झत्रु को मारना उचित हो 
सकता है। और मैने कहा कि जब भारत के मुसलमान तलवार उठाना चाहेंगे तो 
स्पष्ट छब्दों में उचित पूर्व-सूचना देने की ईमानदारी वे अवश्य दिखायेंगे। 
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१. रेजीनाल्‍ड हेवर (१७८२-१८२६), कलकत्ता के दिग्रप। 
२. गेर-ईसाईयों के लिए प्रयुक्त घुणासुचक शाब्द। 
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और जो बात मैं अक्सर कहता रहा हूं, उसे एक वार फिर दोहराता हूं कि 
मुसलमानों में जो लोग सबसे नेक और निर्भीक (मौलाना अब्दुल बारी और अली 
वन्धुओं को मै ऐसा ही मानता हूं) है, वे हिसा को रोकने के लिए अपने तईं पूरा 
प्रयास कर रहे हैं। मैं सचमुच ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों ने इतना कटिन प्रयास 
न किया होता तो इस देश में हिसा के विस्फोट को नहीं रोका जा सकता था। मैं 
यह भी स्वीकार करता हूं कि अगर ऐसा होता तो वह न इस्लाम के लिए हितकर होता 
और न भारत के छिए। उसका यही परिणाम होता कि इस्छाम और भारत को 
कोई सम्मान दिये विना सरकार को निर्भयतापूर्ण दमन का अवसर मिल जाता। 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, ३३११।१९२०।] 


१२. अलोगढ़ के छात्रों के माता-पिताओं के नाम 


मैं जानता हूं कि मेरे कुछ कामों से इस समय मेरे तमाम अच्छे-से-अच्छे मित्र 
हैरान हो उठे है; देश के नौजवानों को दी गई मेरी सलाह उन कामों में से एक है। 
मुझे मित्रों की इस हैरानी पर आश्चर्य नही होता । हम आज जिस शासन-प्रणाली का 
भार ढो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा रुख विछकुछ बदल गया है। हमारे धर्मग्रन्थों 
में रावण के आसुरी शासन का वर्णन है। मेरे लेखे वर्तमान शासन-प्रणाली उसी 
प्रकार के आसुरी तत्वों से परिपूर्ण है। मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर इस 
प्रणाली में आमूल परिवर्तन नही किया जाता और जासक लोग निद्चिचत रूप से 
पद्चात्ताप नही करते तो इस शासन को समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु इस 
सम्बन्ध में मेरे मित्रों की मान्यता इतनी दृढ़ नही है। 
अलीगढ़ में पढ़नेवाले अपने वच्चों के छिए आप चिन्तित हैं। आपकी चिन्ता 
मेरी भी चिन्ता है। आप विद्वास कीजिए कि में आपकी भावनाओं को चोट नही 
हुंचाना चाहता। मै स्वयं चार छड़कों का विता हूं, और उनका खालननयाजन 
अपनी समस से मैंने अच्छे-से-अच्छे ढंग से किया है। में सदा अपने माता-पिता के 
प्रति आज्ञाकारी रहा हुं और उसी तरह अपने शिक्षकों के प्रति भी। में माला- 
पिना के प्रति पुत्र के कर्तव्य का मूल्य भी जानता हूं। लेकिन हश्वर के प्रति अपने 
कर्त्तव्य को सर्वोपरि मानता हुं। और मेरे विचार से इस देश के यदरकों भर युवतियों 
के सामने वह घट्टी था पहुंची दे जब उन्हें चुनाव वरना हे हि श्र के प्रति अपना 
कत्तेव्य निभादें या अन्‍य लोगों के प्रत्ति। मेरा दावा है कि झने देश के सबानसमशय 
को मैं काफ़ी निकट से जानता हूं। में झानता हूं कि हमाने दे मे 
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शिक्षण का स्वरूप तय करना-कराना ज्यादातर तो नौजवानों के ही हाथ मे है। 
मैं बहुत से ऐसे उदाहरण भी जानता हूं जिनमें माता-पिताओं को उच्चतर थिक्षा 
के प्रति अपने बच्चों का आकर्पण एक झूठा मोह जैसा छगता है, लेकिन तब भी वे 
उन्हें उस ओर से विमुख नही कर पाते। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता है 
कि अगर मै नौजवानों से, अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी, अपने स्कूल 
और कालेज छोड़ देने को कहता हूं तो उससे माता-पिता की भावना को कोई चोट 
नहीं पहुंचती । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन सैकड़ों बच्चों ने अपने 
स्कूछ या कालेज छोड़ दिये है उनके माता-पिताओं में से केवल एक ने आपत्ति 
करते हुए मुझे पत्र लिखा है और ये सज्जन भी सरकारी नौकर है। आपत्ति का 
आधार यह है कि उनके वच्चों ने स्कूलठ और कालेज छोड़ते समय उनसे सलाह तक 
नहीं ली। दरअसल मैने तो लड़कों को यही सदा दी थी कि उन्हे किसी निर्णय 
पर पहुंचने से पूर्व स्कूछ या कालेज छोड़ने के सवार पर अपने माता-पिता से बात- 
चीत कर लेनी चाहिए। 
स्वयं मैने वीसियों सभाओ में हजारों माता-पिताओं से अनुरोध किया है, 
लेकिन तव किसी माता-पिता ने सरकारी नियन्त्रण में चलनेवाले स्कूल छोड़ने के 
सुझाव का प्रतिवाद नही किया। सच तो यह है कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से 
एक मत होकर असहयोग का प्रस्ताव पास किया, जिसमें स्कूलों से सम्बन्धित वात 
भी थी। इसलिए मैं मानता हूं कि दूसरों की तरह अलीगढ़ के बच्चों के माता- 
पिता भी इस वात को जानते है कि उनके बच्चों को सरकार के नियन्त्रण में चलने- 
वाले स्कूलों और कालेजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियन्त्रण वही सरकार 
कर रही है जो भारत के मुसलमानों के साथ छल करने में शामिल रही है और 
जिसने पंजाब मे वर्वरतापूर्ण व्यवहार करके बड़ी हृदयहीनता से इस राष्ट्र का 
अपमान किया है। 
आशा है, आप यह भी जानते होगे कि हमारे बच्चो की शिक्षा की उपेक्षा ते 
हो, इस वात की चिन्ता मुझे भी उतनी ही है जितनी कि किसी और को हो सकती 
है। लेकिन बेशक मुझे औरो से अधिक इस वात की चित्ता जरूर है कि उन्हें 
शिक्षा का यह दान पवित्र हाथो से मिले। जिस सरकार को हम हृदय से तापसन्द 
करते है उससे शिक्षा के लिए अनुदान प्राप्त करना मुझे तो हम सबकी पौरुपहीतता 
छुगती है। मेरी नम्न सम्मति में तो यह चीज वेईमानी और ग्ैर-वफादारी से भी 
भरी हुई है। 
तया यह बेहतर नही कि हमारे बच्चे, भछे ही झोपड़ियों या पेड़ की छाया में 
किन्तु स्वतन्‍्त्र वातावरण मे ऐसे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करे जो स्वयं स्वतस्त्र 
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विचार रखते हों और हमारे वच्चों में भी स्वतन्त्रता की भावना भर सकते हों ? 
अगर आप लोग यह अनुभव कर लेते कि हमारी प्यारी मातृभूमि के भाग्य-विघाता 
हम माता-पिता नही बल्कि हमारे बच्चे है, तो कितना अच्छा होता ? जिस दासता 
के अभिश्ञाप ने हमें पेट के बल रेंगने को मजबूर किया, क्या हम उन्हें उसके अभिज्ञाप 
से मुक्त नहीं करायेंगे ? हम कमजोर है, इसलिए हो सकता है, हममें यह जुआ 
उतार फेंकने की शक्ति या इच्छा न हो। लेकिन क्या हम इतनी बुद्धिमानी नही 

दिखायेंगे कि अपने बच्चों के लिए यह अभिज्ञापपूर्ण विरासत न छोड़ें । 
स्वतन्त्र युवा और युवतियों के रूप में अपना अध्ययन जारी रखने से बच्चों का 
कुछ नुकसान नहीं होगा । निश्चय ही, उन्हें सरकारी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों 
की जरूरत नही है। ,और अगर हम अपने बच्चों के प्रति मोह को छोड़ दें तो उनकी 
शिक्षा के लिए पैसा जुटाने की समस्या, दर असर बहुत आसान हो जाय । अगर 
राष्ट्र एक हफ्ते तक आत्मत्याग से काम ले तो उससे उसके स्कूली बच्चों के लिए एक 
साल का ख्चे निकल आये। बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानों के जो धर्मार्थ और 
परमार्थ कोष चल रहे हैं, उनके सहारे हफ्ते-भर के आत्म-त्याग के बिना भी हम 
अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान प्रयास और कुछ नही, 
यह निश्चित करने के लिए छोकमत जानने का एक तरीका भर है कि हममें स्वशासन 

और अपने घर्मो तथा सम्मान की रक्षा करने की क्षमता है या नही। 
भारतीय युवा-समुदाय का हितचिन्तक 
मो० क० गांघी 

“--अँग्रेजी। यं० इं० ३३१११९२०१] 


१३. संयुक्तप्रान्त सें दसन 


यदि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को दबाने में पंजाब सरकार सक्रिय हो उठी 
है तो संयुक्त प्रान्त की सरकार भी इस बात में उससे पीछे नहीं है। मौलाना 
जफरुल मुल्क को दो वर्ष का कारावास और ७५० रपये जुर्माना अथवा जुर्माना 
न देने पर & महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। और भी छोगों के गिरफ्तार 
होने की सम्भावना है। इतना ही नहीं यह भी सुझाव दिया गया है कि मरी गति- 
विधिया अवाध नही खखी जानी चाहिए। मेरी गतिविधि का परिणाम थोडे ही 
समय में स्वराज्य की प्राप्ति है और अगर इस दिन को दूर रखना है तो मेरी बातें 
सुनने और तदनुसार सोचने से जनता को वड्चित खखा जाना चाहिए। बदि सरकार 
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की ऐसी ही राय हो कि मेरी गतिविधियां हानिकारक है दो ड्से मेरी स्वतन्वता 
का अपहरण करने का अधिकार है। श्च कहूँ तो मेरे सहयोगियों को सजा देने के 
बजाय मझसे निपट छेना ज्यादा ठीक है । मेरी और मेरे सहयोगियों की गतिविधियों 
में अन्तर करना ठीक नहीं है। हम सभी पूर्ण रूप से अहिसक हैं। हम केवरू कुछ 
ऐसे विचारों के प्रचार की चिन्ता कर रहे है जिनका यदि पालन किया जाय तो 
उसका परिणाम हिंसा तो हो ही नही सकता। जो सरकार शान्तिपूर्ण प्रचार का 
दमन करने की कोशिश करती है वह तो केवछ एक अत्याचारी सरकार ही हो 
सकती है। इसलिए जबतक यह सरकार खिलाफत और पंजाब को ६ देने से 
इन्कार करती चली जाती है, तबतक उसे दमन का सहारा लेता ही पड़ेगा। दमन 
ही उस अत्याचारी सरकार का एक मात्र साथी है जो अपने उद्देश्य की सफलता में 
बाघा का अनुभव करती है। ' 
__अंग्रेजी। यं० इं०, ३५११११९२०।] 


१४. टिप्पणियां 


चाय के प्याले में तूफान 


एक जिला मजिस्ट्रेट का चाय-पान का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर लीडर 
ने श्री मुहम्मद अछी पर जो आक्षेप किया है वह मुझे ऐसा ही दिखाई दिया है। 
अखबारों की टिप्पणियां पढ़ने का मुझे वहुत ही कम अवसर मिल पाता है। किन्तु 
मैंने संयोग से २५ नवम्वर का लीडर पढ़ा। उसमें यह पढ़कर मुझे निशरचय ही 
दुःख हुआ। यह अखबार सुलझी हुई, चुस्त और तीखी टिप्पणियां लिखने के लिए 
प्रसिद्ध है। फिर भी उसका प्रहार (प्रायः) अनुचित नहीं होता। किन्तु मेरी 
समझ में मौलाना मुहम्मद अली-सम्बन्धी उसकी टिप्पणी एक अनुचित प्रहार ही 
है। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकारी समारोहों का वहिप्कार किया गया 
है। उसमें किसी चाय पार्टी के अवसर पर अधिकारियों और सार्वजनिक लोगों 
के बीच व्यक्तिगत बातचीत को निषिद्ध नहीं माना गया है। जहां लीडर' को 
मौलाना मुहम्मद अछी के इस कार्य में विसंगति दिखाई देती है वहां वह मुझे एक 
सज्जनोचित कार्य ही छगता है। वह इस वात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह 
आन्दोलन न तो घृणा पर आधारित है और न वह व्यक्तिश: अंग्रेजों को लक्ष्य में 
रखकर चलाया गया है। उसके द्वारा केवल एक ऐसी प्रणाली को नष्ट करने का 
प्रयत्त किया जा रहा है जिसे अच्छे-से-अच्छा अंग्रेज भी सहज नहीं बता सकता 
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उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोधात्मक या दण्डात्मक विनाश नही। मेरी राय 
में यदि श्री मुहम्मद अली जिला मजिस्ट्रेट के चाय. पीने और वातचीत करने के 
निमन्त्रण को ठुकरा देते तो वह एक लोक-सेवक के रूप में अपने कत्तंव्य के पालन से 
च्यूत माने जाते। हां, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा या वृद्धि करने 
के उद्देश्य से कोई सावेजनिक समारोह करते तो दूसरी बात होती। 


कुरुचि 


मेरी विनम्र सम्मति में ऐसी ही फुरुचि का उदाहरण 'छीडर' की वह रोषपूर्ण 
टिप्पणी भी है जो उसने पं० मोतीलाल नेहरू पर होमरूल लीग की होनेवाली 
बैठक के ऊपर पंजाब सरकार-द्वारा रोक लगाई जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध में भेजे 
गये उनके तार को लेकर लिखी है। कहते है पं० मोतीलाल नेहरू ने तार में यह 
कहा कि इस निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए क्योकि (यहां) सविनय 
अवज्ञा अवाञछनीय है। इस तार के पीछे जो सराहनीय आत्म-संयम है उसको 
देखने के बजाय 'लीडर' ने यह कह कर पं ० मोतीलाल नेहरू की हँसी उड़ाई है कि 
वे तात्कालिक उपयोगिता की नीति का यहां आश्रय लेने पर उत्तर आये है। यदि 
पण्डितजी ने सविनय अवज्ञा की सलाह दी होती, यदि सरकार हिसा करती और 
लोग उसका उत्तर हिसा से देते तो लीडर का नाराज होना ठीक होता। मै तो 
'लीडर' से 'लीडर-विरोधियों के प्रति भी न्याय करने की आशा करता हूं। 
असहयोग का ध्येय सावेजनिक जीवन को शुद्ध वना कर और अहिसात्मक अर्थात्‌ 
शिष्टतापूर्ण या विनम्र साधनों से लोकमत को प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना 
है। मैं मानता हुं कि असहयोगी सामूहिक रूप से अपने व्यवहार में नम्नता का 
समावेश नही कर पाये हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी ओर है। अब 
हम पण्डितजी की सलाह की अच्छाई-बुराई पर विचार करें। पुराने शब्दों को 
नये मूल्य मिल रहे है। तात्कालिक उपयोगिता' की नीति शब्दों में एक हीक आती 
है किन्तु वह शब्द समूह अपने आप मे बुरा नही है। सविनय अवज्ञा वैध है किन्तु 
वह तबतक वाडछनीय या उपयुक्त नही है जबतक समस्त राष्ट्र मे पूरा आत्मसंयम 
नही आ जाता और जबतक वह यह नही सीख लेता कि उचित कानूनों का पालन 
स्वेच्छापूवेक किया जाना चाहिए। उत्तका पारून उनकी अवहेलना करने की 
दिशा में मिलनेवाले तत्सम्बन्धी दण्ड का भय छोड़कर करना आवशष्यक है। कर 
देता बन्द करना बैघ है, किन्तु जवतक राप्ट्र समष्टि की हैसियत से अहिसा को अपने 
में पूरी तौर पर पचा नहीं लेता तबतक यह अनुपयुकत है। दूसरे शब्दों में कहा जाय 
तो अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या भ्रत्यय भर नही है, वह उसका अविभाज्य 
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और मुख्य भाग है। उसके अपेक्षाकृत रौद्र, अधिक उम्र और दझववितिणाली रूपों पर 
तव॒त॒क अमर नहीं किया जा सकता जवबतक पर्याप्त भरोसे के साथ यह न कहा 
जा सके कि राष्ट्र ने स्थिति समझ ली है और वह शान्तचित्त रहकर प्रतिवन्ध, कैद 
और उससे भी कठोर यन्त्रणा को सहन कर सकता है। 
--अंग्रेजी। यं० इंग, १॥१२१९२०।] 
७ अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय भर नहीं है; वह उसका 
अविभाज्य और मुख्य भाग है। 


१०. दो टिप्पणियाँ 
१. पत्रकारों का अज्ञान : 'लीडर' की अ्रान्तियाँ 


तीस वर्षो के व्यस्त जीवन में मेरा यही दुर्भाग्य रहा है कि जिन सरकारों से 
मेरा सावका पड़ा है उन्होने अक्सर मेरे बारे में गलत बातें कही और मुझे गरूत 
समझा है। और जिन लोगों की मैंने सेवा की कभी-कभी उनके हाथों में भी मुझे 
यही व्यवहार मिला है। पत्रकार होने के नाते भी, तथा एक छोकन-सेवी व्यक्ति 
होने के नाते भी, समाचारपत्रों से मेरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन मुझे उनके अज्ञान 
का भी शिकार बनना पड़ा है। फिर भी समाचासपत्रों द्वारा प्रदर्शित अज्ञान का 
ऐसा अनुभव मुझे कभी नही हुआ जसा इस समय हो रहा है। इंग्लैण्ड और अमेरिका 
से मेरे मित्र समय-समय पर समाचारपत्नों की जो कतरनें मेरे पास भेजते रहते हैं 
उनसे तो अज्ञान के साथ-साथ अविबेक भी प्रकट होता है। घोर अज्ञान और 
किसी चीज को लापरवाही से पढ़ने का जो उदाहरण सबसे हाल में मेरे सामने 
आया है, वह है लीडर का। उसमें कताई पर एक लेख है, जिसमें उस लेख का ही 
“गलत अर्थ रूगाया है जिसे उसने उद्धत किया है। मेरे साथ सफर कर रहे एक 
युवक ने मुझे वह लेख दिखाया। मुझे लेखक द्वारा प्रदर्शित अज्ञान एवं असवाघानी 
'पर दुःख हुआ। मैने उक्त युवक से कहा कि यदि लीडर की आरान्तियां उसकी समझ 
में आ गई है तो वह स्वयं ही उनका जवाब लिखे। उसका जवाव इतना 
जोरदार है कि स्वयं जवाब देने का प्रयत्न करने के बजाय मैं वही जवाब अन्यत्र दे 
रहा हूं।' 





१. नही दिया जा रहा है। 


संवेदन <दप्‌ 


२. रघुपतिसहाय 


गोरखपुर के श्री रघुपति सहाय होना चाहते तो डिप्टी कलक्टर हो सकते 
थे। वह एक सुसंस्कृत शिक्षा-शास्त्री हैं किन्तु उनका यह दुर्भाग्य है कि उनमें 
संगठन की योग्यता है और गोरखपुर के नागरिकों पर उनका प्रभाव है। मुझे अभी 
अखवारो से मालूम हुआ कि उनकी भी वाणी की स्वतन्त्रता पर रोक रूगा दी गई 
है। देश में कोई हिंसा का प्रचार नही करता--श्री रघुपति सहाय से तो ऐसी 
आशा ही नही की जा सकती। किन्तु इस अपनी' सरकार के अधीन एक मजिस्ट्रेट 
को ऐसी सत्ता प्राप्त थी कि उसने उनके सारवेजनिक सभाओं में बोलने पर रोक रूगा 
दी है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, ९३।१९२१।] 


१६. संयुक्तप्रान्त से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियां 
पण्डित मालवीयजी 


पं० मदनमोहन मालवीय के साथ जो दुव्यंवहार किया गया वह जनता की 

मनःस्थिति को सूचित करता है। भारत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 
कदापि अपमान नही किया जाना चाहिए, तो वह पण्डितजी ही हैं। पंजाब के 
प्रति की गई उनकी सेवाएं आज भी हमारी स्मृति में ताजी है। एक मात्र उन्ही 
के परिश्रम से वनारस के महान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। वह देशभक्ति 
में किसी से कम नही है। आवश्यकता से अधिक सज्जन है। यह भारत का दुर्भाग्य 
है, उनका दोष नहीं कि वह कुछ समय के लिए अपनी प्यारी चीज छोड़ने की जोखिम 
उठाने पर खुद को लाचार पाते हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना भारी 
दुःख की वात है। यदि संस्कृत के विद्यार्थियों ने अथवा तथा-कथित संन्यासियों से 
विद्यार्थियों का मार्ग रोक लिया था तो निश्चय ही पण्डितजी को अधिकार था, बल्कि 
उनका कत्त॑ंव्य था कि वह बीच में पड़कर सहयोगी विद्यार्थियों को रास्ता दिलवाते। 
मेरे विचार से पुलिस ने सरगना लोगो को या जिन्हें उसने अगुआ समझा उन पर 
१. रघुपति सहाय फिराक, बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक; 

उर्दू के प्रसिद्ध कवि। 
२, जलियांवाल्ा बाग की घटना के वाद १९१९ में सालवीयजो ने पंजाव का 

दौरा किया था। 

श्र 
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मुकदमा चलाकर विल्कुल ठीक किया। गिरफ्तार किये गये लोगों के साध दुर्व्यवहार 
किया गया होगा, यह मै मानता हुूं। किन्तु पुलीस से सौम्य व्यवहार की आशा हमें 
स्वराज्य प्राप्त करने के वाद भी नही करनी चाहिए। अतः मै उन लोगों के प्रति 
जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा सकता, जिन्होने इतने स्पप्ट रूप से उस 
उद्देश्य के नाम मे वट्टा रूगाया है, अज्ञानवण जिसके हामी होने का दावा वे 
करते है। 
सच्चे और झूठे 

किन्तु आन्दोलन मे होनेवाली ज्यादतियों की आलोचना करना एक वात है और 
स्वयं आन्दोलन की ही निन्‍दा करना बिल्कुल दूसरी बात है। सच्चे असहयोगियो और 
झूठे असहयोगियों में भेद करना जरूरी है। नासमझ विद्यार्थियों और अज्ञानी 
सन्यासियों का व्यवहार निः:सन्देह रूज्जाजनक तथा निनन्‍्दनीय था। किन्तु जनता 
का विशाल समुदाय असहयोग की सीमाओं को जानता है और उसका अतिक्रमण 
नही करता। मैं साहसपूर्वक यह दावा करता हूं कि भारत आज जितना शान्त है 
उतना पहले कभी नही रहा, लेकिन यह शान्ति कमजोरों और अज्ञानियों की जड़ता, 
नही है, वरन्‌ यह उन छोगों की प्रबुद्ध शान्ति है जिन्हें अपनी दिन-प्रति-दिन बढ़ती 
हुई शक्ति का भान हो रहा है। भारत उस रोग को जानता है, जिससे वह पीड़ित 
है और आन्तरिक शुद्धीकरण की प्रक्रिया से उस रोग से मुक्त होने की तैयारी कर 
रहा है। 


सदा सावधान रहिए 


लेकिन साथ ही हम कया कहते और करते है इस विपय में हमें सावधान रहना 
चाहिए। भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इसी लिए अलरूंग खड़े है कि उन्हें यह विश्वास 
नही है कि उत्तेजनाओं के वावजूद जनता अहिसक बनी रहेगी। असहयोगियो की छोटी- 
से-छोटी गलती, यहा तक कि उनका अशिष्ट व्यवहार भी हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में 
वाघा पहुंचाता हैं। हम एक ही समय एक ओर समझदार तथा सयमी और दूसरी 
ओर कुद्ध नही हो सकते । एक बार में या तो हम हिसक हो सकते है या अहिसक; 
ढोनो नही | हमने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है, और अब उसमें जो भी 
कठिनाइया झेलनी पड़े, उन्हे सहन करना चाहिए। अहिसा पर दृढ़ रहने का निश्चय 
कर लेने के बाद, हमें हिसा की ओर किसी प्रकार का झुकाव नही दिखाना चाहिए। 
अतः हमे सावधान रहना है कि किसी भी रूप से हम हिसा का समर्थन नही करेंगे। 
यदि हम अपने आन्दोलन को अहिसा के सुदृढ़ आधार पर स्थित नही करते तो वह 
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ताश के मकान की त्तरह किसी दिन एक फूंक में ही भरभरा पड़ेगा। हम एक ही 

साथ खुदा और शैतान दोनों की भक्ति नहीं कर सकते। 

“-अँग्रेजी। यं० इंग. १६॥३११९२१॥ सें० गां० वां०, खण्ड १९ पु० 
ड३६-३२७४] 


१७. खादी को महिमा 


खादी के प्रचार का इतना ज्यादा असर हुआ है कि बुलन्दशहर में एक भिश्ती युवक 
के मर जाने पर उसके कफन के लिए उसके सग्रे-सम्बन्धियों ने खादी का कपड़ा खरीदा 
और जाति के पंचों ने निश्चय किया कि कफन के लिए आगे से खादी का ही इस्तेमाल 
किया जायगा। खादी के सम्बन्ध में यदि लोगों में ऐसी पवित्र भावना फैल जाय तो 
हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलने में कितनी देर रंग सकती है ? जो समय नष्ट हो 
रहा है वह हमारी दुर्बंछता अथवा हमारी अश्वद्धा के कारण ही हो रहा है। दुर्बलता 
अथवा अश्रद्धा के कारण हम अपना ककत्तेव्य पूरा नही करते। 
-- गुजराती । न० जी०, ३॥४।१९२१ | 


१८. एक मसजिस्द्ेंट की सनक 


देहरादून छावनी के मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रह दिवस पर यह हुक्म निकाला कि उस 
दिन उनकी छावनी में दुकानें अवश्य खोली जायं ओर यदि दुकानदारों ने उत्की 
आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे छावनी से निर्वासित कर दिये जायंगे। इस आज्ञा ने 
यह दिखला दिया है कि भारत में ओ-डायरशाही अभी तक मरी नही है। ज्यादातर 
लोगों को इस वात की जानकारी नहीं है कि छावनियों में मजिस्ट्रेटों को वे अधिकार 
प्राप्त रहते हैं, जिनका अन्य स्थानों में केवल मार्शल छा' के अधीन ही प्रयोग किया जा 
सकता है। छावतनियों के निवासी मजिस्ट्रेटों की दया पर निर्भर रहते हैं। आइचय 
की बात तो यह है कि लोगों ने एक ऐसी शासन-पद्धति को इतनी लम्बी अवधि तक 


१. सर साइकल ओ' डायर, पंजाब के लेपिट्नेण्ड-गवर्नर (१९१३-१९१९), 
जिसके शासन में किये गये अत्याचारों के कारण भारतोय इतिहास में वह 
डियरजशाही' के नास से प्रसिद्ध हुआ। 


८६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


और इतने चैय के साथ वरदाइत कर लिया, जिसका निर्माण ही इस दृष्टि से किया 
गया था कि उनकी स्वतन्त्रता को इतना नियन्त्रित किया जाय जिससे वे गुलामों-जैसे 


बन जाय॑। 
--अंग्रेजी। यं० इंग, २०१४॥१९२१।॥ 


१९, टिप्पणियां 


मैं ये टिप्पणियां आनन्द भवन में बैठकर लिख रहा हूं। मुझे अभी-अभी एक 
पर्चा दिखाया गया जिसे किसानो के बीच बांटने के अपराध में पांच नौजवानों को 
सजा दी गई है। इस पर्चे में कहा गया है कि मैने एक साल के अन्दर स्वराज्य 
दिलाने का विना शात्ते वायदा किया है। इस बात को पढ़कर मुझे चोट लगी और 
थोड़ी झूंझलाहट भी हुई लेकिन यह तो ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नही है। 
उल्ठे, पर्चे में किसानो को उत्तेजित किये जाने पर भी शान्ति से काम लेने की 
सलाह दी गई है। मजिस्ट्रेट ने इन पर्चो को राजद्रोहात्मक करार देकर उन नौज- 
वानों से इस बात के लिए जमानत तलब की कि वे इन पर्चो को नही वांठेंगे। 
जमानत देने के बदले उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। सरकार का विरोघ करने 
का यह एक अच्छा और सुथरा तरीका है। 

इलाहाबाद जिले के करूक्‍्टर-द्वारा जारी की हुईं एक नोटिस भी मैंने देखी 
जिसमे सरकारी नौकरों को गांधी टोपी पहनने से सता किया गया है। मैं हर एक 
सरकारी कर्मचारी को सलाह देता हूं कि वह इन सुन्दर, हलकी-फूलकी और कोई 
आपत्ति न करने योग्य टोपियों को पहनें और बरखास्त हो जायं और जरूरत पड़े 
तो जेल भी जायं। इलाहाबाद में मुझे यह बात भी बतलाई गईं कि सरकार के 
कुछ ही खैरख्वाह कर्मचारी किसानों को धमकियां दे रहे है कि अगर उनके घरों में 
चर्खे पाये गये तो वे जेल भेज दिये जायगे। अगर चर्खे को रखना राजद्रोह में 
शुमार किया जाय, तो उसे घर मे रखना जेल जाने का बड़ा ही सम्माननीय ढंग हो 
जायगा। 


जमींदार और रेयत 


यह सच है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने लोगों को आतंकित करने के मामले 
में औचित्य की सभी सीमाएं पार कर डाली है। लेकिन साथ ही यह भी निस्सन्देह 
सच है कि किसान अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल कुछ बहुत समझदारी से 
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नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि कई जमीदारियों में उन्होंने ज्यादतियां की हैं. 
कानून को वालाए ताक रख दिया है, मनमानी करने रूगे है और जो उनकी मर्जी 
के मृताबिक चलने को तैयार नहीं उसे एक मिनट भी वरदाश्त नहीं कर सकते। 
वे सामाजिक बहिष्कार का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे है और उन्होंने कई जगह 
अपने जमीदारों का पानी, नाई और धोबी तक बन्द कर दिय। है। और किसी भी 
खिदमतगार को उनके यहां काम करने के लिए नही जाने देते। कही-कही तो 
उन्होंने लगान देना भी बन्द कर दिया है। असहयोग से किसान-आन्दोलन को 

प्रेरणा और गति तो जरूर मिली लेकिन उनका यह आन्दोलन असहयोग के पहले 
से चल रहा है और उससे स्वतन्त्र है। समय आने पर हमें किसानों से यह कहने में 
जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि वे सरकार को लगान देना मुल्तवी कर दें, लेकिन 
असहयोग के किसी भी दौर में हम जमीदारों को उनके छूगान से वज्चित करने की 
तो कोई भी वात नही सोचते। इसलिए किसान-आन्दोरून को किसानो की दशा 
सुधारने और किसान-जमीदार सम्वन्धों को वेहतर बनाने तक ही सीमित रखना 
चाहिए। किसानों को यह बात समझाई जानी चाहिए कि जमीदारों के साथ 
किये गये अपने इकरारनामे की शर्तों का वे ईमानदारी के साथ पूरान्यूरा 
पालन करें, चाहे वे इकरारनामे लिखित हों या रस्मी। अगर कोई रस्मी या 
लिखित इकरारनामा भी बुरा हो और उसे भंग करना जरूरी हो जाय तो 
पहले जमीदार को सूचना देकर केवल शान्तिपूर्ण तरीके से ही वैसा करना उचित 
है, हिसा का सहारा तो कभी नहीं लेना चाहिए। हर हालत में जमींदारों के साथ 
दोस्ताना ढंग से बातचीत करके समझौते की कोई सूरत निकालनी चाहिए । हमारा 
राष्ट्र दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीनतम राष्ट्रों में से है, इसलिए इसके जीवन में 
एक साथ कई जटिल समस्याओ का उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही है। उन सभी 
समस्याओं को सरकार की सहायता या उसके हस्तक्षेप के बिना हू करने 
की हमारी सामथ्यें पर ही स्वराज्य प्राप्त करने की हमारी साम्थ्य निर्भर 
करती है। 


अनुशासन 


अब वह समय आ गया है जव हमें अवश्य ही अनुशासन का पालना करना सीख 
लेना चाहिए। अब यह बात टाली नहीं जानी चाहिए। स्टेशनों पर जो प्रदर्शन किये 
जाते हैं, वे यात्रियों के लिए काफी तकल्टफ़देह वनते जा रहे है । मुझे बतावा गया कि 
जो रेल यात्री स्टेशन पर प्रदर्शन होने के कुछ समय पहले मेरी तारीफ़ कर रहे थे वे 
ही अगले कुछ स्टेशनों पर दो एक प्रदर्णनों दे; बाद मुझे कोसने रूगे। मुझे उनके साथ 


री 
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पूरी सहानुभूति है। इलाहाबाद जाते हुए मेरे एक सहयात्री को भीड़ के 
कारण वडी तकलीफ हुई। प्लेटफार्म पर भीड़ इस तरह टूट पड़ी कि उन्हें एक प्याली 
चाय भी न मिल सकी, वह जलरूपान के लिए बाहर तो जा ही नही सके । अगर उन्होंने 
मुझे एक बवाल समम लिया तो कोई ताज्जुब नहीं। इलाहाबाद से लोटते हुए कानपुर 
के प्लेटफार्म पर तो भीड़ बिल्कुल काबू से वाहर हो गई। हजारों आदमी योर मचातें, 
राष्ट्रीय नारे लगाये हुए मेरे डिब्बे पर टूटे पड़ रहे थे। इससे सभी को खासी 
असुविधा हुईं। नेताओं ने किसी तरह भीड़ को बिशा तो दिया, पर भोर और नारे 
बन्द न किये जा सके। अन्त तक गुरूगपाड़ा मचता ही रहा। फिर मुझसे कहा गया 
कि मै दरवाजे पर आकर छोगो को दर्शन दूं। लेकिन मैंने साफ कह दिया 
कि जबतक शोर>-गुरु विल्कुल थम नहीं जाता मैं अपनी जगह से हिलूंगा 
नही। दर्शन देने का आग्रह करनेवाले दोस्तो को इससे जरूर निराञ्षा हुईं 
होगी । 

इस सारे शोरगुल और बक्‍का-मुक्की की खास वजह यह है कि पहले से सारी 
बाते सोच-विचार करठीक से इन्तजाम नही किया जाता और फिर संगठन की कमजोर 
भी है। अच्छा तो यही होगा कि स्टेशनों पर प्रदर्गन कतई न किये जायें। रेल के यात्रियों 
की सुविधा का खयारू हमे करना ही होगा। अगर स्टेशनों पर स्वागत करना ही 
होतो राष्ट्रीय नारे कम से कम और समझवूझ कर लगाये जाय॑ और ऐसा इन्तजाम 
रहे जिससे मुसाफिरों को चढ़ने-उतरने और प्लेटफाम पर आने-जाने में किसी तरह की 
दिक्कत न हो। वक़्त आ गया है कि जन-आन्दोलन को पूरी गम्भीरता और वाकायदा 
चलाने की तमीज और अनुशासन हमारे राष्ट्र में पैदा हो। इसका मतलरूब यह हुआ कि 
स्वयंसेवकों को पहले से इसकी तालीम दी जाय और जनता को भी अनुशासन का 
पालन करने की वात पहले से ही सिखा-समझा दी जाय । मोटी-मोटी बाते सिखलाने 
में ज्यादा दिन भी नही लूगते। जहां-जहां लोगों को पहले समझा दिया गया था, वहां 
उनका वरताव काफी अच्छा रहा। अनुशासन की तालीम के विना पता नहीं कब 
कसी दुर्घटना हों जाय। अभी तक कोई अनर्थ नही हुआ, इसका कारण लोगों की 
सहज भरूमनसाहत ही है, नही तो ऐसे भीड़-भड़कके में उपद्रव होते क्या देर रूगती है । 
अगर ठीक तरीके से तालीम दी जाय तो बडे-बड़े प्रदर्शनों के वावजूद हम सर्वेया 
निश्चिन्त और सुरक्षित रह सकते हैं, उससे किसी खतरे का अन्देशा नही रह जाता । 
सभा और जुलूसों में पागलों की तरह घक्का-मुककी और शोरगुल करना हमारे लिए 
नुकसानदेह है। 
-- अँग्रेजी। इलाहाबाद (आनन्द भवन), शाषा१९२१। यं० इं०ग, श्टापा 

१९२१।] 
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२०. सार्ग की कठिनाइयां- 


किन्तु हमारे मार्ग में जो कठिनाइयां है उनके प्रति मैं आंखें नहीं मूंदे हूं। 
अलीगढ़ से प्राप्त समाचार चिन्ताजनक' है, घटना का सरकारी विवरण और दूसरा 
विवरण मैने 'इण्डिपेण्डेण्ट” में देखा है। यदि मैं गछती पर हुआ तो मै अलीगढ़ की 
जनता से क्षमा-याचना कर लगा, किन्तु इंण्डिपेण्डेण्ट' के संवाददाता का विवरण तथ्यों 
से मेल नही खाता और तथ्यों से जितना निष्कर्ष निकल सकता है उससे कही अधिक 
निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। वह इस बात से इन्कार नही करता कि 
भीड़ ने आगजनी की, और फिर भी भीड़ को दोषी न मानने का प्रयत्न करता है। 
यह विश्वास करने के लिए कि अलीगढ़ में अधिकारियो ने क्षोभ का कोई कारण उत्पन्न 
हुए बिना ही द्वेषपूर्ण ढंग से ज्यादती की है, मुझे बहुत स्पष्ट प्रमाण की जरूरत होगी। 
सुझे यह सम्भव रूगता है कि पुलिस भीड़-द्वारा एक आक्रामक प्रदर्शत को रोकना 
चाहती थी और ऐसा करते हुए वह आत्म-संयम खो बैठी और उसने गोली चला दी। 
मेरा कहना यह है कि हमारी ओर से कोई आक्रामक कारवाई होनी ही नही चाहिए। 
असहयोगियों को किसी को सताना या धमकाना नही चाहिए। हमारे अन्दर एक 
अदस्य उत्साह बढ रहा है जो केवल भगवान पर भरोसा रखने, यानी अपने लक्ष्य की 
त्यायपूर्णता पर विश्वास का परिणाम है। यदि हम चाहते है कि अपने कार्यक्रमको 
सफल बनायें---और वह भी इसी साल के अन्दर---तो हमारे लिए धमकी देने या 
शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर ही नही है। हमें अपने संकल्प के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ 
सच्चे रहना चाहिए। हम आशातीत रूप से तभी सफल हो सकते है जब हम विचार, 
चाणी और कर्म मे अहिसा बरतें। अहिसा चाहे हमारा सर्वोपरि जीवन-सिद्धान्त 
न हो, किन्तु अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा वत्तेमानकालिक सिद्धान्त तो 
होना ही चाहिए। इसमें कोई कठिनाई नही होनी चाहिए कि हमने जिस तरह अपने 
प्रतिदन्द्ियों के प्रति बुरा बर्ताव न करना तय किया है उसी प्रकार हम उनके प्रति 
बुरा न सोचे, बुरा न कहे। अहिसा और सत्य की प्रतिज्ञा का उपयोग हमें हिसा 
और असत्य-अतिशयोक्ति को छिपाने के लिए भी नही करना चाहिए, न हमें अपने 
अच्छे-से-अच्छे साथियों के जेल चले जाने से डरना चाहिए। मैं इस विश्वास पर 
कायम हुं--जो मैने अक्सर प्रगट किया है--कि पण्डित सुन्दरलारू और पण्डित 





१. देखिए सन्देश : अलोगढ़ की जनता को” १६-७-१९२१॥। 
२. इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी राष्ट्रीय देनिक। 
३. भारत में अंग्रेजी राज्य' के लेखक, हिन्दी के पुराने पत्रकार। 
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माखनलालू अपनी आत्मा की ज्ान्ति के लिए जेल जाकर वहां राष्ट्र की उससे अच्छी 
सेवा कर रहे है जितनी वे स्वतन्त्र रहने पर करते। जो ऐसा नही सोचते, वे असहयोग 
को नही समझते इस महान आन्दोलन की प्रेरक शक्ति मौखिक प्रचार नही, वल्कि 
मौन प्रचार है जो इस पागल सरकार के शिकार बननेवाले निर्दोष लोगों को यातना 
देता है। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, १३॥७।१९२१।] 

७ हमारी ओर से कोई आक्रामक कारंवाई होनी ही नहीं चाहिए। 


२१० टिप्पणी (हस्त्र-अधिनियस ) 


स्वामी श्रद्धानन्द एक घटना प्रकाश में छाये है कि विजनौर जिले के एक मजिस्ट्रेट 
ने गुरुकुल कागड़ी के सहायक प्रवन्धक की बन्दूक के लाइसेंस का नवीकरण करनेसे 
इन्कार कर दिया। यह सुधारों की निरर्थकता का खुला प्रदर्शन है। यदि स्वामी 
श्रद्धानन्द का यह अनुमान ठीक है कि छाइसेंस का नवीकरण न किये जाने का कारण 
असहयोग आन्दोलन से इसका सम्बन्ध है तो इससे यह जाहिर होता है कि जनता के 
देनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली वातों के प्रति सरकार का रवैया और शासन 
का तरीका बिल्कुल नही बदला है; जो कुछ थोडा परिवर्तन हुआ है वह असहयोग के 
प्रभाव के कारण लेकिन स्वामी श्रद्धानन्द जैसे जाने-माने नागरिक के प्रति विजनौर 
के जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे हृदयहीन व्यवहार के लिए जनता तैयार नहीं थीं। मैने 
इस व्यवहार को हृदयहीन कहा है, क्योकि जिस वन्दूक के लिए लाइसेन्स लेना 
था उसकी जरूरत शिकार के लिए नही वल्कि एक घने जगरू में जंगली जानवरों 
से वचाव के लिए थी। 
-+अँग्रेजी। यं० इं०, १३॥७॥१९२११] 


२२. एक पीड़ित का पत्र 


अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पूर्व पण्डित सुन्दरछार ने एक हरूम्बा पत्र 


१. साखनलाल चतुर्वेदी, हिन्दी के जाने-माने कवि और देशभवत, जो कर्मवीर' 
के सम्पादक हुए। 

२. इलाहाबाद के निवासी, दैनिक भविष्य के सम्पादक और प्रवर्सक, भारत 
में अंग्रेजी राज्य के लेखक। 
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लिखा था। मै उसके सम्बन्धित भाग का भावानुवाद दे रहा हूं। पूरा पत्र मुझे 
स्वाभाविक और साफ रूगा। यह कहना आवश्यक नहीं कि वह केवल मेरी सूचना 
के लिए लिखा गया था :-- 

“स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए अहिसा पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है; मेरी 
बुद्धि ने यह सिद्धान्त पक्की तरह से ग्रहण कर लिया है। मैं अब उसे केवल निर्बेल 
अस्त्र ही नहीं, अपितु बलवान का अस्त्र भी सानने लगा हूँ। किस्तु मैं यह स्वीकार 
करना चाहता हूं कि कई वर्षो तक मेरा विश्वास इसके विरोधी और गलत सिद्धान्त, 
हिंसा, पर रहा है, इसलिए में बड़ी लगन के साथ इस नये सिद्धान्त के अनुसार अपने 
जीवन को ढाल रहा हूं। यदि मैं अपने जेल भेजे जाने के बारे में, जो सम्भावित 
लगता है, चिन्तित हूँ तो यह चिन्ता उस काम को लेकर ही है जो मैंने यहां 
शुरू किया है। यदि लापरवाही से मेरे मुंह से निकली किसी बात से इस कास 
में बाधा पड़ेगी, तो मुझे दुःख होगा। किन्तु जो प्रसन्नता और सन्तोष मुझे इस समय 
है बहु इस विचार से है कि शायद ब्रिटिश जेल के कठोर अनुशासन से सेरा जीवन 
अधिक अच्छी तरह गठित हो सकेगा। जेल में प्राण दे देना सुझे उतना ही 
प्रिय है जितना (नये ढंग से) ठोक-पीटकर मानवता की सेवा के लिए ठीक 
तरह गढ़ा जाना। इसलिए में आगा | गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तेयार 
हँ ॥! डर 

मुझे विश्वास है कि सेकड़ों असहयोगी जो जेल की सजा भोग रहे हैं इसी 
भावना से प्रेरित है जो पण्डित सुन्दरछाल ने दिखाई है। अलीगढ के लोगों को 
प्रसन्नता से अपने साथी को पकड़े जाने देना चाहिए था और उसका स्थान लेकर 
उसका काम करना चाहिए था। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपने साथियों 
के जेल जाने से खाली होने वाली जगहों को भरते चले जायं। हमारा कार्यक्रम 
बिल्कुल स्पष्ट है। उसे पूरा करने का अर्थ वह-सब प्राप्त कर लेना है जिसकी हमें 
कामना है। 

“-आँंग्रेजी। यं० इं०, १३॥७॥१९२११] 


२३. कितना सुन्दर ! 


पं० मोतीलाल नेहरू की अनुमति से मै रामगढ़ में, जहां वह इन दिलों स्वास्थ्य- 
लाभ कर रहे है, व्यतीत किये हुए उनके जीवन का निम्नलिखित शिक्षाप्रद और 
मनो रज्जक वर्णन शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं :-- 


८छड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“जिस छोटी पहाड़ी पर अकेला केवल अपने एक नौकर के साथ आराम 
कर रहा हूं, वहां का जलवायु और वातावरण मेरे लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो 
रहा है। कुछ दमा और खांसी अब भी शेष है पर स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होने 
के साथ-साथ वह अवदय ही दूर हो जायगी। दुःख की बात केवल यही है कि बीमारी 
के बाद की देख-भाल के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, ओर यह व्यावसायिक 
जीवन की पिछली बुराइयों के कारण है जो अब भी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जब 
मैंने वकालत छोड़ी तब मेरे पास जो सेकड़ों मुकदमे थे उनमें से दो को में छोड़ नही 
सका था। इनमें से एक मामला सरूप के विवाह के ठीक पहले आया था और 
कुछ सीमा तक मेरे स्वास्थ्य के खराब होने का कारण वह भी था ओर अब यह 
दूसरा मामला मेरे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आराम में आड़े आ रहा है। यह एक 
ल्‍रूम्बा और नया मुकदमा है और ५ जुलाई को शुरू होगा जिसके लिए पहले से 
तीन या चार दिन का अध्ययन आवश्यक होगा। में इसे लखनऊ में होनेवाली 
अखिल भारतीय बेठक के बाद लेने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर मेने फिलहाल रासगढ़ 

' से रवाना होने की तारीख ३० जून निश्चित कर ली है। यदि मुझे केवल कुछ ही 
सप्ताहों का समय और मिल जाय तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे 
अन्दर एक बैल-जितनी शक्ति आ जायगी। पर अआहसावादी असहयोगी व्यक्ति 
के लिए शारीरिक दृष्टि से इतना अधिक शक्तिशाली होना शायद निरापद 
नहीं है। 

“सै जिस प्रकार का जीवन यहां व्यतीत कर रहा हूं आप उसके बारे में जानना 
चाहेंगे। अतीत के उन सुखद (? ) दिलों में, जब में पहाड़ों पर आया करता था 
तब मेरे साथ दो प्रकार का भोजन बनाने की व्यवस्था रहा करती थी---एक 
अंग्रेजी और दूसरी भारतीय। शिविर में छोटी हाजिरी के बाद हम जंगल की 
ओर रवाना होते और हमारे साथ रायफलों, छोटी बन्दूकों और और कारतुसों 
का पूरा इन्तजास रहता और कभी-कभो तो हमारे साथ हांका करनेवालों की एक 
छोटी-सी फौज ही रहती थी। हम दिन ढले तक अपने रास्ते में आनेवाले भोले- 
भाले जानवरों को मारते रहते थे। इस बीच हमें जंगल में घर के समान ही 
बिल्कुल समय पर बाकायदा खाना और चाय मिल जाती थी। शिविर में लौटने 
पर हमारे लिए बढ़िया भोजन तेयार मिलता था, हम डट कर भोजन करते और 
निश्चिन्तता से गाढी नींद सोते थे। शान्त रूप से चलनेवाले जीवन-करम सें अव्य- 
वस्था उत्पन्न करनेवाली कोई बात नहीं होती थी। हां, असावधानी से निश्ञाना 
चुक जाने पर किसो गरीब जानवर की जान बच जातो थी तो ज़रूर नाराज होने 
का प्रसंग उपस्थित हो जाता था। और अब पीतल के कुकरने (जिसे हमने तिब्बिया 
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कालेज के उद्घाटन के समय खरीदा था, उक्त दो भोजन-व्यवस्थाओं को जगह 
ले ली है; परिचारकों के दल के बदले अब केवल एक ही नौकर रह गया है जिसे 
बहुत होशियार नहीं कहा जा सकता। पहले हम अपना सामान जहां खच्चरों 
पर लाद कर ले जाते थे वहां अब चावल, दाल और मसाले के तीन छोटे-छोटे 
ले, जिन्हें खादी के बदले विदेशी कपड़े का बनाने के लिए मैं कमला को कभी क्षमा 
नहीं करूंगा, ही रह गये हैं। जहां पहले अंग्रेजोंकी तरह नाइता, दोपहर का और 
रात का भोजन करते और साथ ही सुबह-शाम की चाय के साथ बहुत सारे फल लेते 
और कभी-कभी उपलब्ध होने पर एक या दो अण्डे मिल जाते थे, वहां अब 
दोपहर में मुख्य भोजन के रूप में केवल चावल, दाल और सब्जी ही लेते हैं, अलबत्ता 
कभी-कभी खोर भी होती है। शिकार की जगह लम्बे सैर-सपाटों ने ले ली है और 
राइफलों की जगह पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों ने (पुस्तकों में मेरी 
'प्रिय पुस्तक है एडविन अर्नाल्ड को सांग शिलेश्चियल', जिसे अब में तीसरी बार 
पढ़ रहा हूं)। जब जोर की वर्षा होती है, जैसी कि इस समय हो रही है, तब इस 
'प्रकार के ऊल-जलूल पत्र लिखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह जाता। 
(शेवसपियर क्के शब्दों में कहूँ तो) क्या से क्‍या हो गया ? पर वास्तव सें जीवन 
का जितना रस मुझे इससें मिलू रहा है उतना पहले कभी नहीं मिला। केवल 
चावल समाप्त हो गये हैं और मैंने ब्राह्मण के समान इस समय पास में विद्यमान 
जगतनारायण' के राजसी भण्डार से चावल के धर्मार्थ दान के लिए प्रार्थना 
की है || गैर 

--अँग्रेजी से। यं० इं०, २१॥७॥१९२११] 


२४. अहिसा 
[संयुकतप्रान्त की घटनाओं पर गांधीजी की प्रतिक्रिया ] 


सेरा विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य के निकट पहुंच गये हैं, परन्तु जब 
विजय बहुत निकट दिखाई देती है तभी अधिकतम जोखम रहता है। किसी को 
जब भी कोई उल्लेखनीय विजय मिलती है उसे उससे पहिले समस्त पूर्व प्रयत्नों से 
१. जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। 
“९. भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद। 
हे. प्रमुख वकील, हण्टर कमेटी के सदस्य । 


८७६ उत्तर प्रदेश में गांधोजी. 


बड़ा एक अन्तिम प्रयत्त और करना पड़ता है। ईश्वर जो अन्तिम परीक्षा लेता है 
वह सदा कठिनतम होती है। शैतान का अन्तिम प्रदोभन सर्वाधिक मोहक प्रलो- 
भन होता है। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते है तो हमें ईश्वर की अन्तिम परीक्षा 
में उत्तीणं होना पड़ेगा और शैतान के अन्तिम प्रदोभन को अमान्य करना 
पड़ेगा। 
अहिंसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यदि हम 
अहिसक बने रहे तो हम अन्य सब बातों को छोड़ देने पर भी अपना स्वातन्त्य-संग्राम 
चलाते रह सकते है। परन्तु यदि हम अहिंसा पर कायम नही रहेंगे तो हम बुरी 
तरह हारेगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंसा तो वह आधारशिछा है 
जिस पर सत्ता की इमारत टिकी है। चूकि हिसा सरकार का अन्तिम सहारा है, 
और उसका अन्तिम आश्रय है, इसलिए उसने लोगों के सभी प्रकार के हिसात्मक 
प्रयत्नों को व्यर्थ करने की तैयारी कर ली है और इस प्रकार यदि हम हिसा करें 
तो उसने अपने-आपको उससे पूर्ण सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर लिया है। इसलिए 
हिसा का आश्रय लेना अत्यन्त सक्रिय रूप से सरकार के साथ सहयोग करना 
है। यदि हमने किसी भी प्रकार की हिसा की तो वह हमारी मूर्खेता और दुबे ता- 
भरी नाराजी की निशानी होगी। गम्भीरतम उत्तेजना के बीच भी संयम बनाये 
रखना योद्धापत की सबसे सच्ची निशानी है। युद्ध-कला मे सर्वेधा नौसिखुआ 
मनुष्य भी यह जानता है कि उसे उन स्थानों से वचना चाहिए जहां शत्रु घात रूगाये 
हो। क्योकि खरे सैनिक की तो यह कसौटी ही है कि वह हर तरह की उत्तेजना से 
अपने को बचाये रखने की सावधानी बरते। 
अलीगढ़ की घटना इस बात का उदाहरण है। यह बात बहुत साफ दिखाई 
देती है कि बहा पुलिस ने लोगों को उत्तेजना का काफी कारण दिया था। हम यह 
बात बहुत पहिले जान चुके है कि ऐसा करना उनका काम है। अलीगढ़ के छोग 
अपने लिए विछाये गये जाल में फंसकर उत्तेजित हो गये और उत्होने आगजनी' 
की। अभी तक यह ठीक-ठीक मालूम नही हुआ है कि बिना वर्दी के सिपाही को 
सारा किसने। यह साबित करने की जिम्मेदारी लोगों की है कि यह काम 
उन्होने नही किया है। 
हमें अपने प्रति कठोर होता चाहिए। यदि हम सीधे और तंग रास्ते से जाना 
चाहते है (जो अवश्य ही सबसे छोटा रास्ता है)तो हमें अपने प्रति दयालु नही होता 
चाहिए। हम किसी भी दुर्घटता का दोष बदमाशों पर नहीं डारू सकते। उनके 
कामो के लिए हमें जिम्मेदार होना चाहिए। यदि यह असम्भव हो तो हमे कह 
देना चाहिए कि हम स्वराज्य के अयोग्य है। हमें उन पर भी नियन्त्रण रख सकता. 
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चाहिए और उनको भी अनुभव कराना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय और घामिक 
कार्य में हम लोग छगे है उसमें उनका हस्तक्षेप ने करना आवश्यक है। 
शुद्धीकरण के आन्दोलन में पूरा देश ही ऊपर उठता है और उसमें दुष्ट और पतित 
लोग भी आ जाते है। यह हमारा समझ-वूझकर किया गया दावा है; इसके सम्बन्ध 
में किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा यह दावा सिर्फ जवानी 
दावा ही हो तो हम जिस तन्‍त्र को शैतानी तन्‍्त्र कहकर बुरा बताते है उससे भी 
अधिक शैतानी तनन्‍्त्र की स्थापना करने के दोषी सिद्ध होंगे। 

इसलिए जब हम अहिंसात्मक असहयोग के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम नैतिक 
दृष्टि से कत्तव्यवद्ध हो जाते है कि हम उस पर मन, वचन और कर्म से आचरण 
करे। यदि हम इतने कमजोर या सन्देहशील हैं कि अपने सिद्धान्त पर नहीं चल 
सकते तो हमें यह वात साफ-साफ स्वीकार कर लेनी चाहिए। 

पाठकों को इससे यह विचार न बना लेना चाहिए कि मुझे रूगता है हम 
परीक्षा में खरे नही उतर रहे हैं। इसके विपरीत मेरा यह विश्वास है कि हमने 
लोगो पर अपूर्व नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने अहिसा की आवश्यकता 
इतनी पहले कभी नहीं समझी थी जितनी अब समझ ली. है। 

परन्तु जिस रास्ते को हमने सोच-समझकर चुना है उससे जरा-सा भी हटने 
' से हमें जो उचित चेतावनी मिलती है उसको न समझना हमारे लिए अनुचित 
होगा। 

मुझे सावधानी के तौर पर कुछ कहना भी आवश्यक मालूम होता है, क्योकि 
सरकार की ओर से दी' जाने वाली उत्तेजना बढ़ती जा रही है। ऐसा संयुक्त प्रान्त 
में सवसे अधिक हो रहा है। श्री शेरवानी का सवेरे पांच बजे गिरफ्तार किया 
जाना, उन पर शी घ्रता से मुकदमा चलाया जाना, उनका अपराधी ठहराया जाना, 
उनको सजा का दिया जाना और उसी दिन वहां से अन्यत्र ले जाया जाना--ये 
सब वातें अत्यन्त विचारशील मनुष्य को भी चिढ़ा देने के लिए काफी है। मुकदमे 
के ब्यौरे से यह पता लूगता है कि न्यायाधीश को कानून का ज्ञान नही था और उनको 
इसकी अधिक परवाह भी नहीं थी। यदि उनके सामने सिर्फ वे ही सबूत थे जो 
समाचारयपत्रों में प्रकाशित हुए है तो वे सजा देने के लिए काफी नही थे। यह 
मालूम होता है कि उनको अपराधी ठहराने और दण्ड देने के बारे में सब बातें 
'पहिले ही तय कर ली गई थी। इस मामले में गवाही लेने की कार्रवाई एक बहुत 
बड़ा झूठ-मूठ का दिखावा थी। हमारे यहां सर्वेतराधारण कानून के अधीन मुकदमों 
के नाटक की तालीम चल रही है। प्रशासन के आदेश और अदालती अभियोग 
में अन्तर ही कहां है? अदालती अभियोग तो और भी घातक होता है क्योंकि 
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उसकी आलोचना करना अधिक कठिन होता है। “मुकदमा झूठा दिखावा था”, 
कहने की अपेक्षा मुकदमा चलाया ही नहीं गया, यह बहने में अन्याय की अधिक 
प्रतीति होती है। दमनकारी कानून रद किये जा सकते हैं, परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
तो नही निकछता कि दमन समाप्त हो जायगा। स्वरूप बदरू जाने पर भी वस्तु 
तो वही रहेगी। हम चाहते हैं कि वस्तु, आत्मा अथवा हृदय बदल जाय। 
और यदि हम ऐसा परिवर्तन चाहते है तो हमें पहिले अपने आप में परिवर्तन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ हमारे ऊपर दमन का कोई प्रभाव नही पड़ना चाहिए। 
जिस प्रकार हम हिंसात्मक प्रतिकार नही कर सकते, उसी प्रकार हम दमन किये 
जाने पर कमजोर न हों, भरे ही वह दमन कितना ही कठोर या कप्टकर क्यों न 
हो। 
संयुक्तप्रान्त की एक विश्वसनीय अफवाह है कि तीन या चार प्रसिद्ध कार्य- 
कर्ताओं ने जेल-जीवन को बहुत अधिक कप्टग्रद पाया, अतः कुछ कामो को न करने 
का वचन दे दिया और जेल से छूट गये। यदि यह बात सच है तो यह लेदजनक 
है। हमें चट्टान की तरह दृढ होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। 
भारत की जेलों में हमें जो भी कष्ट उठाने पड़ें हममें उनको खुशी से सहन करने की' 
सामर्थ्य होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हमें 
उससे यही आशा करनी चाहिए कि वह वुरा-से-वुरा जितना कर सकती है करेगी, 
फिर चाहे वह कानून के अनुसार हो, चाहे उसके खिलाफ़। उसका एक 
मात्र उद्देश्य हमको झुकाना है, क्योंकि वह अपने आप में सुधार करना नहीं 
चाहती । 
मै सरकार के बारे में कठोर मत नही दे रहा हूं। घारवाड़ और अलीगढ़ 
की घटनाएं सरकार द्वारा श्िष्टता का उल्लंघन किये जाने की सबसे ताजी मिसालें 
है। यदि मैं विद्वास करूँ तो एक दूसरी अफवाह यह है कि संयुवतप्रान्त की एक 
जेल में एक बहादुर मुसलूमान केदी को एक अधेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया 
और तीन दिन तक तेज बदवू में रवखा गया। जिस मनुष्य ने मुझे यह सूचना दी' 
उसने मुझसे पूछा कि जो व्यक्ति इस तेज बदवू को सहन न कर सके उसे क्या करना 
चाहिए। मैने कठोरता से किन्तु विचारपूर्वक उत्तर दिया कि फिर भी उसे क्षमा 
नही मांगनी चाहिए; उसे अत्याचारी की इच्छा के सामने झुक जाने की अपेक्षा 
अपना सिर जेल की दीवारों से मार कर फोड़ लेता चाहिए। यह मेरा कोई ऐसा 
सत नही कि जिसे मै व्यर्थ ही प्रकट कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे दक्षिण अफ्रीका के 
दिलचस्प छूटफुट अनुभव है। दक्षिण अफ्रीका में जेल का जीवन सुख-सुविधापूर्ण 
नही था। बहुत से कैदियों को तनहाई की सजा भुगतनी पड़ती थी। सैकड़ों को 
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सफाई का काम करना पड़ता था। अनेक लोगों ने उपवास किये। एक स्त्री 
जव जेल से छोड़ी गई तब वह हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी, क्योकि जो कुछ 
भी वह खा सकती थी वह जेल के अधिकारी उसे देते नही थे। परन्तु वह स्वाभि- 
मानिनी और दृढ़ थी। दक्षिण अफ्रीका में जिन हजारों लोगों ने सजा भोगी, 
उसमें से शुरू मे एक या दो अपवादों को छोड़ कर मुझे ऐसे एक भी कदी का उदाहरण 
याद नही आता जिसने जेल से छूटने के लिए किसी प्रकार की कमजोरी दिखाकर 
माफी मांगी हो। पारसी रुस्तम जी, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, थम्वी नायडू 
और अन्य बहुत से लोगों ने जिनके नाम मैं बता सकता हूं, कभी पीछे पांव नहीं 
हटाया। बल्कि वे वार-बार जेल गये। तपस्वियों के रक्तदान के बिना स्व- 
तन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नही हो सकता। अहिसा की पद्धति सबसे त्वरित, 
निरिचित और सर्वोत्तम है। हमें कांग्रेस के और खिलाफत के सम्मेलनों में की गई 
अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चे बने रहना चाहिए, और विजय बिल्कुल पास है। 
-- अँग्रेजी। यं० इं०, २८॥७॥१९२१॥ सं० गां० वा० खण्ड २०, पृष्ठ ४५८।| 
७ शोतान का अन्तिम प्रलोभन सबसे सोहक प्रछोभन होता है। 
अहिसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। 
हिसा तो वह आधारशिला है जिस पर सत्ता की इमारत दिकी है। 
हमें अपने प्रति कठोर होना चाहिए। 
शुद्धीकरण के आन्दोलन में पूरा देश ही ऊपर उठता है। 
हमें चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए। 
तपस्वियों के रक्तदान के बिना स्वतन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नहीं 
हो सकता। 
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२५. अनुशासनहीनता 
[ संयुक्तप्रान्त के दौरे पर गांधीजी की प्रतिक्रिया ] 


मैने दुवारा जो दौरा शुरू किया है उसका अनुभव पहले के मुकाबले अच्छा 
नही रहा है। मैने तो सोचा था कि मै अनुशासन के वारे में इतना लिख और बोल 
चुका हूं और चूकि हम अनुशासन के एक दौर से गुजर चुके है, इसलिए अब इस 
दोरे मे मुझे काफी अनुशासित और सन्तुलित किस्म के प्रदर्शन देखने को मिलेगे। 
लेकिन मुझे यह देखकर आइचर्य ही हुआ कि स्टेशनों पर लोगों की भीड़ ठेलाठेली 
और शोरगुरू करते हुए मिलती है। आगरा और टूंडला में भीड़ उत्तेजित 
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थी और लोग किसी की वात सुनने को तैयार नही थे। टूंडला में तो भीड़ के 
कारण स्टेशन से बाहर निकलना तक कठिन हो गया था। जाहिर है कि 
उनसे जो भी कुछ कहा जा रहा था, वह उनको सुनाई नहीं देता था। उनसे 
कोई चुप रहने को कहता तो वे जोर-जोर से चीखने रूगते थे। और मुझे 
जैसे-तैसे जब भोजन-कक्ष में पहुंचाया गया तो भीड़ वहां भी घिर आईं। अन्दर 
झांकने के लिए उत्सुक लोगों ने दरवाजे के कांच तोड़-फोड़ डाले। लोग तबतक 
सन्तुष्ट नहीं हुए जव-तक मैं उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर नही निकल आया। 
लेकिन मेरे भाषण के बाद काफी फर्क पडा। लोग हिदायतों पर कान देने लगे। 
शोर-गुल भी पहिले से कम हो गया । फिर लोग मेरे डिब्बे की ओर बेतहाणा नही 
भागे और हम लोगों को गुजरने के लिए रास्ता भी दे दिया। मैं टूडला से कई बार 
गुजर चुका हूं, पर मैने पहिले कभी इतनी भीड़ वहां नही देखी थी। पूछ-ताछ करने पर 
मझे पता चला $ि इस वार आस-पास के गांवो के लोग सिर्फ दर्शनों के लिए सिमट आये 
थे । यह 'दर्शन' तो एक परेशानी वन गई है, और इसमें काफी कीमती समय वेकार 
चला जाता है। इससे मुझे सचमुच बड़ी परेशानी होती है और यात्रा के दौरान 
अपने लेखन-कार्य के लिए मुझे जिस शान्ति की जरूरत है, वह भी नही मिल पाती। 
इस सारी कठिनाई की जड़ मे यही वात है कि हम पहिले से कोई योजना नही 
बनाते और हम अच्छी तरह से संगठित भी नही है। कार्यकर्ताओं को या तो 
उन प्रदर्शनो को सर्वथा व्यवस्थित ढंग से संगठित करना चाहिए या फिर इनका 
विचार ही त्याग देना चाहिए। गनीमत समझिए कि ये प्रदर्शन मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन 
है और इसलिए कोई झंझट खड़ी नही होती। किन्तु सोचिए अगर हम विरोध 
मे कोई प्रदर्शन करें तो कंसी अन्चा-पुन्धी मच जाय। अगर हमें गोलावारी के 
समय या लोगों के उत्तेजित रहते हुए भीड़ की व्यवस्था करनी पड़े तो क्या 
हो? मैने टूंडला मे देख लिया है कि ऐसी भीड़ को छेकर सार्वजनिक सविनय 
अवज्ञा-आन्दोलन चलाना असम्भव है। जबतक हम भीड़ के लोगों को आदेश 
देने और उनका पालन कराने की स्थिति मैं नही आ जाते, तबतक हम किसी भी 
काम को कारगर ढंग से अंजाम नही दे सकते। इसलिए हमारे स्वयंसेवकों को 
भीड़ को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय लोगो 
की भीड़ को नियन्त्रण में रखना और व्यवस्थित वनाना अत्यन्त ही सरल कार्ये 
है। यह संसार के अन्य सभी देशों के लोगों को नियन्त्रण में रखने से कही आसान 
है। हां, इसके लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए। और यदि पहिले से तैयारी 
“न हो तो समझदारी इसी में होगी कि भीड़ का जमाव ही न होने दिया जाय। 
---अंग्रेजी। यं० इं०, ११॥८१९२१।] 
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पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे लिए आज से दो मास पूर्व निम्नलिखित 
टिप्पणी तैयार की थी। इसमें उन्होंने ३० मई तक संयुक्त प्रान्त में होनेवाले 
दमन के तरीकों की समीक्षा की है। दूसरे मामलों में व्यस्त रहने के कारण मैं 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू की इन टिप्पणियों पर ध्यान नही दे सका। किन्तु वे 
आज भी उतनी ही ताजी लगती है, जितनी जून में थीं। सरकार की ओर से 
उत्पीड़न के आरोप का जो निराकरण किया गया है उसका लूगभग पूरा जवाब 
पाठक को इन टिप्यणियों में पढ़ने को मिलेगा। 
--अंग्रेजी। यं० इंग, १८॥८।१९२१।॥| 


२७. सुसलमातनों की बेचेनी 


मैंने लखनऊ में मुसलमानों को खिलाफत के मामले में बेचेन पाया। उनकी 
बेचेनी स्वाभाविक है। मौलवी सलामतुल्ला ने कहा कि अंग्रेजों का रुख तो अब 
असह्य होता जाता है। यह कहकर उन्होंने सौम्य भाषा में अंकारा सरकार की 
स्थिति के विषय में लोगों की जो भावनाएं हैं उन्ही को व्यक्त किया है। इसमें 
कोई शक नही कि तुर्को के साथ मित्र-भाव रखने के सम्बन्ध में अंग्रेजों ने जो आरवा- 
सन दिये है उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब इन दों में से किसी बात 
पर कोई विश्वास नहीं करता कि अंग्रेजों के आश्वासन बिल्कुल सच्चे हैं या ब्रिटिश 
सरकार तुर्कों की मदद करने में असमर्थ है, अतएव अधीर और क्रोघित होकर 
मुसलमान तुर्त कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की ओर से कोई कड़ी और जोरदार 
कार्रवाई की मांग करते हे। मुसलमान तो स्वराज्य का अर्थ यह समझते है, और 
उनका ऐसा समझना ठीक है कि हिन्दुस्तान खिलाफत के मामले का निपटारा पक्के 
तौर पर करने लायक हो जाय। इसलिए वे कहते है कि अगर स्वराज्य के मिलने 
में काफी देरी है या उसके लिए प्रयत्त करते हुए मुसलमानों को कायरों की तरह 
लाचार भूमध्य सागर में तुर्की की वरबादी देखते रहना पड़े तो मुसछमान उसके 
लिए तैयार नही है। 

यह नामुमकिन बात है कि ऐसी हालत में मुसलूमानो के लिए हमदर्दी न पैदा 


१. टिप्पणी के पाठ के लिए परिशिष्द देखिए। 
पद 
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हो। यदि कोई कारगर इलाज मेरे खयाल में आया होता तो में जरूर खुशी से 
कोई फौजी कार्रवाई करने की सिफारिश करता। अगर मैं देखता कि स्व॒राज्य 
की हलूचल को मुल्तवी कर देने से हम खिलाफत को ज्यादा फायदा पहुंचा सकगे 
तो मैं खणी से ऐसी सलाह देता। करोड़ों मुसछमानों का दिल हल्‍कूका करने के लिए 
अगर असहयोग के अलावा भी मुझे कोई उपाय नजर जाता तो मैं खुणी से उसमें 
लग जाता। 

मगर मेरी नाकिस राय में तो खिलाफत के अन्याय को जल्दी-से-जल्दी मिटाने 
का अगर कोई साधन है तो वह स्वराज्य ही है। और यही कारण है कि मेरे लिए 
तो स्वराज्य का पाना ही खिलाफत के सवारू का हल होना है और खिद्ाफत 
के सवाल का हल होना ही स्वराज्य पाना हैं। मुसीवत के मारे हुए तुर्को को 
मदद पहुंचाने का सिर्फ एक ही उपाय हिन्दुस्तान के लिए है और वह है खुद 
अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेना, जिससे वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित 
कर सके। यदि वह एक मियाद के सीतर इतनी इहाक्ति नहीं बढ़ा सकता तो 
फिर हिन्दुस्तान के लिए दैवाघीन होने के सिवा बाहर निकलने का दूसरा 
कोई रास्ता नहीं है। जिसे खुद रूकवा मार गया है वह अगर दूसरे की मदद 
के लिए हाथ वढ़ाता चाहे तो वह पहिले खुद रूकवे से अपना पीछा छुड़ाने 
के सिवा और क्या कर सकता है? इसके वजाय अगर हम केवल नासमझ्नी, 
नादानी और गुस्से में आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दर की आग भले 
ही वाहर आकर घघक उठे, तुर्की का दुःख दूर नही हो सकता। और न इससे 
हिन्दुस्तान में ऐसी ताकत ही आ सकती है कि वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके 


और इसके जलावा उस दंगे-फसाद को दवाने के लिए जो उपाय काम में लाये 
जायंगे उनसे सम्भव है हमारा वह वेग, जिसके साथ आज हम अपने लक्ष्य की ओर 
दौड़े चले जा रहे हैं, बहुत मन्द पड़ जाय। 

तो भी हमे किसी तरह निराश होने का कोई कारण नही। कांग्रेस का सारा 
कार्यक्रम ऐसा ही वनाया गया है और ऐसे ही उपाय किये जा रहे है जिनसे 
खिलाफत के संकट का सासना किया जा सके। स्वदेशी को पूरा करने की 
मियाद दो मास की रखी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीत्र और प्रवलकू उपाय 
है जिसके द्वारा देश का सम्पूर्ण सत्व प्रकट हो सकेगा । और यदि भारत ने सितम्बर 
तक पूरा वहिप्कार कर दिखाया और अक्तूबर मे वह अपने पांवों पर खड़ा हो गया 
तो निएचय ही इससे बड़े-बड़े तेजमिजाज लोगों और मुझे-जैसे अधीर तथा 
जोशीले खिलाफतियों की आत्मा को भी सनन्‍्तोप होगा। 


पर बात यह है कि अभी हमारे काम करने वाले सभी लोगों को न तो इस 
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बात का यकीन हो पाया है कि बताई हुई मियाद के भीतर स्वदेशी का कार्यक्रम 
पूरा हो जायगा और जो करामात इसमें बताई जाती है व वे उसके कायल हो 
पाये है। ऐसे संशयात्मा लोगों को जबतक कि वे इससे वेहतर और जल्दी असर 
करनेवाला दूसरा उपाय नही बता सकते और उसे देश से स्वीकृत नही करा सकते, 
' इससे अलग ही रहना लाजिम है। अथवा शंकालु होते हुए भी उन्हे शुद्ध हृदय 
से स्वदेशी के काम में जूट जाना चाहिए और इस प्रयोग को सचाई के साथ आज॑- 
माना चाहिए। सनन्‍्देह करना ठीक हो तो भी क्‍या यह सन्देह करना कि भारत स्व- 
देशी के कार्यक्रम के अनुसार काम करने में समर्थ नही है, यह नही बतलछाता कि 
खिलाफत के काम में भारत का वास्तव में कोई अनुराग नही है और वह उसके 
लिए कुछ भी काम करना नही चाहता ? क्‍या हर हिन्दू और मुसलमान के लिए 
विदेशी वस्त्र-मात्र को छोड़ कर सिर्फ खादी पहनना, कोई बड़ा भारी स्वार्थ-त्याग 
है? यदि भारतवर्ष ऐसी क्षमता प्राप्त नही करता तो क्या इस बात का सबूत नहीं 
होगा कि वह इससे अधिक स्वार्थ-त्याग के छायक नही है और इसलिए तुर्की की 
सहायता के योग्य भी नही है। आइए हम सब मिलकर विदेशी कपड़ों का पूरा 
बहिष्कार करे और जितनी जरूरत है उतनी खादी बनायें। इतना करने पर हमें 
अपना लक्ष्य समीप आता दिखाई देने लंगेगा। 
लखनऊ में यह मसला बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया गया था कि हम 
राली ब्रदर्स का, जो कि एक यूनानी कम्पनी है, बहिष्कार करके यूनानियों से बदला 
चुका लें तथा उन मजदूरों से जो बन्दरगाहों पर काम करते हैं, कहे कि वे विदेशी 
जहाजो पर माल न चढायें। मैं तो समझता हुं कि ये दोनों सुझाव अस्वाभाविक 
हैं और उनको कार्यरूप में परिणत करना भी असम्भव है। जरा देर के लिए 
मान लीजिए कि हम एक क्षण में राली ब्रदर्स का कारोबार चौपट कर सकते है, 
पर इसका असर यूनान पर क्या पड़ सकता है ? राछी ब्रदर्स सारा या ज्यादातर 
माल यूनान नही भेजते। उनका व्यापार तो सारी दुनिया में फैछा हुआ है। 
अतएव स्वदेशी का काम उठाने की अपेक्षा उनके व्यापार के साथ झगडना ज्यादा 
कठिन होगा । ऐसा करना गरूत है, इस बात को जाने दे तो भी इस तरह के काम 
करके हम अपनी हंसी करायेगे, जो ठीक ही होगी। विदेश जानेवाले जहाजों 
पर काम करने वाले मजदूरों के काम में बाधा डालना भी उतना ही असगत है। 
यदि जनता पर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इस समर में अब दक 
कभी के जीत गये होते। माल का बाहर जाना बन्द कर देने के लिए हमें आज 
काम करनेवाले सारे मजदूरो का काम हमेशा के छिए या एक अनिद्चित समय तक 
बन्द रखना होगा। यही नही वल्कि ऐसा करते समय यह पहिले ही मान लिया 
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जाता है कि जो मजदूर वन्द कर देंगे उनकी जगह दूसरे मजदूरों को काम पर न 
आने देने की सामथ्यं हममें है। मेरा तो खयाल है कि अभी हम इतने संगठित 
नहीं हैं। ऐसी कोशिण में नाकामयाव होने के सिवा और कुछ हासिल नही होगा। 
और भी बुरा नतीजा न निकले तो गनीमत समझिए। 

इसका एक ही सम्भव उपाय है कि हम तुरन्त सबिनय अवज्ञा शुरू कर दें। 
परन्तु मुझे इत्मीनान हो गया है कि देश अभी बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए 
तैयार नही है। पर यदि देश इस वात को दिखा दे कि उसमें संगठन की इतनी 
काफी क्षमता है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं और उसमें इतनी नियमवद्धता 
है जितनी कि स्वदेशी-जैसे सर्वथा व्यवहार्य कार्य को पूर्णतः सफल बनाने के लिए 
आवश्यक है, तो कानून का सविनय भंग बिना जोखिम के सफलतापूर्वक शुरू किया 
जा सकता है। आइए, हम यह आशा और प्रभु से प्रार्थना करें कि देश ऐसा कर 
दिखाये। 
--अँग्रेजी। यं० इंग, १८॥८॥१९२१।] 

७ मेरे लिए तो स्व॒राज्य का पाना ही खिलाफत के सवाल का हल होना है 

मौर खिलाफत के सवाल्‍रू का हल होना ही स्व॒राज्य पाना है। 


२८. हेषपुर्ण अभियोग 


संयुक्त-प्रान्त के दौरे में दमन की अजीव कहानियां मेरे सुनने में आाई। अभी 
तो मैं केवल उन दो अभियोगों की चर्चा करना चाहता हूं जिनको ह्वेषपूर्ण कहने में 
मुझे कोई हिचक नही है। सीतापुर के जमींदार मोहनसिह दरमरू और भूतपूर्व 
चहसीलदार शम्भुनाथ को सम्मन भेजे गये हैं और पूछा गया है कि उनसे जमानत 
क्यों न माँगी जाय। उनका अपराध सम्मन में यह बताया गया है: 

“चूंकि रामगढ़ के पटवारी की सूचना से यह प्रकट होता है कि 

(१) ठा० मोहनसिह रामगढ़ वाले - 

(२) बा० दाम्भुनाथ, भूतपूर्व नायब तहसीलदार, जो अब भुवाली और 
भुन्याधर में हैं, सरकार के विरुद्ध आन्दोलन सें भाग ले रहे हैं और तिरूक स्वराज्य 
कोष की हुण्डियां वेच रहे हैं। चूंकि कानून-द्वारा संस्थापित सरकार के विरुद्ध 
ऐसे आन्दोलन से आम लोगों के अमन-चैन में विघ्न पड़ने और शान्ति के भंग होने 
का अन्देशा है अतः इन लोगों से स्पष्टीकरण सांगा जाता है कि उनमें से हर एक 
से साल भर तक शान्ति कायम रखने के लिए १००० रुपये के मुचलके और ५००- 
५०० रुपये की दो जमानतें क्यों न ली जानी चाहिए ?” 
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ऊपरी तौर पर सम्मान से कोई अपराघ प्रकट नही होता। परन्तु पटवारी 
का बयान पढ़कर स्थिति की दुःखजनक हास्यास्पदता बढ़ जाती है। इसमें कहा 
गया है कि अभियुक्त ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को चन्दा दिया है और उसे रामगढ़- 
जैसी हवाखोरी की जगह में पण्डित (मोतीलाल) नेहरू जैसे पक्के असहयोगी 
के साथ देखा गया है। यह सच है कि न्यायाघीश में ऐसे प्रसंगोचित तथ्य का जिक्र 
करने का साहस नहीं है, परन्तु जेसा कि दूसरे अभियुक्त के बयान से सुस्पष्ट हो 
जाता है, उसका एक मात्र अपराध पण्डितजी के साथ रहना और उनकी सेवा 
करना ही है। अभियुक्त अपने जिले का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यह भी सभी 
जानते है कि वह क्षयरोग से पीड़ित है और अब उसका रोग चरम अवस्था में है। 
उसका दाहिना फेफड़ा समाप्तप्राय है। उसका वायां फेफड़ा और उसकी आंतें 
भी बहुत खराब है। उसने महीनों से किसी राजनीतिक काम में भाग नही लिया 
है। उसने भाषण भी नहीं दिये हैं। वह रामगढ़ में पण्डितजी की तरह स्वास्थ्य 
सुघार रहा है। अतः न्यायाधीश के लिए उसे गिरफ्तार करने का या गिरफ्तारी 
के बाद उस पर मुकदमा चालू रखने का कोई कारण ही नही है। तथ्य यह है कि 
न्‍्यायाघीश असहयोग से तनिक भी सम्बद्ध लोगों को स्पप्टतः आतंकित करता 
चाहता है। इसमें वे लोग भी आ जाते है जो गांव में चन्दा इकट्ठा करते हैं या 
असहयोगियों की सहायता करते हैं। कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं वास्तव 
में अपवादस्वरूप है और उनके महत्व की अतिरंजना की कोई जरूरत नही। 
मैं इस सिद्धान्त को मानने में असमर्थ हूं। इस दृष्टान्त में न्‍्यायावीण ने सम्भवतः 
एक मौलिक तरीका अपनाया है, परन्तु संयुक्त-प्रान्त में मैंने जो कुछ देखा उससे 
मैं इस निष्कपं पर पहुंचा हूं कि वहां एक ऐसा परोक्ष आतंकवाद चालू है जैसा घायद 
सिन्ध को छोड़ कर अन्यत्र कही नही है। इसका एकमात्र उद्देश्य असहयोग की 
समस्त प्रवृत्तियों को कुचल डालना है, चाहे वे कितनी ही अहिसात्मक और सब 
प्रकार से निर्दोष क्‍यों न हों। अली भाइयों के क्षमा-याचना के वक्तव्य का भी 
अत्यन्त वेईमानी भरा उपयोग किया जा रहा है। उसका उपयोग करने वाले 
अली भाइयों की क्षमा-याचना की रीति और विधि से परिचित हैं। परन्तु अली 
भाइयों के इस वीरतापूर्ण कार्ये को विकृृत रूप में प्रस्तुत करना इन लोनों की इन- 
घृतेताओं की तुलना मे कुछ नही है जिन्हें ये असहयोगियों को झुकाने और दूसरों 
को उनके मार्ग से हटाने के उद्देश्य से प्रयोग में छाते हैं। मुझे पदका पता है कि 
असहयोग का झण्डा उठाने की हिम्मत करने वाले निर्यनों को इसलिए सताया 
जाता है कि वे कांग्रेस कमेटी में जामिल न हों और उनको वैसे ही आपत्तिजनक 
तरीकों से उन शान्ति-सभाओं में शामिल्ल होने के छिए बाध्य किया जाता है जो 
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वस्तुतः गैर-कानूनी है, क्योकि उनके बनाने और चलाने मे अवैध और अनैतिक 
विधियां अपनाई जाती है। संयुक्त प्रान्त की सरकार कूट और भीरु ढंग से वही 
कर रही है जो सर माइकेल ओडायर की सरकार ने लूटूठमार तरीके से किया था। 
उन्होने अपनी नीति के अनुरूप अमर किया और सब नेताओं को गिरफ्तार कर खुले- 
आम जलियावाला का वातावरण बनाने का साहस दिखाया था। मैं इस तथ्य 
की ओर दूसरे स्थानों पर पाठकों का ध्यान आक्रृष्ट कर चुका हूं कि पंजाब में 
सैनिक भरती के दिनों मे जलियावारा से भी भीषण घटनाएं हो चुकी है, किन्तु 
उनकी ओर किसी का ध्यान नही गया, क्योकि नेता गिरफ्तार नही किये गये थे। 
संयुकत-प्रान्त की सरकार श्री शेरवानी के जैसे इक्के-दुक्के उदाहरणों को छोड़ कर 
बड़े नेताओं को गिरफ्तार नही करेगी। सरकार ने श्री रंगा अय्यर को गिरफ्तार 
किया है. उसने अभी तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू या श्री जोजेफ को हाथ 
भी नही लगाया है, हालाकि चुनौती तीनों ने साथ-ही-साथ दी थी। मैने संयुक्त- 
प्रान्त के अपने निरीक्षण को लेखबद्ध करने का झंझट इसलिए उठाया है कि मैने 
श्री चित्तामणि का वह भाषण पढ़ा है जिसमे उन्होंने सरकार की कारंवाई का 
जोरदार समर्थन किया है और मुझपर यह जोर भी डाला गया है कि मैं पूर्ण 
उत्तरदायी सरकार की तरह सुधारों को कार्यास्वित करने वाले उन मन्त्रियो को 
प्रोत्साहन दूं। मेरे तुच्छ विचार में जहां भी सम्भव है वहां सुधारों को और सुधारों 
के अन्तर्गत बनाये गये मन्त्रियों का उपयोग चतुर परन्तु वेईमान नौकरशाही को 
सहारा देने के लिए किया जा रहा है। मन्त्री इस बात को नही जानते और वे 
अनचाहे उनके हाथो की कठपुतलछी वन रहे है, किन्तु इससे नीति की सदोषता 
में कोई कमी नही आती। हां, इस स्थिति मे मन्त्रियों का दोष कुछ हल्का जरूर 
मालूम पडता है। मुझे यह विश्वास करते में हिचक है कि राजा साहब महमूदावाद 
और श्री चिन्तामणि यह जानते है कि वे क्या कर रहे है। मेरा ख्याल तो यही 
होता है कि वे नौकरशाही के जाल मे मजबूरन गये है और उनके सन्मुख जो प्रत्यक्ष 
उचित दिखने वाली दलीले रक्खी गई है उनके कारण वे उन बातों को क्षम्य मान 
लेते है जिन्हे वे अन्यथा वेहिचक निन्दित ठहराते। “इण्डिपेण्डेण्ट' ने लिखा है कि 
राजा महमूदावाद ने उस जिला न्यायाधीश के कांये का समर्थन किया है जिसने 
पूर्वी बदायू के एक मुन्सरिम को अपने बेटे का, जिसे दफा १४४ के अन्तर्गत नोटिस 
दिया गया था, राज-भक्ति का शपथ-पत्र दाखिल न करने पर मुअत्तिक कर दिया 
था। वह जवतक आवश्यक जपथ-पत्र दाखिल न करे तबतक के लिए १० मई 
को मुअत्तल किया गया। यह वात सच है कि पुत्र पिता के साथ रहता था। फल 
यह हुआ कि मुन्सरिम ने ६ जून को अपने बेटे की ओर से अमन सभा में शामिरू 
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होने की अर्जी पेश कर दी और अपने बेटे की इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता 
को वेचकर नौकरी पर अपनी बहाली हासिल कर ली। यदि हम पर्दे के पीछे 
झांक कर देख सकते तो सम्भवतः हमें वेचारे मुन्सरिम की मुअत्तिली के समर्थक 
गुप्त खरीते मिल जाते। खेर, जो भी हो यह दुःखजनक तथ्य है कि सरकारी 
नौकरों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने लड़कों को असहयोग आन्दोलन 
से हटा लें। मुझे कोई शक नही कि तीन साल पहिले राजा साहव स्वयं सरकारी 
नौकरों और उनके परिवारों के ऐसे भयंकर पतन के विरुद्ध मुझसे कही अधिक 
सशक्त रूप से लिखते और भाषण देते थे। मन्त्रिगण बेईमान लोगों के हाथों 
कठपुतली बनाये जा रहे है, इस सत्य की ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट करने से 
भी अधिक मतलब की वात यह है कि असहयोगियों को सरकार के यहां उल्लिखित 
अवैध और अनैतिक कार्यो से हतोत्साह न होना चाहिए प्रत्युत यह समझ लेना 
चाहिए कि हमे ऐसे और इससे भी बड़े दमन की आशा रखने और उसे यह मानकर 
कि विश्व के सब सुधारकों के भाग्य में यही बदा है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने 
की जरूरत है। आततायी सचमच यही विश्वास रखते हैं कि हम गलती कर रहे 
हैं और देश को हानि पहुंचा रहे हैं और जिस आन्दोलन के हम समर्थक है वह कुचला 
जाता हो तो उसको कुचलने में कैसे साधन प्रयुक्त किये जाते हैं यह बात कोई 
महत्व नही रखती। अतः हमें दमन को विजय की. प्रस्तावना समझना चाहिए 
और इस कारण उसका स्वागत करना चाहिए और उससे अपने निश्चय को दृढ़तर 
बनाना चाहिए। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, १८॥८।१९२१॥। सं० गां० वा० खण्ड २०, पु० ए४५।] 

७ हमें दमन को विजय की प्रस्तावना समझना चाहिए। 


हिन्दू-नुस्लम एकता 


उन्नाव खिलाफत समिति के सभापति श्री सैयद मुहम्मद लिखते हैं:--- 

“आपके पत्रों में मुसलमानों के कांग्रेस सें शामिल न होने के बारे में जब-तव 
छिट-पुद कुछ निकलता ही रहता है। मुछे इससे दुःख और चिन्ता होती है। खेद 
कही बात है कि जिलों में हिन्दू नेता आस तौर पर अपने मुसरूमान पड़ोसियों से कुछ 
परायापन महसुस्त करते हैँ ओर छोटे जिलों में हिन्दू ओर सुस्हुमान कार्यकर्ता 
व्यक्तिगत विज्ञापन की सहत्वाकांक्षा रखते हूँ ओर अपनी श्रेप्ठता का दावा करते 
है, जो कि सच्ची एकता के लिए घातक है। फल यह है कि हिन्दू कार्यकर्दा खिलाफत्त 
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आन्दोलन में शायद ही कोई सक्तिय भाग लेते हैं और इस तरह बीच की खांई 
चौड़ी होती जाती है। जहां ठक प्रचार के काम का सम्बन्ध है, कांग्रेस कमेटियों ने 
कुछ भी नहीं किया है, और थे समझती है कि उनका कास खिलाफत समितियों से 
बिल्कुल भिन्न है। छोटे जिलों में यह टूषण बहुत शोचनीय है और पुरी एकता के 
लिए मेरे नितान्त सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हम सतहीं एकता से अधिक कुछ नहीं 
पा सके हैं। हिन्दू एक बार एकता की इस शक्ति को समझ लें और महसुस करें तो 
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिले में गोबलि नगण्य रह जायगी। उनका 
अलग रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है।” 

यदि उन्नाव के हिन्दू खिछाफत के सवाल के प्रति उदासीन हों, तो मुझे सच- 
मुच वड़ा दुःख होगा। मुझे कोई सन्देह नही कि खिलाफत मे हिन्दू जितनी ज्यादा 
दिलचस्पी लेंगे उतना ही स्वराज्य निकट आयेगा। हमें याद रखना चाहिए कि 
अभी यह सम्भव नही कि हम खिलाफत के सिवा किसी अन्य रूप में मुसलमानों को 
स्वराज्य में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित कर सके। यह दुःख की वात है, पर है 
सत्य। दोनों जातियां एक दूसरे से इतने समय तक विमुख रही हैं कि मुसलमान 
अनजाने रूगभ्ग यही समझने छंगे थे कि भारत उनका घर नहीं। खिलाफत के 
खतरे ने उनकी आँखे खोल दी है। हिन्दू इस तथ्य को घ्यान में खर्खें और अपने 
मुसलमान भाइयों की मदद करके अपनी भी मदद करें और हमेशा के लिए हिन्दू- 
मुस्लिम एकता को पक्का करें। दोनों के लिए सौभाग्य की बात है कि उचन्नाव 
मे जेसा भी हो दूसरी अनेक जगहों में निश्चय ही ऐसा नही है। वहां हिन्दू 
खिलाफत आन्दोलन के लिए भरसक पूरी सहायता कर रहे हैं। 
“--अँग्रेजी। यं० इं०, शष्याट८ा१९२१। टिप्पणियां से। | 


३०. टिप्पणी : हषीकेश (ऋषिकेश ) 


हृपीकेश हरद्वार से गंगोत्री के मार्ग पर एक बड़ा तीर्थ है। यहां से यात्री 
धीरे-घीरे पहाडो में प्रवेश करते है। इसे प्रकृति ने सुन्दर बनाने में कोई कमी 
नहीं खखी है। पहाड़, उछलती-कूदती गंगा, निर्मेछ जल और ऐसी ही अन्य बातों 
को देखकर हमे ऋषियों की दूर दृष्टि, कछा की परख और सरलता का पूर्ण भान 
होता है। किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उसकी कैसी दुर्देशा की है, इसका 
कुछ-कुछ दुःखद अनुभव मुझे कुम्भ मेले के अवसर पर हुआ था। हृदय के मलिन 
और नाम के साधु श्रद्धालु यात्रियों को ठगते थे। मलिन-शरीर और आलसी 
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यात्री चाहे जहां शौचादि करके इस पवितन्न स्थान को गन्दा करते थे। यह देखकर 
मेरा हृदय रोता था। पुराने ऋषि (शौचादि के लिए) जंगल जाते थे तो मीलों 
टूर एकान्त में चले जाते थे। आज तो ऋषिकेश में बहुत वड़ी आवादी है। वहां 
लोग गंगा के किनारे वेशर्मी से शौच के लिए बैठ जाते है और जंगल गये' 
ऐसी कल्पना कर छेते है। यह तो आल्स्य, अज्ञान और गन्देपन की हद हो गई। 
ये सब बातें मैंने वहां पांच वर्ष पहले अपनी आंखों से देखी थी, किन्तु अब एक 
लेखक ने तीन महीने वहां रहने के वाद अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 
एक हृदयविदारक विवरण भेजा है। इसे पढ़कर मेरा हृदय रो उठता है। और 
मुझे लज्जा लगती है। इस पुण्य-क्षेत्र में पापकर्मों की सीमा नही। 

इस विवरण को जिसने भेजा है उसने अपना नाम-घाम भी दिया है और 
उसको छापने से मना भी नही किया है, किन्तु उसका नाम-धाम देकर इसे छापने 
की मेरी हिम्मत नहीं होती। उसकी कुछ बाते तो छापने योग्य ही नही है। इसमें 
वहां रहनेवाले साथुओं की स्वेच्छाचारिता का, उनके वैभव का और उनकी व्यभि- 
चार-लीलाओं का यथार्थ चित्र दिया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि 
इससे उन्हें कैसे-कैसे रोग हो जाते हैं। और यह्‌ भी वताया है कि गरीब यात्री 
कैसे लुटते हैं, तथा साधुवेश में अनेक दम्भी लोग कैसी मौज करते हैं। इस गन्दगी 
को कौन दूर कर सकता है ? पत्र में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में मुझे और 
शंकराचार्य को प्रयत्त करना चाहिए। मै जानता हूं कि मुझमें अभी तो इस गन्दगी 
को दूर करने की शक्ति नहीं है। मुझमें तो केवल इस वर्णन का सार छाप देने की 
शक्ति है। जो लोग वहा रहते है उनमें से कोई इसे देखकर कुछ कर सके तो अवश्य 
करना चाहिए। हिन्दुओं के तीर्थस्थानों की गन्दगी इतनी भयंकर है कि उसे 
अधिकांश हिन्दुओं के मन को बदले विना दूर नही किया जा सकता। इस समय 
जो यह धमंयज्ञ चल रहा है, इसमें हिन्दुओं का मत कितना बदलता है, इसी पर 
इन पाप-क्षेत्रों को पुनः पुण्यक्षेत्र बताना निर्भर है। इन स्थानों की शुद्धि करना 
हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार करने के समान है। इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी 
तपस्या की आवश्यकता है। उसके लिए स्थानीय लोगों का प्रभाव भी चाहिए। 
“- गुजराती । न० जी०, ६।१०११९२११] 


३१. टिप्पणी : सजिस्ट्रेट-हारा क्षमा-पाचना 


पाठकों को स्मरण होगा कि बुलन्दशहर के एक मजिस्ट्रेट के इजलछास में 
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श्री त्यागी के मुकदमे की सुनवाई हो रही थी और इस प्रकार वह मैजिस्ट्रेट के 
संरक्षण में थे। तब भी मैजिस्ट्रेट ने उन्हे एक झापड़ लगवाया था। वाद को 
मैजिस्ट्रेट ने मुजरिम से क्षमा-याचना की। अब मुझे उसका पाठ प्राप्त हो गया है। 
जो इस प्रकार है:--- 
अदालत में हाजिर मृजरिम , 

आज की कार्रवाई कुछ आगे बढ़े, इससे पूर्व मै कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा 
मैं दो कारणों से करना चाहता हूं। एक तो यह है कि मैं तुम्हारे मामले की सुनवाई 
कर रहा हूं ऐसी स्थिति में यह ठीक नहीं होगा कि तुम अथवा कोई अन्य व्यक्ति 
इस बात की इंका करे कि तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई उचित ढंग से न्यायपूर्वेक नहीं 
होगो। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि 
ऐसी कोई घटना घट जाय जिससे समाज के किसी वर्ग को शिकायत का कोई 
उचित अवसर सिले, विशेष रूप से ऐसे समय जब कि सिद्धान्त और मोके का 
नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घटनाओं को नमक-सिर्च लगाकर पेदा 
करने की ताक में बेठ हुए है। 

जब पहली सुनवाई शुरू हुई तब में अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। 
मैंचे तुम्हें थप्पड़ रगवाकर गलती को थी। उसके लिए मुझे खेद है। 

अब मै तुम्हें बता दूं कि यदि तुम अदालत के प्रति आदर दिखाओगे तब में 
भी तुम्हारे प्रति शिष्टता दिखाऊंगा। यदि तुम्हारा आचरण ठोक नहीं रहा तो 
उसके निराकरण के लिए मुझे कोई उचित तरीका हो ढूंढ़ना होगा। 

जो भी हो, अब तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई घेर्यपुर्वक भलीभांति की जायगी 
और ठीक अवसर आने पर अगर तुम्हें कोई संगत वात कहनी होगी तो उसे कह 
डालने का तुम्हें प्रा-परा मौक़ा दिया जायगा। यहां मै इतना और वता दूं कि तुम 
पर जो अभियोग है उससे इस अदालत में या किसी अन्य अदालत में यदि तुम 
निर्दोष साबित हुए तो तुम्हारे समाज के लोग इस जिले में जो अच्छा काम कर 
रहे है उसका खयाल रखते हुए मैं मालयवार सहायता कोष में पचास एपए दूँगा। 

डब्ल्यू० ई० जे० डाब्स 

यह तो स्पष्ट ही है कि क्षमा-याचना दवाव में पड़कर की गई है। पिछली 
कौसिल में सर माइकेल ओडायर से भी क्षमा-याचना कराई गई थी क्योंकि 
उन्होने पिछली कौसिल में चोट पहुंचानेवाले वक्तव्य दिये थे। मैजिस्ट्रेट ने जो 
क्षमा-्याचना को उसकी शब्दावली अविश्वसनीय एवं यान्त्रिक है। अभियुक्त 
के वक्‍तव्य की जो पंक्तियां उसे अच्छी नही छगी उन्हे निकाल कर मैजिस्ट्रेट ने 
अपनी वह प्रतिज्ञा भंग कर डाली जिसके अन्तर्गत उसने धैर्ययूवंक सुनवाई करने 
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का आश्वासन दिया था। अभियुक्त के निर्दोष सिछ हो जाने पर राजभक्‍तो के 
प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए मलाबार सहायता कोष में पचास रुपए भेंट 
करने की बात से तो ऐसा रूगता है कि मैजिस्ट्रेट सुधार के योग्य है ही नही। मैजिस्ट्रेट 
ने जो अपराध किया है उसे धो डालने के लिए ही वह दान देना चाहता है। अभियुक्त 
के अपराधी होने अथवा निर्दोष होने से वफादार लोगों का क्‍या सम्बन्ध बैठता है ? 
फिर अभियुक्त की निर्दोषता के प्रमाण के साथ दान की शर्ते क्‍यों बांधी गई ? 
मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को थप्पड़ लगवा करके एक बहुत ही गम्भीर प्रश्त खडा कर 
दिया है। क्‍या ऐसा व्यक्ति किसी भी सभ्य सरकार के अन्तर्गत एक दिन के लिए 
भी मैजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण पद पर बना रह सकता है ? उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड 
के मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति को थप्पड़ लूगवा कर अपने पद पर बने रह सकते 
है, जिस कैदी के मामले की सुनवाई उनके ही इजलास मे हो रही हो ? अगर भारत- 
सरकार बिल्कुल नियम-विधानरहित और सर्वथा गैर-जिम्मेदार सरकार नहीं 
होती तो मैजिस्ट्रेट को तुरन्त मुअत्तल करके उस पर एक जरायमपेशा आदमी 
की तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाधीश-ह्वारा किसी अभियुक्त के 
मुकदमे की सुनवाई के दौरान उस अभियुक्त को पिटवाना कोई मामूली वात नहीं 
है और उसे यों ही ठाला नहीं जा सकता। 

सहयोग करते जाने में भी धीरज की कोई हद होती है। क्या सम्बन्धित 
भारतीय मन्त्रियो की आत्मा, मैजिस्ट्रेट ने राष्ट्र के ,्रति जो अपराध किया है 
उसके लिए ' उन्हे घिक्‍कार नही देती ? या वे ऐसा मानते है कि चूकि मैजिस्ट्रेट 
उनके विभाग में नही है, इसलिए उन पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 

असहयोगी का कत्तंव्य सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारियो-द्वारा कानून 
और नैतिकता को भंग करने के ऐसे एक-एक मामले से हमें अपने काम में और भी 
संकल्प के साथ जुड जाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस प्रणाली के अन्तर्गत 
ऐसा बरबेरतापूर्ण आचरण सम्भव है, वह प्रणाली जवतक जडमूल से नष्ट नही हो 
जाती तबतक हम सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते। 


अभियुक्त का बयान 


अपने मामले की दूसरी सुनवाई से दो दिन पूव्वे श्री त्यागी ने मैजिट्रेट को 
निम्नलिखित बयान भेजा--- 
वन्देमातरम्‌ 

बुलन्दशाहर के जिला सजिस्टूट के न्‍्यायारूय में। भारतीय दण्ड संहिता के 
खण्ड १२९४ और १५२ के अधीन अभियुक्त महावीर त्यागो की ओर से :..... 
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में, महावीर त्यागी, एक निर्दोष अभियुक्त निम्नलिखित वयान देने पर 
मजबूर हो गया हूं। इस बयान में में कहना चाहता हूँ कि उक्त मैजिस्ट्रट ने अपने 
अत्याचार एवं अयोग्यता का परिचय देते हुए इसी ३ तारीख को खुली अदालत में 
मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे आत्म-सम्मान, धर्म और राष्ट्रीयतता को चोट 
पहुंचानेवाला था। उसने मुझे सावधान मुद्रा में खड़े रहने को मजबूर किया और 
मुझे धमकी दी कि तुम्हें पुलिस से ठोकरें लगवाऊंगा और सचमुच मुझे थप्पड़ 
लगवाये भो। मैजिस्ट्रेट का यह कार्य सर्वथा गर-कानूनी और वर्बरतापूर्ण था। 
इसलिए अपने राष्ट्रीय, धामिक और व्यक्तिगत सम्माव तथा स्वाभिमान की रक्षा 
करने के लिए मैंने विरोध के तौर पर मौन-ब्रत घारण करने, का निश्चय किया है 
और यह तय किया है कि जिस अदालत ने सारे कानून-कायदे ताक में रख दिये हैँ. 
उससें में अपना मुंह नहीं खोलंगा। 

(ठिप्पणी--पहां वयाव में से अदालत ने अभियुक्त की इच्छा के खिलाफ़ 
निम्नलिखित शब्द निकाल दिये और उस पर हस्ताक्षर और तारीख दिल्‍ल्वा दी : 
“जैसी कि पंजाब में मेरी बहनों की वेहुरमती की गई और वह वेहरमती इन्साफ 
के लिए दरबार-ए-इलाही में पेश है, बसे हो) में अपनी वेहरमती को भी जो, 
उन बहनों को बेहरमती के मुकावले कुछ नहीं है, दरवार-ए-इलाही के इन्साफ 
पर छोड़ता हूं। यह सम्भव है कि मेरे साथ जो दुव्यंवहार किया गया, उसका 
उद्देश्य जनता को भड़काना रहा हो, लेकिन में अपने अनुभव से यही कहूंगा कि अब 
भारत की जनता काफी समझदार हो गई है। वह हर अत्याचार वरदाइत कर 
सकती है, लेकिन महात्मा (गांधी ) ने उसके छिए जो अहिंसात्मक कार्यक्रम निर्धारित 
कर दिया है, उससे वह एक पग भी पीछे नहीं होगी। 

अपने देश की आजादी के लिए ईव्वर से प्रार्थता करता हुआ --- 

मैं हूं, 
सौनब्रती 
महावीर त्यागी 
चुलन्दशहर जेल) ४ अक्तूबर, १९२१ 

यह वड़ा साहसपूर्ण और निर्मीक वयान है और अगर इसमें कही गई वातें 
श्री त्यागी की अपनी ही भावनाएं व्यक्त करती हैं तो जिस समय उनको थप्पड़ 
लगाये गये थे उस समय के उनके आचरण में साहस का अभाव देखने वालों को 
अपना विचार बदलने की जरूरत है। मामला बहुत-ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
इससे वौदियों की शारीरिक सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए इससे उठने- 
वाले सवार पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार करना जरूरी है। 
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मेरे विचार से तो मुंह बन्द रखने और मौनत़्ती का खिताब लेने से कोई 
फायदा नही है। जिस दिन कंदी को पीटा गया उस दिन उसका स्पष्ट कत्तंव्य 
था कि वह स्वेच्छा से अदालत में रहने से इन्कार कर देता। उसे तत्काल उसी 
स्थान पर उस तथाकथित जज द्वारा अपने मुकदमेकी सुनवाई की कार्रवाई में शरीक 
होने से इन्कार कर देना चाहिए था। उसे इतना तो करना ही चाहिए था कि 
वह वहां वैठ जाता और इस तरह जाहिर कर देता कि वह उस न्यायारूय के अधि- 
कार-क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। इस सबका मतलब शायद यह होता कि उसे 
और भी मारा जाता और सजा तो ज्यादा दी ही जाती। लेकिन बलवान के 
अस्त्र के रूप में अहिसा के प्रयोग का मर्म ही यह है कि अत्याचार के निवारण 
के लिए खुशी-खुशी कष्ट उठाया जाय और शारीरिक चोट सहने के लिए तैयार 
रहा जाय। सामानन्‍्यतया इस आन्दोलन में वारण्ट आने पर अदालत में हाजिर 
होने की अपेक्षा की जाती है या उसकी छुट दी गई है क्योंकि उसमें ऐसे आचरण 
की पूर्वकल्पना नहीं की गई थी जैसी कि बुलन्दशहर के मैजिस्ट्रेट ने किया। लेकिन 
मजिस्ट्रेट के इस असामान्य आचरण का तकाजा है कि उसके निराकरण के लिए 
आसामान्य उपाय भी अपनाया जाय। 
बयान में अहिंसा पर जोर दिया गया है और यह ठीक ही किया गया है। 
लेकिन कोई मुझे गलत न समझे। अहिसा की प्रतिज्ञा हम पर यह वन्धन नहीं 
डालती कि कोई हमारा अपमान करे और हम उसमें सहयोग करें। इसलिए 
अहिसा की प्रतिज्ञा हमसे यह अपेक्षा नही रखती कि हम अधिकारियों का आदेश 
मिलते ही चुपचाप पेट के बल रेंगने लगें, या नाक से लकीरें खीचे, या ब्रिटिश झण्डे 
| को सल्गमी देने जाय॑ या ऐसा कुछ करें जो हमारे लिए अपमानजनक हो। इसके 
विपरीत, हमने जिस घर्मं और सिद्धान्त को अपनाया है, उसका तकाजा यह है कि 
भले ही हमें गोली से उड़ा दिया जाय, किन्तु हम ऐसा कोई काम नहीं करे, तो 
उदाहरण के तौर पर कह सकते है कि जब जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलियां 
चलने लगी तो उस समय वहां से भाग खड़े होना या कि पीठ दिखाना उनका कर्तव्य 
नहीं था। अगर उन्न तक अहिसा का सन्देश पहुंचा होता तो उनसे अपेक्षा यही 
की जाती कि जब उन पर गोलियां चलने लगी, उस समय वे सीना खोल कर आगे 
बढ़ते और इस विखास के साथ अपने प्राण उत्सर्ग कर देते कि उनका यह प्राणोत्सर्ग 
उनके देश को मुक्त दिलायेगा। जो अहिसा का ज्ञती है वह अत्याचारी की शक्ति 
पर हंसता है और उसके वार का जवाब न देकर तथा अपने स्थान १२ डटा रह- 
कर उसे निष्प्रभ बना देता है। हम लोग जनरल डायर के हाथों मे खिलौने वन गये 
क्योंकि हंसने वैसा ही आचरण किया जैसे आचरण की वह आशा रखते थे। वह 


८९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहते थे कि उनकी गोलियों की वौछार से डरकर हम भाग जायें; वह चाहते थे 
हम अपने पेट के बल रेंगें, अपनी नाक से छकीर खींचे। यह उनके आतंक' के 
खेल का हिस्सा था। जब हम आमने-सामने डटकर आतंक का सामना करते हैं 
तो वह ऐसे विछीन हो जाता है मानो कोई परछाई हो। यह हो सकता है कि 
हम सभी अपने भीतर वैसा साहस विकसित नही कर पाये, लेकिन मेरा निश्चित 
विच्वास है कि अगर हममे से कुछ में भी ऐसा साहस न जगे कि हम प्रतिकार के लिए 
अपना हाथ उठाये विना चट्टान की तरह अडिग रह सकें तो इस वर्ष स्वराज्य मिलना 
अमम्भव है। जब अत्याचारी के प्रहार का कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई 
उस पर उलट कर प्रहार नही करता, तो वह स्वयं ही उस प्रह्मार का शिकार होता 
है--ठीक वैसे ही जैसे कोई हवा में जोर से अपना हाथ मारे तो उसका हाथ उखड़ 
जाता है और किसी का कुछ नही विगड़ता। 

--. अंग्रेजी। यं० इं०, २००१०११९२१। सं० गाँ० बा० खण्ड २१, पृष्ठ ३२४- 

३२८) | 
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संय॒कत प्रान्त में स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति से, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त 
प्रान्त की प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है,भारत के अच्य प्रान्तों में 
संगठन कार्य की कई दि्याओं में मिल्ली सफलताओं के वारे मे और सामने आनेवाली 
कंटिनाञयों के बारे में भी, कई बाते सीख सकते है। इस कार्य पर निम्नलिखित 
थघीर्षको के अन्तर्गत विचार किया गया था (१) चर्खो का वितरण (२) एक 
जादी-भण्टार की व्यवस्था करना (३) जुछाहों के हाथ का कता सूत देना गौर 
उन्हें केवल बसी तरह के सूत से कपदा बुनने के लिए प्रेरित करना और वहिप्कार 
आलोलन का प्रचार-प्रसार करना। 

संबुस्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को स्वदेशी के कार्य की उसकी प्रगति 
पर बदाए दी जानी चाहिए। परन्तु, मुझे आया है कि जवतक वहां सारी खादी 
हाथ के कने सूत से नहीं बनने छग्रेगी, तवनक वह चैन से नहीं बैठेगी। भारत की 
वर्द्रिता को हुर करने का गुर हाथ की कताई का विकास ही है। हाथ 
के कदे मृत को किस्म को सुघारने और सुस्थिर बनाने के लिए विशेषज्ञों की 
आवध्यकना है। 


--अंग्रेजी। यं० हुं०, ८१२।१९२१ ।] 


< 
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३३. घृणा नहीं, प्रेस 


साबरमती 
८ दिसम्बर, १८६२१ 
इलाहाबाद से तार प्राप्त हुआ है कि पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल 
नेहरू, पं० श्यामलाल नेहरू तथा 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादक जाजें जोजफ महोदय 
गिरफ्तार कर लिये गये हैं। तार गत रात्रि ११ बजे प्राप्त हुआ था। इससे 
निस्‍्सन्देह ही मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। मैने इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। 
मुझे पण्डितजी की गिरफ्तारी की आशा नही थी। अपनी चर्चाओं में पण्डित 
जी से कहा करता था कि उन्हें यदि सरकार गिरफ्तार करेगी भी तो सबसे बाद में । 
सर हारकोर्ट बटलूर उन पर हाथ डालने का साहस नही करेगे। यदि उन्हें गिरफ्तार 
किया गया तो उनके मित्र महमूदावाद के राजा साहब अपने पद पर रहना स्वीकार 
न करेंगे। सर हरकोट्टे बटलर ने जिस निश्चित भाव से यह कदम उठाया है, उस 
पर मुझे हैरानी होती हैं। पण्डित जी अत्यन्त ही विषम परिस्थितियों में भी कार्य 
करते रहे है। रन्‍्हें अपने पुराने शत्रु दमे से भी जूझते रहना पड़ता है। मैं जानता 
हूं कि उत्होने कभी भी अपने धनी-मानी मृुवक्किलों के लिए इतना परिश्रम नहीं 
किया और न उन्होंने आपदग्रस्त पंजाब के लिए ही इतनी रूगन से काम किया 
था जितना कि वे इस निर्धन भारत के लिए करते रहे है। मैने उनसे आराम करने 
का अन्‌ रोध किया था, किन्तु उन्होने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इस विचार 
से प्रसन्नता ही होती है कि अब वे शरीर को दिन-दिन जर्जर बनानेवाले कठोर 
परिश्रम से लट्टी पा जायंगे। पर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता यह सोच कर हुई 
है कि बम्बई के हमारे अपराध के कारण मैं समझ रहा था कि जो चीज इस वर्ष 
के खतम होने से पहले नही हो पायेगी वही अब देश के सर्वोच्च और बड़े-से-बड़े 
नेताओं के निरपराध कष्ट-सहन के कारण अभी इसी समय पूरी होने जा रही है। 
सर्वथा निरप्राध व्यक्तियों की ये गिरफ्तारिया ही सच्चा स्वराज्य है। अब 
अलीबन्धू तथा उनके साठियों का जेल मे रहना कोई शर्म की वात नहीं। भारत 
उनके बलिदान के प्रति सदैव सचेत रहा है। 
किन्तु मेरी प्रसन्नता, जिसमें मुझे आजा है कि और भी हजारों लोग साथ 
देंगे, तभी कायम रह सकेगी जब हमारे नेताओं के चुन-चुन कर जेल भेज दिये 
आने पर भी जनता पूर्णतः शान्तिपूर्ण बनी रहे। गिरफ्तारियों के वावजूद यदि 
हम पूरी तरह अहिसक बने रहे तो विजय बिल्कुल निश्चित है। उपर यदि हम सभी 
लोगों को नियन्त्रण में रख कर भी शान्ति बनाये रखने मे असफल हुए तो पराजय 
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निव्चित है। हम किसी की जान लिये बिना जान देने के छिए तैयार है। क्रीव 
अथवा दुःख अनुभव किये दिना जेल जाने का हमने निश्चय किया है। हमने 
स्वयं ही जो बन्दिश अपने ऊपर लगाई है, उसे हमें तोट़ना नही चाहिए। 
बल्कि इसके विपरीत हमारी अहिसा तो हमें अपने शत्रुओ से भी प्रेम करना 
सिखाती है। हम अहिसात्मक असहयोग-द्वारा अंग्रेज प्रणासकों तथा उनके 
समथ्थकों के क्रोध १२ विजय प्राप्त करना चाहते है। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए 
तथा ईइवर से यह प्रा्थंना कि वह उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वे भी अपनी 
उन भूलों को समझ सकें जिनको हम भूले मानते हैं। यह प्रार्थना सबछ की होनी 
चाहिए, निर्बंख की नही। हमे सशक्त होकर अपने ईश्वर के प्रति विनम्न होना 
चाहिए। 
अपनी इस परीक्षा तथा विजय की घड़ी में में अपनी आस्था फिर व्यकत कर 
देना चाहता हूं कि मैं अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने मे विश्वास करता हू। मेरा 
विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई 
और यहूदियों के लिए एक मात्र उपाय है। मेरा विश्शस है कि कप्ट-सहन में कठोरतम 
हृदयों को भी पिघला देने की शवित है। युद्ध का प्रहार प्रथम तीन, अर्थात्‌ हिन्दू, 
मुसलमान और सिखों को ही झेलना चाहिए। अन्तिम तीन, पारसी, ईसाई और 
यहूदी तो प्रथम तीन के सम्मिलित बलू से भयभीत हैं। हमें अपने सत्यनिष्ठ 
आचरण से स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे हमारे ही अपने बन्धु है। हमें अपने 
व्यवहार से प्रत्येक अंग्रेज को यह दिखा देना चाहिए कि वह भारत के किसी कोने 
में उतना ही निरापद है जितता कि मशीनगन के पीछे वह अपने-आपको अनुभव 
करता है। 
इस्लाम, हिन्दू, सिख, जरतुश्त, तथा यहूदी प्रत्येक धर्म की वास्तव में यह्‌ 
परीक्षा है।हम ईश्वर पर तथा उसकी सत्यप्रियता पर विश्वास रखते हैं या नहीं 
रखते। भले-से-भले मुसलरूमानों के सम्पर्क में आकर मैने यही सीखा है कि इस्लाम 
तलवार के बल पर नही अपितु उसके फकीरों और सनन्‍्तों के भक्तिपूर्ण प्रेम के बल 
पर फैला है। इस्लाम में तलवार के प्रयोग की आज्ञा है किन्तु इसकी शर्ते इतनी 
कठोर है कि उनका पालन प्रत्येक के वश की वात नही। ऐसा दोष-रहित सेनापति 
है कहां जो जिहाद का आदेश दे सके ? कहां है वह कप्ट-सहन, प्रेम और पविन्नता 
जो तलवार के प्रयोग की एक अनिवार्य शर्ते है? हिन्दू भी अपने घर्म के इसी 
प्रकार के प्रतिबन्धो-से-कम से कम इतने तो बँघे है जितने कि भारतीय मुसलमान । 
सिखो का अपना ही हाछू का गौरवमय इतिहास उनको वलर-प्रयोग के विरुद्ध आगाह 
करता है। हम इतने अपूर्ण, इतने दोषपृर्ण तथा इतने स्वार्थी है कि शौकत अली 
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के कथनानुसार ईश्वर के वाम में भी सझस्त्र युद्ध करने को तैयार रहते हूँ। वया 
सब प्रकार से दोष-रहित भारत को कभी तलूवार उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ? 
ग॒त वर्ष कलकत्ता में उमने दोष-रहित बनाने की, आत्म-शुद्धीकरण की इसी प्रक्रिया 
का सूत्रपात किया था। 

तब हम क्या करें! निर्चित रूप से हम अहिसावादी बने रहें तथा अपने 
अन्दर इतना सामथ्यें रक्‍खें कि सरकार जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना 
चाहे उतने ही व्यक्तियों को हम स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत करते जाय॑ं। हमारा कार्य 
चड़ी के काटे की तरह नियमितता से चलता हो। प्रत्येक प्रान्‍्त अपने यहां के 
उत्तराधिकररी नेताओं का चुनाव स्वयं करे। छालाजी ने सभी आवश्यक ब्रवच्य 
करके एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के अध्यक्ष 
तथा मम्त्री को आपत्कालीन अधिकार दिये जाने चाहिए। कार्यकारिणी समित्ति 
यथा-सम्भव छोटी-से-छोटी हो। प्रत्येक कांग्रेसी को स्वयंसेवक वनना चाहिए। 

हमें गिरफ्तारियों से बचना नही चाहिए, पर अनावश्यक ढंग से उसका अवसर 
भी नहीं पैदा करना चाहिए। 

जबतक हम अपनी आवध्यकतानुश्प पूर्णहपेण हाथ की कती खादी का 
उत्पादन करने में पूरी तौर पर संगठित न हो जाय॑ तथा विदेशी बस्त्रों का पूर्ण 
बहिष्कार न कर दें, हमें स्वदेशी आन्दोलन में पूरी शक्ति से जुटे रहना चाहिए। 

एक एक करके हमारे सभी नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर भी हमें हर कीमत 
पर कांग्रेस का अधिवेशन करना चाहिए, जवतर्क कि सरकार ही इसे बलात्‌ भंग 
त्‌ कर दे। और यदि हम हँतोत्साह हंढे बिना और उत्तेजित होकर हिसा 
को अपनाये बिना अपत्ता राष्ट्रीय कार्य जारी रखने में समर्थ रहे, तो हम निरुचय 
ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कि संसार की कोई भी शवित शास्तिपूर्ण, 
दृढ़प्रतिज्ष, तथा ईरवर-भक्‍त लोगों को आगे बढ़ने से नही रोक सकती। 
__ अंग्रेजी। सावरसती। यें० इं०० <१२१5५२६ 

७ मेरा विश्वास है कि कण्टसहन में कठोरतस हृदयों को भी पिघला देने 

की शर्वित है। 


३४. कुछ प्रशाण 


हम नीचे संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के वर्तमात मन्‍्त्री श्री जियाराम 
सक्सेना का पत्र दे रहे है; वह किसी टिप्पणी की अपेक्षा नही रखता। 


2] 
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/संयुवत-पान्त फी प्रान्तीय फांग्रेस फटी पे सभी स्थानीय पदाधिकारियों में 
से मैं ही एक अभागा अभी तक जेल से बाहर हूँ। इवलिए यहां दाल में जो पु 
हुआ है वह बताना मेरा काम है। 

"ञ्पो रात फे लगभग, प्रान्तीय काँग्रेस फे कार्योझय गो तख्ाशी लो गए सौर 
प्रान्तीय कांग्रेस फमेटी, फार्य-समिति तथा अन्य उप-गनितियों के रजिस्टर पुलिस- 
अधीक्षक, जिन्होंने तलाशी ली, उठा छे गये। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार हुए 
सज्जनों के घरों और खिल्ााफत समिति के कार्यातू्य को भी तखाशी छी गई। 

“हमने अब इलाहाबाद में भी सुनियोजित तथा संगत टंग से सचिनय अबना 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़ी तेजी से भरती हो रहे 
है। कल १२ स्वयंप्तेवकों फी एक टोली ने अपनी बाहों पर राष्ट्रीय घिल्के लगाकर 
देशभक्तिपूर्ण गीत गाते हुए नगर में चयकर लगाया--फिन्‍्तु किसी को भी गिरफ्तार 
नहीं किया गया।--.आज प्रनः वही टोली अन्य १२ स्थयंसेवकों-सहित नगर फेः 
विभिन्न भागों में घृुमती रही।--आज़ भो फोई गिरफ्तारों नहीं हुई।* 
--अेंग्रेजी। यं० इं०, १५११२१९२१।] 


छू 


३५. कृपालानी और उनके साथी 


वनारस से एक तार मिला है जिससे मालूम होता है कि आचार्य कृपाछानी' 

और उनके आश्रम के १५ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये हैँ। अपराधियों का 
बलिदान बढ़ता ही जा रहा है। भाचार्य कृपालानी एक थिक्षा-भास्त्री हैं और 
उन्होने अपने को छात्रों के साथ एकाकार कर दिया है। उनके अनेक निष्ठावान 
विद्यार्थी हैं जिनका जीवन उनके सम्पर्क मे आकर एकदम बदल गया है। वह 
अहिसा के पथ पर घूम-फिर कर आये हैं और अब बिल्छुल पूरी तरह उसमें 
विश्वास करते है। वह अपनी और अपने छात्रों की सारी शक्ति स्वदेशी ये। रचना- 
त्मक पक्ष के विकास में लगा रहे है और बनारस में एक आदर्श संस्था का संचालन 
कर रहे है। उन्होने अपनी जरूरत जितनी कम की जा सकती हैं, उतनी कम कर 
ली है और अपने विद्यार्थियों के साथ संस्था के रोजमर्रा के काम और सुविया में 
हाथ बंटाते है। सुविधा के नाम पर वहां विद्याथियो को मिलनेवाला आचार्य 





१. जीवतराम बी० कृपालानी (जन्म १८८८), शिक्षाविदू, राजनोतिश और 
१९४६ में कांग्रस के अध्यक्ष, इस समय स्वतन्त्र संसद-सदस्य । 
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क्ृपालानी का प्रेरक सम्पर्क ही समझिए। अभी तक यह नहीं मालूम हो पाया 
है कि आचार्य कृपाल्नानी और उनके १५ छात्र किसलिए गिरफ्तार किये गये है। 
मेरा खयाल है कि यह स्वयंसेवक की तरह काम करने का परिणाम ही होगा 
क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति नही है, जो जोखिम को देखकर डर जायं। कुछ भी हो, 
इस तरह उन्होंने ऐसी अन्य सस्थाओं के छिए मार्गदर्शन ही किया है। अधिक-से- 
अधिक पवित्र मन के व्यक्ति स्वयंसेवक बने और जेल जाय॑ं। इस सम्बन्ध में 
कार्यकारिणी की हिदायतों का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। जिनके मन 
बिल्कुल स्वच्छ है, सविनय अवज्ञाकारियों के रूँप में वे ही जेल जाने के योग्य हैं 
और कोई नहीं। यदि हमसे इस सम्बन्ध में भूल हुई हो तो अब हम स्वयंसेवक 
भरती करते हुए अधिक-से-अधिक वारीकी और सख्ती से काम लें। मै पूरी तरह 
यह आशा करता हूं कि जिन लोगों के मन साफ नही है अथवा जो स्वदेशी, अहिसा 
या असहयोग के किसी ऐसे ही माभिक तत्व में विश्वास नही करते, वे स्वयंसेवक 
की तरह भरती होने के लिए प्रार्थनापत्र भी नही देगे। स्वयंसेवक न वनकर वे 
सेवा ही करेगे। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, १५॥१२॥१९२१॥।] 


३६. धन्य है यह नारी! 


ख्वाजा साहब राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय (अलीगढ़ ) के मुख्य व्यवस्था- 
'पक थे। मै उनकी ग्रिनती अत्यन्त शुद्ध-हृदय मुसरूमानों मे करता हूं। वे जितने 
धर्माभिमानी हैं उतने ही देशाभिमानी भी है। वे स्वयं एक रईस खानदान के 
है। बैरिस्टर के रूप में उनका वैभव विपुल था। आज वह धर्म और देश की 
खातिर फकीर वन गये है। उनको भी सरकार ने जेल भेज दिया है। इसका तार 
मुझे अभी-अभी उनकी वेगम की ओर से मिला है। उनका ताम खुर्शीद वेगम 
है। वह लिखती हैः---आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मेरे पति को 
सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अब विश्वविद्यालय को मै चलाऊंगी।” मुझे 
जब यह तार मिला तब मेरा खून सवा सेर वढ़ गया क्योंकि जहां एक ओर ख्वाजा 
साहब की पाक कुर्बानी है, वहां दूसरी ओर उनकी वेगम की बहादुरी और घीरज 
है। जहां ऐसी वात हो वहां स्वराज्य को कौन रोक सकता है ? खुशी बेगम को 





१. ख्वाजा अब्दुल मजीद। 


९०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अपना काम चलाने में तनिक भी अड़चन नही होगी। विश्वविद्यालय के वीर और 
शुद्ध-हृदय विद्यार्थी खुर्शीद बेगम के आसपास इकट्ठे हो जायंगे और सम्भव है 
कि जो काम वे ख्वाजा साहव की खातिर न करते, उसे अब उनकी वेगम की खातिर 
करेंगे। इसके अतिरिक्त खुर्शीद बेगम ख्वाजा साहब की अपेक्षा इन विद्यार्थियों 
को चर्खे की अधिक अच्छी तालीम देंगी। जब हिन्दुस्तान की वहुत सी स्ट्रियों में 
ऐसी ही हिम्मत आ जायगी तब हमारी विजय अवश्य होगी। इस महाजागृति 
के समय बहिलों से मेरी इतनी प्रार्थना है क्रिवे अपने भीतर संगठन-शवक्ति भली- 
भांति विकसित करें। उन्हें भी एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। और 
ऐसा करने का सरल मार्ग यह है कि वे परस्पर एक दूसरे की टीका करने की वजाय 
अपने-अपने कारयेः में जुट जायं। जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है उसे टीका 
करने का अवकाश ही नहीं मिलता। 
-- गुजराती। न० जी०, १८।१२॥१९२१।| 

० जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है, उसे दीका करने का अवकाश ही नहीं 

मिलता। 


३७. योग्य पति की योग्य पत्यी 


“सूचित करते हुए हप॑ है कि मेरे पति आज सुबह गिरफ्तार हो गये। जाते 
हुए उनका दिल खुशी से भरा था, यह वात आपको तार से बताने को कह गये। 
उम्मीद है उनका काम अपनी विसात भर जारी खखूंगी। अलीगढ़ पुरअमन 
लेकिन पूरी तौर पर तैयार है। खुर्शीद ख्वाजा।” 

पति के जेल जाने के समय इतना शानदार सन्देश भेजने के लिए मैं खुर्शीद 
वेगम को मुवारकबाद भेजता हूं। ख्वाजा साहब एक वैरिस्टर हैं जो सुख-वेभव' 
की गोद में पले और बड़े हुए। मैंने उनके दोनों रूप देखे है। एक समय था जब वह 
बड़ी शौकीन तबीयत के आदमी थे। उन्हे अपनी सुन्दरता की अनुभूति थी जिसे 
वह अच्छे-से-अच्छे यूरोपीय ढंग के कपड़ों से और भी निखारने की कोशिश किया 
करते थे। और आज मैं उन्हें लगभग फकीरी के वाने में देखता हूं। सबसे बहादुर 
ओर सबसे सच्चे मुसलमानों में उनकी गिनती है। वह भारत को भी उतना ही 
प्यार करते है जितना इस्लाम को। मौलाना मुहम्मद अली ने जब देखा कि वह 





$- ख्वाज़ा अनछुल मजीद, उन दिनों अलीगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उप् तुल्प्ति 
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स्थायी तौर पर नेशनल मुस्लिम युनिवर्सिटी में नही रह पायेंगे, तव उनको ख्वाजा 
साहव ही एक ऐसे आदमी दिखे जो उनकी जगह के सकते थे। ख्वाजा साहव ने 
विवश्वविद्यालय की सेवा करने के लिए पटना में अपनी दिन-दिन और ज्यादा 
चमकती वकारूत पर लात मार दी। मैं जानता हूं कि ख्वाजा साहव अपने ढंग से 
अहिसा में विश्वास रखते हैँ, लेकिन वह कभी न ट्टनेवाली हिम्मत में भी विश्वास 
रखते है और जान देने की कला भी जानते है। रौलूट अधिनियम छाग होने से 
पहले के दिनों में जब अली-भाइयों की रिहाई के लिए मै अपने कुछ मुसलमान 
दोस्तों के साथ सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार कर रहा था तब मैंने ख्वाजा 
साहब से पूछा था कि सत्याग्रह में कितने ऐसे मुसलमानों के सम्मिलित होने की 
आशा की जाय जो किसी की जान लिये विना अपनी जान देने को तैयार हो जायंगे। 
उन्होंने उसी दम कहा था: 

“शुएव यकीनन उनमें से एक है। वह हमारा हीरो है। और शायद मैं भी 
भाघा शुएव हूं। अफसोस कि इससे ज्यादा के नाम मैं आपको नही गिना सकता (* 

वात है १६१७ या १६१६ की, लेकिन ये कुछ वाक्य कहते समय उनके सुन्दर 
मुख पर मैने जिस ईमानदारी, सच्चाई और विनय की छाप देखी थी वह आज भी 
ताजा है। समय काफी बदल चुका है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ख्वाजा 
साहब के व्यक्तित्व में कही कोई कोर-कसर नहीं। उनकी आशा के अनुसार बहुत 
सारे मुसलमान अपनी बहादुरी का सबूत दे चुके है। और हमें कुछ भी आइचर्य 
नहीं लूगता जब उनकी पत्नी गवे के साथ कहती है: “उम्मीद है मैं उनका काम 
अपनी विसात-भर जारी रखखूंगी।” पाठकों को इस पर अविश्वास नहीं करना 
चाहिए। अलीगढ़ के विद्यार्थियों को मैं जानता हुं। वे लोग खुर्शीद वेगम के 
इशारे पर चलने के लिए पूरे उत्साह से तैयार रहेंगे जेसा कि जायद उन्होने ख्वाजा 
साहब के लिए नही किया। जब एक पाकदिल औरत अपनी पवित्रता में बहादुरी 
और मातृत्व के गुण मिला देती है, तब उसमें एक ऐसी चुम्बक-शवित पंदा हो जाती 
है जैसी कि किसी पुरुष में सम्भव नहीं हे। डा० मुहम्मद आलम विद्यार्थियों के 
दिमागो का ख्यारू रखेंगे पर वेगम साहिवा उनके दिलों को प्रभावित करके उन्हें 
खरे सोने में ढाल देंगी। और इतना ही नहीं, चूंकि इन विद्यार्थियों को कत्ताई में 
विशिष्टता प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि खुर्शदि श्रेयमम इस कला 
को सिखाने में अपने पति और डा० मुहम्मद आलूम दोनों के मुकाबले कही ज्यादा 
सफल सिद्ध होंगी। वेगम मुहम्मद अली ने जितना रुपया इकट्ठा कर लिया है 





१: शुएव कुरंशी 
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उतना ज्ञायद उत्तके शौहर न कर पाते। मै अपनी राय प्रकट कर ही चुका हूं कि 
वह मौलाना से अच्छा भाण्ण करती है। मै पाठकों को रहस्य की एक बात वतलाता 
हूं। वंगाल को सक्तिय बनाने मे सबसे बड़ा हाथ श्रीमती वासन्ती देवी और उमिला 
देवी का ही है। मेरे सामने एक पत्र पड़ा है जिससे पता चलता है कि इन तीनों 
महिलाओं के बंगाल जाने और उनके गिरफ्तार होने की बात ने बंगाल की जनता 
को जितना आन्दोलित किया है उतना देशवन्बु दास के महान्‌ बलिदान ने भी नहीं 
किया। और कुछ हो भी नहीं सकता था। इसलिए कि स्त्री तो एक मूर्तिमान 
वलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का वीड़ा उठाती है तो पहाड़ों 
को भी हिला देती है। हमने अपने देश में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। 
जितनी वन सकी हमने उत्तकी उपेक्षा ही की है। लेकिन ईश्वर की कृपा से अब. 
चर्खा उनकी काया-परहूट कर रहा है। और मुझे भरोसा है कि जब सभी नेता 
और सरकार के सभी विश्वासपात्र लोग जेलों में डाल दिये जायंगे, तव भारतीय 
महिलाएं पुरुषों का वाकी बचा हुआ काम पुरुषों से कही अधिक शालीनता के साथ 
पूरा कर दिखायेगी। 
--अँंग्रेजी। यं० इं०, २२१२॥१९२१।] 

७ स्त्री तो एक म॒तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम 

का बोड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है। 


३८- बाबू भगवानदास 


जब आचार्य और उनके विद्यार्थी पकड़े गये, तव मैने अपने मित्रों से कहा 
“क्या ही अच्छा हो यदि वावू भगवानदास गिरफ्तार हो जायं। आखिर आचार्य 
कंपलानी तो बनारस के रहनेवाले नहीं हैं। लेकिन वावू भगवानदास नही पकड़े 
जायंगे।” उस समय मुझे पता नही था कि बाबू भगवानदास ही उस पुस्तिका के 
रचयिता थे जिसे आचार्य कृपलानी वेच रहे थे। पुस्तक लिखने मे लेखक ने बड़ी' 
सावधानी से काम लिया था। दूसरे ही दिन उनके पुत्र का शुभ संवाद मुझे मिला 
कि बावूजी पकड़े गये।' गिरफ्तारी पर वह बड़े प्रसन्न ये। वावू भगवानदास 





१६ १९६९-१९५९, वाराणसी के प्रसिद्ध विचारक, दाशनिक और लेखक, भारत- 
रत्न। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना में प्रमुख भाग लिया था। 


२. देखिए "तार: श्री प्रकाश को”, १५-१२-१९२१ या उसके पश्चात्‌ की पाद- 
टिप्पणी। 
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असहयोगी है। ऐसे असहयोगी जो मनसा-वाचा-कर्मणा हमेशा हिसा से दूर रहते 
हैं। वह संस्कृत साहित्य के अच्छे पण्डित है। बड़े ही धर्मनिष्ठ है; जमीदार है। 
श्रीमती वेसेण्ट यदि सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की जन्मदात्री है तो बाबू भगवानदास 
उसके निर्माता है। अतएवं उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बलिदान है जो ईश्वर को 
रुचिकर हुए बिना नहीं रह सकता। और वह पतित-पावनी विश्वनाथपुरी इससे 
अच्छा बलिदान और क्‍या करती ? अखबार पढ़नेवाले लोग जानते ही होंगे कि 
बावू्‌ भगवानदास कांग्रेस-द्वारा स्वराज्य-योजना तैयार कराने का प्रयत्त कर रहे 
थे। उसके लिए वह स्वयं भी घोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कितने ही 
सूचक प्र॒इनों की एक लम्बी सूची भेजी थी, जिस पर मै वर्तमान घटनाओं के कारण 
अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पाया। हिसा न होने देने की वह बड़ी चिन्ता रखते 
थे। यदि उनकी गिरफ्तारी से भी सरकार की हिसा-काण्ड को नन्‍यौता देने की 
उत्सुकता का पता न चलता हो तो मैं नहीं कह सकता कि किस वात से चलेगा। 
मनुष्य के लिए यह बड़े भाग्य की बात है जो ईश्वर उसकी योजनाओं को अक्सर 
उलट-पलट देता है। और आजकल जो नितनई घटनाएं हो रही हैं उनसे तो यह 
अधिकाधिक निश्चित होता जाता है कि भगवान इस सरकार की तमाम योजनाओं 
को उलट रहा है। इतना होते हुए भी लोग शान्त बने हुए है। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, २२१२११९२१।] 


३९. दण्डिपेण्डेण्ट' का दसन 


पाठकों को याद होगा कि श्री जार्ज जोजफ की गिरफ्तारी के फौरन बाद 
जब प्रकाशक और मुद्रक के रूप में श्री महादेव देसाई ने नया डिक्लेरेशन दाखिल 
किया था, उस समय उनसे २,००० रू० की जमानत मांगी गईं थी। पण्डितजी 
की सलाह पर जमानत जमा कर दी गई थी और एक दिन बन्द रहने के बाद यह 
अखबार फिर निकलने रूगा था। जमानत इस महीने की ७ तारीख को जमा की 
गई थी। २० तारीख को वह जब्त कर ली गईं। नीति या लहजे में कोई परिवर्तन 
नही हुआ था। क्योंकि उसमें बदलने के लिए कुछ था भी नहीं। इण्डिपेण्डेण्ट' 
का सम्पादन एक बैरिस्टर द्वारा किया जाता था जो लिखने में सदा संयम और 
मर्यादा का ध्यान रखते थे। श्री जोजफ के बन्दी बनाये जाने के बाद यह काम 
श्री महादेव देसाई ने अपने हाथ मे ले लिया था और उनकी शैली से यंग इण्डिया 
के पाठक अपरिचित नही हैं। जमानत हमें यह काम पूरा करना है! और “श्रीमती 
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नेहरू का सन्देश' शीर्षक से उसमें प्रकाशित दो छलेखो के कारण जब्त की गई। 
पहले लेख मे स्वयं-सेवको की सूची दी गई है और दूसरे में वस्तु-स्थिति के वारे में 
बडे सनन्‍्तुलित विचार व्यक्त किये गये थे। लेकिन स्थानीय सरकार का कथन है 
कि इन लेखों मे “ऐसे शब्दों का समावेश है जो कानून और व्यवस्था कायम रखने 
के काम मे हस्तक्षेप करते है।” कानून क्या है, यह हमे मालूम है। यह अविसूचना 
निकाली गई है कि स्वयंसेवक-दर को भग कर दिया जाय। व्यवस्था क्या है, 
यह भी हम जानते है, क्योंकि साव॑जनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। और 
यह निश्चित है कि समस्त राष्ट्रवादी अखबारों की तरह ही ण्डिपेण्डेण्ड' ने भी 
ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था मे हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। 
लेकिन सरकार को जल्दी ही अपनी गरूती मालूम पड़ जायगी। 'इण्डि- 
पेण्डेण्ट' मर सकता है, किन्तु जनता मे जो भावना उसने जागरित कर दी है वह कभी 
तही मर सकती । “इण्डिपेण्डेण्ट' भले ही न छपे, उसे लिखा तो जा ही सकता है। 
संम्पादक को जहा मालिको के हितों की रक्षा करनी पड़ती है वहां अपने व्यक्तित्व 
को भी अक्षुण्ण रखना पडता है। महादेव देसाई सम्पादक के रूप मे अब भी जीवित 
है, भले ही उनका मुद्रक वाला रूप थोड़ी देर के लिए सो गया हो। और मुझे 
आजा है कि अब वह छापने के स्थान पर अपना अखबार लिखना शुरू कर देंगे। 
खबरों और सम्पादकीय टिप्पणियों को मजबूरी के कारण और भी सार-छप में 
प्रस्तुत करने से पाठकों का ही छाभ होगा। अधिक संख्या मे प्रतियां तैयार करने 
के लिए मेरा सुझाव है कि रोनियो, साइकलोस्टाइल अथवा कोमोग्राफ से काम लेना 
चाहिए। और यदि कानून और उसकी मनमानी व्याख्या सरकार को साइक्लो- 
स्टाइल अथवा रोनियो मशीन तक जब्त कर लेने की अनुमति देती हो, तब भी श्री 
देसाई की लेखनी तबतक देश की सेवा करती रह सकती है जबतक खुद उनको 
पकड़ कर इलाहाबाद की सेण्ट्रल जेल मे न डाल दिया जाय । राष्ट्रवादी अखबारों 


के मालिक खबरदार रहे। उन्हें आखिरी पाई खर्च होने तक अपना सकलल्‍प नहीं 
छोड़ना चाहिए। 


“-अँग्रेजी। यं० इं०ग, २२१२॥१९२१।] 


४०. इण्डिपेण्डेग्ट” के साथ दुव्यंवहार 


४. इण्डिपेण्डेण्ट न -. 
पते झप्डपेण्डणट पत्र के सम्पादक महादेव देसाई के साथ किये जा रहे 
अयवहार का विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है, जिसे मै उद्धत करता हूं। 'यंग इण्डिया' 
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के पाठक जानते है कि इस पत्र से उनका क्या सम्बन्ध है। वह सब से ज्यादा 
संजीदा कार्यकर्ताओं में है और बहुत संवेदनशील है। श्री देसाई के एक मित्र 
श्रोमती देसाई के साथ उनसे मिलने गये। लेखक इस सम्बन्ध में कहते है :-- 
हमें जबरदस्त दमन सहना होगा, हम उसके लिए तयार हो रहे हैं। मेने आपको 
महादेव भाई के कार(वास के बारे में तर भेजा है। उन्हें अदालत में हाजिर होने के 
सिए सम्मन सिल्ता था। वह जेल जाते समय बहुत खुश थे। हम कल उनसे मिलने गये 
मगर हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं खाना, कपड़े और कुछ किताबें ले गया था 
लेकिन जेलर ने लेने से इन्कार कर दिया। आज सबेरे हम उनसे मिल सके । उन्हें 
साधारण अपराधियों के साथ रखा गया था और जेल के' सभी नियम उन पर लागू 
किये गये हैं। वह जेल के कपड़े एक काली कमीज, जिसकी बाहें कोहनी तक थीं 
और एक हाफ पैण्ठ पहने हुए थे। उनके कपड़े 'गन्दे और बदवृदार थे और उनमें 
जएं भी थीं। उनके पास दो कम्बल थे जो शायद महीनों से नहीं धोये गये थे और 
जिनसे निवचय ही जुओं की भरमार रही होगी। पानी पीने के लिए एक जंग लगा 
लोहे का बर्तन था। जंग इतना ज्यादा था कि अगर उसमें पानी थोड़ी देर भी रचला 
रह जाय तो बह पोने योग्य न रहे। इसलिए रात को उससें से पानी नहीं पिया 
जा सकता था। उस पाती का रंग बिल्कुल पीला हो जाता था। चहां एक गन्दी 
ढेंकी है जहां से पीने का पानी लिया जाता है और यही पात्ती नहाने-धोने के लिए 
भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यह नहीं मालूम कि उन्हें बाल्ठियां भी दी जाती 
हैं या नहीं। नहाने के लिए एक लंगोट दिया जाता है। लेकिन बदन पोंछते के 
लिए कोई तौलिया नहीं दिया जाता ॥ जब घृप सें बदन सुख जाय तो चही गनदे 
कपड़े फिर पहनने पड़ते हैं। इस जगह की ठंडी जलवायु में महादेव भाई जेसे 
कमजोर आदमी के लिए कपड़े धोना असम्भव है क्ष्योंकि जबतक धोये हुए सुख न 
जाय॑ तबतक उन्हें नंगे बदन रहना पड़ता है। उन्हें सिर्फ जेल का ही खाना दिया 
जाता है। कल रात तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं; आज सुबह उन्होंने दलिया 
जैसी कोई चीज ली। इस खाने में कंकड़ और धल थी। दोच के लिए कौदियों को 
बाहर जाना पड़ता है और झौच के लिए पानी उसी बर्तेन सें ले जाना पड़तः है जो 
उन्हें पानी पोने के लिए दिया जाता है। रफप्त फे लिए उन्हें वगर ढवकन का बर्तन 
दिया जाता है। हां, अभी सिर्फ एक कसर बाकी है और वह यह कि उनको हथ- 
कड़ियां हीं डाली गई।” 

मुझे एक दूसरे सूत्र से मालूम हुआ कि उनके साथ दुरव्यवहार करने के 


लिए 


तन 


है: 





१. महादेव देसाई यंग इण्डिया! के प्रकाशक थे। 
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विशेष आदेश जारी किये गये है और उसका कारण यह बताया जाता है कि महादेव 
देसाई ने जान-वूझ्ककर शासन की आज्ञा का उल्लघन किया है। अधिकारियों को 
यह बात बहुत खटकी है कि “इण्डिपेण्डेण्ट' को छपाई और छपाई के लिए आवश्यक 
डिक्लेरेशन दाखिल किये बिना ही निकाल पाना सम्भव हो गया है। 

मुझे इसमे कोई सन्देह नही है कि जेल के सीकचों में वन्द रहकर भी महादेव 
देसाई अपनी सम्पादकीय दक्षता को सिद्ध करेंगे और गारीरिक यातनाओं के 
बावजूद अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रक्खेगे। मै यह सूचना देकर पाठकों को सान्त्वना 
देना चाहता हूं कि महादेव देसाई के पास प्रेम से ओतप्रोत ऐसा हृदय है जिसमें यातना 
पहुंचाने वाले के लिए भी स्थान है। पवित्र भजनो के रूप में उनके पास एक ऐसी 
आत्म-शक्ति भी है जिस पर यातनाओं का असर नहीं होता। वह भजन गाकर 
इन सारे कष्टो की पीड़ा को दूर कर सकेगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मीरावाई 
प्र उनके पति द्वारा दी गई यातनाओं का कोई असर नही हुआ था। ईश्वर के 
प्रति प्रेम और उसके अमूल्य नाम का निरन्तर स्मरण उन्हें नित्य प्रसन्न बनाये 
रखता था। जब मै उन राजपूत वीरांगनाओ की याद करता हूं जो ईश्वर का 
त्ताम लेकर जलती हुईं चिता में कूद जाती थी तब मेरे मन में उनका जो चित्र 
उभरता है मैं उसमे उनके चेहरे पर आनन्द का ही भाव देखता हूं। लेटीमर' 
ने जब शान के साथ अपना हाथ फैछाकर आग में डाल दिया तो उन्हें तनिक भी 
कष्ट नहीं हुआ। उन्हें अगर किसी चीज ने बचाया तो वह थी ईव्वर में उनका 
विश्वास और उनकी सत्यनिष्ठा। चमत्कारों का युग आज भी समाप्त नही हुआ 
है। यदि हम ईर्वर की सत्ता और उसकी रक्षा करने की क्षमता में थोड़ा भी 
विव्वास करे तो हमें ऐसा कवच मिल जाता है जिसके वकूपर हम उन सब पीड़ाओं 
को सह सकते है जिन्हे असह्य कहा जाता है। किसी भी सत्याग्रही को, जिसे 
अपने उद्देश्य में विश्वास है, इस सत्य मे तनिक भी सन्देह नही करना चाहिए कि 
संकट के समय ईदवर उसकी रक्षा करेगा। 

मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव देसाई अपने विनम्र किन्तु गरिमापूर्ण व्यक्तित्व 
से दुव्यंबहार करनेवाले पाषाण-हृदय व्यक्तियों का भी दिल पिघला सकेगे। 

लेकिन हम सरकार के द्ुव्यंबहार के उदाहरणों की अपनी चर्चा पर वापिस 
आयें। रूखनऊ का उदाहरण लछीजिए। वहां सब ठीक चल रहा था। पण्डित 
नेहरू और उनके साथियों को आवश्यक सुविधाएं दी गईं थी। मैं तो यह सोचने 





१. हा लेटोमर (१४८५-१५५५), अंग्रेज समाज-तुधारक जिन पर घर्म-विरोधी 
होने का आरोप रूगा कर जीवित जलू दिया गया था। 


संवेदन ९०७ 


लगा था कि यद्यपि संयुक्त-प्रान्त की सरकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करनेवालों 
को बराबर जेल में डाल रही है फिर भी वह राजनीतिक बन्दियों के साथ शालीनता 
और नम्नता का व्यवहार कर रही है। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि लखनऊ 
में भी कुछ परिवर्तन आ गया है। मुझे अभी-अभी खबर मिली कि शेख खली- 
कुज्जमा और उनके दस साथियों को जिला जेल से केन्द्रीय जेल में भेज दिया गया 
है और उन्हें जो सुविधाएं दी गई थी उनसे उन्हें व5चत किया जायगा और शायद 
उनसे किसी को मिलने की इजाजत भी नही मिलेगी। पण्डित नेहरू और बाकी 
कैदियों ने इस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और इस' 
बात की मांग की है कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा 
कि दूसरे राजनीतिक कैदियों के साथ किया जाता है। हर भारतवासी के लिए 
यह गव॑ की बात होनी चाहिए कि भारत के कुछ बेहतरीन आदमी आज अपना 
सारा बड़प्पन भूलकर आम आदमी के साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर काम कर 
रहे है और अपने लिए किन्‍्ही विशेष अधिकारों की मांग नही कर रहे हैं। उपर्युक्त 
टिप्पणियां लिखने के बाद मुझे एक तार मिला। इस तार में कहा गया कि श्री' 
देसाई से दुबारा मिलने दिया गया और वे विल्कुलू स्वस्थ हैं और उनके साथ अब 
अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों की खातिर मुझे इस बात की' 
खुशी है कि श्री देसाई के साथ किये जा रहे व्यवहार में सुधार किया गया है। खैर, 
यह तो ठीक है लेकिन ऊपर जिस अस्वच्छता का वर्णन हुआ है वह तो शुरू से ही 
नही होनी चाहिए थी। महादेव देसाई सरीखे किसी एक व्यक्ति के साथ मजबूरन 
अच्छा व्यवहार किया गया, यह बात खास महत्व नही रखती। सवारू एक का 
नही बल्कि बहुत से लोगों का है। सामान्य कैदियों की क्या हारूत होगी ? क्‍या 
उन्हें कोई अधिकार है ? सुसंस्क्ृत लोगों का कद में डाला जाना उस दृष्टि से एक 
अनायास प्राप्त सौभाग्य है। जेल में राजनीतिक कैदियों की उपस्थिति का एक 

आनृषंगिक लाभ यह होगा कि मानव-अधिकारों का यह सवाल हल हो जायगा। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ५१११९२२१] 

७ चमत्कारों का युग आज भी समाप्त नहीं हुआ है। 


४१. दण्डिपेण्डेण्ट” का नया रूप 
श्री महादेव देसाई ने दो हजार रुपये की जमानत जब्त हो जाने पर 'इण्डि- 


१. इस अनुच्छेद के अन्त में लेखन-तिथि, १ जनवरी का उल्लेख है। 


९०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पेण्डेण्ट' का जो हस्तलिखित संस्करण निकाला था बह कठिनाइयों के बावजूद 
अब भी निकल रहा है। वह अपने नये रूप मे नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा 
है। अगर वर्तमान सम्पादक गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके वाद क्रम: 
यह पद कौन-कौन लोग सँभालेगे, इसकी व्यवस्था कर ली गई हे। पत्र के मुख- 
पृष्ठ पर उन सम्पादकों और सहायक सम्पादको के नाम है जो कि इस थोड़ी सी 
अवधि मे गिरफ्तार कर लिये गये है। वे है : रंगाअय्यर,' जार्ज जोजेफ, कवाड़ी 
और महादेव देसाई। मेरा खयाल है कि लाहौर के 'जमीदार पत्र को छोड़कर 
कोई ऐसा दूसरा पत्र नही है, जिसका ऐसा गौरवपूर्ण रेकार्ड हो। मैं एक दूसरे 
कालम मे पिछले सात अंकों से कुछ चुनी हुई सामग्री प्रकाशित कर रहा हूं। 
पहला अक तो मै पूरा प्रकाशित कर ही चुका हूं। पत्र की यह विशेषता पाठकों 
के ध्यान मे अवश्य आयेगी कि समाचार कितनी सावधानी से संकलित किये गये 
है, कैसे एक दूसरे से उनका ताल-मेल बैठाया गया है और उन्हे सक्षिप्त रूप में 
पेश किया गया है। पाठक यह भी देखेगे कि सम्पादकीय में कैसे ठोस विचार हैं। 
मै पूरी आशा करता हु कि इलाहाबाद की जनता इस प्रयोग के प्रति सहानुभूति 
जतायेगी और उसके युवा सम्पादक-द्वारा की गई अपील का समर्थन करेगी। 
यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है और उसमे महत्वपूर्ण सम्भावनाएँ निहित है। मुमकिन 
है कि सरकार पत्र के खिलाफ अपनी कारंबाई की कोई सीमा ही न बाँधे और प्रत्येक 
नये सम्पादक को ग्रिरफ्तार करती चली जाय। इस नये प्रयोग का उद्देश्य यह 
दिखाना है कि जब सजा भुगतने के लिए काफी आदमी मौजूद हों तो कोई भी सरकार 
जनता की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपनी इच्छा नही छाद सकती। अपने को 
स्वतन्त्र अनू भव करने ओर स्वतन्त्र होने से पहले यह जरूरी है कि हम सभी सरकारी 
रियरायतों को ठूकरा सके। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे असहयोग आन्दोलूत 
के बावजूद बहुत-सी ऐसी चीजे है जिनका लाभ हम सरकार की कृपा से उठाते 
है। अगर सरकार चाहे तो हम सबको विल्कुल अलग-अलग कर सकती है और 
रेलगाड़ी, डाकतार आदि की सुविधाओ से हमें वरिचत कर सकती है। हां, एक 
चीज ऐसी है जिसे सरकार हमारी मर्जी के बगैर नही दवा सकती और वह है हमारी 
आत्मा। इसलिए यदि हम भारत की आत्मा को स्व॒तन्त्र बनाये रखना चाहते है 
तो सरकार हमारे रास्ते मे, जो भी रुकावटे डाले उनका मुकावछा करने और 
उन पर विजय पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 

यदि सम्पादक को अच्छे प्रतिलिपिक मिल जाय॑ं तो वह आसानी से एक हजार 


१. सी० एस० रंगा अय्यर। 
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प्रतिलिपियां तैयार करा सकता है। मेरी सलाह है कि सम्पादक अपनी बात और 
भी कम छाब्दों में कहना सीखें। अगर वह थोड़ा-सा अभ्यास करें तो अपनी पूरी बात 
सिर्फ एक फूलस्केप कागज के दोनों तरफ लिख कर कह सकता है। रोजाना जनता 
जिन छपे हुए पत्रों को पढ़ती है और जिन्हें पढ़ने में उन्हें इतनी तकलीफ उठानी 
पड़ती है उनकी अपेक्षा यह संक्षिप्त समाचारपत्र कही ज्यादा पढ़ने योग्य होगा। 
अगर समाचारपत्र में से भरती की सामग्री, सुखियां और विज्ञापन हटा दिये जाय॑ 
तो वाकी सामग्री एक फूलस्केप कागज में आ सकती है। सम्पादक को चाहिए 
कि वह ऐसे समाचार और विचार प्रकाशित करें जिन्हें पाठक और कही नही पा 
सकता। ऐसा करने से उसके पत्र की प्रचार-संख्या बिना प्रयत्न के हजार गुनी 
हो जायगी। साथ ही सम्पादक को यह याद रखना चाहिए कि लिखित देनिक 
पत्र के लिए एक और तरह के संगठन की जरूरत है। इसके एजेण्टों को वितरकों 
का कार्य कम और प्रतिलिपिकों का कार्य ज्यादा करना होगा। लिखित देनिक 
पत्र के प्रवन्धक को एजेण्टों की और उन ग्राहकों की सूची रखनी होगी जो इन 
एजेण्टों से पत्र खरीदते है। इन एजेण्टों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए स्थानीय 
प्रतिल्षपिक रखने होगे जो अपने क्षेत्रों के लिए काफी प्रतिलिपियां तैयार करेंगे। 
इस प्रकार लिखित दैनिक पत्र के कर्मचारियों और पाठको के बीच निकट्तर 
और सजीव सम्पर्क स्थापित हो जायगा। इसके अलावा जब यह योजना ठीक तरह 
चल पड़ेगी तो आप देखेंगे कि परेशानी कम हो जायगी, समय शक्ति और पैसा 
भी कम ख्च होगा और इसके परिणाम अधिक टिकाऊ और शीघ्र फरूदायी होगे। 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, ५१११९२२।] 

७ एक ऐसी चीज है जिसे सरकार हमारी सर्जी के बगेर नहीं दबा सकती, 

और वह है हमारी आत्मा। 


४२. एक बरिस्टर को नोटिस 


अलीगढ़ में दंगों के तुरन्त बाद जब टी० ए० के० शेरवानी को गिरफ्तार 
किया गया, उस समय वह राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक थे। 
इस समय श्री शेरवानी इलाहाबाद की नैनी सेण्ट्रल जेल मे सजा काट रहे है। 
अभी उन्हें उच्च न्यायारूय से यह नोटिस दिया गया है कि उन्हें भारतीय दण्ड 
संहिता की धारा १५३-ए के अन्तर्गेत सजा हुई है। अतः वह ॒वतायें कि उनका 
नाम एडवोकेटों की सूची से क्यो न हटा दिया जाय या उन्हें वकालत करने से 
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मअत्तल क्यों न कर दिया जाय, उन्हें अपनी सफाई इसी माह को २३ 
तारीख को देनी है। दो साल पहले बड़े-से-बड़ा वकीछ ऐसा नोटिस पाकर सिहर 
उठता ! उस समय इस तरह की कारेवाई को भावी वववादी का सूचक समझा 
जाता। लेकिन खुशकिस्मती से स्थिति बदल गई है। मुझे पता है कि इस नोटिस 
से श्री शेरवानी की एक रात भी वेचेनी से नही कटी। उन्होंने असहयोगी की 
हैसियत से वकारूत पहले ही छोड दी है। उन्हें अपने ऊपर और देश पर इतना 
विश्वास तो है ही कि वह यह विश्वास रखें कि जब स्वराज्य मिलेगा और वह 
निकट भविष्य में मिलनेवाला ही है, तव उनका नाम सूची में सम्मान के साथ 
पुनः शामिल कर लिया जायगा, भले ही २३ तारीख को उच्च न्यायारूय उसे 
हटाना चाहे तो हटा दे। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, ५॥१॥१९२२।] 


४३. दूसरी सिसाल 


श्री महादेव देसाई की घर्मपत्नी प्रयाग में है। वह स्वयं भी स्वयंसेविका बन 
गई हैं; वह सेवा करने के लिए जगह-जगह जाती हैं; दूसरे स्वर्यसेवकों को खाना 
पकाकर खिलाती है और अन्य प्रकार से सहायता करती है एवं नित्य चर्खा चलाती 
हैं। श्री महादेवभाई के गिरफ्तार होते ही उन्होने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे पढ़कर 
पाठक प्रसन्न होगे। मै इसी खयाल से उसे यहा दे रहा हूं।' 

उन्हे मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त है ही। परन्तु मैं आशीर्वाद देनेवाला हूं कौन ? 
भारत की स्त्रियों को तो अपने ही तपोवलू से साहस मिल रहा है। कोई एक-दो 
मनुप्य जेल नही गये है, कितने ही गये है और किततों ही की घर्मपत्नियां साहस 
दिखा रही है। वे खुशी-खुशी अपने पतियो को और दूसरे रिब्तेदारों को जेल 
भेज रही है और खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हो रही है। मुझे तार से यह 
खबर मिरू गई है कि देसाई के साथ जो निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह 
अब वन्द कर दिया गया है। जेल में कष्ट तो होते ही है। किन्तु घीरज और 
अपने विनययुकत वर्ताव से अनुचित कष्टो का निवारण अवश्य ही होता है। ऐसा 
हो चाहे न हो, जेल के भयावक-से-भयानक कप्ट तो हमे सहन करने ही होंगे। 
इसके अतिरिक्त कोई दूसरी गति ही नही है। 
-- गुंजराती। न० जी०, ८॥११९२२।] 





१. यह पत्र यहां नहीं दिया गया है। इसमें दुर्गाबहन ने गांधीजी से आशीर्वाद 
सागा था। 
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डंडे, मालवीय जो का पुत्र 


पण्डित मदनमोहन मारूवीय के सबसे छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके भतीजे 
कृष्णाकान्त मालवीय पहले एक बार पकड़े जाकर सजा भोगकर रिहा हो चुके हैं। 
उन्हे व्याख्यान देने के कारण अब दुबारा गिरफ्तार किया गया है और डेढ़-डेढ 
वर्ष की कड़ी कैद की सजा देकर जेल भेज दिया गया है। इसे मै भारतवर्षे का 
सौभाग्य मानता हूं। श्री मालवीयजी के पुत्र का असहयोग के कारण जेल जाना 
ही हमें अपनी प्राचीन धर्म-कथाओं की याद दिलाता है। भाई गोविन्द 
ने मालवीयजी से अनुमति प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उन्होने जहां तक 
बना अपने पूज्य पिता की इच्छा का सान रक्खा। पिता ने भी पुत्र को पूरी स्वतन्त्रता 
दी। जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के पकड़े जाने पर श्री गोविन्द 
से न रहा गया तब उन्होंने अपने पिता को एक बहुत ही विनययुक्त पत्र लिखा और 
रणांगण में कूद पड़े। मै जानता हूं कि इससे श्री गोविन्द की पितृभवित में रत्ती- 
भर भी कमी नहीं हुई है। मुझेदृढ़ विश्वास है कि पण्डितजी के मन में श्री गोविन्द 
के प्रति इस काम के कारण तनिक भी रोष नही है। इन पिता और पुत्र का सम्बन्ध 
ऐसा ही मीठा रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस स्वराज्य-यज्ञ में सब लोग' 
अपनी-अपनी अन्‍्तरात्मा के आह्वान को मानने रूग़ गये है और हम पिता और 
पुत्र को जुदा-जदा मैदानों में देख रहे है। ये सब धर्म जागृति--स्वराज्य--के ही 
चिह्न है। 
“--गुजराती। न० जी०, ८।१।१९२२। | 


४५. मालवीय परिवार 


इस निराले असहयोग-संग्राम की एक अत्यन्त निराली बात यह है कि इसके 
कारण कितने ही परिवारों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। और उनमें भी मारूवीय- 
परिवार से जो मतभेद उत्पन्न हुआ है वह तो विशेषरूप से उल्लेखनीय है। मेरी 
राय में तो यह घटना भारतवासियों के लिए सहिष्णुता और सबविनय अवज्ञा का 
अच्छा-खासा पाठ प्रस्तुत करती है। श्री मालवीयजी की सहिष्णुता तो अनुपम 
है ही। मुझे यह मालूम है कि वह जेल जाने के खिलाफ है। मैं यह भी जानता 
हू कि यदि वह उसके कायल होते तो ऐसे आदमी नही है जो उससे बचने की कोशिश 
करते और जब उनका सन्ताप ह॒द दर्जे तक पहुंच जायगा और जब मेरी ही तरह 
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उनका भी विश्वास ब्रिटिश न्याय पर से पूरी तरह उठ जायगा तब यदि वह जेल 
जाने के लिए सबसे आगे वढ जायें तो मुझे जरा भी आइचये न होगा । परन्तु यद्यपि 
वह आज स्वयं सविनय कानून-भंग के खिलाफ है, तथापि उन्होने कभी उन लोगों 
तक के किये गये निइचयों में हस्तक्षेप नही किया जो उनके निकट सम्बन्धी है और 
जिन पर अपने प्रेम अथवा बुजुर्ग होने के नाते उनकी निविवाद सत्ता है। बल्कि 
इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रो को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार वरतने की 
पूरी आजादी दी है। गोविन्द की सविनय अवज्ना का उदाहरण मेरी दृष्टि में 
सजोकर रखने लायक है। पण्डितजी ने अपने मृदुल और सौजन्यपूर्ण ढंग से 
उस वीर नवय॒वक को अपने मार्ग से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया | गोविन्द 
ने भी अन्त तक अपने पूज्य पिता की इच्छा के अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न' 
किया। उसने ईइवर से प्रार्थता की कि मुझे मार्ग दिखा। वह परस्पर-विपरीत' 
कत्तेब्य को सामने देखकर गहरे असमंजस मे पड़ गया। गोविन्द पर नेहरुओं की 
गिरफ्तारी का बड़ा असर हुआ। और उसने अपने विशालहृदय पिता का आशीष 
प्राप्त करके संघर्ष मे कूद पड़ने का निश्चय कर लिया। जेलो को भी गोविन्द से 
वढ़कर उल्लासपूर्ण हृदयवारा युवक शायद ही मिला होगा। यह साहस के साथ 
कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ना करके गोविन्द ने अपने देश और पूज्य पिता' 
के प्रति अपनी कत्तंव्य-परायणता प्रमाणित की है। वालकों-द्वारा कत्तंव्य-भाव से 
सविनय अवज्ञा करने के मामले मे गोविन्द का यह कार्य हमारे जमाने के सामने 
एक उदाहरण उपस्थित करता है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण पिता और 
पुत्र के वीच कोई दरार पैदा नही हुई है। शायद मालूवीयजी को आज गोविन्द 
पर पहिले की अपेक्षा अधिक गवे होगा। ऐसे ही सत्य-युक्‍त कार्य इस युद्ध के 
वारमिक स्वरूप को प्रमाणित करते हैं। गोविन्द ने अदालत में जो साहसपूर्ण 
वयान दिया हैं उससे पाठकों के सामने उपस्थित करने के मोह को मै नही रोक 
सकता। 

मैं पिता-पुत्र दोनों को बधाई देता हूं। मैं पाठको को भी आमन्त्रित करता हुं 
कि वे इसमें मेरा साथ दें । देश को दोनों पर गव॑ करना चाहिए। जहां के युवकगण 
गोविन्द की तरह साहस दिखाते हैं वहां युद्ध का वाड्छछित फल मिले बिना रह ही 
नहीं सकता। 
“-अँग्रेजी। यं० ईं०, १२१।१९२२।] 





' ननकमाजन 


२. यहां उद्धृत नहीं किया गया है। 


संवेदन ९५१३' 


४६. फक्मा-याचना 


इलाहाबाद से खबर मिली है कि क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट (फौजदारी 
कानून संशोधन अधिनियम) के अन्तर्गत गिरफ्तार आठ अभियुक्तों को छोड़ 
दिया गया क्योंकि उन्होंने माफी माँग ली और गैर-कानूनी सभाओं, तथा मूखंता- 
पूर्ण एवं अशोभनीय आन्दोलतनों में भाग छेने पर अफसोस जाहिर किया है। चूकि 
मथुरा में कुछ ही महीनों पहिले जो कुछ हुआ था उसे मैं भूछा नही हूं इसलिए मुझे 
इस खबर पर विश्वास नही होता । मथुरा में कुछ नामधारी असहयोगी सत्याग्रही 
गिरफ्तार किये गये थे और फिर उनसे माफी मँगवाई गई थी। बाद में अधिकारियों 
की तरफ से यह दावा किया गया कि असहयोगियों ने माफी सॉगी है। मैं इस समा- 
चार को सत्य तो नही मानता लेकिन मैं यहां जरूर चाहता हूं कि कार्यकर्त्ता इससे 
फायदा उठायें। अगर उन बहुत से नौजवानों में से, जो कि रोजाना गिरफ्तार 
किये जा रहे है, कुछ छोग कमजोर पड़ जाते है और पीछे कदम उठाते हैं, खासतौर 
से उस हालत मे जबकि लोगों के साथ भले ही कुछ समय के लिए ही ऐसा बरताव 
किया जाता है जैसा कि महादेव देसाई के साथ किया गया है, तो हमें आइरचर्य 
नहीं करना चाहिए। हम लोगों को थोड़े-से ही आदरम्मियों के गिरफ्तार होने पर 
सनन्‍्तोष मानना चाहिए, वजाय इसके कि हममें कुछ लोग दिल के कमजोर हों 
ओर किसी खास मौके पर आवेदश में आकर गिरफ्तार तो हो जाय॑ पर बाद मे 
घूटने टेक दें। 
--अंग्रेजी। यं० इंग, १२१॥१९२२१] 


४७. उलझन में डालने वालो रिहाई 


वावू भगवान दास को अचानक और बिचा शर्त कैद के समय से बहुत पहले 
छोड़ दिया गया है। उनके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। मै जत-साधारण को 
यह सूचित करना चाह रहा था कि बाबू भगवानदास साहित्यिक शोध में लगे हैं 
और अपने एकान्तवास में परम प्रसन्न है। ऊपर से उनके पक्ष मे लेकिन असल मे 
उनके विरुद्ध जो भेदभाव बरता गया है, वह उन्हें स्वभावतः बहुत अखर रहा है। 
जैसा कि उन्होंने अपने एक खुले पत्र में कहा है, यदि वह रिहाई के अधिकारी थे 
तो उसी तरह बहुत से अन्य लोग भी थे। वनारस में जो लोग पकड़े गये थे उनमें 
वह निरचय ही मुख्य अपराधी थे। हड़ताल-सय्स्बन्धी नोटिस का मस्विदा उन्होंने 

प््प 
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ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसे छपवाया था। प्रोफेसर कृपछानी की 
नोटिस बॉटने के लिए उन्होंने ही उकसाया था। इस तमाम शरारत के सरगना 
रिहाई कैद के समय से पहले भला क्यों होनी चाहिए ? बाबू भगवानदास 
ने इस तरह के अकाट्य तक॑ दिये है। परन्तु मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें अधि- 
कारियो का ध्यान आकर्पित करने के बहुत से मौके मिलेगे। बंगाल, पंजाब और 
अन्य स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं का जबरदस्ती भंग किया जाना यदि अधि- 
कारियो के मन का सूचक है, तो हमें उससे कही अधिक ताप सहन करना होगा 
जितना हमने अब तक सहा है। हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वह तुर्की हमाम 
के ढंग का है। हम उसे सह सके, इसलिए सरकार हमे उत्तरोत्तर अधिक गर्म 
कमरों में ले जा रही है। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २६।१।१९२२।] 


४८. मेरठ म॑ आतंक 


जिला खिलाफत समिति के मन्‍्त्री, काजी बश्ीरुद्दीद अहमद लिखते हैं: 

इसे तथा इससे अगले पत्र को उद्धृत करते हुए मुझे हादिक दु.ख हो रहा है। 
यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे गिर सकता है, मुझे अपमान और लूज्जा 
का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालों के बयानों की सचाई पर शक करने का तो 
कोई कारण ही नही है। 

इस तमाम वहादुर साथियों को मेरी यही सलाह है कि अहिसा की अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढद रहो; अत्याचारियों को क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पायल 
है। वे नही जानते कि क्या कर रहे है। गालियों की परवाह मत करो। जो गालियां 
देता है, वे उसी को दूषित करती है। जो सुनना नही चाहता उसका वे कुछ नहीं 
विगाड़ती। मारपीट से तो हमारे जिस्म को चोट लगती है, लेकिन यदि हम उन्हें 
विना क्रोध के,बहादुरी से झेल सकें तो गालियों से हमे लाभ ही होगा। पुलिस 
का कानून के खिलाफ यह पीरुपविहीन जाचरण इस प्रणाली की अष्टता का एक 
और उदाहरण है। इस प्रणाली के अन्तर्गत वर्बरता का पोषण किया गया है 
और मानव-स्वभाव को पतन के गर्त में ढकेल दिया गया है। और यह॒सब सिर्फ 


किडनी फल -कक-सीती अल मनन विसन-ननन अनन-ा 


१. उनका पत्र यहां नहीं दिया जा रहा है। उससें सेरठ सविनय अचज्ञा की हुलचल 
और पुलिस के अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया गया था। 


संवेदन ९्श्५्‌ 


इसलिए किया गया है कि इस गरीब देश का, जिसके बारे में मेरी इच्छा ऐसा 
सानने की होती है कि वह किसी समय मानव-शक्ति तथा धन-धान्य से भरा-पूरा था, 
शोषण करने और इसकी सम्पत्ति लूटकर अपना घर भरने पर कटिबद्ध एक अल्प- 
संख्यक समुदाय के व्यापारिक हितों के लिए बलात्‌ छीनी गई सत्ता को कायम 
रखा जाय। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, २।२११९२२] 


४९. बनारस में बर्बेरता 


यहां मै एक तार का सार दे रहा हूं, जो बनारस से भेजा जानेवाला था, पर 
जिसे तारघर ने आपत्तिजनक बताकर लौटा दिया: 

“अधिकारी लोगों को पीठते हैं और आधी रात को जाड़े में उन्हें नंगा घर 
भेज देते हैं। स्वयंसेवक लड़कों को गन्दी गालियाँ दी जाती हैं और उनके साथ 
गन्दे मजाक किये जाते हैं। देशभक्‍तों को सम्मेलन या समझौते की बात करने से 
पहले इस दिश्ञा में राहत दिलानी चाहिए।” 

जब बराबर इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा हो तब सम्मे- 
लनों और समझौतों की बात सोचने के लिए देशभक्‍तों को जो कड़ी फटकार बताई 
गई है, पाठकों का ध्यान उस पर जरूर जायग। तार में जो तथ्य संक्षेप में रक्खे 
गये हैं, उनका विस्तृत विवरण उसके साथ के पत्र में दिया गया है। परन्तु मै 
अभी उन्हें यहां देने के लिए स्वतन्त्र नही हूं। इस तार के प्रेषक प्रोफेसर कृपलानी 
खुद जेल में ऐसे कदम उठा रहे है जिनसे तार में वणित अपमानजनक अमानुपिक- 
ताओं की समाप्ति सम्भव है। 

जो लोग जेल से बाहर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए यह विल्कुल स्पष्ट है। 
क्षुब्ध और उत्तेजित होने से हमें कोई लाभ नही होगा। हमें समस्या की गम्भीरता 
को समझना चाहिए। गन्दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मशुद्धि ओर आत्म-त्याग की 
आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। पुलिस को बुरा भला करने से हमें कोई 
लाभ नहीं हो सकता। पुलिसवाले परिस्थितियों की उपज है। उनके प्रशिक्षण 
से उनका सहज स्वभ्ञाव सुघरा नही है, वह शायद वियणड़ा ही है। 

पहली ही बार उनका वास्ता अपने ऐसे देशवासियों से पड़ रहा है जो सुसंस्कृत 
हैं और उच्च उद्देश्य रखते हैं। हमें यह आशा नही करनी चाहिए कि पुलिस में 
एकाएक परिवतेन आ जायगा। यदि हम उनके साथ थेये ओर नम्नता का व्यवहार 
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करेंगे तो वे भी शिष्ट मनुष्य वन जायंगे और हमारे दुःख-दर्द को समझने लगेंगे। 
जिस दिन हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जेल की दीवारों के अच्दर पहुंचे, मेरे छिए तो 
स्व॒राज्य उसी दिन आरम्भ हो गया। तबसे निरन्तर शक्ति की अभिवृद्धि और 
सुधार का क्रम चल रहा है। सुधार झगड़े के निपटारे के वाद शुरू नही होना है 
वल्कि निपटारा वास्तविक और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सुधार का फल होगा। और 
पुलिस की ऋरता के लिए क्या हम स्वयं भी दोषी नही है ? क्या हम बहुत काछ तक 
उनकी उपेक्षा नही करते रहे है। बहुत काल तक उनसे डरते नहीं रहे हैं, उनका 
व॒रा नही चाहते रहे है और यह नहीं मानते रहे है कि अब उनका उद्धार सम्भव नही 
है? यदि हमारी यही मनोवृत्ति रही तो हम बहुत-से समुदायों के बारे में मान 
बेठेंगे कि उनमें किसी प्रकार के सुधार की आणगा नही रखनी चाहिए और तब 
अन्त में हम केवल मुट्ठी-भर छोग ही पूर्णता के प्रतिरुप और श्रेष्ठता के आदर्ण 
रह जायंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम सिर्फ अपने को ही गुणी व्यक्ति मानेंगे तो 
अन्त में स्वराज्य से वड्च्चित रह जायंगे। इसलिए हमें पुलिस के दुर्गुणों और अपनी 
आम परिस्थित्तियों की दुवेछता के लिए कुछ दोष अपने ऊपर भी छेता चाहिए। 

किन्तु हमारा घैये केवल तभी सिद्ध होगा जब हम सहुलियत और आराम से प्यार 
करने की त्रजाय दर्द और कष्ट से प्यार करें। यदि हम इस उद्देग्य की प्राप्ति के 

लिए अपनी-अपनी रूघु भूमिका अच्छे-अच्छे ढंग से अदा करते जाय॑ तो दिन-प्रतिदिन 
मिल रहे भयानक समाचारों के बावजूद हम प्रसन्न रह सकते हैं। फल दो हमें 
हर हालत में ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। 

“मेंग्रेजी। यं० इं०, २४२।१९२२।॥] 


५०. और लिखे हुए समाचारपत्र 


इलाहाबाद का स्वराज्य” जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, एक लिखित 
समाचारपत्र के रूप में निकलने लगा है। इसके सम्पादक वावू रामकृष्ण रूघाटे 
है। इसे बहुत साफ-सुन्दर अक्षरों में लिखा जा रहा है। छपाई और टाइपिंग 
के चलन से सुलेखन की कला का चलून उठता जा रहा है। हस्तलिखित पत्रों का 
निकलना यदि दीर्घकाल तक चलता रहा, तो इसके फलूस्वरूप निश्चय ही इस सुन्दर 
कला का पुनरुत्थान होगा। कुछ प्राचीन पाण्डलिपियां सौन्दर्य और आनन्द की 
अमर कृतियां है। गौहाटी से भी एक हस्तलिखित समाचार-पत्र निकला है। 
यह हिन्दी और असमिया दोनों में लिखा जाता है और हर पखवाड़े त्रिकलता है। 
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मूल्य तीन धेले हैं। तीनों लिखित पत्रों में सबसे साफ लिखावट गौहाटीवाले पत्र 
की है: इसका नाम कांग्रेस' है। सुलेख की दृष्टि से स्वराज्य' सबसे अच्छा 
है। इण्डिपेण्डेण्ट”' की छाप साफ नही है या तो रोनिओ या फिर साइक्लो पर 
ट्रेंसिग खराब होती होगी । तीनों पत्रों को स्वयंसेवकों या वेतन पर काम करने वाले 
खास कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे ऐसी प्रतिया निकाल सकें 
जो छपे कागज की तरह आसानी से पढ़ो जा सकें। साथ ही उन्हें संक्षिप्त अभि- 
व्यक्ति की शैली भी विकसित करनी होगी। ये तीनों पत्र चुस्त शैली में लिखे जाते 
है, फिर भी मुझे विश्वास है कि विचार को अस्पष्ट किये बिना संक्षिप्तीकरण 
की कला को अभी आगे बढ़ाया जा सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि विचार 
या तथ्यों के रूप में पाठक को कुछ ऐसा दिया जाय जो उसे और कही न मिल सकता 
हो। व्यवस्थापकों को प्रत्येक प्रति देखनी चाहिए और जिन-जिन प्र छाप हलकी 
हो और पढ़ी न जा सके उन सबको नष्ट कर देना चाहिए जैसा कि मुद्रक भी करते 
है। इन सराहनीय पत्रों के संचालकों को मै यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि 
'सत्याग्रही' जो थोड़े ही समय चला था एक फुलस्केप कागज के सिर्फ एक ओर ही 
लिखा होता था। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २५२।१९२२।] 

७ छपाई और टाइपिंग के चलन से सुलेखन की कला का चलन उठता जा 


रहा है। 


५१. शरवानी वकालत करने से वड्चित 


इलाहाबाद उच्च न्यायारूय ने श्री शेरवानी को, जो अदालत का हुक्म जारी 
होने के बहुत पहले ही खुद वकालत छोड़ चुके थे, वकारूत करने के अधिकार से 
बज्चित करके कोई अपनी प्रतिप्ठा नही बढ़ाई। स्पप्ट है कि किसी ने अदालत को 
ऐ सा कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। जिसने भी सरकार को यह सुझाया 
उसने इलाहाबाद उच्च न्यायारूय के साथ बदी ही की है। श्री शेरवानी के विरुद्ध 
की गई कारंवाई से एक भी वकील भयभीत होनेवारा नही है। इन कारंवाइयों 
से कुछ वकील इस बात पर शर्भिन्दा हुए होंगे कि हम एक ऐसे न्यायालूय में वकालूत 
कर रहे है जो एक व्यक्ति को उसके राजनीतिक सिद्धान्त के कारण दण्डित करता है। 
मेरी राय में अदारूत सार्वजनिक रूप से इस बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर थी 
कि असहयोग आन्दोलन एक वस्तुस्थिति है और इसलिए श्री शेरवानी अपने 
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सिद्धान्तों के कारण नीचे की अदालत में अपना बचाव करने के लिए जाने वाले 
नही है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, ९॥२।१९२२।] 


५२. झूठ आरोप 


दमन-नीति का पक्ष बनाये रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों ने उस नीति 
का समर्थन करने की तीत्र उत्कण्ठा में निराघार बातें कहने में संकोच नहीं किया 
है। मौलाना अव्दुलूवारी साहब मुझे लिखते हैं कि असहयोग आन्दोलन के सिल- 
सिले में जब से उन्होंने शुद्धधत अहिसा-पालन करने के राष्ट्रीय संकल्प को स्वीकार 
किया है तब से उन्होने न तो हिंसा की वात सोची, न उसका समर्थन किया और न 
हिसा के लिए किसी को उत्तेजित ही किया। वह कहते हैं कि उन्होंने अहिसा-नीति 
का प्रतिपादन भी किया और पूरी ईमानदारी तथा हादिक रूप से उसका पालन भी 
किया। अपंजीयत इण्डिपेण्डेण्ट! समाचारपत्र लिखता हैं :--- 

“मौलाना अब्दुल बारी ने हमदर्मा देनिक सें लेख लिखकर सर विलियम 
विस्सेण्ट' के उस वक्तव्य के उन शब्दों का खण्डन किया हैं जो उन्होंने निन्‍दा प्रस्ताव 
पर हुई बहस के दौरान कहे थे--मानों कि मौलाना हिंसा के हामी है। मौलाना 
का कहना है कि उन्होंने पिछले चार महीनों में एक भी भाषण नहीं दिया। उन्होंने 
अपने सबसे अन्तिम लिखित भाषण में, जो उन्होने मुसलमानों की एक सभा के 
समक्ष पढ़ा था, अहिसात्मक असहयोग की जोरदार चकारूत करते हुए कहा कि 
भारतीय मुसलमानों के पास खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय दूर कराने के लिए एक 
सात्र सुलभ उपाय यही है। वह कहते हें कि मेरे दिल में यह आशा हुई है कि 
अहिसात्मक कांग्रेस और खिलाफत कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को अन्त में खिलाफत 
ओर पंजाब-पम्जन्धो अत्याचारों का निराकरण करने और भारत को स्वशासित 
राष्ट्रों के ब्रिटिश कामनवेल्थ में स्वतन्त्र साझेदार की तरह स्थान देने पर विवद्ञ 
करेगे।” 

अपने खिलाफ लरूगाये गये आरोप के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
इस प्रकार लिखते है:-- 
“कहा जाता है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार के वित-सदष्य सर लुडविक पो टंर 


१. भारत-सरकार के तत्कालीन गृह-सदस्य । 
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ने २३ जनवरी को संयुक्त-प्रान्‍्त की कौंसिल में भाषण देते हुए निम्नलिखित बातें 
कहीं--- अब में श्री जवासरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनका 
अन्तिम बार प्रान्‍्त के पद्िचमी भाग में कहीं दिये गये एक भाषण के रूप सें था। 
उन्होंने उसमें राजद्रोह-सम्बन्धी खण्ड को अर्थात्‌ वैध सरकार के प्रति विरति 
जगानेवाले तथा उस खण्ड को जो महामहिम की प्रजा के वर्गों के बीच घृणा बढ़ाने 
से सम्बन्ध रखता है, शब्दशः दृहराया। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जीवन 
का उद्देश्य इस विद्रोह-भावना को तथा सरकार के प्रति नफरत को बढ़ाना है।” 
“यह गलत है। किसी भी अवसर पर और अपने किसी भी भाषण में मेने 
दण्ड-संहिता (पेनल कोड) के राजद्रोह-सम्बन्धी खण्ड या किसो भी अन्य खण्ड को 
शब्दशः या अन्य प्रकार से उद्धृत नहीं किया। में अपने साथ भारतीय दण्ड संहिता 
की कोई प्रतिलिपि नहीं लिये फिरता और न मैंने उसका कोई भी खण्ड रट डालना 
उपयोगी समझा है। फिर भी मैने जो बात कई बार कही है, वह यह है कि में इसे 
अपना और हर भारतीय का कर्तव्य मानता हूं कि वह भारत की वर्तेम(न शासन- 
'प्रणाली के प्रति विरति या नफरत बढ़ाये। और इस अर्थ में में लगातार भारतीय 
वण्ड-संहिता के खण्ड १२९४ अ के खिलाफ जुर्म करता रहा हूं। मुझे यकीन है कि 
सैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोग यह समझें कि में महामहिस की प्रजा 
के विभिन्न वर्गों में घुणए फैलाना चाहता हूं। जब भी मौका मिला उसके ठीक 
विपरीत कहने की भरसक कोशिद की है और यदि ऐसा न होता तो निःसन्देह में 
एक खराब असहयोगी और उस महान नेता का विनम्र अनुयायी होने के सर्वथा 
अयोग्व होता जिसका काम संसार को प्रेम और अहिंसा की अपरिमित शक्ति 
फिर से दिखा देना है। 
इन दोनो समस्माननीय सार्वेजतिक नेताओं के चरित्र पर धब्बा छगाने वाले 

अफसरों के दिसाग में यह कभी नहीं आया कि उनके विरुद्ध हिसा का उपदेश 
देने या उसके बारे मे अपनी सहमति प्रकट करने के आरोप पुरी तरह प्रमाणित 
किये जाने चाहिए। सर विलियम विन्सेण्ट को मौलाना वारी से और सर लुड- 
विक पोर्टर को पण्डित जवाहरलाल से माफी मांगनी चाहिए। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, ९२॥१९२२।] 


७५३. बलिया में दमन 


बलिया से जि० देवदास गांथी ने एक पत्र भेजा है। उसमें उसने बलिया 
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के दमन का सजीव चित्र खीचा है। मै उसे नीचे देता हूं। बलिया संयुकत-प्रान्त 
का एक गरीब जिला है। वहां के लोग उत्साही, सीबे-सादे और भोले है। वे 
देशभक्त है। मैने कई वार वहां जाने का प्रयत्न किया, परन्तु जा नहीं सका। 
वह विहार की सरहद पर है, इससे वहां के लोग विहारियों से अधिक मिलते-जुलते 
है। दमन से उनकी जो दशा हुई होगी मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं। उस कल्पना 
से मेरा दिल हिल उठता है। मैं वहां न जा सका, इससे मुझे दुख होता है। यदि 
मै इस वेदना से पार पा गया तो वलिया को तीर्थ मानकर वहां की यात्रा करने की 
इच्छा रखता हुूं। मै चाहता हूं कि इससे वलिया के लोगों को कुछ सान्त्वता मिले। 
वलिया-जैसे शहरों के बलिदान इस देश को अवश्य मुक्त करेगे। परमात्मा वलिया 
के लोगों को कष्ट सहने की और अधिक शवित प्रदान करें। मेरी कामना है कि 
बलिया के उदाहरण से गूजरात के लोगो मे कष्ट-सहन करने की और भी अधिक 
उत्सुकता पैदा हो। 

*+ गुजराती। न० जी०, ९२॥१९२२।| 


०५४. गोरखपुर का अपराध 


गोरखपुर जिला शायद सबसे बड़ा जिला है। उसमें प्रखर स्वभाव के लोग 
रहते है। अखवारो मे जो खबरें छपी है उनसे मालूम होता है कि उन्होंने अपने 
स्वभाव की प्रखरता का उपयोग विपरीत दिश्ञा मे किया है। उन्होने पुलिस का 
एक थाना जछा दिया; उन्होंने इक्कीस निर्दोष सिपाहियों को मार डाला और 
उनकी छाझें जल दी। इन मरे हुए छोमों में वहां के थानेदार का एक जवान 
लड़का भी है। अखवारों में जो विवरण छपा है उनके अनुसार ये लोग एक जगह 
लगी हुई पैठ या हाट को रोकने के लिए गये थे। पहले थोड़े से लोग गये थे, 
किन्तु उनको वहां से भगा दिया गया। इसलिए वाद में एक बड़ा दरू गया। 
इस दल में स्वयंसेवक भी थे। मेरे छिए और प्रत्येक समझदार असहयोगी के लिए 
यह घटना नीचा दिखानेवाली है। वहां से जो खबरे आई है उनसे भी हमारे अहिंसक 
रहने के सम्बन्ध में शंका होती है। 

वारडोली में आन्दोलन का जो श्रीगणेश किया जाने वाला है उसके लिए 


१० यह यहां नहीं दिया जा रहा है। 
२- ४ फरवरी, १९५१२ को 
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यह घटना एक अपशकुन है। शान्ति का और अश्ान्ति का प्रयोग साथ-साथ 
नही हो सकता। यदि लोगों को अशान्ति का प्रयोग करना हो तो शान्ति का प्रयोग 
करनेवाले लोगों को अछूग मार्ग ग्रहण करना होगा। जो लोग शान्ति के पुजारी 
है उन्हें अशान्ति को माननेवाली सरकार और जनता दोनों से ही असहयोग करना 
होगा। 

यदि गोरखपुर जिले के इन लोगों का सम्बन्ध असहयोग की लड़ाई से नहीं 
है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वहां असहयोगियों का प्रभाव जितना अपे- 
क्षित था, उससे बहुत कम हुआ है। प्रत्येक शुभ कार्य में ऐसे विध्न तो आ ही जाते 
है। जब अपने लोग मरते है तब मेरा हृदय दुःखित नही होता अथवा होता भी है 
तो मै उसे अपने वश में रख सकता हूं। किन्तु जब एक भी सहयोगी का खून किया 
जाता है तब मुझे शर्म मालूम होती है और आन्दोलरून की प्रगति के सम्बन्ध में 
भय पैदा होता है। शान्ति में विश्वास रखनेवाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति ऐसी 
ही होनी चाहिए। 

यह लेख मैं वम्बई जाते समय लिख रहा हूं। भारत-भूषण पण्डित मदन- 
मोहन मालवीय ने मुझे वहां बुलाया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वारडोली 
मे बुलाई गई है और वह शनिवार को होगी। यह लेख पाठकों के हाथों मे रविवार 
को पहुंचेगा। मै स्वयं सामूहिक सविनय अवज्ञा को मुल्तवी करने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेना नही चाहता, इसलिए मै इस सम्बन्ध में कार्य-समिति से सलाह 
करना चाहता हूं। मेरा धर्म अडिग है। उसकी कसौटी ऐसे समय में हो ही सकती 
है। मै जबतक अहिसा की भावना मे वृद्धि होते देखता हूं तवतक तो अनेक जोखिमें 
उठाने के लिए तैयार है। किन्तु जब मै यह देखता हूं कि कोई दूसरा मेरी प्रवृत्ति 
का अनुचित उपयोग कर रहा है तव मैं एक पय भी आगे नही उठा सकता। 

मैं गोरखपुर से और ज्यादा खबर मिलने की राह देख रहा हुं। में अपने 

विचार पाठको के सम्मुख इसलिए रखता हूं कि मैं, इस सम्बन्ध मे, प्रत्येक पाठक 
की सहायता लेना चाहता हुूं। यह छड़ाई नये ढंग की है। जो लोग जान्तिमय 
उपायों में विश्वास करते है उन्हे आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। उनको केवल 
शान्ति का, अहिसा का ही प्रसार करना होगा। यह छूडाई बैर बढ़ाने की नहीं 
वल्कि बैर को मिटाने की है, लोगों में भेदभाव बढ़ाने की नही, तल्कि उनकों एकत्र 
करने की है। यह लड़ाई ऐसी नही है जिसमे मिश्रित सावन काम में काय्रे जा 
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सकें बल्कि ऐसी है जिसमें हमे विवेक से काम लेकर उचित और अनुचित का 
भेद जानना है और उसको अरूग-अरूग करना है। 

गोरखपुर जिले के लोगो के पाप के लिए मैं सबसे अधिक उत्तरदायी हूं। 
किन्तु इसके लिए प्रत्येक शुद्ध असहयोगी भी उत्तरदायी है। उसका दुःख हम सबको 
होना चाहिए। कित्तु इस सम्बन्ध में अधिक विचार तो ज्यादा खबर मिरने पर 
ही किया जा सकता है। ईश्वर भारत की और असहयोगियों की राज की रक्षा 
करे। 
-- गुजराती। न० जी०, १२॥२।१९२२। | 

७ यह लड़ाई नये ढंग की है। 

७ यह लड़ाई बैर बढ़ाने की नहीं वल्कि बेर को मिठाने को है! 


५५. चोरीचोरा का ह॒त्याकाण्ड 


ईदइवर की मुझ पर असीम कृपा रही है। उसने तीसरी वार मुझे चेतावनी दी 
है।कि अभी भारत में वेसी सत्यपरायणता और अहिसा का वातावरण स्थापित नहीं 
हो पाया है जैसा कि आवश्यक है। ऐसे और केवल ऐसे ही वातवारण में सविनय 
कही जा सके, ऐसी सामूहिक अवज्ञा करना उचित माना जा सकता है। उसे सविनय 
अर्थात्‌ नम्नतापूर्ण, सत्यमूलक, विनीत, सजग तथा स्वेच्छाकृत फिर भी प्रिय, कहा 
जा सकता है और वह अपराधपूर्ण तथा घृणित कभी भी नही हो सकती । 

उसने मुझे १६१४ मे जब रौलूट अविनियम-विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया 
गया था, चेतावनी दी । अहमदाबाद वीरमगांव और खेड़ा में गलतियां हुई ॥ अमृतसर 
और कसूर में भी गलतियां हुई। मैने अपने कदम वापस ले लिये; इसे अपनी 
हिमाल्य-जैसी भारी भूल कहा; ईश्वर और मानव के सामने अपनी पराजय 
स्वीकार की तथा न केवल सामूहिक सबिनय अवज्ञा को वल्कि अपनी वैयक्तिक 
सविनय अवज्ञा को भी, जिसे मै जानता हूं कि विनयपूर्ण एवं अहिसात्मक ही रखने 
का इरादा था, स्थगित कर दिया। 

दूसरी बार वम्बई की घटनाओ के जरिये ईश्वर ने मुझे भयानक चेतावनी दी । 
उसने १७ नवम्बर को वम्बई की भीड की करतूतें मुझे प्रत्यक्ष दिखाई। भीड़ ने 
सोचा कि वह असहयोग की भलाई कर रही है। वारडोली मे सामूहिक सविनय 
अवज्ञा तुरन्त प्रारम्भ होनेवाली थी। मैने उसे वन्द करने का अपना इरादा घोषित 
किया। इस बार १६१६ से कही अधिक अपमान सहना पड़ा। किन्तु इससे मेरा 


बा 
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भरा ही हुआ। मेरा विश्वास है कि आन्दोलन स्थगित करने से राष्ट्र को छाभ ही 
हुआ। इससे ज्ञात हुआ कि भारत सत्य और अहिसा का पोषक है। 

किन्तु अभी सेरे लिए अपमान का सबसे कड़वा घूंट पीता शेष था। मद्रास 
ने मुझे चेतावनी भी दी किन्तु मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। पर ईव्वर ने चौरी- 
चौरा के जरिये मुझे स्पष्ट बताया। मुझे मालूम है कि पुलिस के जिन सिपाहियों 
की बबरतापूर्वक बोटी काट डाली गई , उन्होंने बहुत उत्तेजनात्मक कार्रवाई की थी। 
उन्होंने इन्स्पेक्टर-द्वारा जनता को दिया गया यह वचन भी भंग किया कि उसे तंग 
नही किया जाय। जब जुलूस निकल गया तब पुलिस के सिपाहियों ने पीछे छूटे 
हुए लोगों को तंग किया और उन्हें गालियां दी। लोग सहायता के लिए चिल्लाये। 
भीड़ वापस आ गई। पुलिस के सिपाहियों ने गोलियां दागी। उनके पास जो 
थोड़ी-सी गोलियां थीं वे समाप्त हो गई। वे सुरक्षा के लिए थाने में वापस चले 
गये। इस पर भीड़ ने, जैसा कि मेरे संवाददाता का कहना है, थाने में आग छूगा 
'दी। अब सिपाहियों को, जिन्होंने अपने को अन्दर बन्द कर रक्खा था, अपना जीवन 
बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और जब थे बाहर आये उन्हें मारकर टुकड़े- 
टुकड़े कर दिया गया और उनके खण्ड-खण्ड शरीराचशेष को आग की प्रचण्ड छूपटों 
में डाल दिया गया। 

यह दावा किया जाता है कि इस पाशविक कृत्य में किसी असहयोगी का कोई हाथ 
नही है और न केवल उस समय भीड़ को उत्तेजित करनेवाली कार्रवाई की गई थी, 
वल्कि उसे जिले में पुलिस-द्वारा किये गये भीषण अत्याचारों का भी पता था। किन्तु 
किसी प्रकार की भी उत्तेजना ऐसे व्यक्तियों की पाशविक हत्या का औचित्य सिद्ध 
नही कर सकती, जो बिल्कुल असहाय हो गये थे और जिन्होंने दरअसरू अपने को भीड़ 
की दया पर छोड़ दिया था। और जब भारत असिहक होने का दावा करता है और 
अहिसक तरीकों से स्वतन्त्रता का सिंहासन प्राप्त करने की आशा रखता है त्व 
भयंकर उत्तेजना के बावजूद भीड़-द्वारा हिंसा को अपनाना अथ्ुभवात ही है। मान 
लीजिए, ईश्वर वारडोली की 'अहिसक' अवज्ञा को सफल बना देता और सरकार 
विजेताओं के पक्ष में गद्दी छोड़ देती, उस दशा में उन उपद्रवी तत्वों पर कौन नियन्त्रण 
रखता जो पर्याप्त उत्तेजना के कारण प्रस्तुत होने पर पाशविक छृत्य करते हों ? 
अहिसक तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने में यह वात पहले से ही शामिरू है कि देश 
के हिसक तत्वों पर अहिसा-द्वारा काबू पा रिया गया है। अहिंसक असहयोगी 
तभी सफलता प्राप्त कर सकते है जब वे भारत के हुल्लड़वाजों पर कायू पा लें; 
दूसरे शब्दों में जब हुल्लड़वाज लोग भी देशप्रेम या धर्म के कारण कम से कम 
तवतक के लिए हिसा से दूर रहना सीख ले जबतक कि असहयोग आन्दोलन 
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चल रहा है। इसलिए चौरीचौरा की दुर्घटना ने मुझे पूर्ण रूप से सजग कर 
दिया है। 

किन्तु शैतान की आवाज वबोली--वाइसराय को भेजे गये आपके घोषणापत्र 
तथा उनके उत्तर में लिखे गये प्रत्युत्तर का क्या होगा ? “अपमान की यह घूंट सबसे 
अधिक कड़वी थी। बड़े जोश-खरोश के साथ सरकार को घमकी देकर तथा वार- 
डोली के लोगों को वचन देकर दूसरे ही क्षण पीछे हट जाना निर्चित रूप से कायरता 
है।” इस प्रकार शैतान आमन्त्रित कर रहा था कि सत्य से इन्कार कर दो, इस तरह 
धर्म तथा स्वयं ईइवर को अस्वीकार कर दो। मैने अपनी शंकाएं तथा कठिताइयां 
कार्यसमिति तथा उन अन्य साथियों के सामने रक्‍्खी, जिन्हें मैने अपने नजदीक पाया | 
पहले तो वे मुझसे सहमत नही हुए। उनमे से कुछ तो शायद अब भी मुझसे सहमत 
नही हैं, किन्तु जेसे विचारशील और क्षमाशीर साथी प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है वैसा शायद ही कभी किसी को हुआ हो। उन्होने मेरी कठिवाई समझ 
ली और मेरे तको को घैयें के साथ सुना । उसका परिणाम कार्य-समिति के प्रस्तावों 
के रूप में जनता के सामने है। प्रायः सम्पूर्ण आक्रामक कार्यक्रम से विल्कुल पीछे 
हट जाना राजनीतिक दृष्टि से भले ही गलत और अबुद्धिमत्ता का काम हो, किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नही कि यह धार्मिक दृष्टि से विल्कुछ सही है, और मै सन्देह करने- 
वालों को विश्वास दिलाने का साहस करता हूं कि मेरे अपमान से तथा मेरे द्वारा 
भूल स्वीकार किये जाने से देश को छाभ ही होगा। 

मैं यदि किसी सद्गृण का दावा करना चाहता हूं १। वह सत्य और अहिसा 

है। मैं यह दावा नही करता कि मुझमें अतिमानवीय शक्ति है । मैं वैसी शक्ति पाना 
भी नहीं चाहता। मुझमें भी वैसा ही कलुषित हाड़-मांस है, जैसा कि मेरे किसी 
कमजोर-से-कमजोर मानव वन्यु में । इसलिए मुझसे भी गरूतियां होने की उतनी 
ही सम्भावना है जितनी किसी और से। सेवा के क्षेत्र में भी मेरी वहुत-सी मजवूरियां 
हैं, किन्तु उनके अपूर्ण होने पर भी ईइवर ने उन्हें अब तक सफल बनाया है। 

गलती स्वीकार करना झाड़ू के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह को 
साफ कर देती हैं। गरूती स्वीकार कर लेने से मैं अपने को अधिक णक्तिशाली 
अनुभव करता हूं और पीछे हटने पर भी हमारे उद्देश्य में अवश्यमेव प्रगति होगी । 
हट्यूवंक सीधी राह छोडकर चलने से सनुप्य कभी अपने उहिप्ट स्थान तक नहीं 

पहुंचा है। 





१. कार्य-समितति की बंठक वारडोलो में ११ और १२ फरवरो, १९२२ को हुई 
थी। उसमें ये प्रस्ताव पास हुए थे। 
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यह कहा गया है कि चौरीचौरा का असर वारडोछी पर नही पड़ सकता। 
यह तक दिया जाता है कि बारडोली यदि कमजोर है और यदि वह चौरीचौरा से 
प्रभावित होकर हिसा पर उत्तर आये तभी खतरे की बात है। इस बारे में मुझे 
जरा भी सन्देह नहीं है। मेरे विचार में वारडोली के लोग भारत में सबसे अधिक 
शान्तिप्रिय है। किन्तु बारडोली भारत का एक अत्यन्त छोटा भाग है। उसके 
प्रयत्त तबतक सफल नही हो सकते जबतक कि उसे अन्य भागों से पूरा सहयोग 
नहीं मिलता। वारडोली की अवज्ञा तभी सविनय होगी जब कि भारत के अन्य 
भाग अहिसक रहें। जिस प्रकार दूध से भरे बर्तन में संखिये का एक छोटा सा कण 
भी दूध को पीने कायक नही रहने देता, इसी प्रकार चौरीचौरा का घातक 
विष मिलने से बारडोली की विनय भी अस्वीकार्य हो जायगी। चौरीचौरा 
भी उसी प्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रकार कि वारडोली 
करता है। 

आखिरकार चौरीचौरा भी तो हिसावृत्ति का एक उग्र लक्षण ही है। मेरे 
भन में कभी खयाल नही आया कि जिन स्थानों में दमनचक्र चल रहा है वहां मानसिक 
था शारीरिक हिसा नहीं होती । जो खयाल आया है वह यह कि दमनग्रस्त क्षेत्रों 
में जो भयंकर दमन किया जा रहा है, उसके मुकाबले जनता ह्वारा की जानेवाली 
हिंसा नगण्य है। मैं अब भी ऐसा मानता हूं और यंग इण्डिया के पृष्ठों से भी 
यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है। निषिद्ध क्षेत्रों में दृढ निश्चय के साथ सभा 
करने को मैं हिसा नही कहता। जिस हिसा का मै उल्लेख कर रहा हूं, उसका मतलूब 
यदाकदा ईट-पत्थर फेंकने या धमकियां देने और वलरू-प्रयोग से है। वस्तुतः सविनय 
अवज्ञा में उत्तेजना होनी ही नही चाहिए। सविनय अवज्ञा तो चुपचाप कप्ट- 
सहन की तैयारी मात्र है। उसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है, यद्याय वह दिखाई 
नही देता और धीरे-धीरे होता है। किन्तु मेरा विचार था कि थोड़ी मात्रा में 
उत्तेजना तो अपरिहार्य है, अनिच्छा से की गई कुछ हिसा भी क्षम्य है, अर्थात्‌ किसी 
हद तक अपूर्ण परिस्थितियों में भी सविनय अवज्ञा को मैं असम्भव नहीं मानता 
था। पूर्ण परिस्थितियों में तो यदि अवज्ञा सविनय हो तो वह महसूस भी नहीं 
होती। किस्तु काफी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान आन्दोलन को 
चलाना वस्तुत: एक खतरनाक प्रयोग है। 

चौरीचौरा की दुखद घटना दरअसल वस्तुस्थिति की ओर संकेत करनेवाली 
घटना है। यह बताती है कि यदि कड़ी स्ाववानी न बरती गई तो भारत आसानी 
से किस ओर जा सकता हैं। यदि हम हिंसा में से अहिसा का विकास नहीं कर 
सकते तो यह स्पष्ट है कि हमें जल्दी से अपने कदम पीछे हूटा छेने चाहिए और 
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शान्ति का वातावरण पुनः स्थापित करना चाहिए, अपने कार्यक्रम को पुनर्गेठित 
करना चाहिए और तवतक सामूहिक सविनय अवनना प्रारम्भ करने का विचार छोड़ 
देना चाहिए ज तक कि हमें यह विश्वास न हो जाय कि सामूहिक सविनय अवज्ञा 
प्रारम्भ करने पर तथा सरकार के उकसाने पर भी शान्ति कायम रहेगी। हमें इस 
तरफ से भी आइवस्त होना चाहिए कि अनधिकृत लोग सामूहिक सविनय अवज्ञा 
आरबम्म न करे। 

अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का संगठन ही अपूर्ण है और उसकी हिदायतों 
का पालन अब भी बेदिली से किया जाता है। हमने अभी तक प्रत्येक गांव में 
काँग्रेस कमेटियां स्थापित नही की है। जहां हमने स्थापित की है वहां वे हमारी 
हिदायतों का पारन पूर्ण रूप से नही करती। हमारी सूची में शायद एक करोड़ से 
अधिक सदस्य नहीं है। फरवरी का आधा मास बीत गया है, लेकिन बहुत्त से लोगों 
ने चालू वर्ष का चार आने चन्दा अभी तक अदा नही किया है। स्वयसेवकों के नाम 
दर्ज करते समय पूरा ध्यान नही दिया जाता। वे अपनी प्रतिज्ञा की सभी शर्तों का 
पाऊन नहीं करते। वे हाथ से कता-बुना खंद्दर तक नहीं पहनते। सभी हिन्दू स्वयं- 
सेवकों ने अभीतक अपने को अस्पृश्यता के पाप से मुक्त नही किया है। उनमें से 
सभी अब तक हिसा के दोष से मुक्त नही हुए हैं। उनके जेल जाने से हम न तो 
स्वराज्य ही प्राप्त कर सकेगे, न खिलाफत के-पवित्र उदय को सफल बना सकेंगे और 
न वेईमान सरकारी नौकरों का वेतन बन्द करने की ही योग्यता प्राप्त कर सकेंगे । 
हममें से कुछ लोग न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं, किन्तु कुछ दूसरे लोग तो 
जान-वूझकर पाप करते है। यह जानते हुए भी कि वे न तो अहिंसक रहना चाहते 
हैं और न रह ही सकते है, वे स्वयंसेवक दल में भरती हो जाते है। इस तरह हम 
जिस प्रकार सरकार को झूठा समझते है उसी प्रकार हम भी झूठे है। सत्य और 
अहिसा के प्रति केवल मौखिक सम्मान दिखाकर हमें स्वतन्त्रता के साम्राज्य में 
प्रवेश करने का साहस नही करना चाहिए। 

आगे प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा को स्थगित 
कर दिया जाय और उत्तेजना को रोका जाय। सच तो यह है कि और अधिक 
अध:पतन रोकने के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य है। इसलिए मैं आशा करता 
हूं कि आन्दोलन को स्थगित करने से प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री-पुरुष न केवल अपने को 
निराश अनुभव नही करेगा, वल्कि यह अनुभव करेगा कि वह अयथार्थता तथा 
राष्ट्रीय पाप के भार से मुक्त हो गया है। 

हमारे अपमान और कथित पराजय पर प्रतिपक्षी गे करते रहें। अपनी 
प्रतिज्ञा भंग करके ईइवर के प्रति पाप करने की अपेक्षा कायर और कमजोर होने 
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का दोषी होना कही अच्छा है। अपने प्रति झूठा सिद्ध होते की अपेक्षा संसार की 
आंखों के सामने झूठा सिद्ध होना छाख गुना अच्छा है। 

इसलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा तथा उन अन्य छोटी-मोटी गति-विधियों को, 
जिनसे उत्साह कायम रह सकता है, स्थगित करना ही मेरे प्रायश्चित्त के छिए 
काफ़ी नही है, क्योकि चौरीचौरा में छोगों ने जो पाशविक हिसा की है, उसका मे 
अनैच्छिक रूप में ही सही, एक उपकरण रहा हूं। 

मुझे वेयक्तिक रूप से प्रायश्चित्त करना होगा। मुझे एक ऐसा संवेदनशील 
उपकरण बनना है जो आसपास के नैतिक वातावरण में होनेवाले सृक्ष्मतम परिवर्तन 
को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। मेरी प्रार्थनाओं में उससे कही अधिक गहरी 
सचाई तथा नम्रता होनी चाहिए, जितनी कि उनसे अभी प्रकट होती है। और 
मेरे लिए तो उपवास तथा उसके साथ आवश्यक मानसिक सहयोग के समान सहायक 
एवं शुद्ध करनेवाछा कोई उपाय नहीं है। 

मै जानता हूं कि मानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है। जिस प्रकार प्रार्थना पक्षी 
की चहचहाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर-विन्यास' हो सकती है, उसी' प्रकार 
उपवास भी शरीर को दिया जानेवारा केवल यान्त्रिक कष्ट हो सकता है। इस 
भकार के यान्त्रिक उपाय का वाड्िलछत उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई महत्व नही है। 
फिर, जिस प्रकार यान्त्रिक गायन से कण्ठ सुरीला हो सकता है उसी प्रकार यान्त्रिक 
उपवास केवल शरीर को शुद्ध कर सकता है कित्तु दोनों में से अच्तरात्मा को कोई 
भी स्पर्श नही करेगा। 
किन्तु जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशन के लिए, शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित 

करने के लिए उपवास किया जाता है तब वह सम्बन्धित व्यक्ति के विकास में 
अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसलिए गम्भीर चिन्तन के बाद मैंने पांच 
दिन के सतत उपवास का ब्रत लेने का निश्चय किया है। इस बीच मैं जल के अति- 
रिक्त और कुछ नही लंंगा। यह रविवार' की शाम को प्रारम्भ हुआ है और शुक्रवार 
की शाम को समाप्त हो जायगा। कम-से-कम इतना तो मुझे करना ही होगा। 

शीघ ही अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक होनेवाली है उसपर मैंने विचार 
कर लिया है। मै यह जानता हूं कि मेरे पांच दिन के उपवास से भी मेरे बहुत से मित्रों 
को कितनी अधिक वेदना होगी किन्तु मै इस प्रायश्चित्त को और स्थगित नही कर 
सकता और न मैं इसे कम कर सकता हूं। 
१२- १२ फरवरी १९२२४ 
२. यह र४ और २५ फरचरो फो दिल्‍ली में हुई थी। 
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मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हू कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके 
मामले भें उपवास का कोई कारण नही होगा। वे सविनय अवज्ना के प्रवर्तेक नहीं 
है। मैं उस शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की अवाञड्छनीय स्थिति मे हुं जो निश्चित 
रूप से खतरनाक चीर-फाड़ के लिए अनाड़ी सावित हुआ हो। मुझे या तो इसे 
छोड़ देना होगा या अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहां व्यक्तिगत प्रायश्चित्त 
मेरे लिए न केवल आवश्यक, बल्कि अनिवाये भी है वहां कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित 
अनुकरणीय आत्मसयम धारण करना ही अन्य सभी लोगों के लिए निश्चित रूप 
से काफी प्रायश्चित्त है। यह कोई छोटा प्रायश्चित्त नही है। यदि इसे सच्चे 
हृदय से किया जाय तो यह उपवास से कई गुना सच्चा और उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है। मन, कर्म और वचन से अहिसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने 
या उस भावना का व्यापक रूप से प्रसार करने से अधिक मूल्यवान तथा अधिक 
फलदायक और क्या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी इस सप्ताह व्यर्थ 
वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य समिति-द्वारा तैयार किये गये रचनात्मक कार्यक्रम 
को पूरा करने, जिनके बारे मे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काग्रेस के सत्य और अहिसा 
के सिद्धान्त को समझने का भरोसा हो ऐसे छोगो के नाम कांग्रेस की सदस्य-सूची 
में दर्ज करने, प्रतिदिन धर्म समझकर निर्वारित समय तक चर्खा चलाने, समृद्धि 
और स्वतन्त्रता के प्रतीक रूप चर्खे का प्रत्येक घर से प्रचार करने, अछतो के अभावों 
के बारे मे जानने के लिए उनके घरो में जाने, राष्ट्रीय पाठशालाओं मे अछूत बच्चे 
दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, हर वर्ग के स्त्री-पुरुषों के लिए सामान्य 
मच ढूंढ़ने के विशेष उद्देश्य से सामाजिक सगठन करने, मद्य के अभिश्ञाप से वर्बाद 
घरों मे जाने तथा राष्ट्रीय पाठशालाओं और वास्तविक पंचायतों को समुचित 
आधार पर स्थापित करने में व्यस्त रहें तो यह देखकर मुझे भोजन से भी अधिक 
'तृप्ति उपलब्ध होगी। कार्यकर्ता उपवास करने की अपेक्षा इन गति-विधियों में 
अपने को व्यस्त रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मै आशा करता हूं कि कोई 
भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए अथवा उपवास के आध्यात्मिक मूल्य की 
गलत धारणा-वश उपवास करने मे मेरा अनुकरण नही करेगा। 

जहां तक हो सके सभी तरह के उपवास तथा प्रायर्चत्त गुप्त ही रहने चाहिए। 
किन्तु भेरा उपवास, प्रायश्चित्त और दण्ड दोनों ही है, और दण्ड तो सार्वजनिक 
रूप से ही दिया जाता है। यह मेरे लिए तो प्रायर्चित्त है और उन लोगों के लिए, 
जिनकी मै सेवा करने की कोशिश करता हुं तथा जिनके लिए मै जीना और मरना 
भी पसन्द करता हू, एक दण्ड है। उन्होने कांग्रेस के कानून के विरुद्ध अनिच्छा- 
पूर्वक पाप किया है, यद्यपि वे केवल हमदर्दी दिखानेवाले थे, कांग्रेस से उनका कोई 
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वास्तविक सम्बन्ध नही था। शायद उन्होंने पुलिस के सिपाहियों को अपने देश- 
वासियों तथा साथी मानवों को मेरा नाम लेकर ही बोटी-बोटी काटकर मारा है। 
अपने प्रियजनों को प्रेमपुर्वेक दण्द देने का एकमात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना 
है। मै यह भी नही चाहता कि वे गिरफ्तार किये जायं । यह मै चाह भी नहीं सकता । 
किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि उनके कांग्रेस सिद्धान्त को भंग करने के कारण 
मुझे कष्ट उठाना होगा। जो लोग अपने को दोषी अनुभव करते हैं और अब 
पश्चात्ताप कर रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वे दण्ड प्राप्त करने के लिए अपने को 
स्वेच्छया सरकार को सौप दें और स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लें। 
मुझे आज्ञा है कि गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता अपराधियों को ढूंढ़ने तथा उन्हें 
स्वयमेव अपनी गिरफ्तारी कराने को मजबूर करने के लिए कुछ भी उठा नही 
खबेंगे। किन्तु चाहे हत्यारे मेरी सलाह को स्वीकार करे या न करें, मैं उन्हें यह 
बताना चाहूंगा कि उन्होंने स्व॒राज्य के आन्दोलन में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया है। 
बारडोली में आन्दोलन को स्थगित करने का कारण बनकर उन्होंने उसी उद्देश्य 
को हानि पहुंचाई है जिसकी वे शायद सेवा करना चाहते थे। मै उन्हें यह भी 
बताना चाहूंगा कि यह आन्दोलन न तो हिप्ता को छिपाने के लिए कोई आवरण 
है और न उसकी पूर्व तैयारी ही। मै आन्दोलन को हिसक होने या हिंसा का 
अग्रदूत बनने से बचाने के लिए ६२ हालत में हर प्रकार का अपमान, हर प्रकार की 

यन्त्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मृत्यु को भी सहन करूंगा। मैं अपना प्राय- 
दशिचत्त सार्वजनिकरूप से इसलिए भी कर रहा हूं कि इस तरह अपने-आपको बन्दियों 
के साथ वन्दीगृह में रहने के सौभाग्य से भी वडिन्चित कर रहा हूं। हमारा प्रमुख 
प्रश्न एक वार फिर से दूसरा हो गया है। अब हम सरकारी विज्ञप्तियों के वापस 
लिये जाने तथा बन्दियों के मुक्त किये जाने पर जोर नही दे सकते। चौरीचौरा 
के अपराध के लिए उन्हें और हमें कष्ट सहन करना ही होगा। चाहे हम उसे 
चाहें या नही, यह घटना जीवन की एकता को सिद्ध करती है। सभी लोगों को, 
जिनमें शासक-वर्ग भी शामिल हैं, इसका फल भोगता होगा। चौरीचोरा काण्ड 
से सरकार का रवैया निश्चित रूप से और भी सख्त हो जायगा और पुलिस और 
भी भ्रष्ट हो जायगी, और अब जो प्रतिशोध लिया जायगा उससे लोगों का हौसला 
और भी टूटेगा। आन्दोलन को स्थगित करने तथा प्रायश्चित्त करने में हम वापस 
उसी स्थिति में आ जायंगे जिस स्थिति में चौरीचौरा की दुर्घटना से पहले थे। कड़ाई 
के साथ अनुशासन का पालन करने तथा आत्मशुद्धि से हम उस नैतिक विश्वास को 
पुनः प्राप्त कर लेगे जो सरकारी विज्ञप्तियों को वापस लेने तथा बन्दियों को मुक्त 

करने की मांग करने के लिए आवश्यक है। 
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यदि हम इस दुःखद घटना से पूरी शिक्षा ग्रहण करे तो हम अभिशाप को 
वरदान में वदछ सकते है। मन और कर्म दोनों से सत्यपरायण और अहिसक 
वनकर तथा स्वदेशी अर्थात्‌ खहर के कार्यक्रम को पूरा करके हम पूर्ण स्वराज्य की 
स्थापना और पंजाब तथा खिलाफत के साथ किये गये अन्यायों का प्रतिकार कर 
सकते है। फिर तो इसके लिए किसी व्यक्ति को सविनय अवज्ञा भी नही करनी 


पड़ेगी । 
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में यदि किसी सद्गुण का दावा करना चाहता हूं तो वह सत्य और मअहिसा 
। 

बाप स्वीकार करना झाड्‌ के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह फो 

साफ कर देती है। 

वस्तुतः सविनय अवज्ञा में उत्तेजना हीनी हो नहीं चाहिए। सविनय अवज्ञा 

तो चुपचाप कष्ट-सहन की तैयारी मात्र है। 

मानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है। 

जिस प्रकार प्रार्थना पक्षी की चहचहाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर- 

विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार उपवास भी शरीर को दिया जानेवाला 

केवल यान्न्रिक कष्ठ हो सकता है। 

जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशन के लिए तथा शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व 

स्थापित करने के लिए उपवास किया जाता है तव वह सम्बन्धित व्यक्ति 

के विकास में अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। 

सन, कर्म ओर वचन से अहिसा की प्रतिजा को अधिकाधिक पुरा करने से 

अधिक मूल्यवान तथा फलदायक और क्या हो सकता है? 

सभी तरह के उपवास तया प्रायव्चित्त गुप्त हो रहते चाहिए। 

प्रेभपूर्वक दण्ड देने का एक मात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना है। 


५६. आदर्श पिता और आदझ पुत्र 


कुछ सप्ताह पहले मैने तीनों मालवीयों के जेल जाने के सम्बन्ध में कुछ लिखा 
था और वतलाया था कि गोविन्द मालवीय ने अपने अन्त:करण की आवाज अनसुनी 
न कर पाने पर किस विनम्रता और अपने पिता के प्रति किस भक्ति भाव से, पण्डित- 
जी के न चाहने पर भी, जेल-यात्रा की थी। अब गोविन्द ने मुझे पण्डितजी के उस. 
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पत्र की एक प्रति भेजी है, जो उन्होंने गोविन्द के नाम भेजा था। पाठकों के लिए 
उसका अनुवाद प्रस्तुत है। मूल पत्र हिन्दी में ही है: 

“गोविन्द को आश्ञीर्वाद। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। तुम्हारा पत्र मिला। 
अन्यथा व्यस्त होने के कारण में इससे पहले उसका उत्तर नहीं दे पाथा। मै तुमसे 
नाराज नहीं हूं। मन में ऐसी कोई आशंका रखकर दुःखी मत हो। हां, माडर्न 
हाई स्कूल पर धरना देना मुझे पसन्द नहीं आया। स्कूल कोई ऐसा स्थान तो है 
नहीं जहां पाप पलता हो, या जो सामाजिक जीवन में विष घोलता हो कि बच्चों 
को वहां जाने से रोकने के लिए धरना देना पड़े। परन्तु तुम्हारा और क्ृष्ण का 
सार्वजनिक सभा में जाना और उपस्थित जनें को कांग्रेस का सन्देश सुनाना सर्वथा 
उचित था। सरकार ने जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल बेजा है। आशा है, 
वह नीति बदलो जायगी। तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो। तुमने अपनी गिरफ्तारी के 
बारे में श्री गांघी को जो पत्र लिखा था वह उन्होंने सेरे पास भेज दिया। * 

उपर्यक्त पत्र १३ जनवरी का है। 

पण्डितजी ने इसी तारीख को एक पत्र कृष्णकान्त मालवीय को भेजा था, 
जो इस प्रकार है: 

“खेद है कि इधर कुछ दिनों में इतना अधिक व्यस्त रहा कि तुम्हें और गोविन्द 
को पत्र लिख ही नहीं सका। इस समय मैं रात को ग्यारह बजे पत्र लिखने बैठा हूं । 

सभा सें तुम्हारा बोलना बिल्कुल ठीक था। ऐसी किसी आशंका से दुःखी 
सत रहना कि मैंने तुम्हारे उस काम को पसन्द नहीं किया। मैंने अखिल भारतोय 
काँग्रेस कमेटी (बल्कि कहना चाहिए विषय-निर्धारिणी समिति) की अहमदाबाद 
की बेठक में कहा था कि यदि सरकार कांग्रेस स्वयं सेवक-संस्थाओं को गिर कानूनी” 
करार देने की अधिसुचना वापस नहीं लेती तो ऐसे स्वयंसेवकों का उसका उल्लंघन 
करके जेल जाना, बिल्कुल उचित होगा। 

मैने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर जो सम्मेलन बुलाया है उसकी बेठक 
कल होगी। साथ के पत्र से तुम्हें सम्मेलन के उद्देश्य का पता चल जायगा। श्री 
गांधी और शंकरन्‌ नायर, सर विश्वेश्वरेया और अन्य कई लोग आ पहुंचे है। 
आज कई घण्टे तक आरम्भिक ढंग की .चर्चा चलती रही। आज्ञा है, उसका कुछ 
अच्छा ही परिणाम निकलेगा। 

पर्णतया प्रसन्नचित्त रहना। जेल सें अपने किसी भी सहयोगी को एंसा कोई 
खबाल न होने देवा कि तुम्हारी सजा छः महीने की सख्त केद से बदलूबवाकर सादी 
कद कराने में सेरा कोई हाथ है। मैने तुम लोगों को सजाओं के बारे में किसी से 

भी कोई शिकायत नहीं की, हालांकि इनकी करता देखकर मुझे दुःख अवच्य हुआ है । 
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“हैं इलाहाबाद लौटने पर तुम दोनों से जेल में मुलकात करने की सोच रहा 
था। अब तो तुम्हें आगरा जेल भेज दिया गया है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक 
सुलाकात शायद न हो पाये। पर इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। तुम्हें यह 
जानकर दिली खुशी होगी कि अगले कुछ महीनों के लिए मेरे हाथ में बहुत काफो 
काम है। शेष अगले पत्र में! 

गोविन्द ने पत्र की एक प्रति मेरे पास भेजते हुए लिखा है कि सम्मेलन बुलाने 
के सिलसिले में भेजा गया परिपत्र कृष्णकान्त को नही दिया गया था। उसने यह 
भी लिखा था कि मै पण्डितजी की अनुमति लिये बिना दोनों पन्नों को प्रकाशित 
न करूँं। इन दोनों पत्रो को मैंने सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा, और 
इसलिए मुझे लूगा कि इन्हें प्रकाशित कर देना चाहिए। सो आवश्यक अनुमत्ति 
लेकर मैने दोनों पत्र जनता के लाभ के लिए प्रकाशित कर दिये हैं। मेरी दृष्टि 
में ये दोनो पत्र बड़े कीमती हैं। ये इस वात के उदाहरण है कि कौटुम्बिक जीवन 
कैसा होना चाहिए। मालवीय परिवार के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में परस्पर कितनी 
सहिष्णुता है तथा तरुण लोग किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखते हैं 
और किस प्रकार बुजुर्ग लोग उन्हें पूर्ण स्वतत्त्रता प्रदान करते है। इसके अतिरिक्त 
इन पत्नों से पण्डितजी के चरित्र की उदात्तता प्रकट होती है। यदि आज वह जेल 
में नही है, तो इसका कारण यह नही कि वह जेल से डरते हैं, बल्कि यह है कि अभी 
उन्हें जेल का मार्ग ठोक नही दिखाई दिया है। उनके निकट सम्पक्क में रहनेवाला 
ऐसा कौन है जो यह नही जानता कि वह आजकल परस्पर-विरोधी कत्तंव्यों को 
लेकर उठे मानसिक इन्द्र से कितने अधिक पीड़ित रहते है और कितने चिन्ताग्रस्त 
रहते हैं? मुझे अक्सर यह रूगा करता है कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाय 
तो इन लगातार चिन्ताओं और झंझटों से, जो कि उनके जैसा सार्वजनिक 
जीवन व्यत्तीत करनेवाले के पीछे रूगी रहती है, उन्हें निश्चय ही छुटकारा मिल 
जायगा। 

मैंने इन दोवो पत्रों को इसलिए प्रकाशित किया है कि असहयोगी लोग आम तौर 
पर सहिष्णुता का महत्व समझें । मेरा यह विश्वास है, और मै चाहता हूं कि पाठक 
भी इसे स्वीकार करें कि पण्डितजी के सदृश् देश की सेवा करनेवाला कोई भारतीय 
आज मौजूद नही है, तथापि “इण्डिपेण्उण्टों” में तथा नरम दल में ऐसे भी लोग हैं जो 
हमसे सहमत नही हो पाते इसलिए नही कि वे कमजोर हैं, वल्कि इसलिए कि उनकी 
दृढ़ कत्तेव्य-भावना का यही तकाजा है। यदि हम अपने प्रतिपक्षियों के प्रति आवश्यक 
विनम्नता, उदारता और सहनशीलछता के भाव ही अपने हृदय में रक्खें और उनकी 
ईमानदारी पर सन्देह न करें, तो मैं जानता हूं कि हम कितने ही ऐसे सज्जनों को 
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अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुता की बदौलत हमारे खिलाफ 
खड़े हैं। जब बहुसंख्यक लोग असहिष्णु हो जाते है तब लोग उनको डरते है, उत्तका 
अविश्वास करते हैं, और अन्त में उनसे घुणा करने रूगते है, और यह ठीक भी है। 
यदि असहयोगियों के पक्ष में जनता का बहुत बड़ा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास 
है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि अपने मतों पर पूरी दढ़ता से 
डटे रहने के साथ-साथ अल्पसंख्यक लोगों के साथ सहनशीलता, दया और आदर 
का बर्ताव खखें। असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा इस 
आरोप की पुष्टि होती है कि यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देश्य द्वेष पैदा करना नहीं 
है पर उससे द्वेष फेलता अवश्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धृत दोनों पत्र असह- 
योगियों को अपने तई सावधान कर देंगे। 

_ गोरखपुर की दुर्घटता असहिष्णुता के सबछ उदाहरण के सिवा और क्‍या 
थी ? हम अक्सर इस बात को भूल जाते है कि हमारा एक ककत्तंव्य यह भी है कि 
हम पुलिस और फौजवालों को भी अपने मत का बना लें। हम आतंक के बल पर 
ऐसा कभी नहीं कर सकते। लोगों-द्वारा सामूहिक त्तौर पर किये गये उन अमानु- 
षिक कार्यों ने पुलिस में व्याप्त अन्धे रर्दी और भ्रष्टाचार को और भी बढ़ा दिया 
है, अब उसने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमें सदमा पहुंचा है। 
हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रष्ट सरकार और अ्रष्ट पुलिस का 
होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने- 
वाले छोगों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आखिरकार इस कथन मे भी बहुत-कुछ 
सत्य है कि “यथा राजा तथा प्रजा”। इस बात को समझने के लिए यह जरूरी 
नहीं कि हम धार्मिक दृष्टि से अहिसा के सिद्धान्त के कायल ही हों पर हमें पुलिस 
और फौज को, जिनमें ज्यादातर हमारे ही देश-भाई है, दया और सहनणीलरूता 
के द्वारा, बल्कि उनकी पाशविकता को भी सहकर अपनी तरफ करना है। 
निश्चय ही अधिकांश मामलों में वे बेचारे जानते ही नहीं है कि वे कर क्‍या 
रहे हैं। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, २३३२१९२२१ | 
७ असहिष्णुता एक प्रकार की कमज़ोरी है। 
७ भ्रष्ट सरकार और अ्रष्ट पुलिस का होना सूचित करता हैं कि सरकार 
भर पुलिस के अ्रष्ठाचार के सामने सिर झुकानेवाले लोगों में भी 
अष्टाचार मौजूद है। 


९३४ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
७५७. खादी टोपी पर रोक 


लखनऊ के मौलवी जफरुल्मुल्क अलवी से, जो इस समय फतेहगढ़ जेल में कैद 
की सजा काट रहे है, निम्नलिखित पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पाठकों को 
शायद याद भी न हो कि वह उन लोगों में से है जो दमन के सबसे पहले शिकार 
हुए थे। उनकी गिरफ्तारी की आशा नही की जाती थी, इसलिए उंससे बड़ी 
सनसनी फैली थी। वह साहित्यिक रुचि के व्यक्ति है और बिल्कुल निवृत्त जीवन 
विता रहे थे। अपनी रचनाओ में वह बडे निडर और सत्यवादी रहे हैं। इसीलिए 
उन्हे गिरफ्तार किया गया। उनके पत्र से पाठकों को ज्ञात हो सकेगा कि वह जेल 
में कितनी सावधानी से अपना कर्तव्य निभा रहे है। दूसरे बहुत से असहयोगी 
कैदियों की भाति वे भी जेल में अनुशासन बनाये रखने में अधिकारियों की सहायता 
कर रहे है। पत्र से स्वयं ही सारी वात स्पष्ट हो जायगी: 

“मैंने यहां बिताये पिछले पन्द्रह-महोनों के दौरान आपको पत्र लिखने से जान- 
बूझ कर अपने-आप को रोके रक्खा, क्योंकि मैं अयनी स्थिति से पुरी तरह सन्‍्तु 
था।... ' है 

“छेकित असहयोगो बन्दियों के जेल-जीवन से सम्बन्धित कुछ ऐसो बात पैदा 
हो गई है जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।. . .. 

“दूसरी बात कुछ ज्यादा गम्भीर है। दो असहयोगियों को, जिन्हें हाल में. 
ही सादी कद को सजा दो गई है और इसलिए उन्हें अपने निजी कपड़े पहनने की 
इजाजत है, गांधो टोपी पहनने से मना कर दिया गया।. . . 

'सैंने सम्बन्धित अधिक्वारी से बात की और उसने मुझे विद्वास दिलाया कि 
व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध सें उसका विशेष आग्रह नहीं है। वास्तव में उसने 
जिला सजिस्ट्रट की इच्छा का पालन किया है। ३०४ सर ०" 

जिल के नियमों के अनुसार सभी साधारण कैदी अपने निजी कपड़े ही पहनते 
है।. . .इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नई रोक का अभो हाल में ही आविष्कार 
किया गया है, तथा यह बिल्कुल आपत्तिजनक और अपमानकारी है।... 

_संयुक्त-प्रान्त के जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल जल्दी ही इस जेल के मुआइने पर 
आते वाले है और यह मामछा उनके सामने पेश कियः जायगा। आजा है, वह इसे 
सन्तोषजनक रूप से हल कर देंगे, बद्तें कि स्थानीय सरकार के किसी आदेश ने 
उनके विवेक को पहले हो न जकड़ लिया हो। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही हमारा 


कल 








१- यहां केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं। 


संवेदन श्रे५ 


थह कर्त्तव्य होगा कि हम इस आदेश को न साने, चाहे इसका जो भी परिणास 
हो || (8 

खट्टर की टोपी के साथ मुश्किल असल में सिद्धान्त की है, जिस पर किसी 
प्रकार का आत्म-समर्पण नही किया जा सकता। सादी कद की सजा वाले कैदियों 
को अपनी पोशाक पहनने का अधिकार है। इसलिए उन्हें अपनी टोपियों से वब्न्चित 
करना उनका अपमान करना है। मुझे आशा है कि मौलवी साहव की आशा के 
अनुरूप इंस्पेक्टर जनरल से इस समस्या को निपटा दिया होगा। 

जेलों में सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े, यह कोई खुशी की वात नही है। उन्हें 
तो ऐसे तटस्थ क्षेत्र की तरह माना जाना चाहिए जहां हर प्रकार की शत्रुता समाप्त 
हो जाती है। मृत्यु अनेक प्रकार के विवादों को समाप्त कर देती है। कैद भी एक 
प्रकार की मृत्यु है--नागरिक स्वतन्त्रता की। क्‍या यह सम्भव नहीं कि राजनीतिक 
चर को जेल की दीवार के बाहर ही रहने दिया जाय ? परल्तु मैं जानता हूं कि इस 
सरकार से जो भद्गता का केवल स्वांग भरती है, लोहे के सीखचों के पीछे भी सभ्य 
व्यवहार की आशा करना दुराशा मात्र है। हमसे स्वतन्त्रता का जो इतना बड़ा 
मूल्य लिया जा रहा है, उसके कारण यह हमें और भी अधिक प्रिय होगी। 

इन कदु वाक्‍्यों को लिखते समय मेरी अन्तरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या मैं 
सरकार के साथ न्याय कर रहा हूं। क्‍या मैं नही जानता कि आगरा जेल में वन्दीगण 
खासा मजे का जीवन बिता रहे है,” लेकिन तुरन्त ही मेरा मन उत्तर देता है-- 
सभी जेल आगरा जेल नही है। जो कुछ दिया जाता है, वह छीन भी लिया जाता 
है। जिसे आसानी से रोका जा सकता है, उसे तो दवा ही लिया जाता है। पण्डित 
मोतीछाल जी मानो मुझसे कह रहे है, 'मेरे आराम का महत्व ही क्या है, जब कि 
मेरे पड़ोसी को, सिर्फ इसलिए कि वह एक नामी वैरिस्टर नही है, वे मामूली सुविधाएं 
भी प्राप्त नही जो मुझे प्राप्त है।” 
---अँग्रेजी । यं० इं०, २३३२१९२२१] 

७ जेल भी एक प्रकार की मृत्यु है--नागरिक स्वतन्त्रता की । 


५८. हमारी ढील 


९३६ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


हाथ कत्ते खद्दर के वस्त्र पहने हों। कुछ ऊपर से खट्दर पहने रहते हैं, पर अन्दर 
विदेशी वस्त्र ही पहनते हैं। उसी पत्र-लेखक का कहना है कि कुछ स्वयंसेवक 
जव-तव शराव भी पी लेते हैं और अहिंसा में उनके विश्वास की कोई जांच नहीं 
की गई है और बहुत-से मामलो में तो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों का उन 
पर कोई नियन्त्रण ही नही रहा है। अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रान्त में 
<६,००० स्वयंसेवकों की भरती हुई है। यदि यह सच है कि वहां इतने सारे स्वयं- 
सेवक भरती किये गये हैं और उनमें से अधिकांश कांग्रेस की शर्तों का पारून नहीं 
करते तो उनका न होना ही ज्यादा अच्छा था। मैने जो शिकायते की हैं, वे अपने- 
आप में वहुत भयंकर है किन्तु ऐसा न समझना चाहिए कि मेरी कुछ शिकायतें 
उतनी ही हैं, जितनी का मैने उत्लेख किया। कलरूकत्ता से भी ऐसा ही समाचार 
मिला है और वह भी एक विश्वस्त सूत्र से ही । उसका कहना है कि जेल जाने वालों 
में सेकड़ो ऐसे है जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, खद्दर नही 
पहनते, और इतना ही नही, वे भारतीय मिलों का ही नही वल्कि विदेशी वस्त्र 
पहिने हुए जेल गये है और अहिसा की उन्हे तनिक भी शिक्षा नही मिली है। रोह- 
तक से एक व्यक्ति ने छिखा है कि उस जिले में कई जगह के स्वयंसेवक कांग्रेस 
पदाधिकारियों के आदेश नहीं मानते और उनको बड़ी मुश्किल मे डाल देते हैं। 
यदि पूर्वोक्त शिकायतों में दस प्रतिशत भी ठीक हों तो मुझे डर है कि शायद 
हम देश में आई इस आइचर्यजनक जागृति के साथ कदम मिलाकर नही चल पाये 
हैं, और कांग्रेस में आनेवाले इन नये लोगों को भलीभांति संभाल नही पाये है। 
हो सकता है कि इसमे दोष किसी का भी न हो। आम सभाओ और स्वय्सेवकों 
के वारे में सरकार ने घड़ाघड़ अधिसूचनाएं जारी करके हमारे लिए कठिन अवसर 
उपस्थित कर दिया था। उसकी चुनौती को स्वीकार करना था और वह की गई। 
नये और अनुभवहीन लोगों के सिर काम की जिम्मेदारी आती गई और उन्हें ऐसी 
कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें जनता से दूर, जेल चले जाने वाले 
उन अनुभवी छोगों को भी काम करने मे कठिनाई महसूस होती । 
इस दलील के पक्ष में तो वहुत्त-कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए किसी 
पर दोपारोपण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें वस्तुस्थिति की ओर से 
आंख न मृद लेनी चाहिए, वल्कि दृढ़ता और साहस के साथ उसका सामना करना 
चाहिए और हमें अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। संसार में ऐसी किसी सेना 
को आज तक विजय नही प्राप्त हुई हैं जिसके सैनिकों में सैनिकों के आवब्यक गण 
न हों। शान्ति-सेना में तो उसके सैनिकों के लिए निर्वारित गुणों की और भी अधिक 
आवश्यकता है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आदझों बहुत ऊंचा है। जो 
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अफसर निश्चित मान से कम दर्जे के छोगों को जान-वबूझकर भरती करता है वह 
अपने को अप्रामाणिकता का दोषी बनाता है। यदि निश्चित शर्तो पर रंगरूट न 
मिलें, तो उसे प्रधान दफ्तर में सूचना दे देती चाहिए, किन्तु उनका उल्लंघन तो 
उसे कदापि न करना चाहिए। 

मैंने स्वयं ही पिछले साल दिसम्बर में कांग्रेस पण्डाल में मौजूद सभी श्रोताओं 
को कांग्रेस-हारा निर्धारित छर्ते पूरे विवरण के साथ पढ़कर सुनाई थी। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्यसमिति ने उन पर सविस्तार चर्चा की थी और 
फिर मैंने कई औपचारिक चर्चाओं में विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों और दर्शकों को 
वे शर्ते समझाई थीं। इसलिए यह दलील नही मानी जा सकती कि जर्ते इतनी कठिन 
हैं कि उनका पारकून नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों को उनकी प्ूरी-पूरी 
जानकारी थी। रूगभग ६००० प्रतिनिधि मौजूद थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों के 
प्रतिनिधि थे, इसलिए शर्ते पूरी करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए थी। 

यदि केवल ३०० स्वयंसेवक ऐसे हों जो शर्तो को खूब अच्छी तरह समझते हों 
और उनका पालन करते हों, तो उतने ही मेरे लिए काफी है, पर इसके वजाय यदि 
३०,००० स्वयसेवक ऐसे हों जो न तो शर्तो को जानते हों और न उनकी परवाह 
ही करते हों, तो मुझे उनके भरोसे किसी लड़ाई का नेतृत्व करना स्वीकार न होगा। 
कारण स्पष्ट है। पहली स्थिति में मेरे पास ३०० ऐसे पक्के सिपाही होंगे जो मेरी 
सहायता करेंगे, जब कि दूसरी स्थिति में ३०,००० लोगों का भार मुझे वहन करना 
होगा। वे स्वयंसेवक नहीं होंगे, साधारण आदमी भर होंगे, जिनका वजन मु 
ढोना होगा। पहले ३०० स्वयंसेवक तो मेरी सहायता करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, 
लेकिन ३०,००० लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नही करेंगे और उनका भार मेरे 
लिए असहनीय वन सकता है। अतएव हमें कार्यसमिति के तमाम प्रस्तावों के 
अनुसार पूरी तरह काम करने का निश्चय कर लेना चाहिए। ये प्रस्ताव हमारे 
उस त्वरित और व्यावहारिक कार्यक्रम के अभिन्न अंग है जिनकी समृचित पूर्ति 
पर ही भारत का भविष्य, खिलाफत और पंजाब के अन्यायों का प्रतिकार क्षीर 
स्वराज्य की प्राप्ति का दारोमदार है। यदि प्रस्तावों का पूरान्यूण अमल न किया 
जाय तो उनका कोई मतलूव ही नही होता । बीते हुए दिनों में, जब सरकार परे सम्दो- 
घित हमारे प्रस्तावों पर बहु अमर नहीं करती थी दब, हम शिवायर्से सस्ते थे। 
लेकिन अब शिकायत कौन करे, जब हम अपनी ही इच्छा से सोचनद 
किये गये अपने प्रस्तावों पर स्वयं ही अमर नहीं हारते। 
सिराफत से सम्बद्ध तमाम संगरनों को दुड़ताएवंड सलय/ देता हूँ 


अपन कक अर रथ हक त्तो ०-० पूरे गन प्र द्य | कुक है हट" ट्े का कस के 
अपने छलपों में तमाम दातों के पुरें-पूरे पास पर सबश्य स्याने 2॥। यदि वे ऐट्स 
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नही करेगे तो आन्दोलन को खतरे में डालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी, किसी 
और पर नहीं। अपने भविष्य को विग्राइना या बनाना हमारे ही हाथ में हे। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २३॥२१९२२१] 

७ अपने भविष्य को बिगाड़ना या बनाना हमारे ही हाथ में है। 


५९. सरकारूद्वारा प्रतिवाद : जेलों में कोड़ों को मार 


सम्पादक 
यंग इण्डिया 
प्रिय महोदय, ; 
१७ फरवरी, १६२२ के अपने पत्र संख्या ४००२ सी के वाद अब मैं आपका 
ध्यान पत्र के रूप में लिखे गये श्री महादेव देसाई के उस लेख की ओर खीचना चाहता 
हूं जिसका शीर्षक आपने “जेलों की मार” दिया है और जिसे आपने गत १४८ जमवरी 
के अपने अंक में छापा है। उस पत्र में कोड़े गाने की छः घटनाओं का विवरण 
दिया गया है और भाव यह निकलता है कि उसका सम्वन्ध राजनीतिक कैदियों से 
था। उनमें से दो स्थानों पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। ये नाम हैं कैलाश- 
नाथ और लर्मीनारायण शर्मा। नैनी सेण्ट्रल जेल केसुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछताछ की 
गई . . . मैं दावे से कह सकता हूं कि कैलाशनाथ या लक्ष्मीनारायण को, जिनके 
नाम आपके द्वारा प्रकाशित पत्र के लेखक ने दिये हैं, नैनी जेल में कभी कोड़े नहीं रूगाये 
गये, और न उन्हें कोई अन्य सजा ही दी गई है। कैदी नवम्बर १४८८ कलाशनाथ 
को, कठोर कारावास का दण्ड भोगते हुए भी काम से इन्कार करने पर - केवल 
नचेतावनी' दी गई थी। ; हु 
लखनऊ | 
१८-२-१६२२ 
भवदीय 
जे० ई० गीडेगे 
प्रचार आयुक्‍त 
सरकार का यह साफ इन्कार नितान्त अविश्वसनीय है। जो वक्तव्य विशुद्ध 
चरित्र वाले एक जन-सेवी द्वारा दिये गये है उनका खण्डन पूर्ण और निष्पक्ष जांच 
कराये विना कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेष कर जब यह खण्डन 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो जिनका उसमें कोई स्वार्थ निहित है। मैं 
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पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद के इण्डि- 
पेण्डेण्ट' में इस आशय का एक वक्तव्य छपा है कि जेल के एक अधिकारी ने श्री 
लक्ष्मीनारायण को कोड़े लूगाने की बात एक कांग्रेसी के आगे स्वीकार कर ली है। 
सम्भव है कि जेल-अधिकारी का 'कोड़े छगाने' की बात से इन्कार करना वाक्‍छल 
ही हो। यंग इण्डिया' में जो पत्र छपा है, वह अनुवाद है। गुजराती में हण्टर 
लगाने, कोड़े लगाने और बेंत रूगाने के लिए एक ही शब्द है। मै अधिकारियों की 
अनधिकृत शारीरिक दण्ड से इन्कार करने की आदत से वाकिफ हूं। क्या सरकार 
यह चाहत्ती है कि यदि जेल के रजिस्टर में शारीरिक दण्ड की बात दर्ज नही है, तो 
लोगों को यह मान लेना चाहिए कि वह दिया ही नही गया ? इस प्रतिवाद को 
छापकर निश्चय ही मेरी उद्िग्तता और बढ़ गई है। क्योंकि इससे अमानुपिकता 
जारी रखने और प्रतिवादों-द्वारा उस पर पर्दा डालने का इरादा जाहिर 
होता है। प्रचार-आयुक्‍त अपराधी पक्षों के ऐसे प्रतिवाद भेजकर, जिनकी 
अमाणों-हारा पुष्टि नही की गई है, अपने कत्तंव्य का पालन ठीक तरह नहीं कर 
रहे है। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, २४३।१९२२।] 


६०. देहरादून को घटना 


सम्पादक ;क्‍ 
“यंग इण्डिया' 

प्रिय महोदय, 

- - “भारत सरकार की विज्ञप्ति के अपने प्रत्युत्तर में आपने मेरे कानूनी दमन 
के उदाहरण देते हुए सातवें स्थल पर इस प्रकार लिखा है---देहरादून में एक लड़के 
पर गोली चलाई गई और वहां एक सार्वजनिक सभा को जबरदस्ती तितर-वितर 
किया गया. . . 

. इससे स्पप्ट ध्वनि यह निकछती है कि ऊलड़के पर गोली सरकारी जधि- 
कारियों ने चछाई थी। शायद आपका संकेत २४ दिसम्बर १४२१ की गोली चलने 
की उस घटना की ओर है जिसमें मैडन नाम के एक नोजवान यूरोपीय ने एक मुसरू- 
मान युवक पर गोली चलाई थी । मेडव सरकारी कर्मचारी नही है। दुर्घटना किसी 
निजी झगड़े के कारण हुई थी। . . . मेडन पर मुकदमा चलाया गया और भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा ३०७, ३२६ के अधीन उसे सेशन चुपुर्द कर दिया गया . , . 
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सार्वजनिक सभा को ऋरतापूर्वक और जबरदस्ती तितर-वितर करने के आरोप के 
सम्बन्ध में, निःसन्देह, आपको गलत सूचना मिली है। तथ्य इस प्रकार है। 

(१) स्वयंसेवकों के जुलूस देहरादून में एक भारी मुसीवत वन गये थे और 
उनका रवैया कई मौकों पर वहुत ही भड़काने वारा होता था। 

(२) मजिस्ट्रेट की अनुमति से, पुलिस अधीक्षक ने कुछ इलाकों में उन पर 
पावन्दी रूगा दी। ऐसा असहयोगियों के हित में ही किया गया था, क्योकि जनता 
में कुछ लोग इस बारे में अधीर हो उठे थे। 

(३) स्थानीय उप्रपन्थी पत्र गढ़वाली” ने इन प्रदर्शनों की बुद्धिहीनता 
और मूखंता पर टीका-टिप्पणी की थी। 

(४) स्वयंसेवकों ने पुलिस अवीक्षक के आदेश की अवज्ञा करने का निश्चय 
किया. . .! 

(५) सभा को तितर-वितर करने के लिए बहुत ही थीड़ा वल प्रयोग किया 
गया था और किसी को चोट नही आई।. . . 

भवदीय 
जे० ई० गोंडगे 
लखनऊ १५ फरवरी 

प्रचार-आयुक्त ने गोली चलने की घटना के सम्बन्ध में निश्चय ही मेरी गलती 
पकड़ी है। मुझे अधिक सावधान रहना और यह बताना चाहिए था कि गोली 
चलाने वाला कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। मै अब यह महसूस कर रहा हूं कि 
उसकी चर्चा ही अप्नासंगिक और सरकार के प्रति अन्यायपूर्ण थी। गोली चलने की 
इस घटना का गेर-कानूनी दमन से कोई सरोकार नही है। मैं इस गलती के लिए 
क्षमा माँगता हूं और अधिकारियो को यह विश्वास दिलाता हूं कि वह जान-बूझकर 
नही की गई थी। 

परन्तु दूसरे प्रतिवाद का मुझ पर कोई प्रभाव नही पड़ सका। मैं पहले तो, 
वल-प्रयोग की आवश्यकता को अस्वीकार करता हूं, और दूसरे यदि मेरे संवाद- 
दाता को भेजे हुए वयाव पर यकीउ किया जाय तो जो वरू-प्रयोग हुआ, वह, आव- 
इयकता से वहुत अधिक था। जनता इस सरकारी प्रतिवाद पर विश्वास नही कर 
सकती। मुझे आशा है कि गोली चलाने की घटना को लेकर मुझसे जो भूल हुई है 
उसका उपयोग सभा को जबरदस्ती तितर-वितर करने के विवरण को गरूत या 

कम महत्वपूर्ण बताने मे न किया जायगा। गोली चलाने की घटना के विवरण में 
जो 8 हुईं उसका मुख्य कारण तथ्यों का ठीक-ठीक न समझा जाना था। 
--मेंग्रेजी । यं० ईं०, २३॥१९२२१] 
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६१. भगवानदास के पन्न पर टिप्पणी 


मुझे बाबू भगवानदास' का पत्र प्रकाशित करते हुए खुशी हो रही है। कांग्रेस 
की स्वराज्य-सम्बन्धी योजना तो तभी बन सकती है जब कांग्रेस स्वराज्य लेने की 
स्थिति में आ जायगी। आज कोई नहीं कह सकता कि तब कांग्रेस क्या करेगी । 
पर मैने वाबू भगवानदास को वचन दिया है कि मैं स्व॒राज्य में अपनी योजना 
निरिचत ही प्रकाशित करूंगा। मैं जानता हूं कि स्वराज्य-सम्बन्धी मेरी कल्पना 
के बारे में लोगों के दिमाग में तरह-तरह की धारणाएं हैं। मैं सिर्फ इतता चाहता 
हूं कि मुझे थोड़ा समय दिया जाय। तबतक मैं अपने सम्माननीय देशवासियों को 
थह यकीन दिला देना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के खिलाफ मेरे मन में कोई बात 
नहीं है। मैं हिसा में विश्वास नही करता इसलिए मेरे मन में उनके विरुद्ध कोई 
योजना हो ही नही सकती। मै इतना अवश्य चाहता हूं कि पूंजीपति और मजदूर 
भी पूरी तरह ईमानदारी बरतें। मैं ऐसे पूंजीवाद का जरूर विरोध करूंगा जो मुट्ठी- 
भर लोगों के छाभ के लिए देश की सम्पत्ति का शोषण करने का साधन बनाया 
जाता हो। फिर चाहे वे पूंजीपति विदेशी हों या देश के । पर हम पहले से ही किसी 
थोजना की कल्पना न करें। 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, ८।५१९२४॥] 


६२. गुरुकुल कांगड़ी में चर्खा 


इस गुरुकुछ के विद्याथियों को मैने उनके वारषिकोत्सव के समय एक पत्र भेजा 
था। उसके उत्तर में एक पत्र कई दिन हुए मिला है। गुरुकुल के बालकों का प्रेम 
चर्खे पर कैसा है, यह प्रकट करने के लिए मैं पत्र का थोड़ा अंश पाठकों के सामने 
उपस्थित करता हूं: 

“यद्यपि आपके सन्देश के लिए यह उत्तर बहुत ही अपूर्ण है, यह हम अच्छी 
तरह समझते हैं---हम अपने काते हुए इस थोड़े-से सूत्त की श्रद्धापूर्ण भेंट आपके 
१० (१८६९-१९५६), लेखक, दार्शनिक व काशी विद्यापीठ के आच०९्ये। 

२. इसमें गांधो जी से अनुरोध किया गया था कि वह यंग इण्डिया-दवारा इस 
बात का संकेत दें कि भारत को किस प्रकार के स्व॒राज्य की जरूरत है।” 
पत्र के पूरे भाग के लिए देखिए परिशिष्ट। 





९४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पूज्य चरणों मे रखना चाहते है। यह सूत इसी राप्ट्रीय सप्ताह में (७ अप्रैल से 
१३ अप्रेल तक) सात दिन तक चौवीस घण्टे अखण्ड सतचक्र चलाकर हमने इसी 
प्रयोजन के लिए कातकर तैयार किया कि हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार हो। इसमें 
(चतुर्थ श्रेणी के) हममें से छोटे बालकों का काता हुआ भी कुछ यूत अरूग रखा 
है। यद्यपि यह अखण्ड चर्खा चलाकर नही काता गया है तथापि हम समझते हैं कि 
आप से प्रेम रखनेवाले ये छोटे वाहुक अवश्य ही आपके प्रेमपात्र हैं। अतः इनका 
प्रेमपूवंक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताह का सूत भी आपके चरणापित होने के योग्य 
ही है।” ह । 

-- हिं० न० जी०, १।६।१९२४१] 


६३. फिर बाराबंकी के बारे सें 


बारावंकी-सम्बन्धी मेरी टिप्पणी पर मुझे दो ऐसे पत्र मिले है, जिनसे उस 
विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उनमें एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है 
और दूसरा हिन्दू सज्जन का। यद्यपि वे विल्कुलू स्वतन्त्र रूप से अूग-अरूग लिखे 
गये है तो भी उनमे जिन तथ्यो का विवेचन है उनके बारे में पत्र-लेखक एक मत है। 
दोनों में कुछ नई बातें है। ढोनों निष्पक्ष दृष्टि से लिखे हुए दिखाई देते है। मैं उन 
चिद्ठियों को इसलिए प्रकाशित नही कर रहा हूं कि उनके प्रकाशन से कोई लाभ 
नही होनेवाला है। जो बाते उनमें बताई गई है, उनसे लेखकों को छोड़कर किसी 
की नेकनामी नही होती । फिर भी एक बात विल्कुर साफ है कि तमरपालिका पर 
कब्जा करना वहां के हिन्दुओं और मुसरूमानों के बीच वैमनस्थ का कारण बन गया 
है। यदि असहयोग की बात जाने दे तो भी मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है 
कि जहां हिन्दुओं और मुसलमानों में हादिक एकत्ता नहीं, असहयोगी फिर वे चाहे. 
हिन्दू हों या मुसलमान, नगरपालिका या जिला वोर्डो में प्रवेश न करें। जहां ऐक 
पक्ष उनमें जाने के लिए तैयार हो, वहां भी दूसरे पक्ष के लोग उससे दूर ही रहें। 
कहते है, नगरपालिका का यह अजद्योभत विवाद शुरू होने से पहले तक दोनों जातियों 
के लोग पूरे मेल-मिलाप के साथ रहते थे। पर अब इस चुनाव के कारण केवलरू 
नगरपालिका के प्रतिपक्षियों के बीच ही नही बल्कि सारे शहर में तनाव फैल गया है। 
मुझे पूरी आशा है कि बाराबंकी नगर अपनी पुरानी साम्प्रदायिक सदभावना को 
फिर से स्थापित करके अपने खोये हुए यश को पुनः प्राप्त कर लेगा। 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, १०७॥१९२४।] 


संवेदन कल ९४३ 
:.. ६४: पाठय-पुस्तकों की जब्ती 


संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इस मास की १५ तारीख को निम्नलिखित 
विज्ञप्ति जारी की है: ' 

“१८९८ के पांचवे कानून के खण्ड ९९ क में दिये गये अधिकारों के अनुसार 
सपरिषद गवर्नर घोषित करते हैं कवि पण्डित रामदास गौड़-द्वारा लिखित और 
वेजनाथ केड़िया -हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२९६ हैरीसन रोड कलकत्ता--हारा 
प्रकाशित और वणिक प्रेस, कलकत्ता में मुद्रित पाठय-पुस्तक सं० ३, ४, ५ और ६ 
की तमाम प्रतियां सम्राट की ओर से जब्त कर ली गई हैं। इसके सिवा इन पाठय- 
पुस्तकों की किसी अन्य स्थान पर छपी दूसरी तमाम प्रतियां या उनमें से ली गई 
सामग्री भी जब्त कर ली गई है क्योंकि स्थानिक सरकार की राय है कि इन प!ठ्य- 
पुस्तकों में राजद्रोहात्मक सामग्री है, जिसका प्रकाशित करना भारतीय दण्ड- 
विधान के खण्ड १२४ क के अनुसार दण्डनीय है।' 

ये पाठय-पुस्तकें कोई तीन साल से जनता के सामने है। राष्ट्रीय शालाओं 
में उनका विस्तृत प्रयोग होता है। वे नगर-पालिकाओ की शालाओं में भी चलती 
रही है। इसलिए प्रान्तीय कांग्रेस कांमेटी ने उचित ही आचार्य रामदास गौड़ को 
इस पर बधाई दी है, इन पुस्तकों को निर्दोष बताया है और इंस सरकारी हुक्म 
के होते हुए भी उनको बनाये रखने की सिफारिश की है। इससे छोगो के इस भ्रम का 
निराकरण हो- जाता है कि अब सरकार ने असहयोगियों के खिलाफ मनमानी 
कार्रवाई करने की नीति छोड़ दी है। सरकार का कथन है कि इन पुस्तकों मे ऐसे 
पाठ है जिनसे भारतीय दण्ड-विधान का खण्ड १२४ क भंग होता है। वह लेखक 
पर मृकदमा चला कर उन्हें सजा दिला सकती थी। तभी उसका इन पुस्तकों को 
जब्त करना न्यायोचित भी कहा जा सकता था। मैने इन पाद्य-पुस्तकों के सभी 
पाठ पढ़ छिये है; मुझे तो वे सरकारी दृष्टिकोण से भी बिल्कुल निरापद मालूम 
होती है। सरकार का छोगों के प्रति कम-से-कम इतना कत्तेव्य तो था ही कि वह वता 
देती कि इन पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री क्या है, जिससे लोग इतना मानकर 
भी कि सरकार मनमाने अधिकार का निस्सन्‍्देह उपयोग कर सकती है, इस बात पर 
विचार कर सकते है कि सरकार का यह आदेश न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण । परल्तु 
मौजूदा हालत में तो इस नतीजे पर पहुंचे बिना नही रहा जा सकता कि सरकार 
पाठ्य-पुस्तकों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को पसन्‍द नहीं करती और अनुचित 
रीति से अपने उन प्रतिपालित लोगों को फायदा पहूँचाना चाहती है जिनकी पाट्य- 
पुस्तकें आचार्य गौड़ की ,पाठ्य-पुस्तकों की प्रतियोगिता में पीछे पड़ गई होंगी। 


९४४ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


यदि पुस्तकें सचमुच राजदब्रोहात्मक होतीं तो उसके लूम्बे-चौड़े खुफिया विभाग की 
ओर से यह बात जरूर उसके सामने पेश कर दी गई होती। इतने दिनों के वाद 
पुस्तकों का जब्त किया जाना मेरे इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। मैं संयुक्तप्रान्त 
की सरकार को आमन्त्रित करता हुं कि वह अपने इस फैसले के सम्पूर्ण कारण 
सर्वसाघारण के सामने पेश करे। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मैंने जो 
निष्कर्ष निकाला है वह ठीक न था। मैं समिति के सभापत्ति को भी सलाह देता 
हूं कि वह सरकार से इसके कारण पूछें और यदि समिति को सरकार का फंसला 
ठीक दिखाई दे तो मैं आचाय रामदास गौड़ को सलाह दूंगा कि उन पुस्तकों में 
आवश्यक संशोधन कर दें या उसकी विक्री बन्द कर दें। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ३१॥७॥१९२४॥] 


६५. तुरन्त कारंबाई' 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्तप्रान्त की सरकार को प्रोफेसर रामदास 
गौड़ की हिन्दी पाठच-पुस्तक के जब्त किये जाने के बारे में नीचे लिखा पत्र भेजा 


“संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का ध्यान संयुक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी 
किये गये उस नोटिस को ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सरकार ने १८८८ के 
अधिनियम ५ के खण्ड ९९ क के अन्तर्गत प्रोफेसर रामदासगौड फी हिन्दी पाठ्य- 
पुस्तकों की संख्या ३, ४, ५ और ६ की सभी प्रतियों और उन्तके सभी उद्धरणों को 
भी प्रतिबन्धित घोषित कर दिया है। ये पुस्तकें कुछ वर्षो से बहुतेरी पाठशालाओं 
में प्रचलित हैं। इन पुस्तकों में मुख्यतया हिन्दी के विशिष्ट लेखकों के लेख ही 
संकलित है। यह समझना कठिन है कि भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड १९४ क 
के अनुसार पुस्तकों के कौन-कौन अंश या अनुच्छेद आपत्तिजनक साने गये हैं। 
में आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा यदि आप यह बतलाने को छुपा करें कि इन पुस्तकों 
के कौन से अनुच्छेद या अंश सरकार की राय में आपत्तिजनक हैं, जिनके कारण वे 
किताब जब्त की गई हैं। हमारी प्रान्तीय कमेटी इस पर गौर करेगी और यदि उसे 
यह विश्वास हो जायगा क्षि ये अंज्ञ वास्तव सें अनुचित हैं तो वह प्रोफसर रामदासगौड़ 

को निश्चित रूप से सलाह देगी कि वह अपनी पुस्तकों से उत्त हिस्सों को निकाल 





१० देखिए पत्र : जवाहरराल नेहरू को, २७॥७७॥१९२४। 
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दें। मुझे बड़ी खुशी होगी, यदि आप कृपा करके इस पन्न का उत्तर जहदी देंगे, 
क्योंकि ये पुस्तकें मेरी कमेटी से सम्बन्ध रखनेवाल्ी कितनी ही पाठशालाओं में 
चल रही हैं। 

पण्डितजी ने एक ऐसा ही पत्र संयुक्तप्रान्त के शिक्षा-विभाग के मन्त्री 
के नाम भी भेजा है। जनता आगे की कारंवाई को उत्सुकता के साथ देखेगी। 
इसी बीच पुस्तक-प्रकाशक ने इस हुक्म को रह कराने के लिए कानूनी कारवाई शुरू 
कर दी है। ये पुस्तके हजारो की संख्या में बिक चुकी है। ऐसी हालत मे इन तमाम 
पुस्तकों को जब्त करते फिरना सरकार के लिए कठिन होगा। लड़के-लड़कियां 
अपने आप उन्हें नष्ट कर ढे तो बात दूसरी है। अभी तक तो इस सिलसिले में 
कोई कार्रवाई नही हो रही है। बल्कि पुस्तकें अभीतक ज्यों की त्यों पाठशालाओं 
में चल रही हैं। लेकिन सरकार के पास तो बहुतेरी तरकीबें होगी, और वह 
मौका पाते ही लोगों को गिरफ्त मे ले लेगी जिनके पास ये जब्तशुदा पुस्तकें मिलेंगी । 
लोग इस बात को जानकर खुश होंगे कि पुस्तकों के विद्वान लेखक ने अपना सर्वा- 
धिकार नही रक्‍्खा है। 
“-अँग्रेजी। यं० इं>, १४८।१९२४।] 


६६. काशी में कताई 


अध्यापक रामदास गौड़ काशी की स्युनिसिपल पाठशाराओं में चर्खे का 
प्रचार कर रहे है। उन्होने अपने काम की रिपोर्ट भेजी है, जिससे जाना जाता है कि 
उन्होंने किस प्रकार वहां लड़कों में चर्खो का प्रवेश कराया। पहले तो उन्होंने 
४० पुराने चर्खे और धुनकने के धुनहे आदि खरीदे। फिर उन्होने १३ शिक्षकों 
को सूत कातना सिखाया। उन शिक्षकों ने दूसरे साथी शिक्षकों को वताया। 
इस तरह कुछ ऊपर एक महीने में १७५ शिक्षक खासे कताई के उस्ताद बन गये। 
गौड़जी की धर्मपत्ती और कन्या ने इसमें इनकी सहायता की। इस पर गौड़जी 
अभिमान के साथ कहते है कि हर एक पाठशाला में कोई चर्खा-मास्टर अलूह॒दा 
रखजखा जाता तो कम से कम १०,०००) साल खर्चे उठाना पड़ता . . .कोई ५-६ 
सप्ताह तक मैने अपना सिर्फ ४ घण्ठा समय मौजूदा शिक्षकों को कातना सिखाने 
में लगाया और एक समस्या हल हो गई। आगे आप बहते है-- अब ऐसा कोई 
शिक्षक नही रह गया है जो कातना या घुनकना न जानता हो और आगे ऐसे 
किसी स्त्री या पुरुष को शिक्षक की जगह नहीं दी जायगी, जो घुतकना और 


६० 
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कातना त जानता होगा ।” गौड़जी अपनी आगे की तजबवीज इस तरह बयान 
करते है--- 

“जब यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने वोर्ड में एक व्यौरेवार तजवीज पेश 
की कि २६ अपर प्राइमरी स्कूलों में ३५० चर्खे दाखिल किये जाय, कम-से-कस 
७०० लड़कों को धुनकना और कातना सिखाया जाय,६ कर्घे दुनाई के लिए जारी 
किये जाय, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बढ़ई और इतना कपास दिया 
जाय जिससे हर विद्यार्थी आध घण्टे तक रोज काम कर सके। इसके लिए ६०००] 
प्रति वर्ष दरकार है। पर बोर्ड इस पर पश्ञोपेश्ञ में पड़ गया और दो महीने तक 
इस सवाल को आगे टालृता रहा। आखिर पिछली २६ जुलाई को बोर्ड ने एक 
साल के लिए ३०००] मंजूर किया। एसी हालत में मुझे कपास की मद प्रायः 
बिल्कुल निकाल देनी पड़ी और दूसरे मभदों में भी इस तरह काठ-छांट करनी पड़ी 
जिससे काम छोटे पैमाने पर मजे में चल सके। अब में सिर्फ ३२०० चर्खे और ६०० 
चर्ले आश्रम के नमूने के मंगा रहा हूं। आश्रम में मैने जो कुछ देखा उसके अनुसार 
कुछ थोड़ा सुधार कर देने से, में उम्मीद करता हूं कि एक हजार लड़के-लड़कियां 
कातना सीख जायंगे और रोज़ चर्खा कातकर अच्छा सुत निकाल सकेंगे। अब 
सिर्फ चर्खो के बन जाने की इन्तजारी है; वे तो बनते ही बनते बनेंगे। पर इस बीच 
में लड़के-लड़कियों के मां-बाप और पालकों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे कपास का 
इन्तज्ञाम अपने घर से कर दिया कर। चर्खा वगैरह चीजें मैं दूंगा; जरूरी बात 
में बता दिया करूंगा और वे सिफे कपास का इन्तजाम करेंगे। सृत के मालिक वे 
रहेंगे और अगर वे चाहें तो हमें देकर खादी बनवा लगे। में सिलाई सिखाने का 
भी इन्तजाम कर रहा हूं जिससे खादी की सिलाई सस्ती हो जाय।” 

लोग इस प्रयोग को दिलचस्पी और हमदर्दी के त्ञाथ देखेगे। मुझे आशा 
करनी चाहिए कि अन्य शिक्षक भी प्रोफेसर रामदास गोड़ का अनुकरण 
करेंगे। 


६७. दो टिप्पणियाँ 
१. इलाहाबाद और. . , 


ये मेरे उपवास और एकता परिपद के होते हुए भी इलाहाबाद और जबलपुर 
में फिसाद और मारपीट हुई है। यह खयाल तो किसी ने भी न किया था कि 


संवेदन ९४७ 


सानो परिषद अथवा उपवास के जादू से तमाम दंगे एकदम बन्द हो जायंगे | 
परन्तु मैं इतनी आशा जरूर रखता हूं कि पत्रकार लोग ऐसे दंगों के बारे में कलम 
रोक कर और पक्षपात छोड़कर लिखेंगे। मैं यह भी आशा रखता हुं कि दोनों 
जातियों के और तमाम दलों के अगुवा उनके असली कारणों को खोज निकालने 
में, उनका उपाय करने में और सर्व-साधारण के सामने सेही व्यौरा प्रकाशित करने 
में परस्पर सहयोग करेंगे। 


२. गुरुक्रुल काँगड़ी 


वाढ़ ने तो इस साल चारों ओर सत्यानाश कर मारा है। गुरुकुछ भी, जो 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के धैर्य और आत्म-त्यागपूर्वक किये गये प्रयत्नों का कीलि- 
चिह्न है, गंगाजी की वाढ़ के शिकार होने से नही बचा है। उनके तथा उस महान 
संस्था के व्यवस्थापक और विद्यार्थियों के साथ मेरा हृदय गहरी सहानुभूति प्रद- 
शित करता है। मुझे आशा है कि चन्दे के लिए की गई अपील का उत्तर लोग 
तुरन्त ही उदारतापूर्वक देंगे। 


६८. किसे राजविद्रोहात्मक कहें ? 


अध्यापक रामदास गौड़ की पोथियों में जो कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकों में है, 
उसके सिवा और कुछ नही है, यह मानकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राज- 
द्रोहात्मक कहा है। मुहई को उनसे ३००) ख्चे भी दिलाया जायगा। ये पोधथियां 
उपने के ३ वर्ष बाद जब्त की गई है। मैं इतना तो मानता हूं कि केवल समय बीत 
जाने के कारण सदोष वस्तु निर्दोष नही हो जाती। किन्तु यह पूछना भी तो अनु- 
चित नही है कि सरकार ने इस दोए को इतने दिनों तक अछूता ही क्‍यों रहने दिया ? 
सरकार ने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग घटती पर है। यह अनुमान अनु- 
चित नहीं है। असल प्रइत यह उठता है कि अध्यापक रामदास गौड़ अब 
कया करें या वे माता-पिता व स्कूल, जो उन पोथियों का व्योहार करते है, क्या करें ? 
इस प्रइन का उत्तर देना सहज काम नही है। हम लोग असहयोग मुल्तवी करने 
जा रहे है और इस कारण सवितय भंग भी। इसलिए अब इस तरह के काम 
महासभा से नैतिक समर्थन नही पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था अपने दायित्व 
पर ही कुछ कर सकती है। फैसले मे पोथियों के उद्धृत अंशों के तीन भाग किये 
गये है: 

१. वे अंश जो सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं। 
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२. वे अंश जो परिचिमी सभ्यता और इसलिए यूरोपियनों के प्रति घृणा 
उत्पन्न करानेवाले कहे जाते है। 
३. वे अंश जो भिन्न-भिन्न घर्मावलम्बी मनुप्यों के प्रति घृणा उत्पन्न कराने- 
वाले कहे जाते है। 
पहले तो मैं यह कहूंगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोड़ कर जहां-तहां से उद्धृत अंझों 
के सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक बताई जा सकती है। जहां तक 
मुझे मालम है जजो को इसके सिवा और प्रकार का मसाल्‍हा नहीं मिछा था। 
दूसरे यो तो प्रायः सव भारतीय समाचारपत्र राजह्रोही कहे जा सकते हैं, क्योकि 
वे कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति (पद्धति के विरुद्ध, मनुप्यों के विरुद्ध 
नही) अप्रीति का प्रचार करते है। प्रत्येक भारतवासी ने इस सरकार के खिल्फ़ 
अपनी आवाज उठाई है। और वे या तो उसका सुधार करना वा मिटा ही देना 
चाहते है। जहां तक पव्चिमी सम्यता से सम्वन्व है, हिन्दू धर्मग्रन्थों में से उसके 
निन्‍दा और निषेधात्मक बड़े-बड़े भयंकर वचन पेश किये जा सकते हैं। मेरी 
पुस्तिका, जिसमे से पश्चिमी सम्यता-सम्वन्धी अंश उद्धत किये गये है, लड़कों 
को वेघड़क दे दी जाती है। सम्भव है कि मुझसे निन्‍दा करने में भूल हुई हो। 
यह किसी जाति के प्रति घुणा का प्रचार करने के लिए नही, वल्कि प्राणिमान्र के 
प्रति प्रीति पैदा करने के लिए लिखी गई थी। मै ऐसा एक भी उदाहरण नही जानता 
कि एक आदमी पर भी उसके पढ़ने से बुरा असर हुआ हो। देश-विदेश सभी 
जगह वहुत-सी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए है। वम्बई सरकार ने एक वार उसे 
जब्त कर लिया था। अब वह जब्ती यदि भाव में नही तो व्यवहार में हट गई है। 
यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौड़ की तो सजा हो और मै अद्धूता 
ही छोड़ दिया जाऊं ? तीसरे इल्जाम के विपय में तो मै केवल एक ही वचन पाता 
हूं। मुझे उसके पूर्वापर सम्बन्ध का पता नही है। मुझे यह तो स्पप्ट जंचता है कि 
केवल उस एक अंश के लिए पोथियां जब्त नही हुई है। मै यह जानता हुं कि 
अध्यापक महोदय की अच्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी व्यक्ति के प्रति 
घृणा उत्नन्न कराना नही है। मैं यह भी जानता हू कि पुस्तको की विक्नी से उन्होने 
कोई लाभ नही उठाया है। यदि मैं उनके स्थान में होता तो पुस्तकों की वित्री 
यथावत्‌ जारी रहने देता। सरकार ने उनकी तमाम प्रतियां तो अवश्य ही जच्त 
कर ली होंगी किन्तु जहा वे पोथियां पहले से ही पढ़ाई जा रही हैं, वहां में तो उन्हें 
वेसे ही पढाने देता, जवतक कि लड़कों के माता-पिता या पाठशाराओ के संचालक 
कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते। 


-+ मग्रेजी। यं० इं०, १६१०१९२४। हि० न० जी०, १९१०१९२४।] 
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६९. अवध के फ्रिसान 


फंजावाद के श्री सणिलाल डाक्टर ने मेरे पास प्रकाशनार्थ यह पत्र भेजा हैः 

"में हजारों किसानों के प्रार्थना करने पर गया से फैजाबाद छाया गया हूँ। 

“बिहार में, चम्पारत में सेरा अर टूट चुका है। खेतों में काम करने वाले 
सजदूरों के (लिए भारत में कोई सुख की सेज नहीं हैं। कुलियों को असम, कलकत्ता, 
कानपुर, अहमशाबाद, बर्मा और दूर-दूर के उपनिवेश अपनी ओर खींच सकते 
हैं; इसमें आइचर्य की बात नहीं है। अवध की हालत तो और भी खराब है। यहां 
मांग है कि हमें विदेशी शासन से सुक्त होने दो तब मजदूरों को अपना प्राप्य मिल 
जायगा।* सुझे विश्वास नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार की जगह जिन लोगों के 
आने की सम्भावना है, वे सजदूरों और किसानों के साथ न्याय करेंगे। 

. कुछ भी हो, जिच्न स्थिति में मैं काम करने के लिए तैयार हुआ हूं, वह इस 
प्रकार है; सजदूरों और किप्तानों को भारतीय पूंजीवादियों या ब्रिटिश सरकार 
के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। उन्हें अपने हितों की देखभाल स्वयं 
करनी चाहिए और जहां दक उनके हितों में हो केवल वहीं तक उनको सहयोग 
या असहयोग' करना चाहिए। उन लोगों में चर्खे का प्रचार अवश्य किया जाना 
चाहिए ओर यदि वे साल के खाली महीनों में मुकब्मेबाजी करने के बजाय अपने 
कपड़े बनाने के लिए सुत कारते तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनकी आजीविका 
तो वर्षा के ४ सहीनों पर पुरी तरह निर्भ र है; उष्ण कटिवन्ध के उपनिबेज्ञों की तरह 
नहीं, जहां साल-भर वर्षा होती है। 

“भारत एक अच्छा देश है, लेकिन उसे देशी और विदेशी लोगों ने मिलकर 
नरक बना दिया है। हे भगवान ! यह दशा कबतक रहेगी? 

| मुझे आशा है कि श्री मणिलाल डाक्टर को गांवों में किसानों के हर घर में 
चर्खा पहुँचाने और ऐसा करते हुए उन्हें उन लोगों की आथिक स्थिति को पूरी- 
पूरी जाँच करने में सफलता मिलेगी। हमें जरूरत इस वात की है कि हम भारत 
के कुछ गांवों को चुनकर उनका घैयेपूर्वक और ठीक-ठीक अध्ययन करें। जैसा 
कि डाक्टर मैन ने' दक्षिण के कुछ गांवों के सम्बन्ध में कुछ साल पहिले किया था 

| और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी । 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, १९॥३।१९२५१] 
[ १. सर हैराल्ड एच० मत, सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री, तथा समाजसेवी। बम्बई 
प्रान्त के कृषि-संचालक। 
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७०. मेरठ में कताई 


चौधरी रघुवीर नारायण सिंह मेरठ से लिखते है कि “मैंने वेलगांव में ५०० 
नये सदस्य बनाने का वादा किया था, पर मैं अपने छोटे भाई की भारी बीमारी 
और अन्त को मृत्यु के कारण मीयाद के अन्दर उसे पूरा न कर सका। पर अब 
बा० ज्योतिप्रसाद तथा दूसरे मित्रों की सहायता से ६४७ सदस्य बना पाया हू जिममें 
२०० खुद कातनेवाले है।” हा, यह तो जितना कुछ हुआ ठीक है पर मैं चोबरी 
जी को याद दिलाता हूं कि उन्होने तो ५०० खुद कातनेवाले सदस्य बनाने का वादा 
किया था। आजा है कि वह तथा उनके साथी इस बात को ध्यान में रख कर तब- 
तक दम न लेगे जबतक उनकी संख्या पूरी न हो जाय। चौधरीजी यह भी लिखते 
है कि हम यहां मर्दो-औरतों की कताई की प्रतियोगिताएं भी रखते रहते हैं 
और लोग उनमे खूब हिस्सा लेते है। सब मिला कर वह कहते है कि यद्यपि तरक्की 
घीरे-धीरे हो रही है पर वह मजबूत होती जा रही है। कताई और बुनाई 
सिखाने की भी व्यवस्था उन्होंने की है। 

--हि० न० जी०, २१।५११९२५।] 


७१. कानपुर को सहासभा 


कानपुर की महासभा” को अब बहुत दिन नही रहे हैं। स्वागत समिति के 
सामने वहुत-सी आकस्मिक बाघाएं उपस्थित हुई थी। समिति को महासभा 
के लिए भूमि प्राप्त करने में ही विध्त का सामना करता पड़ा था। लेकिन अब वह 
टूर हो गया है। लेकिन अब जो समय वाकी है उसमें सम्पूर्ण तैयारी करने के 
लिए बहुत से स्वयंसेवकों की और घन की. आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि 
स्वागत- समिति को यह मदद भी मिल जायगी और शीक्रतापूवंक काम हो 
जायगा। 

मुझे आशा है कि कानपुर की स्त्रियां इसबात को ध्यान में खखेगी कि महासभा 
के लम्बे और विविध इतिहास में पहिले-पहल भारत की एक सुपुत्री को उसका 
प्रमुख-पद प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि बहुत-सी स्त्रियां भी इस समय महासभा 
की स्वयंसेविकाए बनने के लिए तैयार होगी और वे उन स्त्रियो की, जिनकी कि 


१. इण्डियन नेदान७ कांग्रेस से अभिप्राय है। 
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इस समय पहिले के बनिस्वत अधिक संख्या में महासभा में आने की आशा है, 
सेवा करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगी । 
--न० जी०, हिं० न० जी०, २९११०११९२५।] 


७२. गुरुकुल ओर खादी 


श्री जमनाछाल जी हरह्वार से लिखते है--दो दिन गुरुकुल कांगड़ी में 
रहा। वहां मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। यहां यह ख्याल हुआ कि खादी के वायुमण्डल 
का अच्छा विस्तार किया जा सकता है। श्री रामदेवजी, देवशर्माजी, सत्यकेतु 
जी, सेठ जी आदि बहुत से महाशय खादी और. चर्खे के प्रचार के पक्ष में हैं। बहुत 
ही थोड़ा प्रयत्न करने से चर्खा-संघ के कुछ सभासद बना सका हूं, उनके नामों की 
सूची इसके साथ है। मुझे आज्ञा है कि दूसरे और भी बहुत से सभासद होंगे-- 
गुरुकुल में आपके सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का परिणाम अच्छा है-- 
भुरुकुल कन्या महाविद्यालय देहली में भी चर्खा शुरू कर दिया गया है और दिन- 
प्रतिदिन उसमें प्रगति होने की आशा है।” 

जमनालाल जी की भेजी हुई सूची में ४०० नाम है। नाम तो यहां नही दिये 
जा सकते परन्तु उसका पृथक्‌करण अवश्य ध्यान देने योग्य है। उसमें प्रथम सभासद 
तो ग्‌ रुकुल के आचार्य है, पांच उपाध्याय है, सात नये स्नातक और वेदालंकार 
प्रथा विद्यालंकार उपाधिभूषित है। पांच चतुर्देश श्रेणी के, चार द्वादश श्रेणी के 
और पांच एकादश श्रेणी के ब्रह्मच्यरी हैं, गुरुकुछ में दो बहनें सभासद हुई है और 
देहली में तीन--श्रीमती विद्यावती सेठी (बी० ए०) आचार्या कन्यागुरुकुल 
और दूसरी दो अध्यापिकाएं श्रीमती सीतादेवी और चन्द्रावती। 
“-न० जी०१ हि० न० जी०, १५॥४॥१९२६। | 


! ७३. पण्डित नेहुरू और खादी ' 


टाइस्से आव इण्डिया की दृष्टि में प० मोतीलाछ जी कभी बड़े आदमी' नहीं 
हुए। उनसे जो अभी-अभी अपराध हुआ है वह यह है कि उन्होंने प्रयाग में खादी 
की फेरी की। वहां कुछ साल पहले तो वे अपनी मोटर के विना शायद ही दिखाई 
देते थे परन्तु लेखक की अपनी सुन्दर भाषा में भारत मे भी इस बात को स्वीकार 
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किया जाना चाहिए कि पण्डितजी स्वय गधे वन रहे है। यह चाहने योग्य है कि 
बहुतेरे नेता पण्डित जी का अनुकरण करे और टाइम्स आव इण्डिया ने पण्डित- 
जी को जो ऐसी विनय (? ) से भरी हुई उपाधि दी है, उसको प्राप्त करें। जिस समय 
विरोधियो की ओर से शाप मिल रहा हों उस समय तो साधारणतया आनन्द 
ही मानना चाहिए परन्तु यदि वे हमारी प्रशंसा करे तो हमे उनसे सचेत रहना 
चाहिए। ग्रीक लोग जब भेट या पुरस्कार छाते तभी रोमन लोग उनसे डरते 
लगते थे। 

महासभा, खादी और महासभा के ध्येय की सम्पूर्ण निप्फलता और 
महासभा के समर्थकों में एक भी युक्‍क्तिपूर्ण राजनीतिक विचार का अभाव 
इलाहाबाद से सम्पूर्ण उत्साह के साथ भेजे गये इस तार से साबित हो जाता 
है ! 

लेखक आगे चलकर कहते है--- । 

“बदि ब्रिटिश जनता को यह समाचार मिले कि लार्ड बरकनहेड यूनियन 
जैक का जाकिट पहनकर ट्रपफलगर स्वबायर के सिह के नीचे खड़े रह कर ठोरी दल 
के नीले फीते या फूल बेच रहे हैं; श्री वाल्डविन पिकंडली में त्रिटिश खिलौने बेच कर 
साम्राज्य के उद्योग की उन्नति कर रहे हैं; श्री रेमसे मंकडोनल्ड सन का जांघिया 
और सफलर पहन कर लराइम हाउस में कारीगरों को लाल झण्डे दे रहे हैं और 
कीडे साइड के वोल्शेबिकों ने क्लीडसाइड में उनके चिह्न हयौड़े और हंसिया 
को बेचने के लिए एक दुकान खोली है तो सब छोग इस पर से यही नतीजा निकालेंगे 
कि उनके नेता सब पागल हो गये हैं। इस पर से सहज ही यही अनुमान निकाला 
जा सकता है कि पण्डित मोतीलाल जी और रंगा स्वामी आयंगर जैसे खादी को 
फेरी करनेवाले प्रसिद्ध पुरुष पागल हो गये हैं।'” 

लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह केवल अपमानकारक ही नही है 
परन्तु घोखा देनेवाली भी है। खादी मे और ब्रिटिश टोरी दल के फीते बेचने में तुलना 
ही कैसे सम्भव हो सकती है ? चाहे ठीक हो या गरूत हो, हजारों भारतीयों की 
दृष्टि में खादी शिक्षित और अधिकारसम्पन्न वर्ग और समुदाय में सच्चा सम्बन्ध 
कराने के लिए एक चिह्न है और उससे जन-समुदाय को, जिसे ब्रिटिय सरकार की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चूसा जाता है, अधिकार-सम्पन्न वर्ग, जिसके 
जरिए छाखों मूक किस्तु मिहनत करनेवाले लोगों पर वे राज्य करते है, बदले 
में कुछ छोटा भी सकता है क्योकि नरमदल के राजनीतिक नेताओं ने खादी और 
उससे सम्बन्ध रखनेवाली सब वातों का तिरस्कार करने का रिवाज डाला है 
इसी से तो ऐसा अपमान सम्भव हो सका है। यह किसे याद नही है कि जब लड़ाई 
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शुरू हुई, जवान-बुड़ढे स्त्री-पुरुष, बड़े-छोटे अर्थात्‌ जो लड़ाई के सैनिक नही हुए 
थे अथवा जिन्हें सैनिक नही बनाया जा सकता था, उनसे जुदे-जुदे अस्पतालों में 
आये जख्मी सैनिको के लिए कपड़े सीने की आशा रवखी गई थी और सत्य ही उन 
सब लोगों ने वे कपड़े सिये भी थे ? उस समय लोग इस छोटी सी सेवा करने वेः 
लिए आपस में स्पर्धा भी करते थे और जिसे सीना नही आता था उसे यदि उसका 
कोई पड़ोसी सीना सिखा देता तो वह उसका उपकार मानता था। ब्रिटिश प्रजा 
के ऊपर जो बड़ी भयंकर आफ़त आई थी उसके विचार से छोटे-बड़े का सब खयाल 
दूर कर दिया गया था। मैं बड़े साहस के साथ यह कह सकता हूं कि जो छोग 
साधारणतया सीने का या तो ऐसा ही दूसरा कोई काम नही करते है उत्को यदि 
सीने का या ऐसे ही दूसरे कपड़ों का काम करना उस समय आवश्यक समझा जाता 
था और उनका देशभकक्‍तों सें शुमार होता था तो भारतीयों के लिए विदेशी' कपड़ों 
का बहिष्कार करके खादी १हनना और इस प्रकार कताई के उद्योग को, जो अकेला 
ही ऐसा एक है कि जिसे भारत के लाखों-करोड़ों लोग अपना सकते है, प्राप्त करना 
हज़ारगुता आवश्यक और देश-भवित का कार्य हो सकता है। 

अंग्रेजी किताबों में हम यह पढ़ते है कि जब किसी हलचल की उसके विरोधी 
हँसी उड़ाते हैं तव यह कहा जा सकता है कि वह हलूचल प्रगति कर रही है और 
जब उससे उन विरोधियों का क्रोध भड़कता है तो यह कह सकते है कि उसका 
आशानुक्ल परिणाम हो रहा है। यदि टाइम्स आव इण्डिया ब्रिटिश प्रजा का 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है तो बह स्पष्ट है कि उसका आज़ानुकूल परिणाम 
हुआ है। 

उस लेख के लेखक पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाते है कि प्रयाग की 
प्रजा को भारत के दूसरे विभागों की वनिस्वत महासभा के कफन के कपड़ों की कोई 
अधिक आवश्यकता नहीं है। खादी को उन्होने यह नाम दिया है। यदि यह ठीक 
है तो खादी के प्रति जो तिरस्कार दिखाया गया है उसे समझना बड़ा ही मुद्िकल 
है। परन्तु महासभा के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे यह सिद्ध करके दिखावें कि 
खादी महासभा का कफन का कपड़ा नही है परन्तु महासभा को जन-समुद्यय के 
साथ जोड़ने के लिए वह एक दृढ सांकल है और इसलिए पहिले की वनिस्यत वह 
उसे लोगों की अधिक प्रतिनिधि तभा बनाती है। 

परन्तु यूरोपियनो के प्रति न्याय करने के लिए मुझे वहना चाहिए कि खादी 
के प्रति जहर उगलने में टाइम्स आव इण्डिया का छेखक सामान्य यूयपियन जनता 


का प्रतिनिधि नही है। मैं भारत में दुछ यूरोपियनों को झानता हूं कवि जो स्गदी 
के सन्देश के प्रति श्षद्धा रसते हु और कुछ ता न्‍वय उसका उपयान भा करत है। 


्ज 
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उसका सन्देश तो यूरोप भी पहुंचा है। खहर के सम्बन्ध में पोलैण्ड जैसे दूर देश से 
एक प्रोफेसर का यह पत्र आया है: 

“आपके खयाल में क्या यह अच्छी बात न होगी कि यूरोप में भारत के मित्रों 
को भारतीय कपड़ा बेचने का प्रयत्न किया जाय ? यदि आप मुझे कुछ हिन्दुस्तान 
का कपड़ा अंग्रेजी सिक्कों में उस पर उसकी कीमत लिख कर भेजेंगे और रुपये भेजने 
के लिए कोई अंग्रेजी पता लिख भेजेंगे तो मैं कुछ थोड़ावहुत प्रयत्त करूंगा। मेरे 
खयाल से यद्यपि बिक्री की कोई वड़ो रक्रम न होगी फिर भी प्रचार के लिए यह बड़ा 
उपयोगी कार्य होगा। मुझे आशा है कि पोलेग्ड में भी वहुत लोग ऐ से होंगे जो आपके 
कार्य के प्रति अपनो सहानुभूति दिखलाने के लिए भारतीय कपड़ा पहिनने में अभि- 
सान का अनुभव करेंगे और वे बड़े खुश होंगे। भारत की मुक्ति के लिए संसार 
की सहानुभूति प्राप्त करने का शायद यह सबसे अच्छा उपाय है। में स्वयं कातने 
का भार आसानी से नहों उठा सकता हूं, परन्तु वह अधिक खर्चीला हो तो भी, मैं 
घर-घर जाकर भारतीय कपड़े की बिक्री बढ़ाने का कार्य-भार अवश्य उठा 
सकता हूं ।” 

--अंग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, १५॥४॥१९२६। |] 


७४. स्युनिस्पल स्कूलों में चर्खे 


लूखनऊ म्युनिसिपल बो् के स्कूलों में १०८ लड़कियां और ४१ लड़के चर्खा 
चलाते है। लड़कियों की शाल्ाओं मे 8३ और लड़कों के स्कूलों में १५ चर्खे है। 
प्रतिमास लडकिया २७ तोला और लड़के ४ तोला सूत कातते है। म्युनिसिपैलिटी 
को फी चर्खा, २ स्पया महीना खर्च करना पड़ता है। शिक्षा विभाग के निरीक्षक 
का विचार है कि इतना काम, यद्यपि कुछ विशेष तो नही है, परन्तु शुरू-शुरू के 
लिए काफी सन्तोषजनक है। इसे सनन्‍्तोपजनक इसी अर्थ में कह सकते है कि कुछ 
नही से तो अच्छा ही है। परन्तु मेरी समझ मे तो इतना कम सूत तैयार होता है 
कि सुन कर हँसी आती है और फी चर्खे पर वेहिसाव खर्च होता है। शुरू शुरू में 
जो कुछ रूगा दिया, उससे अधिक खर्चे हो तो सच पूछो तो, वह नही ही होता 
चाहिए। सूत कैसा होता है, इसके विपय में कुछ नहीं लिखा है। मैं जो वात 
पहले बार-बार कह आया हूं, वही फिर भी कहनी होगी--स्कूलो के लिए केवल 
तकल्ही ही एक वस्तु है और इसका प्रवेश तभी होना चाहिए जब शिक्षको ने धुनकना 
और कातना सीख लिया हो। स्कूलो मे कताई के काम को तबतक कभी सफलता 
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नहीं मिल सकती जबतक शिक्षक इसका राष्ट्रीय महत्व न समझ लेवें, उसी में 
उन्हें आनन्द न मिले और अपने उत्साह से उसे विद्यार्थियों के छिए भी मनोरंजक 
न बना देवें। 

--अंग्रेजी। यं० इं०१ हिं० न० २६॥८।१९२६।] 


७५. काँगड़ी गुरुकुरू 


कांगड़ी गुरुकुल में ही स्वामी श्रद्धानन्द के प्राण बसते थे, भले ही उनका 
नाशमसान शरीर किसी स्थान पर क्‍यों न घूमता हो। जबतक गुरुकुलू जीता है, 
स्वामी श्रद्धानन्द भी जीते ही रहेंगे। इसलिए इस स्वर्गीय शहीद का जो अच्छा 
से अच्छा स्मारक वन सकता है, वह है इस गुरुकुछ को स्थायी बनाना। निःसन्देह 
सचमुच में स्थायी स्मारक का तो आविर्भाव होगा गुरुकुल के अध्यापकों और 
ब्रह्मचारियों के चारित्रय के, और उसमें प्राचीन शिक्षा और संस्कृति की मुख्यता 
वनाये रखने के उनके दृढ़ आग्रह के जरिये। श्रद्धानन्द जी को यह कहने का पूरा 
कारण था कि उनका गुरुकुल भी, असहयोग की परिभाषा के अनुसार असहयोग 
के जन्म के कई साल पहले से ही राष्ट्रीय संस्था है। उनका विश्वास था कि चाहे 
हम चाहें या न चाहें मगर सरकारी शिक्षालयों में जाने का अर्थ ही है, पश्चिम के 
प्रभावों की मुख्यता मानना। पश्चिम की जो कुछ वात वह छाभप्रद समझते 
उसे अपने ढंग १२, अपनी सुविधानुसार लेने में उन्हें कोई उञ्ज नही था। इस कारण 
स्वामीजी का योग्य स्मारक होने के लिए गुरुकुल को सरकार से पूरा-पूरा स्वा- 
धीन रहना ही होगा। यह कुछ कम सनन्‍्तोष की बात नहीं है कि, सरकार की कोई 
सहायता न लेकर, स्वाधीन रहने पर भी, इसके सदस्यों की संख्या वेसे ही बढ़ रही 
है, जैसे कि मैं आशा करता हूं कि इसके पुण्यइलोक संस्थापक की भावना के अनु- 
सार चारित्य में इसकी उन्नति हो रही है। 

सगर, अगर यह स्मारक सचमुच इसके ब्रह्मचारियों और अध्यापकों के 
चरित्र १२ निर्भर है तो वह अभी देश की आर्थिक सहायता पर भी निर्भर है। 
आचार्य रामदेव ने अभी तीन राख रुपयों की प्रार्थना की है। मै समझता हुं कि 
कोई दो छाख तो मिल चुके है। मैने १८४ तारीख को ग्ुरुकुल-भूमि मे, उस बड़े 
भण्डप के भीतर जो दृश्य देखा, वह कभी भूलने लायक नही है। दर्शकों के वीच, 
स्वयं-सेवक बालटियां लेकर घूम रहे थे। उनमें रुपये और नोट डालने का मानो 
स्‍त्री, पुरुष, सभी कोई चढ़ा-ऊपरी-सी कर रहे थे। पैसे तो शायद ही कही दिख- 
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लाई पडते थे। मै बडी खुशी से यह अपील जनता के सामने रखता हुं। आर्य- 
समाज और उसके सिद्धान्तों से अपने मतभेद मैं बतला चुका हुं। वे तो है ही। 
भुरुकुल चलाने के नियमों से भी मेरा मतभेद है। मगर आये-समाज की सेवाओं 
और गुरुकुल की आवश्यकता को मैं भूल नही सकता। अगर धर्म की थाढ़ उन्होंने 
सीमित कर दी है तो उसमे नई जान भी फूंक भरी है। सभी सुधारों में यह प्रवृत्ति 
रहती ही है। चतुर पुरुषों का काम है, नीर छोड़ क्षीर ग्रहण करना। गुरुकुल में 
बहुत बाते ऐसी है, जिन्हे बचाना होगा, और जो लोग यह चाहते है कि यह आज 
जिस स्थिति में है, उससे अच्छा होवे, तो उन्हें पहले इसके प्रति अपना मित्र-भाव 
दिखलाना होगा, और तव कही वे इसमे सुधार कराने का नाम ले सकते है। 
इसलिए धन की इस अपील में योगदान करने में मुझे कोई उज्र नही है। यह छोटी 
रकम इकट्‌ठी करने में कोई देर या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 
--अँंग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, २४॥३।१९२७।] 


७६. काँगड़ी गुरुह्रुल से सदद 


गुजरात ने संकट-निवारणार्थ जो प्रार्थना की थी उसका बहुत ही सन्तोपप्रद 
उत्तर मिला है। जिन्होंने आरम्भ में ही मदद भेजी थी उनमे दो संस्थाएं थी, 
कागड़ी गुरुकुंछ ओर शान्ति-निकेतत॥ उनके इस दान से मुझे जितनी प्रसन्नता 
होगी, यह जानकर उन्होने दान तो सीवा श्री वललभभाई को भेज [दिया और मुझे 
उसकी सूचना तार से दी। गुरुकुल की तरफ से जो दान ४ हफ्तों मे मिला उसका 
व्योरा भी श्री आचाये रामदेव जी ने लिख भेजा है। वह और भी अधिक भेजने 
की आशा रखते है। 

शिक्षकों ने अपने वेतन से कुछ हिस्सा दिया है। ब्रह्मचारियों ने अपने कपड़े 
हमेशा की तरह धोबियों से न घुलाकर अपने हाथों से घोये और इस तरह वचत 
की है। कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने कुछ समय के लिए घी-दूब छोड़कर 
बचत की है। 

गुजरात मे मदद प्राप्त करनेवाले और मदद पहुंचानेवले यह स्मरण रवखे कि 
जो दान प्राप्त हुए है उनमे कितनो के पीछे कितना त्याग रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द 
जव गुरुकुछ के सचालक थे तब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के युद्ध के समय उन्होने 
प्रथम जो त्याग की प्रथा चछाई उसका आज गुस्कुछ के इन रूडके-लडकियों के 
त्याग से मुझे स्मरण होता है। अर्थात्‌ गुरुकुछ की परम्परा में पले हुए लड़के- 
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लड़कियों से प्रसंग आने पर ऐसे आत्म-त्याग की आशा हमेशा रखनी 


चाहिए। 
__अंग्रेजी। यं० इं०॥ हि० च० जी०, २०१०१९२७।] 


७७. प्रेम महाविद्यालय 


राजा महेन्द्रप्रताप की इस कृति को अपने किये पर गवे हो सकता है। यह 
उन इनी-गिनी संस्थाओं में से है जो असहयोग से पहले खोली गई थी और विता 
किसी प्रकार की सरकारी सहायता या स्वीकृति के चलती रही है। ऐसी बहुत-सी 
संस्थाओं के समान इसे भी भाग्य के बहुत से उल्टफेर देखने पड़े है किन्तु सभी 
संकटों को सह कर यह विद्यालय निविष्न चछता आया है। हाल में ही इसका 
वाषिकोत्सव मनाया गया था। डा० अंसारी सभापति थे। सभा की रिपोर्ट में 
लिखा है कि उत्सव के शुरू में पहले तकली चलाने का प्रदर्शन किया गया और 
फिर डा० अंसारी ने राष्ट्रीय पत्ताका फहराई तथा हिन्दुस्तान सेवादल के स्वयंसेवकों 
ने बन्दे मातरम्‌ गाया। 
फिर आचार्य गिदवाणी ने महाविद्यालय का भार आप ग्रहग करने के बाद से 
आज तक की रिपोर्ट पढ़ सुनाई। रिपोर्ट में आथिक अवस्था बुरी ही बतलाई गई। 
अभी महाविद्यालय के पास ७००० रुपये है। हर साल घटी लछूगती है १०,००० 
रुपयों की। रिपोर्ट से यह भी जान पड़ता है कि आचार्य गिडवानी ने महाविद्यालय 
का प्रबन्ध बहुत-कुछ बदला है; खर्च की बहुत कमी कर डाली है किन्तु विद्यालय 
की उपयोगिता कम नही होने दी है। साथ ही साथ दर्जी विभाग, रंगाई विभाग, 
चित्रकारी विभाग, जिल्दसाजी विभाग खोले है और विद्यालय के छापाखाने तथा 
प्रेम” मासिक पत्र को फिर से जारी किया है। और विभागों के खर्च मे कमी कराके 
ये सब नये काम शुरू कराये जा सकते है। इस भांति विद्यालय की उपयोगिता बढ़ 
गई है। जो परिवर्तत हो चुके हैं और जो करने का विचार है उनकी दृष्टि से तो 
यह संस्था कछा, शिल्प और गृह-उद्योगों की एक संस्था बन जायगी। 
इस रिपोर्ट में संस्था के लिए ज्यादा अच्छी स्वास्थ्यकर जगह की जरूरत 
बतलाई गई है और मकानात तथा सामान वगैरह के लिए दो लाख की अपील की 
गई है। आचाय॑ गिदवाणी ने कहा कि प्रेम महाविद्यालय गत १५८ वर्षो से विना 
सरकारी सहायता के अपनी स्वतन्त्रता बचाये रखकर शान से चला आता है। 


हक 


हमारा मूल मन्त्र है--हाथ से काम करने मे प्रतिप्ठा है। कताई और बुनाई के 
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काम हमारों योजना के अनुकूल है, हमारा एक-एक विद्यार्थी शुद्ध खादी पहनता 
हैं और रोज चर्खे या तकली पर सूत कातता है। हमने सिन्व की वाढ़ में सहायता 
देने के छिए स्वयंसेवक भेजे। देशभक्ति का कर हमने भी अपने आदमियो को जेल 
में भेज कर चकाया है। और सबसे बड़ी वात तो यह है कि हमारे यहां भंगी और 
चमार ब्राह्मण लड़कों के साथ-साथ शिक्षा पाते है। अगर हमारी ये विभेपताएं 
वनी रही और लड़को के भविष्य जीवन का ध्येय सेवा रहा तो फिर मै कोई ऐसी 
संस्था नहीं जानता जो गांवीजी के आदर्शों को इससे अधिक पालती हो या उनकी 
सहायता के अधिक योग्य हो ।” फिर आचार्य ने विद्याथियों को याद दिलाया कि 
“प्रेम महाविद्यालय न तो सहज स्कूल है और न सहज कारखाना किन्तु 
यह है राजा महेन्द्रप्रताप के कल्पना-राज्य का प्रेम-मन्दिर, स्वतन्त्रता का 
मन्दिर ।” 
जिस संस्था की ओर से इतने दावे आचार्य गिडवानी पेश कर सके, उसके लिए 

मेरी सहायता की आशा रखनी उचित ही थी। पाठकों को शायद पता न हो कि 
आचार्य गिदवाणी कराची म्थुनिसपेलिटी के अवीन काम करने जा रहे है। आचार्य 
कृपलानी के गांवी आश्रम, वनारस से युगलकिशोर जी महाविद्यालूय मे भेजे गये हैं। 
श्री युमसछकिशोर आचार्य गिदवाणी की ओर से काम चलावेगे किन्तु आचार्य 

महोदय महाविद्यालय मे दिलूचस्पी लेते रहेगे और जहां तक हो सकेगा उसका 
संचालन करते रहेंगे। 
--अंग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, ८।३१९२८।] 


७८. कन्याओं का त्याग 


देहरादून कन्या विद्यालय से श्री विद्यावती देवी निम्नलिखित पत्र भेजती हैं--- 

ते दिनों से कन्या गुरुकुल को ब्रह्मचारिणियां बारडोली के ढुःखी कृषकों 

के सत्याग्रह आन्दोलन से सहानुभूति अनुभव कर रही थीं और अब उन्होने अपने 

हृदय के उद्गार को प्रकट करके सुझे प्रेरित किया है कि उनकी तुच्छ भेंट आपके 

श्रीचरणों में अपित करूं, अतः इस पन्न के साथ यह द्रव्य प्रेषित किया है, कृपया इसे 
स्वीकार कर अनुग्रहीत करें। 

“आपको कदाचित्‌ विदित ही है कि कन्या गुरुकुल को ब्रह्मचारिणियों को द्र॒व्य 

पास में रखने का नियम नहीं है। अतः उन्होंने अपने घो, फल, मिष्ठान्न आदि को एक 

सास के लिए परित्याग कर यह धन भिजवाने का आग्रह किया है। ऊंची श्रेणी की 
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कन्याओं ने कुछ-कुछ निजी धन से भी दिया है। उनका आग्रह है कि जो प्रस्ताव 
उन्होंने अपनी सभा में परस किया है उसकी प्रतिलिपि आपकी सेवा में भेजी जाय । 
अतः उन्हें उत्साह विलाने के हेतु प्रतिलिपि भेजी जा रही है।” 
निश्चय हुआ कि हम कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां एक सास के लिए घी, 
फल और मिठाइयां छोड़ दे और जो कुछ इस पर व्यय होता था वह बारडोली के 
देशभवत कृषकों की सहायता भेज देवें और यदि यह॒धर्मयुद्ध और भी आगे बढ़े 
तो और भी जो त्याग हमसे हो सकेगा वह हम करेगी। 
श्रो आचार्य जी से प्रार्थना की जाय कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें और 
इसकी प्रतिलिपि श्री बापुजी के चरणों में भेज दे। 
इनके उत्साह से प्रेरित होकर यहां के अन्य सेवक-भृत्य, लेखक, अध्यापिका 
वर्ग भो इसी के साथ अपनी श्रद्धाउजलि अपित कर रहे हैं जिसकी सूची साथ है। 
कृपया स्वीकार हो ४ 
यह हुण्डी ३०० रुपयों से अधिक की है और इसमें २०० रुपये तो ब्रह्मचारिणियों 
के वलिदान के है। इन बालाओं को मै धन्यवाद देता हूं। परमात्मा उनकी सेवा- 
भावना को कायम रखखे। 
““- हिन्दी। हि० न० जी०, १६।८।१९२८। |] 


७९. मेरठ के कंदी 


मेरठ जेल में बन्द कैदियों के बारे में एक भाई लिखते है: 

"इन कैदियों को महासभा की ओर से मदद देने की बात छिड़ी हुई है। इनमें 
महासभा का तिरस्कार करनेवाले कदी भी हैं। महासभा इन्हें सहायता क्‍यों 
पहुंचाये ? जो महासभा की सहायता करते हैं, महासभा भी उनकी सहायता करे, 
जो नहीं करते, उनकी न करे, यह न्याय ठीक नहीं है ? “ 

मैं तो लेखक के विचार को ठीक नही समझता। महासभा को तो सूर्बवन 
वरतना चाहिए। जो सूये को गाली देते है और जो उसकी च्वुति करने हैं, सूर्य 
उन दोनों के रिए एक समान तपता है। महासभा ठास कर डे या प्राततादतल 
का दावा करती है। चाह उसमें तीन सो सदस्य हां कया वे हवा, अ दा कास हे 
तीस करोड की सेवा करना और उनकी मदद पर दौट ऊझावा। उसे भाहिए रिए 
वह किसी भी भारतवासी को अपना दुश्मन ने समर्भे जोर उस पर झाकत छाल, मा 
उसकी मदद करें। इसी कारण मेरे मतानसार यहां महासका रा मिप्रता पदा 
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शत्रुता का सवारू नही उठ सकता। लेकिन महासभा मेरठ के और दूसरी जगहों 
के कैदियों की मदद कैसे करे? महासभा उनके लिए ऊहापोह करे--विचार- 
परामशश करे, जहां पत्र-ज्यवहार से अथवा समाचारपत्रों में लेख लिखने से काम 
चलता हो, वहा उनका सहारा ले, और ऐसे दुःखों से तप कर वह अधिक जागृत, 
अधिक वाहोश बने, जल्द ही स्वराज्य प्राप्त करे और ऐसे कंदियों की कोठड़ी के 
ताले तोडे। किन्तु महासभा उनके लिए वकील न करे। महासभ। ने असहयोग 
का सर्वथा त्याग नहीं किया है। ऐसे कैदियों को अपना बचाव करने की जरूरत 
न होनी चाहिए। अगर उन्हे जेल मिले तो वे उसे भोग ले। अगर वे खुद वकील 
करना चाहे तो खुशी-खुशी करें। अगर उनकी हैसियत वकीरू करने-जितनी नहीं 
है, तो उनके दोस्त उनकी मदद करें या महासभा के सदस्य होते हुए भी जो ऐसे 
मामलों मे वकील करता उचित समझते है, वे स्वयं सहायता करे। इससे मेरा 
मतलब यह है कि खूद महासभा वकील बगैरा करने की झंझट में न फेसे। 
अगर वह फंसना चाहेगी भी तो, उसकी ताकत नही कि वह हर मामले का सासना 
कर सके। ऐसे मामलो में तो देश को उन वकीलों की जरूरत है जो श्री मनमोहन 
घोष या चित्तरंजनदास की तरह अपने खर्च से सारे मामले का मुकाबला कर सकें। 
यही उनका धर्म भी है। महासभा को तो वकीछों या डाक्टरों की फीस चुकाने 
की जरूरत ही न होनी चाहिए। 

“-गुजराती। न० जी०) हि० न० जी०, २५११९२९१] 


हरद्वार में खादी 


हरद्वार-जैसे धाम में खादी की नन्ही-सी दूकान खुले और बन्द हो जाय और 
फिर वेद-विद्यारद एवं आचार्य के पद की योग्यता रखनेवाले पण्डित देवशर्मा 
के समान सज्जनों के प्रयत्त से खादी की दुकान खुले यह वात जितनी सुखद है. 
उतनी ही,दुःखद भी हे। सुखद इसलिए कि खादी-काम की क॒द्र॒ करनेवाले एक खास 
धामिक फिकें के छोग हैँ, दु.खद इसलिए कि जिसके द्वारा करोड़ों लोगों की आर्थिक 
उन्नति हो सकती है उस खादी की खपत हरद्वार-जैसे स्थान मे कोशिश करने पर 
हो सकती हे। विदेशी कपडे की दूकानें तो हरहार में चाहे जितनी मिल सकेगी. 


लेकिन 


शकन खादी का दूकान के लिए पण्डितों का सहारा चाहिए। पण्डित देवशर्मा 
ने इस नण्टार के बारे से एक पत्र हिन्दी मे भेजा हे, उसमें से थोड़ी राते नीचे देता 
हूं 


203, 


+ड' 
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यह भण्डार २४ मई सन्‌ १४२८ में खुला था। यह तीन सज्जनों की एक 
समिति की देखभाल में चलता है। उनके नाम ये है:-- 

श्री. पण्डित रामचन्द्र जी वैद्य 

श्री अध्यापक देवराज जी सेठी 

श्री पण्डित देवशर्मा विद्यालंकार 

इस भण्डार की पूंजी ५५०) थी। इसमें पीछे से १० ०) और बढ़ें। ग्यारह 
महीनों में रू १८८६-११-० की खादी बिकी। अगर माल ज्यादा 
खखे तो विक्री अधिक होगी, इस विचार से पूंजी बढ़ा रहे है। 4५०] तक 
इकट्ठे हो चुकेहैे। अबतक जो दान मिला है उसकी तफसील नीचे दी जाती 


है :-- 
सेठ जानकी प्रसाद २५०) 
सेठ मुरलीधर जी पोह्यार १००) 
सेठ रामचन्द् जी वैद्य १००) 


सेठ सरदार हुकुमसिंह जी १००) 
सेठ अध्यापक देवराज जी सेठी १००) 
सेठ प० रूपचन्द्र जी (कनखल) १००) 
श्री पण्डित देवशर्मा जी के ढ्वारा १००) 
श्री गंगाप्रसाद जी (टेहरी) १००) 


5५०) 
इस भण्डार के लिए आदमपुर, गांधी आश्रम, मेरठ और चांदपुर गुरुकुछ 


खादी-केन्ध से खादी मंगाई जाती है। 
मैं आशा रखता हूं कि भण्डार की वृद्धि होगी और उसे पूरा-पूरा उत्तेजन 


मिलेगा। 
--न० जी०१ हि० न० जी०, ९णा२१९२९५ ।] 


८१. काशी की पण्डित सभा 


जब मैं काशी जी में था, मेरे पास काजी-पण्डित-सभा की तरफ से तीन प्रश्न 

भेजे गये थे। उन प्रइनों के उत्तर देना मैंने अपना धर्म समझा था। परन्तु उस समय 

मझे अवकाश नही था। वाद में वे प्रशव मेरे कागजों में पड़े रहे। अमण में मैं 
द९ 
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उन्हें हाथ में व ले सका। अब जबकि कागजपतन्र साफ कर रहा हूं, उक्त प्रश्न 
मेरे सामने है, और ये है:--- 

१. श्रुतियों तथा श्रति-सम्मत स्मृतियों को अश्नान्त प्रमाण मानने वाला, 
एक सनातनधर्मी धर्मशास्त्रज्भ, देवयात्रा विवाहेषु संकठे राजविप्लवे, उत्सवेषु 
च्‌ सर्वेपु स्पर्शास्पर्शान दुष्यतः' इत्यादि अपवादों के सिवा अछूतों (चाण्डालादि) 
के स्पर्श का सर्वेदा व सर्वथा किस तरह समर्थन कर सकता है कि हिन्दू-बर्म में 
अस्पृव्यता नही है? 

२. तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो' इस गीता-वाक्य को 
अविचल श्रद्धा-भव्ति के साथ माननेवाली सनातनधर्मी जनता ही भारतवर्प 
मे अधिक है और उसी में आपको काम भी करना है, अतएवं जबतक आप अपने 
अद्धतोद्धारवाले कार्यक्रम को शास्त्र-सम्मत न सिद्ध कर ले तवतक उसका प्रचार 
कैसे हो सकता है? 

३. मुसलमान उलेमाओं के हृदय में यह भाव कूट-कूट कर भरा है कि इस्काम 
धर्म के सिवा दूसरे धर्म को माननेवालों की हत्या करना सवाब है, वे काफिर है; 
उनके साथ मेल तभी हो सकता है जब वे इस्लाम-घर्म कबूल कर लें। जवतक छोटे- 
बड़े सभी मुसलमान इन्हीं उल्माओ के अधीन है तबतक हिन्दू धर्म की रक्षा करते 
हुए हिन्दू मुसलमानों से किस प्रकार मेल कर सकते है ? 

मेरे उत्तर में पण्डित महाशय पाण्डित्य की आशा न करें। मैने धर्म को 
अनुभव-द्वारा जिस रूप में जाना है, शास्त्र को अनुभव से में जिस तरह समझा 
हूं उसी के आधार पर उत्तर देने का मै नम्न प्रयत्त करता हूं 
केवल नाम देने से श्रृति-स्मृतियां धमंवाक्य नहीं बन सकती। जो कोई 
भी वात सत्यादि अटल सिद्धान्तों के विरुद्ध है, वह धर्म-प्रमाण नही हो सकती। 
मनुस्मृति आदि जो ग्रन्थ हमारे सामने रक्खे जाते है वे मूलतः जैसे थे वैसे आज 
प्रतीत नही होते, क्योंकि उनमे विरोधी वचन आते है। उनमे ऐसे भी वचन पाये 
जाते है जो सनातव नीति-सिद्धान्त और वृद्धि के विरोधी है। श्वतिग्रन्थों के रहस्य 


देखते 


जाप 


का देखते हुए अस्पृष्यता पाप ही प्रतीत होती है। मैने अस्पृर्यता के विपय में 
जो बात कही है, वह तो यो है कि आज हम जिसे अस्पृब्यता मानते है, उसके लिए 
गास्त्र में कोई प्रमाण नही है। इस कथन में और पण्डितो ने जिस वचन का मुझमें 
आरोपण किया है, उसमे वहुत अन्तर है। 

.._ भाज के अछूत की व्याख्या के लिए प्रचलित स्मृति-प्रन्थो को प्रमाण मानने 
से भी कोई जावार नहीं मिलेया। पण्डितो ने जो स्मृति-बचन उद्धत किया है,. 
उस प्रमाण मानने से भी हमारा तीत-चौथाई कार्य सघेगा। देवयात्रा, विवाह 
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संकट, राजविप्लव और उत्सव, हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। इनमे किसी को 
अछूत न मानने की स्मृति की सम्मति होते हुए भी लोग क्यों जनता के सामने 
अस्पृश्यता का समर्थन करते है? 

अब दूसरे प्रश्न का अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नही है। मैने स्पष्टतया 
बताया है कि मेरे कार्यक्रम के लिए पण्डितों के ही वचन काफी है। परन्तु यहां 
इस बात पर थोड़ा विचार करे कि शास्त्र किसे कहा जाय ? मैं ऊपर वता चुका 
हूं कि संस्कृत भाषा में छपे हुए हर एक ग्रन्थ को शास्त्र मानने से पुण्य पाप सिद्ध 
हो सकेगा और पाप पुण्य बन जायगा। इसलिए गीता की भाषा के अनुसार तो 
गीता के स्थितप्रज्ञ का वचन ही शास्त्र का बुद्धिग्राह्म अर्थ हो सकता है। इसपर 
पण्डित लोग जनता को सीधे रास्ते पर ले जाना चाहें तो पाण्डित्य के साथ प्रज्ञा 
को भी स्थिर करें और राग-हैष आदि का त्याग करें। जबतक पण्डित लोग तपदचर्या 
करके गीता के ब्रह्मभृत न बनेंगे तबतक मेरे-जैसे प्राकृत मनुष्य के पास अनुभव 
के सहारे सेवा करने के सिवा और कोई चारा नही है। 

अब रहा तीसरा प्रइन | मेरा नम्र अभिप्राय है कि तीसरा प्रश्त करके पण्डित 

महाशयों ने अपना अज्ञान ही प्रकट किया है। न तो इस्लाम की ही यह शिक्षा है 
कि अन्य धर्मवालों की हत्या कत्तंव्य है, न भारतवर्षीय उलेमा के हृदयों मे ही यह 
वात है, और न सब मुसलमान ही ऐसे उलेमा के अधीन है। हिन्दू धर्म की रक्षा तो 
हिन्दुओं की पवित्रता से ही हो सकती है, किसी और से नहीं । आत्मा ही आत्मा की 
रक्षा कर सकती है। आप भला तो जग भरा” इस लौकिक कथन के न्याय से 
सबके साथ मिल कर रहना ही हमारा कत्तेंब्य है। मेरा अनुभव भी मुझे यही 
सिखाता है। 
“-- हि० न० जी०, ११॥७॥१९२९१] 


८२. संयुक्त प्रान्‍्त दा आगामी दौरा 

स्थान-स्थान के प्रवन्धकों ने संयुवतप्रान्त के आगामी दौरे के लिए मुझसे सलाह 

मांगी है। मैं सोचता था कि आन्ध्र-यात्रा के समय मैने जो झुछ वाद्य काफी 

होगा, मगर देखता हूं कि उस समय छिसी गई पंवितयों पर दूसरे प्रान्त 
कर्त्ताओं ने ध्यान नही दिया, वर्योंकि उनका उनसे कोर्ड सीदा सम्बन्ध न था। 

संयवतप्रान्त के दौरे के सम्बन्ध में प्रवन्वकर्ता छुपा कर यह ध्यान में रे 
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में अपने अज्ञान और अपरिपक्य विए:ास के कारण बामार इुझ था कार अनी-पन 


हर 


हक । 


| ई 


कायः 


३] | 


हि 


7 


पे 


एद्दड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उस बीमारी से उठा हूं। डाक्टर और दूसरे मित्र केवल इसी शर्तें पर मुझे यात्रा 
करने देने के लिए सहमत हुए है कि मैं दिन में यथासम्भव पूरा-पूरा आराम करूंगा, 
लम्बे-लम्बे भाषणों से बचूंगा, और दूसरे परिश्नमपूर्ण कामों से दूर रहूंगा। अतएव 
प्रन्‍न्धकर्ता यह ध्यान में रख लें कि कार्यक्रम लम्बे या एक के बाद एक न हों। वे 
मुझसे लम्वे भापणो को भी आशा न रकक्‍खें। विज्ञाल व्यासपीठों (प्लेटफार्म ) पर 
चढने या उन तक चल कर जाने की भी कोई मुझसे आशा न रकखें। 
चूकि वीमारी से उठने के कारण मैं अभी कमजोर हूं, मुझे देख कर डाक्टरों ने 
अनेक सलाहे दी है, मगर उन पर विचार न भी किया जाय, तो भी कठोर व्यवहार- 
कुशलता की दृष्टि से---और यह यात्रा तो एकदम व्यावहारिक यात्रा ही होगी--- 
यह आवश्यक है कि समय और धन की बचत की जाय । 
मै पैर छूकर भक्ति प्रदर्शित करनेवालों से बहुत ज्यादा घवराता हूं। प्रेम का 
प्रदर्शन करने के लिए इसकी तनिक भी आवश्यकता नही है। उलटे इससे सहज ही 
पतन हो सकता है। इसके कारण आजादी के साथ चलना-फिरना मुश्किल हो 
जाता है, और अक्सर पैर छूनेवालों के नाखूनों से मेरे पैर घायल हो चुके है। इस 
क्रिया के कारण कुछ गज की दूरी पर बनाये गये व्यासपीठ तक पहुंचने में अक्सर 
पाव घण्टे से ज्यादा रूग जाता है। 
व्यासपीठ बहुधा बहुत दाम खर्चे करके बनाया जाता है--अपेक्षाकृत बहुमूल्य 
होता है, और कभी-कभी उसके बनाने में चतुराई से काम न लेने के कारण वह 
खतरनाक भी सावित हो चुका है। अतएव यह बेहतर होगा कि सभास्थल के मध्य 
में मेरी मोटर खड़ी करके उसी से व्यासपीठ का काम ले लिया जाय। आमनध्र-यात्रा 
में यह प्रथा बड़ी ही उपयोगी और अनुकूल साबित हो चुकी है। 
स्वागत-समितियों को किसी भी कारण से चन्दे की थैलियों में से सजावट या 
भोजन के लिए जरा भी खर्च नही करना चाहिए। अगर कही इन कामों के लिए 
खर्चे की जरूरत पड़े ही तो उसके लिए अछूग चन्दा उगाह लिया जाय। यानी, 
सब तरह की सजावट का त्याग किया जाना चाहिए। जहां कही थोड़ी-बहुत सजावट 
की भी जाय, वहां विदेशी कपड़े, विदेशी कागज या ऐसी अन्य चीजों का सम्पूर्ण 
वहिष्कार किया जाना चाहिए। 
सभाओं में किसी तरह का शोर-गुल न होना चाहिए। नेताओं को चाहिए कि 
वे सभास्थलू पर पहले ही पहुँच जायं और जनता को भलीभांति समझा दें कि लोग 
चुपचाप बैठे रहे, घक्कामुक्की न करें, जोर-जोर से न चिल्लायें, बीड़ी न पियें, 
और न ही भेरे पैर छूने वगैरा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। 
मुझे और मेरे साथियों को ठहराने और खिलाने-पिलाने में कठोर मितव्ययिता 
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से काम लिया जाय। साथियों का भोजन सादा-से-सादा हो, न मसाले हों, न मिशाई। 
फसली फल, अगर मिल सकें, दिये जायं। कलकत्ता, बम्बई या दिल्‍ली से गँहंगे 
फल न मेँगाये जायं। मैं अपने साथ कुछ सूखा मेवा रखता हूं; जहां कही वह मिल 
सके, नये तौर पर उसकी पूर्ति के लिए मैं आभार मानूंगा। भोजन में नीवू एक 
आवश्यक चीज है। दुर्भाग्यवश मुझे फिर से बकरी का दूध आवश्यक होगा, और 
अगर सम्भव हो सके तो बकरी' के दूध का दही भी मैं ले लूगा, बशरतें कि दही को 
ज्ञमाने के लिए किसी और दूध का वही काम में न छाया गया हो। उबाल कर 
ठण्डा किये हुए बकरी के दूध में नीबू की कुछ बूंदें डालने से बारह घण्टों में उसका 
दही' जम जाता है। 
भेरे रहने का स्थान ऐसा चुना जाय कि जिससे मुझे शान्ति और एकान्त मिल 
सके। हम अपने बिस्तरे के लिए साथ में काफी कपड़े रखते है, फिर भी अगर कही 
इसकी व्यवस्था की जाय तो सब कपड़े शुद्ध खादी के ही होने चाहिए। जब कभी 
मैं किन्ही शानदार कमरों में ठहराया गया हुं मुझे यह देखकर मर्मान्तक ढु.ख हुआ 
है कि उनमें सब चीजें, यहां तक कि कपड़े भी, विदेशी है। 
सबेरे ७ बजे से पहले कार्यक्रम शुरू न किया जाय और दो घण्टे से ज्यादा का 
न रहे। हर हालत में १० बजे तो समाप्त हो ही जाय। फिर ज्ञाम को ५॥ से शुरू 
हो और ८ बजे तक रहे। १० से ३ तक का सारा समय मुझे विश्वाम, सम्पादन 
और अन्य कार्यो के छिए चाहिए। ३ और ४ के बीच मैं कातूंगा और साथ ही 
कार्यकर्ताओं से मिलंगा। छोटे-बड़े हरएक स्थान में कार्यकर्त्ताओं से मिलना मैं 
आवश्यक समझता हूं। 
जिन खेल-तमाशों से किसी न किसी तरह की शिक्षा न मिलती हो, जानकारी” 
न बढ़ती हो, कार्यक्रम में उन्हें स्थान व दिया जाय। 
प्रबन्धकर्त्ता याद रकखें कि प्रस्तुत यात्रा अखिक भारत चर्खा-संघ के लिए की 
गई प्रधानतया एक खादी-यात्रा होगी। चर्खा-संघ एक बड़ी-से-बड़ी राष्ट्रीय संस्था 
है, जिसका काम व्यापारिक ढंग से हो रहा है और जिसका एक मात्र ध्येय चर्खे 
के सन्देश को देश के सात लाख गांवों में बसी हुईं जनता के घर-घर पहुँचाना है। 
इस संस्था की सफलता पर ही लाखों-करोड़ो आधा पेट खाकर जीनेवालों की बढ़ती 
हुई, और उन्हें पीस डालनेवाली आपदा का नाश निर्मर है। इस काम के लिए 
मुझे मिलनेवाली प्रत्येक पाई का मैं संग्रह करना चाहता हुं। अखिल भारत चर्खा- 
संघ की झोली में पड़ा हुआ एक रुपया जब किसी और की जेब में होता है तो एक 
दिन की शराब खरीदने, बीड़ी पीने या मिठाई खाने के काम आता है और साथ ही 
रोगों को भी खरीद लाता है। 
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जनता के पास से उगाही हुई रकम किसी भी हालत में किसी दूसरे काम में 
न रूग्रानी चाहिए। जनता विश्वास-भरे हृदय से दान करती है। उसकी दी हुई 
रकम का सहज और सर्वोत्तम सद॒पयोग उसे चर्खे के प्रसार में खच करना हूँं। 
इस तरह के सदपयोग से दिया हुआ दान दूना होकर उसे मिलता है। सव किसी 
गे चाहिए कि दल या स्थिति का खयारू न करते हुए वे इसमें भाग ल। मुझे ता 
न्यायाधीशों तक ने खादी के लिए दान दिया है। 
यही नही, प्रवन्धकर्त्ताओं को महासभा-सम्बन्धी दूसरा काम भी दिखा देना 
चाहता हू। मै महासभा-संस्थाओं के विपय में जानना ओर उनकी सहायता करना 
चाहता हूं। अतएव जहां कही मानपत्र दिये जाय॑ उनमें नीचे लिखी बातें होनी चाहिएं । 
१. मानपत्र देनेवाले जिले या स्थान के क्षेत्रफल में बसनेवाली बस्ती का 
तफसीलवार वर्णन, 
२. राष्ट्रीय शालाएं और उनमे पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या, 
३. चालू चर्खो और कर्षो की संख्या, सूत की मासिक उत्पत्ति, खादी का 
परिमाण और उसकी कीमत, 
४ उत्पन्न खादी की स्थानीय और बाहरी विक्री, 
स्वयं कातनेवालों की संख्या, 
स्वयं-सेवकों की संख्या और उनका कार्य, 
भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुसार सदस्यों--स्त्री-पुरुषों--की संख्या, 
महासभा-समिति की आथिक स्थिति, 
विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, मद्यपान-निपेव, अछ्तोद्धार और हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या तथा उसके छिए किये गये कार्य का विवरण। 
यह तो जिन वातों को जानना चाहूंगा उनका एक नमूनामात्र है। साथ ही मैं 
यह भी पसन्द करूगा कि जिन-जिन तालकों या जिलों में मैं जाऊं उनके नक्शे मझे 
दिये जायं और उनमें यह बतलाया जाय कि किन-किन गांवों मे महासभा का 
काम हो रहा है। 
जो लोग गो-सेवा और शुद्ध दूब पहुंचाने के काम में दिलचस्पी लेते है, वे अपने- 
अपने स्थान में इस सम्बन्ध की आवश्यक वातें और हकीकतें मुझे बताने की कृपा 
करेगे। 
एक वात और। विद्यार्थियों से मिलने में मुझे वड़ा आनन्द होगा, भाषण करने 
के लिए नही, वल्कि उनसे मिलकर उनके हृदयों मे प्रवेश करने और उनके दुःख एवं 
कप्टो में साग छेने के लिए। मै आशा करता हूं कि स्त्रियों की सभा हर जगह होगी 
आर साथ ही उनका हाथकता सुन्दर यूृतत व गहने भी होगे ही । 
-- अंग्रेजी। यं० इं०।॥ हि० न० जी०, ५॥९१९२९ ।] 
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८३. थुृकक्‍तप्रान्त की कुप्रथाएं 


युकतप्रान्त में मेरा भ्रमण शुरू होता देख यू० पी० के एक अनुभवी और सुझि- 
क्षित मित्र मुझे लिखते है:-- 

“और और पभ्रान्‍्तों सें, खासकर शिक्षित समाज में, लोग तबतक ब्याह नहीं 
करते, जबतक उनकी आमदनी का कोई जरिया न निकल अण्ये। स्कूल में जानेवाले 
विद्यार्थियों में थोड़े ही ऐसे होते हैं, जिनका ब्याह हो चुका होता है पर थु० प्रा० सें 
भथा इसके विपरीत है। यहां शायद ही ऐसा कोई लड़का मिलेगा जिसका ब्याह 
'न हुआ हो। यही नहीं कि माता-पिता अज्ञान-बश, जल्दी सें ब्याह कर देते हों, 
लड़कों में भी यह भाव नहीं है कि जबतक वे स्वयं धनोपाजंन न करने लगे तबतक 
उनका व्याह नहीं होना चाहिए। कितने लड़के तो यह इच्छा प्रकट करते हैं कि 
उनका ब्याह कर दिया जाय। व्याह की जिम्मेदारी का भान बहुत ही कम 
लड़कों में है। 

“विवाह आदि के सम्बन्ध सें लोग प्रायः अपनी दाक्ति से कहीं ज्यादा खर्च कर 
'डालते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कई कुटुम्ब यावज्जीवन घहणी रहते 
हैं। इस मामले में शिक्षित समाज के लोग खास कर दोषी हैं। जिनके पास पैसा 
है वे इस बात की पर्वा ही नहीं करते कि उतके निर्धन भाई किस तरह उन्तकी-सी 
शात्र से ब्याहु कर सकेंगे। पर देखा-देखी वे भी बसा ही करते हैं और परिणास 
भयंकर होता है 

“य्रु० प्रा० में पर्दे की प्रथा कैसी है, सो तो आप जानते है। जहां अकेले हिन्दुओं 
को बस्ती है, वहां इतना पर्दा नहीं किया जाता, जितना मुसलमशनों की बस्ती सें। 
व्यु० प्रा० में आकर बसे हुए गुजराती नागर भी पर्दा करने लगे हैं।” 

“यु० प्रा० में राज्य जसींदारों का भी है, खास कर अवध सें।” 

अगर मौका मिला तो मै अवश्य ही इन प्रशतों का अध्ययन करूंगा, और इनके 
बारे में कुछ बात भी करूंगा। जैसा कि यह सज्जन लिखते हैं यदि सचमुच यु० प्रा० 
'में अन्य प्रान्तों के मुकाबले विद्यार्थी-वर्ग विवाह के मामलों में ज्यादा विषयासक्त 

हैं और व्याह के अवसर पर खर्च भी ज्यादा होता है तो अवश्य ही खेद की वात है। 

परन्तु इन मामलों में किसी प्रान्त के साथ तुलना करने की आवश्यकता है ही 
नहीं। यदि कुप्रथाएं दूसरे प्रान्तों के बराबर या उनसे कम भी हुई तो क्या हुआ ? 
कुप्रथा मात्र का विनाश करना प्रत्येक विवेकशीरल मनुष्य का कत्तेव्य है। विद्यार्थी 
अवस्था में विद्याथियो का विवाह-जाल में फंसना सर्वेथा अनुचित है, धर्म-विरुद्ध है। 
धर्म हमें सिखाता है कि विद्यार्थी-अवस्था में जो युवक ब्रह्मचर्याद का भलीभांति 
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पालन नही करता है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार ही नही रहता | 
इसी तरह जो मनुप्य छर-गृहस्थी चलाने में असमर्थ है, उसे चाहिए कि बह गृहस्था- 
श्रम में प्रवेश ही न करे। गृहस्थाश्रम, विपय-सेवन या भोग-विलास के लिए नहीं 
है। गृहस्थ यदि चाहे तो, मर्यादित मात्रा में पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से स्वपत्नी के साथ 
विपय-सेवन कर सकता है। विपयभोग के लिए ही विपय-भोग करना, क्या हिन्दू 
धर्म और क्या अन्य वर्मो मे सर्वथा त्याज्य कहा गया है। 
यदि यह सच है कि यु० प्रा० के विद्यार्थियों में से बहुत ज्यादा विद्यार्थी विवाहित 
होते है तो मुझे एक दु:खप्नद अनुभव का कारण ज्ञात हो जाता है। हिन्दी-प्रचार 
यू० पी० का एक खास कत्तेव्य है। जब इन्दौर में मैने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार 
की बात की थी तब मुझे आशा थी कि इस काम के लिए चरित्रवान, त्यागी, शिक्षित, 
राप्ट्रभापा-विशारद और ब्रह्मचारी युवक काफी मात्रा में मि्ू सकेये। मगर 
पाठको को यह जानकर दुःख होगा कि यु० प्रा० से इस काम में बहुत कम सहायता 
मिली। आज भी ऐसे स्वयंसेवकों के अभाव के कारण ही बंगाल, सिन्‍्ध, उत्कल 
इत्यादि प्रान्तों में राष्ट्रभाषा का प्रचार वहुत कम हो रहा है। इसका कारण घन 
का अभाव नही, वल्कि सच्चे स्वयंसेवको का अभाव ही है। 
विवाह में किये जानेवाले खर्च की वात भी दुःखप्रद है। घनिक लोग हर जगह 
अपनी धनराशि के अभिमान में आकर अमर्यादित खर्च करते और गरीबों में वुद्धिभिद 
उपजाते है। इस सम्बन्ध में भी विद्यार्थियों को चाहिए किदवे प्रतिज्ञावद्ध होकर माता- 
पिता को व्याह के अवसर पर अधिक खर्च हरगिज न करने दें। जिन मित्र ने मुझे यह 
पत्र लिखा है वह मुझसे मिल चुके है। उन्होने श्री जमनाछारूजी के उदाहरण की 
याद दिलाते हुए मुझे कहा है कि मै उस उदाहरण को विद्याथियो और उनके माता- 
पिताओं के सामने खखखूं। जब जमनाल्‍ाल जी की पुत्री कमला का व्याह हुआ तब 
शायद ही उन्होने ५००) का खर्च किया हो। उन्होने जातिभोज तो दिया ही नही। 
वर-वधू को अशीष देने के लिए कुछ मित्रों को बुला लिया था। विवाह-विधि केवल 
धामिक क्रिया तक ही परिसीमित रही थी। आडम्बर-पात्र का त्याग किया गया 
था। वर-वधू दोनो खादी के कपड़े पहने हुए थे। ठीक इसी तरह हर एक घनाढूय 
का धर्म है कि वह विवाह इत्यादि अवसरो पर अपने अभिमान को रोके और समाज 
को हानि पहुंचाने से वाज आये। 
तीसरा प्रइन पर्दे का है। पर्दे की बुराई के बारे में मै काफी लिख चुका हूं । 
यह श्रथा हर तरह से अकल्याण-कारिणी है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि 
स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि पहुंचाती है। 
जमीदारो के बारे में मै क्या लिखूं? जमीदार वर्ग में से शायद ही कोई हिन्दी 
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नवजीवन' पढ़ता हो लेकिन चूंकि मैं मनुष्य स्वभाव के उच्चगामित्व को मानता हूं, 
मेरा विश्वास है कि जमीदार लोग जपान के समुराई अमीरों की तरह छोक-सेवा 
का भन्त्र सीखेगे और यथा-सम्भव त्यागमय जीवन बिताकर अपना एवं भारतवर्ष 
का कल्याण करने में पूरा-पूरा योग देंगे। यह तो मेरी अपनी आशा है, हिन्दी 
नवजीवन' में इसका उल्लेखमात्र करने से यह सफल नही हो सकती। 
“-- हिं० न० जी०, १२९१९२९।] 

७ यह (पढे को) प्रथा हर तरह से अकल्याणकारिणी है। अनुभव से यह 
सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और सन को हानि- 
पहुंचाती है। 


८४. संयुक्‍त प्रान्त का धर्म 


महासभा की बागडोर इस वर्ष संयुक्तप्रान्त के एक महान पुरुष के हाथों है। 
आगामी वर्ष के लिए भी उन्हीं के नवयुवक सुपुत्र के हाथों में रहेगी। इसलिए 
भारतवर्ष के प्रति संयुक्तप्रान्त का कत्त॑व्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे याद नही: 
पड़ता कि कभी किसी प्रान्त के दो नेता उत्तरोत्तर एक के बाद एक सभापति हुए 
हों। पिता के बाद पुत्र के गद्दीनशीन होने का तो यह पहला ही दृष्टान्त है। जिस प्रान्त 
में पिता के रहते हुए पुत्र इतना योग्य माना जाता हो कि उनके बाद दूसरे ही वर्ष वह 
एक महान राष्ट्र का नेता बने, उस प्रान्त के लिए अवश्य ही यह गौरव की बात है। . 

दूसरे, संयुक्तग्रान्त हिन्दुस्तान के मध्य भाग में बसा हुआ है। संयुक्‍तप्रान्त में 
भारत की स्वतन्त्रा का एक युद्ध हो चुका है। युक्‍तप्रान्‍्त ही पूज्य मालवीयजी का 
सेवा-क्षेत्र है। युक्तप्रान्त में ही हिन्दुओं के सर्वोत्तम तीर्थस्थान है। और संयुक्त-- 
प्रान्त में मुसलमानी बादशाहत के स्मारक रूप अनेक स्तम्भ, स्मृति-चित्न भी है। 
इस या ऐसे संयुकतप्रान्त के छोग अगर जी-तोड़ मेहनत करें, पूरा-पूरा प्रयत्न करें 
तो अगले साल भारतवर्ष की अभिलाषा के परिपूर्ण होने में कुछ भी मुश्किल न हो । 

संयुक्तप्रान्त बड़े-बड़े जमींदारों और तालुकेदारों का केन्द्र है। साथ ही वहां: 
निर्धनता भी है। सम्भव है, संयुक्तप्रान्त की गरीबी उत्कल की गरीबी से बहुत कम 
न हो। कई स्थानों में तीन-तीन साल हुए, वरावर दु्िक्ष चछा आ रहा है। 
लोगों के पास न काम है, न घन है। भूखों मरते है। उन्तके लिए तो वही स्वराज्य 
हो सकता है जिसमें उन्हें स्थायी काम मिले और वे भूखों मरने से बचें। 

अगर संयुकतप्रान्त के नौजवान चाहें तो वे गांवों में प्रवेश करके चर्खाप्रचार 
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द्वारा जनता को काम और दाम, दोनों, दे सकते है। साथ ही विदेश्ञी वस्त्र-वहिष्कार 
का काम भी कर सकते है। चर्खे का जिक्र मैने एक मिसाल के तौर पर किया है। 
मैं तो यही चाहता हू कि वेकारी और उनके भुक्कडपन का नाथ करें और उनकी 
सेवा में लीन हो जायं। जबतक हम दूर से ही उनका खयाल रक्‍लेगे, परन्तु उनके 
पास जाकर उनके कष्टों को जानने और उन्हें निभाने की कोचिश नहीं करेगे, 
तबतक हमें समझ रखना चाहिए कि हमने कुछ नही किया है, और उस दह्ञा में 
स्वराज्य हमारे लिए आकाशझ्-पुप्पवत, एक काल्पनिक वस्तु-मात्र, बना रहेगा। 
-- हिं० न० जी०, ३।१०१९२९।] 


८५. जवाहरलाल नेहरू 


जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है। उनके व्याख्यान में उच्चतम 
विचार मधुर और नम्न भाषा मे प्रकट हुए है। अनेक विषयों का प्रतिपादन होने 
पर भी व्याख्याव छोटा है। आत्मा का तेज प्रत्येक वाक्य में झलकता है। कई 
लोगो के दिल में जो भय था, भाषण के बाद वह सब मिट गया। जैसा उनका 
व्याख्यान था वैसा ही उनका आचरण भी था। कांग्रेस के दिनों मे उन्होंने अपना 
सारा काम स्वतन्त्रता और सम्पूर्ण न्यायवुद्धि से किया और अपना काम सतत 
उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण 
हुआ। 

ऐसे वीर और पुण्य नवयुवक के सभापतित्व में यदि हम कुछ न कर पायेंगे 
तो मुझे वडा आश्चर्य होगा। परन्तु यदि सेना ही नाछायक हो तो वीर नायक भी 
क्या कर सकता है? इसलिए हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। क्‍या हम 
जवाहरलाल के नेतृत्व के लायक है? यदि है, तो परिणाम शुभ ही होगा। 
स्वतन्त्रता की घोषणा करने-मात्र से स्वतन्त्रता नही मिल सकती। हममें स्वतन्त्रता 
का वायुमण्डल पैदा होना चाहिए। स्वतन्त्रता एक चीज है, स्वच्छन्दता दूसरी। 
कई वार हम स्वच्छन्दता को ही स्वतन्त्रता मान बैठते है और स्वतन्त्रता गँवा देते 
है। स्वच्छन्दता की पराकाप्ठा स्वार्थ है; स्वतन्त्रता की परमार्थ। स्वच्छन्दता 
समाज का नाश करती है; स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है। स्वच्छन्दता में 
मर्यादा का त्याग किया जाता है; स्वतन्त्रता में मर्यादा का पूर्ण पाछून किया जाता 


हूं। परावीनता में हम बहुत-सी बाते डर के मारे करते है; स्वाघीनता मे वे ही बातें 
-हम इच्छापूर्वक करते है। 


संवेदन ९७१ 


पराधीन मनुष्य डर के वश होकर चोरी नहीं करेगा, किसी के साथ फसाद 
नहीं करेगा, झूठ नही वोलेगा, बाह्याचार में शुद्ध-सा प्रतीत होगा; डाकू आदि 
मे स्वामी के बल से बचेगा। पराधीन मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें वह अपने 
मन का साथ नहीं देता। स्वाधीन मनुष्य के जैसे आचार होते है, वेसे ही विचार 
'भी। वह जो कुछ अच्छा बुरा करता है, स्वेच्छा से करता है। इसलिए स्वाधीन 
सनुप्य अपने सत्कार्य का पूरा फल पाता है, और ऐसा होने से समाज की नित्य वृद्धि 
होती है। स्वाधीन मनुष्य किसी की रक्षा वी अपेक्षा नहीं करेगा। 
इसलिए यदि हममें सच्ची स्वतन्त्रता आई है तो हम कौमी डर को छोड़ देंगे । 
'हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे से डरता भूल जायंगे। दोनों साथ-साथ भूले तो बहुत 
ही अच्छा है, परन्तु स्वतन्त्र मनुष्य डर छोड़ने के लिए साथियों के सहयोग की 
अपेक्षा न करे। यदि एक पक्ष न्याय की मर्यादा को छोड़ दे तो भी वह तीसरी 
ताकत का सहारा नही मांगेगा। वह अपनी ताकत पर ही निर्भर रहेगा, और 
हार गया तो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। लड़ते हुए मर जाना जीत 
है, धर्म है। लड़ने से भागना पराधीनता है, दीनता है। शुद्ध क्षत्रियत्व के बिना 
शुद्ध स्वाधीनता असम्भव है। इसीलिए क्षत्रिय के लक्षण में अपलायनम्‌ को ही' 
अद्वितीय स्थान है। इस कारण हमें अपनी हरएक बात में अपछायनम्‌ का सेवन 
करना आवश्यक है। 
--हिं० न० जी०, ९॥१।१९३०।] 
७ स्वच्छन्दता की पराकाण्ठा स्वार्थ है; स्वतन्त्रता की परमार्थे। 
७ स्वच्छन्दता समाज का नाश करती है; स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है । 
७ लड़ते हुए मरजाना जीत है, धर्म है। रूड़ने से भागना पराधीनता है, 
दीनता है। 
७ शुद्ध क्षत्रियत्व के बिना शुद्ध स्वाधीनता असम्भव है। 


८६. गणेशशंकर विद्यार्थो 


गणेशशंकर विद्यार्थी की मृत्यु हम सबकी स्पर्घा के योग्य थी। उनका रक्‍त 
वह सीमेण्ट है जो अन्ततोगत्वा दोनों कोमों को जोड़ेगा। कोई पैक्ट या समझौता 
हमारे दिलों को नही जोड़ेगा। पर जैसी वीरता गणेगशंकर विद्यार्थी ने बताई है, 
आखिरकार वह अवश्य ही पापाण से पापाण हृदयों को पिघलावेगी और पिघछाकर 
एक करेगी। पर यह जहर किसी तरह क्‍यों न हो, इतना गहरा फैल गया है कि 
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गणेशशंकर विद्यार्थी के समान महान, आत्मत्यागी और नितान्त वीर पुरुष का 
रक्‍त भी, आज तो हमसे इसे घो बहाने के लिए शायद काफी न हो। अगर भव्प्यि 
में ऐसा मौका फिर आवे तो इस भव्य बलिदान से हम वैसा ही प्रयत्न करने की 
प्रेरणा प्राप्त करें। मै उनकी दुखिनी विधवा और उनके बच्चों के साथ अपनी 
आन्तरिक समवेदना प्रकट नही करता, पर गणेशशंकर विद्यार्थी की योग्य पत्नी 
और सत्तान के नाते उन्हें वधाई देता हूं। वह मरे नही हैं। आज वह तब से कही 
अधिक सच्चे रूप मे जी रहे है, जब हम उन्हे भौतिक शरीर में जीवित देखते थे 
और पहचानते न थे। 


कुटुम्व को आश्वासन नहीं, धन्यवाद 


हृदय खून के आंसू रोता है, पर ऐसी धन्य मृत्यु के लिए आइवासन क्या भेजा 
जाय ? इस पवित्र, निर्दोष खून से आज नहीं तो किसी-त-किसी दिन तो हिन्दू- 
मुस्लिम एकता स्थापित होगी ही। उनके कुटुम्व को आश्वासन नही, पर अनेक 
घन्यवाद ! सव उनका अनुकरण करें। 


महासभा-समिति में 


महासभा समिति (कराची में) गांधी जी ने कहा--“यह दुःख होता तो है, 
तो भी जिस तरह गणेशशंकर की मृत्यु हुई है, वह मृत्यु धन्य है। अज्ञात और 
पुरुषार्थहीन निर्माल्य हिन्दू तो अनेक मर गये होंगे, पर उनकी अपेक्षा एकता कायम 
करने की कोशिश करते-करते गणेशशंकर का मरना स्वागत की बात है। उसी 
प्रकार किसी निर्माल्य और अपरिचित मुसरूमान की अपेक्षा डा० अंसारी के समान 
प्रतिष्ठित सेवक के प्राण जायें तो एकता का कायम होना आसान हो जाय ।” 
“--हिं० न० जी०, ९१४॥१९३१।] 


८७. इलाहाबाद का कांग्रेस अस्पताल : एक अपील 


गत वर्ष जून में पं० मोतीलाल नेहरू बम्बई गये थे। वहां उन्होने, कांग्रेस- 
अस्पताल, जो उम्दा काम कर रहा था, देखा। उन पर इसका अच्छा असर पड़ा, 
ओर इल्हहाबाद लौटकर उन्होने वैसा ही अस्पताल इल्ाहावाद में भी खोलने की 
इच्छा प्रकट की। वाद मे वह जल्दी ही गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें कैद की 
सजा दी गई। उनकी ग्रौरहाजिरी में भी उनकी इच्छा पूरी करने के प्रयास किये 
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गये। अधिकांश में वम्बई के कुछ मित्रों की उदारता से इस अस्पताल के लिए 
कुछ रुपया और साधन इकट्ठा हुए। पं० मोतीलाल जी के जैल से छूटने पर 
स्व॒राज्य' भवन के एक हिस्से में इस अस्पताल को विधिपूर्वक आरम्भ किया गया। 
उन्होंने इस अपील पर हस्ताक्षर करनेवालों की एक समिति द्रव्य-संग्रह करने और 
उसकी व्यवस्था करने के लिए नियत की और इन तीन हस्ताक्षर करनेवालों के 
साथ इलाहाबाद के डा० आर० एन० बनर्जी और डा० जयराज बिहारी की एक 
व्यवस्थापक समिति कायम की। अस्पताल छः महीने से अधिक हुआ, काम कर 
रहा है, और भीतरी तथा वाहरी दोनों क्षेत्रों में उसने सुन्दर काम किया है। 
जो थोड़ा द्रव्य इकट० किया था, वह अब खर्च हो चुका है इसलिए समिति 
को यह विचार करना पड़ा कि अस्पताल आगे चलाया जाय था नहीं। महात्मा 
गांधी और दूसरे मित्रों की सलाह से उसे चलाने का ही निश्चय किया गया है। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जो सत्कार्य यह अस्पताल करता था उसका बन्द होना बदन- 
सीबी की वात होगी और मुमकिन भी है कि आगे इस अस्पताल की विशेष आव- 
इयकता पड़ जाय। समिति ने और जिन मित्रों की उसने सलाह छी, उन्होंने यह 
महसूस किया कि इस बारे में उन्हें पं० मोतीलाल की इच्छानुसार काम करना 
चाहिए। 
इसलिए आर्थिक सहायता के लिए यह अपील इस आज्ञा से प्रकाशित की जाती 
है कि उदारतापूर्वक इसका जवाब दिया जायगा। स्वराज्य भवन में स्थायी रूप 
से अस्पताल रखने के प्रइन का निर्णय अभी नही हुआ है। परन्तु समिति इतना 
द्रव्य इकट्ठा करना चाहती है, जिससे कम से कम तीन साल तक अस्पताल चल 
सके। वर्तेमान मर्यादित रूप में यदि अस्पताल चकाया जाय, टो उसके ख्च का 
अन्दाज प्रति मास हजार रुपये का है। 
एक उपयोगी काम करने के उपरान्त यह अस्पताछ स्व० पण्डितजी की 
इच्छापूर्ति कर रहा है। इसका उद्देश्य उनकी स्मृति में बनाये जानेवाले किसी 
राष्ट्रीय स्मारक का स्थान ग्रहण कर लेना नही है। स्मारक का बड़ा सवाल अभी 
उठाया नही गया है, क्योकि नेताओं ने देखा कि इस वक्‍त जनता की शक्ति को 
राष्ट्रीय युद्ध से विषथ न जाने देना चाहिए और वैसे भी यह सवाल अखिल भारत की 
और बहुत अधिक प्रतिनिधियों वाली समिति ही अपने हाथ में ले सकती है। 
दान की रकम पं० मोतीलाल नेहरू, कोषाध्यक्ष कांग्रेस अस्पताल, स्वराज्य- 
भवन इलाहाबाद के पते से भेजी जानी चाहिए। 
कमला नेहरू 
मोहनलाल नेहरू, रमाकान्त मालवीय 


| न्‍न्‍ह बचत पलपल 


९७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


गांधीजी की टिप्पणी 

११ मई, १६३१ 

मैं आशा रखता हूं कि जनता की ओर से इस अपील का तुरन्त ही जवाब 
मिलेगा। अस्पताल की व्यवस्था का काम करनेवालो के अतिरिबत और किसी ने 
इरादतन इस पर दस्तखत नही किये है क्योंकि इसे किसी भी रूप में राष्ट्रीय स्मारक 
नहीं मानना है। परन्तु इसी कारण यह अपील कुछ कम महत्व को नहीं है। १० 
मोतील,ल नेहरू की एक इच्छा पूरी करने के लिए ३६ हजार की रकम न कुछ-्सी 
है। इसलिए मैं आशा करत, हूं कि श्रीमती कमला नेहरू और उनके साथियों 
की इस अपील का जवाब देने मे किसी भी तरह की ढिलाई या टालमटठोल नही किया 
जायगा। पाठक जान ले कि अस्पतारू के आरम्भ से ही कमला नेहरू उसकी 
आत्मा वनी है। इस अस्पत्ता७ को अपीछ में काम चलाऊ' क्यो कहा गया है, 
इस विषय मे जनता को आइचर्य होगा सही। पर विचार यह देखने का है कि 
ससस्‍्था कैसा काम करती है और अनुभव से उसकी सच्ची आवश्यकता कितनी 
मालूम पड़ती है। दूसरे जब सब कुछ भट्‌ठी में तप रहा हो, तव विचार के अनुसार 
फिलहाल तो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करके ही सन्तोप मानने में अधिक-से- 
अधिक वुद्धिमानी है। 

मो० क० गांघी 

--न० जी०। हि० न० जी०, २१।५॥१९३१।] 


८८. संयक्‍तप्रान्त के किसानों से 


गत सत्याग्रह में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय भंग के अंगरूप 
कुछ जिलों मे करबन्दी आन्दोलन शुरू किया गया था। पर सरकार और कांग्रेस 
के बीच समझौता हो जाने के कारण सत्याग्रह और फलरूत: करबन्दी भी बन्द कर 
दी गई। 

परन्तु उस समय आप छोग घोर अर्थ-कष्ट में थे। वैसे साधारण समय मे ही 
आपकी स्थिति खराब थी परन्तु इस साल वह अत्यविक खराब हो गई है, क्योकि 
जो फसल आप हर साल वोते है, उसकी दर इस दफ़ा असाधारण रूप से घट गई है। 
कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने मुझे लिखा कि आपमें से बहुतेरे पूरा लगान चुकाने में विल्कुल 
असमर्थ है। कई जिलों में कुछ सौ गांवो में जांच की गई , जिससे पता चला कि 
स्थिति भयावह है। यह पाया गया कि आपकी कुल पैदावार के दाम इतने घट गये 
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हैं कि उसकी बिक्री से लगान अदा करने जितनी रकम भी नही मिल सकती । इसी 
सिलसिले में मैं गवर्नर को मिलने नैनीताल आया था। उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बातें 
सुती और हमने परिस्थिति पर पूरी तरह चर्चा की। उनकी सहानुभूति थी। 
मैंने उनसे कहा कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इधर 
सरकार ने किसानों के साथ रियायतें करने की जो सूचनाएं निकाली है वे उनके 
वास्तविक कप्ट को दूर करने के लिए काफी नही है। मैने उनके सामने कुछ प्रस्ताव 
रखे, जिन पर उन्होंने विचार करने का वचन दिया। 

इस दरम्यान मेरा यह कत्तेव्य था कि मैं आपको अपनी शक्ति के अनुसार 
कुछ सलाह दूं। कई साथियों के साथ स्थिति की चर्चा करते हुए मैने घण्टों इसी 
चिन्ता में विताये हैं। मुझे उन कुछ प्रमुख ताल॒केदारों से निःसंकोच भाव से साफ- 
साफ़ बातें करने का भी छाभ मिला, जिन्होंने मेरा निमन्‍्त्रण पाकर आने की कृपा 
की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जो प्रस्ताव नीचे दिये जाते है, साधा रण- 
तया वे उनसे सहमत थे। 

और जिलों के अछावा नीचे लिखे जिलों में संगठित काम किया गया था :--- 
आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ 
और इटावा। इन जिलो के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि फसली सन्‌ १३३८ 
में हयाती और गर दखीलूकार काश्तकारों को रुपये में चार आने की माफ़ी मिलनी 
चाहिए। इस साधारण नियम में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हेर- 
फेर किये जा सकते है। 

मुझसे कहा गया है, कुछ जिलों में काइतकारों की स्थिति ऐसी है कि वे कम 
मुआफी से भी काम चला सकते है। कुछ जिलों में स्थानीय आपत्ति के कारण 
परिस्थिति और भी बिगड़ गईं है। इसलिए प्रस्तावित माफ़ी की शर्ते स्वभावतः 
उन जिलों को लागू न होगी, जो बताई हुई रकम से अधिक दे सकते है और न उन्ही 
जिलों को छागू होगी जिनकी स्थिति उपर्युक्त जिलों से भी बदतर है। अवश्य ही, 
जिन जिलों का ऊपर जिक्र किया है, उनमें भी आपस मे से जो अधिक चुका सकते 
हों उन्हें अवश्य चुकाना चाहिए। कांग्रेस आशा रखती है कि हर एक काश्तकार 
अपनी शक्ति भर रूगान जल्दी-से-जल्दी अदा कर देगा और साधारण नियमानुसार 
कोई भी रुपये मे अठन्नी या बारह अन्नी से, जैसी भी स्थिति हो, कम अदा न करेगा। 
परन्तु जिस तरह एक ही जिले मे ऐसे स्थान हो सकते हैं, जहां अधिक लूगान चुकाया 
जा सकता है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि कुछ स्थान ऐसे भी हों, जहां रुपए में 
अठन्नी या चवन्नी से भी कम ही अदा किया जा सकता है। मुझे आशा है कि ऐसे 
मामलों में ज़मीदार काइ्तकारों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करेंगे। 
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हर हालत में आप इसका ध्यान रखें कि जितना आप दें, चालू साल के लिए 
उतने की आपको चुकता रसीद मिरू जाय। 
मुझे पता चला है कि युद्धकाल मे कई काइतकार वेदखल कर दिये गये थे और 
दूसरे बाद में भी वेदखलू कर दिये गये है। यदि उन्हें उनकी जमीनें वापस न दी 
गई तो परिणाम स्पष्ट ही उस वातावरण के विपरीत होगा, जो समझौते के अनुसार 
पैदा किया जा रहा है। अतएव मुझे पूरी आशा है कि यहां बताये हुए हिसाव से 
लगान अदा कर देने पर वेदखल काइतकारों को बिना किसी प्रकार के जुर्माने के 
उनकी जमीने वापस दे दी जायंगी। 
मुझे आशा है कि आप लोग तुरत रूगान अदा करना आरम्भ कर देंगे। आप 
कुल आठ आना इसी समय न दे सकते हो, तो आपका लरूगान मुल्तवी हो जायगा, 
और अगली फसल तक वाकी वगैरा की वसूली के छिए आपके साथ किसी तरह की 
सख्ती न की जायगी। 
मैं सरकार को यह सलाह देना चाहता हूं कि आप लोगों से पुरा रूगान न 
मिलने के कारण जमीदारों की आमदनी में जो कमी हो जायगी उसके विचार से 
वह उनकी मालगुजारी भी उसी अनुपात से घटा दे। 
अन्त में मै आपको उस सलाह के बारे में सावधान कर देना चाहता हू, यदि 
वैसी सलाह आपको सिली हो, कि अब आपको जमीदार को रूगान देने की जरूरत 
ही नही। मुझे आशा है कि चाहे कोई भी आपको यह सलाह दे, आप उस पर ध्यान 
न देगे। कांग्रेस वाले तो सलाह दे ही नही सकते। हम जमीदारों को नुकसान 
पहुंचाना नहीं चाहते। सम्पत्ति का नाश हमारा उद्देश्य नही है, हम केवल यह 
चाहते है कि उसका न्याय-संगत उपभोग किया जाय। 
मुझसे कहा गया है कि आप कांग्रेस की बात तभी मानेंगे जब कांग्रेस वाले 
आपको विल्कुल लूगान न देने की सलाह देंगे। परन्तु यदि कांग्रेस ने आपको अपनी 
शव्ति के अनुसार लगान देने की सलाह दी, तो आप उस पर ध्यान नही देंगे। 
“समय आ गया है कि आप अपने सम्बन्ध के इस अपवाद को झूठा साबित कर दें। 
आपने कुछ जमीदारों द्वारा या उनके वास्ते किये गये कठोर व्यवहार की 
“शिकायत की है। कांग्रेस आपकी सब शिकायतों के बारे में जांच-पड़ताल करने की 
कोशिश कर रही है और वरावर करेगी और जमीदारों से आपकी वकालत भी 
करेगी और जहा कानूनी राहत अनिवाये जान पड़ेगी वहां उसकी सलाह भी देगी । 
पर यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि कभी-कभी कुछ किसान भी गलत रास्ते 
पर चले गये है और घातक आक्रमण कर बैठे है। ऐसी कार्रवाइयों से किसानों की 
विशुद्ध कीति को कलंक रूगता है, उनके कार्य को हानि पहुंचती है और सेवा के लिए 
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कांग्रेस की उपयोगिता कम होती है। क्योंकि अन्त में तो आप लोग ही कांग्रेस हैं। 
जहां तक कांग्रेस आपकी अधूरी प्रतिनिधि है, वह अपूर्ण ही रहेगी। 
कृपा कर याद रखिए कि कांग्रेस सत्य और अहिसा-द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करना चाहती है। जिस ह॒द तक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तों के पालन में 
पीछे रहेंगे उसी हद तक कांग्रेस भी असफल होगी। आप लाखों की तादाद में हैं। 
जब लाखों झूठे और हिसक बन जाते है, तो आत्मनाश निकट आ जाता है। अतएव 
आप बिना हाथ उठाये चोट सह लें। 'शायद अब तक आप यह तो सीख चुके होंगे 
कि चोट का प्रतिकार करने का सबसे अच्छा उपाय चोट करनेवाले को कभी चोट 
न पहुंचाना है। हां, उसकी अनुचित आज्ञा का पालन करने से हमें हमेशा इन्कार 
करना चाहिए, फिर भले वैसा करने से हमें कितना. ही कष्ट क्‍यों न सहना पड़े । 
आपका मित्र और सेवक 
मोहनदास करमचन्द गांघी 
नेनीताल 
२३ मई १४३१ 
“- हिन्दी । नैनीताल, २३५१९३११हि० न० जी०, २८५१९३१॥] 


८९. गांधी आश्रम, मेरठ 


यह जाश्रम आचार्य. कृपालानी की कृति है। इस आश्रम की ओर से इसकी 
प्रवृत्तियों का परिचय देनेवाली एक सुन्दर छोटी पत्रिका प्रकाशित हुई है। १६२० 
में जब दाशी में इसके जीवन का श्रीगणेश हुआ था, यह एक सूक्ष्म वस्तु थी। उसमें 
से बढ़कर आज अनेक शाखाओं वाली विशाल संस्था बन गईं है, जिसका अपने 
प्रधान केन्द्र मेरठ में निज का मकान भी है। अब यह सेवा-संस्था के रूप में रजिस्टर्ड 
हो चुकी है। इसका मुख्य काम खादी पैदा करना और फैलाना है। तिसपर, 
यह जहां हो सकता है, मुफ्त दवाखानों, रात्रिपाठशालाओं का संचालन भी करती 
है। १६२० में इस संस्था ने ४८ रुपये की खादी पैदा की थी और, ३,१०० की बेची 
थी। १६३० में उत्पत्ति ७,२१,४६०) की थी और बिक्री ५,३२,३६१) की। 
इसकी ४४ इंच अजेवाली खादी का भाव १६२१ में फी गज १) था और १६३० 
में साढ़े पांच आने। इस संस्था में बुनाई तक की रुई की क्रियाओं के अलावा घोने 
कुन्दी करने और रंगने के विभाग भी हैं। इन विभागों में उम्मीदवारों को भर्ती 
करके वह उन्हें शिक्षा देती है और मेरठ की गरीब स्त्रियों को गूंथने, चादर के 

दर 
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“किनारों पर वेलबूटे निकालने वगैरा का काम देकर उन्हें रोजीं देती है। कौन कह 
सकता है कि खादी की भविष्य उज्वरू नही है, या वह देश के दरिद्र-से-दरिद्र के 
लिए सहायता रूप नही है? ! 

-- हिं० न० जी०, १११६॥१९३ ११] 


९०, युक्तप्रान्त में किसान-संकट 


उन्नाव जिले के एक गांव के जमीदार के खिलाफ अन्यत्र जो शिकायतें छापी 

गई है, उनकी ओर पाठकों का ध्यान दिलाता हूं। इस दफ़ा मेरे पास और भी 

गम्भीर समाचार आये हैं, जिनसे पता चलता है कि जमीदारों और ताल्‍लकेदारों 

« को उकसाने में सरकारी अधिकारियों का हाथ है। नीचे रायबरेली के डिप्टी 

कमिइनर के हस्ताक्षरों से जमीदारों के नाम जारी किये गये दो ग॒प्त परिपत्रको--- 
सरक्‍्युलरों की सच्ची नकल देता हूं :-- 
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डिप्टी कमिह्नर्स आफिस 

डी०ओ० शरद . : रायबरेली, १६-६-३१ 
(0 कम 

'तजवीज यह है कि. . .पुलिस थाने के कुछ आन्दोलकों पर केस चलाया 
जाय। मैं एहसान मानूंगा अगर आप मेहरवानी करके , , .पुलिस को हर तरह 
की मदद करेंगे। 

“व्या आप इसके मृताबिक अपने एजेण्टों, यानी मैनेजरों और जिलेदारों 
वगैरह के नाम फरमान जारी कीजिएगा ? 

जमीदारों या सरकार के खिलाफ़ कांग्रेस, किसान सभा या पंचायतों की किसी 
भी काबिल एतराज कार्यवाई की इत्तला , . .थाने में की जानी चाहिए। 

“आपको चाहिए कि आप इस मासले में अपने मातहतों को फुर्ती के साथ, 
उत्साहपूर्वेंक और निडर होकर काम करने की सलाह दें। 


आपका सच्चा 
डी० ओ० नं ० ११ 
के डिप्टी कमिशनसे आफिस, रायवरेली १४६-६-३१ 
प्रेय, 


मै देखता हूं आपके नाम खरीफ की बाकी और रबी के मुतालूबे के हिसाब सें 
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सरकार-द्वारा मंजर की गई माफ़ी के-अलावा.., ४रुपंये- निकलते हैं। इस साल की 
'खास कठिनाइयों को मह॒नजर रखते हुए यह रकम बहुत बड़ी है और मैं आपको 
पहले ही काफी वक्‍त दे चुका हूं। में एहसान सानूंगा, अगर आप इस बकाया रकम 
का कम-से-कसम आधा इस महीने के अन्त तक अदा कर देंगे और बाकी उसके बाद 
जितनी जल्दी हो सके । 
: मेरे खयाल में मैं आपको पहले ही बता चुका हैँ कि आप किस तरह लगान- 
वसूली का काम जल्दी से कर सकते हैं। में आपको सब तरह की कानूनी मदद देने 
'को तैयार हूं। अगर आपकी रियासत में कुछ एसे गांव हैं, जहां वसुली का काम 
“बिल्कुल बन्द है--आर्थिक कारणों से नहीं बेल्कि करबन्दी आन्दोलन की वजह से, 
' तो मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप कुछ ऐसे बागी काश्तकारों, उन काइतकारों 
'के खिलाफ़, जो अपने रूगान का ठीक-ठीक हिस्सा दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, 
बकाया लूगान के लिए सकदमे दायर कीजिए और फैसला होने से पहले जब्ती के 
'लिए लिखिए। अगर रेवेन्यू वालों को कानूनी कार्रवाई करते समय पुलिस की 
रक्षा की जरूरत पड़े तो पुलिस वी जायगी; आप इस सौके से और॑ पुलीस-तंथा 
'रेबेन्यू कर्मचारियों की उपस्थिति से छाभ उठा कर गांवों में वसूली का काम जोरों 
से आगे बढ़ा सकते हैं। जिन जमींदारों ने मेरी सलाह मानकर काम किया है उनकी 
'रियासतों में यह प्रयोग बहुत सफल हुआ है। लेकिन आपको मसुस्तेदी से कास करना 
“पड़ेगा। यह अच्छा होगा कि वसूली के काम की देखरेख आप खुद करें, सातहतों 
पर न छोड़ें, जो अपनी अकर्मेण्यता का एक-न-एक बहाचा बताने को सवा तेयार 
'रहते हैं। कृपा कर इस पत्र को गुप्त समझिएगा। 
आपका सच्चा 
इन सरकक्‍्यूलरों से कांग्रेस और किसान-सभाओं के प्रति हेष का भाव स्पष्ट प्रकट 
' होता है। सरक्यूछर तालुकेदारों को किसानों के साथ सख्ती करने को कहते हैं 
और उनके काम में सहायता पहुँचाने का वचन देते हैं। इन सरकक्‍्यूलरों के क्‍या 
मानी है, हम सब जानते है। इनका अथे शाव्दिक अर्थ से कहीं अधिक है। इनसे 
'तालुकेदारों और जमीदारों को मनमानी करने का परवाना मिल जाता है। 
ये परिपत्नक गुप्त क्यों हैं? किसी वजह से जिससे यू० पी० गवर्नमेण्ट को अथवा 
डिप्टी कमिनर को शरम आती हैं ? या चूंकि ये सरक्यूलर पर्दे की ओट से हिसा' 
के लिए उकसाने वाले है, इसलिए गुप्त है ? मेरी राय में इन सरक्यूलरों से समझौते 
का स्पष्ट ही भंग होता है। इन सरक्‍्यूछरों से पता चलता है कि किसलिए उक्त 
जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम नीचे लिखा असाधारण नोटिस जारी किया 
गया था--- 
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फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्म 
“चुकि मशे यह बताया गया है कि जिले के किसानों की मौजूदा हालत की ओर 
किसानों तथा जमींदारों के आपसी तनाव को सहेनज़र रखते हुए, यह क्राबिले 
ख्वाहिश है कि आप किसी तरह की तक़रीर न करें न कोई बात ज़बान से निकाल, 
न काइतकारों में किसी प्रकार का प्रचार करें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उससे 
अशान्ति पैदा हो, इसलिए सैं, एस० एस० एल० दर आई० सी० एस० जिला 
मैजिस्ट्रेट रायबरेली आपको . . .फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्स करता हूँ 
कि आप दो महीनों के लिए जिले के किसानों और जमींदारों के झगड़े या राजनीतिक 
परिस्थिति के बारे में न किसी प्रकार का भाषण करें, न कोई बात कहें, न किसी 
तरह की सभाओं सें जाये, न किसी प्रकार की पत्रिकाएं बांटे, न चन्दा इकट्ठा करें 
'और न किसी तरह की ऐसी लिखा-पढ़ी या प्रचार करें जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध किसानों को, मजदूरों की या राजनीति की समस्याओं से हो। 
मेरे हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर के साथ इस १० जन १९३१ को जारी 
“किया गया। 
जिला सजिस्ट्रेठ, रायबरेली 
यह लिखते हुए मुझे खबर मिली है कि यह नोटिस वापस ले लिया गया है। 
इस नोटिस के यह मानी थे कि कांग्रेस अपने तमाम काम कतई बन्द कर दें, मानो 
कांग्रेस के साथ सरकार की लड़ाई चल रही हो। समझौते को तोड़ने का यह बिल्कुल 
स्पष्ट और निहायत खराब ढंग था। भले के लिए या बुरे के लिए फिलहारू सरकार 
अर महासभा के दरम्यान सुलह है। और प्रान्तीय सरकारों और जिला हाकिमों 
का यह फर्ज है कि वे सुलह की कदर करें। अगर उन्हें समझौता पसन्द नही है और 
बे समझते है कि कांग्रेस खेल नही खेल रही है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से कहना 
चाहिए कि वह समझौते से इन्कार कर दे। मै पाठकों को कहना चाहता हूं कि 
इस हुक्‍्न के वारे में भी, जो स्पष्ट ही समझौते के विल्कुछ खिलाफ है, मैने यह 
सलाह दी है, कि जबतक मैं केन्द्रीय सरकार से निपट न लूं और कार्य समिति कोई 
निर्णय न कर ले कोई इस हुक्म का अनादर न करे। इसलिए मुझे इस बात की खुशी 
है कि संयुक्तप्रान्त की सरकार ने यह हुक्म लौटा लिया है। पं० जवाहरलाऊ 
नेहरू ने जोरदार दाब्दों में संयुक्तश्रन्त की सरकार का ध्यान इस हुक्म की ओर 
दिलाया था। 
इस वायसी के साथ ही गुप्त परिपत्रक और उनमें प्रतिपादित नीति 
भी लौटा ली जानी चाहिए। जव मैं नैनीताल मे था, मुझे विश्वस्त रूप से पता चला 
था कि संयुकतपश्रान्त की सरकार की नीति किसी का पक्ष लेने की नही है। उसने 
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जिला हाकिमों को हिदायत दी थी कि वें: जमीदारों और किसानों के दरस्यानं 
पूरी पूरी निष्पक्षता का पालन करें। लेकिन जैसा कि नीचे लिखी रिपोर्ट के संक्षेप 
से पता चलता है स्पष्ट ही उक्त नीति में परिवर्तत किया गया है-- 

“रायबरेली की परिस्थिति में एकाएक एक बुरा परिवर्तन हो गया है। सन्धि 
के दिनों में सरकार ने कांग्रेस के संगठन पर हमला किया है। फौजदारी दफ़ा १४४ 
के मुताबिक उसके खास-खास कार्यकर्त्ताओं की जबान बन्द कर दी गई है। इस 
हुक्म की आज्ञाएं इतनी व्यापक और दूर तक पहुंचनेवाली हैं कि एक बार इस दफ़ा 
का शिकार होने पर कोई भी कार्यकर्तता आज रायबरेली में किसी भी प्रकार की 
आवद्यक सेवा करने के लिए बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। रायबरेली की जिला 
कांग्रेस कमेटो के सभापति, मंत्री, तहसीलों के मुख्य कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस 
कमेटी के कार्यशील सदस्य, सब-के-सब दफ़ा १४४ के शिकार हैं। सन्धि के दिनों 
में कांग्रेस के संगठन को इस तरह दबा देने के इस अप्रत्यक्ष तरीके का लोग खूब विरोध॑ 
कर रहे हैं। लोकमत की और स्वयं हमारी यह इच्छा है कि हम जल्दी-से-जल्दी 
इस हुक्स का अनादर करें। फिर भो हसने सन्धि की शर्तों का पालन किया है, 
हालांकि हम यह महसूस करते हैं कि इस तरह हम जिले के किसानों की इस नानुक ' 
ऐतिहासिक अवसर पर सेवा करने के अपने अधिकार से अन्याय-पुर्वेक वज्चित 
रक्‍्खे जाते हैं। 

“जिले के डिप्टी कमिइनर जब से सर मालूकम हेली की मुलाकात लेकर वापस 
जाये हैं, तब से यानी जून के पहले सप्ताह से यह परिवर्तन स्पष्ट ही पाया गया है। 
इसी समय से किसानों के प्रति अधिकारियों का रुख, जो पहले सहानुभूतिपूर्ण था, 
अब दुर्भाव में बदल गया है, और आज रायबरेली में जिले के एक छोर से दूसरे 
छोर तक दमन का दौरदौरा पाया जाता है। सरकारी सहायता का विश्वास 
मिलने से तालकेदारों ने लगान-वसुली के अपने पुराने जंगली तरीकों से काम लेना 
शुरू किया है। अत्याचारपूर्ण ग्रेर-कानूनी तरीकों का छूट से उपयोग किया जा 
रहा है। एक ताजा उदाहरण है, कि अभी गत परसों ही एक काइतकार रायबरेली 
के सिविल अस्पताल में भर्तों किया गया है, उसकी एक आंख फूट गई है, और नाक 
को हड्डी टूट गई है। यह उस संगठित हमले का नतीजा है, जो तालुकेदार के 
लोगों ने लगान-वसुलों के लिए गांववालों पर किया था। अभी उस दिन एक 
गर्भवती स्त्री बेहोश होने तक पीटी गईं। उसका सामल्‍रा अदालत में पेश है। 
तालुकेदार आमतौर पर यह्‌॒मानने लगे हैं कि सिर फोड़ने और हड्डी तोड़ने 
के सिवा वे बेखटके किसान को किसी भी ह॒द तक सार सकते हैं, क्योंकि उन्हें 
विश्वास है कि गवर्नमेण्ट इन मामले में सुनी-अनसुनी करेगी। श्री. , , के जोड़ के 
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तालुकेदार, जो पहिलेही कठोर थे, अब और भी अधिक कठोर हो गये हैं। वे लगान- , 
वसुली के लिए गांवों में वरावर दस-चारह लठतों हारा डाके डलवाते हैं। वे 
किसानों को गालियां देते, मारते और भयभीत करते है। मुर्गा बनाने की प्रथा, . 
यानी बेहोश होने तक किसान को धूप में खड़ा कर सब गांव वालों के सम्मने जूते 
से पीटने का रिवाज, विल्कुल माम्‌ली-सा हो गया है। लेकिन यह बहुत ही अपमान- 
जनक है, और इससे किसानों में गम्भीर असन्तोष पैदा हो गया है। ऐसे तालुकेदारों 
का यह भी एक आम रिवाज है कि वे गन की मद में जमा करने फे लिए किसी 
प्रकार कौ अदालती कारंवाई के बिना किसान की जायदाद जब्त कर लेते हैं। ऐसे 
उदाहरण हमारी नजर में हैं, जिनमें जबरदस्ती किसान के भूसे पर कब्जा करके वह 
तालुकेदार के यहां पहुंचाया गया है; * मवेशी के साथ भी यही कार्यवाही की गई . 
है; बच्चों के बदन से गहने नोच - लिये गये हैं और पिता को लूगान की अदायगी 
के लिए मजबूर करने की गरज़ से बालक पीर्ट गये हैं। 

“सरकार ने जमींदारों को वचन दिया है कि वह इन्साफ़ मिलने से पहले ही 
उन्हें किसानों की जायदाद जब्त करने देगी । अमीन के साथ कुछ पुलीसवाले इसी- 
लिए रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर डिग्री की वजावरी में उसकी मदद कर सकें, , 
लेकिन आमतौर से उनका उपयोग किसानों को भयभीत करने के लिए किया गया, 
है। रायबरेली जिले के हरएक डिवीज़न में आपको एसे संकड़ों मामले मिलेंगे।. 

“सरकार ने जमींदारों को इस बात का भी पुरा-पुरा आधवासन दिया है कि 
अगर बे देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दफ़ा १०७ या किसी ओर दफ़ा के; 
अनुसार जाब्ते की कारंवाई करेंगे, तो सरकार उनकी सहायता करेगी। जमींदारों: 
से यह बात भी निःचयपुर्वक कही गई है कि अगर उन्हें अच्छे गवाह न भी मिलें तो 
सौजूदा हालत सें मामूली गवाहों से काम चल सकेगा! फलतः एकाएक एक बड़ी 
तादाद में ऐसे मामले दायर हो चुके हैं और उससे ज्यादा तादाद में अभी होने वाले' 
हैं। इस प्रकार पन्रह दिन के अन्दर ही रायबरेली जिले में महासभा के संगठन के 
टूढ पड़ने की पुरी सम्भावना है। छाठी प्रहार तो सामूली बात हो रही है 

भग्त सन्धि की इस दुःखसय कथा की कुछ दृःखपूर्ण बातें मैने इसमें से निकाल 
डाली है। 

इस चित्र को पूरा करने के लिए मै यह भी कह दू कि मैंने शायद हजारों की 
संख्या में, किसानों के नाम जारी की गई नोटिसों की प्रतियां देखी हैं, जिनमें 
उन्हें इस वात के लिए आगाह किया गया है कि अगर उन्होने फला महासभा-* 


वादियों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रबखा, तो वहुत सम्भव है कि उनपर 
मामला चलाग्रा जाय। 
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और ये सब काररवाइयां डिप्टी कमिइ्तर के नैनीताल जाकर गवर्नर से मिल आने 
के बाद हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नैनीताल की मुलाकात का उस दमन- 
चक्र के साथ कोई सम्बन्ध नही है--उक्त रिपोर्ट से जिसकी मनस्विता जाहिर 
हैं। यह सब कुछ ही क्यो न हो, महासभा वालों की ओर से जल्दबाजी न होनी 
चाहिए और जबतक कार्यसमिति परिस्थिति पर विचार न करले, कोई ऐसे 
हुक्‍मों को भंग न करे। कार्यसमिति की आगामी बैठक ७ तारीख को होनेवाली 
है, उसमें वह उस असाधारण परिस्थिति पर विचार करेगी, जो इधर कई प्रान्तों 
में पैदा हो रही है। 
“--अँग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, २७११९३१।] 


९१. संयुक्‍्य प्रान्त में दसन 
सुल्तानपुर में 


स्थानीय महासभा समिति के मन्‍्त्री लिखते है--- 

“बह खूब जानी हुई बात है कि इस प्रान्त के काइतकार अपने लूगान का आधा 
भी अदा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी इस जिले के ठिकानों के कोट आव वास 
के मेनेजर, तालुकेदार और दूसरे छोटे-भोटे ज्मींदार किसानों के साथ जोर-जबर्दस्ती 
करके और उन्हें दबाकर उनसे पूरा लगान वसुल करने की कोशिश कर रहे हैं। 
ठिकानों के कोर्ट आव वार्ड्स के सनेजर ने फौजदारी दफ़ा १०७ के अनुसार कई 
जत्थों में कुछ गांवों के काइतकारों पर झासला चलाने की पहल की है। और 
तालुकेदारों ने उनका अनुसरण किया है। इस तरह इस दफ़ा के मुताबिक करीब 
९० आदसमियों पर केस चलाये गये हैं। भवन शाहप्रुर के तालकेदार बनाम बेनी 
प्रसाद वगेरा का जो केस सुसाफिर खां एस० डी० ओ० की अदालत में पेश है उसमें 
काइतकार रूगान अदा करने को तेयार थे, लेकिन उन्हें बरी फरने के लिए यह 
पर्याप्त नहीं समझा गया और उनसे कहा गया कि वे तालकेदारों से माफी मांगें 
और अपने गांव में जो राष्ट्रीय झण्डे उन्होंने लगा रवखे हैं उन्हें निकाल डाले। उनके 
ऐसा करने से इन्कार करने पर वे गिरफ्तार करके ता० १८ जून १९३१ के दिन 
इस बिना पर जेल हवालात भेज दिये गये कि वे समाज के लिए खतरनाक हैं-.पह 
सानकर कि बहुत सम्भव है कि वे सुलह को भंग करेंगे और सार्वजनिक शान्ति में 
खलल डालेंगे। इसलिए या तो उन्हें मामले की अगली सुनवाई के वक्‍त हाजिर 
होने के लिए जमानत देनी चाहिए या जेल जाना चाहिए। चूंकि इस भामले की 
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सुनवाई कई बार हो चुकी थो और इस दरम्यान नतोजा कुछ भी न निकला था, 
काइतकार और उनके सलाहकार ऐसे इत्तिफाक के लिए तैयार न थे, फलतः वे बेचारे 
जेल में सड़ रहे हैं। 

“सरकारी अधिकारी ऐसे भाव से गांधी-इरविन समझौते का पारूत कर रहे 
है! फौजदारी दफा १४४ का बेखटके उपयोग किया जा रहा है। जिला महासभा 
समिति के तमाम खस-खास लोगों को, जिनमें सभापति स्वामी नारायण देव, 
उपसभापति पं ० रामलाल और संगमलाल वकील और भन्‍त्री श्री पी० टी० सत्यदेव 
शास्त्री भी शामिल हैं, इस तरह की नोटिसें सिल्लो हैं। इस स्थान के स्थानापन्न 
डिप्ठी कमिइनर इस बात के लिए अपनो दाक्ति भर कोशिश कर रहे हैं कि लन्दन 
में दुबारा गोलमेज परिषद के करने से बहुत पहले वह्‌ महासभा की प्रवृत्तियों को 
कुचल डालें।” 


मथुरा में 
स्थानीय महासभा के मन्त्री लिखते है--- 

४२६ जून की रात को नेझील में तेज के भ्री रघुबीर सिह के सभापतित्व में 
एक सार्वजनिक सभा हुई थी। एकाएंक कुछ कान्स्टेवलों के साथ सब-इन्सपेक्टर 
पुलिस, गांव का चौकीदार और कुछ दूसरे लोग सभास्थान पर आ पहुंचे और 
जबरदस्ती सभा भंग करते के लिए आगे बढ़े। खेर जिला अलोगढ़ की तहसील 
सहासभा सम्तिति के सभापति श्री जगन्नाथ जी को, जो उस वक्‍त भाषण कर रहे थे, 
उन्होंने गालियां दीं और घमकी देने तथा जोर-जबरदस्ती का प्रदर्शन करने पर भी 
श्रोत्ताओं में से जिन लोगों ने तितरवितर होने से इन्कार किया वे या तो सभास्थान 
से घसीट कर बाहर निकाले गये या धक्का देकर वहां से दूर हटाये गये। जब कुछ 
लोगों ने सब-इन्सपेक्टर पुलिस से यह कहा कि वह पुलिस को ऐसा व्यवहार करने 
से रोके, तो वह उबल पड़ा और उन्हें गाली देने लगा। यही नहीं, उसने खुद लोगों 
को पुलिस से पिटवाया भी। छाठी की चोट के कारण नौझील के थ्री घ्रेलाल 
वेहोश हो गये और उन्हें सिर पर १ इंच गहरा तथा दो इंच चौड़ा घाव हो गया। 
उन्हें शरीर के दूसरे कई भागों पर, जसे कि पेर, पीठ, छाती, चूतड़ वगैरह पर भी 
बहुतेरी लाठियां पड़ीं। इतने से सन्तुध्ठ न होकर पुलिस ने उनके लड़के पर भी 
हमला किया और श्री इच्धमणि, खेर तहसील महासभा समिति के सभापति पण्डित 
जगन्नाथ और वहीं के कांग्रेस कार्यकर्ता श्री भूपति [सह और दासोदर भो पुलिस के 

इस आक्रमण के शिकार हुए।” 
इन आरोपों के रहते हुए और अखबारों में छप्रे हुए रूखनऊ के इस संवाद 
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के सामने कि छगभग ७०० मकदमे उधर पेश है, इस सूचना से विश्वास पैदा नहीं 
होता कि जिन गुप्त सरक्यूलरों का जिक्र पिछले सप्ताह इन स्तम्भों में किया गया 
था, वे वापस ले लिये गये हैं। अगर इस' वापसी के बाद सब जगह की' स्थिति 
में इस तरह सुधार न हुआ और मुकदमे बन्द न हुए तो इस वापसी का कोई अर्थ 
नहीं। यह तो एक पकड़ी हुई भूल को नाम मात्र के लिए सुधारता ही हुआ। 
युकतप्रान्त में पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त के मार्फत महासभा और सरकार के बीच 
एक सस्वन्ध स्थापित हो गया था। सरकार इस बात की शिकायत नही कर सकती 
कि पन्‍्तजी सदद करने को राजी न थे या कांग्रेस का प्रभुत्व उसके कार्यकर्ताओं 
पर से उठ गया था। सन्धि के इन दिनों में सभा का जबर्दस्ती तितर-बित्तर किया 
जाना कभी न्‍्यायोचित नही हो सकता। गत २४ मई को जब मैं मथुरा से होकर 
गुजर रहा था, वहां के लोगों ने मुझे मथ्‌ रा से कुछ दूर स्थित बिजरी गांव में 
पुलिस के धावे का किस्सा सुनाया था। मैंने लोगों को सलाह दी थी कि वे उच्चा- 
धिकारियों से इस बात की शिकायत करें। लेकिन जहां तक मुझे म लूम है उन्हें 
कोई राहत नही सिली। मैंने जानबूझ कर यह समाचार रोक रक्‍्खा, हालांकि इस 
सम्बन्ध में तफसीलवार लेखा मेरे पास मौजूद था। 

“-- हि० न० जी०, ९१७५१९३११] 


९२. गणेशहंकर-स्मारक 


गणेशद्ंकर विद्यार्थी स्मारक कोष की यह अपील जनता के सामने बहुत अर्से 
से पेश है। इस अपील पर पं० जवाहरलाल ने और दूसरों ने, जो स्वर्गीय विद्यार्थी 
जी के व्यक्तिगत मित्र और साथी थे, दस्तखत किये हैं। 

श्री श्रीध्रकाश सेवाक्षम, बनारस छावनी, मन्त्री और कोषाध्यक्ष हैं। कोष 
की तमाम रकमें उन्ही को भेजनी चाहिए। इस स्मारक के उद्देश्य इस प्रकार 
ना 

१. हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रक्षा करते हुए, गणेशशंकर ने जिस जगह 
देह छोड़ी वहां फब्वारा या स्तम्भ या ऐसा ही कोई स्मारक-चिह्नल बनाना । 

२. प्रताप ट्रस्ट' की सहायता करना। गणेशशंकर ने यह ट्रस्ट बनाकर 
अपने प्रसिद्ध पत्र प्रताप की व्यवस्था इसके सुपुर्द कर दी थी। उनके जीवन-कारू 
की मुख्य सेवा इस पत्र के द्वारा हुई है। प्रताप की नीव को मजबूत बनाने के लिए 
उसके ट्रस्ट की सहायता करनी है। 
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३. कानपुर जिले के नरवल गांव में स्थापित आश्रम की मदद करना। 
इस आश्रम के द्वारा करीब २०० गांवों का संगठन हुआ है। कताई और खादी- 
प्रचार इस आश्रम के कार्य के मुख्य अंग है। 

४. शेष रकम संयुक्त प्रान्तीय समिति को इस जर्ते पर दी जाय कि वह उस 
द्रव्य द्वारा गणेशशंकर राष्ट्रीय सेवा-सघ की स्थापना करे। यह संघ संयुक्त प्रान्तीय 
सेवा-सघ के ढंग पर ही यानी प्रान्त के पूरे समय के सेवकों की मदद करने के लिए 
ही, कायम किया जाय। 

स्मारक समिति ने सिर्फ एक राख रुपये के लिए अपील की है। मेरी राय 
में स्मारक के उद्देश्य के लिए, और स्व० विद्यार्थी जी के स्मारक के लिए यह्‌ रकम 
बहुत ही कम है। इसलिए मै आद्या रखता हूं कि जल्दी ही इसका जवाब मिलेगा 
जिससे समिति घन-संग्रह का काम बन्द करके स्मारक का काम शुरू कर सके। 

मो० क० गांघी 


“- गुजराती । च० जी०॥ हि० न० जी०, ३०७११९३१ ] 


९३. यूक्‍तप्रान्त में अत्याचार 


यू० पी० में जगह-जगह कांग्रेस के कार्य में बाधा डाली जाती है। शान्ति- 
पूर्ण सभाएं संग कर दी जाती है और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ पर अत्याचार किये 
जाते हैं। उदाहरणार्थ मथुरा जिले के बच्ारी गांव मे २० मई को तीन लारियों 
पर पुलिस वाले पहुंचे । प्रायः हर एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के घर पर हमला किया। 
राष्ट्रीय झण्डे छीन कर फाड़े और जला डाले गये। लोगों पर डकती जैसे भयंकर 
झूठे अभियोग लगाये जाकर उनके खिलाफ झूठे सबूत गढे जा रहे है। नौझील 
मे (मथुरा) में २६ जून को एक शान्तिपूर्ण समा जबरदस्ती भंग कर दी गई। 
जिन लोगों ने हटने से इन्कार कर किया वे घसीट कर अलग कर दिये गये। लाटियां 
भी चलाई गईं। लाठी की मार से श्री गोरेलाल बेहोश हो गये। रयारू मे रहमत 
उल्ला नामक काग्रेस-कार्यकर्त्ता को पुलिसवालों ने १० जुलाई को जूते से पीटा 
ओर गांव छोडकर जाने को तरह-तरह की घम्कियां दी। मथुरा जिले के ५३ 
काग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर दफा १०८ (नेकचलनी की जमानत मुचलके दाखिल 
करने ) के और सुल्लतानपुर और बहराइच जिला काग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख 
कार्यकर्त्ताओं पर १४४ दफा के मुकदमे चल रहे है। बाराबंकी भर में १४४- 
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दफा लगा दी गई है। रायबरेली में ३०० मुकंदमे चल रहे हैं; पंचों, सरपचों 
और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को फंसाने के लिए १४४ दफा का प्रयोग किया जा रहा 
है। समन में साफ लिख दिया जाता है कि यदि तुम पूरा रूगान अदा कर दो, 
जमीदार से माफी मांगो, अपने घर और गांव से राष्ट्रीय झण्डा हटा दो और कांग्रेस 
के स्वयंसेवकों की भर्ती करना छोड़ दो तो मुकदमा उठा लिया जायगा। ७ जून 
को बाराबंकी के डिप्टी कमिश्नर ने ददरा के लोगों को कांग्रेस से अछग हो जाने 
और गांघी टोपी उतार देने के लिए दबाया और इस प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत कराने 
की कोशिश की कि कांग्रेस-कमेटी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। २२ जून को 
रामनगर थाने का दारोगा एक गांव के तीन आदमियों को गिरफ्तार कर ले गया 
और दूसरे लोगों को घमकाया कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर अरूग न हुए तो तुम्हारे 
लिए अच्छा न होगा। बस्ती में जिला मजिस्ट्रेट ने खुले तौर पर गांघी टोपी लगाने 
की मनाई की और गोंडा जिले में इसी कारण एक कार्यकर्त्ता बुरी तरह पीटा गया। 
कु० 'राघवेद्ध प्रताप सिह डिप्टी कमिश्नर से मिलने गये तो उन्हें यह धमकी * 
दी गई कि इस जिले में कांग्रेस का काम बन्द न हुआ तो आपके हक में ठीक ' 
त होगा। 
सरकारी कर्मचारियों के इशारे से नही तो उनकी उपेक्षा के कारण जमीदारों 
के जरिए भी लोग बुरी तरह सताये जा रहे है। रायबरेली जिले के तालुकेदारों - 
ने सरकार की सहायता का वचन पाकर रूगान की वसूली में लोगों पर पाशविक 
अत्याचार किये। उनके संंघुटित आक्रमण से हाल ही में एक किसान की आंख - 
फूट गई और नाक की हड्डी टूट गई। एक गर्भवती स्त्री मारते-मारते वेहोश 
कर दी गई। बहराइच जिले के नानपारा में पुलिस और जमीदारों ने मिलकर 
कांग्रेस स्वयंसेवकों और किसानों को मारा और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया और कई स्वयंसेवकों के घर जला दिये गये। गोंडा जिले की 
वलरूरामपुर रियासत के वरईपुर गांव को मई के पहिले हफ्ते में पुलीस और ताल्लुके- 
दार के आदमियों ने घेर लिया; लोगों को फौरत लूगान दाखिल करने को कहा 
गया; उन्होंने दो दिन की मुहरूत मांगी, वह्‌ तक न देकर उन्हें बुरी त्तरह पीटा गया 
और फिर उनमें से २३ आदमी कई दफाएं लगाकर गिरफ्तार कर लिये गये। 
तीसरे दिन फिर २५० आदमियों के साथ उस गांव पर चढ़ाई की गई। स्त्रियों 
तक को घक्‍्के-मुक्के खाने पड़े; वे नंगी और बेइज्जत की गई। मार से एक आदमी 
मर तक गया। छोगों के घरों से अनाज निकाल कर मिट्टी के मोल नीलाम कर 
दिया गया। सिमरिया गांव में तीन दिन तक किसी आदमी को गांव के किसी 
कुएं से पानी न भरने दिया गया; रूगान चुका देने पर ही उन्हें पानी भरने की 
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इजाजत मिली। स्त्रियों के साथ दुव्यंबहार किया गया। उनके साथ एक घोर 
अनुचित कार्य किये जाने की भी शिकायत मिली है। 

इलाहाबाद जिले में किसानों को जूतों और डण्डों से पीटा जाना, भाले और 
दूसरे हथियारों से काम लिया जाना और किसानों को तंग और वेइज्जत करने 
के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, सवके काम लिया जाना आम बात रही 
है। गोरखपुर जिले में जमीदारों ने खूब मनमानी चला रक्‍्खी है। नमूने के लिए 
सिर्फ दो घटनाएं दी जाती हैं। ३१ अप्रैल को सिसवा वाजार के जमीदार ने १५० 
बदमाशों के साथ खेसरों, गिदवापाल, मनसा, छपरा और अहरौली गांवों पर 
चढ़ाइयां की और राजबली नव्वा, लूनिया, भीमल और चौकर का मारू-असवाब' 
लुटवा लिया। राजनगर में एक जमीदार ने पुलिस की सहायता से किसानों पर 
गोली चलाई। एक आदमी मर गया। किसानों को धूप में खड़ा कर मुर्गा बनाना, 
जूतों से पीटना और बिना जाब्ते की कारंवाई के उनके माल-मवेशी जब्त कर लेना 
मामूली बात हो रही है। उन्नाव में लाठी-डण्डे के अन्घाधुन्ध प्रयोग, ताले तोड़कर 
दरवाजा उतार कर घर में घुस जाने, स्त्रियों को अपमानित करने और उनके गहने 
लूट लिये जाने के अनेक उदाहरण हैं। आगरा जिले में किसानों से सरकारी 
कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ो, तब छूट मिल सकती है। 
इसीलिए सैकड़ों गांवों को छूट नही मिली। 

मो० क० गांधी 
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९४. हमारी असफलता 
इलाहावाद का दंगा 


इलाहाबाद में--जो कि महासभा (कांग्रेस) का सदर मुकाम है--साम्प्र- 
दायिक दंगा होने और उसके लिए पुलिस ही नहीं वल्कि फौज को भी बुलाने की 
जरूरत पड़ने से मालूम पड़ता है कि महासभा अभी इस योग्य नहीं हुई कि ब्रिटिश 
सत्ता का स्थान ले ले। यह वात चाहे जितनी नागवार छगें, लेकिन अच्छा 
यही है कि हम इस नग्न सत्य को महसूस करें और उसका मुकाबला करें। 

महासभा सारे भारत के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, न कि सिर्फ उन 
थोड़े से लोगों का जो कि उसके सदस्य हैं। इसलिए जो लोग उसके विरोधी हैं 
ओर जो हो सके तो इसे कुचल भी डालेगे, उनका भी इसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 
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“जबतक,हम इस दावे को इस अच्छाई के साथ सिद्ध न करें तबतक हम ऐसी स्थिति 
'में नहीं हो सकते. कि ब्रिटिश सरकार को हराकर स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपना 
काम चला सकें। 
ब्रिटिश शासन को चाहे हम हिंसा से हटाना चाहें या अहिंसा से, यह बात 
तो दोनों ही सूरतों में छागू होती है। 
बहुत सम्भव है कि जब ये पंक्तियां छपकर प्रकाशित होंगी तबतक इलाहाबाद 
'तथा अन्य स्थानों में शान्ति स्थापित हो चुकी होगी । मगर एक संस्था के रूप 
(में महासभा की सम्पूर्ण रूप ,से ब्रिटिश सत्ता -का स्थान लेने की तैयारी है 
“या नही, इस बात की जांच-पड़ताल करने में हमें उससे कोई मदद नहीं 
'सिलेगी। 
कोई भी कांग्रेसवादी गम्भीरता के साथ इस बारे में सन्देह नहीं करेगा कि 
इस समय महासभा ऐसी स्थिति में नही है कि वह जो चाहे सो कर सके। अगर 
उसमें ऐसी सामथ्यं हो तो वह इसके लिए किसी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करेगी'। 
लेकिन हरेक कांग्रेसवादी का यह विश्वास है कि महासभा तेजी के साथ ऐसी संस्था 
।बन रही है। हरिपुरा,की' ज्वलन्त सफलता को इस बात के अत्यन्त ठोस सबूत 
के रूप में पेश किया जायगा। 
ये दंगे और दूसरी चन्द बातें ऐसी.हैं जिनपर.हमें ठहरकर यह सोचना ही 
“चाहिए कि क्या सचमुच महासभा .का विकास हो रहा है और वह अधिकाधिक 
'शक्ति प्राप्त करती जा रही है ? मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि यह दावा करने 
'का अपराधी मैं ही हूं। क्या ऐसा करने में मैंने जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी 
नही की ? 
मेरा यह विश्वास है कि महासभा की व्यापक वृद्धि उसके द्वारा अहिसा की 
त्तीति का स्वीकार और पालन करने से हुई है। फिर वह चाहे कितनी ही अधूरी 
क्या न हो। लेकिन अब कांग्रेसी अहिसा के रूप पर विचार करने का वक्‍त आ 
गया है। सवाल यह है कि यह अहिंसा कमजोर और असहायों की अहिसा है 
या बलवान और सशक्‍तों की ? अगर कमजोरों की हो तो यह हमें अपने घ्येय पर 
कभी नही पहुंचायेगी। बल्कि देर तक इसका पालन किया गया तो हमें हमेशा 
के लिए स्वराज्य के अयोग्य बना देगी। क्योंकि कमजोर और असहाय तो अमरू 
में इसलिए अहिसक बनते हैं कि इसके सिवा वे कुछ कर ही नही सकते लेकिन 
वस्तुतः उनके दिलों में हिसा समाई रहती है और उसके प्रदर्शन के लिए वे केवल 
अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। अतः कांग्रेसवादियों के लिए यह आवश्यक है 
कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस बात की जांच करें कि उनकी अहिंसा 
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किस किस्म की है। अगर उसका मूल सच्ची ताकत में न हो तो महासभा के लिए 
-सबसे अच्छी और ईमानदारी की वात यह होगी कि वह ऐसी घोषणा करके अपने 
व्यवहार में आवश्यक रद्दो बदल कर ले। 
अब तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर लेने के बाद महासभा को 
इतनी सामथ्यें तो हो ही जानी चाहिए कि वह कुछ हजार नही बल्कि लाखों ऐसे 
-स्वयंसेवको की अहिसक सेना खड़ी कर सके जो उन सब अवसरों पर काम आ सके 
जिनके लिए कि पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति 
ऐसी होनी चाहिए कि ज्ान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एक वीरगृप्ता ही नही 
बल्कि सैकड़ों सामने आ सर्कें और अहिसक सेना हथियारबन्द सैनिकों की तरह 
न केवल दंगे के वक्‍त बल्कि शान्ति के समय भी काम करें। ये सैनिक बराबर 
ऐसी रचनात्मक हँलचलो मे रंगे रहेगे जिनसे कि दंगों का होना .ही नामुमकिन 
हो जाय। साथ ही जिस प्रकार उनका यह फर्ज होगा कि वे विविष जातियों को 
, सम्मिलित करने के अवसर ढूढ़ते रहें, शांन्ति का प्रचार-कार्य करते रहें, ऐसी 
,हरूचलो में लगे रहें जिससे अपने मुहल्ले या डिवीजन के हरेक मर्द-औरत वंच्चे 
“से सम्पर्क बता रहे और भीड़ के क्रोव को श्ान्त. करने के लिए पर्याप्त 
सख्या में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। कुछ सौ या कुछ 
:हजार ऐसी निर्दोष मृत्युएं ऐसे दंगों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। 
,जानवूझ कर भीड़ के क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों की 
- आहुति ऐसे पागलरूपत का मुकाबला करने के लिए पुलिस और फौज-प्रदर्शव 
की वनिस्वत निश्चय ही किसी भी दिन एक सस्ता और वहादुराना उपाय 
ही होगा। 
यह कहा जाता है कि जब हम स्वाबीनता प्राप्त कर लेगे तब दंगे तथा अन्य 
ऐसी बातें नही होगी। लेकिन मुझे ऐसा रूगता है कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के 
दर्मियान अगर हम अहिसात्मक कार्य के तत्व को अच्छी तरह समझ कर हरेक 
कल्पनीय परिस्थिति में उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी । 
जिस ह॒द तक कि कांग्रेसी मन्त्रियों को पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है उस 
हद तक मेरी राय में हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योकि दुर्भाग्य- 
व यह बिल्कुल ठीक है कि मन्त्री लोग इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। 
अतः मेरी ही तरह अगर हरेक कांग्रेसवादी और काग्रेस-कार्य-समिति भी, यह 
सोचती हो कि हम असफल हुए हैं तो मै चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें 
कि हम असफल क्यो हुए ? 
--मैंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २६॥३१९३८।] 
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९५.. कमला नेहरू-स्मारक 


गत १६ तारीख को इलाहावाद में मुझे कमला नेहरू-अस्पताल की आधार- 
« दिला रखते का सौभाग्य प्राप्त: हुआ। यह अस्पताल एक सच्ची देश-सेविका 
* और महान्‌ आध्यात्मिक सौन्दर्य रखनेवाली महिला का न केवल उपयुक्‍त स्मारक 
होगा, बल्कि उन्हें दिये हुए मरे इस वचन की पूर्ति भी उससे हो जायगी कि उनकी 
मृत्यु के वाद भी मै यह देखते रहने का प्रयत्न करता रहूंगा कि जिस काम की 
उन्होने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रकखी थी वह ठीक तरह से चल रहा है या नही। 
* वह अपने स्वास्थ्य की शोध में यूरोप जा रही थी। उनकी वह युरोप-यात्रा मृत्यु- 
शोध की यात्रा साबित हुई। जाते वक्‍त उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं या तो 
' उनके साथ-साथ बम्बई तक चल या उन्हें देखने सीधे वम्बई पहुंच जाऊं। मैं बम्बई 
' गया। उन्हें जो थोड़ा-सा वक्‍त मैं दे सका उस बीच में उन्होंने मुझसे कहा--- 
“अगर मेरा शरीर यरोप में छट जाये, तो जवाहरलाल जी ने स्वराज्य-भवन में 
जो अस्पताल खोल खखा है और जिसे कायम रखने के लिए मैंने इतना तमाम परि- 
श्रम किया है उसे देखते रहने का आए' प्रयत्व करते रहेंगे न कि उसकी बुनियादी 
' स्थायी हो गई है ?” मैने उन्हें वचन दे दिया कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा बह 
जरूर करूंगा। इस स्मारक-कोप के लिए जो अपीरू निकाली गई थी उसमें मेरे 
शामिल होने का आधार अंशत: मेरा यह वचन भी था। परिस्थितियों से विवण 
'होकर धन-संग्रह के काम में अधिक सक्रिय भाग नहीं ले सका। अपील पांच 
लाख के लिए की गई थी, पर आधी ही रकम आई है। स्मारक का शिलान्यास 
करते समय मैने उपस्थित विराट जन-समूह से अपील की, जिसमें घनी थे और 
गरीब भी थे कि जो कमी रह गई है उसे वे पूरा कर दें। 
विज्न जनों के संगठन के लिए यह चीज आसान होनी चाहिए थी कि 
इतने अच्छे कार्य और एक महान्‌ पुण्यस्मृति के लिए इतना घन एकत्न हो 
जाता। 
टूस्टियो में जीवराज मेहता और विधानचन्द्र राय जैसे भनारत-विस्थात 
सुयोग्य डाक्टर हैं। अस्पताल को ठीक तरह से वनवाने की ओर उसके संगठन 
तथा प्रदन्‍्ध की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। मुझ्ते आशा हैँ कि न केबल यह 
आर्थिक कमी ही जल्द पूरी हो जायगी बल्चि अस्पताल के माकूल् इस्तजाम 
के सिए उपयुक्‍त स्टाफ जटठाने में नी छाबढरों को कोर्ट कडिनाई 
होगी । 
“-जेंग्रेजी। इलाहाबाद, २०११॥१९३९॥। हू० ज०॥ हु० से०, २५११११९३९] 
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९६. कुमारी इन्दिरा नेहरू.की सगाई 


श्री फिरोज गांधी के साथ कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई के सवारू को लेकर 
इधर मेरे पास ढेरों पत्र आये हैं। कई पत्र क्रोध और गाली से भरे है और कुछ 
में दलीलें देने की कोशिश की गई हैं। एक भी पत्र ऐसा नहीं है, जिसमें श्री फीरोज 
गांधी की अपनी योग्यता के बारे में कोई शिकायत हो। पत्र-लेखकों की दृष्टि में 
उनका एकमात्र अपराध यही कि वह पारसी हैं। में हमेशा से इस बात का घोर 
विरोधी रहा हूं कि स्त्री-पुरुष सिर्फ व्याह के लिए अपना धर्म बदलें। मेरा यह 
विरोध आज भी कायम है। धर्म कोई चादर या दुपट्टा नही, कि जब चाहा, ओढ़ 
लिया, जब चहा उतार दिया। इस व्याह में धर्म बदलने की कोई वात ही नहीं 
है। श्री फीरोज का नेहरू-परिवार के साथ बरसों पुराना घरोपा है; स्व० श्रीमती 
कमला नेहरू की बीमारी में श्री फीरोज ने असें तक उनकी तीमारदारी की थी। 
और इसीलिए कमलाजी के मन में फीरोज के लिए जात्मीय का-सा भाव था। 
यूरोप में कुमारी इन्दिरा की वीमारी के वक्‍त भी इनकी बड़ी मदद रही थी। 
यहां से दोनों में मित्रता पैदा हुईं। यह मित्रता संयमवाली थी। इसमें से आपसी चाह 
पैदा हुई। मगर दोनों में से किसी ने यह नहीं चाहा कि वे पण्डित जवाहरलाल 
की सम्मति और आश्यीर्वाद के बिना घ्याह कर लें। जब जवाहरलाल जी को 
विश्वास हो गया कि इस आकर्षण की तह में स्थिरता है, तो उन्होंने अपनी' स्वीकृति 
दे दी। छोग जानते हैं कि नेहरू परिवार के साथ मेरा कितना घना सम्बन्ध है। 
मैने दोनों से वातचीत की। अगर यह सगाई स्वीकार न की जाती, तो बह करता 
होती। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, इस तरह के विवाह बढ़ेंगे, और उनसे समाज 
को फायदा ही होगा। फिलहाल तो हममें आपसी सहिष्णुता का माद्दा भी पैदा 
नही हुआ है। लेकिन जब सहिष्णुता बढ़कर सर्वेघर्म-समभाव में बदल जायगी, 
तो ऐसे विवाह स्वागत-योग्य माने जायंगे। आतनेवाले समाज की नवरचना में 
जो धर्म संकुचित रहेगा और बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरेगा, वह टिक न 
सकेगा। क्योंकि उस नवनिर्माण में हरएक चीज का मूल्य नये ढंग से ही कृता' 
जायगा। मनुष्य की कीमत उसके चरित्र के कारण होगी; धन, पदवी या कुल 
के कारण नही। मेरी कल्पना का हिन्दृधर्म, मात्र एक संकुचित सम्प्रदाय नहीं। 
वह तो एक महान्‌ और सतत विकास का प्रतीक है, और काल की तरह 
ही सनातन है। उसमें जरथुस्त्र, मूसा, ईसा, मुहम्मद, नानक और ऐसे दूसरे 
कई धर्म-संस्थापको के उपदेशो का समावेश हो जाता है। उसकी व्याख्या इस 
प्रकार है-- 
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विदृद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्देषराशिशिः 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त॑ निबोधत ॥ 
अर्थात्‌ जिस धर्म को राम-द्वेषहीन, ज्ञानी सन्‍्तों ने अपनाया है, और जिसे 
हमारा हृदय और वृद्धि भी स्वीकार करती है, वही सद्ध्म है। 
अगर धर्म ऐसा न रहा, तो वह बच नही सकेगा। मैं अपने पत्र-लेखकों को 
अरूग-अलूग जवाब नही दे सका हूं, इसके लिए वे मुझे क्षमा करें। मै उनसे निवेदन 
करता हूं कि वे गुस्सा छोड़ें और इस व्याह को अपने आशीर्वाद दें। मुझे मिले हुए पत्रों 
से अज्ञान, असहिष्णुता और अरुचि के भाव टपकते है, उनमें एक प्रकार की ऐसी अस्पृ- 
श्यता है, जिसे कोई ठीक नाम देना मुहिकल है, लेकिन इसीलिए वह भयंकर भी है। 
--सेवाग्रास, २।३॥१९४२। हु० से०, ८॥३।१९४२।] 


९७. तिहरी बेहूदगी 


नेशनल हेराल्ड' सिर्फ एक समाचारपत्र ही नही, वल्कि एक संस्था है। उसके 
संचालक-मण्डल के सदस्यों का उसमे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या आ्थिक हित नही। 
उसकी स्थापना पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केवल हिन्दुस्तान ही एक 
ऐसा देण है जहां ऐसे प्रतिष्ठित पत्र की जमानत जब्त हो सकती है। सचमुच तो 
जमानत ही क्‍यों, सरकार को अपने युद्ध-प्रयत्न में उनकी अधिक-से-अध्कि 
जितनी मदद मिरू सके, उस सबकी दरकार है। उनके इक्के-दुक्के वाक्‍्यों को 
वास्तविक प्रसंग से अछग करके उनका नाजायज फायदा भी उसने उठाया है। 
वहरहाल कुछ भी हो, आखिर सरकार इस दमन-नीति से आशा किस वात की 
रखती है ? इस जमानत-जब्ती को युक्तप्रान्त के भूतपूर्व मन्‍्त्री कांग्रेस के कार्य- 
कर्त्ता और नेगनल हेराल्ड के डायरेक्टर रफी अहमद किदवई की गिरफ्तारी और 
नजरबन्दी के साथ मिलाकर देखिए। फिर इन दोनों कार्रवाइयों के साथ अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी के दफ्तर की बेहुदा तलाशी को देखिए, तो इस दुःखद 
प्रकरण की सारी तस्वीर हमारी आँखों के सामने खड़ी होती है। मेरी राय में 
यह तिहरी कारंवाई राष्ट्रीय युद्ध-प्रयत्त के रास्ते में एक वड़ी रुकावट है। यह 
एक ऐसी दीवानी हरकत है कि जैसे हम जपान को खामखा हिन्दुस्तान में पधारने 
का निमन्‍्त्रण ही देना चाहते हों। मैंने इस विदेशी सरकार को अपने हिल्दुन्तान 
'के हक में राजपाट छोड़ कर, फिर चाहे उसे कोई भी संभाले, यहां से विदा होने की 
जो सलाह दी है, वह इस बात की यथार्थता को सिद्ध करती है। इसके जमलू में 
अलबत्ता दिलेरी की जरूरत है। इसमें रूतरा तो है ही। परन्तु अंग्रेज उतरा 
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उठाने का जो सामर्थ्य रखते है, बह और कोई बहुत कम रखते ह। उन्हें चाहिए 
कि जोखिम उठाने की मेरी यूचना को वे स्वीकार करें। तब वे देखेंगे कि वही 
उनका बड़े-से-बड़ा युद्धन्रयास होगा। जहा तक हिन्दुरतान का ताल्दुक़ है कगर 
कोई भी चीज स्थिति को बचा सकती है, तो वह यही है जो मैने बताई। इस ओर 
उनका पहला कदम तो यह होना चाहिए कि जब्ती के हुक्म को रद करें, रफो साहद 
को रिहा फरें और अ० भा० कां० कमेटी के दफ्तर से छीने हुए कागजात लीटा दें 
-- अंग्रेजी । सेवाग्राम, ३१॥५॥१९४२॥ हु० से०, ७॥६॥१९४२। | 


ल्‍ा पर 


९८. डोलापलकी 


गढ़वाल जिले में हिन्दू लोग इतने अज्ञान है कि वे हरिजन 4२ राजा (दूल्हा) 
को डोला-पालकी में या दूसरी किसी सवारी पर बैठकर मन्दिरों, चौराहों था 
अपने को ऊचा माननेवाले हिन्दुओ के मोहल्ले से नही जाने देते। अब तो ऐसा 
बुरा रिवाज वबरदाब्त नही किया जाना चाहिए। एक भाई ने मुझे कानून का 
भस्विदा भी भेजा है जिसे पास करने पर जञायद अज्ञान लोग समझ जायं। और 
वैसा करना ही चाहिए। हर हालत मे, जब कभी ऐसा वर घमेड़ा यानी वरात 
का जुलूस तिकाला जाय तो उसके साथ इन गरीब छोगों की हिफाजत के लिए, 
एक पुलीस पार्टी रहनी चाहिए। सरकार की तरफ से इच्तहार भी वादे जाने 
चाहिए कि डोला पाऊरकी या दूसरी किसी सवारी पर बैठने से किसी को रोका 
न जाय, रुकावट डालनेवाल्ो को सजा दी जायगी। 
-“ हिन्दी | नई दिल्‍ली, ६११०१९४६। हु० से०, १३॥१०१९४६॥] 





९९, डोला-पालकी 


कहा जाता है कि यू० पी० सरकार ने हुवम जारी किया है कि जो लोग हरिजन 
दूल्हो को घोड़ो पर या दूसरी किसी सवारी पर चढ़ने से रोकें उनके खिल्यफ 
फौरन कारंवाई की जाय, और रिवाज की वात पेज करके इसका विरोध करने- 
वालो की न सुनी जाय। इस हुक्म को देखते हुए अब गढ़वाल मे डोछा-पालकी 
का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। 
--अँग्रेजी। कलकत्ता जाते हुए रेल में, २९१०११९४६॥। ह०से०, १०११॥१९४६ | ] 


१००. सालवीय जी सहाराज 


अंग्रेजी मे एक कहावत है-“राजा गया, राजा हमेशा जियो।” ठीक यही 


संवेदन ९९५ 


भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है--मालवीयजी 
गये, मालवीय जी अमर हों। मालवीयजी हिन्दुस्तान के लिए पैदा हुए और 
हिदुस्तान के लिए किये गये अपने कामों में जीते है। उनके काम बहुत है। बहुत 
बड़े है। उनमें सबसे बड़ा हिन्दू विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानते है। उस नाम के लिए दोष मालवीयजी 
महाराज का नहीं, उनके पैरोकारों का रहा है। माल्वीयजी महाराज दासानुदास 
थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूछता 
उनके स्वभाव में भरी थी। यहां तक कि बाज़ दफ़ा वह दोष का रूप ले लेती थी। 
लेकिन 'समरथ को नहिं दोष गोसाई' वाली बात मालूवीयजी महाराज के बारे 
में भी कही जा सकती है। उनका प्रिय' नाम तो हिन्दू विश्वविद्यालय ही था। 
और यह सुधार तो अब भी करने लायेक है। इस विश्वविद्यालय का हर एक पत्थर 
शुद्ध हिन्दू धर्म का प्रतिविम्ब होना चाहिए। एक भी मकान परिचम के जड़वाद 
की निशानी न हो, बल्कि अध्यात्म की निशानी हो। और जैसे मकान हों, वंसे 
ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हों। आज है ? प्रत्येक विद्यार्थी बुद्ध धर्म की जीवित 
प्रतिमा ? नही है, तो क्‍यों नही है ? इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्यार्थियों 
को संख्या से नही वल्कि उनके हिन्दू धर्म की प्रतिमा होने से ही हो सकती है, 
फिर भले वे थोड़े ही क्‍यों न हों। 
मै जानता हूं कि यह काम कठिन है। लेकिन यही इस विद्यालय की जड़ है। 
अगर यह ऐसा नहीं है, तो कुछ नही है। इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुत्रों 
का और उनके अनुयायियों का धर्म स्पष्ट है। 
जगत्‌ में हिन्दू धर्म का क्या स्थान है? उसमें आज क्‍या दोप हैं? वे कंसे 
किये जा सकते है? मालवीयजी महाराज के भक्तों का कर्तव्य है कि वे 
इन प्रश्नो को हू करें। मालवीयजी अपनी स्मृति छोड़ गये हैं। उसको 
स्थायी रूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्भ होगा। 
विश्वविद्यालय के लिए स्व० मालवीय जी ने काफी द्रव्य इकट्ठा किया था, 
लेकिन बाकी भी काफी रहा है। इस काम में तो हरएक आदमी हाथ बँटा सकता है। 
यह तो हुई उनकी वाह्म प्रवृत्ति। उनका आन्तरिक जीवन विश्युद्ध था। 
वह दया के भण्डार थे। उनका गास्त्रीय ज्ञान बड़ा था। भागवत उनकी प्रिय 
पुस्तक थी। वह ज्ञानी कथाकार थे। उनकी स्मरण-शक्ति तेजस्विनी थी। 
जीवन शुद्ध था, सादा था। 
उनकी राजनीति को और दूसरी अनेक प्रवृत्तियों को छोड़ देता हूं। जिन्होंने 
अपना सारा जीवन सेवा को जपित किया था ओर जो अनेक विमूतियां रफते 


९९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


थे, उनकी प्रवृत्ति की मर्यादा हो नहीं सकती। मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीज 
ही देने का संकल्प किया था। जो लोग विश्वविद्यालय को शुद्ध बनाने में मदद 
देता चाहते है, वे मालवीयजी महाराज के अन्तर्जीवन का मनन और अनुसरण 
करने का यत्न करें। 

--श्रीरामपुर, २३॥१११९४६। ह० सेंग, ८१२१९४६॥।] 


१०१. स्वर्गीय तोताराम सनाढ्य 


वयोवुद्ध तोतारामजी किसी की सेवा लिये बगैर गये। वह सावरमती 
आश्रम के भूषण थे; विद्वान्‌ नही थे, मगर ज्ञानी थे। भजनों के भण्डार होते हुए 
भी वह गायनाचार्य न थे। वह अपने एकतारे से और भजनों से आश्रम के लोगों 
को मुग्ध कर देते थे; जैसे वह थे, वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह तो तोताराम 
जी से पहले ही चली गईं। 
जहां बहुत से आदमी एक साथ रहते हों, वहां कई प्रकार के झगड़े होते ही 
है। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नही है कि जब तोतारामजी या उनकी पत्नी 
ने उनमे भाग लिया हो, या किसी झगड़े के कभी कारण बने हों। तोतारामजी 
को धरती प्यारी थी। खेती उनका प्राण थी। आश्रम में बरसों पहले वह आये 
और उसे कभी नही छोड़ा। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष उनकी रहनुमाई के भूखे रहते 
और उनके पास से अचूक आश्वासन पाते। 
वह पक्के हिन्दू थे। मगर उनके मन में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सब धर्म 
बराबर थे। उनमे छुआछूत की गन्ध न थी। किसी किस्म का व्यसन न था। 
राजनीति मे उन्होने भाग नहीं लिया था, फिर भी उनका देशझ-प्रेम 
इतना उज्ज्वलू था कि वह किसी के भी मुकाबले खड़ा रह सकता था। त्याग उनमें 
स्वाभाविक था। उसे वह सुशोभित करते थे। 
यह सज्जन फिजी द्वीप में गिरमिटिये मजदूर की तरह गये थे। और दीन- 
वन्धु एण्डरूज उन्हें ढूढ़ लाये थ। उन्हे आश्रम में छाने का यश श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी को है। 
उनकी अन्तिम घड़ी तक उनकी जो कुछ सेवा हो सकती थी, वह भाई गुराम 
रसूल कुरेंशी की पत्नी और इमाम साहव की लड़की अमीना बहन ने की थो। 
“परोपकाराय सतां विभूतय:” सज्जन पुरूष परोपकार के लिए ही जीते है) 
यह उक्ति तोताराम जी के बारे में अक्षर-अक्षर सच थी। 
“ गुजराती। नई दिल्‍ली, १२१/१९४८। ह० से०, १८१।१९४८।] 


*+ सात ४ 
गँंगो ब्री 


[ उत्तर प्रदेश की भूमि पर लिखी गांधीजी की रचनाएं ] 


१. तार; वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को 


लखनऊ से इलाहाबाद आते हुए गाड़ी में 

११ मार्च, १६१४ 

मैं अपनी यात्राओं में जनता की भावनाओं को जितना जान पाया हूं, उसके 

आधार पर कह सकता हूं कि वह बहुत तीत्र है। सार्वजनिक हित के लिए स्वार्थ- 

त्याग करने की आदत न होने के कारण वे अकर्मण्य भले दिखाई दें, परन्तु यदि 

(रौल्ट) विधेयक पास करने का प्रयत्न जारी रहा तो कटुता का प्याला लवालव 

भर जायगा। यद्यपि विरोध के तरीकों पर हममें मतभेद है, फिर भी आशा है, 

आप इन विधेयकों के पास किये जाने का विरोध करके जनता की भावना व्यक्त 

करेंगे। । 

-- गांधी जी के स्वाक्षरों में अंग्रेजी सस्विदे (एस० एन० ६४५१) की फोटो-नकल 

से। १११३११९१९१] 


२. तार : वाइसराय के निजी सरूचिव को 


द्वारा पं० मोत्तीकारू नेहरू 

इलाहाबाद 

११ मार्च १६१८ 

मैं इस अन्तिम क्षण में फिर परमश्रेष्ठ तथा उनकी सरकार से सादर निवेदन 

करता हूं कि वे रौलट विधेयकों को पास करने के पहले थोड़ा रुक कर विचार करें। 

इस कानून के बारे में जनता की राय उचित हो या अनुचित, पर उसकी प्रवरूता 

के बारे में सन्देह की गुंजाइश नहीं है। मुझे यकीन है कि सरकार वर्तमान कटुता- 

पूर्ण स्थिति को और अधिक कटु नही वनाना चाहती। कुछ विलम्ब होने से सरकार 

की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि यदि वह छोकमत के सामने स्पष्ट रूप से झुक 

गई तो कटुता मिटेगी और उसकी वास्तविक प्रतिप्ठा बढ़ेगी। मैं कल जबलपुर 

सेल से बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूं। 

--अंग्रेजी। इलाहाबाद, ११॥३११९१९, नेशनरू आर्काइव्ज आव इण्डिया: 

होम : पोलिटिकल-ए, मार्च १९१९, सं० २५०१] 


१५००० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३. पत्र : जें० एल० समफी को 


लखनऊ से इल्ाहावाद आते हुए गाड़ी में 
११ मार्च, १८१४८ 
प्रिय श्री मैफी, 
मैने अभी-अभी जो तार आपको भेजा है उसकी प्रतिलिपि साथ में नत्थी 
कर रहा हूं। एक विल्कुल ही व्यक्तिगत बात के अतिरिक्‍त मै उसमें कुछ और 
जोड़ना नही चाहता। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान मैने जनरल स्मट्स 
को जितने भी पत्र भेजे थे वे सब मै उनके निजी सचिव श्री लेन की मार्फत ही लिखा 
करता था। जब संघर्ष ने जोर पकड़ा उस समय सरकार के प्रतिनिधि जनरल 
स्मट्स और विदेशी लोगो का प्रतिनिधि मै इन दोनो के वीच श्री लेन सच्चे अर्थो 
में सदुभाव पैदा करनेवाले देवदूत की तरह काम करते रहे। उनके सरल स्वभाव 
और सौजत्य के बिना कदाचित्‌ सघर्ष का जो सनन्‍्तोषजनक परिणाम निकला, वह. 
न निकल पाता। क्‍या मै आपसे भी वैसे ही सहयोग की आशा कर सकता हूँ ? 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में (श्री लेंन को कप्ट दिया 
करता था) उसी प्रकार यहां भारत में भी यदि दुर्भाग्य से संघर्ष लम्बे अर्से तक 
चला तो मुझे आपको प्राय: कष्ट देना पड़ेगा। और मैं सरकार तथा उन लोगों को 
जिनका प्रतिनिधित्व मै कर रहा हूं, परस्पर निकट छाने का कोई भी अवसर हाथ 
से न जाने दूंगा । 
मैं इस १३ तारीख को बम्बई में होऊंगा। मेरा स्थायी पता सावरमती तो 
है ही परन्तु फिलहाल यदि मुझे छेवर्नम (रोड) चौपाटी, बम्बई के पते से पत्र भेजे 
जाय॑ तो एक दिन पहले मिल जायंगे। 
यह कहने की आवश्यकता नही है कि श्री शास्त्रियर से मेरी बहुत देर तक 
वातचीत हुई है। पर इस मामले में उनके और मेरे वीच आद्शों का भेद है और 
मुझे हम दोनों के वीच मतैक्य की कोई गुंजाइश नही मिली। 
आशा करता हूं कि अब तक छार्ड चेम्सफोर्ड का ज्वर चला गया होगा और 
उसके सभी प्रभावों से वह मुक्त हो चुके होंगे। 


१. नेशनल आर्कोइब्ज आफ इण्डिया में संग्रहीत इस पत्र में इलाहाबाद, १२ मारे 
१९१९ लिखा है। ऐसा जश्न पड़ता है कि पत्र यात्रा में लिखवाया गया है 


किन्तु इलाहाबाद पहुंचने के बाद १२ सार्च को भेजा गया। वैसे गांधी १२ भार्च 
को वम्बई में थे। 


गंगोत्री १००१ 


इस प्रकार का व्यक्तिगत पत्र मुझे अपने हाथ से लिखना चाहिए था, परन्तु अपनी : 
हाल की बीमारी के कारण मै कई दृष्टियों से अशक्त बन गया हूं। जब मैं लिखता 
हूं तब मेरा हाथ काँपने लगता है और बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए मुझे 
अत्यन्त निजी पत्र-व्यवहार के लिए भी पत्र बोलकर लिखवाने पड़ रहे है।' 
हृदय से आपका 


-- १११३॥१९१९। अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० ६४४९) की फोटो-नकल से ! ' 
सं० गां० च० खण्ड १५ में भी। ] 


४. पत्र : सी० एफ० एण्डरूज को 


अलीगढ़ 
२३ नवम्बर, १६२० 
प्रिय चार्ली, 
मुझे तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या मैने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ? 
मैंने तार देकर केवछ यह सूचना देनी चाही थी कि मै तुम्हें भेजने की कोशिश कर 
रहा हुं--मैंने यह नहीं कहा था कि तुमने पद स्वीकार कर लिया है और मैंने जो 
कहा, अपनी और तुम्हारी बात-चीत' के आधार पर कहा। जो भी हो, किसी तरह 
का दबाव तुम पर नही डारछा जायगा। तुम मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए केवल . 
उतना ही करना, जो तुम कर सकते हो। 
हां, मैं अंग्रेजों से देश के सम्बन्ध को एक शुद्ध आधार पर स्थापित करने की 
जरूरत महसूस करता हूं। आज वह जैसा है उससे तो विरक्ति ही होती है। पर मैं 





१० पत्न का अन्तिम अनुच्छेद गांधी जी के हाथ का लिखा हुआ है। 

२. १९२० में २३ नवम्बर को गांधी जी अलीगढ़ में थे, जहां वे खिलाफत-समिति 
को एक सभा सें शरीक होने गये थे। 

३- चाल्स फ्रेयर एग्डूज (१८७१-१९४०)--अंग्रेज, मिश्ननरी, लेखक व शिक्षा- 
शास्त्री, जिन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय के कार्य में बहुत चिलूचस्पी लो; 
कई वर्षो तक भारतीयों के साथ काम किया जिससे उन्हें दीनवन्ध' की उपाधि 

समिली। बह गांधी जी के घनिष्ट मित्र थे। 

४. अफ्दूबर १९२० में एण्ड्यूज की गुजरात-याद्रा के समय जब चह गांघो जी के 
साथ फुछ दिन रहे यथे। 


१००२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


-अभी तक यह तय नही कर पाया हूं कि उसे, चाहे जो हो, समाप्त ही कर देना 
चाहिए। हो सकता है कि अंग्रेजों का स्वभाव काली और भूरी जातियों के साथ 
पूर्ण समानता का दर्जा स्वीकार नही कर सके। तब तो अंग्रेजों को भारत से वापस 
ही भेजना होगा। परन्तु एक गौरवपूर्ण समानता की सम्भावना है, यह विचार 
मैं त्याग नही सकता। किन्तु यदि इस वात का यथासम्भव स्पष्ट प्रमाण मिल 
जाय कि धर्म के प्रयम सिद्धान्त अर्थात्‌ मानव-मानव के बीच भाईचारे के 
सिद्धान्त को समझने में अंग्रेज बुरी तरह असफल हो गये हैं, तो यह सम्बन्ध अवश्य 
समाप्त हो जाना चाहिए। 
बड़ो दादा' का पत्र मुझे नही मिला। शायद आश्रम पहुंचा हो या मुझे दिल्ली 
पहुंचने पर मिले। मैने तुम्हें समय पर तार दे दिया था। 
मैं डा० दत्त को तार से कोई सन्देश नही भेज सकता, परन्तु यदि अभी समय 
हो तो मैं उन्हें कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। 
मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। 
गजराती बच्चों के हटा लिये जाने पर मुझे आरचर्य नहीं हुआ।' मै समझता 
हूं कि इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नही हुआ। तुम किसी भी बच्चे को रखने के लिए 
सिद्धान्तों मे ढील नही दे सकते। मैंने तुम्हें पत्र में वह सब नही लिखा जो सीनेट- 
द्वारा अभी पास किये गये प्रस्ताव को मंजूर कराने के कारण मुझे सहना पड़ रहा 
है। लोगों ने मेरा पूरी तरह से बहिष्कार करने की धमकी दी है। परन्तु मेरी 
स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं दलित वर्ग या किसी भी वर्ग की क्षति स्वीकार करके 
स्व॒राज्य नही चाहता। मै स्वराज्य शब्द का जो अभिप्राय मानता हूं वह वैसा 
विल्कुल नही होगा। मेरा विश्वास है कि जिस क्षण भारत शुद्ध होगा, उसी क्षण 
“वह स्वतन्त्र हो जायगा। उससे एक भी क्षण पहले नहीं। मुझे केवल इस सबसे 
बड़े असुर, इस सरकार से सम्पूर्ण शक्ति के साथ लड़ना होगा। और वैसा करते- 
करते छोटे-मोटे राक्षसों से तो मैं अपने-आप ही निपट चुकूगा। बहिष्कार की 





१. दिजेद्दनाथ ठाकुर, रवीद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई, साधक, गांधी जी की 
असहयोग योजना के सिद्धान्ततः प्रशंसक । 

२. सम्भवत्तः इसलिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर बच्चों से झान्ति-निकेतन आश्रम 
में एक साथ खाना खाने को कहा गया था। 

3. गुजरात विद्यापीठ की सीनेट ने ३११०११९२० को यह प्रस्ताव पास किया था 
कि विद्यापोठ द्वारा सान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में अन्त्यजों का बहिष्कार 
नहीं किया जायगा। 


शंगोन्नी १५००३ 


धमकी मुझे बहुत ही खुशी दे रही है क्योंकि महसूस करता हूं कि वहां मैं और भी 
शुद्ध घरातलू पर हूं। सरकार से, लड़ने में सहयोगियों के उद्देश्य संमिश्र हो सकते 
हैं, लेकिन छआछूत के राक्षस से लड़ने में मेरे साथ बिल्कुल चुने हुए लोग हैं। 
सप्रेस, 
तुम्हारा 
मोहन 


--अंग्रेजी। अलीगढ़, २३॥११।१९२०। गांधी स्मारक संग्रहालय सें प्राप्त 
पत्रावली से।] 


७५. पत्र : डा० मुहम्मद इकबाल को 


(२७ नवम्बर १६२० के पूर्व) 

प्रिय. डा० इकबाल, 
मुस्लिम नेशनल युनिर्वासटी' आपको पुकार रही है। यदि आप उसका 
उत्तरदायित्व ले लें तो मुझे विश्वास है कि वह आपके सुसंस्क्ृत नेतृत्व में उन्नति 
करेगी। हकीम अजमल खां और डा० अन्सारी' तथा निस्सन्देह अली भाई भी यही 


१. डा० इकबाल ने २९ नवम्बर १९२० के अपने जवाब (एस० एन० ७३३० ) 
में लिखा था कि गांधोजी का पत्र दो दिन पूर्व मिला था। 

२- १८७३-१९३८, प्रहयात उई-फारसी के कवि, कंस्न्रिज तया स्पुनिख विश्वविद्या- 
लग से पी० एच० डी० किया; राष्ट्रीय नेता; १९३१-३२ में दूसरी और 
तीप्तरी गो ऊमेज परियद के प्रतितिधि। सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' 
के रचयिता। 

३- अलीगढ़ में। 

४. १८६५-१९२७, प्रत्तिद्र हक्कोम ओर राजनोतिज्ञ जिन्होंने खिझाफत आान्दोरून 
में प्रमुख भाग लिया; १९२१ में भारतीव राए्ट्रीव कांग्रेत के अध्यक्ष । 

५. डा० मुल्तार अहमद अंत्तारी (१८८०-१९३६) राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता; 
इण्डियन सुस्लिस लीग के अध्यक्ष १९२०; अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, १९२७-२८१ 


१००४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहते हैं। मेरी कामना है कि आप इस आमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर सकेंगे। आपकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन जागृति के अनुरूप, उपयुक्त दक्षिणा देने का 
आश्वासन आसानी से दिया जा सकता है। कृपया अपना जवाव मुझे मार्फत पण्डित 
नेहरू, इलाहाबाद के पते पर भेजिए। 

हृदय से आपका 


-- अँग्रेजी। २७॥१११।१९२० या पू्वे। सं० ग्रां० वा० खण्ड १९ पृ० ३३॥] 


६- पत्र : हकीम अजमल खां को 


(२७ नवम्बर १६२० के पूर्व) 
प्रिय हकीम साहव, 
पीपल सहादेव के पास की मस्जिद के बारे में क्या झगड़ा है ? क्या यह सुलझाया 
नही जा सकता ? मैंने डा० इकवाल को अछीगढ़ के बारे मे लिख दिया है। मै चाहता 
हूं आप भी लिख दें। 
-- अँग्रेजो प्रति (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो नकल से, २१११११९२० 
के पूर्व] 


७. पत्र : हरकिशन लाल को 


इलाहाबाद 


र८ नवम्बर, १६२० 
प्रिय हरकिशन लाल, 


मैं यात्रा पर निकरू गया था, इसलिए आपका पत्र मेरे पीछे-पीछे भटकताः 


१. पत्र में डा० इकबाल को पत्र लिखने का उल्लेख है। इससे रूगता है, यह पत्र 
उसी दिन या उसके पूर्व लिखा गया होगा। 

२. लाला हरक्तिशन लाल, पंजाब के एक प्रमुख व्यवसायी और राष्ट्रवादी नेता, 
जिन्होंने गांधी के असहयोग-आनन्‍्दोलन का विरोध किया था और जो बाद में 


गंगोत्रो १००५ 


हुआ अब जाकर मिला है। आपकी भविष्यवाणी सच्ची निकले तो उसमें कुछ दोष 
आपका भी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चुपचाप बेठे रह कर हिसा की 
जड़ों को फैलने दें और फिर कहें, देखो, मैं कहता था सो सच निकला। परन्तु 
आपकी भविष्यवाणी सही निकले या गलत, असहयोग तो तबतक चलता ही रहेगा 
जबतक वह अपनी ही हिसा के भार से दबकर न रुक जाय। इसलिए आप से 
अपेक्षा यही की जाती है कि आप अपनी भविष्यवाणी गलत साबित करने के लिए 
जी-तोड़ कोशिश करेंगे। 
खिलाफत के मामले में हमारी मांग यह है' युद्ध के आरम्भ होने पर तुर्की 
के पास जितना इलाका था, वह सब उसे लौटा दिया जाय; साथ ही अरबों और 
आमिनिया-वासियों को आत्म-निर्णय की पूरी-पुरो गारण्टी दी जाय। जहां तक 
'पंजाब का सम्बन्ध है वहां जो कुछ हुआ, उसका पंजाब की माँगों के अनुसार पूरा 
परिमार्जत होना चाहिए। इसके वाद जनता के चुनिन्दा नेताओं की इच्छा के 
अनुसार हमें पूरा स्वराज्य दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि मैने प्रत्येक अंग्रेज 
के नाम जो खुली चिट्ठी लिखी है, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है। 
हृदय से आपका, 
सो० क० गांवी 


“अंग्रेजी । इलाहाबाद, २८।१११११९२०॥ सं० गां० वा० खण्ड १९ से।] 


८. पत्र : दीपक चौधरी' को 


२८ नवम्बर, १६२० 
अब तो तुम्हें गुजराती में ही छिखूंगा। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अब अंग्रेजी 
छोड़नी चाहिए या नही, उस बारे में माता जी की राय पुंछवाई है। तुम अध्ययन- 
शील बनो तो अभी अंग्रेजी छोड़ देने में कोई अड़चन न होगी। तुम अपने शरीर, 
अपने मन और अपनी आत्मा को सँभालो। शरीर के लिए कसरत, खेल-कृद, 
साण्टेश्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने पर पंजाब सन्त्रिमण्डल में मन्त्री 
बने थे। 
१. हरकिशनलाल ने भविष्यवाणी की थी कि गांधीजी का असहयोग आन्दोलन 
असफल होगा। 
२. सरला देवी चोधरानी के पुत्र । 
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अच्छा भोजन और प्रसन्नचित्त, मन के लिए वाचन और मनन, आत्मा के लिए 
अन्तःशुद्धि और इसके लिए जल्दी उठता, ध्यानपूर्वक प्रार्थना मे तल्लीन होना और 
गीताध्ययत। हमेशा इतना मनन करना, मैं सच ही वोलंगा, सोचूंगा और करूंगा, 
मैं सबसे प्रेम रवखूंगा, मै अपनी सब इन्द्रियो पर काबू करूंगा, दूसरे की चीज पर 
वुरी नजर नही डा्ंगा, मैं कुछ भी अपना नही मानूंगा, परन्तु सब कुछ ईश्वरापण 
करूंगा, ऐसे चिन्तन से हृदय-शुद्धि होगी। 

--गुजराती। इलाहाबाद, २८॥११११९२०। सं० गां० चा० खण्ड १९ से।]. 


९, पत्नांश : बनारस के विषय से 


बनारस' में समय बहुत अच्छा गुजरा। परिणाम क्‍या होगा, यह नहीं कह' 
सकता। वातावरण जरूर साफ हुआ है और मालवीय जी यदि पूरी तरह नही तो 
पहले से अधिक शान्त अवश्य है। 
--अंग्रजी। इलाहाबाद। २८॥११॥१९२० को सरला देवी चौधरानी को लिखे 
पत्र से। सं० गां० चा० खण्ड १९ पृष्ठ ४०।] 


१०, काठियावाड़ के राजा-महाराजाओं से 


लखनऊ. 
सोमवार, श्रावण (८ अगस्त, १६२१) 

महोदय, 

मैने कई वार आपको दो शब्द लिखने का विचार किया, किन्तु लिखा नहीं । 
किन्तु कुछ बाते सुतकर और जानकर अब मैं अपने विचार आपके सामने रखना 
अपना घर्मं समझता हूं। 

कदाचित्‌ आप से यह कहना कि काठियावाड़ से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
अनावश्यक है। किन्तु वहां जन्म लेने के कारण ही मै काठियावाड़ से बँचा हुआ नहीं 
हूं। वहां के तीन-तीन राज्यों में मेरे पिताश्री ने मुख्य मन्त्री की तरह काम किया 
था। मेरे चाचा ने एक राज्य में और दूसरे में मेरे पितामह ने भी' यही पद सँभाला 


२. गांधी जी २०११११९२० से २७।११।१९२० तक काझी में थे । 
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था। गांधी-परिवार के अनेक व्यक्तियों ने काठियावाड़ के राज्यों में दौकरी करके 
निर्वाह किया है। इसलिए मेरा आपसे विशेष नाता है। आपके प्रति मेरा विशेष 
कर्तव्य है। 

अतएव मै जब काठियावाड़ के किसी भी राज्य की स्वेच्छाचारिता के विपय' 
में कुछ सुनता हूं, तब मेरे हृदय को बड़ा दु:ख होता है। काठियावाड़ को मैं शूर- 
वीरों की भूमि समझता हूं और मैं यह आशा लगाये हूं कि स्वराज्य-यज्ञ में काठिया- 
वाड़ अपना पूरा हिस्सा अदा कर अपना तथा भारत-भूमि का मुख उज्ज्वल करेगा। 

'स्वराज्य' शब्द को सुतकर आप चौकिये नही। मै चाहता हूं कि स्वराज्य' 
और असहयोग' इन नामों से आप न चौके । जो लोग यह कहते है कि यह आन्दोलन 
तो अराजकता और राजद्रोह फैलानेवाला है, इससे देश का सत्यानाश हो जायगा, 
उन्हें ऐसा कहने दीजिए। परन्तु यह मानकर कि वे अज्ञानवश ऐसा कहते है अपने 
मित्रों के सामने भी मेरी स्थिति स्पष्ट कीजिए । 

हमारे शास्त्र यह सिखाते है कि अपने प्राणों की आहृति देकर भी अन्याय का 
सामना करना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने चरित्र-द्वारा मुझे यही शिक्षा 
दी है। लोग साहस-सम्पन्न हों तो इससे देश की हानि नही होगी। 

किन्तु मैने यह पत्र स्वराज्य के विषय मे लिखने के उद्देश्य से शुरू नही किया है।. 
मेरे स्व॒राज्य-विषयक विचार आपकी दृष्टि से ओझल न रह जाय, इसलिए ऊपर के 
वाक्य लिख दिये है। 

आपके राज्यों के विषय में अनेक लेख मेरे पास आये है। कितनी ही शिकायतें 
मैने जबानी भी सुनी है। परन्तु अब तक मैंने उनमें से कुछ भी प्रकाशित करना 
उचित न समझा। मैं यही आशा छूगाये रहा कि अन्त में सव ठीक हो जायगा, और 
अब भी मेरा यही खयाल है। बड़े साम्राज्य की स्वेच्छाचारिता जहां एक वार नष्ट 
हुई कि छोटे-छोटे राज्यों की मनमानी भी उसके साथ बन्द हो जायगी। आत्म- 
शुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ जमाने में कुछ समय रूगता है। परन्तु जड़ 
जम जाने पर उसके फैलने में विलूम्ब नही रूगता। 

पर, अब तो मै सुनता हूं कि कोई कोई राज्य चर्खे का उपहास करता है, कोई 
उसे एक रोग समझ कर मिटाने की इच्छा रखता है, कोई स्वदेशी” जैसे शाश्वत 
आन्दोलन को रोकने के लिए लोगों को अनुचित रीति से दवाता है, कोई खादी 
पहिनने के खिलाफ उठ खड़ा होता है और खादी की टोपी पहिनने को 'जुर्म' मानता 
है। उन वातों पर विश्वास करते हुए मुझे क्षोभ होता है। परन्तु मेरे पास इसके 
प्रमाण मौजूद है कि ये सारी बातें झूठ नही हो सकती। 

काठियावाड़ की घरती ऐसी (उपजाऊ) है कि वहां के किसी भी आदमी को 
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वाहर जाने की जरूरत नही पड़नी चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा व्यापार शुरू करने 
की हिम्मत करे, तो वह स्तुत्य है। किन्तु ऐसे सैकड़ो वल्कि हजारों काठियावाड़ी 
मेरे सम्पर्क में आये है जिन्हे केवल आजीविका के अभाव में काठियावाड़ छोड़ना पड़ा 
है। यह बात मुझे साऊूूती है और चाहता हु कि आपको भी साले। काियावाड़ 
के मजबूत काठीवाले खूबसूरत ग्रामीणों के घरों में पहिले जो तेज दिखाई देता था 
वह तेज मुझे अपनी इस बार की यात्रा मे दिखाई नही दिया। मुझे संवत्‌ ३५ क्के 
अकाल के पहिले गांवों मे दूध-घी की वहुरूता देखने की याद है। पली से घी परसना 
तो कंजूसी मानी जाती थी। मुझे बचपन में काठियावाड़ी ऊंची-पूरी देहाती 
वहिनों के हाथो चमचम करते हुए कटोरो में गाढा मठा पीने का स्मरण है। 

आज मे के नाम सफेद पानी दिखता है, घी की कुप्पियां अब नही दिखतीं; 
चम्मच दो चम्मच घी दिख जाये तो गनीमत है। समृद्धि के समाप्त होने से छोग 
दीनता का अनुभव करने छूगे है और प्रान्त छोड़कर बाहर भागने लगे हैं। 

यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करें तो चर्खो और कर्घो 
के द्वारा काठियावाड़ मे पहिले से भी अधिक जान आ जाय। काठियावाड़ की 
आवादी छब्बीस लाख गिनती जाती है। वहां पाच लाख चर्खे आसानी से चल सकते 
है। इससे कम-से-कम साढ़े सात छाख की (मासिक) आमदनी हो सकती है। 
यदि काटियावाड़ की वहिन केवछ आठ ही महीने भजन गाते हुए चर्खा काते तो 
हर साल साठ राख रुपये पैदा कर सकती है। उसके लिए आपको एक पाई भी खर्चे 
नही करनी पड़ेगी। ऐसे आसान उपाय से यादि काठियाबाड़ के छोग धन कमा सकें 
तो क्या आप उसको बुरा मानेंगे ? क्या उसका मजाक जड़ायेगे ? 

यदि शरीर पर मोटी खादी की वण्डी और सिर पर वड़ी-पगड़ी बांधने वाले 
काठियावाड़ की मेघवाल जाति के लोगों में से एक राख व्यक्ति भी कर्षे चलाने 
लगे तो वे हर महीने कम-से-कम वीस राख रुपया कमा सकते है। यदि इस त्तरह 
आठ महीने वने तो साल भर में एक करोड़ साट छाख रुपया घर मे आये। क्या 
आप दीर्घ दृष्टि से देख-समझ कर उतनी वरकत देनेवाले उद्योग को पूरान्यूरा 
प्रोत्साहन नही देगे ? 

आपसे तो मै यह आशा करता हू कि आप अपने दरवार मे भी दीन-हीन लोगों 
हारा बुनी हुई खादी की प्रतिष्ठा करेंगे। दरवारी पोशाक खादी की हो और आप 
स्वयं भी अपनी प्रजा को बनाई खादी पहिनकर भूषित हों। 

काटियावाड़ की प्रजा तो भूखो मरे और मैचेस्टर अथवा जपान के लोग आपके 





१. विक्रमाब्द १९३५ अर्थात्‌ १८७९-८०। 
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पैसों पर गुलुछरें उड़ायें, यह राज-त्याय नही है। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको 
यह वात समझायेंगे। यदि आपको मरूमरू चाहिए तो अच्छी रूई पैदा कराइए, 
महीन सूत कतवाइए और कपड़ा बुननेवालों को प्रोत्साहन दीजिए। 
काय्यावाड़ के पहाड़ों में रहनेवाले राजाओं को आमोद-प्रमोद की क्‍या 
आवश्यकता है ? कुत्तों के झुण्ड वे अपने पास किसलिए रक्‍खें ? वे तो प्रजा के लिए 
अपने प्राण दें। प्रजा के दुःख से दुखी हों और प्रजा को खिलाकर ही आप खायें। 
राजा बनिया बन जाय और ब्राह्मण नाटक करते फिरे तो धर्म की शिक्षा कौन दे 
और रक्षा कौन करे? 
मैं यह नही चाहता कि काठियावाड़ के लोग आपके राज्यों में रहते हुए अंग्रेजी' 
राज्य के खिलाफ़ आन्दोलन करें और आपकी स्थिति को नाजुक बनायें। आपकी 
नाजुक स्थिति मेरे ध्यान में है। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आप भले ही 
असहयोगी न हो, परन्तु मै आपसे न म्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप स्वदेशी 
को एक विशेष अंग ही समझिए और प्रजा को सहायता देकर स्वतन्‍्त्रतापूर्वक 
उसका उत्कर्ष कीजिए। 
और भी एक निवेदन है। काठियावाड़ में शराव की दुकानों का होना कैसे 
सहन हो सकता है ? क्या आपको भी शराब के द्वारा कुछ आमदनी करने की आव- 
इ्यकता है ? जब प्रजा खुद ही शराबखोरी छोड़ने के लिए प्रयत्व कर रही है तब मैं 
तो आपके दरबार से भी शराब की बोतलों के बहिष्कार की आशा रखता हूं। श्री 
रामचन्द्र ने एक घोवी की वात सुनकर सती सीता का त्याग कर दिया था, तब 
अपनी प्रजा की इच्छा को जानकर क्या आप शराब को काठियावाड़ से नही निकाल 
सकते ? 
और आपकी ट्रेनों मे अन्त्यजों के लिए अलग डिव्चे हों, उन्हें टिकट मिलने में 
कठिनाई हो, वे घक्के खायं, यह भी कंसे सहन हो सकता है ? लोगों को एकत्र करके 
आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हें समझाइए कि भंगी-चमारों के साथ जो 
दुव्यवहार हो रहा है वह दया-धर्म नहीं है, वह तो अत्याचार है। इस तरह 
आप उन बेचारों को सुखी कीजिए और उनके दिल से निकलूनेवाली दुआ 
लीजिए। 
और भी बहुत सी बातें सुनी हैं। पर उन बातो को मैं आज नहीं उखाड़ना 
चाहता। वे पुरानी बातें है। मैंने सिर्फ यही प्रार्थवा करने के लिए यह पत्र लिखा है 
कि आज कहर जो जुद्ध प्राण-वायु वह रही हैं उसकी गति को न रोकिए। मैंने 
प्रेमभाव से जो कुछ लिखा है, आप समझिए ओर प्रेमपूर्वक पढ़कर मेरे विनम्र 
सुझावों को कार्यरूए में परिणत कीजिए, बस यही निवेदन है। ईश्वर से प्रार्थना 
द््ड 
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है कि वह आपको न्यायवृत्ति दे और काटियावाड़ के राजा-प्रजा नीति-मार्ग पर 
चलते हुए सुखी रहें। है 
कर आपका सेवक 
मोहनदास कर्मचन्द गांची 
“-गुजराती। लखनऊ, ८।८।१९२१ , न० जी०, १४।८।१९२१॥] 
७ हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी अन्याय 
का सामना करना चाहिए। 
७ आत्म-शुद्धि एक ऐसी चस्तु है जिसकी जड़ जमने में कुछ समय लगता है। 


११. पन्न : मणिलाल कोठारी और फूरूचन्द शाह को 


कानपुर ६-८-२१ 
भाई श्री मणिलाल और फूलचन्द, 


बढ़वान कठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन करने के सम्बन्ध में मेरा कहना 
यह है कि मै इस सम्बन्ध में अपता मत अभी व्यक्त नही कर सकता! जब सितम्बर 
के महीने में मेरा दौरा होगा तब यदि आप पूछेंगे तो मै निश्चित उत्तर दूंगा। यदि 
मैं उनकी अध्यक्षता करने का निर्णय करूंगा तो मै कार्य को अधूरा नहीं छोड़ 
सकता। यह नहीं हो सकता कि मै सविनय अवज्ञा करने के वारे में सलाह तो दे 


दू और बैठ जाऊं। इस कारण मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्बन्ध में 
पहले से कोई निश्चय नहीं कर सकता। 


मोहनदास गांधी के बन्देमातरम्‌ 
““गुजराती। कानपुर, ९५८॥१९२१।] 
१२. पत्र ; एक बहिन को 


(२६ दिसस्वर, १६२५), 
चि० , 


तुम दोनों के पन्नों से मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ। पूत कपूत हो जाये पर माता 





१. साधन-सूत्र के अनुसार । 


गंगोन्नी १०११ 


कुमाता नहीं हो सकती, इस' कहावत को मानने से काम नहीं चलेगा। यदि पुत्र 
ऐसा कहकर अपने दोष को कम करके आंकना चाहे तो वह उन्नति नहीं कर सकता। 
सन्‍्तान का तो यही धर्म है कि वह माता-पिता से बढ़-चढ़ कर काम करे। 
(मैं) अपनी सन्‍्तान से यह कह सकता हूं कि मुझमें अमुक-अमुक दोष है, 
उनके लिए तुम लोग मुझे क्षमा करो पर तुम स्वयं कभी इन दोषों के दोषी 
मत बनना, नही तो मैं कही का न रहूंगा । जब कोई दम्पति सन्‍्तान की इच्छा 
करता है तब उनके मन में यही भावना रहती है कि सन्‍्तान उनकी. प्रतिष्ठा 
बढ़ायेगी, खूब उन्नति करेगी और उनकी कीति को चिरंजीवी बनायेगी। 
इसीलिए रामचन्द्र ने कहा : रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाय बरु 
वचन न जाई।उन्होंने यह नही कहा कि यह रामचन्द्र की रीति है। रामचन्द्र 
ने रघुवंश का उद्धार किया था। सो तुम भी, . .के वंश का और आश्रम का 
उद्धार करो। आश्रम में अनेक दोष है, पर वे तो हम गुरुओं के दोष हैं। उनका 
अनुकरण तुम्हें तो नहीं करना है न ? तुम्हारा घर्म यही है कि आश्रम में जो-कुछ 
अच्छा है उसे अपनाओ। इसीलिए पत्र लिखने के अपने वादे से मुक्त होने 
की तुम्हारी इच्छा मुझे ठीक नही लूगी। जवानी में मनुष्य पुमुषार्थ कर सकता है। 
समझदार व्यक्ति के लिए जवानी उच्छृंख और स्वच्छल्द आचरण का नही, 
संयम सीखने का समय है । 

सम्भव है, तुम पत्र की बात न समझ सको। चि०, ., से समझना। फाड़- 
कर फेंक मत देना। अत्यधिक काम से बोझ से दवे होने पर भी मैने तुम दोनों को 
याद किया है। थोड़े से शब्द लिखने की इच्छा थी, पर पत्र रूम्बा और गम्भीर हो 
गया। इसलिए सँभाल कर रखने के लिए कहता हूं। 
“- गुजराती। कानपुर, २६॥१२११९२५॥ स० भा० डा० भाग ६ स० से० सु० 

संस्करण । ] 

सौजन्य : श्रीनारायण देसाई। 


१३. पन्न : लृक्ष्मीदास आसर को 


(२६ दिसम्बर, १६२५) 
चि०... 
तुम्हारा पत्र पाकर अब मैं निर्चिन्त हो गया हूं। मुझे डर था कि कही भाई 


शा 


९१- साधन-प्तत्न के अनुसार 





१०१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


. . तुम्हें गलत रास्ते पर न ले जायं, सो डर नहीं रहा। हम सन्त-असन्त व्यक्तियों 
को जानते हुए भी उनपर स्नेह रक्‍खें, यही हमारा धर्म है। हम दूसरों में कोई बुराई 
देखे ही नही, कई व्गर तो प्रेम शब्द की हम यही व्याख्या करते हैं। चि०... ने 
जो वात छपाई सो ठीक तो नही थी, पर मुझे उसका दुःख नही है, केवछ दया आई। 
उसे कवूल करते समय वह घबरा गई होगी। हम धोर-से-बोर निडर होकर पाप 
कर डालते हैं, पर उन्हें स्वीकार करते हुए घवराते है। पर इस पृथिवी पर ऐसे 
लोग कितने होंगे जो अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सवके सामने प्रकट कर 
दे।. . .क्या करती ? अब ईइ्वर उसकी रक्षा करें। तुमने भाई. . .से पिछली 
सारी वातें कह दी, सो अच्छा ही किया। 
बापू के आशीर्वाद 

“-- गुजराती कानपुर, २६१२॥१९२५।॥ स० भा० डा० भाग ६ स्र० से० संघ 

संस्करण ! ] 

सौजन्य : श्रीनारायण देसाई। 


१४. पत्र : वसुभती पण्डित को 


कानपुर 
मौनवार (२८ दिसम्बर, १६२५) 
चि० वसुमती, 
पिछले चार दिलों से तुम्हारा कोई पत्र नही है। मुझे सप्ताह में एक पत्र 
मिल जाये तो भी काफी है। 
मेरी तबीयत अच्छी रहती है। दही और फल मुझे अनुकूल आते हैं। वजन 
तो बढ़ा ही है। कमानी के कांटे से &८ पौंड है, यह हमारी तराजू पर ६४ नही 
तो 6३ पौण्ड तो अवश्य है। वजन का इतना बढ़ जाना बहुत कहा जा सकता 
है। काम तो अच्छी तरह कर ही पाता हूं। 
बापू के आशीर्वाद 
“--गुजराती। कानपुर, २८।१२१९२५। सं० गां० बा० खण्ड २९ से ॥] 
सौजन्य : बसुमतोी पण्डित 


१- १९।१२१९२५ के एसोसिएड प्रेस आफ इप्ड्या को दी गई भेंट के जनसार 
२८ दिसम्बर को गांधी जी का मौनवार था। 


गंगोन्नी १०१३ 


१५. पत्र : वालजी गो० देसाई को 


कानपुर 
सोमवार (२८ दिसम्बर, १६२५) 
भाई श्री वाल जी, 
मैं सर हैराल्ड मैन से अहमदाबाद में ही मिल सकूगा। मै दिल्ली होकर 
अहमदाबाद जानेवाला हूं। यहां से कल रवाना होऊंगा और ३१ तारीख को आश्रम 
पहुंचूंगा। 
बापू के आशीर्वाद 
“- गुजराती। कानपुर, २८॥१२॥१९२५। पं० गाँ० बा० जण्ड २९ से। | 
सौजन्य : श्री वालजी गो० देसाई। 


१६. प्रमाणपत्र : तुलसी मेहर को 


कानपुर 

२६ दिसम्बर, १६२४५ 

श्री तुलसी मेहर जी सत्याग्रह आश्रम में कम-से-कम चार वर्ष तक रहे हैं। 

उनका संयम ने मेरे दिलपर बड़ा प्रभाव डाला है। वे बड़ी सादगी से आश्रम में 

रहते थे। उसका उद्यम भी स्तुत्य था। उन्होंने धुनना कातना बितना सीख लिया 

है। और धुनने में उनका पहला स्थान रहा है। आज भी मैं उनको आश्रमवासी 
समझता हुं। 

मोहनदास गांघी 


“- हिन्दी । कानपुर, २९१२॥१९२५। गांधी स्मारकनिषि-सपंग्रहालप, नई दिल्‍ली 
सें चुरक्षित पत्रावल्ी से। ] 
१७, पत्र : आश्रस की बहिनों को 


काशी १०-१-१६२७ 
वहिनो, 
चि० राधा का लिखा हुआ पत्र मुझ्ते कल ही मिल्ता। मैं देखता हूं कि तुम्हारी 


१. डाक की मुहर से। 


१०१४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सात बजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें सवको दिलचस्पी है। इससे 
खुशी होती है। काका साहब का कहना जरूर ध्यान में रखने छायक है। हां या 
ता! कहकर बैठे रहने के वजाय हमे उसके कारण समझने या समझाने की 
शक्ति पैदा करनी चाहिए। 

कल श्रद्धानन्द जी के लिए श्रद्धाउ्जलि का दिन था। १० मालवीय जी अभी 
काशी में ही है। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाना है 
और वहा अज्जलि देनी है। मै तैयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठ के विद्या- 
थियों को, जो मुझसे मिलने आये थे, साथ ले लिया। दो-दो की कतार वावकर हम 
निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगा- 
घाट का वर्णन करने का तो मुझे समय नही है। यह दृश्य भव्य हैं। घाट पर मैं 
(जितनी) चाहता हूं, उतनी सफाई नही है। 

स्नान करके हम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहां का शेप 
वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जर्मन वहिन हमारे साथ थी। उन्हें घुसने देंगे 
या नही, इस वारे मे शक था। वह बहिन बौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायगी। 
उसे कौन रोक सकता है ? उसे रोकें तो मुझे नही जाना है, यह मैने सोच खखा था। 
मगर पण्डे को यह बताने पर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया। 

काशी विश्वनाथ की गली की गन्दगी की तो क्‍या वात लिखूं ? 
सौनवार 

बापू के आशीर्वाद 


““-गुजराती | काशी, १०१।१९२७। आश्रम की बहनों को' से। पत्न संख्या ६। | 


१८. पन्न : आश्रम को बहिनों को 


नेनीताल 
१७-६-१ 4 २5 
वहिनो, 
तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। आदर्श बारू-मन्दिर' के विषय 
में किशोरछाल का जो पत्र आया है, वह साथ भेजता हूं। तुम पढ़ना और शिक्षकों 





१. किशोरलाल भाई : प्रमुख गांधोवादी दिचारक, साधक और अनेक प्रम्थों के 
रचयिता। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष । 


गंगोत्रो १०१५ 


को पढ़ने के छिए देना। मै चाहता हूं कि जिन बहनों को दिलूचस्पी है वे खूब 
तैयार हो जायं। नारायणदास को खूब तंग करके भी सीख लेना। उससे भी 
ज्यादा होशयार बतानेवाला होना सम्भव है। मगर 'एकहि साधे सब से” वाली 
बात है। 

रसोईघर को तो सुशोभित करोगी ही। 


मौनवार बापू के आशीर्वाद 


“-गुंजराती। ननीताल, १७॥६१९२९। आश्रम की बहिनों को” से। पत्र- 
संख्या ७२।] 


१९, अनासक्ति-पोग : प्रस्तावना 


[गीता गांधीजी के समस्त जीवन का दीपक ही नहीं है, वह उनके जीवन की 
शिरा-श्षिरा में समाई हुई है। उन्होंने उसका अध्ययन ही नहीं किया, अपने जीवन 
में उसे जिया है, आचरित किया है। उनके मत से अनासवित या कर्मफल-त्याग 
इस गीता का मध्य विन्दु है। इसे ही स्पष्ट करने के लिए अवकाश के समय उन्होंने 
गीता की अनासक्तियोग' नाम की टीका लिखी थी। इस टीका की अत्यन्त महत्व- 
पु्ण प्रस्तावना उन्होंने उत्तर प्रदेश के कौसानी नामक स्थान में लिखी । वह प्रस्ता- 
बना यहां दी जा रही है ।--सम्पा० | 

जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रों के प्रेम के वश होकर मैने सत्य के प्रयोगों 
भर के लिए आत्मकथा का लिखना आरम्भ किया था वैसे गीता का अनुवाद 
भी। स्वामी आनन्द ने असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था, आप गीता का 
जो अर्थ करते है, वह अर्थ तभी समझ में आ सकता है जब आप एक वार समूची 
गीता का अनुवाद कर जायं॑ और उसके ऊपर जो टीका करनी हो वह करें और 
हम वह सम्पूर्ण एक बार पढ़ जायं। फूटकर रलोकों में से अहिसादि का प्रतिपादन 
मुझे तो ठीक नही रूगता है।' मुझे उनकी दलील में सार जान पड़ा। मैंने जवाब 

दिया, अवकाश मिलने पर यह करूंगा। फिर मैं जेंल गया। वहां गीता का अध्ययन 
कुछ अधिक गहराई से करने का मौका मिल्‍ा। लोकमान्य का ज्ञान का भण्डार 
पढ़ा। उन्होने ही पहले मुझे मराठी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद प्रेमपूर्वक भेजे 
थे और सिफारिश की थी कि मराठी न पढ़ सकू तो गुजराती अवश्य पढ। जेल 
के बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद 


१०१६ उत्तर प्रदेश में माँधीजी 


गीता के सम्बन्ध मे अधिक पढने की इच्छा हुई और गीता-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ 
उल्टे-पलटे । 

मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविव आर्नेल्ड के पद्य-अनुवाद से सन्‌ १८८घ८- 
८ मे प्राप्त हुआ। उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीन इच्छा हुई और 
जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पढ़ गया, परन्तु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद 
जनता के सामने रखने का विल्कुल अधिकार नही देती। इसके सिवा मेरा संस्कृत- 
ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नही है। तब मैंने अनु- 
वाद करने की घृप्टता क्यो की ? 

गीता को मैने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका जाचरण करने का 
मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियो का वरावर प्रयत्न है। गीता हमारे 
लिए आध्यात्मिक निदान-प्रन्थ है। उसके अनुसार आचरण मे निप्फलता रोज 
आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इस निष्फलता में सफलता 
की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है। यह नन्‍्हा-स्ा जन-समुदाय 
जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्त करता है वह इस अनुवाद में है। 

इसके सिवा स्त्रियां, चैंझ्य और शाद्र-सरीखे जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, 
जिन्हें मूल संस्कृत मे गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परन्तु जिन्हे 
गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्ही के छिए इस अनुवाद की कल्पना है।' 
गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास 
जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलापषा रहो है। मैं यह 
चाहता हूं अवश्य कि आज गन्दे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है उस समय 
हिन्दू-धर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरल अनुवाद गृजराती जनता 
को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शवित प्राप्त करे। 

इस अभिलापा में दूसरे गुजराती अनुवादो की अवहेलना नहीं है। उन सबका 
स्थान भछे ही हो--पर उनके पीछे उनके अनुवादकों का आचार-छूपी अनुभवका 
दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी मे नहीं है। इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के 
आचार के प्रयत्न का दावा है! इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती 
भाई और बहिन, जिन्हें धर्म को आचरण में छाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारे 
और इसमे से शक्त प्राप्त करे। 

इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृत ज्ञान 
बहुत अधूरा होने के कारण झब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नही हो सकता था, अतः 


बॉ 
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| 


? अनुवाद गुजरतो में है। यह उसी का हिन्दी अनुवाद हैं। 
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इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई 
और किशोरलाल मशखझूवाला ने देख लिया है। 


(२) 


अब गीता के अर्थ पर आता हूं। 
सन्‌ १८८८-८६ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लूगा कि 
थह ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, वरन्‌ इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले हन्द्रयुद्ध का ही वर्णन है, मानुपी योद्धाओं की 
'रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुईं कल्पना है। यह प्राथमिक 
स्फ्रणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्‍की हो गई। महा- 
भारत पढने के वाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं 
आधुनिक अर्थ में इतिहास नही मानता। इसके प्रवलू प्रभाण आदि पर्व मे ही है। 
पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा- 
प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है।उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले 
ही हों, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल धर्म का 
दर्शन कराने के लिए ही किया है। 
सहाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नही, उनकी निरर्थकता सिद्ध 
की है। विजेता से रुदत कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दु:ख के सिवा और 
कुछ नही रहने दिया,। 
इस महाग्रन्थ में गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय 
भोतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज्ञ 
का ऐंहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, यह वात उसके लक्षणों से में ही मुझे 
प्रतीत हुई है।,साधारण पारिवारिक झगड़ों के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने 
के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नही है। 
गीता के कृष्ण मृतिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्पनिक हैं। यहां कृष्ण 
नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नही है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक है, सम्पूर्णा- 
वतार का आरोपण पीछे से हुआ है। 
अवतार से तात्पर्य है शरीरघारी पुरुष-विशेष। जीवमात्र ईश्वर के अवतार 
है, परन्तु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नही कहते। जो पुरुष अपने युग 
में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है। इसमे मुझे कोई 
दोष नही जान पड़ता इसमें न तो ईश्वर के बड़म्पत में कमी आती है, न उसमे सत्य 
को आघात पहुचता है। आदम खुदा नही, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नही । 
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जिसमें घर्म-जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावत्तार है। इस विचार- 
श्रेणी में कृष्णछपी सम्पूर्णावतार आज हिन्दू धममं में साम्राज्य भोग रहा है। 

यह दृश्य मनृष्य की अन्तिम सदभिलाया का सूचक है। मनुष्य को ईश्वर 
रूप हुए बिता चेन नही पड़ता, शान्ति नहीं मिलती | ईव्वर रूप होने के प्रयत्न का 
नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्णन है। यह आत्मदर्भन सव 
धर्मग्रन्थो का विषय है, वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विपय का प्रति- 
पादन करने के लिए गीता नही रची। वरन्‌ आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक 
अद्वितीय उपाय वतलछाना गीता का आशय है। जो चीज हिन्दूवमंग्रन्थो में छिट- 
पुट दिखाई देती है, उसे गीता ने अनेक रूपों, अनेक शब्दों मे, पुनरक्ति का दोप 
स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है। 

यह अद्वितीय उपाय है कर्म फल-त्याग' । 

इस मध्यविन्दु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान 
इत्यादि उसके आसपास तारा-मण्डल रूप में सज गये है। जहां देह है वहां कर्म 
तो है ही। उससे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मन्दिर वनाकर उसके 
हारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मो ने प्रतिपादन किया है। परन्तु कर्म मात्र 
में कुछ दोप तो है ही, मुक्ति तो निर्दोप की ही होती है। तब कर्म-बन्धन में से 
अर्थात्‌ दोष-स्पश मे से कैसे छटकारा हो ? इसका जवाब गीताजी ने निश्चयात्मक 
शब्दों में दिया है--निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल-त्याग करके, 
सब कर्मो को क्ृष्णापंण करके, अर्थात्‌ मन, वचन और काया को ईइवर मे होम करके । 

पर निष्कामता, कर्म कलत्याग कहने भर से नही हो जाता! यह केवल बुद्धि 
का प्रयोग नही है। यह हृदयमन्थन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा 
करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे पण्डित पाते है। 
वेदादि उन्हें कण्ठ होते है, परन्तु उनमें से अधिकाश भोगादि में छूगे-लिपटे रहते 
है। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पाण्डित्य के रूप में न हो जाय, इस ख्याल से गीताकार 
ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का 
जान हानिकर है। इसलिए कहा गया, भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा। 
पर भक्ति तो सिर का सौदा है, इसलिए गीताकार ने भक्‍त के रुक्षण स्थितप्रज्ञ 
के-से बतलाये है। 

तात्पें, गीता की भक्ति वाह्माचारिता नही है, अन्वश्रद्धा नही है। गीता में 
बताये उपचार का बाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-क्रम सम्बन्ध है। माला, 
तिलक, अर्ध्यादि साधन भले ही भक्त वरते, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो 
किसी का हेष नहीं करता, जो करुणा का भण्डार है और ममतारहित है, जो 
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निरहंकार है, जिसे सुख-दु.ख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशीरू है, जो सदा- 
सन्‍्तोषी है, जिसके निव्चय कभी बदलते नही, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को 
अप॑ण कर दिये है, जिससे लोग उद्वेग नही पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, 
जो ह्ष-शोक-भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होकर भी तटस्थ 
है, जो श्‌भाशुभ का त्याग करनेवाल। है, जो शत्रु-मित्र का रूम-भाव रखनेवालू 
है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे स्तुति से खुशी नहीं होती और निन्दा से 
सलानि नही होती, जो मौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्‍त' 
है। यह भक्ति आसकक्‍त स्त्री-पुरुषों में सम्भव नही है। 

इसमें से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भकक्‍त होना ही आत्मदर्शन है। 
आत्मदशं न उससे भिन्न वस्तु नही है। जैसे रुपये के बदले में जहर खरीदा जा सकता 
है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले बन्धन भी राया 
जा सके और मोक्ष भी, यह सम्भव नही है। यहां तो साधन और साध्य, बिल्कुल 
एक नही तो लगभग एक ही वस्तु है; साधन की पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष है और 
गीता के मोक्ष का अर्थ १रमशान्ति है। 

किन्तु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कम फलत्याग की कसौटी पर चढ़ाना ठहरा। 
लौकिक कल्पना मे शुप्क पण्डित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम 
करने को नही रहता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्म वन्धन है। 
यज्ञशून्य जहां ज्ञानी गिना जाय वहां छोटा उठाने-जेसी तुच्छ लौकिक क्रिया को 
स्थान ही कैसे मिलू सकता है ? 

लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है बाह्याचारी, मारा लेकर जप करने- 
वाला। सेवाकर्म करने भी उसकी माला में विक्षेप पड़ता है। इसलिए वह खाने- 
पीने आदि भोग भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता है, चक्‍की चलाने 
या रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए कभी नही छोड़ता। 

इन दोनों वर्गों को गीता ने साफतौर से कह दिया, कर्म बिना किसी ने सिद्धि 
नही पाई। जनकादि भी कर्म-द्वारा ज्ञानी हुए। यदि मैं भी आलस्यरहित होकर 
कर्म न करता रहूं तो इन लोकों का नाश हो जाय। तो फिर लोगों के लिए पूछना 
ही क्या रह जाता है? 

परन्तु एक ओर से कर्ममात्र बन्धन रूप है, यह निविवाद है। दूसरी ओर से 

देही इच्छा-अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी 


१. जो बाह्माचार में लीन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि यही भक्ति 
है। 
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चेप्टाए कर्म है। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य वन्वनमुकत कैसे रहे ? जहां तक 
मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसे दुसरे किसी भी 
धर्क-ग्रन्थ ने नही किया है। गीता का कहना है--फरासवित छोड़ो और कर्म करो, 
आशारहित होकर कर्म॑ करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ब्वनि 
है जो भुलछाई नही जा सकती। जो कम छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए 
भी जो उसका फल छोडता है वह चढ़ता है। फलत्याग का यह भर्थ नही है कि 
परिणाम के सम्बन्ध में छापरवाही रहे। परिणाम और सावन का विचार और उसका 
ज्ञान अत्यावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किये बिता 
साधन में तन्‍्मय रहता है वह फलत्यागी है। 
पर यहां फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नही। 
गीता में ऐसे अर्थ को कही स्थान नही है। फलूत्याग से मतकूव है फल के सम्बन्ध 
में आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाय तो फलूत्यागी को तो हजार गुता फल 
मिलता है। गीता के फलूत्याग मे तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनृप्य 
परिणाम का ध्यान करता रहता है वह बहुत वार कर्म-कत्तंव्यश्रष्ट हो जाता है। 
उसे अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने 
योग्य करने रूग पड़ता है, एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता 
जाता है। .परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विपयान्ब की-सी हो जाती 
है और अत्त मे वढ विषयों की भांति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड़ 
देता है और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे 
धर्म मानता है। 
फ्ासकित के ऐप्े कटु परिणामों में से गीताकार ने अवासक्ति का अर्थात्‌ 

कर्मफलत्याग का घिद्धान्त निकाछा और संसार के सामने अत्यन्त आकर्षक भाषा 
में रकखा। साधारणत* तो यह माना जाता है कि घममें और अर्य विरोधी वस्तु 
है, व्यापार इत्यादि लोकिक व्यवहार में घममें नहीं बचाया जा सकता, धर्म को 
जगह नहीं हो सकती; धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। 
धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्य की जगह अर्थ। वहुतों से ऐसा कहते हम 
सुनते हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के 
वीच ऐसा भेद नही रखा है, वरन्‌ व्यवहार में घर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार 
से न लाया जा सके वह धर्म नही है, मेरी समझ से यह वात गीता में है। मतलब, 
गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे है कि आसक्ति के बिना हो ही न सके वे सभी 
त्याज्य है। ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्य को अनेक घधर्म-सकटों में से बचाता है। 
इस मत के अनुधार खून, झूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो 


गंगोन्नी १०२१ 


जाते है। मानव-जीवन सरल बन जाता है और सरलता में से शान्ति उत्पन्न 
होती है। 
इस विचार-श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीता की शिक्षा 
को व्यवहार में लानेवाले को अपने-आप सत्य और अहिंसा का पालन करना पड़ता 
है। फलासक्ति के बिना न तो मनृष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, न 
हिसा करने का। चाहे जिस हिसा या असत्य के कार्य को हम लें, यह मालूम हो 
जायगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। गीताकाल के पहिले भी 
अहिसा परमधमं रूप मानी जाती थी। पर गीता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
परन्तु यदि गीता को अहिसा मान्य थी अथवा अनासक्ति में अहिसा अपने- 
आप आ ही जाती है तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में भी 
क्यों लिया ? गीतायूग में अहिसा धर्म मानती जाने पर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य 
वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते संकोच नही हुआ और 
न होना चाहिए था। 
परन्तु फलत्याग के महत्व का अन्दाजा करते हुए गीताकार के मन में क्‍या 
विचार थे, उसने अहिसा की मर्यादा कहां निश्चित की थी, इस पर हमें विचार 
करने की आवश्यकता नही रहती। कवि महत्व के सिद्धान्नों को संसार के सम्मुख 
उपस्थित करता है, इसके यह मानी नही होते कि वह सदा अपने उपस्थित किये 
हुए सिद्धान्तों का महत्व पूर्ण हूप से पहचानता है या पहचानने के बाद समूचे को 
भाषा में रख सकता है। इसमें काव्य की और कवि की महिमा है। कवि के 
अर्थ का अन्त ही नही है। जैसे मनुष्य का, उसी प्रकार महावाक्यों के अर्थ का 
विकास होता ही रहता है। भाषाओं के इतिहास से हमें मालूम होता है कि अनेक 
महान्‌ शब्दों के अर्थ नित्य नये होते रहे है। यही बात गीता के अर्थ के सम्बन्ध में 
भी है। गीताकार ने स्वयं महान्‌ रूढ़ शब्दो के अर्थ का विस्तार किया है। गीता 
वो ऊपरी दृष्टि से देखने पर भी यह्‌ वात मालूम हो जाती है। गीतायुग के पहले 
कदाचित्‌ यज्ञ में पशु-हिसा मान्य रही हो। गीता के यज्ञ में उसकी कही गनन्‍्ध 
तक नही है। उसमें तो जप-यज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय बतलाता 
है कि यज्ञ का अर्थ है मुख्यरूप से परोपकार के लिए शरीर का उपयोग। तीसरा 
और चौथा अध्याय मिलाकर दूसरी व्यास्याएं, भी निकाली जा सकती है, पर 
पशु-हिसा नही निकाली जा सकती। यही बात गीता के संन्यास के अथे के सम्बन्ध 
में है। कर्ममात्र का त्याग गीता के संन्यास को भाता ही नहीं। गीता का 
संन्यासी अतिकर्मी तथापि अति-अकर्मी है। इस प्रकार गीताकार ने महान्‌ न्‌ 
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शब्दों का व्यापक अर्थ करके अपनी भाषा का भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया 
है। गीताकार की भाषा के अक्षरों से यह वात भले ही निकलती हो कि सम्पूर्ण 
कर्मफलत्यागी हारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परन्तु गीता की शिक्षा को पूर्णरूप 
से अमल में छाने का ४० व तक सतत प्रयत्न करने पर मुझे तो नम्रतापूर्वेक 
जान पडा है कि सत्य और अहिसा का पूर्णरूप से पालन किये विना सम्पूर्ण कर्मे- 
फलत्याग मनुष्य के लिए असम्भव है। 

गीता सूत्र-ग्रन्थ नही है। गीता एक महान्‌ धर्मकाव्य है। उसमें जितना गहरे 
उतरिए उतने ही उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए। गीता जनसमाज के लिए 
है; उसमें एक ही वात को अनेक प्रकार से कहा है। अतः गीता में आये हुए 
महाशब्दों का अर्थ युग-युग में वदछता और विस्तृत होता रहेगा। गीता का पूलछ- 
भनत्र कभी नही बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति 
से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता है। 

गीता विधिनिषेघध बतलानेवाली भी नही है। एक के लिए जो विहित होता 
है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देझ् मे जो विहित 
होता है, वह दूसरे काल में, दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। निपिद्ध केवल 
फलासकित है, विहित है अनासक्ति। 

गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता वुद्धिगम्य नहीं है, वह 
हृदयगस्य है। अतः वह अश्वद्धलु के लिए नहीं है। गीताकार ने ही कहा है-- 

“जो तपस्वी नही है, जो भक्त नही है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा 
हप करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना।” (१८-६७) 

“परन्तु यह परमगुद्य ज्ञान जो मेरे भक्‍तों को देगा, वह मेरी परमभक्ति 
करने के कारण निःसन्देह मुझे ही पावेगा।” (१८-६८) 

“और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूवंक केवल सुनेगा वह भी मुक्त 
होकर पुण्यवान जहां वसते है उस शुभ लोक को पावेगा।” (१८-७१) 
“- गुजराती । कौसानी, हिमालय। सोमवार, आपषाढ़ कृष्ण २, १९८६॥२४।६० 

१९२९।] 


२०. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


कानपुर, २३-८-( 5 २४८ 
वहिनो, 3 


तुम्हारी तरफ़ से गंगा बहन का लिखा हुआ पत्र मिल गया। मेरी अनु- 
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पस्थिति में वाल जी भाई वर्ग लेते हैं, यह बहुत अच्छा है। सभी उनकी विद्धत्ता 
का पूरा लाभ लेता। उनके पास जो है, वह मैं नही दे सकता। इसलिए आजकल 
जब वह अधिक समय दे सकते है, तो उनके ज्ञान को लूटना। 
लक्ष्मी बहन अब आ गई होंगी । रमा बहन और डाही बहन प्रार्थना में मौजूद 
न रह सके, यह समझा जा सकता है। कत्तेव्य-परायणता ही प्रार्थना है। प्रत्यक्ष 
सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने को हम प्रार्थना में बैठते है । मगर जहां प्रत्यक्ष 
कत्तंव्य आ पड़े, वहां प्रार्थना उसमें समा जाती है। समाधि में बैठी हुई स्त्री किसी 
को बिच्छू काटने पर चिल्लाते हुए सुने, तो वह समाधि छोड़कर उसकी मदद के 
लिए दौड़ने को दँधी हुई है। दुखी की सेवा में समाधि की पूर्ति है। 
' बापु के आशीर्वाद 
भौनवार 
शक री । कानपुर, २३।९११९२९॥ आश्षस की बहिनों को' से। पन्न संख्या 
७५। 
७ कर्तंव्यपरायणता ही प्रार्थना है। 
७ पुखी की सेवा में समाधि की पूर्ति है। 


२१. पन्न : आश्रम की बहिनों को 


लखनऊ 


२०-४८-१ ४ २८ 
बहिनो, 


लखनऊ तो बहिलनों के पर्दे का केन्द्र माना जाता है। यहां मुसलूमान बहिनें 
बहुत रहती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका दुःख कैसे मिटे। मैं तो एक ही 
जवाब दे सकता हूं न? अपने बन्धन हम खुद ही तैयार करते है। कल ही इन 
बहिनों की सभा थी। उन्हें पर्दा रखने के लिए किसी ने मजबूर नही किया था, 
मगर उन्होंने खुद ही मान लिया कि पर्दे के बिना चल ही नही सकता। ऐसी अड़चनें 
दूर करने के लिए आश्रम है और उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम बनच्धन 
तोड़कर मर्यादा-धर्म का पालन करके, ज्ञान लेकर, सेवा-परायण वन जाओ, 
तो दूसरी बहिनों के लिए सहज में ही उदाहरण बन जाओगी। 
समौनवार बापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती । लखनऊ, ३०१९११९२९। आश्रस की बहिनों को' से। पन्न संख्या 
७६१] 
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२२. पत्र : आश्रम्त की बहिनों को 


गोरखपुर 
७-१०-१ ८ २4 
बहिनो, 

समय-समय पर तुम याद आती रहती हो। सफर में जैसे-जैसे बहिनों को 
देखता हुं, वैसे-वेसे तुम्हारे सामने पड़े हुए काम का विचार आया करता है और 
वैसे-वैसे समझता हूं कि अच्छी तालीम तो हृदय की है। अगर उसमें शुद्ध प्रेम 
प्रगट हो तो बाकी सब कुछ अपने-आप आ जाता है। सेवा का क्षेत्र अमर्यादित 
है। सेवा की शक्ति भी अमर्यादित बनाई जा सकती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति 
की कोई मर्यादा है ही नही । जिसके हृदय के कपाट खुल गये हैँ, उसके हृदय में तो 
सब कुछ समा सकता है। ऐसे आदमी का जरा-सा काम भी खिल उठता है। 
जिसके हृदय पर मुहर लगी हुई है, उसका ज्यादा काम भी नही के वरावर होगा। 

विदुर की भाजी और दुर्योधन के मेवे में यही अर्थ छिपा हुआ है। 
बापू के आशीर्वाद 


“--गुजराती। गोरखपुर, ७॥१०१९२९॥ आश्रम की बहिनों को, पत्न-संख्या 
७७१] 
७ सेवा का क्षेत्र असर्यादित है, सेवा की शक्ति भी असर्यादित बनाई जा 
सकती है। 
७ जिसके हृदय के कपाट खुल गये हैं, उसके हृदय में तो सव कुछ समा 
सकता है। 


२३. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


हरढार 
१४-१०-१ ८२४ 
बहिनो, 
आज हम गंगा के उद्गम के निकट पहुंच गये है। यहां से बिल्कुल निकठ 
ही गंगा का सपाट भूमि पर बहना प्रारम्भ होता है। अब आगे बढ़ने पर धीरे+ 
घीरे पहाड़ आयेगा। 
आज मौनवार होने के कारण कुसुम, प्रभावती और कान्ति देवदास के साथ 
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प्रसिद्ध स्थान देखने निकल गये है। यहां कुदरत की तो कृपा है, किन्तु इन्सान ने 
सब जगह बिगाड़ दी है। 
आज बस इतना ही। 
बापू के आशज्ञीर्वाद 
सौनवार 
--गजराती। हरद्वार, १४॥१०१९२९। आश्रम की बहिनों को” पन्न-संख्या 
७८।] 


२४. स्वयंसेवक का कत्तंव्य 


संयुक्तप्रान्त के दौरे में स्वयंसेवकों से परिचय हो रहा है, इसमें मैं देखता हूं 
कि उनको तालीम की बड़ी आवश्यकता है। स्वयंसेवकों की भावना शुद्ध है। 
उनके प्रेम में कोई व्यूनता नही, परन्तु भावना और प्रेम में से जो शक्ति पैदा होनी 
चाहिए वह शिक्षा के अभाव से हो नही रही है। स्वयंसेवकों में प्रवन्ध-शकिति बहुत 
कम है। इस कारण अक्सर उनसे सहायता मिलने के बदले नई मुसीवतें खड़ी हो 
जाती हैं। अतएवं उनके लिए तालीम की बड़ी आवश्यकता है। दिल से भले 
वे स्वयंसेवक बन जाते हों, मगर इस तरह कोई काम पूरा नहीं होता। जो आसान- 
से-आसान काम माने जाते हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ तालीम की आवश्यकता 
मानी ही गई है। भंगी का काम भी वगैर तालीम के नही हो सकता। फिर भरा 
स्वयंसेवक का काम बगैर तालीम के कैसे सफल हो सकता है। 

स्वयंसेवक राष्ट्र का सिपाही है। उसके द्वारा हम अन्त में स्वराज्य पाने 
की आशा रखते है। राष्ट्रीय दल के ऐसे लोगों में वड़ी योग्यता होनी चाहिए। 

स्वयंसेवक में :-- 

१. बड़ी-बड़ी सभाओं में शान्ति रखने की शक्ति होनी चाहिए। 

२. राष्ट्रमाण का ज्ञान होना चाहिए। 

३. इशारे से अपने विचार दूसरे स्वयंसेवक को समझाने की गवित्त होनी 
चाहिए। 

४, कोलाहरू को बन्द करने की शवित होनी चाहिए । 

५. लोगों के समुदाय में रास्ता बनाने की गक्ति होनी चाहिए। 

६. एक साथ, तालहूबद्ध कूच करने की चित होनी चाहिए। 

७. किसी को चोट रूगने पर उसके तालगलिकि उपचार का ज्ञान होना 
चाहिए। 

द्छ 
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८. लोगों की गालियां, उनके कटुवचन, प्रहार, ताने-तिस्‍्ने वगरा सहने की 
दक्ति होनी चाहिए। 

&. सरकारी दण्ड, जैसे कि जेल, इत्यादि को सह लेने की शक्ति होनी चाहिए। 

१०. धीरज, सत्य, दृढ़ता, वीरता, अहिसादि गुण होने चाहिए। 

इनके अलावा मेरी दृष्टि में स्वयंसेवक निरन्तर खहदर-पोश होने चाहिए। 
उन्हें नियम-पूर्वक यज्ञार्थ सूत भी कातना चाहिए। 

इस तरह की तालछीम के लिए प्रत्येक प्रान्त में स्ववसेवक-शिक्षागृह होने चाहिए 
और इसके लिए हमारे देश के अनुकूल पाठ्य-पुस्तकें भी होनी चाहिए। 

हिसक सिपाही में जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसमें से हिसा के भाग 
को छोड कर शेष सब शक्ति एक अहिसक सिपाही के लिए भी आवश्यक है। परन्तु 
अहिसक सिपाही मे हिंसक सिपाही की अपेक्षा दूसरे बहुतेरे गुणो की भी आव- 
इ्यकता रहती है। पाठक उन्हे जानते होगे। 
--हिं० न० जी०, १७११०११९२९ १] 


२५. पत्र : आश्रम को बहिलों को 


मसूरी 


२३६-१०४०९६ 
वहिनो, 


मसूरी एक ऐसी जगह है, जहा राग-रंग की सीमा ही नही। यहा पर्दा तो 
शायद ही हो। धनिक स्त्रियां नाच-गान में भी शरीक रहती है। ओठ रँगती 
है, तरह-तरह के साज सजती है और पर्चिम का हानिप्नद अनुकरण खूब करती 
है। हमारा तो मध्य मार्ग है। हमे अन्ध-विश्वास और पर्दे को नही पालना है 
तो निर्लज्जता और स्वच्छन्दता को भी पोषण नही देना है । यह बीच का मार्ग 
सीधा है, मगर मुश्किल है। इस मार्ग पर रूगना और कायम रहना हमारा 
उद्देश्य है। 


बापू के आशीर्वाद 
मौनवार 


““ गुजराती। मसूरी, २११०१९२९॥ आश्रम की बहिनों को', पत्न-संख्या 
७९। | 
७ हमें अन्ध-विद्वास और पर को नहीं पालता है, तो निर्लज्जता और स्वच्छ- 
न्दता को भी पोषण नहीं देना है। 
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२६. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


मेरठ 
२८-१०-१ ६ २८ 
वहिनो, 
आज हम मेरठ में कृपालानी जी के आश्रम में है। इसलिए वहां का वातावरण 
यहां भी दिखाई देता है। 
आज सम्मिलित भोजनालय के वारे में लिखता हूं। अब दीवाली आ पहुँची 
है। मेरे पास कुछ पत्र आ चुके है। यह पत्र मैं तुम्हें निर्भय बनाने के लिए लिख 
रहा हूं। तुमने एक वर्ष का अनुभव लिया। सारा बोझ उठाया। मैने तो सिर्फ 
भोजनालय का रस ही चखा है। इसलिए मैं अपनी राय का कोई मूल्य ही 
नहीं समझता। सच्ची कीमत तुम्हारी ही राय की है। इसलिए तुम सब बहिनें 
जिस निर्णय पर पहुँचोगी, उसे तो मैं मानूंगा ही। मेरी सिफारिश इतनी जरूर 
है : बहुत चर्चा न करना। बहुत समय भी न छेना। जरूरी बातें करके झट निर्णय 
कर डालना और जो निर्णय करो उस पर कायम रहना। ऐसा करके ही हम आगे 
बढ़ेंगे। दोनों रायों के पक्ष में दलीलें तो हो ही सकती है। किसी भी राय पर 
पहुँचने में कुछ-त-कुछ भूलें भी होती है। इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
निशचय करने की और उस पर डटे रहने की आदत डालने की बड़ी जरूरत 
है। कोई निश्चय करने के बाद यदि यह छगे कि उसमें पाप ही है, तो अलग सवाल 
है। पाप करने के निश्चय दुनिया में हो ही नही सकते। 
बापू के आशीर्वाद 


“-गुजराती। सेरठ, २८११०१९२९। आश्रम की बहिनों को पतन्न-संख्या 
८०१ ] 


२७. पतन्न : आश्रम की बहिनों को 


अलीगढ़ 
४-११-२८६ 
बहिनो, दे 
आजकल मुझसे हूम्बे पत्रों की आशा न रखना। नया वर्ष सब के लिए 
सुखकर हो। 


कलावती के जेवर चले गये, यह हमारे लिए शर्म की बात है। परन्तु मुझे 
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कलावती पर दया नहीं आती। जो भाई या बहिन अपने गहने या कीमती चीजें 
अपने पास रखते है, वे आश्रम का द्रोह करते है, और उनके गहने इत्यादि चोरी 
चले जाय॑, तो उन्हें रंज नही करना चाहिएं। इस उदाहरण से हम सब चेतें और 
अपने पेटी-पिटारे जांच छें। आश्रम को अमानत के रूप में दी हुईं चीज जब 
चाहिए तब वापिस मिल सकती है, यह विश्वास सबको रखना चाहिए। 

रसोईघर का नियम बन गया, यह अच्छा हुआ। अब उसकी चर्चा हगिज़ 
न होनी चाहिए। जिन पुराने परिवारों को अलूग भोजन बनाने की इजाजत 
मिल जाय, वे जरूर अलूग बनायें, और उनसे कोई द्वेष न करे। 

बापू के आशीर्वाद 

सौनवार 


-- गुजराती | अलीगढ़, ४।११११९२९। आश्रम की बहिनों को, पत्र संख्या ८१ । | 


२८. पत्र : आश्रम को बहिनों को 


शाहजहांपुर 
बन ११-११-२८ 
इसके वाद तो मुझे एक ही सोमवार लिखने को रह जायगा। 
हमारे यहां चोरियां होती रहती हैं, उनका कारण हमारी गफलत है। यह 
रोज सावित होता जा रहा है। गफलत दो तरह की है, हम सावबान नहीं रहते 
और कई वार समझाने पर भी कोई गहने रखती है, तो कोई रुपया रखती है। 
चोर तो दुनिया में रहेंगे ही। उनसे वचने के तीन उपाय हैं, पास में कुछ रक्खा 
ही न जाय, यह पूर्णता तो आ नही सकती। जितना खसख्ें उसके लिए उतने सावधान 
रहें। और तीसरा उपाय, चोर को सरकार के दण्ड रूपी भय से चमकाना और 
खुद भी उसे दण्ड देने में शरीक होवा। हमने इस तीसरे उपाय का त्याग कर 
दिया है। पहला उपाय हमारा आदर्श है, दूसरा उपाय हम आजकल कर रहे 
है। संग्रह जहां तक हो सके, कम किया जाय और जितना अनिवार्य है, उसकी 
चोरी वगैरह से रक्षा की जाय। इसमें जैसे मैने बताई वैसी गफलूत रही है। 
यह पत्र सवके छिए हो गया। इसलिए शाम की प्रार्थना के समय भी पढ़ने 
के लिए देना! 
भोजनालूय के भार से घबरा न जाना। जो मदद चाहिए वह माँग लेना, 
परन्तु हारना मत। कोई काम हाथ में न लेना ठीक है, परन्तु ले लें तो उसके 


गंगोन्री १०२९ 


लिए मर-मिटना चाहिए। जो इतनी दढ़ता से काम करता है, उसका भगवान 

सहायक होता ही है। गजेन्द्र-मोक्ष और कछुवा-कछवी के भजन में यही सीख है। 

मौनवार बापू के आशीर्वाद 

-- गुजराती । शाहजहांपुर, १११११।११९२९। आश्रम की बहिनों को, पतन्न- 
संख्या ८३१] 

७ कोई काम हाथ सें न लेना ठीक है, परन्तु ले ले तो उसके लिए मर-मिटना 
चाहिए। 


२९. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


प्रयाग जी, 
१८-१ १-२६ 
बहिनो, 

संतोक के आपरेशन पर से एक विचार आया सो लिख देता हूं। हिन्दुस्तान 
में बहिनों को अपने शरीर (पुरुष) डावटर को दिखलाने में संकोच होता है। यह 
अच्छा नहीं, परन्तु खराब रिवाज है। इससे हमने बहुत नुकसान उठाया है। 
इस शर्म की जड़ में पवित्रता नही परन्तु विकार है। मै चाहता हूं कि हम इस 
अन्ध-विश्वास को दूर कर दें। संतोक का आपरेशन अगर हरिभाई को न करने 
दिया होता, तो वह न होता और शरीर खतरे में पड़ जाता। पुरुष डाक्टर को भी 
अपना शरीर दिखाने में किसी स्त्री को संकोच नही रखना चाहिए। पास में अपने 
से-सम्वन्धी तो होते ही है। इसलिए भय का कोई भी कारण नहीं हो सकता। 
तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने तो बा की आखिरी प्रसूति के समय पुरुष डाक्टर को 
ही खखा था। बा का एक आपरेशन कराया था, वह भी पुरुष डाक्टर के हाथ से । 
उसमें बा ने कुछ खोया नही था। ऐसी बातों में हमे अपने मन में सिर्फ एक अरूग 
ढंग की वृत्ति भर पैदा करनी होती है। इसलिए तुम्हारे सामने यह बात रखी है। 

अब इस बारे में मुझसे पूझ्नना हो तो मंगलवार २६ तारीख को पूछना । 
मौनवार बापू के आशीर्वाद 

-- गुजराती । प्रयाग, १८।११।१९२९। आश्रम्त की बहिनों को पत्र-संख्या ८३१] 
७ हिन्दुस्तान में बहिनों को अपने शरीर (पुरुष) डाक्टर को दिखलाने में 
संकोच होता है। यह अच्छा नहीं परन्तु खराव रिवाज है।. . .इस शर्म 
की जड़ सें पवित्रता नहीं परन्तु विकार है। 


१०३० उत्तर प्रदेश में गांधोजों 
३०. पत्र : रामेबवरी नेहरू को 


[विप्पणी--पत्र लिखा क्रिसो और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांघी- 

जी के हैं। --सम्पा० | 
मसूरी, २८-४-४६ 

चि० रामेब्वरी, 

तुम्हारे तीन खत मिले। सव बहुत अच्छे हैं। एजेन्सी का काम भलीभांति 
कर रही है। मकान के वारे मे लिखा है सो मुझे अच्छा लगता है। मकान का 
खर्च कितना होगा ? क्या, जितना खर्चा हो उतना कर्जा क० गां० निधि दें और 
नाम मात्रको उसका सूद ले तो अच्छा होगा ? मैं तो मकान के पैसे देने में कुछ 
हर्ज नही पाता हूं,लेकिन बड़ा संघ अपवाद नही कर सकता है इसलिए मुझे रूगता 
है कि कर्जा के तौर पर देने से शायद काम निपट सकता है। वहां के छोगों के 
साथ वात करो और वे लोग क्या कहते है जानकर लिखो। कर्जा दस वर्ष में या 
पन्द्रह वर्ष में देने मे मुसीबत नहीं होनी चाहिए। जबंतक सूद दिया जाय तवतक 
मुहत कायम रहे। सूद नही देने से कर्जा चुकाना होगा अथवा मकान का कंब्जा 
टृस्ट को जायगा। इसका जवाब आने पर और निश्चय कर सकूंगा। दरम्यान 
तुम्हारा खत और मेरे जवाब की नकल वापा' को भेजत्ता हूं। 

अब दूसरा पत्र। असेम्बली के वारे में तुमने ठीक लिखा है कि समय 
वीतने पर मेरी वात समझी जायगी। मेरा अभिप्राय आजकल का नहीं है--शुरू 
से ही है। सच्चे सेवक असेम्ब॒ली में नही जाते। केर हार्डी ऐसा आदमी था। 
हाउस आफ कामस्स मे प्रतिष्ठा रखता था। उसने कहा कि सच्चा आदमी समासेद 
रह नहीं सकता है। और बात ठीक है। मोरली को गिरना पड़ा था। दक्षिण 
आफ़िका में भी वही हाल है। इतनी समझने लायक वात है कि मेम्वर होने के 
वारे में बहुत पड़ापड़ी हुई है और उमेदवारों ने बहुत पैसे दिये हैं। लेकिन इस 
चीज को मैं छोड देना चाहता हूं। अन्त मे तुमने जो लिखा है वह तो सही है। 
मत देने मे हिस्सा लेना, भतदारों के समाज में बैठना, उनको सच्चा रास्ता बताना, 
इसमे जितना समय दिया जाय वह अच्छा ही है। मेरे लिए इतना काफी है कि 
थोड़े वर्षों के लिए तो एेेण्टो का बाहर रहकर सब समय उसमें देना। अभी तो 
तुमने देहातों का स्पर्श तक नहीं किया है। 

अभी तीसरा पतन्न। भंगियों का प्रइन पेचीदा है। अपना काम करके और 





१. ठक्‍कर बापा, ए० दी० ठक्कर १ 
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करते-करते भूख-हड़ताल करें वह कहने में तो अच्छा है लेकिन भूखे पेट काम हो 
नही सकता। मैने तो बताया है वह तो यह है कि समाज को या कहो शहरियों 
को म्युनिसिपालिटियों के सामने हड़ताल करनी चाहिए, भूख हड़ताल भी करें। 
जो कुछ करना चाहें कर सकते है--शर्ते इतनी कि अहिसा से करें। उसका प्रभाव 
स्युनिसिपालिटी और भंगी दोनों पर पडेगा और समाज अपनी फर्ज अदा करेगा। 
यह भी रास्ता है कि मकान के लिए या तनख्वाह के लिए भंगी हडताल न करें, 
लेकिन धन्धा छोड़ने की नोटिस दे। यह भी समझो कि भंगी तनख्वाह के लिए 
या सकान के लिए हड़ताल करें उसका नतीजा यह भी आ सकता है कि अन्त में 
शहरी लोग खुद भंगी का काम करें। मै इतना कबूल करता हूं कि अगर कोई 
कुछ न करें और भंग्रियों को इन्साफ न मिले तो उनको हड़तारू करने का हक होना 
चाहिए। मैने तो शहरी होने की हैसियत से भंगियों का धर्म बताया। 
यह लिखाने के समय चौथा पत्र मिलता है। रात को ८॥ बजे है। तार तो 
कल ही यहां से चलेगा। मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारे फूड बोर में नही रहने से 
कुछ हानि नही होने वाली है। 
बापू के आशीर्वाद 
“7 हिन्दी । ससुरी, २८।५।१९४६॥। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८००९) से। ] 


३१. श्रम करने पर भी पेट न भर तो ? 


प्रदन--परिश्रम करने १र भी पेट भर अनाज न मिले तो क्या किया जाय ? 

उत्तर---जो परिश्रम करता है उसे पेट भर अनाज मिलना ही चाहिए। 
यह सनातन नियम है। लोगों को लाभ पहुंचानेवाले सम्पूर्ण श्रम का एक ही' दाम 
होना चाहिए। जबतंक वह नही हो पाता, परिश्रम करनेवाले को कम-से-कम 
अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भरने के लिए अनाज और तन ढंकने के लिए कपड़ा 
तो मिलना ही चाहिए। जहां इतना भी नही हो सकता, वहां राज का इन्तजाम 
होते हुए भी अराजकता चलती है। अराजकता मिटाने के लिए लोग क्या करें ? 
उन्हें शान्ति से अराजकता का सामना करना चाहिए। छोग अशान्त होकर दुकानें 
लूटने छूगे या मारपीट करने रूगे, उससे काम नहीं बन सकता। ऐसा करने से 
लोग देमौत मरते है, और अगर डर के मारे सरकार झुक भी जाय, और लोगों 
की मांग पूरी भी कर दे, तो भी उससे न लोगो को फायदा पहुंचता है, न सरकार को । 
अराजकता तो मिठती ही नही। और आखिर जहां थे, वही रह जाते हैं। दुनिया 
प्र एक सरसरी नजर डालने से भी यह्‌ चीज सब जगह साफ साफ दिखाई देगी । 


१०३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अनाज पड़ा हो और फिर भी वह भूखों को न मिले तो वे सत्याग्रह कर सकते 
है। हां, स्वयं वे उस पर कब्जा न करे। डाका न डालें। भीख मांगने या डाका 
डालने के बदले मरने तक उपवास करें, और इस तरह अपने लिए और दूसरों के 
लिए न्याय प्राप्त करे। इतना धीरज न हो तो बात अलग है, किन्तु हो तो यहां 
बताया रास्ता जरूर सफल होगा। 
--मसूरी, २९५११९४६। ह॒० ब०। ह० से०, ९१६/१९४६॥। | 


३२. धर्म और अधर्स का विवेक 


एक भाई लिखते है-- 
/५ मई के 'हरिजनबन्धु' में आपने लिखा है कि आपकी अंहिसा में भयात्तक प्राणियों 

को, मसलन, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छ वर्गरह को मार डालने की गुंजाइश है। 

“अप कुत्तों वगैरा को खाना नहीं देते। गुजराती समाज के अलावा और भी 
बहुत से लोग हैं, जो जानवरों को खिलाना पुण्य समझते हैं। आजकल जब कि 
खुराक की इतनी तंगी है, ऐसा ख्याल नामुमकिन हो सकता है। मगर इतनी बात तो 
है कि ये जानवर (कुत्ते वगरा) आदमी की काफी सेवा करते हैं। इन्हें खिलाकर 
इनसे कास लिया जा सकता है। 

आपने डरबन से स्व० भी रायचद्धभाई से २७ सवाल पुछे थे। उनमें एक 
सवाल यह भी था कि जब सांप काटने आये, तो क्या किया जाय ? उन्होंने जवाब 
दिया था कि आत्मार्थी सांप को नहीं सारेगा। सांप काटे, तो उसे काटने देगा। 
सगर अबकी तो आप दूसरी ही बात कह रहे है। ऐसा क्यों ? / 

इस बारे में काफी मै लिख चुका हूं। उन दिनो सवाल पागल कुत्तों को मारने 
का था। काफी चर्चा हुई थी। मगर मालूम होता है कि वह सब लोग भूल गये है । 

मै जिस अहिंसा का पुजारी हूँ, वह निरी जीव-दया ही नहीं है। जैनवर्म 
में जीव-दया पर खूब वजन दिया गया है! वह समझ में आता है, मगर उसका 
यह मतलव हरग्रिज नहीं कि इनसान को छोड़ कर हैवानों पर दया की जाय। 
मैं मानता हूं कि जहां जानवरों पर दया करने की वात लिखी है, वहां मनुप्य पर दया 
करने की बात तो मान ही छी गई है। ऐसा करने में सीमा छूट गई है, और अमर 
में तो जीव-दया ने ठेढ़ा रूप ही लिया है। जीव-दया के नाम पर अनर्थ हो रहा 
है। वहुत से छोग चीटियो को आटा डालूकर सनन्‍्तोप मानते है। ऐसा मालूम 
होता है, मानों आजकल की जीव-दया मे जान ही नही रही। धर्म के नाम पर 
अधर्म चल रहा है; पाखण्ड फैल रहा है। 


गंगोत्री १०३३- 


अहिसा सबसे ऊंचा धर्म है। यह बहादुरों का धर्म है, कायरों का कभी नहीं । 
दूसरे मारें, हिसा करें, और हम उससे फायदा उठायें, और मानें कि हमने धर्म का 
पालन किया है, तो यह अपने-आपको घोखा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ ? 

जिस गांव में रोज बाघ आता है, वहां नाम का अहिसावादी नहीं रहेगा।. 
वह तो वहां से भाग जायगा और जब कोई दूरूरा आदमी उस बाघ को मार 
डालेगा, तब वापस आकर अपने घर-बार पर कब्जा करेगा। यह अहिंसा नहीं है। 
यह तो डरपोक की हिसा है। बाघ को मारनेवाले ने कुछ बहादुरी तो दिखाई।, 
मगर जो दूसरे की हिसा से लाभ उठाता है, वहे कायर है। वह कभी अहिसा को 
पहचान नही सकता। 

देहधारी को कुछ न-कुछ हिसा तो करनी ही पड़ती है। असल धर्म एक होते 
हुए भी उसके बारे में हरएक की समझ अलरूग-अरूग होती है। इसलिए सब अपनी 
शक्ति और समझ के मुताबिक उस पर चलते हैं। एक का धर्म दूसरे के लिए 
अधर्म हो सकता है। मांस खाना मेरे लिए अधर्म है, मगर जो मांस पर ही पला 
है, जिसने मांस खाने में कभी बुराई नहीं मानी, वह मुझे देखकर मांस छोड़ दे, 
तो उसके लिए वह अधम्म होग।। 

मुझे खेती करनी हो, जंगल में रहना हो, तो खेती के लिए छाजिमी (अनिवायें ), 
हिंसा मुझको करनी ही पड़ेगी। बन्दरों, परिन्‍्दों और ऐसे जन्तुओं को, जो फ़मरूू 
खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोई ऐसा आदमी रखना होगा जो उन्हें मारे। 
दोनों एक ही चीज है। जब अकाल सामने हो, तव अहिंसा के नाम पर फ़सरूू 
को उजड़ने देना मै तो पाप ही समझता हूं। पा और पुण्य स्वतन्त्र चीजें नही है। 
एक ही चीज एक समय पाप और दूसरे समय पुण्य हो सकती है। 

आदमी को शास्त्ररूपी कुएं में डब नहीं जाना है,. बल्कि गोताखोर वनकर 
शास्त्ररूपी समुद्र में से मोती निकालने हैं। 

इसलिए कदम-कदम पर आदमी को हिसा और अहिंसा का विवेक (तमीज़ ) 
करना होता है। इसमें न शर्म की गुजाइश है, न डर की। 

हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने 

(हरि का रास्ता बहादुरों का है, डरपोकों का उसमें कोई काम नही) 

आखिर श्री रायचन्द भाई ने तो यह्‌ लिखा था कि अगर मुझमें शक्ति हो और 
मैं आत्मा को पहचानना चाहता होऊं, तो साँप के काटने आने पर मुझे चाहिए कि 
मैं उसे काटने दूं। मैने तो उनका खत मिलने से पहले या बाद में आज तक कभी 
साँप को मारा ही नही। इसे मैं अपनी वहादुरी नही समझता। मेरा आदर्श तो यह 
है कि मैं सॉप और बिच्छू से वेघड़क खेल सकूं। मगर आज तो यह मेरा एक- 
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मनोरथ ही है। मै नही जानता कि यह मनोरथ कभी फलेगा या नही, और अगर 
फलेगा तो कव ? मैने अपने आदमियों को सब जगह साप और विच्छू मारने दिये 
हैं। मै चाहता तो उन्हे रोक सकता था। मगर रोकता केसे ? इन जानवरों को 
अपने हाथ मे पकड़ कर दूसरो को निडर वनाने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। न होने 
की मुझे शर्म थी। मगर वह मेरे या उनके किस काम की ? राम-ताम की कृपा 
होगी, तो मुझे आशा करनी चाहिए, कि किसी रोज ऐसा करने की भी हिम्मत 
आ जायगी। मगर तबतक मैं तो ऊपर बताया हुआ घर्म ही जानता हूं। धर्म 
भी तजरबे से सीखा जाता है, कोरी पण्डिताई से नही। 

--गुजराती। मसूरी, २९॥५११९४६। ह॒० ब०। ह० से०, ९१६।१९४६। ] 


३३. विध्वास-चिकित्सा और रासमनाम 


एक मित्र शिकवा करते हुए छिखते है :-- 

“मैने १७।३।१९४७ के 'हरिजरन में आपका लेख 'जब जागो तभी सबेरा' 
पढ़ा है। क्या आपकी प्राकृतिक चिकित्सा और विद्वास-चिकित्सा कुछ मिलती- 
जलती चीजे है? निश्चय ही, रोगी को चिकित्सा में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। 
किन्तु कई ऐसे इलाज है जो केवल विश्वास से ही रोगी को अच्छा कर देते 
है, जैसे माता (चेचक) , पेट का दर्द इत्य।दि बीमारियों में । शायद आप जानते हों, 
माता का, विजेषतः दक्षिणी प्रान्तों में, कोई इलाज नहीं किया जाता। इसे केवल 
ईश्वर की साया समान लिया जाता है। हम सरिअम्मा देवी की पूजा करते है। 
बहुत से रोगी अच्छे हो जाते है। यह्‌ चीज एक करामात-सी लूगती है। जहां तक 
पेट-दर्द की बात है, बहुत-से लोग तिरुपति में देवी की मित्नते मानते हैं। अच्छे होने 
पर उसकी मूर्ति के हाथ-पांव धोते हैं, और इसरी मानी हुई मिन्नतों को पुरा करते 
हैं। मेरी ही मां की मिसाल लीजिए। उनको पेट दर्द रहता था। परन्तु तिरुपति 
हो जाने के वाद उनकी वह तकलीफ दूर हो गई। 

“कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए और यह भी बताइए कि प्राकृतिक 
चिक्षित्सा पर भी लोग ऐसा ही विश्वास कायम रवखे ? इससे डावटरों का बार- 
वार का खर्च बच जायगा, क्योकि जेसा कि चासर'* कहता है--डाक्टर का तो 





१. ऐसा दक्षिण में हो नहीं, उत्तर में भी है ।--सम्पा० 
7२. अंग्रेजी का एक कवि। 
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काम ही है कि वह दवाई बेचनेवाले से सिलकर बीसार को हमेशा बीमार बनाये 
रक्‍्खे 
जो उदाहरण ऊपर दिये गये है वे न तो प्राकृतिक चिकित्सा के है, और न 
ही रामनाम के, जिसको मैने उसके अन्तर्गत खखा है। किन्तु उनसे यह पता 
अवद्य लगता है कि प्रकृति बहुतेरे रोगियों को बिना किसी चिकित्सा के भी अच्छा 
कर देती है। उदाहरण यह भी प्रदर्शित करते है कि हिन्दुस्तान में वहम हमारी 
“जिन्दगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का मध्य न्दु 
-अर्थात्‌ रामनाम तो वहम का दुश्मन है। जो बुराई करने से झिझकते नही, वे 
रामनाम का अनुचित लाभ उठायेगे। परन्तु वे तो हर चीज या हर एक सिद्धान्त- 
उसूल के साथ ऐसा ही करेंगे। केवल जिद्ना से रामनाम रटने से चिकित्सा का 
कुछ लेना-देना नही। यदि मै ठीक समझ पाया हूं तो, जैसा कि छेखक ने बताया 
है, विश्वास-चिकित्सा में यह माना जाता है कि रोगी अन्ध-विश्वास से अच्छा 
हो जाता है। यह मानना तो जीवित ईश्वर के नाम की हँसी उड़ाना है। रामनाम 
केवल कल्पना की चीज नही, उसे तो हृदय से निकलना है। परमात्मा में ज्ञान के 
साथ विश्वास हो और उसके साथ-साथ प्रकृति के नियमों का पालन किया जाय, 
तभी किसी दूसरी मदद के बिना रोगी बिल्कुल अच्छा हो सकता है। सिद्धान्त 
यह है कि शरीर का स्वास्थ्य तभी बिल्कुल अच्छा हो सकता है, जब मन का 
स्वास्थ्य पूर्णत,. ठीक हो। और मन पूर्णतः ठीक तभी होता है जब हृदय पूर्णतः 
ठीक हो। यह वह हृदय नही, जिसे डाक्टर टोटियो से देखते है बल्कि वह हृदय 
है जो ईश्वर का निवास है। कहा जाता है कि यदि कोई अपने अन्दर परमात्मा 
को पहिचान ले तो एक भी गन्दा या व्यर्थ विचार मन में नही आ सकता। जहां 
“विचार शुद्ध हो वहां वीमारी आ ही नही सकती। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना 
कदाचित्‌ कठिन हो परन्तु इस वात को समझ लेना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। 
'दूसरी सीढ़ी है, समझने के साथ-साथ यत्न भी करना। जब किसी के जीवन मे यह्‌ 
मौलिक परिवर्तन आता है तो उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि वह उसके 
साथ-साथ प्रकृति के उन सब कानूनों का पाछन भी करे जो आजतक मनुष्य ने 
ढूंढ निकाले है। जबतक उनमे छापरवाही की जाय, तबतक कोई यह नही कह 
सकता कि उसका हृदय पवित्र है। यह कहना गरूत न होगा कि यदि किसी का 
हृदय पवित्र है, तो उसका स्वास्थ्य राम-नाम न लेते हुए भी उतना ही अच्छा रह 
सकता है। वात केवल यह है कि सिवा रामनाम के पविज्ञता पाने का 
और कोई उपाय मुझे ज्ञात नही। संसार में हर जगह पुराने ऋषि भी इसी सार्ग 
'प्र चले है। और वे तो ईश्वर के भक्त थे, कोई वहमी या ढोंगी आदमी नहीं । 


१०२३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यदि इसी का नाम क्रिदिचिन साइंस है तो मुझे कुछ कहना नहीं। मैं यह 
थोडे ही कहता हुं कि रामनाम मेरी ही शोध है। जहां तक में जानता हूं, राम- 
नाम तो ईसाई-वर्म से भी पुराना है। 

एक भाई पूछते है कि क्या रामनाम में शस्त्रक्रिया-चिकित्सा की अनुमति 
नही ? क्‍यों नहीं? एक टांग यदि दुर्घटना में कट गई है, तो रामनाम उसे थोड़े 
ही वापस ला सकता है। किन्तु बहुतेरी अवस्थाओं में आपरेणन जरूरी नही होता। 
किन्तु जहां जरूरी हो वहां करवा लेना चाहिए। केवरू इतनी बात है कि यदि 
किसी ईश्वर के भक्त का हाथ-पांव जाता रहा तो वह इसकी चिन्ता नही करेगा ।' 
रामनाम कोई अटकलू-पच्चू तजवीज नहीं है, न कोई कामचलूाऊ चीज!” 
--अंग्रेजी। मसूरी, ३०५॥१९४६। ह० ज०, हैं से० ९१६॥१९४६ ।] 


३४. क्‍या किसी भी हालत में झूठ बोलना उचित हें? 
[प्रदनोत्त र] 


प्रसिद्ध अंग्रन लेखक भी वरट्रेण्ड रसरू के निम्नलिखित दयान के बारे में आपकी 
वया राय है? “एक बार देहात की ओर घूमते हुए मैने देखा कि एक थकी हुई 
लोमड़ी लस्त-पस्त होने की हालत में भी जबर्दरती दौड़ी चलो जा रही थी। इससे 
कुछ ही मिनट बाद मुझे शिकारियों की एक टोली दिखाई पड़ गई। उन्होंने मुझसे 
पूछा : या आपने लोमड़ी देखी है? और मैने कहा--हाँ, देखी है। उन्होंने फिर 
कहा--किधर गई है ? और मैं उनसे झूठ बोल गया। मैं नही समझता कि उनसे 
रुच बात कहकर मैं ज्यादा भला आदसी बन गया होता ४ 
उत्तर--.श्री, बसट्रे्ट रसछ एक बड़े लेखक और फिलासफर है। उनकी 
पूरी-पूरी इज्जत करते हुए भी मुझे ऊपर दी गई उनकी राय से असहमति प्रकट 
करनी चाहिए। शुरू में ही उन्होने यह कहकर गलती कि कि उन्होंने लोमड़ी देखी 
है। पहिले सवाल का उत्तर देना उनके लिए राजिमी नही था। अगर वह शिका- 
रियों को जान-बूझ्कर गरूत रास्ते चढ़ाना नही चाहते थे, तो वह दूसरे सवार का 
जवाब देने से भी इन्कार कर सकते थे। मैं सदा से यह मानता और कहता आया 
हूं कि हमे पूछे जानेवाले सब सवालों का जवाब देना सदा ही लाजिमी नही होता । 
सच वात कहने मे अपवाद की कोई गुजाइश नही। 


-- मसुरी, ३१॥५११९४६॥ ह० ज०। हु० से०, ९६॥१९४६॥।] 


शंगोन्नी १९३७ 
३५- मानपत्र ओर फूलों के हार 


एक भाई शिकायत करते है-- 
बहुत से सूबों में कांग्रेसी सस्त्रिसण्डल बन गये हैं, और जन-साधारण को इस 
सथ्य पर गवे है। इसलिए जब कोई मनन्‍्त्री किसी जगह जाते हैं, तो वहां की स्था- 
'नीय समितियां तथा दूसरी संस्थाएं उन्हें मूल्यवाल मानपत्र देकर उनके प्रति 
अपना सम्मान प्रकट करती हैं। रगभग सभी मामलों में इस प्रकार दी जानेवाली 
चीजें मन्त्री की अपनी सम्पत्ति बन जाती हैं। मेरी राय में यह तरीका ठीक नही। 
या तो इस तरह मानपत्र लेने का यह सिलसिला बन्द कर दिया जाना चाहिए, या 
इस प्रकार दी गई चीजें स्थानीय कांग्रेस कमेटी को मिलनी चाहिए। भन्त्रियों या 
कांग्रेस के लीडरों को फूलों के हार इत्यादि पहिनाने के बारे में भी कोई निर्णीत 
नीति होनी चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि मन्त्रियों का स्वागत करते समय 
उनको ऐसे हार पहिताये गये हैं जिनका मूल्य ३०० या ४०० रुपयों से कम नहीं। 
यह पैसे की निरी बरबादी है। 
यह एक वाजिव शिकायत है। सर्वसाधारण की सेवा करनेवाले किसी भी 
सेवक को अपने काम के लिए न तो कीमती मानपत्र लेने चाहिए और न वेशकीमती 
फूलों के हार इत्यादि। बहुत ही बुरी चीज नही तो भी यह एक अफसोसनाक चीज 
तो बन ही गई है। इसके बचाव में अक्सर यह दलील दी जाती है कि मानपत्र 
की कीमती चौखटों और फूलों के बहुमूल्य हारों व गुरूदस्तों की बदौलत इनके 
कारीगरों को पैसा मिलता है। किन्तु ये कारीगर तो वजीरों और उनके-जैसे 
दूसरों की मदद के बिना भी अच्छी तरह अपना काम चला सकते है। मन्त्री 
इत्यादि अपने मौज-शौक के लिए दौरा .नही करते । उनके दौरे काम के सिलसिले 
में होते हैं। और उनके पीछे प्रायः यह विचार रहा है कि वे लोगों से रूवरू उनकी 
बातें सुन सकें। उनको दिये जानेवाले मानपत्रों में उनके गुणों की प्रशंसा करता 
जरूरी नहीं, क्योंकि गुण तो स्वयं ही अपने पुरस्कार हैं। मानपत्रों में तो स्थानीय 
आवश्यकताओं और शिकायतों का यदि वैसी कोई शिकायतें हों, जिक्र किया 
जाना चाहिए। मन्त्रियों एवं उनके सेक्रेटरियों के सामने बड़े कड़े-कड़े काम पड़े है। 
--- मसुरी, ३१४५११९४६। हु० ज०, हु० से० ९१६।१९४६॥ |] 


३६. आस रिहाइयां 


सूबों में उत्तरदायी मन्तिमण्डल काम करने लगे है। सहज ही इसका यह 
अर्थ होता है कि राजनीतिक बन्दियों की आम रिहाइयां हों। इनमें हत्या करने, - 
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आग लगाने और डाका इत्यादि डालने के सिलसिले में सजा पाये हुए कंदी 
भी शामिल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह रिहाई पाये हुओं को 
जनता किस सीमा तक वहादुर और बलिदानी माने और उनका जय-जयकार 
करे। 

इस प्रकार के अपराधों में सजा पाये हुओं को अछूग-अलूग कारणों से रिहा 
करना एक वात है। किच्तु इन कामों को हर प्रकार के सम्मानित वीरों के साथ 
मिलाना और उनकी वैसी ही प्रशंसा करना विल्कुल दूसरी बात है। मुझे इसमें 
कोई सन्देह नही कि ऐसा करना अविवेक है और अनुचित है। अगर किसी जन- 
कार्य के लिए मुझें पैसे की जरूरत है और मैं उसे डाका डारूकर प्राप्त करता 
हूं, तो केवल इसलिए कि डाका जन-कार्ये के लिए डाला गया था, मैं डाकू होने से 
बच नही सकता। देशभक्ति के ऊँचे नाम पर किये गये ऐसे प्रत्येक अपराब की 
विना सोचे-समझे की जानेवाली यह प्रशंसा एक ऐसा घातक अस्त्र है जो अपनी 
दूनी ताकत से लौटठकर कौम पर आ गिरेगा और देश को उसका गहरा मूल्य 
चुकाना पड़ जायगा। वैसे आजादी में गुनाह करने की छूट भी जामिल है, किन्तु 
उसके साथ अपना अपनाया हुआ कड़ा संयम न रहा तो वह सरलतापूर्वक गाप 
वन सकती है। सर्वेत्राधारण की ओर से किया जानेवाला यह स्वागत-सत्कार 
लोगों को गलत तालीम देगा और उस आजादी को हानि पहुंचानेवाली तैयारी 
सिद्ध होगी, जो हममें से कइयो की उम्मीद से कही पहले आ रही है। 
--अँग्रेजी। मसूरी, ३१५)१९४६। ह० ज०। ह० से०, ९॥६१९४६।] 


३७. खादी के बारे में संवाद 


एक खादी सेवक लिखते है :--- 

एक खादी-भण्डार के संचालक और ग्राहकों के दीच हुई हाल की एक बातचीत 
के देता हूं। कृपया लिखें कि क्‍या इन ग्राहकों को खादी बेची जा सकती 
जे? 

सवाल--क्या यह सुत आपने खुद काता है? 

जवाब---नहीं, में १० रुपये की ८ गुण्डी खरीदकर छाया हूं। 

सवाल--हूसरे से पूछा--क्या आप यह सारा सृत कात छेते हैं? 

जवाब---नहीं, इसे मेरी लड़की ने काता है। हम तो वारह आने की एक गुण्डीः 
के हिसाब से बेचते हैं। 
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सवाल--तीसरे से कहा : यदि आपके पास सृत नहीं है, तो आपको खादी 
नहीं मिलेगी। 

जवाब--कोई परवाह नहीं । जबतक मुझे सृत नहीं मिलता, मै अप्रमाणित 
खादी ही पहनूंगा। 

सवाल--चोथे से पुछा गया : आप खादी क्यों खरीदते है ? 

जवाब--क्योंकि वह आसानी से सिल जाती है। 

सवाल--पांचवें से बात हुई : आपतो खादीधारी नहीं, फिर इस खादी का 
क्या होगा १ 

जवाब---आजकल कुछ खादी पहनना भी फंशन सें शरीक है। 

सवाल--छठे से कहा: आप तो कातते ही नहीं, फिर यह सुत कहां 
से? 

जवाब--मेरे एक दोस्त हमेशा सुत देते रहते हैं। 

सवाल--सातवे से पूछा : आप हमेशा रेशमी या ऊनी खादी ही क्यों पहनते 
हैं? 

जवाब--क्योंकि इसके लिए सुत नहीं देना पड़ता। 

आठवें ने बहुत सी खादी खरीदी। उनसे पुछा गया : इतनी सारी खादी 
खरीदकर क्या करेंगे? 

जवाब--इकद॒ठा करके रकक्‍्खूंगा। दो-तीन साल चलेगी। फिर मिले या 
न मिले। 

ये सब सवाल-जवाब वहुत सूचक है। अगर खादी की नई नीति सही है 
और सब ग्राहक इस प्रकार के हैं, तो वे खादी को कांग्रेस के विधान में निकाल 
देने की आवश्यकता सिद्ध करते है। याद रहे कि इस सवाल-जवाब में खादी के 
आठ ग्राहक आ जाते है। इनमें से एक के लिए भी चर्खा-संघ के खादी-भण्डार 
की आवश्यकता सिद्ध नही होती। चर्खा-सघ को हस्ती ही गरीबों के लिए है। 
जो खादी पहनते हैं, वे या तो गरीबों के लिए पहनते हैं या स्वराज्य के लिए। 
इन आठ महाशयों को न स्वराज्य की पड़ी है, न गरीबों की। खादी की जड़ 
में जो कल्पना रक्‍्खी गई है, यदि उसे सावित करके दिखाना है, तो चर्खा-संघवालों 
को अपनी नीति पर इस हद तक कायम रहना पड़ेगा कि वे खादी बेचने के भण्डारों 
को बन्द करने से भी न डरें। जो गलती हमने की है, उसके लिए सव सहने की 
तैयारी हममें होनी चाहिए। इन सवालू-जवाबों का एक सार यह भी है कि खादी- 
भण्डारों के संचालक जाग्रत रहें। वे खादी-शास्त्र का भलीभांति पठन करें और 
सब ग्राहकों को विनय और घीरज से खादी का रहस्य समझा दे। इसमें जो थोड़ा 
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समय जायगा, उसकी परवाह न करे। अगर हमें खादी की शक्ति में विश्वास है 
तो मझे कोई शक नही कि हमारे दुढ़ रहने से सव लोग उसे समझ जायंगे। अगर 
हममें ही विश्वास नहीं है, तो हमारा दावा अपने-आप खतम हो जायगा। 

मैने यह मान लिया है कि संवाद जैसा हुआ है, वैसा ही खादी-सेवक ने 
दिया है। 
“- हिन्दी । मसुरी। १। ६। १९४६ । ह० से०, ९॥ ६। १९४६] 


३८. सही हे लेकिन नया नहीं 


लखनऊ के मौलवी हमीदुल्ला अफसर साहब मुझसे मसूरी में मिले और 
अपने दो परे मुझे दे गये। दोनों का मतरूव एक ही है कि मदरसों में हाई स्कूल 
तक सब लड़कों-लडकियों के लिए हिन्दी और उर्दू बोलियां और लिपियां अनिवार्य 
हों। मुझे तो यह वात बहुत पसन्द है। मेरा निजी यत्न तो हमेशा से यही रहा 
है। एक जमाना था, जब मौलाना हसरत मोहानी और वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन 
इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कामयाब नही हुए। फिर भी मैंने न तो अपना 
विश्वास छोड़ा और न यत्व ही छोडा। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानी-प्रचार 
सभा वनी। इसलिए मौलवी साहब जो दरखास्त करते है, वह मेरे लिए 
नई नहीं। अगर यू० पी० की सरकार सवकी राय से हिन्दी और उर्द त्रोली को 
हाईस्कूल तक अनिवाय कर सके, तो वह उसका एक बड़ा काम होगा। मैं तो 
कहूंगा कि जिस सूबे की जवान हिन्दी या उर्दू है, वहां दोनों बोलियां राजिमी हों । 
सुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसा कदम उठाया गया, तो दोनों बोलियों 
के मिलन से हिन्तुस्तानी कुदरती तौर पर चल निकलेगी और हिन्दी उर्दू का झगड़ा 
हमेशा के लिए बन्द हो जायगा। दूसरा फायदा यह होगा कि हाईस्कूल तंक की 
पढ़ाई हिन्दी-उर्दू में बड़ी आसानी से होगी। 
“--अंग्रेजी। ससूरी, ६६।१९४६। हु० से०, १६॥६१९४६। ] 


३९. पत्र : रामेश्वरी नेहरू को 


मसूरी, ७-६-४६ 
“चि० रामेश्वरी, 
रत्तमयी बहिन को मैं वरावर पहचानता हूं। उनको लेने मे मुझे कोई आपत्ति 
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'नहीं है। गांधीवादी कौन है सो तो मै खुद नही जानता हूं। गांधीवाद मेरी दृष्टि 
सें निरर्थक शब्द है। शास्त्रकार के पीछे शास्त्रवाद बनता है। मैं शास्त्रकार हूं 
नही, इसलिए मेरे निमित्त कोई वाद बन नहीं सकता है; बनेगा तो निभ नहीं सकता 
है और निभेगा तो वह गांधीवाद नही होगा। यह समझने लायक बात है। 
तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगता है, स्वच्छ रूगता है। तुमको ही बालिका 
आश्रम बनाना है; उसे चछाओ और रत्नमयी बहिन सब तरह सनन्‍्तोष दे सकेगी 
सो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी । मसुरी, ७/६११९४६। पत्न की फोटो-नकल (जी० एन० ८०१०) से।] 


४०. अचजाना या अज्ञात 


कुछ पण्डित उसे अनजाना कहते है; कुछ कहते है, जाना नही जा सकता। 
दूसरे उसे नेति-तेति (यह नहीं, यह नहीं) कहते हैं। इस वक्‍त हमारे मतरूव 
के लिए अनजाना काफ़ी है। 
कल (४ जून) जब प्रार्थना में मैने लोगों से दो शब्द कहे, तो बस यही कह 
सका कि जितनी शक्ति हमें वह अज्ञात दे सकता है, और जहां तक वह रास्ता 
दिखा सकता है, उसके लिए हम उससे प्रार्थना करें, और उसी पर भरोसा रखखें। 
हिन्दुस्तान के सामने आज एक बड़ा नाटक खेला जा रहा है। उसमें हरएक पार्टी 
के रास्ते में बड़ी मुश्किलें है। उन्हें इसी अनजाने' पर भरोसा रखना चाहिए। 
वह इनसान की अक्छ को चक्कर में डाल सकता है और उसकी नाचीज तजवीजों 
को एक पल में उलट-पुलट कर सकता है। ब्रिटिश पार्टी इस अनजाने ईश्वर 
'पर विश्वास रखने का दावा करती है। मुस्लिम लीग का भी यही कहना है। 
वह बडे जोश से अल्ला-हो-अकबर के नारे रूगाती है। कांग्रेस के पास इस किस्म 
का कोई एक नारा नही हो सकता। पर अगर वह सारे हिन्दुस्तान की नुमाइन्दा 
वनना चाहती है, तो वह ईश्वर पर विश्वास रखनेवाले करोड़ों की भी नुमाइन्दा 
है, चाहे वे खुदा के घर के किसी भी हिस्से के रहनेवाले हों। 
मे हमेशा आशावादी रहा हूं। फिर भी यह लिखते वक्‍त में पक्की तरह से 
नहीं कह सकता कि कम-से-कम राजनीतिक बोली में वह चीज़ सुरक्षित है। 
इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि अगर सब पार्द्यों की पूरी-पूरी ओर सच्ची 
द्द हक 


2० 
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रोशिश के होते हुए भी ऐसी चीज हो गई जो असुरक्षित है, तो मैं उनसे कहूँगा 
हि वे भी मेरे साथ मिलकर कहें कि जो हुआ, सो अच्छा हुआ। इस असुरक्षित 
चोज में हमारी हिफाजत थी। अगर हम सब ईव्वर के बच्चे हैं, और है, चाहे 
मम माने या ने माने, तो हमारा फ़र्जे हो जाता है कि जो कुछ भी हो, उससे 
घब्रराहूट में न पड़ें। और उत्साह और आत्म-विश्वास से अगले कदम की तैयारी 
मरे, चाहे वह्‌ कदम कुछ भी हो। जर्ते सिफ यह है कि हरएक पार्टी ईमानदारी 
छे साथ सारे हिन्दुस्तान की भलाई की पूरी कोशिश करे, क्योंकि हमारी वाजीः 
परह्दी है, दूसरी नहीं। 

--मसूरी, १०६१९४६॥ ह० ज०। ह० से०, १६।६।१९४६। | 


: आठ : 
मंजुष्ता 


उत्तरप्रदेश-सम्बन्धी प्रइनों एवं घटनाओं पर गांधीजी की 
विविध रचनाएं 


१. शिक्षण-पद्धति 


हम लोगों में अपनी हर चीज का मुकाबला परदिचमी सभ्यता के साथ करने 
का रिवाज हो गया है। हम कहते है कि हमारी पूर्वी सभ्यता पदिचिमी सम्यता 
से काफी अच्छी है। परन्तु हमारा आचरण इससे उलटा है। इसलिए भारतीय 
विद्यार्थियों की शिक्षण-पद्धति शुद्ध नहीं रही, संकर हो गई है। हमारे विद्यालयों 
में से हम अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के वारिस उत्पन्न नहीं कर पाते। यह बड़े 
दुःख की बात है। इस बात पर मै बहुत समय से मनन करता आ रहा हूं। परिणाम- 
स्वरूप जो विचार मुझे सूझे हैं उनको मैं वाचक-वृन्द के सम्मुख रखता हूँ। 
देश का आधार जिस धन्धे पर हो उस घन्धे का सामान्य ज्ञान सब विद्यार्थियों 
को देना चाहिए। इस सिद्धान्त को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। इस सिद्धान्त 
के अनुसार हमारे सब विद्यार्थियों को खेती का और बुनने का काम सिखाना 
चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष के प्रायः ६५ सेकड़ा मनुष्य खेती के काम में रुके हुए 
है। पहले इनमें से ६० फीसदी बुनने का काम भी करते थे। 
जबतक शिक्षित वर्ग इन दो बातों पर ध्यान नहीं देगा तबतक हम अपने 
करोड़ों किसानों और लाखों जुलाहों के ढु:ख को बिल्कुल नही समझ सकते । और 
न इन दोनों के धन्धों में ही कुछ सुधार हो सकता है। 
यदि हमारा शरीर तन्‍्दुरुस्त न होगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। 
इसलिए लड़कों को बचपन से आरोग्य-शास्त्र की शिक्षा देना आवश्यक है। 
घर्मं के ऊपर सब कुछ निर्भर है। और संस्कृत जाने बिना धर्मे-शास्त्रों का ठीक 
शान मिलना अशक्‍्य है, इसलिए संस्कृत का जानना भी प्रत्येक हिन्दू लड़के का 
कर्तव्य है। किन्तु हर कहीं गुरुकुल का प्रबन्ध, मेरे विचार से, वड़ा कठिन है। 
इसलिए सामान्य शिक्षण को सामान्य ज्ञान देकर समाप्त करना चाहिए। जिस 
विद्यार्थी में असाधारण शक्ति हो उसके लिए चाहे विशेष प्रवन्ध भले किया जाय । 
इतिहास व भूगोल पढ़ाने की सरकारी पद्धति बदली जानी चाहिए। इतिहास 
और भूगोल में प्रायः देश के बारे में ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। मेरा अनुभव 
ऐसा है कि वहुत लड़कों को मिडिल्सैक्स तो मालूम रहता है, लेकिन वे काठियावाड़ 


इतिहास 


या सोरठ प्रान्त के बारे में कुछ नही जानते। इतिहात्त में विद्याथियों को संयुक्त- 
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राज्य का ज्ञान पर्याप्त रहता है और हमारे अपने शिवाजी को वे एक लुटेरा 
समझते है। 

गणित-शास्त्र में भी यही हाल है, लड़कों को बड़े-बड़े हिसाव माछूम रहते 
है, पर वे सामान्य व्यवहार-गणित नही जानते। देशी तालिका की जानकारी 
भी उन्हें पूरी-पूरी नही होती । 

शिक्षण अरूग-अछूग प्रान्तों में वही की अपनी भाषा में होना चाहिए। और 
त्तदुपरान्त भारतवर्ष की दो-तीन और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 

अंग्रेजी का ज्ञान केवल थोड़े से लड़कों को विदेशी भाषा के तौर से दिया जाय। 
मुझे विश्वास है कि जबतक हमारे मन से अंग्रेजी पढ़ने का मोह दूर नहीं होगा तव- 
तक हम छोगों में सच्चे स्वराज्य की भावना नही आ सकती। कुछ मित्र मुझे 
कहते है कि साधारण कामों में जैसे कि रेलगाड़ी की मुसाफिरी में अथवा तार 
पढ़ने का अवसर आ जाने पर अंग्रेजी जाने बिना हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती 
है। पर ऐसी स्थिति के उत्तरदाता हम स्वयं है। यदि हमारी मन्दता के प्रभाव 
में हम अपना धर्म भूल जायेगे तो यह पराधीन दशा और भी निकृषष्ट हो जायगी । 

परिणाम यह होगा कि हमारे करोड़ों भाई, जो कदापि अंग्रेजी नहीं सीख सकते, 
गुलाम बने रह जायँगे। अंग्रेजी पढ़े हुए और उनके बीच में एक खाई उपस्थित 
हो जायगी। 

प्रचलित शिक्षण का हमारे घरों पर कुछ असर नही होता गोकि नियम यह 
है कि विद्यार्थी-जीवन का प्रभाव सारे देश पर पड़ना चाहिए। थोड़े से इत्र 
की सुगन्ध जैसे सत्र जगह फैल जाती है, वैसे विद्यार्थी-जीवन होना चाहिए। मेरे 
खयाल से स्वराज्य की कुंजी सरकार के हाथ में उतनी नहीं है जितनी कि हमारी 
शिक्षा-प्रणाली पर है। 
-- हिन्दी। सद्धमं प्रचारक, गुरुकुल अंक। २४॥३।१९१७। सं० गां० बाँ० खण्ड 

१३, पृ० २६०-६१ १] 


२. पोशाक के बारे सें पायनियर' (इलाहाबाद) को उत्तर 


मोतीहारी 


जून ३०, १5९७ 
महोदय, 


मैं चम्पारन में जो थोड़ा-वहुत काम कर रहा हूं उसकी आपने और श्री इंविव 
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ने आलोचना की और मैं अब तक इस आलोचना का उत्तर देने का लोभ संवरण 
करता रहा हूं। आपकी हर वात का उत्तर तो मै इस पत्र में भी नहीं दूंगा । किन्तु 
श्री इविन ने एक बात बिना सही जानकारी पाने का कष्ट उठाये कही है, मैं उसका 
उत्तर अवश्य दंगा। उन्होने मेरे कपड़े पहनने के तरीके के बारे में जो कुछ कहा है 
मेरा अभिप्राय उसी से है। 
पाइचात्य सभ्यता की छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं से परिचित न होने के कारण 
मैंने अपनी राष्ट्रीय पोशाक का आदर करना सीखा है। और श्री इविन को यह 
जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि मैं चम्पारत में जो पोशाक पहनता हूं उसे 
भारत में सदा पहनता रहता हूँ । केवल कुछ दिनों के लिए अपने अन्य देशवासियों 
की भांति मै भी अदालतों में और काठियावाड़ से बाहर अच्यत्र अद्ध॑-यूरोपीय 
पोशाक पहनने की कमजोरी का सहज शिकार हो गया था। मै अब से २१ व 
पूर्व काठियावाड़ की अदालतो में बिल्कुल इसी पोशाक को पहनकर जाता था 
जिसे मै चम्पारन से पहनता हूं। 
मैने एक परिवर्तत किया है और वह यह है कि बुनाई और खेती का धन्धा 
अपनाने एवं स्वदेशी का ब्रत लेने पर मेरे कपड़े अब बिल्कुल हाथ से कते और बुने 
होते हैं और उन्हे या तो मैं स्वयं तैयार करता हूं या मेरे साथी कार्यकर्ता तैयार करते 
हैं। श्री इंविन के पत्र की ध्वनि यह है कि मैं काइतकारों पर असर डालने के लिए 
उनके सम्मुख ऐसी पोशाक पहनकर जाता हूं और इसका उपयोग मै अस्थायी 
तथा विशेष रूप से चम्पारन में ही करता हूं। तथ्य यह है, मैं राष्ट्रीय पोशाक 
इसलिए पहनता हूं कि मै समझता हूं कि यह एक भारतीय के लिए अत्यन्त स्वाभाविक 
और झोभनीय पोशाक है। मेरा विश्वास है कि यूरोपीय पोशाक की नकरू करना 
हमारे पतन, अपमान और दुर्बछता का चिह्न है और हम अपनी राष्ट्रीय पोशाक, 
जो भारत की जलवायु के लिए उपय॒क्‍त है, जिसकी सादगी, कला और सस्तेपन 
में पृथिवी भर की कोई पोशाक मुकाबला नहीं कर सकती एवं जो स्वास्थ्य और 
सफाई की दृष्टि से निर्दोष है, को छोड़कर राष्ट्रीय पाप कर रहे है। यदि अंग्रेजों में 
झूठा घमण्ड और गौरव के झूठे भाव न होते तो यहा रहनेवाले अंग्रेज भारतीय 
पोशाक को बहुत पहले ही पहनने रूग जाते। मैं यहां प्रसंगवश यह भी कह दूँ कि 
सै चम्पारत में इधर-उधर नंगे सिर नहीं जाता। जूते तो मैं धामिक कारणों से 
नही पहनता, किन्तु मैं यह भी देखता हूं कि यथासम्भव उन्हें न पहनना अधिक 
स्वाभाविक और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। 
श्री इविच और आपके पाठकों को यह वतलाते हुए मुझे खेद होता है कि 
“परिपद्‌ के भूतपूर्व माननीय सदस्य मेरे आदरणीय मित्र वादू ब्रजकिशोर प्रसाद 
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अव भी असंस्क्ृत ही है। वह अपने प्रान्त की टोपी पहनते है और कभी नंगे पर नही 
चलते और जिस घर में हम रहते है उसमे भी खड़ाऊ पहचकर भयंकर खंटखंट 
की आवाज करते रहते है। मेरे साथ उनका गहरा सम्पर्क है, फिर भी (बाहर) 
उन्हें अपनी अद्ध-अंग्रेजी पोशाक को त्यागने का साहस नही होता; जहाँ भी वह 
अधिकारियों से मिलने जाते है, अपने पैरों को दुटंगे परिधान (पतलून) में डालते 
है और यह मानते हुए कि अपने पैर संकुचनशील जूतों मे कसने से बहुत कष्ट होता 
है, वैसे जूते पहनते है। मै उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाता कि यदि वह अधिक 
पबनेवाली और कम कीमत की बोती पहनेगे, तो न उनके मुवक्किल उन्हें छोड़ 
जायंगे और न अदालते ही उन्हें सजा देगी। मै आपसे और श्री इविन से भी 
कहता हू कि उन कहानियों पर विश्वास न करें जिन्हे वह और आप मेरे मित्रों 
के बारे में सुता करते है, वल्कि शिक्षित भारतीयों को अपने उच आचारो, आदतों 
और रिवाजो को, जो बुरे या हानिकर सिद्ध नही हुए है, छोडने के विरुद्ध किये 
जानेवाले पवित्र संघर्ष मे मेरा साथ दें। अन्त मे मै आपको और श्री इविन को 
चेतावनी देने का साहस करता हूं कि यदि आप इसी तरह असिद्ध तथ्यों के आधार 
पर आलोचना करते रहेंगे तो आप दोनों चम्पारन में मेरी उपस्थिति को जिस 
उद्देश्य के लिए खतरा समझते है, उस उद्देश्य को ही हानि पहुंचायेगे। कृपया मेरी 
यह वात विल्कुल माने कि मै अपने देशवासियो के प्रति जिस तरह बरतता हूं, अगर 
अपने उन सैकड़ों अंग्रेज मित्रों और सहयोगियो के प्रति, जिनमें से सभी मेरी तरह 
सनकी नही हैं उससे भिन्न व्यवहार करूं तो मैं अपने आपको उनके सौहार्द और 
विश्वास का पात्र नही मानूगा। 
--अंग्रेजी। मोतीहारी, ३०१६११९१७१ 'पायनियर' ५।७११९१७।१] 


३- पंजाब को चिट्ठी में झाँकता संयुकतप्रान्त 


लाहौर, 
माघ सुदी ६ (२७ जनवरी, १६२०) 

कानपुर 
दिल्‍ली से मुझे प्रयाग तो जाना ही था। वहा पण्डित मोतीलाल नेहरू से मिलकर 
वापस लाट रहा था तभी मुझ पर कानपुर जाने के लिए जोर डाला गया। कानपुर 
दे; नागरिकों का आग्रह था कि वहा मुझे मात्र कुछ घण्टे ही रुकना होगा। स्वदेणी 


नण्टार का उद्घाटन करके मैं दूसरी गाड़ी से वहां से विदा ले सकंगा। मैं उन्हें 
निराश नहीं कर सका। 
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प्रयाग से दिल्‍ली जाते हुए कानपुर रास्ते में ही पड़ता है और वह मेल गाड़ी 
से केवल चार घण्टे का रास्ता है। कानपुर बम्बई की तरह ही व्यापार का और 
कपड़ा-मिलों का केन्द्र है। वहां की जलवायु भी बहुत अच्छी है। इस नगर 
में स्वदेशी-भण्डार खोलने का यह पहला ही प्रयत्न है और उसमें मुख्य हाथ हसरत 
मोहानी साहब का है। इस भण्डार के उद्घाटन के समय हजारों आदमी एकत्र 
हुए थे; उनके उत्साह की सीमा नही थी। 


एक दु:खद घटना 


मेरे यहां पहुंचने के पहले ही अली भाई पहुंच चुके थे। उनके सम्मान में एक 
बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। उनकी गाड़ी का घोड़ा भड़का और हछातें 
मारने लगा। भीड़ बहुत ज्यादा थी। गाड़ी के पास ही अब्दुलहहफीज नाम का 
एक हुष्ट-पुष्ट युवक खड़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वह सार्वजनिक सेवा का 
काम करने लगा था। घोड़े की लात से उसकी छाती पर चोट लगी और बह गिर 
पड़ा। जिसके मरने की कभी कल्पना ही नही की जा सकती थी ऐसा वह युवक 
क्षण-मात्र में चल बसा। अलीभाई तुरन्त गाड़ी से उतरे। उन्होने एक खाट 
मंगवाई। उसके ऊपर युवक का शव खखा गया। और दोनों भाइयों ने उसमें 
अपना कन्धा दिया। कुछ दूर तक वे स्वयं उसकी इस शवयात्रा में गये। बाद में 
कन्घा बदलने पर अपने काम पर गये। जो जुलूस खुशी का था वह इस घटना के 
बाद शोक का हो गया और शव के साथ गया। सारा दिन झोक की इस छाया 
से मलिन हो गया। 

इस घटना को घटित हुए चार घण्टे हुए होगे कि इतने में मै पहुचा। मुझे यह 
दुःखद संवाद स्टेशन पर ही मिल गया था। मैने मांग की कि मेरे लिए आयोजित 
जुलूस स्थगित कर दिया जाय, मुझे सीधे भण्डार ले जाया जाय, और उद्घादन 
की क्रिया पूरी कराने के बाद वहां ले जाया जाय जहां अब्दुल हफीज का शव है। 
नगर के नेताओं ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। भण्डार का उद्घाटन करने के वाद 
हम कुछ लोग भाई अब्दुल हफीज का शव देखने के लिए जा पहुंचे। दृश्य अत्यन्त 
हृदय-द्रावक था। उसकी हृष्ट-पुष्ट देह और सुन्दर चेहरा देखकर मुझे गहरा 
दुःख हुआ। आसपास खड़े हुए मुसलमान भाइयों की हिम्मत से मैने घैर्य॑ धारण 
किया। वहां मैने कोई रोना-धोना नहीं देखा। मानो घोर निद्रा में सोये हुए 
किसी भाई के आस-पास बातचीत हो रही हो, इस प्रकार वे लोग निर्मयत्ापुर्वक 
बातचीत कर रहे थे और मुझे सुना रहे थे कि यूवक की मृत्य कैसे हई। इस दब्य 
से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे अवसर पर हिन्दुओं में कितना रोना-घोना होता 
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है. इस वात की याद आई। मन में विचार आया कितना अच्छा होता कि यदि 
हम इस पाप से वचते। यदि हम मृत्यु का डर छोड़ दें तो अनेक अच्छे कार्य हो सकते 
है। जिस धर्म॑ के अनुयागियों में मृत्यु का भय कम-से-कम होना चाहिए उन्हीं में 
वह सवसे ज्यादा है। यह विचार कई वार मेरे मन में आया है और उससे बड़ी 
लज्जा का अनुभव हुआ है। आत्मा अमर है, देह क्षणभंगुर है, कोई ऐसा कार्य 
नही जिसका परिणाम न होता हो--बचपन से यह सव हम सीखते है। तो फिर 
मृत्यु का भय क्‍यों होना चाहिए ? अब्दुल हफीज का एक मात्र पुत्र मेरे पास खड़ा 
हुआ था; वह भी निर्मयतापूर्वक वात कर रहा था। भगवान अब्दुल हफीज़ 
की आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
मेरठ 
शाम की गाड़ी से मैने कानपुर छोड़ा। दूसरे दिन सुबह यानी तारीख २२ 

को सुबह मैं मेरठ पहुंचा। जी० आई० पी० लाइन से लाहौर जाते हुए मेरठ रास्ते 
मे पड़ता है। मैने वहां कुछ घण्टे बिताने का वचन दिया था। मेरठ-वासियों ने 
बड़ी तैयारी कर रक्‍्खी थी। हिन्दू-मुसलूमानों के वीच वहां भेरे प्रति प्रेम-प्रदर्शन 
की होड-सी चल रही थी। अली भाई वहा कुछ ही दिन पहले गये थे। उन्हें एक 
हिन्दू सज्जन के घर ठहराया गया था। मुझे मेरठ के प्रसिद्ध मुसकमान वैरिस्टर 
भाई इस्माइल खां के घर ठहराया गया। स्वागत-समारोह में ७५० स्वयंसेवक 
उपस्थित थे जिसमें कई प्रतिप्ठित परिवारों के लोग थे। घोड़ों पर सवार स्वयं- 
सेवकों का दल भी था। तीन मील रास्ते पर ज्नण्डों से सजाये हुए खम्भे रूगा कर 
रस्सी बाँबी गई थी। जुलूस रस्सियों के भीतर-भीतर चल रहा था और बाहर 
दर्शक-समुदाय था। जुलूस में वाजे, ऊंटगाड़ियां, घुड़सवार, फैन्सी ड्रेसवाले आदि 
थे। मेरा अनुमान है कि वह एक मील रूम्वा तो रहा होगा। आसपास के गांवों 

से हजारों छोग आये थे किन्तु व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। मुझे नगरपालिका, 
“खिलाफत कमेटी, साधारण जनसमाज, हिन्दू स्त्रियों और मुसलूमान-स्त्रियों की 

ओर से मानपत्र दिये गये। स्त्रियो की एक अछूग सभा आयोजित की गई थी। 

उनका हरे और उत्साह छलका पड़ रहा था। रूगभग हजार स्त्रिया आई होंगी । 

मै तो बहुत असमंजस में पड़ गया। यह सारा प्रेम यदि मैं स्वीकार करूँ तो उसे 

'पचाऊंगा कैसे ? मैंने तो सब वही क्ृप्णापंण कर दिया। 

खिलाफत के सम्बन्ध में मेरी स्पप्टवादिता मुसलमान भाइयों को बहुत प्रिय 
लगी है। जवतक उनकी वात को न्याय का आधार प्राप्त है और वे किसी प्रकार 
की हिंसा किये बिना लड़ते रहते हैं तवतक मैं उनके छिए अपने प्राण अपित कहंगा, 
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सेरे ये वाक्य उनको पसन्द आये हैं। मेरे इस कथन से वे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण 
कर सके हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों को सत्य के आग्रह की वात, फिर चाहे 
वे उसका पालन करें या न करें, पसन्द आई है। और इसलिए वे मेरे ऊपर प्रेम की 
वर्षा कर रहे हैं। सत्य का मेरा आग्रह जिस समय उनके खिलाफ होगा, तव वे 
मेरा तिरस्कार भी करेंगे। जो प्रेम करता है उसे तिरस्कार करने का अधिकार 
है ही। 


मुजफ्फरनगर 


मेरठ से मुझे रातोरात मोटर में मुजफ्फरनगर ले जाया गया। यहां हिन्दू- 
मुसलमानों के वीच कुछ मनोमालिन्य हो गया था। मुझे वहां उसे मिटाने के लिए 
ही ले जाया गया था। मोटर रात को & बजे पहुँची। लोग उत्साह से पागल हो 
गये थे। कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। घुड़सवार तो यहां भी थे 
"किन्तु मेरठ-जैसी सुव्यवस्था नही थी। लोगों ने मोटर को घेर लिया। लोगों 
'ने मुझे उसमें से वड़ी मुश्किक से निकारूकर घोड़ागाड़ी में बिठाया। लोगों का 
हष॑नाद सहन करने की शक्ति मुझमें बिल्कुल नही रह गई थी। सच तो यह है कि 
मैंने अपने कानों में रूई के फाहे ठ्स रक्खे थे। एक भाई के पाँव में चोट छगी। मुझे 
अब्दुल हफीज की याद आईं। जिस भाई को चोट आ गई थी उसे मैने गाड़ी में 
बिठा लिया। लोगों से दूर होने की प्रार्थना की। कौन किसकी सुनता ? तव 
सैसे अपना शस्त्र बाहर निकाला । मैने कहा कि यदि छोग दूर नही होंगे और गाडी 
चलाई जायगी तो मै नीचे कूद पड़ँगा। मैं यह नहीं सह सकता कि किसी को 
भी चोट लगे। मेरे इस चमत्कारपूर्ण शस्त्र का विजली-जैसा प्रभाव हुआ। लोग शान्त 
हो गये, घवड़ाये और हट गये। मैने तुरन्त गाड़ी चलाने को कहा। अव तो नियन्त्रण 
मेरे हाथ मे आ गया था। इसमे काफी समय गया। रास्ते में लोगों ने दीपावली कर 
रखखी थी। उसमें से निकलते-निकलूते समय बीत गया। अभी सभा होनी वाकी 
थी। मेरी गाड़ी का समय हो गया था। दूसरे दिन युवह दो छाहोर पहुँचना ही 
था। लेकिन लोग समझ गये थे कि अब किसी प्रकार का शोरगुरू करना या मेरे 
आसपास भीड़ करना ठीक नही होगा। रात को ११ बजे मण्डप पहुँचे। वहां सभा 
में अपने आप अद्भुत व्यवस्था हो गई थी। चार हजार या उससे भी ज्यादा 
लोग रहे होगे। मेरा गछा कुछ बैठ गया था। किन्तु लोगो ने ऐसी शान्ति रक्‍्सी 
कि सब लोग दूर तक मेरी आवाज सुन सके। जपने भाषण में मैने कहा कि यदि हम 
छाखों लोगों में काम करना चाहते है तो हमें व्यवस्था करना सीसना चाहिए। 
फिर स्थानिक सगड़े की चर्चा करते हुए उन्हें एक दूसरे की वात सहन करने और 
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झगड़ा शान्त करने की सलाह दी। और फिर छोगों से विदा छी। इस तरह भाग- 
दौड़ करते हुए इन दोनों शहरों के दर्शन करके तारीख २३ की सुबह मैं राहौर 
पहुँच गया। 

-- ग्‌ जऊराती। लाहौर, २७॥११९२०। न० जी०, १३२११९२०।| 


४. काशी-यात्रा 


समिति की रिपोर्ट को पूरा करने का समय भी आ गया था। अतः यह प्रइन 
उठा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सव सदस्य किस स्थान पर एकत्र हों। 
पं० मोतीलाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास और पं० मालवीयजी के लिए काशी 
उपयुक्त स्थान था इसलिए यह निश्चय किया गया कि स॒व लोग काशी जाय॑। 
श्री जयकर छाहौर आ चुके थे, वह श्री सन्‍्तानम्‌ और डा० परसराम तथा लाला 
हरकिशन छाल १५ तारीख को लाहौर से काशी के लिए रवाना हो गये। रास्ते 
में लाला गिरधारीलाल उन्हें अमृतसर स्टेशन पर मिले। मेरी सार-संभाल के लिए 
डा० जीवराव मेहता भी हमारे साथ हो लिये थे। हम १६ तारीख को काशीजी 
पहुंच गये। स्टेशन पर महामना पं० मालवीय जी तथा हमारे घर्मपरायण और 
विद्वान भाई आतन्दशंकर श्रुव' के दर्शन करके मै कृतार्थ हो गया। 

रिपोर्ट लिखने का कार्यभार मुझे सौपा गया था। उसे मै लाहौर में पूरा 
न कर सका था। इसलिए मैं तो सारा समय उसे पूरा करने में व्यतीत करता था 
और दूसरे सदस्य उसे पढ़ने में। उन्होने मेरी रक्षा की। मेरे प्रति अनन्य प्रेममाव 
प्रकट करके मुझे उबार लिया। मेरे मन में इसकी स्मृति सदैव बनी रहेगी: 
मालवीयजी के प्रेम का वर्णन तो किया ही नही जा सकता; उन्होने मेरी पूरी तरह 
से चौकीदारी की। हमारे सम्बन्ध ऐसे है कि हम एक पर भी सेवा-धर्म की बात 
किये बिना नही रह सकते थे, किन्तु हमने बातचीत न करके संयम का पालन किया । 
आननन्‍्दशंकर जी के साथ खूब सारी बातें करने, उनसे काशी जी के अनुभव सुनने 





१. पंजण्व के अन्यायों की जांच के लिए बनी कांग्रेस जांच-ससिति से अभिपष्राय 
है। 
२. एक प्रसिद्ध चिकित्सक, गुजरात के प्रथम मुख्य मंत्री, भारतीय उच्चायुक्त 


लन्दन 


३. प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री; उस समय सह-उपकुरूपति, बनारस हिन्दू विद्वविद्यालय ।' 
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का मन तो होता था लेकिन उसे पूरा रोकना पड़ता था। इस तरह पवित्र तथा 
प्रेममय वातावरण में रिपोर्ट का काम पूरा हुआ। रिपोर्ट मार्च के प्रारम्भ में 
प्रकाशित होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। 


अरुणोदय 


हमारे रहने का प्रबन्ध पण्डितजी के साथ ही गंगा-तट पर किया गया था। 
अरुणोदय और सूर्योदय का दृश्य सब स्थानों पर भव्य होता है, किन्तु गंगाजी के 
तट पर तो वह मुझे नितान्‍्त अद्भुत जान पड़ा। आकाश में जैसे-जैसे प्रकाश बढ़ता 
जाता वैसे-वे से गंगा के पानी पर स्वणिम प्रकाश बिखरता जाता है और अन्त में 
जब सूय पूर्णतः दृष्टिगोचर होता,उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो पानी में एक 
चुहृदाकार स्वर्णस्तम्भ प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। इस दृश्य को कितना भी 
देखें, आँखों को तृप्ति ही नही होती थी। भक्त जनों के कण्ठ से गायत्री मन्त्र 
अपने-आप स्फ्रित हो उठता था। इस भव्य दृश्य को देखने के बाद सूर्य की उपासना, 
नदियों की महिमा और गायत्री मन्त्र के अर्थ को मैं अधिक अच्छी तरह समझ 
सका। 
इस स्थान पर घूमते हुए मैने अपने देश और अपने पूर्व-पुरखों के वारे में गर्व 
का अनुभव किया लेकिन इसके साथ ही मुझे वरतंमान स्थिति का विचार करते हुए 
दुःख भी हुआ। मैने नदी के किनारे ही लोगों को शौचादि करते हुए देखा। जंगल” 
जाना छोड़ कर अब हम नदी पर आते है। इस पवित्र स्थरू पर तो ऐसी स्थिति 
होनी चाहिए कि हम आँख मूंद कर नंगे पॉव चलू-फिर सकें। लेकिन इसके बदले 
हमें बहुत संभल कर चलना पड़ता है और ऐसी जगह से गंगा-जल पीते हुए भी 
घिन आती है। इस गन्दगी के बारे में मैं सोच ही रहा था कि मुझे काशी के विश्व- 
नाथ मन्दिर की याद आ गईं। मन्दिर के पास ही संकरी गली, वहां की गन्दगी, 
वहा देखे हुए सड़े फूलों का ढेर, वहां के पुजारी ब्राह्मणों की कठोरता और मल्ितिता--- 
इन सवके विचार मात्र से मैने एक लम्बी सांस ली तथा मुझे भारतीयों की अवनति 
के कारण की याद आ गई और तब मुझे पण्डितजी तथा उनके कार्यो का खयारू 
आया। काशी विश्वविद्यालय की सफलता से ही भविष्य में (हम) उनकी 
कीमत आँकंगे। इस परीक्षा में क्या वह उत्तीर्ण होंगे ? उनके घर्मांचरण का, 
उनके त्याग का, भारतवर्ष की उन्होंने जो भव्य सेवा की है उसका, मुझे खयाल आया । 
अुवजी उनके दायें हाथ है, और इस तरह विश्वविद्यालय का कार्यभार दो बड़े 
घर्मात्मा पुरुषों के हाथ में है, इस विचार से मुझे सान्त्वना मिली। मुझे ऐसा छूगा कि 
यदि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वामिक और विद्वान निकले तो मन्दिर और गंगा- 


श्ग्प्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तट की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है। विश्वविद्यालय में वह णक्ति हो 

न हो लेकिन प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दू धर्म में छाई हुई 
आन्तरिक और वाह्म मलिनिता को दूर करने के उपाय खोजे। प्रत्येक भारतीय 
घर बैठे-वैठे आज से ही इस दिशा मे प्रयत्त कर सकता है ; यदि हर कोई अपनी 
स्वच्छता का स्वयं ही पुरा खयाल रक्‍खे तो काशी विश्वनाथ मन्दिर अपने आप-- 
हम जितना चाहते हैं उतना--स्वच्छ हो जायगा। 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 


पण्डितजी-द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से दो शब्द कहने की आज्ना 
पाने पर मैंने काशी से रवाना होने के दिन सवेरे साढ़े सात बजे विद्यार्थियों के सम्मुख 
विद्यार्थी-जीवन-सम्वन्धी अपने विचारों को व्यक्त किया। विद्यार्थी-जीवन 
संन्यास की अवस्था के समान है। इसलिए उसे पवित्र और ब्रह्मचारी का-सा- 
होना चाहिए। आज दो सम्यताएं विद्याथथियों का ध्यान अपनी ओर आकपित 
करने के लिए परस्पर होड़ कर रही है--प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्बता 
संयम-प्रधान है। प्राचीन सम्यता हमें बताती है कि मनुष्य ज्ञानपूर्वेक अपनी 
आवश्यकताओ को जितना कम करता जाता है वह उतना आगे बढ़ता है। आधुनिक 
सभ्यता हमे यह सिखाती है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुप्य प्रगति कर 
सकता है। संयम और स्वच्छन्दता में उतना ही भेद है जितना धर्म और अधर्म में. 
है। संयम में वाह्म प्रवृत्ति को आन्तरिक प्रवृत्ति की अपेक्षा गौण पद प्रदान किया 
जाता है। (आज) संयमशील प्राचीन सम्यता के बदले स्वच्छन्दरतामय आधुनिक 
सभ्यता को अपनाने का भय उपस्थित हुआ है। इस भय को दूर करने में विद्यार्थी 
बहुत सहायता कर सकते है। विश्वविद्यालय के विद्याथियों की परीक्षा उनके 
ज्ञान से नही वल्कि उनके धर्माचरण के आधार पर होगी। इस विश्वविद्यालय में 
धर्म की शिक्षा और आचरण को प्रधान पद प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें 
विद्याथियों की पूरी मदद होनी चाहिए। पण्डितजी स्वयं घर्म का आचरण 
करनेवाले व्यक्ति है। उन्होंने एक धर्मात्मा पुरुष को अर्थात्‌ आनन्दशंकर भाई 
को विश्व-विद्यालय में लाकर विद्यारथियों को अन॒कलू अवसर दिया है। इस 
अवसर का हराभ उठाकर विद्यार्थी अपनी विद्या को धर्म से शोभान्वित करें, ऐसी 
मेरी कामना है। 

इस तरह के विचारों को मैं अनेक वार भिन्न-भिन्न रूपों में अनेक स्थानों पर 
व्यक्त कर चुका हूं। और एक वार फिर शुभ अवसर पर मिलने पर जिन्हें मैने 
उस दिन काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने पेश किया उन्ही का यह. 
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सार नवजीवन' के पाठकों के सामने उत्तके मनन करने के लिए प्रस्तुत कर रहा 
हूं। मेरा विश्वास है कि हम अपने धर्म का विचार किये बिना राजनीतिक सुधारों 
का राभ नही उठा सकते। धर्म की स्थापना इन सुधारों से नहीं हो सकती बल्कि 
धर्म के द्वारा ही इन सुधारों को दूर किया जा सकेगा। 


काशी में गुजराती 


काशी में गुजराती काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। इस बात की मुझे आज तकः 
खबर न थी। आननन्‍्दशंकर भाई ने मुझे उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया था।ः 
पण्डितजी भी उपस्थित थे। गुजराती भाइयों ने उसी अवसर पर पण्डित्जी को 
मानपत्र देने का विवेकपूर्ण कार्य किया। अपनी ओर से उनके प्रति धन्यवाद 
प्रकट करते हुए मैंने दो शब्द कहे। (मैने उनसे कहा) गुजरातियों में जो दोष 
भाने जाते हों वे वापस गुजरात में ही भेज देने चाहिए और जो गुण हों उनका ही 
विकास करना चाहिए। ऐसा करके गुजराती, गुजरात और हिन्दुस्तान दोनों की 
ही शोभा बढ़ायेंगे। अपने व्यवहार में मनुष्य को अनेक धर्मसंकटों का सामना 
करना पड़ता है, उस समय सच्चे मित्र की जरूरत होती है। वैसे मित्र के रूप में 
(उन्हें) आनन्दशंकर भाई मिले है। मैंने कामना व्यक्त की कि उनकी उपस्थिति 
का वे पूरा छाभ उठायेंगे। काशी से दिल्ली होते हुए, वहां माननीय श्री निवास 
शास्त्री से मुलाकात करने के बाद श्रीमती सरल देवी को लेकर २३ तारीख को 
आश्रम में पहुँचा हूं। 
“- गुजराती। न० जी०, २९१२।१९२०। ] 
७ अहणोदय और सूर्योदय का दृश्य सब स्थानों पर भव्य होता है। किन्तु 
गंगा जी के तट पर तो वह मुझे नितान्त अद्भुत जान पड़ा । 
७ प्रत्येक भारतीय का यह कत्तंव्य है कि वह हिन्दू धर्म में छाई हुई आन्तरिक- 
और बाह्य मलिनता को दूर करने के उपाय खोजे। 
७ विद्यार्थी-जीवन संन्यास की अवस्था के समान है। 
७ प्राचीन सभ्यता संयस-प्रधान है। 
७ संयम और स्वच्छन्दता में उतना ही भेद है जितना धर्म और अधर्स: 
में है। 
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१. सरलादेवी चोधरानी। 


१०५६ उत्तर पदेद् में गांधीजी 
७५. पंजाबियों का कर्तव्य : लीडर' के सन्दर्भ सें 


इलाहाबाद का 'लीडर' श्री वासवर्थ स्मिथ से सम्बन्धित पत्र के छापने के लिए 
बधाई का पात्र है। यह श्री स्मिथ उन्ही अधिकारियों में से एक है जिनके खिलाफ 
सैनिक कानून के दौरान लोगों के साथ लगातार दुब्येवहार करने की सबसे ज्यादा 
शिकायत की गई है। इस पत्र से पता चलता है कि श्री स्मिथ को वरखास्त करने 
के वजाय तरक्की दे दी गई है। मालूम होता है, सैनिक कानून घोषित किये जाने 
से कुछ दिनों पहले उनकी तनज्जुली कर दी गई थी। छीडर' के नाम उक्त पत्र 
का लेखक कहता है: 

“अब जिन्हें, जिस द्वितीय श्रेणी के डिप्टी कमिइनर के पद से त्तनज्जुल कर 
दिया गया था, फिर उसी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 

प्रक्रिया संहिता के खण्ड ३० की रु से प्राप्त होरेवाली सारी सत्ता भी दे दी गई है। 
उनके आने के बाद से अम्बाला छावनी के बेचारे भारतीय नागरिक त्रास और 
अत्याचारपुर्ण शासन में रह रहे हैं ४” 
पत्र लेखक जागे कहता है :-- 

“मैने उपयुक्त दोनों विज्वेषणों का प्रयोग जान-बूश्नकर उसी अर्थ में किया 
है जो अर्थ इनसे निकलता है।” 

में सारी स्थिति को बिल्कुल खोलकर रख देनेवाले इस पत्र के कुछ 
अंश उद्धृत कर रहा हूं, जिनसे त्रास और अत्याचार का मतलब स्पप्ट हो 
जायगा। 

“निजी शिकायतों के सम्बन्ध में वहू शिकायत करने वाले व्यक्ति का बयान 
कभी नहों लेते। जब अदालत उठ जाती है तब पेशकार ऐसा वयान ले लेता है 
ओर फिर दूसरे दिल सजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवा लेता है। (ऐसी शिकायतों के 
बारे में) जो रिपोर्ट की जाती है, वह चाहे शिकायत करनेवाले के अनुकूल हो या 
प्रतिकूल, मजिस्ट्रेट उसे कभी नहीं पढ़ता और बिना किसी उचित जांच-प्रक्रिया 

के शिकायत रह कर दी जाती है। यह तो है निजी शिकायतों का हालू। अब पुलिस 
चालरूलों का किस्सा सुनिए। ऐसे सामलों में अभियुक्सों के वकीलों को पुलिस 
को हिरासत में बन्द विचाराधीन व्यक्तियों से सिलने तहीं दिया जाता॥ उन्हें 
वादी पक्ष के गयाहों से जिरह नहीं करने दी जाती।. , ,उनकी जांच उनसे ऐसे 
प्रद्न करके की जातो है, जिनका उत्तर वे प्रश्नकर्ता के मन के मताबिक दें।. , « 
इस प्रकार अभियोग का सारा किस्सा पुलिस के गवाहों की जबानी कहलवाया 
'जाता है। बचाव पक्ष के गवाहों को यद्यवि अदालत सें बुछाया जता है, किन्तु 
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बचाव पक्ष के वकील को उनसे पुछत्ाछ नहीं करने दी जाती।, , . अगर अभि- 
युक्त साहस करके अपने जवाब में कुछ कहना भी चाहता है तो उसे फटकार कर 
चुप कर विया ज़ाता है। छावनी का कोई भी सरकारी कर्मचारी एक पुर्जे पर 
किसी भी नागरिक का नाम लिखकर दूसरे दिन उसे अदालत में हाजिर करने को 
मजबूर कर सकता है। उसका इतना भर लिख देना ही सस्मन के बराबर है। . . . 
जिससे इस प्रकार अदालत में हाजिर होने को कहा जाता है वह अगर नहीं होता तो 
उसकी गिरफ्तारी के लिए फोजदारी वारण्ट जारी कर दिया जाता है।” 
इस पत्र में इसी तरह की और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जो उद्धत करने 
लायक है। लेकिन जितना मैने दे दिया है, उससे लेखक का आशय स्पष्ट हो 
जाता है। अब सैनिक कानून के दौरान हम जरा इन अधिकारी महोदय के कार- 
नामों को देखेंगे। यह अधिकारी वही सज्जन हैं जिन्होने अपने इजलास में लोगों 
को एक-एक करके नही, बल्कि समूहो में हाजिर करवाकर मुकदमे का नाटक करने 
के बाद उन्हें सजा दी। गवाहो का कहना है कि वह लोगों को इकट्ठा करके उनसे 
झूठी शहादतें देने को कहते थे; औरतों के पर्दे-बुके उठवा देते थे; उन्हें “मक्‍्खी, 
कुतिया और गधी” कहकर पुकारते थे और उन पर थूक देते थे। यही थे जिन्होने 
शेखपुरा के निरीह वकीलों पर अवर्णनीय जुल्म किये थे। श्री एण्ड्र ज इस अधि- 
कारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की व्यक्तिशः जाँच करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि श्री स्मिथ से अधिक बुरा बरताव दूसरे किसी अधिकारी ने नहीं किया है। 
इन्होंने शेखूपुरा के लोगों को इकट्ठा करके तरह-तरह से उनका अपमान किया, 
उन्हें सुअर लोग' और गन्दी मकक्‍्खी' कहा। हण्टर समिति के सामने उन्होने जो 
गवाही दी उससे प्रकट होता है कि किस तरह उन्होने सत्य का गला घोटा है। 
यह वही अधिकारी है जिनकी, अगर उक्त पत्र-लेखक की बाते सही हो तो, तरक्की 
कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि वह अभीतक सरकारी सेवा में बने हुए ही 
क्यों है और बेगुनाह औरतों और मर्दों को मारने-पीटने, उन्हे अपमानित करने 
के अभियोग में अब तक उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है। 
देखता हूं लोगों में यह्‌ इच्छा बहुत प्रवलू हैं कि जनरल डायर और सर माइकेरू 
ओडायर पर महाभियोग लगाया जाय। यह व्यवहार है या नही, इस पर मैं 
यहां विचार नही करूंगा। लेकिन मुझे यह देखकर वड़ा दुःख हुआ कि जनरूू 
डायर पर महाभियोग रूगाने की इस चीख-पुकार में श्री शास्त्री भी झामित्र है। 





१. ची० एस० श्रीमिवास शास्त्री। हे अप्रैल, १९२० को आयोजित बम्बई 
प्रान्तीय कान्फ्रेंस में सर जोडायर तथा अन्य लोगों पर सहानियोग रूगाने और 
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अगर अंग्रेज लोग स्वेच्छा से ऐसा करें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि यह 
इस बात की निशानी होगी कि उन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंसता की भत्से- 
तीय माना है, लेकिन निश्चय ही, मैं इन दोनों को दण्डित करवाने के निरर्थंक 
प्रयत्न पर फूटी कौड़ी भी खर्च नही करना चाहुंगा। और इस सम्बन्ध में अंग्रेजों 
का क्‍या खयाल है, जनता को तो इसका पर्याप्त अनुभव हो गया है। लगभग 
सारे अंग्रेजी अखबार मानवता के प्रति ऐसा घोर अपराध करनेवाले इन लोगों के 
कारतामो पर पर्दा डालने की साजिश भे शामिल हो गये है। इन पर सरकारी 
अथवा गैर-सरकारी तौर पर मुकदमा चलाने के लिए ची व-पुकार मचाने का मत- 
लव है इन्हे हीरो का दर्जा दे देना और मैं ऐसे किसी प्रयास मे शामिल नही होऊंगा। 
अगर मै भारत को सिर्फ इनकी पूरी वर्खास्तगी की माँग करने के लिए राजी कर 
सक्‌ तो इसे काफी समझूंगा। लेकिन सर माइकेल ओडायर और जनरल डायर की 
बरखास्तगी से ज्यादा जरूरी है कि कर्नल ओत्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय 
(साहब) श्रीराम तथा कांग्रेस उपसमिति की रिपोर्ट में बताये गये अन्य व्यक्तियों 
पर अगर मुकदमा न भी चलाया जाय तो उन्हें कम-से-कम बिल्कुल वरखास्त 
तो कर ही दिया जाय। जनरल डायर को तो मै बुरा मानता ही हूं, लेकिन श्री 
स्मिथ को तो कही ज्यादा बुरा मानता हूं और उनके अपराधों को जलियांवाला 
वाग के कत्लेआम से ज्यादा जघन्य समझता हू। जनरल डायर ईमानदारी के साथ 
ऐसा मानते थे कि एक सियाही के नाते लोगों पर गोलिया चलाकर उन्हें भयभीत 
करना उनका कत्तंव्य था। लेकिन श्री स्मिथ ने मनमाने तौर पर नृशंसता वरती, 
कमीनापन और नीचता दिखाई। अगर उनके खिलाफ कही गई सारी बातें सत्य 
है तो मानना पड़ेगा कि उनमें इन्सानियत का लेश भी नहीं है। जनरल डायर के 
विपरीत उनमे अपने किये को कवूल करने की हिम्मत नही है और जब उनसे कोई 
वात पूछी जाती है तो वह बगलें झाँकने रूगते है। लेकिन आज भी यह अधिकारी 
लोगो को --ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी उनका कुछ नहीं विग्राड़--तवाह 
करने को स्वतन्त्र है और जिस शासन का फिलहाल वह प्रतिनिधि बना हुआ 
है उसे कलंकित करने की उसे पूरी छूट मिली हुई है। 

और इस हारूत मे पंजाव क्या कर रहा है? क्या पंजाबियों का यह स्पष्ट 


| विशननस>>+ मनन» 





किसी न्यप्याधिकरण द्वारा उनकी जाँच करके उन्हें दण्डित करने की मांग की 
गई थी। 


१. इंग्लैंड के कुछ हल्कों में डायर का बड़ा सौहादंपुर्ण स्वागत किया गया; उनकी 
सहायता के लिए एक सार्वजनिक कोष भी आरम्भ किया गया। 
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कर्तव्य नही है कि जबतक वे श्री स्मिथ और उन-जैसे अन्य लोगों को वरखास्त न 
करवा ले तबतक चैन से न बेठें ? और अगर पंजाब के नेता अपनी मुक्ति का उप- 
योग सर्वश्री बॉसवर्थ स्मिथ और उनके गुणों के कारनामों से पंजाव-प्रशासन को 
छुटकारा दिलाने के लिए नहीं करते तो वे व्यर्थ ही जेलों से छूट कर आये। मुझे 
पूरा विश्वास है कि यदि वे संकल्प के साथ एक आन्दोलन छेड़-भर दें तो सारा 
भारत उनके साथ होगा। मै उन्हे यह सलाह दूंगा कि अगर जनरल डायर को 
कठघरे में खड़ा करवाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जिन अधिकारियों 
के खिलाफ इतने सारे प्रमाण एकत्र करने में उन्होंने मदद दी है वे अधिकारी आज भी 
जो शरारत और शैतानी' किये जा रहे है, उसे रोकना और मैं कहूंगा यह काम 
अपेक्षाकृत अधिक आसान भी है और ज्यादा जरूरी भी । 

--अँग्रेजी। यं० इं०, २३॥६१९२०।] 


६. हमारा पिछला दोरा 


हर एक यात्रा में मुझे इतने अधिक अनुभव हो रहे है कि उनकी चर्चा करके 
पाठकों को उनके परिणामों से अवगत कराना मेरे लिए कठिन हो रहा है। इसलिए 
मै अबतक जो कह चुका हूं, उसके साथ अनुशासन और संघटन की आवश्यकता पर 
अतिरिक्‍त जोर देकर ही मुझे सत्तुष्ट होना पड़ेगा। मैं कानपुर तक की अपनी 
यात्रा के विषय में लिख चुका हूं। मै डर रहा था कि कानपुर--मौलराना हसरत 
मोहानी और डा० मुरारी छाल के कानपुर--में पहुँच कर क्या होगा ? दोनों ही 
बहुत बड़े कार्यकर्त्ता है। स्टेशन पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वेसी ही थी। 
जवरदस्त भीड़ हमारी प्रतीक्षा कर रही थी किन्तु वह इतनी अनुशासित रही कि 
हम लोग जनता की दो घनी पंक्तियों के वीच से आसानी के साथ आगे वढते चले 
गये और जबतक मोटरगाड़ियों में जाकर अपनी-अपनी जगह नही बैठ गये एक भी 
व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। जिस काम में फिजूल ही ३० मिनट चले जाते, 





१. ये नेता सेनिक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे और बाद में २३ दिस- 
स्वर १९१९ को राज-घोषणा में जो आम माफी दी गई थी उसके अन्तर्गत 
छोड़ दिये गये थे। 

£. उन्होंने राय साहब की उपाधि छोड़ दी थी और प्रान्त की सरकार को तमगा 
और सनद चापस कर दी थी। 
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उसमें पांच मित्तट भी नही ऊगे। जुलूस का कार्यक्रम छोड़ दिया गया था, इससे 
खुशी हुई। कार्यक्रम भी स्टेशन की ही तरह व्यवस्थित और काम-से-काम रखने- 
वाला था। हम लोग (डेरे पर) करीब ८ वंजे पहुँचे। एक ही दिन वहां रुका जा 
सकता था। किन्तु उतने ही समय में कार्यकर्त्ताओं के साथ बेठक, शिकायो ट्रिव्यून 
के श्री फ्रेजरहण्ट को निजी भेंट, विधवाश्रम देखना, राष्ट्रीय गुजराती शारा का 
उद्घाटन, गूजराती महिलाओं की एक सभा (जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में 
उपस्थित थी), राष्ट्रीय समझौता अदालत का उद्घाटन, सार्वजनिक सभा और 
अन्त में मुलाकातियों से बातचीत की। ये सारे ही काम बिना किसी अतिरिक्त 
भागदौड़ और परेशानी के निपट गये। सार्वजनिक सभा के समय प्रारम्भ में 
थोड़ी सी गडबड़ी हुई। यह जान पड़ा कि स्वयंसेवकों को पहले से कुछ हिदायतें 
नही दी गई है, किन्तु थोड़े ही प्रयत्न के बाद वहां भी पुरी ज्ञान्ति हो गई अतः 
लोगों ने रूम्बे-लम्बे भाषण पूरी तरह शान्त रहकर सुने। मेरा विश्वास है कि जैसे 
ही हम सगठित हुए और हममे अनुशासन आया वैसे ही हमें स्व॒राज्य मिल जायगा। 
यदि हम एक होकर किसी भी विदेशी शक्ति-द्वारा शासित होने से इन्कार कर दें 
तो हमारे जैसे देश को इससे अधिक और कुछ करने की जरूरत नही । रूखनऊ में 
बिल्कुल इससे उलठा रहा। स्टेशन पर यहां से वहां तक गड़बड़ी-ही-गड़बड़ी थी 
और लोग उमड़ते चले आ रहे थे। वह अनुशासत- हीन स्वेह का प्रदर्शन ही था। 
सब हम छोगों तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे को ढकेलते हुए चले आ रहे थे। 
और यह किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह हम तक पहुँचना 
असस्भ्वव है। अच्त में मैने कह दिया कि मै यहां से उस क्षण तक हिलूगा भी नही 
जबतक भीड़ अपने आपको संयमितत नही कर लेती | भीड़ जल्दी ही मेरी वात समझ 
गई और उसने हमारे निकलने के छिए रास्ता छोड़ दिया। उसके वाद जुलूस 
निकला--पररेशान कर देनेवाल जुलूस । मौलाना अब्दुल बारी के यहाँ हम छोग 
ठहराये गये। हमारे दल में जो हिन्दू शामिल थे, उनके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण 
रसोइए का विशेष ग्रवन्ध कर रखा था। पाठकों को याद होगा कि इसी जगह 
मौलाना जफरुल मुल्क गिरफ्तार किये गये थे। मौलाना साहब निष्कलंक चरित्र के 
एक सुसंस्कृत मुसलूमान है। श्री विछोबी की हत्या भी रूखनऊ से थोड़ी ही दूरपर 
हुई थी, इसीलिए रात की सभा मे बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान 
बहुत झात्त भाव से सुने गये। अच्छा होता, यदि मेरे पास भाषणों का सारांश 
देते का समय और स्थान होता । हम सबने खीरी हत्या की वात को स्पष्ट किया 
कि खिलाफत समिति की सतर्कता के बावजूद ऐसा किस तरह हो गया। और यह 
भी बताया कि इससे लोगों में अनावश्यक आतंक फैला, स्थानीय समिति पर लाञडछन 
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लगा तथा इस तरह खिलाफत उद्देश्य के को हानि पहुँची। मुझे इस बात का दुःख 
है कि सभा में नेताओं में से कोई नही आया था इसलिए सबका ध्यान इस बात की 
ओर गया। वे सनझते है कि असहयोग आन्दोलन हानिकर है। यह तो समय ही 
बतायेगा। हमें उनके प्रति निराश नही होना चाहिए। वे राष्ट्र के है और जिस दिन 
उनके मन का अविश्वास दूर हो जायगा वे भी देश के साथ कदम मिलाकर बढ़ेंगे। 
“--अंग्रेजी। यं० इं०, २७।१०११९२०।] 


७. अयोध्या में 


अयोध्या में जहां रामचन्द्र जी का जन्म हुआ, कहा जाता है उसी स्थान पर 
छोटा-सा मन्दिर है। जब मै अयोध्या पहुंचा तो वहां मुझे ले जाया गया। श्रद्धालु 
असहयोगियों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पुजारी से विनती करू ---कि वह सीतारम 
की मूर्तित्रों के लिए पवित्र खादी का उपयोग करे। मैने विनती तो की लेकिन उस 
पर अमल शायद ही हुआ हो। जब दशेन करने गया तब मैने मूतियों को भौड़े 
मलमल और जरी के बस्त्रों में पाया। यदि मुझमें तुलसीदासजी' जितनी गाढ़ 
भविति की सामथ्ये होती तो मै भी उस समय तुलसीदासजी की ही तरह हठ पकड़ 
लेता। क्ृष्ण-मन्दिर में तुलसीदासजी ने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक धनुष-बाण 
लेकर क्ृष्ण राम रूप के में प्रकट नहीं होते तबतक तुलसी का मस्तक नहीं 
झुकेगा। श्रद्धालु लेखकों का कहना है कि जब गोस्वामीजी ने ऐसी प्रतिज्ञा की तब 
चारों ओर उनकी आँखों के सामने रामचन्द्रजी की मूर्ति खड़ी हो गई और तुलसी- 
दास जी का मस्तक सहज ही नत हो गया । अनेक बार मेरा ऐसा हठ करने का मन 
हो आता है कि हमारे ठाकुरजी को जब पुरानी खादी पहनाकर स्वदेशी वनायेंगे 

तभी हम अपना माथा झुकावेगे। लेकिन पहले मुझे इतना तप करना होगा; 

तुलसीदास की की अपूर्वे भक्ति को प्राप्त करना होगा। इस बीच जैसे मुसलमान 
भाई पवित्र कार्यो के लिए खादी का उपयोग करने लगे है वैसे ही मै चाहता हूं कि 
हिन्दुओं के मन्दिरों में और अन्य पवित्र कार्थो में खादी इस्तेमाल होने लगे। 
सृष्टि का नियम है कि एक महत्वपूर्ण कार्य के सुसम्पन्न होने से अन्य सम्बद्ध कार्य 
स्वयमेव सम्पन्न होते चले जाते है। हिन्दुस्तान मे सबसे ज्यादा आयात कपड़े का 
होता है, यद्यपि एक समय ऐसी बात न थी । फल्‍रूत: जब हम विदेशी कपड़े का सर्वथा 
वहिष्कार कर देंगे तब हमे स्वराज्य मिल कर रहेगा, तब हमारी ताकत इतनी वढ़ 
जायगी कि कोई हमारी स्वतन्त्रता के आड़े आ ही नही सकेगा। 
“- गुजराती । न० जी०, २०१३३१९२१। | 
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८. असहयोग स्थगित कर दो ! 


श्री सैयद रजा अली ने एक खुला पत्र लिख कर मुझे सलाह दी है कि मैं लार्ड 
रीडिंग को शान्त वातावरण में परिस्थिति का अध्ययन करने का मौका देने के लिए 
असहयोग स्थगित कर दू। पहली बात तो यह है कि मुझे वातावरण में ऐसा कुछ 
दिखाई नही देता जो परिस्थिति के अध्ययन में बाधा पहुंचाये। दूसरे जो कुछ 
भी अशान्ति है वह या तो अधिकारियों-ह्वारा पैदा की हुई है या फिर स्थिति पर 
जिस बुरे ढग से काबू पाने की कोशिश की गई उसके कारण रकक्‍तपात हुआ है। 
सध्यप्रान्त मे शराव का व्यापार ऐसी जनता पर थोपा जा रहा है कि जिसमें उसके 
विरुद्ध रोप व्याप्त है। मैने अखवार नही पढ़े और इसलिए रायबरेली के सम्बन्ध 
में कह सकते योग्य मेरे पास पर्याप्त तथ्य नही है। जो भी हो, श्री रजाअली को 
ऐसा अनुरोध स्थायी अधिकारियों से करना चाहिए जो लोगों को उभाड रहे हैं 
और देश में आतंक फैला रहे है। तीसरे, यह बात चाहने पर भी किसी एक आदमी 
के बस की नही है कि वह एक ऐसे आन्दोलन को स्थगित कर दे जो राप्ट्र-हवारा 
अपनी प्रतिनिधि-संस्थाओं के माध्यम से अपनाया गया है। चौथे आखिर श्री रजा 
अली का असहयोग के स्थगन से अभिप्राय क्‍या है? क्या उपाधिधारी लोग 
कुछ समय के लिए अपनी उपाधियां पुन. धारण कर ले ? या वकील फिर से 
वकालत करना शुरू कर दे ? क्या लड़के सरकारी स्कूलों मे लौट जाय॑ ? कातने- 
वाले अपने चर्खे एक कोने मे रख दें, बढ़ई नये चर्खे बनाना बन्द कर दें ? बात 
चाहे कितनी ही वेतुकी रूगे, इतना स्पष्ट है कि श्री रजा अछी असहयोग की 
मर्यादाओं को नहीं समझते है। वह नही समझते कि असहयोग एक सदृगुण के समान 
है जिसका आचरण इच्छा होते ही जब चाहे बन्द नही किया जा सकता। यदि 
अंग्रेज, जो अपने भरण-पोषण के लिए भारत पर आश्रित हैं, सचमुच भारत का 
भरता चाहते है, हमारा नमक अदा करना चाहते है तो उन्हें शराव के धन्‍न्धे के 
खतम हो जाने तथा विदेशी कपड़े के धन्धे और इसके फलस्वरूप लंकाशायर के' 
कपड़े के धन्धे के भी पूर्ण विवाश को सहन कर लेना चाहिए। खिलाफत पूरी तरह 
सुरक्षित हो जाय और पंजाव के घाव भर जाय॑, इसके बाद भी शराब की आमदनी 
पुर्नीवित नही की जासकेगी, न विदेशी कपड़ो का इस्तेमाल फिर से शुरू किया 
जायगा। आइचये की वात तो यह है कि देश मे ऐसे बुद्धिमान और शिक्षित साव- 
जनिक कार्यकर्ता है जो इतना भी नहीं समझ पाते कि यह सरकार जबतक अपने 





१. इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित वकीलू। 
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मूलभूत पापों को धो नही डालती तबतक उसे बराबर एक अन्याय के बाद दूसरा 
अन्याय करना ही होगा। इससे सन्देह नहीं कि वह चाहे तो उक्त दो अन्यायों का 
निवारण किये विना भी, दो बड़े-वडे गतिशील आन्दोलनो में जनता के साथ 
सहयोग कर सकती है अर्थात्‌ शराब की बुरी छत के खिलाफ़ युद्ध में तथा चर्खे 
की उस प्राचीन प्रतिष्ठा और पवित्रता की पुन' स्थायना में। इससे उन दोनों 
अन्यायों से उत्पन्न कटुता हल्की पड़ जायगी। किन्तु जनता के साथ सरकार के 
ऐसे सहयोग से जनता की उन दोनों अन्यायों का निश्चित रूप से निवारण करा 
लेने की शक्ति वढ़ जायगी और इसीलिए सरकार जगान्ति के साथ मद्य-निपेय 
अभियान की तथा चर्खे के माध्यम से स्वदेशी वस्त्र-निर्माण की वृद्धि के फल- 
स्वरूप विदेशी कपड़े के बहिष्कार की प्रगति नही होने देगी। 

“-अंग्रेजी। यं० इं०, १३४४।१९२१।] 


९, सवालों का सिलसिला' 


> पहले सवाल का जवाब मै एक अलग लेख मे दे रहा हू। दूसरे सवाल के 
बारे में खयाल ऐसा है कि ईश्वर का भय माननेवाले लोग ही सच्चे असहयोगी 
बन सकते है। लेकिन असहयोग का कार्यक्रम अपनाने के लिए किसी को अपने धर्म 
या विश्वास का उल्लेख करना जरूरी नही है। जिसे अहिसा में विश्वास हो और 
जो असहयोग के कार्य को मंजूर करे ऐसा हर आदमी अवश्य ही असहयोगी वन 
सकता है। तीसरे सवाल के बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि पत्र-लेखक ने परिस्थिति 
की वास्तविकता को समझने में भूल की है। देश ने पूर्ण असहयोग शुरू नही किया, 
इसका कारण विश्वास या इच्छा की कमी न होकर योग्यता अथवा तैयारी का 
न होना है। इसीलिए तो अभी तक सरकारी कर्मचारियों मे नौकरियां छोड़ने 
की वात नही कही गई है। सरकारी कर्मचारी अब भी चाहें नौकरी छोड़ने के लिए 
स्वतन्त्र हैं। लेकिन उनसे सरकारी नौकरी छोड़ने की बात तभी कही जा सकती 
है जब हिंसा के न भड़क सकने की पूरी और समुचित व्यवस्था कर ली गई हो। 





१. बरेली के अहमदहुसेन ने १५ अप्रैल को गांधीजी से चार प्रइन लिख कर पूछे थे। 
देखिए परिश्षिष्ट, यंग इंडिया के सम्पादक को। 

२. गांधीजी ने अफगानी हमले का हौआएं झोप॑क यह लेस यें० इं० में लिखा 
था। 
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अतएव जवतक देश नौकरी छोड़नेवाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई दूसरा काम मुहैया 
कर देने की स्थिति में नहीं हो जाता तवतक नौकरी छोडने की बात नहीं उठाई 
जा सकती। अब तक हमारा ऐसा न करना क्रिसी मसरूहत के अन्तर्गत न माना 
जाय जँसा कि आमतौर पर माना जा रहा है। शुद्धतम धर्मणीरता से वढ़ कर कोई 
मसलहत हो ही नही सकती | ऐसी बहुत सी वाते है जो विधि-सम्मत तो है किन्तु 
उपयुक्त विल्कुल नही होती। असहयोग का आदर्श ही हमारी विधि है और 
वह देश के सामने है। 

चौथा सवाल स्व॒राज्य के अर्थ के बारे में है। स्व॒राज्य की मेरी सीवी-सादी 
व्याख्या यह है कि भारत अपना काम-काज विना किसी वाहरी दखल के कर सके। 
उसे अपने सेना-सम्बन्धी व्यय और राजस्व-प्राप्ति कां तरीका अपने ढंग से इस्ते- 
माल करने की आजादी होनी चाहिए। उसमें अपने सारे सैनिको को, वे कही 
भी क्यो न हों, वापस बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। यह काम कैसे होगा या कैसे 
किया जा सकता है, यह सब देश पर, देश की जनता पर निर्भर है। जनता-द्वारा 
स्वतत्त्रतापूर्वक चुने हुए भारत के प्रतिनिवियों को ही इसके अमल का तरीका 
तय करता चाहिए। अगर एक सार के अन्दर स्वराज्य कायम नहीं किया जा 
सका और मेरा वस चका तो स्कूल छोड़ने वारा एक भी छड़का लौट कर 
भदरसे वापस नहीं जायगा और न वकारूत छोड़नेवाला कोई भी वकीछू फिर 
से अदारूत में लौटेगा। 
--अंग्रेजी। य॑ं० इं०, ४१५१९२१ ।] 


१०. रिसत्ता हुआ घाच 


संयुक्त प्रान्त के उदार संघ (लिवरल लीग) के शिप्टमण्डल को उत्तर देते 
हुए परमश्रेप्ठ वाइसराय ने जो भाषण दिया वह उरा भाषण की अपेक्षा कही अधिक 
सतकंताएूर्ण था जो उन्होंने अहमदिया शिप्ट मण्डल को उत्तर देते हुए दिया था। 
फिर भी परमश्नेप्ठ को यह याद दिव्यना आवश्यक है कि उन्होंने इस भाषण में 
भारत से असम्भव कार्य करने को कहा है। उदारदलीय तथा राष्ट्रवादी, सहयोगी 
तथा असहयोगी, हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी सभी, जो 
अपने को भारतीय कहते है अपने 'तरीके से जोर देकर कहते है कि पंजाब तथा 
खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारों का अतिकार होना चाहिए। परमश्रेब्ठ 
भव भी खिंछाफत के दावे पर जोर दे रहे हैं। यह आश्ाजनक बात है। इस सम्बन्ध 
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में वह यह नहीं कहते कि भारत के मुसलमान और हिन्द्र तथा अन्य देशवासी 
खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारों को भूल जायें। किन्तु वह हमसे यह साफ 
साफ कहते है कि हम पंजाब के प्रति किये गये अत्याचारों को भूल जाये। यह काम 
उतना ही असम्भव है जितना कि किसी वैद्य के कहने मात्र से रोगी का अपने कष्ट- 
दायक रोग को भूल जाना। केवल संज्ञाहीन करनेवाली औषध के उपयोग से 
वह कुछ देर के लिए कष्ट भूल सकता है। पंजाब के प्रति किये गये अत्याचार 
तो ऐसे है जैसे कि रिसता हुआ कोई घाव। जिस प्रकार रिसता हुआ घाव सारा 
ज़हर बाहर निकाल दिये जाने तक अच्छा नही हो सकता, उसी' प्रकार पंजाब के 
प्रति किये गये अत्याचार बेईमान तथा पद्चात्तापहीन सरकारी अधिकारियों की 
पेंशनों तथा नौकरियों के समाप्त कर दिये जाने के पहले न तो भूले जा सकते हैं. 
म॑ उन्हे क्षमा ही किया जा सकता है। क्या लार्ड रीडिग का अनुमान है कि श्री 
थामसन को उच्चतर पद पर श्रतिष्ठित करने में भारत की सहमति है ? वह 
हमसे कहते है कि हम उद्देश्य के प्रति ईमानदारी तथा सचाई के लिए उन्हें तथा 
उनकी सरकार को श्रेय दें। वह चाहें तो श्रेय दे ले किन्तु श्रेय देते समय' यह विचार 
मन में आता है कि महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार तथा जनता के दृष्टिकोण में 
मौलिक भेद है। जबतक लार्ड रीडिग और उनकी सरकार भारत से यह कहती 
है कि वह पेंशन तथा नौकरी की सूचियों मे उन अधिकारियों के नाम बहारू रखने 
पर सहमत हो जाय॑ जो भारतीय दृष्टिकोण से अपने उत्तरदायित्व के प्रति अयोग्य 
सिद्ध हुए है तवतक सरकार और जनता में एकमत होने का प्रश्न ही नही उठता। 
यदि हमें लेशमात्र भी उत्तरदायित्व दिया गया होता तो निश्चित रूप से हमें उन 
लोगों को वर्खास्त करने का अविकार मिल जाता जिन्होंने हम पर नृथंस्त अत्याचार 
किये है। मेरे लेखे तो इन दोनों अत्याचारो का प्रतिकार करना उत्तरदायित्व की 
सबसे बड़ी कसौटी है। खिलाफत के प्रति जो अन्याय हुआ है उसे स्वीकार किया 
गया है। पंजाव पर किये गये अत्याचार खून के अक्षरों मे लिखे गये हैं। हम मानते 
है कि हमने अमृतस र, कसू र, जलियांवाला तथा गुजरावाला मे गरूतियां की । किन्तु 
इसके लिए हमें भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा अपमान 
किया गया; हमें ठोकरे मारी गई॥। अपराधी और निर्दोप सभी फॉँसी पर चद्मये 
गये। हमने स्वयं कई स्थानों पर स्पप्ट एवं मुक्त रूप से अपना अपराब स्वीकार 
किया है। हम वह नही चाहते कि अन्याय करनेवाले अधिकारियों को अपमानित 
किया जाव,। हम तो केवल यह मॉमग ,करते हैं कि वे हम पर माल्िकि बनाकर 


ओडायर या जनरल डायर का नाम पेंशन की सूची से हटाने की बात पर सहमति 
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देने के वजाय मै नौकरी छोड़ देना अधिक अच्छा समझूंगा। मैंने उससे कहा कि 
मैं आपके इस प्रकार के रुख से सहानुभूति रख सकता हूं। किन्तु आप भी भुझसे 
इस विचार से सहमत होने की आणो न खख्े और उसने ऐसी आज्ञा नहीं की। 
हजारो न सही, सैकडों अंग्रेज पुमप तथा महिलूएं मास्केल ओडायर तथा जनररू 
डायर को साम्राज्योद्धारक और अपने गौरव का सरक्षक समझते हैं। यह भी 
सम्भव है कि यदि मै भी, चाहे जिस मूल्य पर भारत को अधीन रखने के लिए 
कृतसकल्प अग्नेजों मे से एक होता तो मैं भी णायद उन्हीं के जैसा महसूस करता। 
किन्तु मेरा विच्यर है, कि जवतक इस प्रकार का रुछ बना रहेगा तवतके सरकार 
और जनता के बीच सहयोग नहीं हो सकता । हमारे द्वारा असहयोग होने पर अग्रेज 
इस तथ्य को समझ जायेंगे कि देश के प्रशासन में उनके साथ सहयोग करने का अर्थ 
हम लोग उनके इस रुख के साथ सहमति प्रकट करना मानते हैं। यह मित्रों और 
साथियों-जेसा रुख नही है और तलवार के वलू पर उतका भारत में बने रहता 
अव सम्भव नही है। वे यहां केवल हमारी सद्भावना के वलू पर रह सकते हैं। 
यदि हमे अब कोई चीज जोड़े रह सकती है तो वह केवल सदभावना की. कड़ी 
ही हो सकती है। मुंह से समानता का दम भरना और वास्तव में अलगाव की 
खाइया खोदकर अपने बड़प्पन को अक्षुण्ण रखना तो हमारा मजाक उडाना 
ही है। ला्ड रीडिंग संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों में से है इसलिए मुझे आशा 
है वह इस बात को जल्दी ही समझ जायेंगे कि दो विरुद्ध रुखों मे संगति वनाये रखता 
सम्भव नही है। यदि कोई बीच का मार्ग होता तो असहयोगियों ने उसे कभी 
का अपना लिया होता। यह विशाल जन-समुदाय की घृणा या दुर्भावना का प्रइन 
नही है। मै उन्हें आमन्त्रित करता हुँ कि वह गहरे पैठकर देखें तो उन्हें मालूम 
हो जायगा कि हम कमजोर होने पर भी गोरी जाति की श्रेष्ठता को अब किसी 
मी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नही है। जवानी जमाखचे का चाहे कितता 
है अच्छा मतलूब क्‍यों न हो और चाहे कितनी ही सचाई से चह क्यों व 
किया कक हो, उससे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता। हम भारत के 
तर इतने मूतिपूजक तो है कि जिस समानता की वात कही जाती है हमें उसका 
ताक्षात्‌ प्रमाण चाहिए। गोरे सैनिकों का अस्तित्व अंग्रेज जाति की रक्षा के लिए 
रहने लेना हक चह है! अग्रेजों को सर्वेथा उन्ही शर्तों गा यहां 
कर 3 जिन झर्तो पर पारसी रहते है। अप 
कै यहा हर 8 हा हा वर्ष से प्रतिष्ठित मित्र एव साझीदारों की हैसियत 
प सुरक्षा की आवश्यकता नही पड़ी। कऋुद्ध हिन्दुओं 
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तथा मुसलमानों से होनेवाले खतरे के समय उन्हें किसी किले की शरण लेने के लिए 
नही जाना पड़ा। क्या मूसा और ईसा के अनुयायियों के पास पारसियों-जैसा 
विश्वास नही है? वास्तविक तथ्य तो यह है कि अंग्रेज भारत में लाखों हिन्दुओं 
और मुसलमानों के साथ सदभावना के साथ रहने के लिए तैयार नही है। हिन्दू 
और मुसलमान भी अंग्रेजों को इस डर से कोई विशेषाधिकार देने के लिए तैयार 
नही हो सकते कि आदमी की बुद्धि अधिक-से-अधिक खतरनाक जिन हथियारों की 
खोज कर सकती है वैसे हथियार अग्रेजो के पास हैं। हिन्दुओ-मुसलूमानों के पास 
इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि वे उनका भय छोड़कर अर्थात्‌ अप्रतिरोध 
के जरिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके उन सब शस्त्रो के प्रभाव को बेकार कर वे । 
हो सकता है कि यह ब।त उदण्डतापूर्ण या काल्पनिक लगे। किन्तु मुझे आशा 
है कि ला्ड रीडिग को शीघ्र ही किसी-त-किसी प्रकार यह मालूम हो जायगा कि 
सैने भारत के मन की बात सही तौर पर कही है। और जितनी जल्दी इस मौलिक 
सत्य का ज्ञान होगा उतनी ही जल्दी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच वास्तविक 
तथा हादिक सहयोग होगा। मै ऐसे सहयोग की लालसा रखता हूँ और यही 
लालसा मुझे किसी प्रकार की क्षमा-याचना स्वीकार करने से रोकती है, फिर 
चाहे वह सहयोग के लिए कितनी ही प्रोभनकारी क्‍यों न हो। असहयोग का 
जन्म अज्ञान तथा दुर्भावना से नही हुआ, वल्कि इसका जन्म ज्ञान और प्रेम से होता 
है और इसलिए सहयोग की ओर बढ़ने के लिए यही प्रभावशाली कदम है। 

“+ अंग्रेजी । यं० इं०, १३७।१९२१॥ सं० गां० वा०, खण्ड २०, पु० ३७७-७९।] . 


११. सम्पादक के प्रदनों के उत्तर 


८-८-२ १ 

'इण्डियन डेली टेलीग्राफ' (लखनऊ) के सम्पादक श्री मैकेजी ने श्री गांधी 
को उत्तर देने के लिए पाँच प्रश्न भेजें हैं:-- 

(१) आपके विचारों और छार्ड रीडिग के विचारों में जो अन्तर है वह 
समय बीतने के साथ-साथ वढेगा या कम होगा, इस सम्बन्ध में आपका क्या खयाल 
है? 

(२) आप स्वराज्य की स्थापना कव तक करने की आजा करते हैं ? 

(३) क्या आप समझते है कि प्रधान मन्त्री का कार्य पहिले की अपेक्षा अब 
अधिक राक्षसी या दुष्टतापूर्ण है। 
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(४) आप अपने देश में उत्पन्न और शिक्षित मन्त्रियों को, जो सुवारों 
के अन्तर्गत वनी परिपदो के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का 
प्रयत्त कर रहे है, प्रोत्साहन क्यों नही देते ? 

(५) क्‍या आप जीवन में विनोद-वृत्ति को आवश्यक समझते है ? 

गांधी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिये है: 

(१) यह अन्तर जितना कम होना सम्भव है उतना ही बढ़ना भी सम्भव 
है। 

(२) मै खुद अपने ऊपर यथासम्भव श्षीघत्र स्वराज्य की स्थापना का यत्न 
कर रहा हूं। मै भारत मे स्व॒राज्य की स्थापना नहौं कर सकता। किन्तु मैं निश्चय 
ही उससे इसी वर्ष में स्व॒राज्य की स्थापना करने की अपेक्षा रखता हूं । 

(३) मुझे स्वीकार करना चाहिए कि प्रधान मन्‍्त्री मेरे छिए एक 
समस्या है। 

(४) ये मन्त्री जबतक इस प्रणाली से, जो इनका अनुचित उपयोग भारत को 
पतित बनाने के लिए कर रही है, सर्वथा मुक्त नही हो सकते तबतक मुझे उनको 
प्रोत्साहन देने से आदरपुर्वक इन्कार ही करना चाहिए। (संयुक्तप्रान्त में जो कुछ 
हो रहा है वह मेरे उस कथन की पुष्टि करता है।) 

(५) यदि मुझमे विनोदवृत्ति न होती तो मैने कभी की आत्महत्या कर ली 
होती । 

“-अँंग्रेजी। ८८।१९२१॥ 'लोडर', १०८॥१९२१ तथा यं० इं० १८।८।१९२१॥] 

७ यदि मुझमें विनोद-वृत्ति न होती तो मैने कभी की आत्महत्या कर ली 

होती । 


“१२. लखनऊ में पाप-स्थान 
एक अग्रेज मित्र ने लखनऊ से लिखा है : 


“सें यह पत्र आपसे यह अनुरोध करते हुए लिख रहा हूं कि आप यहां से जाने 
के पहिले लव॒व॒अ के वेश्यागृहों के सम्बन्ध में यहां के किसी अधिकारी को, जो आपके 
मत का समर्थक हो, कुछ लिख दें। आज सुबह मैं अमीनाबाद में फौजी पुलिस के 
सिपाही से बातचीत कर रहा था। उससे मालून होता है कि उस तरफ की बस्ती 
में ऐसे कोई पचास म्‌ काम हैं, जहां युरोपीय और एंग्लो-इण्डियन सिपाही अक्सर 
जाया करते हैं। (इनमें से कुछ लोग फौजी अदालतों में पेश भी किये जा चुके हैं, 
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क्योंकि उस बस्ती सें फौजियों का जाना सना है) । उसने हिन्दुस्तानियों के विषय 
में कुछ नहीं कहा, परल्तु मुझे बाद सें किसी ने बतया कि वे भी उन स्त्रियों के यहां 
जाते हैं। मनुष्य के इस अधःपतन और असंयम के सम्बन्ध सें आप यदि कुछ 
दब्द लिख देंगे तो वह इस बुराई को दूर करने सें अन्य सब बातों से अधिक कारगर 
होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कास सें जितनी सहायता मुझसे हो सकती हैं 
सें करूंगा ( 
मै चाहता हूं कि मैं भी इन अंग्रेज मित्र की तरह विश्वास कर सकता कि 
भेरे शब्दों मे वह प्रभाव है, जो उन्होने बताया है। इन पक्तियों को लिखते समय 
बार-बार मेरी आंखों के सामने उन प्यारी बहिनो का चित्र आता है जो मुझसे 
रात के समय कोकोनाडा में मिली थी। जब मुझे उनकी रूज्जाजनक स्थिति का 
हाल मालूम हुआ तब वे तो मुझे और भी प्यारी रूगने लगी। वे केवल संकेत से 
मुझे अपने जीवन की दशा बता सकी। जो स्त्री उनकी तरफ से मुझसे बात कर रही 
थी उसकी आंखों मे रूज्जा और दु:ख अंकित था। मै उन्हें ढोबी कहने के लिए 
तेयार न हो सका। इस मुलाकात के बाद मैने “व्यक्तिगत चरित्र-शुद्धि” की 
आवश्यकता पर ही भाषण दिया। इसलिए आज मेरे हृदय मे लखनऊ की इन 
पतित बहिनों के प्रति सहानुभूति होती है। वे ऐसा रूज्जाजनक जीवन बिताने 
के लिए मजबूर की गई है। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी खुशी से ऐसा 
जीवन स्वीकार नहीं करती। यह तो मनुष्य की पशुवृत्ति है जिसने इस घृणित 
कुकर्म को एक "घन कमाने का धन्धा” बना दिया है। रूखनऊ अपनी आराम- 
तलवी के लिए मशहूर है। परन्तु वह एक मुसलमान औलिया का भी स्थान है। 
इस्लाम में जो कुछ भी उत्कृष्ट व महान्‌ है वह सब लखनऊ में है। हिन्दुओं के लिए 
तो लखनऊ उस ग्रान्त का एक सदर-मुकाम है जो सत्ती सीता और राम की पुण्य- 
भूमि थी। वह हिन्दुओं की पवित्रता, उदारता, शौर्य और सत्यपरायणता के श्रेप्ठ 
युग की याद दिलाता है। असहयोग आत्मशुद्धि है, और मैं सभी असहयोगियों तथा 
अन्य लोगों से भी कहता हूं कि वे लखनऊ की इस नैतिक व्याधि को दूर करने का 
उपाय करें। मैं आशा करता हूं कि रलूखनऊ की शोहरत का हिमायती कोई भी 
व्यक्ति मुझसे यह नही कहेगा कि रूखनऊ भारत के दूसरे शहरो से तो बुरा नही 
है। लूखनऊ का जिक्र तो यहां उदाहरण के तौर पर संयोग से आ गया है। हम 
तो सारे भारत में स्त्री जाति की सुरक्षा और पवित्रता के छिए उत्तरदायी है। 
रूखनऊ इसमें अगुआ क्यो न हो १ 
“-अँंग्रेजी। यं० इं०, १८।८।१९२१॥ सं० गां० चा० खण्ड २०, पृष्ठ ५४१।] 
७ असहयोग जअत्मश॒द्धि है। 


१०७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१३. विचार की उलझन 


वनारस-वासी का पत्र और उसपर टिप्पणी 


सम्पादक, 
यंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 

घरना देने की उपयोगिता पर मैने आपकी दलीले पढ़ी। बंगाल के असह- 
योगी विद्यार्थी जब कानून के परीक्षार्थियों के परीक्षा मे बैठने से रोकने के उद्देश्य 
से करूकत्ता विश्वविद्यालय, कालेज तथा सिनेट भवन के फाटकों पर लेट गये थे, 
उस समय उनके मन में यही दलीलें काम कर रही थी। उन्होने हाथ जोड़कर 
अपने परीक्षार्थी भाइयों से सोने के घड़ें मे रईखे इस विप का पान न करने का अनु- 
रोध किया था। धरना देने के इस नये तरीके से कितनी सफलता मिली, यह आपको 
मालूम ही है। परीक्षा-भवन विल्कुल वीरान हो गये थे और वाद में फिर से परीक्षा 
लेनी पड़ी थी। केकिन तव आपने ही घरना देने से असहमति प्रकट की थी और 
फलत: सारा प्रयत्न छोड़ देता पड़ा था। इतने शानदार तरीके से जो सफलता 
प्राप्त हुई थी, सब मिट्टी में मिल गई और आज बंगाल इस वात के लिए पछताता 
है कि उसके नौजवानों के भारू पर विफलता की कुख्याति का टीका रूगा हुआ 
है। जब धरना देनेवाले फाटक के सामने लेट गये थे तव उनके पीछे इस दलील का 
बल था कि किसी बीमार आदमी के न चाहने पर भी हमें उसका इलाज करना 
ही है। आधुनिक शिक्षा के वारे से आपकी सलाह को सचमुच समझकर तथा 
अपने कालेज छोड़ने का साहस दिखाकर उन्होंने अपने आपको छतार्थ माना। 
लेकिन तब भाइयों की हैसियत से अपने भाइयों को परीक्षा में बैठने से मना करना भी 
उन्हे अपना अनिवाये कत्तंव्य जान पड़ा। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो 
तो जमीन पर लेटकर उसका रास्ता रोकना, उसे समझाने-बुझाने का पूर्व के देशों 
मे प्रचलित एक मान्य तरीका है, इसमें तो कोई सन्देह नही। उन्होने जो कुछ किया, 
वह सच्ची विनय के सिवा और क्या था ? अगर सचमुच मेरी भावना ऐसी हो कि 
शरावखोरी एक भयंकर वुराई है और हर व्यक्ति को इसके पंजे से बचाना है तो 
अगर मै शराबखाने के सामने लेट जाऊं और पीने की इच्छा छेकर वहां आतनेवाले 
से कहूं कि आप मेरे शरीर को कुचलूकर ही शराब पीने जा सकते है तो कया इसका 
मतलब वल-योग होगा ? यह तो उसके हृदय को जगाने की कोशिश ही है। 
और नैतिक रूप से समझाने-बुझाने का मतरूव मैं इस तरह की भावना को जगाना 
ही समझता हूं। सिनेट भवन के सामने लेट कर इन धरना देनेवालों ने परीक्षा- 
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थियों के हृदय की भावना को जगाने की कोशिश की थी। और निश्चय ही वह 
उन्हें समझाने-बुझाने का एक तरीका था। चूंकि वंगाल के ये धरना देनेव।ले किसी 
प्रकार के शरीर-बरू का उपयोग नही कर रहे थे, बल्कि परीक्षार्थियों के हृदय की 
भावना को जगाने की ही कोशिश कर रहे थे, इसलिए अगर आप यह बताने की 
कृपा करें कि आपने उनके तरीके से असहमति क्‍यों प्रकट की थी तो मुझे बड़ी प्रस- 
ज्ञता होगी। 


भवदीय, 
एस० एन० राय 


बनारस 
१२ जुलाई, १४६३१ 

उपर्युक्त पत्र लिखनेवाले सज्जन ने बिना किसी कारण से यह मान लिया है कि 
उन्होने जिस ढंग से धरना देने की बात लिखी है, शराब की दूकानों पर उस ढंग 
से धरना देने का समर्थन मैं करूंगा ही। अगर धरता देनेवाले रास्ता रोकने 
का यह अशोभन कार्य आग्रहपूवंक करते ही रहते तो देश में इसकी इतनी प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया होती कि असहयोग आन्‍्दोलन पूरी तरह बदनाम हो जाता। इसके 
अतिरिक्त शिक्षा की तुलना शराबखोरी से करता दूर की कौड़ी भिड़ाना है। 
शिक्षा के सम्बन्ध मे बात दो विचारों के संघर्ष की है, और असहयोग इस पीढ़ी 
के लिए एक नया विचार है। लेकिन मद्यपान के सम्बन्ध मे संघ संयम और एक 
ऐसी बूराई के बीच है जिसे सभी बुर।ई मानते है। १हले उदाहरण में जिस नौज- 
वान को कालेज में जाने से रोका जाता है, वह सरकारी कालेज में जाने को एक 
अच्छा कार्य मानता है, लेकिन शराबखोरी को एक बुरी रत ही मानता है। 
पढ़े-लिखे नौजवान अखबार पढ़ते है और उन्हें पक्ष-विपक्ष की सारी दलीलें ज्ञात 
रहती है। लेकिन शराबखाने में जानेवाले लोग कुछ नही पढ़ते और चूंकि सभा 
आदि में भी नही जाते, इसलिए उन्हें वेसी कोई बात सुनने को भी नहीं मिलती 
इसलिए कालेजों और स्कूलों पर धरना देना न केवल अनावश्यक था वल्कि जिस 
तरीके से धरना दिया गया वह एक तरह की हिसा थी जिसका किसी भी हालत में 
कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। और असहयोगियों के लिए वैसा करना 
अपनी प्रतिज्ञा भंग करना था। इसलिए अगर मेरी तीज आलोचना के कारण 
धरना उठा दिया गया तो मुझे इस बात के लिए खुशी है। 
“-अँग्रेजी। यं० इं०, १५१९११९२१॥।] 


१०७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१४. दइण्डियन डेली टेलीग्राफ' (लखनऊ) के 
सस्पादक के प्रश्नों के उत्तर 


(२१ सितम्बर, १६२१) 
“दृण्डियन डेली टेलीग्राफ” के सम्पादक श्री जे० एम० मंकेजी हारा पूछेगये कुछ 
और प्रश्नों के उत्तर श्री गाधी ने दिये है। 
प्रशव १:--भारत अपनी एकहो मांग स्वीकार कराने के खयाल से साम्राज्यीय 
सम्मेलन में शामिल्ल हुआ था, लेकिन दक्षिण अम्लीकी गणराज्य ने उसे 
भी अस्वीकार कर दिया। क्या आप इसके लिए गणराज्य को प्रतारणा का पात्र 
समझते हैं? क्या यह नहीं हो सकता कि जिस देश में आपने अपने प्रारम्भिक 
दिनों में सफलता पाई है, उस देश में एक बार फिर जायें ताकि सारा भारत आइवस्त 
होकर बेठ सके ? 
उत्तर : भारत मे आज जो सवाल मौजूद है, वह दक्षिण अफ्रीकी सवाल का ही 
वृहत्तर रूप है। अगर मैं यहां सफल हो जाता हूं तो वहां का सवाल तो अपनेआप 
हल हो जायगा। 
प्रइव २ : स्वयं भी आप अब तक आत्म-शासन की अवस्था प्राप्त नहीं कर 
पाये हैं, इसलिए ऐसे घोर पतनकारी वातावरण में इधर से उधर ठोकर खानेवाले 
हम शेष लोगों की दयनीय स्थिति का तो आप सहज ही अनुमान रूगा सकते हैं ? 
स्वयं मुझमें भी वहुत-सी कमियां हैं, इसलिए मैं आदमी की कमियो को वेशक 
महसूस करता हूं, और अहिंसा में मेरे विश्वास का कारण भी यही है। 
प्रदेन ३ $ यदि आप अपने प्यारे देश के लोगों को गरीबी और फकीरी की 
तकलीफ़देह जिन्दगी के अछावा और सब कुछ छोड़ देने को मजबूर कर दें तो 
क्या आपको ऐसा नहीं लूगता कि उनका भी वही हाल होगा जो रूस की जनता का 
हुआ ? 
रूस की जनता का हाल क्या हुआ, मैं नही जानता। छेकिन भारत को मै अच्छी 
तरह जानता हूं। आजतक हम लोग मजबरन गरीबी में जीते लेकिन अब 
गरीबी और फकीरी की जिन्दगी को हम घीरे-धीरे अपनी खजी से अपनाते जा 
है।. . .अपने सिद्धान्त पर मैं स्वयं आचरण कर रहा हूं, इसलिए मेरा अनुमान 
गरूत नहीं हो सकता। 


प्रदन ४ : निराशा के गत में तो वह भी गिरा जो 'दुराग्रही! था और वह 


१. यह प्रइ्नोत्तर एसोसिएटेड प्रेस हारा उसीदिन लखनऊ से जारी किया गया था। 
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भी जो समझाने-बुझाने से बात मान लेनेवाला था। इसलिए क्‍या आप सोचते 
हैं कि रुकने को तैयार रहनेवाले' के' तरीकों के समर्थन में अथवा दोनों और रुख 
किये रहनेवाले' के भी तरीकों के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है ? था कि आप 
सारा बोझ लेकर ही “दिव्य नगर के द्वार” तक पहुंचने को कृतसंकल्प है? 
आपने मुझे दो बुराइयों के ही बीच चुनाव करने को कहा है। मै दुराग्रही 
और समझाने-बुझाने से मान जानेवाले को, रुकने को तैयार रहनेवाले और दोनों 
ओर रुख किये रहनेवाले की अपेक्षा अधिक पसन्द करता हू, लेकिन मै समझता हुं, 
स्वय इनमें से किसी वर्ग का नही हूं। हा, मै स्वीकार करता हूं कि आपने जिन 
एकाकी चरित्रो का उल्लेख किया है, वेसे बहुत से लोग मेरे साथ है। आप अन्त 
में देखेंगे कि मैं लाइट वेट चैम्पियन! हूं। अपना सारा वोझ् मैने यात्रा के प्रारम्भ 
में ही उतार कर रख दिया था। 
प्रन्‍न्न ५ : अब तो आपमे चन्दे से काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। इसलिए 
जिस साम्राज्ञी के भारत-प्रेम ने आपके जीवन के उषःकाल में निश्चय ही आपको 
बहुत ही रचिर भावनाओं से अनुप्र/णित किया होगा, उसके प्रति सम्मान प्रकट 
करने के खयाल से अगर आप रानी विक्टोरिया के स्मारक के लिए कुछ पैसा 
दे दें तो क्या आपको नहीं रूगता कि आपके देशवासी यह बात बहुत पसन्द 
करेंगे? 
मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मन मे जिस स्मारक की वात है, 
स्वर्गीया महारानी के लिए मैं उससे कही अच्छा स्मारक तेयार करने में छूगा 
हुआ हूं। 
प्रश्न ६ : वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आप दक्षिण अफ्रीका की 
समस्या का क्‍या समाधान सोचते हैं ? 
मेरा समाधान तो यह है कि भारत जो चाहता है, वह उसे दे दिया जाय। 
बुनियादी दोष को दूर कीजिए, छोटे-छोटे दोष तो अपने-आप दूर हो जायंगे। 
--अंग्रेजी। हिन्दू, २९५९॥१९२१॥] 


१५. अली-भाइयों की जीत 


अली-भाई गिरफ्तार कर लिये गये, इसे मैं उनकी जीत मानता हैं। ओर 

उसकी जीत हमारी जीत है, क्योकि मैं यह मानता हूं कि अब स्वराज्य के सूर्य की 

किरणें फूट चुकी हैं। जब बच्चा जन्म छेता है तब मां को घोर कप्ट होता है। 
द्द 
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पौ फटने से पहले अँघेरा बढ़ जाता है। इस प्रसंग में हम “फटना"अब्द का प्रयोग 
करते है; उससे यही अर्थ सूचित होता है। 
मैं अली-भाइयों की कैद के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मानता हूं। दूसरे बहुत 
से लोग भी गिरफ्तार किये गये हैं। अभी और भी अधिक लोग गिरफ्तार किये 
जायगे। महत्व तो उनकी गिरफ्तारी का भी है फिर भी अली-भाइयों की गिरफ्तारी 
का जो महत्व है वह दूसरे लोगों की गिरफ्तारी का नही है। 
अली-भाइयों ने स्वराज्य की प्राप्ति के निमित्त यथाश्क्तति प्रयत्त किया है। 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका बलिदान पवित्र है। उन्होने अपनी अहिंसा की 
प्रतिज्ञा का पूरा पालन किया है। इसका अर्थ यह नही है कि उनके भाषण में तीखा- 
पव या कड़वापन नही होता था, किन्तु उन्होने अपनी हिसा की भावना पर अंकुश 
रवखा। हिंसा की भावना पर अंकुश रखने का अर्थ सच्ची वात छिपाकर लोगों को 
शान्त रखता नही है; यह सरकार असह्य है ऐसा ज्ञान होने पर भी अहिसक बने 
रहता, यह हिसा पर अंकुश रखने का सच्चा अर्थ है। 
अली भाइयों ने अपना रोप प्रकट किया है। उन्होने छोगों के सामने सरकार 
के काले कारनामो का नग्त चित्र खीचा सही किन्तु, इसके बावजूद लोगों को 
अपनी दलीलों से और अपने कार्य से अहिसक रहने की ही शिक्षा दी। 
उन्होंने अहिसा को समयोपयोगी मावकर अपनाया है। वह मेरे जैसे लोगों की 
तरह यह नही मानते कि अहिसा सार्वकालिक धर्म है और हमें हर समय और हर 
प्रसंग पर अहिसक रहना चाहिए। इसके विपरीत वह मानते है कि इस समय और 
इंस प्रसंग पर अहिसा ही उनका परम धर्म है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी यह वात 
स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। यदि वह चाहते तो खुद किसी का खून 
कर सकते थे या करा सकते थे, फिर चाहे इसमे उन्हें भी क्यों न मरना पड़ता | 
उन्होने मृत्यू का भय तो छोड़ ही दिया है, किन्तु व्यवहारकुशलू और घर्मपरायण 
होने के कारण उन्होने देखा कि गुस्से में आकर किसी को मार देना अपराध है और 
इस्लाम मे इसकी सनाही है। उन्होने समझ लिया कि इस्लाम मे ऐसे प्रसंगों का 
उल्लेख है जिनमें हिसा की जा सकती है किच्तु वर्तमान अवसर उन प्रसंगो में नही 
आता और यह वात उन्होने दूसरे लोगो को अच्छी तरह समझाई। 
इसीलिए मै कहता हूं कि उन्होंने अपनी अहिसा की प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन 
किया है और इसके बावजूद वे वीर है और निर्भय हैं। उनकी घर्मसेवा और छोक- 
सेवा पर कोई भी शंका नही कर सकता। जहां निर्भयता, वीरता और सेवा का 
संगम होता है वहां वलिदान की चरम सीमा होती है। वलिदान का परिणाम मनो- 
वाज्छित फल देनेवाल्ा होता है। इस कारण मै यह मानता हूं कि अब हमारी जीत 
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का, स्वराज्य पाने का, और खिलाफत एवं पंजाब के मामलों में न्याय प्राप्त करने का 
समय आ गया है। 

किन्तु इस जीत की शर्तें हैं। एक व्यक्ति के किये हुए यज्ञ का फल दूसरे व्यक्ति 
को तभी मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी उस यज्ञ को स्वीकार करता है। अली- 
भाइयों के यज्ञ को जब हम अपना यज्ञ बना लेंगे तभी हमारी जीत होगी। अपना 
बनाने का अर्थ है, जैसा उन्होंने किया दैसा हम भी करें। हम उनके साहय, उनके 
अभय और उनके सेवाभाव का अनुकरण करें। यदि मुसलमानों के मन में ऐसा 
दुबंछ विचार आये कि वह तो जेल गये, अब खिलाफत आन्दोलन को कौन चलायेगा, 
तो इससे यही समझा जायगा कि वे अली-भाइयो को नही समझ सके। हिन्दू 
अथवा मुसलमान कायरों की तरह ऐसा सवाल नही उठायेगे कि वह तो जेल चले 
गये अब स्वराज्य की गाड़ी को कौन खीचे। अब हमें नेताओं की, मार्गदर्शकों की 
जरूरत कम ही रह गई है। यदि हम यह कहें कि बिल्कुल नही रही है तो यह 
अतिशयोक्ति नही होगी। हमने मार्ग तो जान लिया है और देख लिया है। 
हिन्दुओ और मुसलमानों, दोनों के लिए तीन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। 
शान्ति का पालन, हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता और स्वदेशी के कार्यक्रम 
का अमल। सभी धर्मो के छोगों को समान रूप से इस कर्तव्य का पालन करना 
है। हिन्दुओं को एक काम और करना है. . उन्हें अस्पृश्यता के मैल को धोना है। 

मोपलों ने शात्ति-भंग करके व्यर्थ ही आत्मनाश किया है। उन्होने यही 
सिद्ध किया है कि यदि हम शान्ति नही रक्‍वेगे तो हिन्दुओं और मुसलमानों की 
एकता की रक्षा नही की जा सकेगी। इसलिए सरकार हमें नाहे खिन्ाये तो भी 
हमे रोष नही करना चाहिए और अपनी स्थिरचित्तता नही छोड़नी चाहिए 

जिस तरह शान्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है उसी तरह हिन्दुओं और 
मुसलमानों की एकता को कायम करना हमारा धर्म है। कुछ मोपले पागल वन गये 
इससे सब मुसलमान तो खराब नही माने जा सकते। तीन वर्ष पहले शाहाबाद 
में हिन्दू पागल हो गये थे, उससे सभी हिन्दू तो खराब नहीं माने जायंगे। किन्‍्ही 
दो पक्षों में एकता होने का अर्थ ही यह है कि दोनो पक्षों में झगड़ा हो जाय तो भी 
वे एक-दूसरे के शत्रु न बनें और झगड़े का निपटारा शान्तिपूर्वक कर ले। हम कह 
सकते है कि परिवार में सामान्यतः एकता होती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
कि परिवार के लोग आपस में कभी रूड़ते ही नहीं। मुझ्ने इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि हम एकता कायम रखने का प्रयत्न करते-करते कभी-कभी छड़ भी पड़ेंगे। 
किन्तु आपस में छड़ने पर भी हमारे नेता ऐसे होगे कि वे हमें सदा अंकुश में रक्सेगे। 
यदि मुसलहूमान या मोपला नेता मोपलो के पागलूपन की सराहुना करते ओर इसकी 
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निन्‍्दा न करते तो हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता जोखिम में पड़ जाती, यह 
सच है। किन्तु मुझे नही छगता कि ऐसा एक भी मुसलमान है जिसने मोपलो के 
पागलरूपन को अच्छा वताया हो। कम-से-कम मैं तो ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं 
जानता। ऐसा हो या न हो किन्तु यह वात तो एक वालूक भी समझ सकता है कि 
यदि हिन्दू और मुसलमान लड़ेंगे तो हमें किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही। 
इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता स्वराज्य को दूसरी जरूरी णर्ते है। 

इतनी ही जरूरी शर्त स्वदेशी का व्यवहार और चर्खे का प्रचार है। चर्खा 
हिन्दू-मुसलभान ऐक्य की, हमारी अहिंसा की, हमारे नियसपालन की, हमारी 
परिश्रमशीलत्ता की, योजनाशक्ति की, हमारी व्यापारिक जक्ति की, हमारी परोप- 
कार-वृत्ति की, निर्धनों के प्रति हमारे प्रेम की और अपने स्त्रीवर्ग की रक्षा करने 
की हमारी इच्छा की निञानी है। अकेले हिन्दू चर्खा चलाते हैं तो हिन्दुओं को 
लाभ होगा किन्तु उससे स्व॒राज्य नही मिलेगा। जिस समय हमें ऋष आ रहा हो, 
हमारा खत उबलू रहा हो उस समय हमें चर्खा चलाना अच्छा नही रूगता। चर्खा 
अहिसा का प्रतीक है और अपनी आजीविका कमाने के सम्बन्ध में हमारे मन में 
जो भय बैठ गया है उसको दूर करने का साधन है। इसलिए जवतक घर-घर में 
चर्खा नहीं चलता तवतक यह सिद्ध नहीं होता कि हम अहिंसक हैं और हमसमें 
एकता है। 

चर्खे के अन्तर्गत कर्षा और पीजन आदि वस्तुएं भी आ जाती है। जब चर्खा 
चलेगा तव भारत मे फिर चमक आयगी। यदि चर्खा नही चलेगा तो विदेशी कपड़े 
का वहिप्कार नहीं होगा और यदि हो जायगा तो वह ढिकेगा नहीं। हम मिल- 
मालिकों से सहायता मॉगते है और हमें विदेशी कपड़े के व्यापारियों के सहयोग 
की जरूरत भी है, किन्तु अच्त में तो हमारी सफलता का आधार हम स्वयं ही हैं। 
“आप सच्चे तो जग सच्चा /” सच्चे मनुप्य को तो कोई ठग ही नही सकता, इसलिए 
हममें से हरएक को विदेशी कपड़े का वहिप्कार करना चाहिए और कपास की किसी 
भी भ्रक्रिया में जुट जाना चाहिए। 

अछी-भाइयो की रिहाई की अनिवायें शर्ते अब हमें माछम हो गई है। ये 
शर्तें तीन होने पर भी अन्त में एक स्वदेशी में ही आ जाती है, क्योकि इसमें 4हली 
दो शर्तें छुपी हुई है। स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने में ही स्वराज्य निहित है। और 
स्वराज्य मिलने पर स्वराज्य सभा के पहिले अधिवेशन का पहिला काम अछी- 
भाइयों और दूसरे असहयोगी कैदियों को रिहा करना ही होगा। 

ऐसी सीधी-सादी बातो मे हमें मार्गदर्शंक की जरूरत नही होती । हमें स्वराज्य 
चभी मिलेगा जब हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बन जायंगे। 
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ये शर्ते हिन्दू और मुसलमान--दोनों के लिए है। 

यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को नही समझेगे तो भारत को कभी स्वराज्य नहीं 
सिलेगा। अस्पृश्यता दूर न होने पर भी खिलाफत के सवारू का फैसला हो सकता 
है, यह मै देख सकता हूं, किन्तु अस्पृश्यता दूर न होगी तो स्वराज्य नही मिलेगा। 
यदि २२ करोड़ हिन्दू अपने समाज के पांचवें हिस्से को दवाते रहते है तो वह स्वराज्य 
नही होगा, बल्कि रावण-राज्य होगा। यह धर्म नही बल्कि अधर्म होगा। मैं यह 
लेख मद्रास प्रान्त के कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान से लिख रहा हूं। कुम्भकोणम्‌ 
अपने मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां विद्वान द्रविड़ लोग बसते है, किन्तु कुम्भ- 
कोणम्‌ के ब्राह्मण भंगी की छाया पड़ने से भ्रष्ट हो जाते है। जिस भंगी की छाया 
पड़ती है उसे मार भी खानी पड़ती है और गालियां तो उसपर बरसती ही हैं। 
अस्पृश्यता की डायरशाही जैसी मद्रास में चलती है वेसी कही अन्यत्र नही चलती । 
अस्पृश्य लोग ब्राह्मणों की गली में तो जा ही कैसे सकते है? अस्पृश्यों को 
जानबूझकर अज्ञान में रखखा जाता है। कोई पशु बीमार पड़ता है तो उसकी सार- 
संभाल भी कोई-त-कोई करता है, किन्तु अस्पृश्यों का रक्षक तो भगवान ही है। 
हमको स्वराज्य नही मिलता इसका कारण निर्दोष अस्पृश्यों की हाय भी है। मद्रास 
अहाते में तो यह प्रइन दिन-प्रति-दिन उम्र होता जा रहा है। मद्रास के अन्त्यज 
मजदूरों और दूसरे लोगों के बीच बड़ा वेमनस्य है और वे एक-दूसरे से मारपीट 
भी कर लेते है। हमें अस्पृश्यों से प्रेम करना चाहिए। उनको हमें सगे भाई की तरह 
मानना चाहिए और उनसे छू जाने पर अपने आपको भ्रष्ट न समझना चाहिए। 
इससे हमें स्वराज्य मिलेगा इतना ही नही, इसी से हिन्दू घर्मं का उद्धार भी होगा। 
गो-रक्षक हिन्दू अन्त्यजों का त्याग नही कर सकते । अन्त्यज चाहे मेला हो, चाहे वह 
मुरदार मांस खाता हो, चाहे शराब पीता हो और चाहे उसमें १थ्वीभर के सब दोष 
हों, फिर भी वह हमारा भाई है, ऐसा मानकर ही हमें उससे बरताव करना चाहिए | 
जब हम ऐसा करेंगे तभी हम स्वराज्य-मन्त्र का उच्चारण करने योग्य बनेंगे। 
--गृजराती । न० जी०, २५॥९॥१९२१। | 


१६. व्याख्या के सिद्धान्त 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल श्री आ० वा० छब ने वसन्‍्त' 


१. गांधी जी १८ सितम्वर, १९२१ के दिन कुम्भकोणम में थे। 
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नामक गुजराती मासिक में शास्त्रो की व्याख्या करने के सही तरीके और उनमें 
अस्पृश्यता का जो स्थान है उसके बारे मे उस तरीके को लागू करने के सम्बन्ध में 
एक बड़ा विद्धत्तापूर्ण लेख लिखा है। मेरे पास बड़े लम्बें-लम्वे पत्र आये है जिनमें 
से कुछ का रूप तो सैद्धान्तिक और पारिभापिक है और कुछ मेरे विचार से ऐसे 
व्यक्तियों की मिथ्या घारणा पर आधारित है जो शास्त्रों से विल्कुल अनभिन्न हैं। 
मैं यह जानता हूं कि लिखनेवालो ने ये पत्र सदुद्देश्यों से प्रेरित होकर ही लिखे है। 
यं० इं० जैसे छोटे से साप्ताहिक पत्र के स्तम्भों में इन सब पत्रों को प्रकाणित 
करना तो सम्भव नही है परन्तु मै इन पत्र-लेखकों को किसी प्रामाणिक विद्वान के 
जरिए अवश्य सन्तुष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार से आचार्य प्रुव ऐसे ही 
प्रामाणिक विद्वान है। उनकी विद्वत्ता उतनी ही निविवाद है जितनी उनकी ईमान- 
दारी और निष्पक्षता। जो लोग जल्दी-से-जल्दी अस्पृश्यता के प्रशइन का न्यायपूर्ण 
हल ढूढना चाहते है उनके लिए यह लेख निश्चित हो रुचिकर होगा। मैंने उसका 
अनुवाद यं० इं० के लिए करा लिया है। पं० मदनमोहन मालवीय जी और ये 
विद्वान प्रिन्सिपल महोदय, जो कट्टर हिन्दू होने का दावा करते हैं और कट्टर हिन्दू 
भाने भी जाते है, दोनो ही हिन्दू धर्म पर छूगे इस दाग को मिटाने के हादिक समर्थक 
है, इस बात को देख कर मुझे जितनी शान्ति मिल्ली है उतनी और किसी बात से नही । 
--अंग्रेजी। यं० इं०, ३३११।१९२१।] 


१७. गाली किसे कहते हें? 


संयुकतप्रान्त से एक महोदय लिखते है--- 

“आजकल चारों तरफ बड़ी बुलन्द आवाजों में सरकार की मलूासत करने 
की बाढ़ सी आ रही है।. . .ऐसा सालूम होता है कि मानो हर आदमी इस बात 
की कोशिश करता है कि सरकार को गालियां देने में मैं दूसरे लोगों से आगे किस 
तरह बढ़ जाऊं। सच पुछिए तो हर एक व्याख्यान बदजबानी और गालियों से 
भरा रहता है।. ., , 

“मुझे तो ऐसी ब्री बात से बहुत नफरत होती है।. . . 

“मेरी दृष्टि सें (हसा केवल दूसरों पर प्रत्यक्ष हमला करने और उन्हें मार 
डालने में ही नहीं है, बल्कि बुरी बात मुंह से निकालना भी हिंसा के अन्तर्गत आता 
है ! अगर यह ठीक है तो मेरी समझ में नही आता कि आप खुद जो इस सरकार को 
शतानी, राक्षेसी और बर्ब्॑र को उपाधियां देते हैं, उसका समर्थन कंसे किया जा 
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सकता है। इस बात में रत्तीभर भी शक नहीं है कि इन शब्दों का समावेश हिसा 
में होता है, परन्तु इस बात का स्वप्न में भी खयाल नहीं किया जा सकता कि आप 
अआहसा के परम-प्रचारक होकर भी हिसापूर्ण शब्दों का प्रयोग करेगे। 
“बह तो गाली-गलौज की बात हुई। अब मैं एक दूसरे सवाल को लेता हूं। 
आप हमेज्ञा कहते हैं कि मैं और मेरे साथी लोग तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 
लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। आप इस शासन-प्रणाली 
के तो विरोधी हैं और इसे सुधारना या मिठाना चाहते हैं परन्तु खुद अंग्रेजों के प्रति 
आपके दिल में किसी तरह का बुरा खयाल नहीं है। अतः इससे यह साफ ही है कि 
यद्यपि आप इस शासन-पद्धति को तो मटियामेट कर देना चाहते हैं परन्तु अंग्रेजों 
को निकालना नहीं चाहते। अगर यह बात ठीक है तो यह ऊंचा सिद्धान्त अभी 
उन लोगों के हृदय में भी पूरी तरह अंकित नहीं हुआ है जो आपके सच्चे अनुयायी 
होने का दम भरते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आगरा में अभी हाल में 
राजनीतिक परिषद हुई थी। उसमें पं” जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ॥ 
जिसमें उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्क/र पर बोलते हुए कहा : 'सि उन लोगों 
में हुं जो सच्चे दिल से अंग्रजों को भारत से निकालना चाहते हैं और अगर मुझे 
इसका कोई उपाय हाथ लगा है तो वह है स्वदेशी।” यह वात अखबारों में भी 
प्रकाशित हो चुकी है और मैं समझता हूं, शायद आपने भी पढ़ी होगी। ऐसी हालत 
में यह कैसे कहा जा सकता है कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने आपके उस सिद्धान्त का 
मर्म समझ लिया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्य में भेद कर सकते हैं 
ताकि हम उसके कार्य की तो निन्‍दा कर सकें, परन्तु स्वयं उसके प्रति हमारे मन में 
किसी तरह की दुर्भावना न आये ? इस मामले में तो में जोर देकर यह कह सकता 
हूं कि नेहरू जी की बात किसी तरह भी वाजिव नही कही जा सकती, तथापि मैं 
यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उसे पसन्द करते हैं या नापसनर के 
अगर असहयोगी लोग गालियों का व्यवहार करते हैं तो वे निःसन्देह हिसा 
करते है और अहिसा के ब्रत का भंग करते है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान 
सकता कि हर एक भाषण में महज बदजवानी औरबददुआएं ही भरी रहती हू। 
से लेखक महोदय को यकीन दिलाता हूं कि भाषणों में बया सरकार की और क्‍या 
खुद हमारी दोनो की ही निन्‍दा होती हे और उनमें निन्‍्दा की अपेक्षा अहिसा, हिन्दू- 


[कि 


मुस्लिम एकता और स्वदेशी-समर्थक दलीले ही अधिक रहती है। और शन तीनों 





१. जवाहरलाल नेहरू के उत्तर के लिए देणिए परिदिष्ट में पण्डित नेहूर का 
जवाब (॑ 
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बातों का लोगों की ओर से जो इतना आइचर्यजनक उत्तर मिलता है, वह मेरे 
इस कथन का शायद सबसे बडा सबूत है। फिर छोगो ने इतनी प्रगति विना प्रभाव- 
पूर्ण आग्रह के ही नहीं की है। 
लेकित आखिर गाली किसे कहते है ? अंग्रेजी के कोश में गाली के पर्यायवाची 
अंग्रेजी शब्द का अथे है--अनु चित प्रयोग, कुप्रयोग, बुरा प्रयोग। अत: अगर हम 
चोर को चोर अथवा वदमाण को वदमाश कहते है तो इससे हम उसे गाली नही 
देते। हम कोढी को कोढ़ी कहते है तो वह इसका बुरा नही मानता । हां, यह जरूर 
है कि ऐसे विशेषणो का प्रयोग उसी नीयत से किया जाना चाहिए और उनके प्रयोग- 
कर्त्ता के पास उसकी यथाथर्थता का प्रमाण होना चाहिए। इस दश्ा में मै हर जगह 
और हर मौके पर किये गये इन विशेषणों के प्रयोग को निनद्रनीय नहीं मान सकता । 
सै यह भी नही मानता कि इन निन्‍्दाकारी शब्दों का प्रयोग करना सदा हिंसा का 
लक्षण ही होता है। मै यह वात अच्छी तरह से जानता हूं कि उचित विशेषणों का 
प्रयोग भी हिसा का लक्षण हो सकता है। परल्तु कव ? तभी जब उनका उपयोग 
उस व्यवित के प्रति, जिसकी निन्‍दा की गई है हिंसा को उत्तेजना देने के लिए किया 
गया हो। जब किसी मनृष्य की निन्‍दा इसलिए की जाती है कि वह अपनी बुरी 
आदत को छोड़ दे या श्रोता उसका साथ छोड़ दे तो ऐसी निन्‍दा बिल्कुल जायज 
होती है। हिन्दू शास्त्र तो दुराचारियों की भत्सना से भरे पड़े हैं। उन्होने तो उन्हें 
कोला तक है; शाप तक दिये है। तुलसीदास तो मू्तिमान दया के अवतार थे। 
उन्होंने अपनी रामायण में भगवान राम के द्रोहियों के लिए ढूंढकर बुरे विशेषण 
प्रयुक्त किये है। असल मे उन पापाचारियों के जो नाम चुने गये है वे भी उनके 
गृणो के ही सूचक है। ईसामसीह उन लोगो पर देवी कोप अवतरित करने मे नहीं 
हिचके जिनको वे दुष्टों, धूर्तों और पाखण्डियो की औलाद कहते थे। बुद्ध ने इन 
लोगो को नही छोड़ा जो धर्म के नाम पर निरपराघ वकरो की बलि देते थे। कुरान 
और जेद अवेस्ता भी ऐसे प्रयोगो से बची हुई नही है। हां, उनका प्रयोग करने में 
उन सब ऋषियो और पैगम्बरो की कोई बुरी नीयत नही थी। उन्हें तो लोगों और 
चीजों का यथार्थ वर्णन करना था और उन्हे इसके लिए ऐसी भाषा का सहारा 
लेना पड़ा जिससे हम लोग अच्छे और बुरे की पहिचान कर सके। हां, इस वात में 
मैं लेखक से सहमत हु कि हम सरकार अथवा शासको के बारे में जितना कम कहे 
हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पहले ही हममे इतने विकार और दोप भरे 
हुए है कि हमारे लिए दिल दुखानेवाली बातों का प्रयोग करना अनुचित 
है। हम इस सरकार का जो अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर सकते है वह यह है 
कि हम इसके अस्तित्व की उपेक्षा करे और इसका सम्पर्क अ्रप्टकारी और 
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पतनकारी है, यह्‌ विश्वास करते हुए जहां तक हो सके इसे अपने जीवन से अलग 
रखखें। 

मै बार-वार यह बात कहता जा रहा हूं कि इस आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों 
को निकालना नही है बल्कि उस शासन-प्रणाली को सुधारना या मिटा देना है जो 
उन्होंने हम पर जबरदस्ती लाद खखी है। मैने पण्डित जलवाहरलाल नेहरू का वह 
भाषण नही पढ़ा है जिसका जिक्र पत्र-प्रेबक महोदय ने किया है। लेकिन मै उन्हें 
अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे यह विश्वास नही हो सकता है कि उन्होंने वह बात 
कही होगी जिसका दोष उन पर लगाया गया है। मै जानता हुँ कि वह मनमौजीपन 
के खातिर ही उनका चला जाना नही चाहते बल्कि वह उन अंग्रेज सज्जनों को सबसे 
पहले हादिक मित्र की तरह गले रूगायेंगे जो भारत के प्रेमी है और जो उसके सेवक 
बन कर यहां रहना चाहते हैं। इतना ही नही हम यह भी खयाल नही करते कि 
स्वतन्त्र भारत में भी जो अंग्रेज हमारी आशाओं की भावी राजसत्ता द्वारा तय हुई 
शर्तों के अनुसार रहना चाहेगे उन्हें यहां नही रहने दिया जायगा। 


१८. स्वतन्त्रता की पुकार 


मौलाना हसरत मोहानी ० ने कांग्रेस के मंच से तथा मुस्लिम छीग के सभा- 
पति की हैसियत से बड़ी हिम्मत के साथ आजादी के लिए लड़ाई ठानी।' लेकिन 
पोनों बार उन्होंने बड़े मजे से मुंह की खाई। मौलाना साहब क्या चाहते थे, इसके 
विषय में किसी को गरूत खयाल नही हो सकता । वराबर की और हिस्सेदार की 
हैसियत से भी तथा खिलाफत का निपटारा अच्छी तरह हो जाने पर भी वह अंग्रेज 
लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्ल॒क नही रखना चाहते । यह कहना ठीक 
नही होगा कि पूर्ण आजादी के बिना खिलाफत के मसले का निपढारा कभी हो 
ही नही सकता। हम यहां सिद्धान्त की चर्चा कर रहे है। इस बात पर तो सभी 
एक मत है कि यदि पूर्ण आजादी के बिना खिलाफत का सवार हल नही हो सकता 
अर्थात्‌ यदि अंग्रेज लोग मुसल्मानी दुनिया की उच्च आकांक्षाओं के श्रति विरोध- 





१. कानपुर के प्रसिद्ध उर्दू कवि तथा स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी । 
२. दिसम्बर १९२१ में कांग्रेस और सुस्लिस लोग के अहमदाशद में हुए अधि- 
चेशनों में पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य स्वीकार कराने के लिए। 
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भाव ही रखते रहें तो हमारे लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह करने के सिवाय दूसरा 
उपाय ही नही है। यदि ब्रिटेन को मुसलमानों के साथ दोस्ती का वर्ताव करने के 
लिए राजी नही किया जा सकता तो भारत ब्रिटेन को अपनी नैतिक सहायता 
भी नही दे सकता और खुद उसे भी ब्रिटेन की नैतिक और भौतिक सहायता के 
बिना अपना काम चलाना होगा। 
परन्तु फर्ज कीजिए कि ब्रिटेन अपना रुख बदल दे--जैसा कि मैं जानता 
हूं, हिन्दुस्तान को बलवान पाकर वह बदलेगा--तब भी पूरी आजादी के लिए 
जोर देते रहना धार्मिक दृष्टि से अनुचित होगा। क्योकि वह हमारी प्रतिहिसा 
और झल्लाहट का सूचक होगा। ऐसा करना खुदा को न मानना होगा, क्योकि 
उस अवस्था में उनसे किताराकशी करने का आधार इस घारणा पर होगा, कि 
अंग्रेज लोग मनुष्य के देव-भाव को पहचानते और उसे अपनाने की क्षमता नही 
रखते। ऐसी स्थिति को न तो श्रद्धावान हिन्दू और न श्रद्धावान मुसहूमान ही 
कबूल कर सकता है। 
भारत का सबसे वड़ा गौरव इस बात में नही है कि वह अंग्रेज भाइयों को 
अपने खून का प्याला दुश्मन माने, जिन्हे मौका मिलते ही हमें हिन्दुस्तान भें निकाल 
बाहर करना है। बल्कि इस बात में है कि उस साम्राज्य की जगह जिसकी भित्ति 
पृथिवी के कमजोर और अनुच्नत राष्ट्रों तथा जातियों की आथिक लूट पर और 
इसलिए आखिरकार पशुबलू पर आधारित है एक ऐसे राष्ट्रमण्डल का निर्माण 
करने में है जिसमें वे और हम मित्र और हिस्सेदार की हैसियत से रहें। 
जरा हम इस बात पर विचार करे, कि ऐसे स्वराज्य का, जिसमे अंग्रेजो के साथ 
सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है ? इसका निःसन्देह यही अर्थ है कि भारत यदि चाहे तो 
स्वतन्त्रता को घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई ब्रिटिश पालियामेण्ट मिलने 
वाला मुफ्त का दान नहीं होगा। वह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा ही 
होगी। हां, यह सच है कि वह पालियामेण्ट के एक कानून हारा ही घोषित किया 
जायगा लेकिन वह तो भारतीय प्रजा के प्रकाशित मत की शिष्ट स्वीकृति मात्र 
होगी। दक्षिण अफ्रीका की हुनियन के विषय मे भी ऐसा ही हुआ था | हाउस आफ 
कामन्स द्वारा यूनियन की योजना का एक अक्षर इधर से उधर न हो सका। हमारे 
मत की स्वीकृति तो सन्धि के रूप में होगी और ब्रिटेन सन्धि में सम्मिलित दो पक्षों 
में से एक होगा। 
एक राप्ट्र किसी दुसरे राप्ट्र को बतौर दान के स्वराज्य नही दे सकता। यह 
तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-अच्छे पुरुषो के रक्त से ही खरीदी जा सकती है। 
और जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चूकें तब वह हमारे लिए दान-रूप न 


रहेगी। वाइसराय ने यह कहा है कि स्वराज्य यदि तलवार-द्वारा नही मिला तो 
पालियमिण्ट के द्वारा ही मिल सकता है। यहां वह गड़बडा गये हैं। ऐसा कहकर 
श्रोताओं को यह अनुभव करने का मौका देना कि इंग्लैड में कष्ट-सहन के नैतिक 
दवाव को मानने की क्षमता नहों है, उन्होंने अपने देश की बड़ाई नही की है और 
यदि उन्होने उपस्थित जनों को यह समझाना चाहा हो कि ब्रिटिशपालियामेण्ट 
तो अब उसकी इच्छा होगी तभी स्वराज्य देगी, उसे हिन्दुस्तान की उच्चाकाक्षा 
और अभिलाषा से कोई गरज नही, तो उन्होंने श्रोताओं की बुद्धिमत्ता का अपमान 
किया है। सच बात तो यह है कि स्वराज्य ऊूगातार परिश्रम और कल्पनातीत 
कष्ट सहन के बल पर ही प्राप्त होगा। 
परन्तु वाइसराय को यह पता नही है कि तलवार की स्थान-पूर्ति के छिए कोई 
इसरा साधन भी है और इसीलिए शायद वह यह खयाल करते है क्रि धारा-सभाओं 
में अपनी वाद-विवाद-करुशलता का प्रयोग करते-करते किसी-न-किसी दिन हम ब्रिटिश 
पालियामेण्ट को यहां तक प्रभावित कर सकेंगे कि भारत को स्वराज्य प्रदान करना 
कितना वाञ्छनीय है। लेकिन उन्हें जल्द ही मालूम हो जायगा कि तलवार की 
स्थान-पूर्ति का एक उससे भी बढ़िया और अक्सीर साधन है और वह है--सविनय' 
अवज्ञा। अब वह दिन पर दिन अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि कानून की 
सविनय अवज्ञा से कष्ट-सहन का वह मार्ग तैयार होगा जिससे होकर भारत को 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने के पहले अवश्य गुजरना होगा। 
हमने अभी अपनी पूरी शक्ति प्रकट नही की है। मुसलमानों और हिन्दुओं 
में अब भी अविश्वास कायम है। अछूत छोगों को अभी हिन्दुओं के स्पर्श की आब 
नही पहुँची है। भारत के पारसी और ईसाइयो को अभी यह निश्चय नही है कि 
स्वराज्य मिलने पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बनाये कानून- 
कायदों की पावन्दी करना नही सीख पाये है और न उसकी जरूरत ही महसूस 
करते है। चर्खा अभी हमारे घरों में स्थायी रूप से स्थान नहीं पा सका है। खादी 
अभी तक राष्ट्रीय पोशाक नही हो पाई है। दूसरे शब्दों में यों कहें कि अभी 
हम आत्मरक्ष। की कला और उसकी शर्तें नही समझ पाये है। 
अभी तक भारत में एक ऐसा जन-समाज मौजूद है जिसकी संख्या तो कम 
हो रही है पर उसको उपेक्षा नहीं की जा सकती, जो यह मानता है कि हिसा के 
ही ढ्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सकता है और इसलिए कहता है कि अहिसा के साथ- 
साथ हिसा को भी जारी रहने देना चाहिए अर्थात्‌ हमारी यह अहिसा या शान्ति, 
हिसा की पूर्वपीठिका और तैयारी समझी जानी चाहिए। जो लोग इन विचारों 
के कायल है वे शायद यह न मानते हों कि ऐसा करना सारे संसार को घोखा देना 
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है। हमारी प्रतिज्ञा तो हमसे यह अपेक्षा करती है कि जबतक हम उससे बंधे हुए 
है तबतक हम इस बात पर विश्वास करें कि अहिसा ही सबसे णीवे स्वराज्य प्राप्त 
कराने का साधन है। ज्योही हमें यह विश्वास हो जाय कि स्वराज्य तो अहिंसा 
के द्वारा नही प्राप्त हो सकता या केवल हिंसा से ही प्राप्त हो सकता है त्योंही 
हमे अपनी प्रतिज्ञा रह कर देनी चाहिए--ऐसा करने के लिए हम बाध्य है। जब- 
तक हमने अहिसा की प्रतिज्ञा ले खखी है तवतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी 
अहिसा का परीक्षण चलू रहा है इसलिए वह कार्योपयोगी भी है। परन्तु जबतक 
हम अपनी प्रतिज्ञा से वंधे है तवतक हम केवल अपने ही लिए अहिंसा को मानते 
और उसका पालन करने के लिए बाध्य नही हैं, वल्कि हम दूसरों को अहिसा के 
पालन के लिए तैयार करमे और हिसा का निषेघ करने के लिए भी उतने ही वाध्य 
है। मुझे तो अब और भी अधिक विश्वास हो गया है कि हम अभी अपने लक्ष्य 
तक नही पहुंच पाये है। इसका कारण यह है कि खुद हम सब लोगों ने ही, 
जिन्‍्होने कि काग्रेस के सिद्धान्तो को स्वीकार किया है, हमेशा न तो वचन और 
कर्म के द्वारा शान्ति का पालत किया है और न विचारों और इरादों में शान्ति 
धारण करने का प्रयत्न किया है। 

“-अँग्रेजी । यं० इं०, ५११११९२२।] 

७ एक राष्ट्र किच्री दूसरे राष्ट्र को बतौर दान के स्व॒राज्य नहों दे सकता। 
यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-से-अच्छे पुरुषों के रक्त से ही 
खरीदी जा सकती है। 

७ सच बात तो यह है कि स्वराज्य रूगरातार परिश्रम और कल्पनातीत 
कष्ठ-सहन के बल पर ही प्राप्त होगा। 


१९. श्री महादेव का पत्र 


पीकिल श्री महादेव देसाई का पत्र' सम्बोधन और हस्ताक्षर छोड़ कर अक्षरदः 
दे रहा हूं। मै इसे जेल के नियमों के विरुद्ध भेजा हुआ मानता हूं। मैने दक्षिण अफ्रीका 
में ऐसे पत्रो-का उपयोग करने से भी इन्कार कर दिया था। किन्तु यहा मैं देखता हूं 


१५ यह पन्न यहां नहीं दिया गया है। इसमें राजनीतिक कैदियों से दुव्यंवहार 
किये जाने और दो स्वयंसेवकों, केछाशनाथ और लक्ष्मीनारायण को बेत 
लूगाये जाने की बात कही गई थी। 
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कि महादेव देसाई ने जो निर्दोष नियम-भंग किया है वह क्षम्य माना जाना चाहिए। 
जेल मे जो डायरशाही चल रही है उसको समय पर प्रकट करने का दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। इस नियम-भंग के फलस्वरूप कोई कष्ट भोगना पड़ेगा तो महादेव 
को ही भोगना पड़ेगा। यदि उन्हें भी लक्ष्मीनारायण की तरह वेंत रूगें और उनकी 
रीढ में घाव हो जाय तो भी कोई परवाह नहीं । ऐसा जोखिम उठाकर भी महा- 
देव के लिए पत्र लिखना जरूरी था। यदि सरकार कैदियों को कुछ भी छूट देना 
चाहती हो तो उसे उसका ऐसा सदुपयोग अवश्य होने देना चाहिए जैसा कि महादेव 
ते यह पत्र लिखने मे किया है। इस पत्र में जो बातें लिखी गई है उनके सम्बन्ध 
में इस समय मैं अधिक लिखना नही चाहता। मै तो भारत की धीरता और 
शान्ति को देखकर आनन्द और आइचर्य के समुद्र में ड्बा जा रहा हूं। अवश्य ही 
मुझे इतनी आत्म-शुद्धि की आशा नहीं थी। कैदियों ने जो जयधोष किया, वह 
उनकी उद्धतता नहीं है। बल्कि वह तो उनका अधिकार है, ऐसी उनकी मान्यता 
थी। और जब महादेव ने लक्ष्मीनाराण का ध्यान इस भूल की ओर खीचा तब 
उन्होंने कितनी सरलता से तत्क्षण अपनी भूल स्वीकार करली । अवश्य ही इस लड़ाई 
में ईश्वर का हाथ है। 

“-गरुजराती। न० जी०, १५११।१९२२।] 


२०. मौलाना सुहम्भद अली और उनके आलोचक 


मौलाना साहब के दो पत्र यहां दिये जा रहे है। पहला पत्र स्वामी श्री 
श्री श्रद्धानन्द जी के नाम और दूसरा तिज' के सम्पादक के नाम है। इन पत्रों का 
अग्रलेख में उल्लेख है।' 
-- अंग्रेजी । यं० इं०, १०१४॥।१९२४। ] 


२१. मौलाना सुहस्भद अली पर इलजाम 


एक सज्जन लिखते है, गुजराती समाचारपत्रों में इस आशय की खबर छपी 


१. पन्नों के लिए देखिए परिशिष्ट। 
२. असत्य कथन का आस्दोलन श्यीर्षक अग्नलेख। 
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है कि मौलाना मुहम्मद अली ने अपने एक भाषण में कहा है कि गांधीजी महा- 
अधघम मुसलमान से भी नीचे है। यह सज्जन अपने पत्र मे आगे लिखते है --मैं 
सानता हूं कि मौलाना साहब ऐसा कभी नहीं कह सकते। तथापि नवजीवन' 
में यह स्पप्ट कर दिया जाना चाहिए कि वात दरअसल क्या है, जिससे गलतफहमी 
दूर हो जाय ।' मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि केवछ गुजराती 
के ही नही बल्कि अंग्रेजी के अखबारों में भी यह खबर प्रकाशित हुई है और उसके 
विपय मे चर्चा भी खूब हुई है। 

भगवान जाने हुआ क्‍या है, परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों में आजकल 
गलतफहमी की हवा चल रही है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल गया है। 
मै जानता हूं कि इसके कुछ कारण है। मुझे यहां उनकी चर्चा करने की जरूरत 
नही मालूम होती। उत्तर भारत के हिन्दी और उर्दू के अखबारों ने तो हद ही कर 
दी है। डा० अन्सारी ने लिखा है कि ऐसा मालूम होता है मानों इन अखबारों ने 
एक-दूसरे पर इलूजाम लगाना, झूठी अफवाहे फंलाना, एक-दूसरे के मजह॒व की 
निन्‍दा करना और इस प्रकार एक दूसरे को वदनाम करना ही अपना कक्तेंव्य 
मान लिया है। जान पड़ता है कि यह उनके रोजगार को बढ़ाने का साधन वन 
गया है। इस छत की वीमारी को किस तरह रोके, यह एक विकट समस्या हो गई 
है। मेरी समझ मे इसको हर करना कौसिल-प्रवेश की वनिस्व॒त ज्यादा जरूरी 
है। मुझे निश्चय है कि राज्य-तन्त्र-सचालन की हमारी क्षमता इस प्रश्न को हल 
करने में ही है। यदि हम देश के सम्मुख उपस्थित कुछ प्रइनों को हल कर सकें तो 
आज ही स्वराज्य हमारे हाथो में आया रक्‍्खा है। जबतक हम इन गृत्यियों को न 
सुलझा सके तबतक स्वराज्य असम्भव है। कौसिले इन उलझनो को दूर करने में 
असमर्थ है। 

परल्तु मै इस लेख मे कठिनाइयों की छानवीन नही करना चाहता। यहां 
तो मैं मौलाना साहब पर किये गये आरोपों की ही जाँच करना चाहता हूं। 

मौलाना साहब से उनके पहले भाषण पर रूखनऊ की एक सभा में एक सवाल 
पूछा गया। उन्होने उसका जवाब यह दिया---महात्मा गाघी के पघर्म-सिद्धान्त 
की वनिस्वत एक व्यभिचारी मुसलमान के घर्म-सिद्धान्त को मैं ज्यादा अच्छा 
मानता हूं।” इसमे मौलाना साहब मे महात्मा गांधी और व्यभिचारी मुसलमान 
की तुरूना नही की, वल्कि दोनों के घामिक मत की ही तुलूना की है। अब जरा 
यह देखे कि यह तुलना उन्हे बयो करनी पड़ी। मुसरूमानो ने मौलाना साहब पर 
एसा इलजाम लूगाया कि म॑ लाना तो गांधीपरस्त अर्थात्‌ गाधी-पुजक हो गये है। 
गांघी-परस्त होना यात्री गांधी को मूर्ति मान छेता।--यह मान लेना कि दुनिया 
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में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मानों गांधी का धर्म कबूल कर 
लेना है। तो मौलाना साहब पर यह इलजाम था। कितने ही मुसलमानों के 
इस इलजाम का जवाब मौलाना ने पूर्वोक्त वाक्‍्यों में दे दिया है। इसका अर्थ 
क्या यह हुआ कि म्‌ सलमानों को सन्तुष्ट करते हुए उन्होंने हिन्दुओं का दिल दुंखाया । 
यदि मौलाना ने पूर्वोक्त बात किसी दूसरी जगह कही होती तो उनकी बिल्कुल टीका 
न हुई होती। हिन्दू अखबारों ने उनके भापण का विकृत विवरण छापा। उन्होने 
लिखा है कि मौलाना व्यभिचारी मुसलमानों को महात्मा गांधी से अच्छा समझते 
है। यहां हमने देखा है कि मौलाना ने ऐसी कोई बात नही कही। इतना ही नहों 
वल्कि उन्होंने तो स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम भेजे अपने पत्र में महात्मा गाधी को 
सारे संसार में सर्वोत्तम मनुष्य माना है। परल्तु हां, उन्होंने महात्मा के घर्म-सिद्धान्त 
को व्यभिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से भिन्न माना है। इसमें विरोध जरा 
भी नही, सिद्धान्त और सिद्धान्ती में तो लगभग सारा संसार भेद मानता है। 

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते है। फिर भी वे 
अपने घर्मं को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते है, इसलिए हमेशा ईइ्वर से प्रार्थना करते 
है कि मैं ईसाई हो जाऊं। दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे दो-तीन 
सप्ताह पहले मिला है जिसमें कि उन्होंने लिखा है-- 

“आपकी रिहाई का समाचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके 
लिए मैं ईइवर से प्रथेना करता हुँ कि वह आपको सुबुद्धि दे जिससे आप ईंसा- 
ससीह को और मुक्ति देने की उनकी शक्ति को सानने लगे । यदि आप यह कर 
सकें तो आपके काम तुरन्त फलीभूत हो जायें।*' 

इस तरह अनेक ईसाई मित्र चाहते है कि मै ईसाई हो जाऊं। 

अच्छा, अधिकांश हिन्दू भी क्‍या करते है? क्या वे अच्छे-से-अच्छे ईसाई या 
मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से अपने धर्म-सिद्धान्त को अच्छा नही मानते ? यदि 
वे ऐसा न मानते हो तो क्या वे अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे-से-अच्छे मुसलमान 
या ईसाई से करेगे ? इतना ही नही वे हिन्दुओं मे भी किसी अच्छे-से-अच्छे पुरु 
से नही बल्कि अपने सम्प्रदाय या जाति के ही किसी पुरुष के साथ यह सम्बन्ध 
करेगे। इससे क्या प्रकट होता है? यही कि वे स्वथर्म को परधर्म से अच्छा 
मानते है। 

मेरी नाकिस राय में मौलाना ने अपनी राय जाहिर करके अपने दिल की 

सफाई और अपनी धर्म-श्रद्धा को सिद्ध किया है। मेरी तो उन्होंने दूनी इज्जत की 
है। एक तो मित्र के रूप में और दूसरे मनुष्य के रूप मे । उन्होने मित्र के रूप में 
मेरी इज्जत इस तरह की है कि उन्होंने यह माना है कि वह मेरे सम्बन्ध में जो 


१०८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहे कहें, मै उसमे अपना अपमान न सानूंगा और मैं उनके भाव को गलत न समझूंगा 
उन्होने मनृष्य के रूप मे मेरी इज्जत इस तरह की है कि हम दोनों के धर्म भिन्न 
होते हुए और अपने घर्मं को मेरे धर्म से श्रेप्ठ मानते हुए भी वह मुझे सर्वोत्करप्ट 
मनप्य मानते है। इसमे कितनी श्रद्धा है? यदि संसार मुझे अच्छा मानता है तो 
उसके इस वहम को मै समझ सकता हूं। परल्तु मेरे निकट रहनेवाले मेरे मित्र, मेरी 
अनेक कमजोरियो को देखते हुए भी सुझे सर्वोत्तम माने, यह कितनी अजीब बात है रे 
किसी भी मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मानना, मुझे तो वडा खतरनाक मालूम होता 

है। उसके दिल को ईइवर के सिवा कौन जान सकता है? उस मनुप्य की 
वनिस्वत, जिसके दिल की गन्दगी प्रकट होती रहती है, वह मनुष्य अधिक मलिन 
होना चाहिए जो अपनी गन्दगी छिपी रख सकता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति 
मिलने की सम्भावना है, क्योंकि उसकी गन्दगी प्रकट हो गई अर्थात्‌ उसके निकलने 
का रास्ता खुल गया, परन्तु दूसरा मनृप्य तो अपनी ग्न्दगी अपने दिल के डिव्ते 
में वन्द करके उसपर मुहर ऊगाकर रखता है, उसकी गन्दगी अन्दर ही अन्दर पड़ी 
रहेगी। और उसे जहरीले जन्तु की तरह नोच-नोच कर खायेगी। उसका छुट- 
कारा इस जन्म में असम्भव है। इसी से शास्त्रों ने सत्य को सर्वोपरि माना है; 

इसी से शास्त्रों ने पाप को छिपाने का निषेव किया है। यदि हम किसी मनुष्य को 
सर्वोपरि मान सकते हो तो इसका नि*चय उसकी मृत्यु के वाद ही किया जा सकता 
सकता है। 

मैं खुद तो अपना विश्वास नहीं कर सकता। मुझे दूसरे को विश्वास 

करना बहुत आसान मालूम होता है। यदि ऐसा करते हुए मुझे घोखा हो तो इससे 
मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है और दुनिया मुझे भोछा-भाछा कह सकती है, 

परन्तु यदि मै अपना विश्वास करके गाफिल रहूं तो मेरा नाश ही हो जाये | पाठको, 

इस मौके पर आपसे यह भी कह देता हूं कि एक वार तो मै अपना विश्वास करके 

डूवते-डूबते ईश्वर-कृपा से ही बचा हूं। दूसरी बार मुझे मेरे एक व्यभिचारी मित्र 

ने वचाया। वह खुद तो बचने की हालत में नही थे परन्तु मुझे निरमेल समझते थे । 

अत' यह समझकर कि इसे तो इस पाप मे हगिज न पड़ना चाहिए उन्होंने मुझे मोह- 
निद्रा से जागृत कर दिया। हम दूसरे की चौकीदारी करने या दूसरे का काजी 

वनने की वनिस्वत खुद अपनी चौकीदारी करे तो खुद अपनी रक्षा कर लें और 

संसार को अपने अन्याय से वचाले। इसी से स्व॒राज्य की सच्ची व्याख्या यह है, 

“स्व॒राज्य उस राज्य को कहते हैं जो खुद अपने पर किया जाता है।” जिसने इसे 

प्राप्त कर लिय। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। “आप भला तो जग भला 

इस कहावत में बहुत-कुछ अर्थ समाया हुआ है। 


संजूषा १०८९ 


प्रस्तुत विषय को छोड़कर मैं गूढ़ चर्चा में नहीं चला गया हूं। बल्कि यह बात 
इसी विषय से सम्बन्ध रखती है। मित्र लोग जब मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, तब 
मैं कांप जाता हूं। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगूं तो मेरा पतन हुए बिना न रहे, 
क्योंकि मुझे तो अभी बहुत ऊंचा उठना बाकी है। मेरी आकांक्षा की सीमा नहीं 
है। मुझे अभी असंख्य शत्रुओं को जीतना है। ज्यों-ज्यों मैं गहराई से विचार करता 
हूं त्यों-त्यों मुझे अपनी खामियां दिखती जाती है। जब यह देखता हूं तब मेरे मन 
में विचार उठता है कि सचमुच सर्वोत्कृष्ट मतप्य कैसा होगा ? यह विचार करते 
हुए मेरे मन में मोक्ष की और उसके द्वारा मिलनेवाले आत्यन्तिक आनन्द की कुछ 
कल्पना होती है। उस समय मुझे इस बात की झलक दिखाई देती है कि ईश-तत्व 
क्या हो सकता है? 

अव पाठक शायद यह समझ सके कि मौलाना साहब ने मुझे स्वोत्कष्ट मान 
कर मेरी कितनी इज्जत की है। उनके इस कथन का अर्थ क्या है, यह बात पाठकों 
को उनका पत्र पढ़ने पर अधिक अच्छी तरह मालूम होगी। उसका तरजुमा मै 
इसी अंक में देता हूं।' 

स्वामीजी ने मौलाना के इस पत्र का स्वागत किया और उनके दिल की 
सफाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने मौलाना को हिन्दुओं का मित्र माना 
है और जिन लोगो ने मौलाना पर इलजाम रूगाया था और इस प्रकार प्रस्ताव 
की सूचना दी थी कि उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए उनसे अपनी सूचना 
वापस लेने का अनुरोध किया है। परन्तु साथ ही उन्होने यह भी बताया कि उनके 
धर्म के अनुसार तो अकेले सिद्धान्त की कोई कीमत नही है। मनुष्य के शी और 
आचार से ही उसकी कीमत आंकी जाती है। इसका जवाब देकर मौरूाना ने 
स्वामीजी के पत्र की शंका भी दूर कर दी है। मौलाना यह वात नही मानते कि 
सिद्धान्ती को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करने की जरूरत नही। उन्होंने 
तो सिर्फ दो सिद्धान्त-सरणियों की तुलना की थी और बताया था कि दोनो में 
ऊंचा कौन है। सिद्धान्त वहुत अच्छे हों किन्तु यदि जाननेवाला उनके अनुसार 
न चले तो उसे कुछ फल नही मिलता--यह वात उन्होने अपने दूसरे पत्र में प्रकट 
की है।' 
इसलिए मौलाना मुहम्मद अली के कथन का तात्पर्य सिर्फ इतना निकरूता 
है कि सवको अपना-अपना धर्म अच्छा मालूम होता है। इस बात का विरोध 





१. देखिए परिशिष्ट भाग। 
२. देखिए परिशिष्ठ भाग | 
थे 
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कौन हिन्दू कर सकता है ? यह राई का पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न 
होने देने का उपाय क्या है, इस पर विचार फिर कभी करेगे। 
--गुजराती। न० जी०, १३॥४१९२४। | 


२२९. सौ० शोौकत अली की बीमारी 


पाठकों को यह जानकर दुःख होगा कि मो० शौकतअली जो कुछ समय से 
वीमार है और जिनका इलाज डा० अन्‍्सारी के यहां उन्होंके निवासस्थान पर हो 
रहा है, आशा के अनुरूप प्रगति नही कर रहे हैं। मौ० मुहम्मद अली और डा० 
अन्सारी दोनो के पत्र मुझे हाल ही मिले हैँ। वे लिखते है कि रोगी को बड़ी कमजोरी 
महसूस हो रही है और उनकी सेवा-सुश्रूपा में वहुत सावधानी की जरूरत है। 
पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे साथ ईइवर से यह प्रार्थना करें कि हमारा 
यह विख्यात देशभाई शीत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाय। 
--अँग्रेजी। यं० इंग, १७४४१९२४॥। | 


२३. आचार बनास विचार 


मौलाना मुहम्मद अछी के इस्लाम-विपयक भाषण की चर्चा अभी समाचार- 
पन्नों में चल ही रही है। मैं देखता हूं कि आचार और विचार में उन्होंने जो भेद 
किया है उसे कितने ही समझदार और विवेकवान सज्जन भी नहीं समझ पाये 
है और यदि समझे है तो उस विषय में और लिखते समय उसे भूल जाते है। 
इसका अर्थ यह है कि उनके दिरू में उस भेद का ज्ञान गहरा नहीं पैठा है। 
अतएव मौलाना साहव के वताये भेद को वार-बार समझना जरूरी है। वह मानते 
है कि-- 

(१) सनुष्य के जाचार और विचार में भेद होता है। 

(२) श्रेष्ठ विचार वाले का आचार बुरा हो सकता है। 

(३) श्रेष्ठ आचारवालों के विचार दूसरों के विचारों के मुकावले हीन हो 
सकते हैं। 

यहा विचार का अर्थ है विश्वास, घर्म-मत, धर्म--जैसे ईसाई मत में ईसामसीह 
का अप्रतिम ईश्वरत्व, इस्लाम का यह विद्वास कि ईइवर एक है और मुहम्मद 
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साहब उसके पैगम्बर हैं। हिन्दू धर्म में (मेरे विचार के अनुसार) सत्य और अहिंसा 
की श्रेष्ठता मानी गई है। 
“सत्यानास्ति परो ध में: ।” “अहिंसा परमो धर्म: 

पूर्वोक्त सिद्धान्तों के अनुसार मौलाना साहब ने कहा था :-- 

“सुसलूसान की हैसिबत से में मानता हूं कि श्रेष्ठ आचारवाले गांधी के 
विचार (धामिक विश्वास) की अपेक्षा व्यभिचारी सुसलमान का धर्म-विचा र 
(धामिक विश्वास) ज्यादा अच्छा है।” 

पाठक देखेंगे कि इसमें मौलाना ने मेरी और व्यभिचारी मुसलूमान की तुरूना 
नहीं की है। उन्होंने तो मेरे और उस म्‌सलूमान भाई के धामिक विश्वास की 
तुलना की है। इसके सिवा मौलाना साहब अपनी उदारता और मेरे प्रति अपने 
स्नेह के कारण ऐसा कहते है कि यदि मनुष्य की मनुष्य से तुलना करनी हो तो गांधी 
जी गुण में अर्थात्‌ आचार में उनकी पूजनीय माताजी और पूज्य गुरुजी से भी 
बढ़ जाते है। ह 

इसमे न तो मेरा अपमान है और न हिन्दू धर्म का। सच तो यह है कि सारा 
संसार पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तों को मानता है। फर्ज कीजिए यूरोप का कोई स्वे- 
श्रेष्ठ साधु यह मानता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए जीवित पशुओं और 
पक्षियों को तरह-तरह के कष्ट देकर उनपर प्रयोग करने अथवा उन्हें मार डालने 
में किसी तरह की बुराई नही है, यही नहीं वल्कि ऐसा न करने में बुराई है। इसके 
खिलाफ फर्ज कीजिए मैं एक दुष्ट मनष्य हूं परन्तु मैं मानता हूं कि भनुष्य-शरीर 
को बचाने के लिए भी किसी जीवधारी की हिंसा करना इंच्सानियत को कम कर 
देना है। तब उस श्रेष्ठ साधु का किड्चचित भी अपमान किये बिना क्या मैं यह नही 
कह सकता कि केवल विचारों-विश्वासों की तुलना करें तो मेरे दुष्ट होते हुए भी 
मेरे विश्वास उस सर्वश्रेष्ठ साधु के विश्वासों से बहुत ऊंचे दर्जे के है? यदि मेरा 
यह कहना सदोष न हो तो मौलाना साहब के कहने में कोई दोप नहीं है। 

वर्तमान चर्चा में एक बात साफ तौर पर निखर उठती है और वह मानो अँबेरे 
में आशा की एक किरण है। सब लोग यह प्रतियादित करते हुए मालूम होतैहँ कि 
आचार-हीन विचार बेकार हैं और अकेले शुद्ध विचारों से स्वर्ग नहीं मिल्ल सकता। 
मौलाना साहब ने अपना मन्‍्तव्य बताने में कही भी इस बात का विरोध नहीं किया 
है। मुझे इसमें आशा की किरणें दिखाई देती है, क्योंकि अपनी श्रद्धा के अनुसार 
चलनेवाले तथा उनके प्रति अनास्था रखनेवाले दोनो ही सदाचार के पुजारी है। 

परन्तु आचार की पूजा करते हुए हमें विचारों की शुद्धता की आवश्यकता 
को न भुला देना चाहिए। जहां विचारों में दोष होगा वहां ,आचार अन्तिम शिखर 
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तक नहीं पहुँच सकेगा। रावण और इन्द्रजीत की तपस्या में किस वात की खामी 
थी? इन्द्रजित के संयम का मुकावला करने के लिए लक्ष्मण के संयम की आव- 
इयकता थी, यह वताकर आदि कवि ने आचार का महत्व सिद्ध किया है। परन्तु 
इन्द्रजीत के विचारों में, विश्वास में आथिक वैभव को प्रधान पद प्राप्त था और 
लक्ष्मण के विश्वास में यह पद परमार्थ को प्राप्त था। अतएव अन्त में कवि ने 
लक्ष्मण को जयमालरा पहनाई। 'यतों घर्मस्ततो जण्:' का भी अर्थ यही है। यहाँ 
घर्म का अर्थ उच्च-से-उच्च विचार अर्थात्‌ विश्वास और उसके अनुसार उच्च-से- 
उच्च आचार ही हो सकता है। 

एक तीसरे प्रकार के भी लोग है। उनके लिए इस चर्चा में जगह नहीं है। 
वे है ढोंगी। उनके पास विचारों का, विश्वासों का कोरा दावा तो है, किन्तु उतका 
आधार कोरा आडम्वर है। वास्तव में उनका कोई ध्यभिक विश्वास ही नहीं 
होता। तोता राम-राम रटता है तो क्या इससे छोग उसे राम-भकक्‍त कहेंगे ? 
फिर भी हम दो तोतो की या तोते था मैना की वोलियो की कीमत उनकी तुलवा 
करके आँक सकते है। 

परन्तु एक सज्जन कहते है: 

“मौलाना साहब ने निडरता भले ही दिखाई हो, . .किम्तु उसका लाभ 
देश को कितना मिला? हिन्दू-मुसलमानों में तनाव और बढ़ गया। संयमी 
गांधी से अधम मुसलमान ऊंचा है, ये शब्द हिन्दुओं के दिल सें वाण की तरह चुभ 
गये हैं। मौलाना साहब ने तो मानो देश पर बस का गोला हो फेंक दिया है। 

इन विचारों को प्रकट करनेवाले मौलाना साहव के प्रेमी हैं। वह धर्मान्व 

हिन्दू नही हैं। वह हिन्दुओं के ऐवों को निष्पक्ष होकर देख सकते है। लेकिन 
सन्देह के वर्तमान वातावरण का असर उन पर भी हुआ है। पहले तो जैसा मैं 
कह चुका हूं, 'संयमी गांधी से अथबम मुसहूमान ऊंचा है,” यह मौलाना ने कहा 
ही नही। उन्होने तो इतना ही कहा है कि “संयमी गांधी की घामिक मान्यता से 
अधम मुसलमान की धामिक मान्यता बढ़कर है।” मौलाना साहब के विचार में 
और उन पर आरोपित विचार में हाथी-घोड़े का अन्तर है। एक में दो व्यक्तियों की 
तुलना है। दूसरे में दो घामिक विचारों की। संयमी गांधी” और 'अघम मुसलूमान' 
हमारी प्रयोजन-सिद्धि के लिए निरर्थक है।” मुख्य तो धाभिक मान्यताएं है। 
फिर ये माच्यताएँ भले ही 'क' या ख' की हों अथवा ग! या घ की, तुलता 
व्यक्तियों की नही उनके धामिक विचारों की है। उनके आचार तथा गुण-दोपों 
का इस तुलना से कुछ भी सम्बन्ध नही है। 

अब हम इंस वात पर विचार करें कि मौलाना को घाभिक मान्यताओं के 
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सम्बन्ध में अपने ये उद्गार प्रकट करने की आवश्यकता थी भी या नहीं। मौलाना 
साहब के और भेरे वीच दो भाइयों का-सा सम्बन्ध है। इस कारण वह जहाँ-तहाँ 
मेरी स्तुति किया करते है। इन दिनों हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कलह 
उत्पन्न करने वालों की संख्या बढ़ गई है। उनमें से कुछ लोगों ने उनके लिए 
गांधी-परस्त' अर्थात्‌ गांधी-पूजक विशेषण रूगाया है। ऐसा करने में उनका 
उद्देश्य यह था कि मुसलमानों पर मौलाना का जो प्रभाव है वह कम हो जाये। 
अतः मौलाना ने कहा कि मै गांधीजी का पुजारी तो हूं परन्तु गांधीजी मेरे धर्म- 
गुरु नही है। गांधीजी का धर्म मेरे वर्म से जुदा है। धार्मिक विश्वास तो एक 
व्यभिचारी मुसलमान के जो है वे ही मेरे भी है और मैं उन्हें गांधीजी के धारमिक 
विश्वासों से अधिक अच्छा समझता हूं। यह मौलाना के भाषण सार है। यदि 
वे ऐसी ही कुछ बात न कहें तो क्या कहकर वह अपना, मेरा और हमारे पारस्परिक 
सम्बन्धों का तथा साथ ही अपनी दृढ़-निष्ठा का खुलासा और बचाव कर सकते 
है और किस तरह आक्षेपकर्त्ताओं के आक्षेपों का उत्तर दे सकते है ? 
““गुजरातोी। न० जी०, २७।४।१९२४।] 


२४. आयंसमाजी विरोध 


आगरा के आर्य समाज की तरफ से मुझे निम्नलिखित तार मिला है :--- 

“आयंत्रमाज, ऋषि दयानन्‍्द, स्वामी भ्रद्धानन्द जी, सत्याय प्रकाश और 
शुद्धि-आन्दोलन के बारे में आपने जो कड़े शब्द कहे हैं, आगरा उनके प्रति अपना 
विरोध प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आपे-समताज के सिद्धान्तों का पुरा 
परिचय न होने के कारण आपने अनजाने में वे सब बाते कहीं हैं। वह आपसे 
सादर प्रार्थना करता है कि आप अपने विचारों पर फिर से गौर करें और उनसे 
जो उद्वंग उत्पन्न होते की सम्भावना है उसे दर करें।” 

मै इस तार को इसलिए प्रकाशित कर रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि आगरा 
समाज का मत बहुत हद तक आर्य-समाज का ही मत है। उसके उत्तर में इतना 
ही कह सकता हूं कि मैने समाज या ऋषि दयानन्द या स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
विषय में एक भी शब्द गहरा विचार किये विना नहीं लिखा है। मैं अपनी राय 





१. तात्पयं गांधीजी के हिन्दू-पुस्लिस तनाव: कारण और उपचार, २८ाप- 
१९२४ लेख से है। 
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को आसानी से दवा कर भी रख सकता था। लेकिन जब कि उसका प्रस्तुत प्रकरण 
से सम्बन्ध है तब सत्य को देखते हुए मै ऐसा नही कर सका। हिन्दू-मुस्लिम-वेमनस्थ 
का दानव हमारे सामने खड़ा है। उसके नाग की मुल्क को सख्त जरूरत है। 

इसे तथ्यों को दवा कर या उनकी ओर से आँखें मूंद कर नही किया जा सकता। 

ऐसे मौकों पर जो वात सच्ची दिखाई दे उसे कहना जरूरी हो जाता है--फिर 
वह चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न हो। लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं करता 
कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नही दिखाई दी 
है जिससे मै अपने विचार बदल लूं। मैं यह भी नही कह सकता कि इस विपय 
का मुझे कोई ज्ञान नही है। मैने सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ा है। स्वामी श्रद्धानन्द 

जी से मेरा गहरा परिचय है। इसलिए मैंने वे वाते सोच-समझकर ही लिखी है। 

अगर कोई आर्येसमाजी मुझे यह समझा दे कि किसी भी बात में मुझसे गलती 
हुई है तो मै खुशी के साथ अपनी गछती को कवूल करूँगा, उसके लिए माफी माँगूंगा 

और अपने तमाम गरूत वयान वापस ले लूगा। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ५:६१९२४।] 


२५. सूतकारों को इनास 


भेरठ से मिला यह पत्र प्रकाशित करते हुए मुझे खुशी होती है-- 

मेरठ जिला-समिति ने जिला बोर्ड मेरठ को ७५) इसलिए दिये थे कि उनमें 
से १०), ६) और ४) के तीन इनाम सर्वोत्तम हाथकते सूत पर और २५) 
१५) और १०) के तीन इनाम उन सूतकारों को दिये जायं॑ जो कि नौचण्डी 
भेले की कताई-बाजी में सर्वोत्तम हों। तदनुसार २४ मार्च को यह बाजी मेले 
के दरबार-मण्डप मे हुईं। ३२ सज्जनो ने अपने नाम भेजे थे। उनमें से २१ हाजिर 
हो पाये। मण्डप चारों ओर दहाँकों से भर गया था। लाछा लाजपतराय और 
लाला रामप्रसाद, लाहौर, भी पधारे थे। देहली के रछालछा शंकरलाल,--बावू 
कीति चौधरी, श्रीनाथ सिंह और श्री महम्मद अस्लम सईफी एम० एल० ए० 
परीक्षक थे। नीचे-लिखे सज्जनो ने पारितोपिक पाया। 

चौधरी रघुवीर नारायण सिह, ३६६ गज, १६ अंक का सूत काता। पहला 
इनाम पाया। 


पण्डित हरगोविन्द भागंव, मेरठ, ३१० गज १७ अंक का काता। दूसरा इनाम 
मिला। 
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पण्डित गौरीशंकर शर्मा, मेरठ, ३०० गज १६ अंक का काता और तीसरा 
इनाम पाया। 

सावरमती आश्रम के श्री दीवानचंद खन्नी ने ४७५० गज २४ अंक का काता। 
पर वे बाजी में शरीक न हुए थे। चौधरी रघुवीर नारायण सिंह ने उन्हें अपनी 
ओर से ५) का खास इनाम दिया। 
“-हिं० न० जी०, २३॥४॥१९२५।] 


२६. संयुक्त प्रान्त का दौरा 


[१६२५ ई० में बिहार के बाद गांधीजी ने संयुकतप्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) 
की यात्रा की थी। उस यात्रा के सम्बन्ध में उन्हें जो अनुभव हुए उनको निम्नांकित 
लेख में प्रकट किया गया है।--सम्पा० ।] 


वलिया 


इसके बाद मैने संयुक्तप्रान्त में प्रवेश किया। बलिया में ही प्रथम मुकाम 
रहा। बलिया जाने के लिए सिर्फ चार घण्टे का ही सफर करना पड़ा था लेकिन 
इसमें मुझे बड़ी तकलीफ हुईं। यहां की सभा मुझे बड़ी ही कष्टप्रद मालूम हुई थी 
और बिहार में मुझे जो अनुभव हुआ था उसके विपरीत ही यहा अनुभव हुआ। 
जिस गाड़ी में हम छोग छपरा से बलिया गये वह वहुत धीरे चलती थी और कुछ 
मिनटों के बाद ही स्टेशन आ जाते थे। हर एक स्टेशन पर एक बड़ी भारी भीड़ 
होती थी और लोग बड़ा शोर मचाते थे। स्वयंसेवक उन्हें रोकने में असमर्थ थे। 
मैं यह जानता हूं कि उनका मेरे श्रति अन्चा और अतिशय ब्रेम था। मुर्ज १६२१ 
में ही बलिया जाना चाहिए था लेकिन मैं उस समय नही जा सका था। इसलिए 
लोगों को मेरे वहां जाने के सम्बन्ध में अविश्वास-सा हो गया था लेकिन जब मैं 
वहां सचमुच जा पहुंचा तो वे खुशी से पागल हो गये । स्वयंसेवक उन्हें अपने कावू 
में न रख सके। लेकिन ज्योंही मै उन्हें अपनी वात सुता सका और देगवेत्त स्मारक 
फण्ड के लिए उनको समझा सका त्योंही उन्होंने उदारता से रुपये देने शुरू किये। 
वलिया में स्टेशन पर जो भीड थी उसमें किसी प्रकार की भी व्यवस्था नही रकखी 
जा सकती थी। अमरीकी मिशन के पादरी पेरिल साहव ने मेरे लिए अपनी मोटर 
स्टेशन पर ले आने की कृपा की थी। मैं बड़ी मुश्किलों से उस मोटर तक जा सका 
था। उस मोटर के कारण ही कोई हानि पहुंचने के पहले मैं उस भीड़ से बाहर 
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निकल सका था। स्टेशन से हम लछोग सीधे वहां की सार्वजनिक सभा में गये। वहां 
एक बड़ा भारी और ऊंचा मंच तैयार किया गया था। उसे देखते ही में यह समझ 
गया कि किसी शौकीन ने उसकी रचना की है और जितने आदमियों की उस पर 
जगह खखी गयी थी उतने आंदरमियों का वहां पर बैठना सल्वामत नही था। वहां कुछ 
सात अभिनन्दनपत्र दिये गये थे। जिन-जिन लोगो का इसके साथ सम्बन्ध था 
उन सबका वहा मंच पर होना स्वाभाविक थां। उस मंच पर जाने के लिए जो 
सीढ़ियां बनाई गई थी वे भी हिलती थी, उस पर से फिसछ जाने का डर बना रहता 
था और कोई सलल्‍ामती न थी। कोई उस पर जरा भी चलता फिरता तो सारा मंच 
हिलने लगता था। १० आदमियो का वजन भी वह नही सम्हाल सकता था और 
एक आदमी के लिए भी उसके कुछ भागों पर चकूना भयकारी था। प्रमुख ने फौरन 
ही यह समझ लिया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से चचना हो तो यह आवश्यक 
है कि मुझे अकेले को वहां छोड़ कर और सबको वहां से हट जाना चाहिए। इंस- 
लिए वे सव धीरे-धीरे मुझे राजेन्द्र वाव्‌ के हाथों मे सौप कर नीचे चले गये । जिन्हें 
अभिनन्दनपत्र पढ़ने थे वे एक-के-वाद-एक इस प्रकार आते थे। इतना खयारूू 
रखने पर भी यह अन्देशा बना रहता था कि क्या मालूम किस समय यह मंच सारा 
का सारा ढेर हो जाय। ऐसा भयप्रद और कमजोर मंच देखने का यह मेरा पहला 
ही अनुभव न था; मुझे कम से कम दो दूर्घटनाएं याद हैं। लेकिन यह सबसे अधिक 
कमजोर था। कुशल दृष्टिवाले लोग तो उसे देखते ही उसकी कमजोरी ताड़ सकते 
थे। लेकिन जिन्होने उसकी रचना की थी उन्हें कुछ भी अनुभव न था। महासभा 
के कार्यकर्त्ताओ को इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें बड़े 
बड़े मंच बनाने के लिए प्रयत्त नही करना चाहिए। यदि वे ऐसा मंच बनाना चाहें 
तो उन्हे कार्य-कुशल व्यक्तियों को ही यह काम सौपना चाहिए। स्वयंसेवक सभा 
की भी ठीक-ठीक व्यवस्था न रख सके थे। जब अभिननन्‍्दनपत्र पढ़े जाते थे उस 
समय भी शोर होता रहता था। लेकिन जब मैने उनसे बातें सुन लेने के लिए 
विनती की वे सब सम्पूर्ण-शान्त हो गये थे। इससे मैने अनुमान रूगाया कि विहार 
की तरह यदि यहा पर भी कुछ पहले ही से तैयारी की गई होती तो उसका परिणाम 
भी अच्छा होता और बलिया में मै जो कुछ भी कार्य कर सका उससे कही ज्यादा 
और अच्छा काये मैं कर सकता था। शान्त और छगातार काम करने की ही 
आवश्यकता है। बलिया मे कुछ बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी है और इसलिए उसे आज 
के वनिस्वत अधिक अच्छे काये का केन्द्र भी बनाया जा सकता है। मै यह जानता 
हूँ कि वलिया के लोग बड़े घैयेवान और कष्टसहिष्णु है। उन्होने १8२०-२१ 
में कुछ कम त्याग नहीं किया था। 
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काशी विद्यापीठ 

बलिया से हम लोग काशी गये। वहां सीतापुर जाते हुए हमें छनऊ जाने 
के लिए गाड़ी वदलूनी थी। बनारस में पॉच घण्टे का मुकाम रहा। बाबू भगवान 
दास ने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की एक सभा राखी थी। म्युनिसिपल्टी के 
अधिकार में चलनेवाले मिडिल-स्कूलों मे कताई-बुनाई के सम्बन्ध में जो अच्छा 
कार्य किया गया है उसे देखने के लिए भी वह मुझे ले गये थे। पाठकों को शायद 
यह याद होगा कि इस कार्य का आरम्भ श्री रामदास गौड़ ने किया था और तब से 
वह बरावर होता चला आ रहा है। इन शालाओ में चर्खे और तकली दोनों का 
उपयोग होता है। यह प्रयोग ठीक-ठीक सफल हुआ कहा जा सकता है। विद्यापीठ 
में मुझे उसका कारखाना दिखाया गया था। उसमें बढ़ई का काम बड़ा अच्छा 
होता है और उसमें तरक्की भी हो रही है। विद्यापीठ में चर्खे की उन्नति अच्छी 
नहीं हुई है। मैने अपने व्याख्यान में विद्याथियों से और अध्यापकों से यह कहा कि 
थदि चर्खे में उनकी श्रद्धा नही है तो विद्यापीठ के पाठ्य विषयों में से ही उसे निकाल 
देना चाहिए। क्योंकि चर्खे को राष्ट्रीय हलचल का एक अंग मानने का रिवाज 
पड़ गया है; उसे इस प्रकार स्थान देने से कोई लाभ न होगा। वह समय अब आ 
गया है जब कि प्रत्मेक राष्ट्रीयशाल्ाा को अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नीति का विकास 
करना होगा। और उसका विरोब होने पर भी उसे सफल करने का प्रयत्न करना 


होगा। 
लखनऊ में 


बनारस से हम लोग रूखनऊ गये। वहां कोई तीन घण्टे से ज्यादा मुकाम 
रहा। वहां मुझे लखनऊ म्युनिसिपलछटी ने अपनी तरफ से एक अभिनन्दनपत्र दिया। 
वह अभिनन्दनपत्र बड़े ऊंचे प्रकार की उर्दू में लिखा हुआ था। मेरे-जैसे सादे मनुष्य 
को समझने के लिए, जो संयुक्त श्रान्त का निवासी नही है, भाषा को जितना भी 
कठिन बनाया जा सकता था, बनाने की चेष्टा की गई थी। उसमें अरबी और 
फारसी के बड़े-बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था और ऐसा मालूम होता 
था कि मानों हर एक मामूली बोरूचारू का शब्द और जिसका मूल सस्कत मे हो 
ऐसा एक भी शब्द उसमे न आने पावे, इसके लिए खास कोशिश की गई थी। इसी- 
लिए मुझे उसका अंग्रेजी अनुवाद दिया गया था। मैने म्युनिसिवलटी से कहा कि मै 
उन्हें उनकी बड़े ऊचे प्रकार की उर्दू के लिए मुवारकवाद नहीं दे सकता हूं। मैं 
प्रान्तों की आपस की बोलचाल और व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की आव- 
श्यकता को स्वीकार करता हूं लेकिन यह भाषा लूखनवी उर्दू या संस्क्ृतमय हिन्दी 


भार 
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नही हो सकती। वह भाषा तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है और हिन्दी और उर्दू 
जाननेवाले लोग, जिन शब्दों का अमातौर पर प्रयोग करते हैं उन्ही शब्दों की वह 
बनी होगी। उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ सकेगे। रूखनऊ की म्थुनि- 
सिपलटी, खास करके स्वराजियों के हाथों में है। उनके पहिले के सभासदों के 
कार्य को देखते उनका कार्य भी कुछ कम महत्व का नही है। लेकित मैने अपने 
उन श्रोताओं से यह कहा कि सिर्फ अपने पहिले के कार्यकर्त्ताओं के समाव ही काम 
कर सकने पर सनन्‍्तोपष मान लेना ठीक नही है। महासभा के लोग जहां कही भी, 
जिस किसी भी संस्था को हस्तगत कर लेते है वहां उन्हें अधिक अच्छा काम कर 
दिखाना चाहिए और इसलिए रूखनऊ के रास्ते ऐसे खराब हैं, यह विचारणीय 
वस्तु है। यदि रुपये की कमी उसका कारण है तो यह वहाना नहीं चल सकता 
क्योकि महासभावालों से तो यह आशा रक्‍्खी जाती है कि वे स्वयं कुदाली और 
फावड़ा लेकर स्वेच्छा से मेहतत करके रास्तों को दुरूस्त करें। मैने म्युनि्सिपलटी 
को उसके डेरी के प्रयोग के लिए मुवारकवादी दी और उसे यह चेतावनी भी दे 
दी कि जवतक वे अपने शहर को सस्ता और अच्छा दूध न पहुंचा सकें तवतक उन्हें 
कभी भी सन्‍्तोष नहीं होता चाहिए। 
म्युनिसिपलटी के अभिनन्दनपत्र मे हिन्दू-मुस्किम प्रइ् पर जानवूझकर कोई 

बात नही कही गई थी। फिर भी मित्रों (स्थुनिसियलूटी के बहुत से हिन्दू और 
मुसलमान सभासद मेरे मित्र थे) के साथ वातचीत करने में मैं इस प्रइत को छोड़ 
न सका और इसलिए इन दोनो दलों में जो तनाजा बढ़ता जा रहा है उस पर मुझे 

कुछ कहना पड़ा। मैने उनसे कहा कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से में कुछ भी क्यों न 
हो कम-से-कम रूखनऊ में तो दोनों दलो को अपने मतभेदों को दूर करके ऐसा 

ऐक्य कर लेना चाहिए कि कैसी भी स्थिति क्यो न उत्पन्न हो और हिन्दुस्तान 

के दूसरे भागों में कैसे भी झगडे क्यों न चलते रहे, उनका ऐक्य कभी टूटे 

ही नही। 

मुझे चलते-चलते स्त्रियों के विद्यालय देखने का भी समय मिला था। यह 

विद्यालय अमरीकी मिशन का है और यह कहा जाता है कि सारे एशिया खण्ड के 

ऐसे विद्यालयों में यह सबसे पुराना है। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों 

की लड़कियां वहां पढ़ती है। उन्होने मुझे घेर लिया और वे अपनी हस्ताक्षरों की 

पुस्तक मे मुझसे मेरे हस्ताक्षर करा लेना चाहती थी। मैने अपनी जर्ते सुना कर पहु- 

तेरो को अपने हस्ताक्षर दिये है। और वह शर्ते यह है कि जो लोग मुझसे मेरे ह॒स्ता- 

क्षर चाहें उन्हें खादी पहननी चाहिए और नियमपूर्वक कातना चाहिए। मैने लड़- 

कियो को भी यह शर्ते सुनाई। उन्होंने फौरन ही उसे स्वीकार कर लिया और वहां 
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की स्त्री शिक्षिका ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वह स्वयं इस बात का 
ध्यान रखेगी कि वे अपना वादा धर्म भाव से पूरा करती है या नही । 


सीतापुर में 


लखनऊ से हम लोग मोटर में बेट कर सीतापुर गये। वहां कोई दस बजे शाम 
को पहुंचे होंगे। मैं अपने मुकाम पर पहुंचूं उसके पहले ही मुझे हिन्दू सभा का 
अभिनन्दनपत्र ग्रहण करने के लिए उसकी सभा में जाना पड़ा था। मैंने उस अभि- 
नन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि मैं उस अभिननन्‍्दन-पत्र के योग्य नहीं हूं क्योंकि 
मैंने हिन्दू सभा के लिए अब तक कुछ भी काम नही किया और मैने उसकी कुछ 
' हलूचलों के विरुद्ध, यद्यपि मित्रभाव से बहुत कुछ टीकाएं भी की है। मैने केवल 
इसलिए इस अभिनन्दन-पत्र को स्वीकार किया है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरी भक्ति 
किसी से कुछ कम नहीं है। मैने उनसे यह भी कहा कि जितनी भी धामिक हलूचलें 
हैं वे सच्ची सेवा तभी कर सकती है जब कि वे सत्य और अहिसा को पूर्णतः ग्रहण 
किये हुए हों। हिन्दू सभा से मैं सार्वजनिक सभा में गया। वहां म्युनिश्तिपलटी 
की तरफ से अभिनन्दन-पत्र दिया जाने वाला था। दूसरे दिन मैं अली-भाइयों के' 
साथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की' परिषव में गया। उसके प्रमुख ने जो व्याख्यान 
दिया था वह और प्रकारों से अच्छा होने पर भी उसमे फारसी और अरबी का एक 
भी शब्द न आने पवे, इसके लिए बड़ा ही ध्यान रबंखा गया था। इसलिए मुझे 
उन्ही बातों को फिर वहां भी दोहराना पड़ा जो मैने रूखनऊ की म्युनिसिपलटी' 
के अभिनन्दन-पत्र के समय कही थीं। संस्कृतमय और बड़ी क्लिष्ट हिन्दी उसी 
प्रकार त्याज्य है जैसे कि फारसी मिली हुई ऊंचे प्रकार की उर्दू। मैने हिन्दुस्तानी' 
को इसलिए एक सामान्य माध्यमिक भाषा माना है कि उसे कोई बीस करोड़ से अधिक 
लोग समझते हैं। यह भाषा कृत्रिम लखनवी उर्दू नही है और न सम्मेलूनी हिन्दी 
है। कम-से-कम सम्मेलन से तो ऐसे ही अभिनन्दनपत्र की आशा खख्ी जा सकती 
थी कि जिसे साधारण हिन्दू या मुनलमान कोई भी समझ सकता हो। वह प्राणी 
जो “ईइवर” का नाम लेता है लेकन “खुदा” कहने से डरता है अथवा वह जो हर 
मरतबा खुदा” कहता है और /ईइवर" का नाम लेना पाप समझता है, कोई मोहक 
प्राणी नही हो सकता। मैंने उच्त श्रोताओं को यह याद भी दिलाई कि संयुक्त प्रान्त 
में हिन्दी-प्रचार केवल हिन्दी साहित्य को सुधारने में और हिन्दी मे रबीस्धनाव 
को उत्पन्न करने के लिए वायुमण्डल तैयार करने मे ही हो सकता है, और सम्मेलन 
को तो सयुक्‍त प्रान्त के बाहर हिन्दुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाने से और दूसरी 
भाषाओं की पुस्तकें देवनागरी लिपि मे. प्रकाशित करने में ही अपना सारा ध्यान 
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लगा लेना चाहिए। मौलाना मुहम्मद अली ने मेरी पहली वात पर जोर देकर कहा 
कि यदि हिन्दुस्तानी भाषा को अपने ही प्रान्त मे छोकप्रिय बनाने के लिए किम्ती 
वाहरी कृत्रिम साधन की आवश्यकता है तो उसे एक सामान्य माध्यमिक भाषा 
बनने के प्रयत्न को छोड देना होगा। दोपहर को मौलाना शौकतअली के सभा- 
पतित्व मे एक सभा हुई थी। उन्होने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर व्याख्यान दिया था 
और अन्त मे चर्खा और खादी के बारे में भी कुछ कहा था। उनके वाद मुझसे 
व्याख्यान देने के लिए कहा गया। मैने उसी विषय पर व्याख्यान देना शुरू किया 
जिसका मौलाना साहव ने श्रोताओं को परिचय करा दिया था। मैंने उन्हें चर्खा 
और खादी की आवश्यकता समझाई और यह कह कर अपनी दलीलें खतम की कि 
पटना मे जो निर्णय हुआ है उसमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। मेरे खयाल में 
वह निर्णय कोई जबरदस्ती का निर्णय नहीं था, बल्कि महासभा में आम जनता 
की राय का वह एक प्रतिविम्ब था। पण्डित मोतीलाल जी ने मेरे बाद व्याख्यान 
दिया। उन्होने पटना के निर्णय को बखूबी समझाया, उसकी हर एक बात पर विवे- 
सन किया और चर्खा और खादी में अपनी श्रद्धा ध्रकट करते हुए यह कहा कि जवतक 
महासभा प्रधानतः राजनीतिक संस्था न बन जायगी तवतक वह लोगों की सम्पूर्ण 
तया प्रतिनिधि-संस्था न बन सकेगी। पण्डितजी का वह प्रस्ताव, जिसमें पठना 
के निर्णय का समथैन किया गया था और चर्खा संघ की स्थापना का अनुमोदन किया 
गया था , पास करने के बाद सव प्रतिनिधि गुजराती मण्डप में गये और वहां उन्होंने 
सीतापुर के गृुजरातियो की दी हुई दावत का आनन्द लिया। 

मेरी संयुक्तप्रान्त की यात्रा, यदि उसे यात्रा कह सकते हैं तो, लखनऊ से आये 
हुए हिन्दू सभा के शिष्टमण्डल के साथ लखनऊ के हिन्दू-मुसलूमानों के वैमनस्य के 
बारे मे वडी लम्बी और हादिक चर्चा के बाद खतम हुई थी। मैंने उनसे कहा कि 
उनके झगड़े में पंच बनने का भार जो मैंने अपने सिर लिया है उसे मैं भूछा नहीं 
हूं। मैने गत वर्ष देहछी मे इसका भार अपने सिर लिया था लेकिन अब समय बदल 
गया है और अब एक भी दल अपना झगड़ा मेरे सामने पेश न करेगा। लेकिन यदि 
वे मुझे ही पंच बनाना चाहते हैं तो मैं बड़ी खुशी से लखनऊ जाने के लिए और उनका 
न्याय करने के लिए तैयार हूं। और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे मुझे पंच 
बनाने के लिए राजी है तो मैने उनसे कहा कि वे मुसलमानों के पास भी जाय॑ं और 
फिर मुझे इस बात की सूचना दें कि दोनो दलो के नेतागण मेरे दिये हुए न्याय को 


स्वीकार करने के लिए तैयार है या नही । इस प्रकार मेरी विहार और संयुक्त प्रान्त 
की यात्रा समाप्त हुई। 


“-यं० इं०, न० जी०, हि० न० जी० ५१११।१९२५।] 
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२७. खद्दर नहीं मिलता 


संयुक्त प्रान्त के एक सम्बाददाता लिखते हैं :---- 

“मैं देखता हूं कि यहां वकीलों में खद्दर की बड़ी मांग है। मैने कुछ उन्हें 
बेचा भी है। उन्होंने शिकायत की कि उनके नगर में कोई खद्दर-भण्डार नहीं है। 
उन्होंने मुझले कहा कि इसके लिए वे ५००० रुपये संग्रह करके एक कम्पनी बनाना 
चाहते हैं ।' 

मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावित कम्पनी बनाई जायगी। अपने बिहार के 
दौरे में भी मैने इस प्रकार की शियाकतें सुनी थी। देश मे जगह-जगह खादी-भण्डार 
क्यों नही है इसका एक मात्र कारण है कि ऐसे भण्डारों को खोलने के लिए खादी 
की काफी मांग नहीं है। अनुभव वताता है कि जब ऐसे भण्डार खोले जाते है और 
वे नियमित प्रचार के अभाव में स्वावलूम्बी नही हो पाते तथा कुछ समय' बाद वन्द 
हो जाते हैं, तो उनमें छगी पूंजी नष्ट हो जाती है और आन्दोछून की बदन।मी होती 

है। इसलिए ज्यादा अच्छी बात यह है कि अखिल भारतीय चर्खा संघ के एजेण्ट 
खद्र-प्रेमियों से सम्पर्क रक्खें, नमूनों और दामों का विज्ञापन करें और अनुकूल- 
तम स्थानों में खादी की फेरी लूगायें। जब वे देखें कि किसी स्थान में नियमित और 
काफ़ी मांग है तो वे स्थानीय धतिकों को वहां खद्दर भण्डार खोलने की सलाह दें, 
जिसका काम यह होगा कि नियमित प्रचार-कार्य करें। 
इस विषय में यदि विभिन्न स्थानों में बीच-बीच में प्रदर्शिनियां की जाय॑ तो 
वे ज्यादा प्रभावोत्पादक हो सकती है। बताया गया है कि हाल में दिल्‍ली और 
बनारस में जो प्रदर्शिनियां की गई थी, वे काफ़ी सफल हुई। उन पर ज्यादा खर्च 
करने की जरूरत नही, यहां तक उन्हें स्वावरम्बी भी बनाया जा सकता है। तत्स- 
स्बन्ची कमेटियों के लिए यह कोई छोटा लाभ नही था कि दिल्ली में छाछा लाजपत- 
राय तथा बनारस में आचार्य श्रुव उन्हें इन प्रदर्शिनियों के उद्घाटन के लिए मिल 
गये। यदि उनका प्रबन्ध ठीक ढंग से हो तो उनका शैक्षणिक मूल्य' भी बहुत बड़ा 
है। वे सब दलों एवं वर्गों को एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए सर्वनिप्ठ 
मंच का भी काम देती है। मुझे अभी तक कोई जन-सेवक ऐसा नही मिला है जिसे 
सिद्धान्ततः खादी पर कोई एतराज हो । 
““अँग्रेजी। यं० इं०, १४४॥१९२६। | 


२८. स्वासमीजी के स्मरण 
स्वामीजी से मेरा परिचय तब हुआ जब वह महात्मा मुंशीराम के नाम से 


पक अं «० “ म 
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प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रों से हुआ। उस समय वह कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान 
थे जो कि उनका सबसे पहिला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है। वह सिर्फ पश्चि- 
भीय शिक्षा-पद्धति से ही असन्तुष्ट न थे, लड़कों में वह वेद-शिक्षा का प्रचार करना 
चाहते थे और पढ़ाते थे हिन्दी के जरिए, अंग्रेजी के नही। शिक्षाकाल में उन्हें ब्रह्म- 
चारी रखना चाहते थे। द० अफ्रीका के सत्याग्रहियों के लिए उस समय जो वन 
इकट्ठा किया जा रहा था उसमें चन्दा देने के लिए उन्होंने लड़को को उत्साहित 
किया था। वह चाहते थे कि लड़के खुद कुली वन कर, मजदूरी करके चन्दा दें, 
क्योकि वह युद्ध क्या कुलियों का नही था ? छड़कों ने यह सव पूरा कर दिखाया 
और पूरी मजदूरी कमा कर मेरे पास भेजी। इस विपय में स्वामीजी ने मुझे जो 
पत्र भेजा था वह हिन्दी में था। उन्होने मुझे मेरे प्रिय भाई, कह कर छिखा था। 
इसने मुझे महात्मा मुंशीराम का प्रिय बना दिया। इससे पहिले हम दोनों कभी 
मिले नही थे । 

हम लोगो के दीच के सूत्र ऐण्ड़ू ज थे। उनकी इच्छा थी कि जब कभी मैं देग 
लौट उनके तीनों मित्रो--कवि ठाकुर, प्रिन्सपल रुद्र और महात्मा मुंशीराम--- 
से परिचय प्राप्त करूं। 

वह पत्र पाने के बाद से हम दोनों एक ही सेना के सैनिक बन गये । उनके प्रिय 
गुरुकुल मे हम १६१५ मे मिले और उसके बाद से हर एक मुलाकात में हम 
दोनों परस्पर निकट आते गये और एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझने 
लगे। प्राचीन भारत, संस्कृत और हिन्दी के प्रति उनका प्रेम असीम था। 
बेशक, असहयोग के पैदा होने के बहुत पहले से ही वह असहयोगी थे। 
स्वराज्य के लिए अधीर थे। अस्पृश्यता से नफरत करते थे और अस्पृष्यों की 
स्थिति ऊंची करना चाहते थे। उनकी स्वाधीनता पर कोई वबन्धन नहीं सह 
सकते थे। 

जब रौछट ऐक्ट का आन्दोलन शुरू हुआ तो उसे सबसे पहले शुरू करनेवाछों 
में से वह थे। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से भरा हुआ एक पत्र भेजा। किन्तु वीरम- 
गांसम और अमृतमर काण्ड के बाद सत्याग्रह का स्थगित किया जाना वह नहीं समझ 
सके। उस समय से हमारे वीच मतभेद शुरू हुए किन्तु उनसे हम लोगों के भाई- 
भाई के सम्बन्ध मे कभी कोई अन्तर नही पड़ा। उस मतभेद से मुझ पर उनका 
वाल-सुलभ स्वभाव प्रकट हुआ। परिणाम का विचार किये विना ही, उन्हे जैसा 
मालूम था, उन्होने मुझसे सच्ची बात कह दी। वह अति साहसिक थे। समय 
बीतने के साथ-साथ हम दोनो में जो स्वभाव का अन्तर था उसे मै देखता गया किन्तु 
उससे तो उनकी आत्मा की शुद्धता ही सिद्ध हुईें। सबको सुनाकर विचार करना 
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कुछ पाप नहीं है। यह तो एक गुण है। यह सत्यप्रियता का सर्वप्रवान लक्षण है। 
स्वामीजी ने अपने विचार गुप्त रक्खे ही नहीं। 

बारडोली के निरचय से ही उनका दिल टूट गया। मुझसे वह निराश हो गये। 
उनका प्रकट विरोब बहुत जबरदस्त था। मेरे नाम उनके निजी पत्रों मे और भी 
विरोध होता था किन्तु मतभेद पर वह जितना जोर देते थे, प्रेम पर भी उतना ही । 
प्रेम का विश्वास केवल पत्रों मे ही दिला देने से वह सन्तुष्ट न थे। मौका मिलने पर 
उन्होंने मुझे ढूढ निकाला और मुझे अपनी' स्थिति समझाई और मेरी समझने की 
कोशिश की। मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूंढने का असल कारण यह था 
कि जिसमें अगर इसकी जरूरत हो तो मुझे वह विश्वास दिला सकें कि एक छोटे 
भाई के समान मुझ पर उनकी प्रीति जेसी-की-तेसी बनी हुई है। 

आये समाज और उसके संस्थापक पर मेरे मतों से और उनके नाम का उल्लेख 
करने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ पर इस धक्के को सह लेने की शक्ति हमारी मित्रता 
में थी। वह यह नही समझ सकते थे कि मह॒षि के विषय में मेरे मतों और अपने 
व्यक्तिगत शत्रुओं के प्रति ऋषि की असीम क्षमा का एक साथ कैसे मेल बैठ सकता 
है। महषि में उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उन पर या उनकी शिक्षाओं पर 
कोई भी टीका वह सह नही सकते थे। 

शुद्धि-आन्दोलन' के लिए मुसलमानी पत्रों में उनकी बड़ी कड़ी आलोचनाएं 
और निन्‍दा की गई है। मैं स्वयं उनके दृष्टि-विन्दू को स्वीकार नही कर सका था | 
अब भी मै उसे मानता नही। किन्तु मेरी नजर में अपने दृष्टि-बिन्दु से वह अपनी 
स्थिति का पूरा बचाव करते थे। जबतक शुद्धि और तबलीग मर्यादा के भीतर 
रहें, तवतक दोनों ही बराबर छूट के अधिकारी हैं। इस महा विवाद-म्रस्त विषय 
की चर्चा का अवसर यह नही है। तबलीग के और शुद्धि के, जो उसका जवाब है, 
मूल में ही परिवर्तत करना होगा। संसार के धर्मों के उदार अध्ययन में उन्नति 
होने के साथ-साथ शुद्धि या धर्म-प्रच।र का वर्तमान बेढंगा तरीका, जो तत्व से अधिक 
रूप पर ही ध्यान देता है, बिल्कुल बदल जायगा। यह तरीका तो एक दल की अधी- 
नता को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलना है और एक दूसरे के धर्मो को गाली देना 
है। इसीसे परस्पर घृणा फैलती है। 

अगर हम हिन्दू और मुसलमान दोनों, शुद्धि का आन्तरिक अर्थ समझ सकते 
तो स्वामीजी की मृत्यु से छाभ उठाया जा सकता है। 

एक महान्‌ सुधारक के जीवन के स्मरणों को मै सत्याग्रहमश्रम में उनके कुछ 
महीनों पहले के आखिरी आगमन की बात के बिना खत्म नही कर सकता | मुसलमान 
रित्रों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह ,मुसलमानों के दुश्मन नही थे। कुछ मुसलू- 
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मानों का विश्वास बेशक नही करते थे किन्तु उन लोगों से उनका कुछ ह्वेप नहीं था। 
उनक। खयाल था कि हिन्दू दवा दिये गये है और उन्हें बहादुर बन कर अपनी और 
अपनी इज्जत की रक्षा करने योग्य वतना चाहिए। इस बारे में उन्होंने मुझसे कहा 
था कि 'मेरे विपय मे बडी गलतफहमी फैली हुईं है। मेरे विरुद्ध कही जानेवाली 
कई वातों में मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरे पास धमकी के कितने एक पत्र आया करते 
हैं। मित्र गण उन्हे अकेछे चलने से मना करते थे। मगर यह परम आस्तिक पुरुष 
उनका जवाब दिया करता था--ईश्वर की रक्षा के सिवाय और किस रक्षा का 
मैं भरोसा करूं ? उसको आज्ञा के बिना एक तिनका भी नही हिलता। मैं जानता 
हुं कि जबतक वह मुझसे इस देह के ह्वरा सेवा लेना चाहता है, मेरा वारू वॉका 
नही हो सकता।” 

आश्रम में रहते समय' उन्होने आश्रम-पाठशाला के लड़के-लड़कियों से बातें 
की। उनका कहना था कि हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी रक्षा आत्मशुद्धि से ही होगी, 
भीतर से ही होगी। चारित्रुय और शरीर के गठन के लिए, ब्रह्मचयं पर वह बहुत 
जोर देते थे। 
--अँग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, ६११।१९२७। [| 


२९. शद्धानन्द स्मारक 


यह उचित ही है कि हिन्दू सभा की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द के स्मारक के 
लिए घन की सहायता मांगी जाय। स्वामीजी संन्यास धारण के बाद जिन कामों 
के लिए जीते थे, उनके लिए चन्दा इकट्ठा करने का हिन्दू महासभा ने निश्चय 
किया है। इस निश्चय के लिए मैं उसे साथुवाद देता हूं। वे काम है--अस्पृष्यता- 
निवारण, शुद्धि और संगठन। ४५ छाख की अपील की गई है अस्पृश्यता निवारण 
के लिए और शुद्धि और संगठन के लिए भी उतने की ही। जिसे साधारणतः शुद्धि 
समझा जाता है उस अर्थ में शुद्धि आन्दोलन की आवश्यकता में मेरा विश्वास 
अब भी नहीं है। पापियों की शुद्धि नेरल्तर आत्तरिक क्रिया है। उन लोगी की 
शुद्धि जो न तो हिन्दू न मुसलमान ही कहे जा सकते है या जो हाल में ही विघर्मी 
करार दिये गये है मगर जो यह भी नही जानते कि घर्मं-परिवर्तत कहते किसे हैं 
और जो निश्चय रूप से हिन्दू ही रहना चाहते है धर्म-परिवर्तत नही है, बल्कि 
प्रायश्चित्त है। शुद्धि का तीसरा पहलू है असली धमे-परिवर्तेत। इस ज्ञान और 
सहनशीलता के युग में मै उसक्री जरूरत नही मानता। मैं धममे-परिवर्तन का 
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विरोधी हूं चाहे कोई उसे हिन्दुओं में शुद्धि, मुसलमानों में तबलीग या ज्िस्तानों 
में घर्म-परिवर्ततन कहे । धर्म-परिवर्तेन तो हृदय की क्रिया है और उसे केवल भगवान 
ही जान सकता है। उसे तो अपने आप पर ही छोड़ देना होगा। मगर धर्म-परि- 
वर्तेन पर मेरे मत-प्रकाश करने का यह स्थान नही है। जिनका इसमें विश्वास है 
उन्हें बिना किसी विरोध के अपने रास्ते चलने का तबतक पूरा अधिकार है जबतक 
वे उचित सीमाओं के अन्दर रहते है यानी जबतक कोई जोर या धोखा या छारूच 
नहीं दिया जाता और जबतक दोनों पक्षों को पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयानी उम्र 
और परिपक्व बुद्धि के है। इसलिए जिनका शुद्धि में विश्वास है उन्हें इस अपील 
पर सहायता देने का पूरा अधिकार है। 
अगर वह अपनी हस्ती अलग रखना चाहे तो हर एक सम्प्रदाय को अपना 
संगठन करने का पूरा अधिकार है बल्कि उसके लिए यह परम आवश्यक है। मैं 
इससे इसलिए अलग रहा हूं कि संगठन के विषय में मेरे विचार कुछ अनोये हैं। 
संख्या से अधिक गण पर मेरा विश्वास है। आजकल संख्या पर बल्कि गुण के 
बदले भी उसी पर विश्वास रखने की चाल है। समाजशास्त्र और अ्॑शास्त्र में 
निःसन्देह संख्या को स्थान है। केवल मै ही इसका उस प्रकार संगठन करने में 
असमर्थ हूं जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए मेरे लिए अद्धतोद्धार के ही 
कोष की कीमत है। इसकी अपनी निराली ही शक्ति है। हिन्दू धर्म के सुधार 
और इसकी सच्ची रक्षा के लिए अछतोडार सबसे बड़ी वस्तु है। इसमें सब कुछ 
शामिल है और इसलिए हिन्दू धर्म का यह सबसे काला दाग अगर मिट जाय तो 
शुद्धि और संगठन से जो कुछ मिल सकेगा वह सब हमें इससे अपने आप ही मिल 
जायगा। और मैं यह इसलिए नही कहता कि अछूतों की, जिन्हें हर एक हिन्दू को 
गले लगाना चाहिए, बहुत बड़ी संख्या है किन्तु इसलिए कि एक पुराने और असम्य 
रिवाज को तोड़ डालने के ज्ञान और उससे होने वाली शुद्धि से इतनी ताकत मिलेगी 
जो रोकी न जा सकेगी। इसलिए अस्पृश्यता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया 
है। स्वामीजी उस सुधार के जीवित मूर्ति थे क्योंकि वह इसमें आधा-साझ्ञा सुधार 
नही चाहते थे; वह समझौता नही कर सकते; दब नही सकते थे। अगर उनका 
चलता तो बात की वात में हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता को निकारू वाहर करते। वह 
हर एक मन्दिर को, हर एक कुएं को सबकी वरावरी के हक के साथ अदछूतों के 
लिए खोल देते और इसका फल भुगत लेते। स्वामी श्रद्धानन्द के लिए मैं इससे 
अच्छा कोई स्मारक नहीं सोच सकता कि हर एक हिन्दू आज से अपने 
दिलों से अस्पृश्यता की अपवित्रता निकाछू दे और उनके साथ सगों के समान 
बर्ताव करे। उस आदमी की पैसे की सहायता तो मेरी समझ में अस्पृश्यता को 
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हिन्द-धर्म से सदा के लिए निकाल डालने के उसके दृढ़ निश्चय का चिह्न 
होगी । 

स्वामीजी को सामुदायिक और धामिक रूप से सम्मान-अ्रदर्शन करने के 
लिए जनवरी सोमवार का दिन निशचय किया गया है। मुझे आज्या है कि हर 
स्थान, हर गाव में यह होगा। मगर इस प्रदर्शन का असलूू मतरूब ही गायब हो 
जायगा अगर उसमे भाग लेनेवाले अपने में से उसी के साथ अस्पृश्यता की अपविन्रता 
को न दूर करे। हर एक अछूत को उस सभा में शामिलू होना चाहिए और क्या 
ही अच्छी बात होती अगर उसी दिन अछूतो के लिए सभी मन्दिर खोल दिये जाते 
अगर संगठित रूप से उद्योग किया जाय तो उस दिन सूर्यास्त के पहले ही कोप भर 
जा सकता है। 
““यें० इं०१ हिं० न० जी०, ६॥११९२७।] 

७ पापियों की शुद्धि नेरन्तर आन्तरिक क्रिया है। 

७ संख्या से अधिक गुण पर सेरा विश्वास है। 

७ अस्पृश्यता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है। 


३०. सनातन प्रदत्त 


अल्मोड़ा से एक संन्‍्यासी लिखते है :--- 

“गत १५ अप्रैल के यं० इं० सें किसी पत्र-प्रषक को उत्तर देते हुए अपने 
लिखा हैं कि यदि सांप भी आप पर आक्रमण करे तो आप उसे मारने की इच्छा त 
करेंगे। मेरे ख्याल से यह अनुचित होगा। क्योंकि एक तो इस तरह जाप मातों 
स्वयं अत्मघात करेंगे, और दूसरे, उस विषैले जन्तु को चैसे ही छोड़ कर आप 
दूसरे छोगों को हानि पहुंचाने सें कारण होंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए। किसी 
गृहस्थ के घर सें सांप निकलता है। वह उसे मारता नहीं, बल्कि अपने घर से बाहर 
छोड़ देता है। फलतः वह सांप निश्चय ही दूसरे किसी के घर सें घुसकर उससें 
रहनेव'लों को ह॒र्तन पहुंच.येग.। और निएचय ही इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्त के 
सिर पर होगी, जिसने दया की सिथ्या कल्पना के कारण ऐसे भयंकर जन्तु को 
जिन्दा छोड़ दिया। और भी कितने ही सरपट चल्नेवाले जानवर, पशु और 
जन्तु है जो मनुष्यों को हानि पहुंचाते है, या बीमारियां फैलाते है। सचमुच यदि 
एंसे प्राणियों के नाश को हिसा कहा जाय, तो वह उस हिंसा से कहीं कम होगी, 
जो इनके जिन्दा रहने से होती है। खैर, समान लिया जाय कि यदि आदमी अपनी 
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जान बचाने के खयाल से ऐसे भयंकर जानवरों को मारे तो वह हिसा कही जाय, 
परन्तु यदि अनेक कीमती प्राणों को बचाने के लिए उसे मारा जाय तो वह कदापि 
हिंसा न कही जानी चाहिए। आखिर प्रत्येक कार्य की भलाई-बुराई का निर्णय 
हेतु को देखकर होता है, और जब वही उच्च तथा शुद्ध हो, तब वह नादय या बध 
हिसा नहीं कतंव्य का रूप धारण कर लेता है। में चाहता हूं क्नि आप इस प्रश्न का 
उत्तर यं० इं० में दे तो बड़ा अच्छा हो।” 
संन्यासी का प्रश्न सनातन है। इसमें शक नही कि वह वड़ा जोरदार भी है। 
अगर उसमें यह शक्ति न होती तो प्राचीन काल से जो हत्या चली आ रही है, वह 
जारी नही रहती। बहुत कम लोग दुष्टतापूर्वक निष्ठुरता का काम करते है। 
इतिहास में वणित घोर-से-घोर और निर्घण अपराध या तो धर्म या इसी प्रकार 
के अन्य उदात्त ध्येय की ओट में किये गये है। पर मेरे खयाल से तो उस हत्या से 
हमारी ददा जरा भी नही सुधरी है फिर भले ही वह हत्या धर्म-जैसे सर्वोच्च आदर्श 
के नाम पर हुई हो। वेशक, किसी न किसी प्राणी की किसी-न-किसी रूप में हिंसा 
तो अनिवार्य है। जीव जीवों पर जीते हैं। इसलिए और महज इसीलिए बड़े- 
बड़े द्रष्टाओं ने उस स्थिति को मोक्ष कहा है जिसमें जीवन शरीर से मुक्त हो--- 
उस शरीर से, जिसका पालन, संवर्धन करने के लिए हत्या या हिसा अनिवार्य 
होती है। और मनुष्य के लिए इसी शरीर में रहते हुए उस पद की आशा करना 
असम्भव भी नही, यदि वह हिसा की मात्रा घटा कर कम-से-कम कर दे, जैसा कि 
वह निरामिषाहारी होकर कर सकता है। वह जितना ही जानवूझ कर तथा वद्धि- 
पूर्वक अपने आपको ऐसी हिसा से दूर रक्खेगा, जिसमे अपने निर्वाह के लिए दूसरे 
प्राणियों की हत्या होती है, उतना ही वह सत्य और परमात्मा के अधिक नजदीक 
होगा। सम्भव है, मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसन्द न करे जिसमें कुछ भी आकर्षण 
न दिखाई दे। परन्तु इससे मेरे कथन के सत्य को वाघा नही पहुंचती। परन्तु 
वे लोग, जो कि पूर्णतः ऐसा निःस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे है, और प्राणिमात्र 
के प्रति करुणामय व्यवहार करते है, हमें परमात्मा का माहात्म्य समझने में 
सहायता करते है। वे मनृष्य-जाति को ऊंचा उठाते है और उसके आदर्श-पथ 
को आलोकित करते हैं। उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नही, 
जिसके बनाने की शक्ति हमे न हो। मुझे यह दलील नास्तिक की सी प्रतीत होती 
है, कि परमात्मा ने कुछ प्राण्गियों को इसलिए बनाया है कि वे मनुष्य के द्वारा मारे 
जायं, जिन्हें मनुप्य सहज आनन्द के लिए या अपने बरीर के पोषण के छिए मारता 
रहे जो कि निश्चय ही किसी क्षण नप्ट होने को है। हमे पता नही कि प्रकृति के 
दरबार में उन भयंकर समझे जाने वाले प्राणियों का स्थान कहां है। पर हिसा 
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द्वारा हम प्रकृति के कानूनों को कभी न समझ पायेंगे। ऐसे पुरुषों के वर्णन हमारे 
पास मौजूद हैं जिनकी दया मनुष्य को व्याप्त कर उसे लांघ गई थी और जो भयंकर 
हिंख पशुओं के वीच रहते थे। समस्त जीवन-सृष्टि में कोई ऐसा आन्तरिक 
सम्बन्ध जरूर है, जिसके कारण शेर, सिंह, वाघ और सांपों ने उन मनुष्यों को कोई 
हानि नहीं पहुंचाई जो निर्मध होकर, उन पशुओं के मित्र वन कर, उनके पास 
गये थे। 
यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी विषैले साँप को नहीं मारूंगा तो वह 
जरूर ही अनेक आदमियों और स्त्रियों की जान का ग्राहक होगा। यह मेरे कर्त्तव्य 
का अंग नही है कि मैं तमाम विषैले जन्तुओं को ढूँढ़-दूंढ़कर मारता फिरूँ। और 
न मुझे यह मान लेने की जरूरत है कि मुझे मिलनेवाले विषैले सांप को यदि मैं 
नहीं मार डालूंगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही डस लेगा। उस सांप और 
मेरे पड़ोसी के वीच मुझे त्यायकर्त्ता नही वन जाना चाहिए। यदि मैं अपने पड़ोसियों 
के साथ वैसा ही सछूक करूं जैसे सलूक की आज्ञा मैं उनसे करता हुं; यदि मैं उनको 
किसी ऐसे बड़े खतरे में नही डालता जिसमें कि मैं हूं और यदि उन्हें नुकसान पहुंचा- 
कर मैं अपना भरता नही कर रहा हूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के 
प्रति अपने कत्तंब्य को पूरा कर दिया। इसलिए जैसा कि अक्सर किया जाता है, 
मैं उस सांप को अपने पड़ोसी के अहाते में नही छोड़ंगा । अधिक-से-अधिक मैं यह 
कर सकता हूं कि सांप को जितना एक तरफ छोड़ा जा सके उत्तना छोड़कर मैं अपने 
पड़ोसियों को इस वात की सूचना कर दूं। मैं जानता हूं कि इससे मेरे पड़ोसियों 
को न तो कोई आराम मिलेगा, न रक्षा ही। पर हम तो मृत्यु के मुख में खड़े 
रह कर सत्य की राह ढूंढ रहे हैं। शायद हमारे जीवन में कदम-कदम पर 
जान का खतरा है। क्योंकि इस खतरे का ज्ञान होने पर तथा हमारे जीवन 
की अनित्यता का खयाल होते हुए भी जीव-मात्र के खरोत उस भूतभावन 
के प्रति हमारी उदासीनता आइचर्यजनक है। हमारे अहंकार से वह कुछ ही 
कम है। 
इस उत्तर से मुझे सन्‍्तोप नही है, जो मै संन्‍्यासी को दे रहा हूं। उनके पत्र 
से, जो कि हिन्दी मे छिखा हुआ है, मुझे ज्ञात होता है कि वह स्वयं सत्य की खोज 
में है। इसीलिए मुझे उनके प्रइत का उत्तर इस तरह प्रकाइ्यरूप से देना पड़ा। 
स्वयं मेरी दशा तो बड़ी दयनीय है। प्राणिमात्र की किसी भी रूप में हिंसा देख कर 
मेरी बुद्धि तो बलछवा कर देती है। पर मेरा हृदय अभी इतना मजबूत नही हो 
पाया जिससे मै उन प्राणियों को अपना मित्र बना हूं जिन्हें अनुभव ने हिल्र साबित 
किया है। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव से पैदा होनेवाले विश्वास की निर्श्रान्त भाषा 
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भेरे पास नहीं है। यह हालत तवतक बराबर वनी रहेगी जबतक कि मैं सांप, 
बाघ आदि प्राणियों से डरने योग्य कायर बना रहूंगा । 

मै इस प्रश्न का उत्तर बड़ी झिझक के साथ दे रहा हूं। पर मुझे मालूम हुआ 
कि जाति खोने के भय से यदि मैं अपना विश्वास जाहिर न कर दूगा तो वह अनुचित 
होगा। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में मेरे मित्र एक वार मुझे ऐसा ही समझने रूग 
गये थे। एक दिन हम खाना खा रहे थे, और इसी विषय पर बातचीत छिड़ गई। 
उन्होंने मेरे पुनर्जन्म, गोरक्षा, निरामिषाहारविषयक विचारों की पर्वा नही की; 
यद्यपि वे उन्हें बड़े विचित्र दिखाई दिये पर उन्हें यह सुन कर बड़ा आइचर्य हुआ--- 
मुझ पर अविश्वास हो गया, जो उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखाई देने रूगा--कि 
यदि परमात्मा मुझे बल दें तो मैं सांप को भी नही मारना चाहूंगा, भले ही मुझे 
निश्चय हो जाय कि उसके न मारने से मेरी जान का पूरा-पूरा खतरा है। शीघ्र 
ही अविश्वास को हंसी ने दवा दिया और वह हंस कर बोले---अरे, तब तो आप 
बड़े भारी खतरनाक आदमी हैं।” 
“-अंग्रेजी। यं० इं०४ हि० न० जी०, २३६ ।१९२७ ।] 


३१. धर्म के नाम्त पर अथमस 


मथुरा से एक भाई लिखते हैं--- 

“सथुरा के पाप्त और गोवर्धेन के अति निकट जतीपुरा ग्राम में आगामी मास 
सें छप्पन भोग का से छा होग।। वष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत गुसाई लोगों के हारा 
इसका आवोजन किया जायगा। सुना है कि अनुमान से २-३ लाख रुपया इस कार्य 
में व्यय होगा। गुजरात के वेष्णवों, जिनमें मुख्यतः बम्बई के व्यापारी भाटिया 
हैं और जिनके यहां धर्मादे की रकम जमा रहती है, का रूपया इस मेले में व्यय 
किया जायगा। इस छप्पन भेंग के अवसर पर १०० या इतसे अधिक ब्राह्मण 
श्रीमद्भागवत का एक साथ पारायण करेंगे और अनेक प्रकार के भोग-व्यंजन 
आदि पदार्थ चनेंगे। रथयात्रा का भो यही समय होगा। सहरझों फी संस्या में 
गुजराती छोग इस उत्सव में शामिल होंगे। धर्म के लिए इस दिखावे को पया आप 
उपयुक्त समझते हैं? 

“बह ब्रजभूमि भीकृष्ण महाराज का कीट़ा-स्थल है। यह फिसी से छिपा 
नहीं है कि श्रीकृष्ण महाराज की गो में कितनी भक्ति यो मतएवं गो की भकित 
ही इस समय सच्ची श्रोकृष्ण-उपासना है। गोवंद का इस ग्रजनसि में कितना 
कारणिक दृश्य है, उत्तको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
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मथुरा-वुन्दावन सें श्राचवण-भाद्रपद सास में अत्यधिक मेले लूगते है। लण्खों 
यात्री आते हैं। बाजार में अच्छा घी, दूध देखने में नहीं आता। (वनस्पति 
घी) और सड़े-बुसे घी का पकवान तथा मिठाई सर्वत्र ही बिकती है। 

उत्तर मे बसनेवाले शास्त्र के जाननेवाले ब्राह्मण भी गुजरात के श्रद्धालु किन्तु 
गलत रास्ते पर चलनेवाले वैष्णवों के बारे में क्या विचार रखते है, उसे उन्ही के 
शब्दों में बतलाने के लिए मैने ऊपर का पत्र लेखक की ही भाषा में दिया है। 
मिप्ठान्न भोजन कराने मे हजारो रुपये खर्च करना और इस क्रिया को घर्म समझना 
तो इसी युग की वलिहारी है। वैष्णव धर्म मे पराये दु:ख का दर्शन ही मध्य विन्दु 
है, जव कि भावुक कहे जानेवाले वेष्णवो ने उसे भोग भोगने का साधन बना डाला 
है। जिस तरह इस देश मे दूसरे जगहों में होता है, उसी तरह गोवर्धन में गोवश 
का नाश होता जा रहा है; दूध घी की कमी की जो बात इस वत्र मे लिखी है, उसका 
अनुभव सभी यात्रियों को होता है। गुजरात के धनिक वेष्णव इस पत्र पर ध्यात 
दें, चेते और घर्मं के नाम पर होते हुए अधर्म से वच जाय॑। 
-“न० जी०। हिं० र० जी०, २३८११९२८१] 

७ वेष्णव धर्म में पराये दु.ख का दर्शन ही सध्यविन्दु है। 


३२९. लखनऊ की ओर 


सर्वेदल सम्मेलन की नियत की हुई समिति ने हिन्दुस्तान के लिए जो शासन- 
विधान तैयार किया है, वह छप गया है। उसकी ओर सबका ध्यान आकपित हुआ 
है। सभी हिन्दुस्तानी नेताओं से, जिन्होंने उसके वारे में कुछ भी कहा है, उसे 
जज्ञीवाद ही दिया है। आलोचकों को उसके बारे में संयम के साथ और कभी- 
कभी अज्ञात रूप से प्रशंसा के साथ लिखना पड़ा है। इसने सभी को विचार में 
डाल दिया है। 
इसलिए स्वभावतः ही सबकी आंखें लखनऊ की ओर लगी हुई है जहां कि 
डाक्टर अंसारी ने सर्वदकू सम्मेछून की बैठक बुराई है। इस रिपोर्ट ने छोगों का 
इतना ध्यान खीचा है कि उस पर विचार करने के लिए, ऐसी आशा की जाती है, 
अवश्य ही एक बड़ी और प्रतिनिधि सभा होगी। 
सगर यह सभा करेगी क्या ? इस सम्मेलन का सारा काम चौपट कर देना 
ओर नेहरू कमेटी की सारी मिहतत वेकार कर देना बहुत ही सहज है। इतने घैय॑ 
ओऔर परिश्रम से जो विधान तैयार किया गया है, उसे मुसलमान चाहें तो यह कह 
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कर तोड़ दे सकते है कि हमने जितना मांगा था उतना हमें नही मिला है। हिन्दू 
भी इस पर अड़ जा सकते है कि हम जो भर भी नही हटेंगे और यों भी कुछ करना 
असम्भव कर दे सकते है। मगर ये सभी लोग अगर इस रिपोर्ट पर अपनी-अपनी 
व्यक्तिगत दृष्टि से विचार करे तो भूल करेंगे। फिर हमें सहज ही कोई ऐसी 
चीज नहीं मिल सकेगी, जैसी कि इतने प्रतिनिधिक लोगों के हस्ताक्षर के साथ 
इस रिपोर्ट के रूप में मिली है। 

इसलिए सभी लोग रिपोर्ट पर केवरू एक ही दृष्टि से यानी राष्ट्रीय' दृष्टि 
से विचार करें। इस समिति की रिपोर्ट में सबको अपनी उड़ान भरने का पूरा 
अवकाश है। हर एक समुचित स्वार्थ की रक्षा की इसमें पूरी व्यवस्था है बशर्तें 
कि उसमें फैलने की शक्ति हो। मताधिकार तो जितने लोगों को देना सम्भव हो 
सकता है, दिया गया है। 

हां, अधीर, अत्यन्त एक पक्षवादी लोग तो इससे असन्तुष्ट होगे ही। वे 
जान जाय॑ कि इस रिपोर्ट में प्रायः विरोधी विचार रखनेवालो के बीच भी जो 
महत्तम समापवर्त्य है यानी जो अधिक-से-अधिक समान बातें है वही दी गई है। 
सभी दलों के प्रतिनिधियों की तैयार की हुई इस रिपोर्ट का इतना विरोध करना कि 
सारा मेल टूट जाय, अराष्ट्रीय काम होगा। 

समयानुसार नीति ग्रहण करने का खयारू भूल कर भी, मैं यह कहना चाहता 
हूं कि इस रिपोर्ट से सभी समुचित आकाक्षाओं को सन्‍्तोष मिलता है और यह 
रिपोर्ट अपने ही' बल पर खड़ी रह सकती है। इसलिए नेहरू कमिटी की रिपोर्ट 
को सांगोपांग करने के लिए सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि हम पारस्परिक विश्वास 
रखे, थोड़ा-सा अपनी ओर भी झुर्के और थोड़ा-सा दूसरे पक्ष का भी झुकना 
स्वीकार करें और अपने-अपने छोटे व्यक्तित्व में नही किन्तु इस राष्ट्र में खूब 
विश्वास खख्खें, जिसके हम सभी एक एक नम्र सभ्य है। 
-“यं० इं०) हिं० न० जी०, २३८।१९२८।] 


३३. लखनऊ के बाद 


वारडोली की विजय के बाद तुरत ही ऊलूखनऊ का भी बहुत बड़ा मोर्चा मारना 
घटनाओ का बड़ा ही सुन्दर मेल कहा जायगा। आज पण्डित मोतीरूारू नेहरू 
के समान हिन्दुस्तान में और किसको गर्व है और उनका गवे करना भी योग्य ही है। 
मगर यदि सब किसी ने इस सभा को सफल बनाने का आयोजन न किया होता तो 
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वह अकेले भी कुछ नही कर सकते थे। हिन्दू या मुसखमान सहज ही अडंगा छगा दे 
सकते थे। सिक्‍खों में भी यह जविति थी। मगर नेहरू समिति के इतने घोर परिश्रम 
के काम को चौपट कर देने का दिल किसी में नही था। तव इसमें आइचर्य ही 
क्या है कि अदम्य आशावादी पण्डित मालवीय जी ने कहा कि सन्‌ १६३० में स्वराज्य 
मिल जायगा। 

इस सुखद परिणाम का श्रेय पं० मोतीलारू जी के साथ डा० अंसारी को भी 
है। लखनऊ की सभा को व्यवस्था-चातुरी के साथ चलाने की और दूसरी प्रत्यक्ष 
सहायताओं से कही बड़ी उतकी अप्रत्यक्ष सहायता थी। नेहरू समिति जब बुलाती, 
वह उसकी सेवा में हाजिर होते थे। मुसलरूमानों पर उनका प्रभाव छासानी है। 
उनके विरोध को जीतने में उन्होंने उसका पूरा-पूरा उपयोग किया। उनकी 
प्रत्यक्ष ईमानदारी और वैसी ही प्रत्यक्ष राष्ट्रीयता का प्रभाव हिन्दुओं पर पढ़े 
विना नही रह सकता था। सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में जामिल होंकर उदार 
दलवालों ने सभा को वह विजय दी जो उनके विना नहीं मिलती) मैं डाक्टर 
वेसेण्ट के साथ-साथ यह चाहता हूं कि वह राष्ट्रीय संस्था (महासभा) में फिर 
शामिल हो जायं। जिस तरह कि हिन्दू या मुसलमान अपना व्यक्तित्व नही खोते 
है, उसी तरह उनके लिए भी अपना व्यक्तित्व खोना जरूरी नही है। 

उदार दलवालों का उल्लेख हमें आगे के काम पर-लाता है। अब भी बहुत 
से राजनीति-कुशलूता के काम करने है। मगर उससे भी अधिक जरूरी है प्रजा 
को तैयार करना। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि चाहे वह औप- 
तिवेशिक स्वराज्य हो या स्वतन्त्रता हो, मगर राष्ट्रीय माग यदि पूरी करावी है 
तो जनता के प्रवल लोकमत का सहारा आवश्यक होगा। अब यदि यह लोकमत 
अहिसक होता है तो बारडोली ने रास्ता दिखला दिया है। अहिसा महासभा के 
सन्तव्य का एक आवश्यक अंग है। इसमें कोई शक नही है कि वारड्ोली के पहिले 
अहिसा की वात जरा ढीली पड़ गई थी। मगर जिस तरह कि नेहरू रिपोर्ट के 
जरिए सर्वेमत से माग करना सम्भव हो गया है, उसी तरह वारडोली ने अहिंसा 
पर से उठता हुआ विश्वास फिर से लौटा लिया है। 

इसलिए अगर हमें जनता के सहारे का निश्चय हो तो फिर इस फैर में पड़ने 
की कोई जरूरत नही है कि हम स्वराज्य का नाम औपनिवेशिक स्वराज्य रखते है 
या स्वततन्त्रता। अगर हमें जनता के प्रबल लोकमत का सहारा रहा तो औपनिवेशिक 
स्वराज्य सहज ही स्वतन्त्रता से भी बडी चीज हो सकती है और उसके बिना स्वतन्त्रता 
भी सहज ही महज तमाशा भर बन जा सकती है। अगर हमें असल चीज मिल जाय 
तो फिर नाम में क्या रक्‍्खा हुआ है। आप गुलाब को गुलाब ही कहें या और कुछ 
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कहें मगर इससे उसकी सुगन्ध में कोई फके नहीं पड़ जायगा। इसलिए हम यह 
निश्चय कर ले कि यह लोकमत अहिसक होगा या हिंसक और फिर सभी कार्यकर्ता 
सच्ची रूगन से उसे पैदा करने में रूग जायं, जेसा कि नेताओं को भी जरूर ही 
शासन-विधान बनाने में सिर खयाते रहना पड़ेगा। 

“-यं० इं०१ हि० न० जी, ६११११९२८।] 


३४. फन्‍्दे 


पं० जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने खानगी 
खत में मुझे लिखते है-- 

“कल सुबह एक घटना हुई जो आपको मजेदार सालरूस होगी। मैंने अपने 
वक्‍तव्य में उसका जिऋ नहीं किया है। जब पुलीस और सवारों ने हमको स्टेशन 
तक पीछे खदेड़ दिया, एक नवयुवक मेरेनजदीक आया और सुझसे कहा कि अगर 
आपचाहें तो मैं भो अभी एक तमंचा आपको |लाये देता है (मैने उसको एक विद्यार्थी 
समझा था) । पुलोस के डण्डों और लाठियों को मार अभी ताजी थी और लछोय 
गुस्से सें उत्तेजित हो रहे थे। में समझता हूँ, उसने सोचा होगा कि तमंचा देने का 
यह बड़ा अच्छा भौका है। मैंने उससे कहा--हूटो, ऐसी बेवकूफी न करना। 
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सुझे अचानक पता चला कि वह व्यक्ति खुफिया का 
आदमी था। 

पं० जवाहरलाल तो मजे में सुरक्षित है क्योंकि वह किसी छिपी साजिश को 
पसन्द नही करते। यदि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें अपनी तजबीजों 
में तमंचो की जरूरत मालूम होगी तो वह किसी भी बाहरी आदमी की मदद की 
राह न देखेंगे। खुद खुल्लमखुल्ला तमंचा बांघेंगे और जब देखेंगे कि मौका आ 
गया है, धड़ाके से उसे चलावेंगे भी। इसलिए वह खुफिया पुलिस की इस सहायता 
के चक्‍कर में नहीं आ सकते थे। और जो बात पण्डित जवाहरलाल के सम्बन्ध 
में है, वही तमाम महासभावादियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि महासभा के 
क्षेत्र में गुप्त पड़यन्त्रों के प्रति दुर्भाव पाया जाता है और यह खुशी की वात है। 
महासभावालों ने दरवाजे बन्द करके गुपचुप बातें करना बन्द कर दिया है। 
खुफिया पुलीस के डर को उन्होंने दूर भगा दिया है। 

पर खुफिया पुलीस के पास यदि ऐसे गुप्तचर न हों जो और बातों के साथ- 
साथ लोगों को फुसलछाते और ललूचाते रहें, और अपने रचे जाल मे फंसाते रहें तो 
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वह अकेले भी कुछ नही कर सकते थे। हिन्दू या मुसछमान सहज ही अडंगा लगा दे 
सकते थे। सिकखो मे भी यह शक्ति थी। मगर नेहरू समिति के इतने घोर परिश्रम 
के काम को चौपट कर देने का दिल किसी में नही था। तव इसमें आइचर्य ही 
क्‍या है कि अदम्य आशावादी पण्डित मालवीय जी ने कहा कि सन्‌ १६३० में स्वराज्य 
मिल जायगा। ु 

इस सुखद परिणाम का श्रेय प॑० मोतीलाल जी के साथ डा० अंसारी को भी 
है। लखनऊ की सभा को व्यवस्था-चातुरी के साथ चलाने की और दूसरी प्रत्यक्ष 
सहायताओं से कही बड़ी उनकी अप्रत्यक्ष सहायता थी। नेहरू समिति जब बुलाती, 
वह उसकी सेवा में हाजिर होते थे। मुसलमानों पर उनका प्रभाव लछासानी है। 
उनके विरोध को जीतने में उन्होने उसका पूरा-पुरा उपयोग किया। उनकी 
प्रत्यक्ष ईमानदारी और बैसी ही प्रत्यक्ष राष्ट्रीयता का प्रभाव हिन्दुओं पर पड़े 
बिना नहीं रह सकता था। सर तेजवहादुर सप्रू के नेतृत्व में शामिल होकर उदार 
दलवालो ने सभा को वह विजय दी जो उनके बिना नहीं मिलती। मैं डाक्टर 
बेसेण्ट के साथ-साथ यह चाहता हूं कि वह राष्ट्रीय संस्था (महासभा) में फिर 
शामिल हो जाय। जिस तरह कि हिन्दू या मुसलमान अपना व्यक्तित्व नही खोते 
हैं, उसी तरह उनके लिए भी अपना व्यक्तित्व खोना जरूरी नही है। 

उदार दलवालो का उल्लेख हमें आगे के काम पर-लाता है। अब भी बहुत 
से राजनीति-कुशलूता के काम करने है। मगर उससे भी अधिक जरूरी है प्रजा 
को तैयार करना। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि चाहे वह औप- 
निवेशिक स्वराज्य हो या स्वतन्त्रता हो, मगर राष्ट्रीय मांग यदि पूरी करानी है 
तो जनता के प्रबल लोकमत का सहारा आवश्यक होगा। अब यदि यह लोकमत 
अहिंसक होता है तो वारडोली ने रास्ता दिखला दिया है। अहिसा महासभा के 
मन्तव्य का एक आवश्यक अंग है। इसमे कोई शक नही है कि बारडोली के पहिले 
अहिसा की वात जरा ढीली पड़ गई थी। मगर जिस तरह कि नेहरू रिपोर्ट के 
जरिए सर्वमत से मांग करना सम्भव हो गया है, उसी तरह वारडोली ने अहिंसा 
पर से उठता हुआ विश्वास फिर से छौठा लिया है। 

इसलिए अगर हमें जनता के सहारे का निश्चय हो तो फिर इस फेर में पड़ने 
की कोई जरूरत नही है कि हम स्वराज्य का नाम औपनिवेशिक स्वराज्य रखतें है 
था स्वतन्त्रता । अगर हमे जनता के प्रवल लोकमत का सहारा रहा तो औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य सहज ही स्वतन्नता से भी बड़ी चीज हो सकती है और उसके विना स्वतन्त्रता 
भी सहज ही महज तमाशा भर वन जा सकती है। अगर हमें असलछ चीज मिल जाय 
तो फिर नाम में क्या रक्खा हुआ है। आप गुल्ाव को गुलाब ही कहें या और कुछ 
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है वल्कि असीम नैतिक बुराई का भी कारण बन रहा है, वे उसके जाल में फँसते 
जाते है। 


३५. पण्डित सुन्दरलाल की पुस्तक 


युक्‍तप्रान्त की सरकार ने पण्डित सुन्दरछाल की भारत में अंग्रेजी राज्य” 
नामक पुस्तक को जब्त करने में बड़ी सख्ती से काम लिया था। लेकिन उसे इतने 
से ही सन्‍्तोष न हुआ। अब वह उन लोगों को भी सता रही है, जिनके पास जब्ती 
से पहले उक्त पुस्तक की प्रतियां पहुंच चुकी थी, या जिनके पास उसके होने का 
सरकार को शक है। युक्तप्रान्त की सरकार की प्रेरणा से हो या स्वेच्छा से हो, 
मध्यप्रान्त की सरकार ने भी यू० पी० सरकार की नकल करते हुए अपने प्रान्त में 
इस पुस्तक का प्रवेश रोक दिया है। एक सम्वबाददाता पूछते हैं, अब वे लोग क्या 
करें जिनके पास उक्त पुस्तक है? मेरे विचार में जिन लोगों के पास वह 
पुस्तक है उनके लिए यह जरूरी नही है कि वे उसकी जिल्दों को पुलीस के हवाले 
कर दें। पुस्तक को अपने पास रखने से किसी तरह नीति का भंग नहीं होता। 
और जो लोग पुस्तक की जव्ती को दृष्टतापूर्ण छूट समझते हैं उनका त केवल यह्‌ 
कत्तेव्य ही नही है कि वे जब्ती के काम में सरकार की मदद न करें बल्कि उन्हें तो 
चाहिए कि वे हर कानूनी उपाय से अधिकारियों की उन घोर दुष्टतापूर्ण हरकतों 
की असफल बनावें, जिनके जरिए वे पुस्तक की उन प्रतियों को भी हड़प जाना 
चाहते है, जो प्रकाशक के हाथ से निकलकर ग्राहकों तक पहुंच चुकी हैं। अगर 
मेरे पास उस पुस्तक की कोई जिल्द होती और मैं सरकारी अभियोग की जोखिम 
को सिर पर न लेना चाहता तो अपना कर्तव्य समझ कर उसे जला डालूता। 
लेकिन अगर मैं सरकार के अभियोग को अपने सिर लेना चाहता तो तुरन्त ही 
पुलिस को सूचना करता कि पुस्तक मेरे पास सुरक्षित है और उसे चुनौती देता कि 
वह मुझे गिरफ्तार कर ले। अगरचे मैं खुद होकर अभियोग बुलाना न चाहता, मगर 
वह आता तो उसकी चिन्ता भी न करता और उस हालत में भी मैं पुस्तक को अपने 
पास ही रखना कतेंव्य समझता और पुलिस को स्वयं उसका पता रूगाने का अवसर 
देता। 
मुझे मालूम हुआ है कि मध्य प्रान्त की सरकार की उस विज्ञप्ति के अनुसार 
उक्त पुस्तक में से उद्धरणो का छापना भी जुर्म करार दिया गया है। आजा है यह्‌ 


न अवक>७, 


नि #5- 4 
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खबर झूठी होगी। लेकिन अगर यह सच है तो समाचारपत्रों के लिए जहां ग्रन्थकर्ता 
और प्रकाशक के प्रति क्रियात्मक सहानुभूति प्रकट करने का यह एक अच्छा 
साधन है, तहां इसी के हारा इस आज्ञा का प्रचार करनेवाली सरकारों के प्रयत्न 
विफल भी किये जा सकते है। यह काम इस तरह किया जा सकता है कि जिनके 
पास पुस्तक की प्रतियां है वे समाचारपत्रो के पास उसके चुने हुए अवतरण भेजें 
और समाचारपत्र उन्हें छापें। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें हमे सौम्य सविनय 
अवज्ञा के मौके दे रही है, अतः जो लोग सविनय' अवज्ञा में विश्वास रखते है वे 
इन अवसरों से छाभ उठाने में न चूकें। यद्यपि इस समय देश का वातावरण अत्यन्त 
निराशाजनक और कायरतापूर्ण है फिर भी कार्यकर्त्ताओं को, आशा और उत्साह 
का सन्देश देनेवाले हर कानूनी उपाय से सरकार को चुनौती देनी चाहिए ताकि 
वह पूरी तरह अपनी राक्षसी ताकत की आजमाइश कर सके। 

--अँग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १६॥५॥१९२९।] 


३६. हिमालय की अनुपम शोभा 


शिमला और दार्जिलिंग भी हिमालय के प्रदेश है किन्तु वहां मुझे हिमालय 
की महिमा का भान न हो सका। वहां मै रहा भी थोड़े समय तक, फिर भी मुझे 
वह प्रदेश एक अंग्रेजी वस्ती-जेसा ही छगा। अलमोड़ा आकर अलबत्ता मै इस वात 
की कल्पना कर सका कि हिमालय क्‍या है। यदि हिमालय न हो तो गंगा, जमुना, 
ब्रह्मपुत्र और सिन्धु भी न हो; हिमालय न हो तो ये नदियां न हों, न वर्षा हो और 
वर्षा न हो तो भारत रेगिस्तान या सहारा की भूमि बन जाय । इस बात को जानने- 
वाले और सदैव हर बात के लिए ईश्वर का उपकार माननेवाले हमारे दीघेदर्शी 
पूवेजो ने हिमालय को यात्रा-धाम बना दिया था। इस प्रदेश में हजारों हिन्दुओं 
ने ईइवर की शोध में अपनी देह का बलिदान किया है। वे पागल न थे। उनकी 
तपर्चर्या का ही फल है कि आज हिन्दू-धर्म और हिन्दुस्तान जीवित है। 
कौसानी मे सूर्य के प्रकाश मे नाचती हिम-मण्डित शिखर-क्रेणी का दर्शन 
करते हुए मै यह्‌ विचार कर रहा था कि हिमालय के इन धवल शिखरों को देखकर 
भिन्न-भिन्न कोटि के लोगो मे क्या विच।र आयेगा। उस समय जो विचार एक-पर- 
एक आते गये, पाठकों को भी उनका भागीदार बनाकर मन को हंलका कर 
लेता हूं। 
बालक उस दृश्य को देखे तो कह उठें कि यह तो फेनों का पहाड़ है, पहाड़। 
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चलो, हम दौड़ चलें और उस पर दौड़ते हुए फेनी चखें। मुझ-जैसा चर्खे का दीवाना 
कहेगा : कपास बिनकर, लोढ़कर और रुई पीजकर किसी ने रेशम-जैसी रुई का 
अखूट पहाड़ खड़ा कर रक्‍्खा है। इस देश के लोग कैसे पागल हैं कि इतनी रुई 
रहते हुए भी नंगे-भूखे और मारे-मारे फिरते है। धर्मनिष्ठ पारसी देखेगा तो 
सूर्यदेव को तमस्कार करता हुआ कहेगा: अभी हाल सन्‍्दूक में से निकाली हुई 
नई, दूध-जैसी पगड़ी और वैसे ही इस्त्रीबन्द तह किये हुए जामे पहने पर्वत रूप 
दस्तूर सूयंनारायण के दर्शन में लीन होकर, हाथ जोडकर स्थिरचित्त खड़े है और 
शोभा बढ़ा रहे है। भावुक हिन्दू इन जगमगाते और साथ ही सुदूर घने बादलों 
में से पानी झेलते हुए शिखरों को देखकर कहेगा: यह तो साक्षात्‌ दया के भण्डार 
शिवजी अपनी उज्वल जटा में गंगाजी को रोक रहे है और सारे भारत को प्ररूय 
से बचा रहे है। 

शंकराचायें अलूमोड़ा में घूमे थे । उन्हें आज भी यह कहते सुन रहा हू---सचमुच' 
यह अद्भुत दर्शन है, किन्तु सब ईश्वरीय माया है। न हिमालय है, न मैं हूं, न तू 
है, जो कुछ है, वह है, ब्रह्म है। वही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। बोलो ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या । 

पाठकों ! सच्चा हिमालय तो हमारे हृदय में है। इस हृदय रूपी गुफा में 

छिपकर उसमें शिव-दर्शन करना ही सच्ची यात्रा है, यही पुरुपार्थ है। 
“-गुजराती। न० जी०॥ हि० न० जी०, १८॥७/१९२९१] 


३७. भारत की सभ्यता 


सन्‌ १६२४ में जब मैं संयुक्त प्रान्त में भ्रमण कर रहा था, अयोध्याजी के 
तजदीक एक किसान ने पुकार कर मेरी गाड़ी में एक पर्चा फेंका था। मैंने उस 
पर्चे को उठाया और देखा कि उसमें उसने तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 
से कई उपयोगी चौपाइयां और दोहे उद्धृत किये है। यह देखकर मुझे हर्ष हुआ 
और भारतवर्ष की सभ्यता के प्रति मेरे मन में आदर बढ़ा। उस पर्चे को मैने अपने 
कागजों में इस इच्छा से रख छोड़ा था कि किसी-न-किसी रोज उसे नवजीवन' 
में दे दूंगा। 

वैसे, प्रति सप्ताह मैं उसे देखकर छोड़ देता था। क्योंकि जब वह पर्चा मुझे 
मिला था मै हिन्दी-तवजीवन के लिए कुछ नही लिखता था। गुजराती 'नवजीवन' 
के लिए मैने उसे उतना उपयोगी नहीं समझा था, जितना 'हिन्दी नवजीवन' 
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के लिए। पर्चे का एक हिस्सा गुजराती और हिन्ठी में सन्‌ १६२७ में दिया 
गया था। 
अब चूंकि मै प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ हिन्दी नवजीवन' के लिए विशेष रूप 
से लिखता हूं और चूकि अव श्ञीघत्र ही फिर से मेरा यु० प्रा० का दौरा आरम्म होता 
है, उस पर्चे का दूसरा हिस्सा यहा देता हूं: 
(वर्तमान स्थिति के सुधार में बाधा डालनेवालों के लक्षण) 
काहु सुमति कि खल-सेंग जामी, 
सुभ गति पाव कि परतिय गामी। 
राज कि रहै नीति विनु जाने, 
अध कि रहै हरि चरित बखाने। 
अध कि पिसुनता सम कछु आना, 
घर्म कि दया सरिस हरिजानता। 
यहा न॒ पक्षपात कछु राखौ, 
वेद पुराण संत मत भाखौ। 
अरिबस देव जियावत जाही, 
परम नीक तेहि जियब ने चाही। 
सत्य. वचन विश्वास न करही, 
वायस इब॒ सबही सन डरही। 
सांगा सीख त्याग निज धरमू। 
आरत काह न करे कुकरमू। 
ऋ्रीव कि हत बुद्धि विनु, ढेत कि विनु अज्ञान। 
माया-बस परछलन्न जड़, जीव कि ईस समान । 
और करे अपराध कोउ, और पाव फल भोग। 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। 
परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। 
ते नर पामर पाप मय, देह धरे मनुजाद। 
भाग छोट अभिराख वबड, करउँ एक विश्वास । 
उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरिहि खल रीति। 
भले भराई ते ऊुहहि, लहहि निचाई चीच। 
संत सरलूचित जगत हित्त, जाति सुभाव सनेह। 
मैने इसमें से स्तुति के वचन निकाल डाले हैं। इस किसान भाई के अक्षर 
स्पष्ट हैं और जो लिखा है, सजाकर लिखा है। * 
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सव इतिहासकारों ने गवाही दी है कि जो सभ्यता भारत के किसानों में पाई 
जाती है, दुनिया के और किन्‍्ही किसानों मे नहीं पाई जाती। यह पर्चा इस बात 
का एक उदाहरण है। भारत की सम्यता की रक्षा करने में तल्सीदासजी ने 
बहुत अधिक भाग लिया है। तुलसीदास के चेतनमय रामचरित-मानस के अभाव 
में किसानों का जीवन जड़वत्‌ और शुष्क वन जाता। पता नही कैसे क्या हुआ, 
परन्तु यह तो निविवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो ग्राणप्रद शक्ति है वह 
दूसरों की भाषा में नही पाई जाती। रामचरित-मानस विचार-रत्नों का भेण्डार 
है। उनकी कीमत का कुछ अन्दाजा हम उपर्युक्त दोहों और चौपाइयो से छगा 
सकते है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसान लेखक ने इन चौपाइयों और दोहों को 
एूंढ़ने मे कोई खास परिश्रम नही किया है, हां, अपने कण्ठस्थ भाण्डार में से जो याद 
हो आये वही दे दिये है। 


जब हम एक किसान के मुख से--- 


शुभ गति पाव कि परतिय गामी। 

राज कि रहै नीति विनु जाने। 
अघ कि रहै हरिचरित बखाने। 

अध कि पिसुतता सम कछू आना। 
धर्म कि दया सरिस हरिजाना। 


आदि बचनों को सुनते हैं, तब भारतवर्ष की नीति के सम्बन्ध में हमें कभी 
निराशा हो नहीं सकती। 
आज-कलरू यह कहा जाता है कि हमारे किसान अन्धकार में पड़े हैं, हमारा 
देश तमस-प्रधान है, इसलिए उसे रजस्‌ में प्रवेश करना होगा। पहली बात तो 
यह है कि मैं इस कथन में विश्वास ही नहीं रखता कि तमसू, रजस्‌ और सत्व के 
घीच ऐसा कोई यान्नरिक भेद है, जिसके कारण हमें एक कमरे में से दसरे में भ्रमण, 
जाना ही पड़े। मेरे विचार मे, ध्रायः हर एक मनुप्य में तीनो गृण कुछ-न-ऊुछ 
अंश में होते है। भेद केवल मात्रा का है। मेरा अपना दृदट विश्वास हैँ कि हमारा 
देश तमस-प्रधान नहीं, वल्कि सत्व-प्रणशन है। और उसे पर्चा रस बात का एक 
यत्किचित्‌ प्रमाण है। अगर यह पर्चा असाधारण बात होती तो यह सत्व-प्रधानसता 
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उनकी सम्यता के सत्व-प्रधान होने का यह छुछ नहीं तो एक प्रायमिक प्रमाण 
भी है। 
--हिं० न० जी०, ५१९१९२९ । |] 
७ तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद दाषित है, वह दूसरों की भाया में 
नहीं पाई जाती। 
७ रामचरित मानस विचार-रत्नों का भाण्टार है। 


३८. दो प्रइन 


में जब आगरे में था, एक सज्जन ने यह पत्र लिया था --- 

“मेरे चित्त में बार-बार यह्‌ विचार उठता है कि में आपसे मिलूँ और कुछ * 
शंकाएं दूर करूं परन्तु सिलना कठिन है, क्‍योंकि छोग मिलने नहीं देते। इसलिए 
पत्र-द्वारा नीचे लिखे प्रइन सेजता हूं। आशा है उत्तर पाकर शारि्ति अथवा कश्षान्ति 
कुछ-न-कुछ तो अवध्य होगी। 

१. आप इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति कितना प्रेम रखते हैं? 

क. सारे भारतवर्ष पर कितना प्रेम रखते हैं? 

ख. गुजरात देश के भ्ति क्वितना प्रेम रखते हूँ ? 

२. क्‍या आपको भारत भर में भ्रमण करने पर भी भारत की दशा का ज्ञान 
है? यदि हु, तो भारतवर्ष फी कसी दशा है? 

क. प्रान्त प्रान्त की दशा का भी बोध हो तो लिखें--फिस-किस प्रान्त को 
- कंसी, क्या दश्णा है? 

यदि इन महाशय को मेरे पास आने से किसी ने रोका है तो दुःख और शर्म 
की वात है। हा, यह होता था सही कि बेचारे रवयंसेवक मेरे स्वास्थ्य की रखें 
की फिक्र में रहते हुए समय का खयाल अवश्य रखते थे। उनका-अेम मुझे उर्तेसे “7 
मिलनेवालों से बचाने में खर्च होता था। प्रध्नकारों एवं दर्शनाभिरापियों का 
प्रेम उससे समय की मर्यादा का उल्लंघन करवाता था। प्रेम की दो विरुद्ध दिशा 
होने के कारण कुछ खीचतान जरूर होती थी। मिलनेवालों को कुछ कष्ट भी होता 
था, परन्तु शाम की प्रार्थना के समय सव आ सकते थे। किसी को रोकठोक न थी 
और प्रार्थना खुले मैदान में होने के कारण सब कोई आ जाते थे। हर एक को 
इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब एक के अनेक मिलनेवाले रहते है तब 
कुछ-न-कुछ मर्यादा आवश्यक हो जाती है। 
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अब प्रश्न पर आऊं। 
इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति एक अल्पप्राणी जितना समभावी हो सकता 
है, उतना होने की मैं कोशिश करता हूं। इसलिए भारतवर्ष पर और गुजरात पर 
उतना ही प्रेम करने की चेष्टा करता हूं जितना पृथ्वी के अन्य प्रदेशों पर। लेकिन 
इस समभाव का अर्थ यह नही है कि मेरी सेवा सबको एक-सी मिलती है या मिल 
सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थरू और प्रसंग के बन्धन से मुक्त होने के कारण 
उसका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रा में बेंट जाता है। परन्तु चूकि शरीर बहुत 
ही मर्यादित है, शरीर और शरीरस्थ इन्द्रियों से जो सेवा होती है वह भी मर्यादित 
है। इसमें मेरी भावना का कोई दोष नही है। यह दोष विधि का है। शायद, 
इस दोष के कारण भारतवर्ष को ऐसा अनुभव होता होगा कि मै विशेषत॒या उसी 
का हूं और गुजरात का इससे भी अधिक। गुजरात में भी उद्योग-मन्दिरवासियों 
का और भी अधिक | वस्तुतः उद्योग मन्दिर की मार्फत मेरी सेवा सारे जगत्‌ 
को मिलती है। क्योंकि उद्योग मन्दिर की मेरी सेवा न गुजरात की, न भारतवर्ष 
की, न और जगत की सेवा की ही विरोधिनी है। और इसी को मैं 
स्वच्छ स्वदेशाभिमान मानता हूं, तथा इसी में मेरी करत्तव्य-परायणता रही 
है। ऐसे ही अनुभवों पर से यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' महावाक्य की घोषणा 
हुई है। 
अब दूसरा प्रश्न। 
मेरी नम्न सम्मंति में भारतवर्ष की दशा का मुझे ठीक ज्ञान हुआ है। इसका 
कारण मेरा भ्रमण नही, परन्तु सच्ची दशा जानने की मेरी तीत्र इच्छा है। पश्चिम 
से बहुतेरे मुसाफिर कुतूहल-वश यहां चले आते है, वे मुझसे भी ज्यादा भ्रमण करें 
तो भी भारत की दशा नही जान सकते, क्योकि उनमें वह जिज्ञासा नही होती। 
मेरा भ्रमण देश की दशा जानने में कारणभूत तो था, परन्तु उसकी जड़ इच्छा में 
छिपी हुई थी। प्रान्त-प्रान्‍्त की दशा में कोई भारी भेद नही है, न हो सकता है। 
मात्रा में कुछ न्यूनाधिक रहना सम्भव है। भारतवर्ष पराधीन है और कंगाल है। 
यह उसका महारोग है। इसका उपचार हुआ तो सबका हुआ। यदि इसका न 
हुआ तो और किसी चीज का नही हो सकता। इतनी सीघी-सादी, सरल वात जो 
समझेगा उसे भारतवर्प के दुःखों के निवारण के लिए जो इलाज मैंने बताये हैं, 
उन्हे समझने में कोई कष्ट नहीं हो सकता। 
--हि० न० जी०, २६॥९॥१९२९। | 
७ भारतवर्ष पराधीन है और कंगाल है। यह उसका सहारोग है। इसका 
उपचार हुआ तो सबका हुआ। 
७१ 
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३९. तुलसीदास जी 


भिन्न-भिन्न मित्र पूछते है-- 
रामायण को आाप सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु समझ में नहीं आता 
क्यों ? देखिए, तुलसीदास जी ने स्न्नी-जाति की कितनी निन्‍्दा की है। बालि-बध 
का कितना समर्थतत किया है। विभीषण के देशद्रोह की किस कदर प्रशंसा की है। 
सीताजी पर घोर अन्याय करनेवाले राम को अवतार बताया है। एसे ग्रन्थ सें 
आप कौन सौन्दर्य देख पाते हैं? तुलसीदास जी के काव्यचातुर्य के लिए तो, शायद, 
आप रासायण को सर्वोत्तिस प्रन्थ नहीं समझते होगे ? यदि बात ऐसी ही है तो, 
कहना पड़ेगा कि आपको काव्य-परीक्षा का कोई अधिकार ही नहों।' 
उपर्युक्त सव सवाल एक ही मित्र के नही हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न मित्रों ने भिन्न- 
भिन्न समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है, उसका यह सार है। यदि ऐसी 
एक-एक टीका को लेकर देखें तो सारी की सारी रामायण दोष्मसय सिद्ध की जा 
सकती है। सनन्‍्तोष यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रन्थ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय 
सिद्ध किया जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के 
लिए अपने चित्र को प्रदर्शिनी में रकखा और नीचे इस तरह लिखा कि इस चित्र 
में जिसको जिस जगह दोप प्रतीत हो, वह उस जगह अपनी कलम से चिह्न कर दे। 
परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग-प्रत्यंग दोषपूर्ण बताये गये। मगर वस्तुस्थिति 
यह थी कि वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था। टीकाकारों ने ठो वेद, बाइविल और 
कुरान में भी बहुतेरे दोष बताये है, परन्तु उन ग्रन्थों के भवत उनमें दोषों का अनुभव 
नहीं करते। प्रत्येक ग्रन्थ की परीक्षा पूरे ग्रन्थ के रहस्य को देख कर ही की जानी 
चाहिए। यह बाह्य परीक्षा है। अधिकांश ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा की जाती 
है। किसी भी साधन से क्यों न देखा जाय रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। 
ग्रन्थ को सर्वोत्तम कहने का यह अर्थ कदापि नही कि उसमें एक भी दोष नही है। 
परन्तु रामचरित मानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उससे लाखो मनुष्यों को 
शान्ति मिली है। जो लोग ईइवर-विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख गये है और आज 
भी जा रहे है। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस अनुभव-जन्य॑ 
ज्ञान का भण्डार है। 
यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस 
का सहारा लेते है। इससे यह सिद्ध नही हो सकता कि वे छोग रामचरितमानस में से 
अकेले पाप का ही पाठ सीखते हैं। मै स्वीकार करता हूं कि तुलूसीदासजी ने 
स्त्रियों पर अनिच्छा से अन्याय किया है। इनमें और ऐसी ही अन्य बातो में तुलूसी- 
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दास जी अपने युग की प्रचलित मान्यताओं से परे नहीं जा सके थे अर्थात्‌ तुलसीदास 
जी सुधारक नही, बल्कि भक्‍त-शिरोमणि थे। इसमें हम तुलसीदास जी के दोषों 
का नहीं परन्तु उनके युग के दोषों का दशेन अवश्य करते है। 

ऐसी दशा में सुधारक क्या करें ? क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता 
नही मिल सकती ? अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस में स्त्री-जाति की 
काफी निन्‍्दा मिलती है, परन्तु उसी ग्रन्थ-हारा सीताजी के पुनीत चरित्र का भी 
हमें परिचय मिलता है। बिना सीता के राम कंसे ? राम का यश सीताजी पर 
निर्भर है: सीताजी का रामजी पर नही। कौशल्या, सुमित्रा आदि भी मानस के 
पूजनीय पात्र हैं। शबरी और अहल्या की भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण 
राक्षस था, मगर मन्दोदरी सती थी। ऐसे अनेक दुष्टान्त इस पवित्र भण्डार में से 
मिल सकते हैं। मेरे विचार में इन सब दुष्टान्तों से यही सिद्ध होता है कि तुलसी- 
दास जी ज्ञान-पूव क स्त्री-जाति के निन्‍दक नही थे। ज्ञान-पूर्वक तो वह स्त्री-जाति 
के पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियों की बात हुई। परन्तु बालि-बधादि के बारे में 
भी दो मतों की गुजाइश है। विभीषण में तो मै कोई दोष नही पाता हूं। विभी- 
घण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था। विभीषण का दृष्टान्त हमें यह 
सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या 
उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत देश के दोषों का 
विरोध करना सच्ची देश-भक्ति है। विभीषण ने रामजी की सहायता करके देश 
का भला ही किया था। सीताजी के प्रति रामचन्द्र के बतव में निर्देयता नही थी, 
उसमें राजधर्मं और पति-प्रेम का इन्द्व-युद्ध था। 

जिसके दिल में इस सम्बन्ध की शंकाएं शुद्ध भाव से उठें, उन्हें मेरी सलाह 
है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यन्त्रवत्‌ स्वीकार न करें। जिस विषय में 
हृदय शंकित है, उसे छोड़ दें। सत्य-अहिसादि की विरोधिनी किसी वस्तु को 
स्वीकार न करें। रामचन्द्र ने छछ किया था, इसलिए हम भी छल करें, यह सोचना 
ओऔधा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रख कर कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते, 
हम पूर्ण पृरुष का ही ध्यान करें और पूर्ण ग्रन्थ का ही पठन-पाठन करे। परन्तु 
सर्वारम्भाहि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृता न्‍्यायानुसार सब ग्रन्थ दोपपूर्ण है, यह 
समझ कर हंसवत्‌ दोष-रूपी नीर को निकाल फेकें और गुण-रूपी क्षीर ही ग्रहण 
करें। इस तरह अपूर्ण में सम्पूर्ण की प्रतिष्ठा करना, गुण-दोप का पृथक्करण करना, 
हमेशा व्यक्तियों और यूगों की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। स्वतन्त्र सम्पूर्णता 
केवल ईब्वर मे ही है और वह अकथनीय है। 
-- हिं० न० जी०; १०॥१०१९२९।] 
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४०. बोर्डो का कतंव्य 


मुरादाबाद के जिला बोर्ड ने अपने स्कूलो के शिक्षकों के नाम एक विज्ञप्ति 
जारी की थी, जिसके अनुसार उन्हें राजनीति में भाग लेने से मना किया गया था 
और वह भी इस हद तक कि वे दरिद्रतारायण के लिए विद्यार्थियों या उनके माता- 
पिताओं से चन्दा भी नहीं माँग सकते। मुझें यह जानकर दुःख हुआ। इसी बोर्ड 
ने मुझे एक सुन्दर डिविया में मातपत्र भेंट किया था। बोर्ड के सदस्यों को सम्भव 
है इस विज्ञप्ति का पता भी न हो। विज्ञप्ति या सरक्युूर का मस्विदा चाहे जिसने 
क्यों न बनाया हो, उसमें राजभक्ति की जो वाढ आई है वह सरकारी स्कूल और 
कालेजों की राजभक्ति को भी मात करती है। मुझे कई सरकारी स्कूल और 
कालिजों की तरफ से विद्यार्थियों को दो शब्द कहने तथा खादी के लिए थैली स्वीकार 
करने को वुलाया जाता है। सरकारी नौकरो ने भी खुल्लमखुल्ला इन चन्दों में 
रकम दी है। वहुत से लोग अब यह समझ चंके है कि खादी का राजनीति से 
कोई सरोकार नही है। खादी की आथिक शवित के वारे में मतभेद हो सकता 
है, लेकिन उसमें जो नैतिक तत्व छिपा हुआ है, कोई भी शिक्षा-शास्त्री उसका 
अनादर नही कर सकता। कुछ अंशों में खादी का राजनीति से भी सम्बन्ध है। 
लेकिन यों तो आज देश में जतता और सरकार विद्यमान है। हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण आमतौर एर सामाजिक समस्याएं है, लेकिन आज 
राजनीति के क्षेत्र में भी इन दोनों का खासा महत्व है और महासभा के रचनात्मक 
काम में इन्ही को अग्रस्थान दिया गया है। मै नही जानता कि कभी किसी ते 
इसके कारण सरकारी नौकरों को इन कामों में भाग छेने से रोका हो। ऐसे कई 
बोर्ड है जिन्होंने खादी के काम में उत्साहपूर्वक हाथ बंटाकर इस एकमात्र राष्ट्रीय 
और सार्वजनिक उद्योग के प्रचार में चर्खसा संघ की मदद की है। 
“+न० जी०॥ हि० न० जी०, ३१११०११९२९ ।] 


४१. राष्ट्रभाषा 


जो मातपत्र मुझे संयुक्‍तग्रान्त में मिल रहे है, उनसे मुझे वहुत-कुछ 
जानने को मिलता है। इस लेख में मै उन पर भाषा की दृष्टि से ही विचार 
करना चाहता हूँ। मेरे पास तीन नमूने है, उनमें से मैं त्रीचे-लिखे फिकरे चुनता 
ह। ह 
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१. हमारे मदारिस' में कोई इम्तियाज' छूत-अछूत का नहीं है, और 
हर कौम के लड़के बिला तफरीक तालीम पाते है। इस बोर्ड का हमेशा यह 
तर्जे अमल रहा है कि अगर अछूतों के दाखले के मुताल्लिक' कोई सदा' उठती 
है तो उसका मजबूती से मुकाबिला किया जाता है। 

जिले के बाशिन्दगान देहात” आम तौर पर घर रुई कतवा कर लोकल जुलाहों 
और कोलियों से खदर बुनवा कर इस्तेमाल करते है, लेकिन यह मानना होगा कि 
तालीम की कमी के बाइस" वे इसकी पोलीटिकल अहमियत को महसूस नही 
करते और इसमें भी ऐसे लोग मौजूद है, जो इसके सयासी पहलू को नजर अत्दाज 
करते हैं। अलावा उस खद्दर के जो लोग अपने सूत से तैयार कराते है, बिलअमूम 
जिले के कोली और जुलाहे जो फरोख्त ' के लिए कपड़ा तैयार करते है इसमें या 
तो दोनों सूत देसी मिलों के इस्तेमाल करते हैं, या ताने में मिल का और बाने में 
चर्खे का सूत लूगाते है; कही-कही बख्याल निफासत विलायती सूत भी इस्तेमाल 
होता है, लेकिन इसका निजाम" कायम किये जाने पर उन्हें शुद्ध खहर तैयार 
करने की तरगीब”' कामियाबी के साथ दी जा सकती है और वलिहाज पैदावार 
खहर” यह जिला यू० पी० के मर्कजी मुकामात “ में से हो सकता है। 

२ हिन्दू-मुस्लिम एकता को, जो श्रीमान ने स्वराज्य-सिद्धि का मुख्य उपाय 
निर्धारित किया है, उसमें कौन सन्देह कर सकता है ? यह कहना अनुचित न होगा 
कि खादी परिधान, और हिन्दू-मुस्लिम एकता, बस, इन दो आज्ञाओं को ही यदि 
हम भरी प्रकार स्वीकार कर लें तो स्वशासन प्राप्त करने में और किसी तीसरे 
साधन की आवश्यकता ही न रह जाय, अन्ततोगत्वा आज न सही तो करू विवश 
होकर हमको ऐक्य करना ही होगा। क्‍या ही अच्छा हो, अगर, जिस प्रकार हम 
जय-जय के नारे लगाने में जोश दिखाते हैं उसका शतांश भी कार्य करने में तत्परता 
घारण करें। 

३. एक दूसरा महान कत्तव्य आपने हमारे आगे खादी के विषय में रकखा है। 
हम आपको विश्वास दिलाना चाहते है कि खादी के सामाजिक, राष्ट्रीय और 
आध्यात्मिक पहल ने हमारे हृदयों पर गहरी अपील की है और हम अपने गरीब 
१. विद्यालयों, २. भेदभाव। ३. अन्तर। ४. व्यवहार। ५. सम्बन्ध सें। 
६- आवाज॥ ७. ग्रामवासी। ८. कारण। ९. राजनीतिक, महृत्व। १०, 
राजनीतिक पक्ष । ११. दृष्टि से ओझल। १२. सामान्यतः) १३. विक्रय 
१४. सुचारुता, बारीको। १५, योजना, व्यवस्था। १६. अभिरुचि, १७. खहूर 
के उत्पादन की दृष्टि से। १८. केन्द्रीय स्थानों। 
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भाई-बहिनों के भूख से त्तडपते हुए पेटों मे रोटी पहुंचाने के लिए खादी के विपय में 
कुछ-न-कुछ यत्न कर रहे है। अभी तक लूगभग २० फीसदी अध्यापक और १० 
फीसदी विद्यार्थी कालेज भे खादी पहन कर आते है। यह सनन्‍्तोषजनक तो किसी 
प्रकार नहीं कहा जा सकता, पर आशा है कि, आपके आशीर्वाद से खादी के विपय 
में अधिक, और अधिक उन्नति होगी। 

ये तीनों नमूने हिन्दी, हिन्दुस्तानी यानी राष्ट्रभाषा के है। एक केवल फारसी- 
अरी शब्दों से भरा पड़ा है, जिसे सामान्य हिन्दू नही समझ सकेगा। दूसरा केवल 
संस्कृत शब्दों से भरा हुआ है, जिसे सामान्य मुसलमान कभी नहीं समझ सकता। 
तीसरा ऐसा है, जिसे सामान्य हिन्दू या मुसलमान, दोनों, समझ सकते है। इनमें 
जानबूझ कर संस्क्ृत या फारसी-अरबी शब्दों का त्याग या चुनाव नही पाया जाता । 
यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मनवाना चाहते है, यदि हिन्दू-मुसलूमान, ढोनों 
ऐक्य सिद्ध करना चाहते है, तो हम संस्कृत या अरवी-फारसी शब्दों का इरादतन 
बहिष्कार नही कर सकते। अर्थात्‌ भाषा लिखते या बोलते समय हमारे मन में 
एक दूसरे का या एक दूसरे की बोली का हेप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरों 
के लिए प्रेम अथवा मुहब्बत होनी चाहिए। मुसहूमान जब किसी हिन्दू को फारसी- 
अरबी शब्दो का इस्तेमाल करते देखता है तो उसे खुशी हासिल होती है। इसी 
तरह उस मुसलमान के प्रति हिन्दू का आदर बढ़ता है, जो मौके से संस्कृत शब्दों का 
भी उचित उपयोग कर लेता है। 

तीनो भाषाओ के उचित छब्दों को अपना लेने से हिन्दी का गौरव और विस्तार 
बढता है; भाषा की मिठास में वृद्धि होती है। बात यह है कि जब हममें भाषा: 
विशेष के प्रति द्वेप-भाव नही रहता तब हम उस भाषा की सदद से अपनी भाषा 
को सँवारने मे, उसे बढ़ाने मे, संकोच नहीं करते ! 

श्री रामनरेश जी त्रिपाठी ने अपनी 'ग्राम्यगीत” नामक पुस्तक की भूमिका 
में लिखा है: 

“आज कल हिन्दी में जो ग्रन्थ या लेख निकरू रहे हैं, उसमें जितने शब्द प्रयुक्त 
होते हैं, मेरी गिनती सें वे तीन सौ से अधिक नहीं आये। इतले थोड़े शब्दों के 
अन्दर हिन्दी को विद्वत्ता घेर कर रकल्ली गई है। हम इतने ही शब्दों में सोचते हैं, 
लेख या पुस्तकें लिखते हैं, और व्याख्यान देते हैं। हमारे घरों में, खेतों में, कार- 
खत्नों में प्रतिदिन काम आनेव।ले कितने ही पदार्थों के नाम हिन्दी सें नहों हैं, कितने 
ही भावों के लिए उपयुवत शब्द नहीं है।' 

यदि यह वात सही है, तो शोचनीय और लरूज्जास्पद है, विचार की मुफलिसी 
का चिह्न हैं। कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपनी पुस्तकों में २०,००० दाब्दों 
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का प्रयोग किया है, और मिल्टन ने १०,००० का। कहां इन छोगों का भाषा- 
भण्डार और कहां हमारी निर्धनता। इस दशा के रहते हुए भी यदि हम राष्ड्र- 
भाषा का मुख उज्ज्वल करना चाहते है तो और नही तो भाषा के खातिर ही हमें 
अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। किसी भाषा के शब्दों को अपना लेने में शर्म की कोई 
बात नही है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों को न जानने 
के कारण दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे, घर शब्द को भुलाकर हाउस 
कहें, माता को मदर कहें, पिता को फादर कहें, पति को हसवेण्ड और पत्नी को 
वाइफ कहें। 

“--हि० न० जी०, ७४११११९२९।| 


४२. नवयुवक क्‍या करें ? 


आज से कुछ दिन पहले मुझे आगरा-युवक-संघ की ओर से एक पत्र मिला था, 
जिसमें वीचे लिखा प्रइन पूछा गया था :-- 

“भ्रविष्य में हमारा प्रधान कार्यक्रम क्या रहेगा, कुछ सूझ नहीं पड़ता। 
सर्वत्र अन्धकार है। हम अपने पास-पड़ोस के किसानों और दूसरे पड़ोसियों में 
हिलमिल जाना चाहते हैं लेकिन कोई व्यावहारिक तरीका हमारे पास नही है! 
हमें आशा है, इस समस्या को सुलझाने के लिए आप कोई व्यावहारिक उपाय 
बताने की कृपा करेंगे। हमारे विचार से यह कठिनाई सिर्फ हमारो संस्था की ही 
नहीं है। अतएव यह अत्यन्त वाउछचीय है कि आप इस समस्या का कोई निश्चित 
हल नवजीवन' या यं० इं० द्वारा सुज्नावें।* 

गोरखपुर युवक-संघ के मानपत्र में भी कुछ इसी तरह के भाव प्रकट किये 
गये थे और पूछा गया था कि युवकों के सामने जीविका-निर्वाहू की जो समस्या 
खड़ी है उसका सामना कैसे किया जाय ? मेरे विचार से ये दोनों सवाल एक- 
दूसरे से गृंथे हुए है और दोनों ही हल किये जा सकते हैं वर्ते कि नवयुव॒क गहरी 
जीवन की अपेक्षा देहाती जीवन को अपना ध्येय बना लेने के लिए राजी किये जा 
सकें। हम लोग ग्रामीण सम्यता के वारिस है। हमारे देश की विशाख्ूता, 
जनसंख्या की बहुलूता, उसकी भीगोछिक और प्राकृत्तिक रिपति, आवोहबा सादि 
सब बातें, मेरे विचार में, उसे ग्रामीण सशम्यता के ही उपयुचद शिफ्त करती है। 
ग्रामीण सभ्यता के जो दोप है वे राब किसी के जाने हुए है, तथादि से ससाध्य 
नही है। इस सभ्यता को जड़मूल से नाट करके इसके स्थान पर नामरिक सन्‍्यता 
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की स्थापना करना मुझे तो तबतक असम्भव प्रतीत होता है, जवतक हम देश की 
आबादी को किसी जदरदस्त साधन द्वारा त्तीस करोड की जगह तीस लाख या तीन 
करोड़ तक घटा देने को तैयार न हों । अतएव मै तो इसी शर्ते पर कोई उपाय बतरा 
सकता ह कि हम अपनी वर्तमान ग्रामीण सभ्यता को कायम रखना चाहते हैं और 
उसके जाने तथा माने हुए दोषो से उसे मुक्त करना अपना कतंव्य समझते है। 
यह तभी किया जा सकता है, जब देश के नवयुवक गांवों में जाकर रहने लगे। 
और अगर वे यह करना चाहे तो उन्हे अपने जीवन को नये सांचे में ढालना पड़ेगा, 
अवकाह का एक-एक दिन अपने कालेजों और स्कूलो के आसपास बसे हुए गांवों 
में बिताना पड़ेगा और जिन लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, या जो कही कुछ भी 
पढ़-लिख नही रहे है, उन्हें गावों में बस जाने का निश्चय कर लेना होगा। अखिल 
भारत-चर्खा-संघ और उसकी तमाम शाखाएं तथा संस्थाएं, जो उसकी देखरेख में 
काम कर रही है, विद्यार्थियों को सेवाक्षम बनाने की अच्छी सन्दि दे रही है, जिससे 
लाभ उठा कर अगर विद्यार्थी चाहे तो ग्राम्य-जीवन के अनुकूल सादगी से रहकर 
सम्माननीय जीवन बिता सकते है। अभी हाल चंर्खा संघ मे देश के कोई १५०० 
नौजवान काम कर रहे है जिन्हें १५ से १५० तक की आय होती है, और आज 
भी चर्खा-सघ ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को काम दे सकता है जिनमे लगन है 

प्रामाणिकता है, उद्योगशीरूता है और जो हाथ-मजदूरी करने में शर्माते नही। 
इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएं भी है, जो नवयु को से सेवा की अपेक्षा 
रखती है। इसमे शक नही कि अभी इनका क्षेत्र मर्यादित है और मर्यादित इस- 
लिए है कि इस समय देश मे राष्ट्रीय शिक्षा का चलन नही है। अतएव मैं सब 
उत्साही या सच्ची रूगनवाले नवयुवकों से सिफारिश करता हूं कि अगर वे अपने 
वर्तमान वातावरण से और जीवन के दृष्टिकोण से असन्तुष्ट है तो इन दो महान 
राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुशीलून करे। ये संस्थाएं चुपचाप मगर अन्यन्त ठोस और 
रचनात्मक कार्य कर रही है और नवयुवकों के लिए सेवा तथा सम्माननीय आजी- 
विका का प्रबन्ध कर सकती है। देश के नौजवान राप्ट्र-निर्माण की इन दो महान 

शवितियों से लाभ उठावें। लाभ उठाये या न उठायें, मै उनसे अनुरोध करता हूं 

कि वे गांवों मे अवश्य घुसे और अपने लिए सेवा, खोज एवं सच्चे ज्ञान का अनन्त 

क्षेत्र प्राप्त कर ले। क्या ही अच्छा हो अगर अध्यापकगण अपने छात्रों को, लड़को तथा 

लडकियों को, अवकाश के दिनो साहित्यिक अभ्यास का काम न देकर उन्हे गांवों की 

शिक्षाप्रद यात्रा करने की सलाह दे । अवकाश का उपयोग मनोविनोद और नव- 

जीवन की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए. पुस्तकों को घुटाई मे कदापि नही। 

-अँग्रजी। यं० इं०॥ हिं० न० जी०, ७५११११९२९। ] 
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४३. भौतिक और नेतिक गन्दगी : हरहार 


निस्सन्देह यह सच है कि हरह्वार और दूसरे प्रसिद्ध तीर्थस्थान एक समय 
बस्तुतः पवित्र थे। स्थान के दृष्टि-सौन्दय, और उनकी परम्परागत लोकप्रियता 
से पता चलता है कि वे स्थान किसी समय हिन्दू-धर्म की संशुद्धि और संरक्षण के 
गढ़ थे। लेकिन मुझे कबूल करना पड़ता है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरे हृदय में गम्भीर 
श्रद्धा और प्राचीन सम्यता के लिए स्वाभाविक आदर होते हुए भी मै हरद्ार में, 
इच्छा रहने पर भी, मनुष्यकृत ऐसी एक भी वस्तु नही देख सका, जो मुझे मुग्ध कर 
सकती । 
पहली बार जब सन्‌ १६१४ में मै हरद्वार गया था, तंब भारत-सेवा-संघ 
की सेवा-समिति के कप्तान पण्डित हृदयवाथ कुंजर के अधीन एक स्वयंसेवक वन्कर 
पहुंचा था। इस कारण मै सहज ही बहुतेरी वाते आंखों देख सका था और कई 
लोगों के निकट परिचय में आ सका था। किसी दूसरी अवस्था में इस तरह परिचय 
पाना शायद कठिन होता। तब तो मैं बड़ी-बड़ी आशाएं छूगाकर और पृूज्य-भाव 
से प्रेरित होकर हरहार गया था। लेकिन जहां एक ओर गंगा की निर्मल घारा 
ने और हिमाचल के पवित्र पर्वतशिखरो ने मुझे मोह लिया, तहां दूसरी ओर मनुष्य 
की करतूतों को देख मेरे हृदय को सख्त चोट पहुंची और हरहार की नैतिक तथा 
भौतिक मलीनता को देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। इस बार की यात्रा में भी 
मैने हरद्वार की इस दक्शा मे कोई ज्यादा सुधार नही पाया । पहले की भांति आज 
भी धर्म के नाम पर गंगा की भव्य और निर्मल धारा गदली की जाती है। गंगातट 
पर, जहां ईश्वर-दर्शन के लिए ध्यान छगाकर बैठना शोभा देता है, पाखाना-पेणाव 
करते हुए असंख्य स्त्री-पुर्ष अपनी मूढता और विचारशूस्यता का परिचय देते 
नजर आते है। लोग अपने इन कामों से प्रकृत आरोग्य के तथा धर्म के नियमों का 
भंग करते है। तमाम धर्मशास्त्रों मे नदियों की धारा, नदी-तट, आम सड़क और 
अयदरपत के दूसरे सब मार्गों को गर्दा करने की मनाई है। विज्ञानज्ञास्त्र हमें 
सिखाता है कि मनुष्य के मलमूत्रादिं का नियमानुसार उपयोग करने से अच्छी-से- 
अच्छी खाद बनती है। आरोग्यशास्त्री कहते है कि उक्त स्थानों में मलमूत्रादि 
का विसर्जन करना मानव-समाज की घोर अवजा करना है। यह तो हुई भमाद 
और अज्ञान के कारण फैलनेवाली गन्दगी की वात। धर्म के नाम पर जो गंगाजरूू 
विगाड़ा जाता है, सो तो जुदा ही है। विधिवत्‌ पूजा कराने के लिए मैं हरद्वार 
में एक नियत स्थान पर ले जाया गया। जिस पानी को लाखों लोग पवित्र समझ 
कर पीते है, उसमें फूल, सूत, गुलाल, चावल, पंचामृत वगैरा चीजें डाली गई। 


११३० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जब मैने इसका विरोध किया तो उत्तर मिला कि यह तो सनातन से चली आई 
एक प्रथा है। इसके सिवा मैने यह भी सुना है कि गहर की गटरों का गंदला पानी 
भी नदी में ही वहा दिया जाता है, जो कि एक बड़े-से-बड़ा अपराध है। 

यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ के रहते हुए भी हरहार का स्टेशन अवतक 
पूर्ववत्‌ नन्‍्हा-सा बना हुआ है। स्टेशन पर किसी भी बात की सुविधा नही है। 
गलियां संकरी और गन्दी है, और मालम होता है कि रास्तों की मरम्मत की किसी 
को चिन्ता नही है। इस तरह अधिकारियों और जनता ने हरह्वार को गन्दा बनाने 
में कोई वात उठा नहीं रखी है। 

यह तो हरह्ार की भौतिक गन्दगी की रामकहानी हुई। मुझे विश्वस्त सूत्र 
से पत्ता चला है कि वहां की नैतिक गन्दगी इससे भी कहीं बढ़-चढकर है। हरद्वार 
में रात-दिन होने वाले व्यभिचार की जो वातें मैने सुनी है, उनका उल्लेख इन 
स्तम्भों में नहीं किया जा सकता। पण्डों ने मुझे जो मान-पत्र दिया था, उसमें 
उन्होंने अपने भोलेपन के कारण स्पप्ट ही स्वीकार किया था कि शास्त्रों की आज्ञा- 
नुसार हरद्दार गहर मे ब्रह्मचयं से रहना आवश्यक है, अतएवं वे उस स्थान को 
यात्रियों के लिए छोड़ कर स्वयं हरद्वार की अंकित सीमा में रहते है। इतना सब 
होते हुए भी कोई कारण नही कि हरद्वार एक आदर्श क्षेत्र न वन सके। हिन्दू धर्म 
की प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान करने का दावा रखनेवाली तीन संस्थाएं हरह्वार 
में है, ऋषिकुल, महाविद्यालय और स्व० श्रद्धादन्द जी का गुरुकुल। इतके सिवा 
हरद्वार में, ज्वालापुर मे और पास-पडोस मे अनेक धनाढ़य महन्त भी रहते है। 
ये सब, या इनमें से कोई एक ही संस्था, अगर चाहे तो, हरहार को आदश तीर्थ- 
स्थान बना सकती है। जिस सार्वजनिक सभा में मैने हरहार की भौतिक और 
नैतिक भन्दगी के सम्बन्ध मे अपना दु:ख प्रकट किया था, उसके सभापति आचार्य 
रामदेव जी ने प्रतिज्ञा करके मुझे आइवासन दिया है कि वह अपने गुरुकुल के द्वारा 
इन सुधारों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। अनेक स्थानीय खामोश सेवक भी इस 
परिस्थिति को सुधारने के लिए यथाशक्ति कोशिश कर रहे है। जिस हरह्वार में 
स्वदेशी शक्कर का ही चलन है, वही हरसारू सात राख रुपयो का बिलायती 
कपड़ा विक जाता है। ज्वालापुर में, जो हरद्वार का एक मुख्य अंग है, शराव और 
कसाई की एक-एक दूकान भी है। कोई कारण नही कि हरद्वार में सम्पूर्ण मद्यपान- 
निषेध सफल न हो सके और हिन्दुओ के तीर्थस्थान में कसाई की दूकान का होना 
तो एक आइचये की ही बात है। आचार्यजी को आशा है कि हरह्वर को स्वच्छ 
बना सकेगे। और मांस, शराब तथा विदेशी वस्त्र को वहां से निकारू सकेगे। 
उनकी यह आकांक्षा प्रशंसनीय है। ईइवर करे वह पूरी हो। अगर गुरुकुल के 
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विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास के साथ-साथ धर्म और देश की इस तरह सेवा भी कर 
सके तो उन्हें अवश्य ही सच्ची शिक्षा का लाभ मिले। 
“--गुजराती। न० जी०१ हि० न० जी०, ७१११११९२९१| 


४४. धर्सक्षेत्र में अधमे 


एक काशी-निवासी लिखते है :-- 

“काशी परम्परा के सनातनियों का धर्मग्राण स्थान है। साल में लाखों 
यात्री श्री विश्वनाथ तथा माता गंगा की श्रद्धा-भवित से आकर पुजा-अर्चा करते 
हैं। यह तीनों लोकों वे न्यप्री शिवपुरी कहलत्ती है। यहां संस्कृत विद्यापीठ 
तथा हिन्दुओं का विव्वविद्यालय है, जिसके जन्मदाता हमारे प्रान्त के' धर्मप्राण 
पं० सदन सोहन सालवीय जी हैं। ऐसे काशी क्षेत्र की क्या दह्ञा है, इसी का 
खुलासा आपके समक्ष रखने की इच्छा से प्रेरित होकर लिख रहा हूं। 

“बहां पर वैष्णचों तथा शंवभतावलरूम्बियों का पवका पुराना अड्डा है, जो कि 
सनातन धर्म की रूढ़ि पर स्थित है। यहां इन दोनों मतों के सन्दिर इतने अधिक 
हैं कि कदाचित्‌ ही और कहीं हों। यहां पर बसनेवाले अधिकतर किसी प्रकार की 
यातना पाये बिना ही, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यह परम्परागत विश्वास वरावर 
चालू है, इसलिए भारतवर्ष के राजे, महाराजे, सेठ, साहुकार चतुर्थ अवस्था में 
यहीं आकर बसते हैं तथा भाण त्यागते हैं। इस शहर में केवल रेशमी कलाबत्तू 
के कास की साड़ी, ढुपट्ट, हाथियों के झूल तथा अनेक प्रकार के सामान और साथ 
ही चांदी की कुर्सी, अम्ब'री, छत्तरी अर्दद तैयार होते हैं, जो कि भारतवर्ष की 
जितनो रियासतें हैं, उन सबमें चौगुने दासों पर अभी तक थिका करते हैं। इसके 
कारबारी यहां के इने-गिने थोड़े से पृजीपति हैं। इसके अतिरिवत यहां के पीतल 
के बर्तंत, लकड़ी के खिलोने भी बाहर जाते हैं। इन कामों में थोड़े से हिन्दू तथा 
अधिकतर मुसलमान जुलाहे रंगे हुए हैं। बाकी आबादी के लोग साधारणतः 
नौकरी, रोजगार, खुर्दाफरोशी में गुजर करते हैँ। बहुतेरे बैठकर आपस की 
जमीनों के जमींदार तथा सकानों का किराया खानेवए्ले हैं। पर इन सबसे बड़ा 
एक दल है, जो नौसरवाजी, दलाली, मुकदमेवाजी, जुबा, चोरी, शराब, गांजा- 
भांग की ठीक्तेदारों कारिन्दागिरी तथा यात्री को साथ में लेकर दर्शन फराकर 

पैसा ठगता है, और मौका मिल जाने पर जान तक मार डालने की मन में घरणा 
रखता है। 


११३२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


“काशी सें श्री गंगाजी के एक ओर से दूसरी ओर तक बराबर चन्द्राकार 
घाटों की कतार तथा मन्दिर हैं। इन -धाटों पर प्रायः सुबह के वक्‍त 
स्तानाथियों की खासी भीड़ बारहो महीना रहती है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों 
होते है। 

“समस्त भारतवर्ष में जितनी विधवाए अपने सम्बन्धियों हारा या अन्यीं से 
भी व्यभिचारिणी हो जाती हैं,उन सभी के छोड़ने का स्थान काशी समस्त सना- 
तनियों ने निर्धारित कर रकखा है। और यहां साल में हजारों ऐसी स्त्रियां, लासकर 
पर्वो में छोड़ी हुई मिला करती हैं, जिनके आश्रवदाता मुसलमान भाई होते थे। पर 
अब श्रीसान्‌ वी० एन० मेहता भूतपूर्व कलक्टर के उद्योग से एक अनाथालय ऐसी 
स्त्रियों के लिए स्थापित है तथा आय॑ समाज ने भी अपनी तरफ से एक अनाथालय' 
स्थापित कर रवला है। आर्य त््माज अनाथालूय के मन्‍्त्री जी ने हाल में एक लेख 
आज' सें छपाकर उन स्त्रियों की चाल-चलन के सुधार का उपाय भी पूछा था। 
क्योंकि उन्होंने लिखा थ कि जब से यह अनाथालपय स्थापित है तब से जितनी स्त्रियां 
इसमें प्रविष्ट हुईं सभी व्यभिचारिणी होकर अपने कुदुम्बियों हारा निकाली हुई 
थीं, जो क्रि यहां प्रविष्ट होने के साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करने लगतो हैं। 
विलस्व होने से अपनी आदत का परिचय यहां भी देती हैं तथा इधर एक भी मनुष्य 
इन्हें रखने पर उद्यत नहीं होता । ऐसी स्त्रियां पंजाब भेज दी जाती है। वहीं के 
लोग इन्हें रख लेते है, पर जिन लोगों ने ऐसी स्त्रियां रक्खी हैं वे आंसू गिराते हैं 
और यही कहते है कि भगवान बचावे। कारण उनकी आदत ज्यों-की-त्यों बनी 
रहती है और मौका पाकर अपने पति को जहर इत्यादि देकर अथवा माल्मता 
लेकर दूसरों की प्रेमिका बन जाती हैं या कहीं दूसरे अनाथालय में घुस कर प्रुनः 
व्याह्‌ की योजना कराती हैं। 

“आपके समक्ष ऐसी बातों के कहने का साहस मै कभी करने योग्य नहीं, 
पर मेरी समझ में जितना ही यह विषय गोपनीय और निन्‍्ध करके छोड़ा जा रहः 
है उतना ही इसका विषैला प्रभाव बढ़ रहा है जिससे बड़ों-बड़ों के नाकों दम है। 

हां, थोड़े दिनों से, जब से आपका प्रभाव देश पर छाया है व शिक्षा का प्रभाव बढ़ा 
है सम्भव है कि यह बुराई शिक्षित समाज से दर हो गई हो। इससे निन्‍्दनीय 
ओर गोपनोय कोई विषय टूसरा न होगा। पर जहां तक मेरा स्वतः का अनुभव 
है, वम्बई को छोड़ सबंत्र है--कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा। पर इधर बिहार 
तथा यु० प्रा० का हाल वर्णनातीत हो रहा है। इंस्का सबूत ४९४ दफा ताजीरात 
हिन्द की रू से अदालत में पेश उन अजियों से किसी कदर चल सकेगा जो कि 
यहां की नीच जातियों ने दी हैं। पर यहां की ताममात्र को उच्च कहलानेवाली 
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जातियों सें तथा खासकर काशीपुरी का कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जो व्यभि- 
चार के संसर्ग से दृषित न हुआ हो। 

“काशी के' अधिकतर अमीर , मठों एवं मन्दिरों के अधिष्ठाता, अफसर 
सभी बाहर तो अपने को चरिज्रवान बताकर अनेक संस्थाएं चलाते, आदर्श 
जीवन दिखलाते तथा भीतर-भीतर ऐसी कई स्त्रियों के पेट भरा करते हैं जो मध्यम 
श्रेणी की युवती स्त्रियों को उनके भोग के वास्ते रुपये तथा जेवर का लोभ देकर 
दर्शनों, पुजनों तथा अपने जाति-भाइयों के यहां जाने के बहाने घर से निकालूती 
हैं तथा अपने प्रेमियों से मिलाकर ही रहती हैं। 

“इन्हीं उद्ृदयों की पूति के अर्थ यहां अधिक मेले व पर्व मनाये जाते हैं। इसके 
अलावा तीसरा तरीका यह निकाला गया है कि कहीं पर बेचवीर, कहीं दरगाह, कहीं 
देव व देवियों की मिन्नतों के वहाने करके स्त्रियां अपने पतियों को बाध्य करके नौकरों 
के साथ, पड़ोसियों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ जाती हैंच अपनी कुटिल इच्छा 
पूरी करती हैं। इन कुवासनाओं को पुरी करने के लिए यहां शहर में कई अड्डे 
हैं जहां पर खुले आम ये हरकते हुआ करती हैं और ऐसी जगहें बदसा्षों के सहारे 
पर ही चलूती हैं। इन बदसाशों के भय से जो छोग कि इन बातों के विरोधी हैं 
वे भी कानूनन कोई रास्ता न देख कर चुप्पी साथे रहते है तथा बहुतेरे इनमें पीछे 
से सहमत इस कारण हो जाते हैं कि यह समाज की इच्छा से ही चलता है, में अकेला 
क्या करूँगा ? ऐसे अड्डों के पृष्ठपोषक खास करके पुलीसवाले भी गुप्त रूप 
से रहते हैं। 

“इन बातों को दूर करने का भार आप कदाचित्‌ काशी के नगर-पिताओं 
तथा स्थुनिसपेलिटी पर छोड़ेगे, जिसके उत्तर-स्वरूप आप यह भी जान ले कि 
जितनी धॉधली यहां की म्युनिसिपलिटी में है उत्तनी शायद ही कहीं हो। यहां के 
सेम्बर दो गुठों में विभाजित हैं, जिनसें आपस की खींचातानी इस कदर रहती है 
कि चाहे काशी के निवासी मर भि्ें पर उनकी बातों की ओर कौन ध्यान देता 
है? रोज नये-नये करों से उत्पीड़ित करके अपनी जेब भरना इनका उद्देश्य है, 

कारण इस पदों को प्राप्त करने के लिए कम-से-कम प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार 
खर्च करना पड़ता है, तिस पर तुर्रा यह कि बह रकम गुण्डे, बदमाश, रण्डी और 
दल्ालों के पेट में जाती है। इसी को दृना और तिगुना करने की इनके सन सें 
आकांक्षा बनी रहना कुछ अनुचित नहीं कहा जा सकता। 

“आप पूछेंगे, ऐसी कुत्सित बातों के लिखने तथा मेरे सासने पेश करने की 
क्या आवश्यकता है? अतः इसके उत्तर-स्वरूप निवेदन है कि मेरी समझ में 
मानसिक तथा शारीरिक उन्नति इस तरह की बुराई दूर किये बगेर नहों हो सकती | 


7.७५ ' 
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दूसरे, में भी इन्हीं बुराइयों से उत्पीड़ित हुआ हूं और सेरी आत्सा वारबार इसे 
आपके समक्ष रखने को बाध्य करती है।' 

सम्भव है इस लेख में अतिशयोक्ति हो, लेकिन अशियोक्तिवाला अंश निकाल 
डालने पर भी जो रहेगा, वह हमारे लिए शोचतवीय होगा। कोई यह कह कर इन 
बुराइयो की ओर दुर्लक्ष्य न करे कि ऐसी अपविन्नता अन्य धर्मों के क्षेत्रों में भी 
पाई जाती है या हिन्दू धर्म के दूसरे तीथ्थक्षेत्रों की भी यही दशा है। हर हालत में, 
हर जगह ऐसी अनीति निन्‍दनीय है और उसे दूर करने के लिए प्रयत्न' करता जरूरी 
है। उन बुराइ्यों को दूर करने का सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि जो इन ब॒राश्यों 
को जानते है और उन्हें निन्दनीय समझते है, वे अपने जीवन को शुद्ध बनावें और 
शुद्धता में दिनोंदिन वृद्धि करते रहें। यह प्राचीन मार्ग है। जब अधर्म बढता 
है तव साधु पुरुष तपश्चर्या करते है और तपदचर्या का अर्थ शुद्धि है। एक दूसरा 
और आधुनिक मार्ग नवयुवकों द्वारा आन्दोलन मचाने का है। आजकल युवक- 
सघ बढ़ रहे है। युवकों मे सेवाभाव बढ रहा है। यदि वे इस काम को उठा 
लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सब मन्दिरों की सूची बना कर, उनके 
संरक्षकों और पुजारियों से परिचय बढ़ावें और जिन मन्दिरों के खिलाफ शिकायत 
हो उनकी यथासम्भव जांच करें। यात्रियों और दूसरे दर्शक लोगों को इन बातों 
से सावधान कर दें। अनाथालय आदि संस्थाओं की जानकारी हासिल करें। 
इन कार्यो से बहुतेरा सुधार अपने-आप हो जायगा। क्योकि अनीति अंधेरे में ही 
की जा सकती है, प्रकाश मे नहीं । 

ऐसे कार्य करनेवाले युवकों का जीवन विशुद्ध होना चाहिए। जो दूसरों 
की शुद्धि करना चाहते है, उनके खुद शुद्ध नही होने पर, उनका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। 

तीसरा मार्ग सम्भावित इज्जतदार और पवित्र छोगों की समिति बना कर 
उनके द्वारा तीर्थ-क्षेत्रों के सुधार की चेष्टा करना है। 

ये तीनो मार्ग साथ-साथ चल सकते है, चलने चाहिए। ऐसी अनीति होते 
देख हम बहुधा निराश हो जाते हैं परन्तु निराशा का कोई कारण नही है। हमारी 
निराशा और मन्दता के कारण वहुतेरी अनीतिया जीवित रह सकती है। हममें 
यह श्रद्धा होनी चाहिए कि अनीति क्षणिक वस्तु है और कुछ ही लोगों की क्‍यों 
ते हो, मगर तेजस्विनी नीति के सामने वह टिक नहीं सकती। 
“7 हिं० न० जी०, १२११२११९२९।] 

७ जब अधरम बढ़ता है, तब साधु पुरुष तपद्चर्या करते हैं और तपछचर्या 

का अर्थ छुद्धि है। 
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७ अनीति अंधेरे में ही की जा सकती है, प्रकाश में नहीं। 
७ हम में यह श्रद्धा होती चाहिए कि अनीति क्षणिक वस्तु है और कुछ ही 
लोगों की क्‍यों न हो, किन्तु तेजस्विनी नोति के सामने टिक नहीं सकती। 


४७. कांग्रेस किस की ? 


संयुक्तप्रान्त के दौरे में किन्ही सज्जन ने दो-तीन प्रश्न पूछे थे और उत्तका 
उत्तर हिन्दी नवजीवन' हारा मांगा था। उनमें से एक प्रश्न यह था :--- 
- “क्या कांग्रेस हिन्दू-मुसूूमानों का सम्मिलित गिरोह है। यदि इसका उत्तर 
हां हो तो क्या ऐसी कांग्रेस के कर्मचारी, जो हिन्दू-मुस्लिस उपद्रव के कारण होते 
हैं, कांग्रेसी कहलाने के अधिकारी और अनुकरणीय हैं। और यदि ऐसी समस्या 
उपस्थित हो तो उस दश्षा में सर्व-साधारण को क्या करना चाहिए?” 
कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानों की तो है ही, लेकिन वह इससे भी कुछ अधिक है। 
कांग्रेस भारतवर्ष में रहनेवाले हर एक व्यक्ति की संस्था है--हिन्दू-मुसलूमान, 
पारसी, सिक्‍्ख, ईसाई, यहूदी वगरा सब किसी की है। कांग्रेस के सदस्य वे सब 
स्त्री-पुरुष हो सकते है, जो महासभा के उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के 
कर्मचारियों में से यदि कोई हिन्दू-मुसलूमानों के उपद्रव का--झगड़े का कारण 
बने, तो कांग्रेस उसका बहिष्कार कर सकती है। कांग्रेस का सदस्य बन कर जो 
-दूसरे के बीच वेमनस्य पैदा करता है, वह न केवल कांग्रेस का, वल्कि देश का 
भी द्रोही है। 
यह तो ऊपर के प्रशइन का उत्तर-भर है। परन्तु जब इतने से खुद मुझे ही 
सनन्‍्तोष नही होता, तो प्रश्नकर्त्ता को भला क॑ंसे हो सकता है? दुःख की बात 
तो यह है कि दोनों कौमों के वीच वेमनस्य पैदा करने की किसी को आवश्यकता ही 
नही होती । इस हालत का असर, कुछ ही अंधशों में क्यों न हो, कांग्रेस पर भी पड़ता 
है। इस वैमनस्थ को मिटाने का तरीका क्या है। यह सवाल प्रशनकर्त्ता के दिल 
में तो है, लेकिन इसे वह प्रकट नही कर सके है। 
वैमनस्य को मिटाने के लिए शुद्धि चाहिए। एक दूसरे में वीरता के भाव पैदा 
होने चाहिए। आज तो हम एक दूसरे से डरते है। यदि डर मिट जाय और आपस 
में विश्वास पैदा हो जाय तो सब वैमनस्य, सारी दुष्मनी आज ही दूर हो सकती है । 
इस कमजोरी को मिटाने का सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम इस सम्बन्ध 
में किसी का अनकरण न करें, वल्कि खुद ही डरना छोड़ दें। बगर ऐसे, कुछ लोग 
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भी आज पैदा हो जायं, तो कांग्रेस की शिकायत ही न रह पाये। हां, यह मैं जानता 
हूं कि ऐसा वायु-मण्डल पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इसे जानते हुए मैं 
अपना निजी विश्वास नहीं छोड़ सकता। 

-- हिं० न० जी०, १९११२११९२९। ] 


४६. निद्चित परामरों 


युक्तप्रान्त के दौरे में प्रयाग के विद्यार्थियों की ओर से मुझे नीचे लिखा पत्र 
मिला था: | 
“पं इं० के अभी हाल के एक अंक में ग्रामीण सभ्यता पर आपका जो लेख 
छपा था उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि पढ़ाई खतम कर चुकने पर गांवों 
में जा बसने को आपकी सलाह को हम दिल से मानते हैं, लेकिन आपका यह लेख 
हमारी रहनूमाई के लिए काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे जिस काम को 
आशा रवखी जाती है, उसकी कोई निद्चितत रूपरेखा हमारे सामने हो। अनिशुचत 
ओर केमतरूब बातें सुन-सुन कर तो अब हमारे कान पक गये। अपने देश-भाइयों 
के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हम तड़प रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि 
क्या करें। केसे शुरू करें और मेहनत के फल-स्वरूप किन छाभों की भविष्य में 
यथासस्भव आशा रखखें। आपने १५ से लगाकर १५० तक की आमदनी का जो 
जिक किया है, उसे पाने के लिए हम किन साधनों का सहारा लें? आशा है, 
विद्यार्थियों की सभा में या अपने प्रतिष्ठित अखबार में आप इन बातों पर कुछ 
प्रकाश डालेंगे ९ 
विद्याथियों की एक सभा में मै इस विषय की चर्चा कर चुका हूं और यद्यपि 
इन स्तम्भों-द्वारा विद्याथियों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रकट हो चुका है, तो 
भी पहले बताई हुई योजना को यहां फिर से अधिक दृढ़तायूवेक पेश कर देना अनुचित 
न होगा। 
पत्र-लेखक जानता चाहते हैं कि अभ्यास पूरा करने के बाद वह क्या कर सकते 
है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बडी उम्र के विद्यार्थी, यानी कालेजों के तमाम 
विद्यार्थी कालेजों में रहते और पढ़ते हुए भी फुरसत के वक्‍त गांवों में जाकर काम 
करना शुरू कर दें। ऐसो के छिए मै नीचे एक योजना देता हूं। 
विद्यार्थियों को अपने अवकाश का सारा समय ग्राम-सेवा में वित्ताना चाहिए। 
इस वात को ध्यान में रखकर लकीर के फकीर वनने के बदले वे अपने मदरसों या 
कालेजों के पास पढ़नेवाले गांवों मे चले जाय॑ं और गांववालों की हारूत का अभ्यास 
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करके उनके साथ दोस्ती पैदा करें। इस आदत के कारण वे गांववालों के निकट 
सम्पक में आते जायंगे, और बाद में जब कभी वे कायमी तौर पर वहां वसने लगेंगे 
तो लोग एक मित्र की हैसियत से उनका स्वागत करेगे, न कि अजनवी समझकर 
उनपर शक। हरूम्बी छुट्टियों के दिनों में विद्यार्थीगण गांवों में जाकर रहें, बड़ी 
उम्र के लोगों के लिए मदरसे या कक्षाएं खोलें, गांववालों को सफाई के नियम 
सिखाये और उनकी छोटी-मोटी बीमारियों का इल।ज करें। वे उनमें चर्खे को 
दाखिल करें और अपने फाजिल वक्‍त के एक-एक मिनट को अच्छी तरह बिताने 
की उन्हें सिखावन दें। इस काम के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने 
अवकाश के समय के सदुंपयोग-सम्बन्धी विचारों को बदल डालना पड़ेगा। छुट्टी 
के दिनों में अविचारी शिक्षक अक्सर विद्याथियों को नया-नया सवक याद कर 
लाने को कहते है। मेरी राय मे यह एक वहुत ही बुरी आदत है। छुट्टी के दिनों 
में तो विद्याथियों के दिमाग रातदिन की दिनचर्या से मुक्त रहने चाहिए, जिससे 
वे अपनी मदद आप कर सके, और सौकिक उन्नति भी कर लें। जिस ग्रामसेवा 
का मैंने उल्लेख किया है, वह मनोविनोद और नये-नये अनुभव प्राप्त करने का एक 
अच्छे-से-अच्छा साधन है। जाहिर है कि पढ़ाई खत्म करते ही जी-जान से ग्राम- 
सेवा में छग जाने के लिए इस तरह की तैयारी सबसे उम्दा है। 
ग्रामसेवा की पूरी-पूरी योजना का विस्तार से उल्लेख करने की अब कोई 
जरूरत नही है। छुट्टियों में जो कुछ किया था, उसी को आगे कायमी बुनियाद 
पर चुन देना है। इस काम की सहायता के छिए गांववाले भी हर तरह तैयार 
मिलेंगे। गांवों में रहकर हमें ग्राम्य जीवन के हर पहल पर विचार और अमल करना 
है--क्या आर्थिक, क्‍या आरोग्य-सम्बन्धी, क्या सामाजिक और क्या राजनीतिक। 
आशिक विपत्ति को मिटाने के लिए तो बहुत हद तक, बिल्‍ा-शक, चर्खा ही एक राम- 
बाण उपाय है। चर्खे के कारण तत्काल ही गांववालों की आमदनी तो बढ़ती ही 
है, वे वृराइयों से भी बच जाते है। आरोग्य-सम्बन्धी बातों में गन्दगी और रोग 
भी शामिल है। इस बारे में विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे अपने हाथों 
काम करेगे और मैले तथा कूड़े-करकट की खाद बनाने के लिए उन्हे गड्ढों में भरेगे, 
कुओं और तालाबों को साफ रखने की कोशिश करेगे, नये-नये वॉघ वनावेगे, गन्दगी 
दूर करेग और इस तरह गांवों को साफ रखकर उन्हें अधिक रहने योग्य बनावेंगे। 
ग्राम-सेवक को सामाजिक समस्याएँ भी हल करती होगी और बड़ी नम्नता के साथ 
लोगों को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वे बुरे रीति-रिवाजों और बुरी 
आदतों को छोड़ दें। जैसे, अस्पृश्यता, वाल विवाह, बेजोड़ विवाह, शरावखोरी, 
नशावाजी और जगह-जगह फैले हुए हर तरह के वहम, भ्रम या अन्ब विश्वास । 
डर 
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आखिरी वात राजनीतिक सवालों की है। इस सम्बन्ध में ग्रामसेवक गांववालों 
की राजनीतिक शिकायतों का अध्ययत करेगा और उन्हें इस बात में स्वतन्त्रता, 
स्वावरूम्बन और आत्मोड्भधार का महत्व सिखावेगा। मेरी राय में नौजवानों-- 
वालिगों के लिए इतनी तालीम काफी होगी। लेकिन ग्राम-सेवक के काम का यहीं 
अन्त नहीं होता। उसे छोटे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और उनकी सुरक्षा का भार 
अपने ऊपर लेना होगा और बड़ों के लिए रात्रिशलाएं चलानी होंगी । यह साहित्यिक 
शिक्षा पूरे पाठ्यक्रम का एक अंगमात्र होगी और ऊपर जिस विशाल ध्येय का जिक्र 
किया है, उसे पाने का एक जरिया भर होगी । 

मेरा दावा है कि इस सेवा के लिए हृदय की उदारता और चारित्र्य की 
निष्कलंकता दो जरूरी चीजें है। अगर ये दो गुण हों तो और सब गुण अपने आप 
मनुष्य में आ जाते हैं। 

आखिरी सवाल जीविका का है। मजदूर को उसकी लियाकत के मुताबिक 
मजदूरी मिल ही जाती है। महासभा के वर्तमान सभापति प्रान्तों के लिए राष्ट्रीय 
सेवा-संघ का संघटन कर रहे हैं। अखिल भारत चर्सा संघ एक उन्नतिशीर 
और स्थायी संस्था है। जीविका भर के लिए वह गैरण्टी देती है। इससे ज्यादा 
रकम वह दे नहीं सकती। अपना मतलरूव और देश की सेवा दोनों एक साथ नहीं 
हो सकते। देश की सेवा के आगे अपनी सेवा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है और 
इसी कारण हमारे गरीब देश के पास जो साधन है, उनसे बढ़कर जीविका की 


गुजाइश नही है। गांवों की सेवा करना स्व॒राज्य कायम करना है। और तो सब 
सपने की सम्पत है। 


«*«यं6 इ्ढत हि० न० जी०, ९१४१९३० ॥] 
७ अपना मतलब ओर देश को सेवा दोनों साथ नहीं हो सकते। 


४७. वर्ण ओर जाति 


इलाहाबाद के विद्यार्थी का प्रइन 

एक विद्यार्थी अपने नाम-ठाम के साथ लिखते हैं--- 
से जानता हूं कि आप हिन्दुस्तान के कौमो सवाल के बारे में रात-दिन उम्रता- 
पूर्वक विचार कर रहे हैं और आपने यह ऐलान किया है कि गोलमेज परिषद में 
आपके शामिल होने की दो शर्तो में इस सवाल का हल एक दार्ते है। आज छोटी 
कौमों की समस्या का हल खास कर उन-उन कौमों के नेताओं पर निर्भर करता 
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है परन्तु सारे कौमी झगड़ों की जड़ को ही उखाड़ फेंकने के लिए वे लोग यदि किसी 
कासचलाऊ समझौते पर पहुंच भी सकें तो भी वह काफी न होगा । 

“तथ्षाम कौसी भेदभाव की जड़े काटने के लिए बहुत अधिक गाढ़ा सामाजिक 
संसर्ग अतिवायं है। आज तो हरएक कौस का सामाजिक जीवन दूसरी सब जातियों 
ओर कौमों के जीवन से एक दस अछता-सा होता है। हिन्दू मुसलूमानों को ही 
लीजिए। हिन्दुओं के बड़े त्पौहार के मौकों पर मुसलमान भाई हिन्दुओं का सत्कार 
नहीं करते; यही हाल मुस्लिम त्मौहारों का है। इसके फछ-स्वरूप कौमी एकान्तिक- 
ता की जो भावना पंदा होती है, वह देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है। 

“दुस्वरा उपाय, जो कुछ लोगों ने बताया है वह कौमों में परस्पर व्याह-सम्बन्ध 
का होना है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, आप जातियांति में दृढ़ आस्था रखते 
हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपकी राय में अन्तरजातीय व्याह सुदर 
भविष्य में भारतोयों के लिए आपत्तिरूप सिद्ध होंगे। जबतक इन कौमों में थोड़ा 
भी अलूगाव रहेगा तबतक कौसी भेदभाव को पुरी तरह नष्ट करना बड़ी ठेढ़ी 
खीर है। नवीन भारत के धर्मराज्य सें जुदा-जुदा कौमों के दरस्यान आप अपने 
मसतानुसार कैसे सम्बन्ध की कल्पना करते हैं? क्या भिन्न-भिन्न कौसें आज की 
तरह सामाजिक व्यवहार में अलूग ही रहेंगी ? में मानता हूं कि इस सवाल के 
नियदारे पर भारतीय राष्ट्र का भावी कल्याण निर्भर है। 

/एक बात और। यदि हम जातियांति को मानते हैं तो अस्पृष्य कहे जाने 
वाले लोगों को स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। यदि हमें अस्पृश्यों का उद्धार 
करना हो, तो हम जातियों के बन्धनों को चालू रख ही नहीं सकते। जाति और 
धर्म का भेर पृथक्रा का जो वातावरण उत्पन्न करता है वह विश्व-बन्धुत्व की वृद्धि 
की दृष्टि से शापरूप है। जातियांति की व्यवस्था उच्चता की सिथ्या भावना 
पैदा करती है जिसका नतीजा बुरा होता है। तो इन पुराने जातिपांति के बन्धनों 
में अपनी श्रद्धा उचित है, यह केसे साबित किया जाय ? 

“थे सवाल महीनों से मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे है पर में आपका दृष्टि- 
कोण समझ नहीं सका हूं। इन प्रइतों का नियदारा करने के लिए में आपसे प्रार्थना 

करता हूँ कि आप मेरी कठिनाई दूर करे। 

“मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वी० ए० का विद्यार्थी हूं। चाहे जिस 
तरह क्यों न हो, हिन्दू मु वलमानों के दरम्यान भाई चारे का खयत्लूपेदा करने के लिए 
मैं आतुर हूं। परच्छु मेरे सामने कठिनाइयां सचमुच ही बहुतेरी हें। उनसें से एक 
जाति-पांति के बारे में है, जो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। दूसरों सांसाहार के 
बारे में है। जिस मुसलमान खाने में मांस परोसा जाय उसमें में किस प्रकार शामिल 
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हो सकता हूं। मेरी रहनुमाई कर सकनेवालों में आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है, 
इसलिए इस पत्र- द्वारा मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं (” 
यह-कहना एक दम तो सच नही है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहारों 
के अवसर पर परस्पर सत्कार नही करते। परन्तु यह अवश्य ही अभीष्ट है कि ऐसे 
सत्कार का आदान-प्रदान बहुत ही अधिक अवसरों पर और अधिक व्यायक रूप 
में हो। 
जाति-पांति के बारे में मै कई वार कह चुका हुं।- आवुनिक अर्थ मे मै जाति- 
पांति नहीं मानता। वह विजातीय चीज है और प्रगति में विध्नरूप है। इस तरह 
मैं मनुष्य-मनुष्य के वीच की असमानताओं को भी नही मानता। हम सब सम्पूर्ण- 
तया समान है। परन्तु समानता आत्माओं की है, शरीरों की नहीं। इसलिए 
वह एक मानसिक अवस्था है। समानता का विचार करने और जोर देकर उसे 
प्रकट करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत्‌ में हम वड़ी-वडी 
असमानताएं देखते है। इस वाह्य असमानता के आमास में हमें समानता सिद्ध 
करनी है। कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की अपेक्षा अपने को उच्च माने, 
तो वह ईववर और मन््‌ष्य के समक्ष पाप है। इस प्रकार जातिपांति जिस हद तक 
भेद की सूचक है, बुरी चीज है। 
परन्तु वर्ण सैं अवश्य मानता हूं। वर्ण की रचना वंदश-परम्परागत धन्धों की 
बुनियाद पर है। मनुष्य के चार सर्वेव्यापी धन्धों--ज्ञान देने, आतं की रक्षा 
करने, क्पि और वाणिज्य तथा शारीरिक श्रम-द्वारा सेवा की समुचित व्यवस्था 
करने के लिए चार वर्णो का निर्माण हुआ है। ये घन्धे समस्त मानव जाति के लिए 
एक से है। परन्तु हिल्दू-धर्म ने इन्हे जीवन-घर्म के रूप में स्वीकार करके सामाजिक 
सम्बन्च और आचार>-ब्यवहार के नियमन के लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वा- 
कर्पण के अस्तित्व को हम जानें या न जानें तो भी हम सब पर उसका असर होता 
है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इस नियम को जानते है, इसमें से जगत्‌ को आइचर्य- 
चकित करनेवाले फल उत्पन्न किये है। इसी तरह हिन्दू धमम ने वर्ण-घर्म की खोज 
और उसका प्रयोग करके जगत्‌ को आइचर्य में डाला है। जब हिन्दू जड़ता के शिकार 
हो गये, तब वर्ण के दुरुपयोग के फलस्वरूप वेशुमार जातियां बन गई और रोटी- 
बेटी व्यवहार के अनावश्यक वन्धन पैदा हुए। वर्ण धर्मं का इस बन्ध्षनों से कोई 
सम्बन्ध नही है। जुदा-जुदा वर्ण के छोग परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार रख 
सकते हैं। शील और आरोग्य के खातिर ये वन्‍्चन आवश्यक हो सकते है। परच्तु 


जो ब्राह्मण शुद्र कन्या को या जुद्र ब्राह्मण कन्या को व्याह॒ता है वह वर्णघर्म का छोप 
नही करता। 


संजूषा ११४१ 


अपने धर्म के बाहर व्याह करने का सवाल जुदा है। इसमें जबतक स्त्री 
पुरुष में से हर एक को अपने-अपने धर्म का पालन करने की छूट होती है, तबतक 
नेतिक दृष्टि से ऐसे विवाह में कोई आपत्ति नहीं समझता। परन्तु मैं नही मानता 
कि ऐसे विवाह-सम्बन्धों के फलस्वरूप शान्ति कायम होगी। शान्ति स्थापित होने 
के बाद ऐसे सम्बन्ध किये जा सकते है सही। जबतक हिन्दू मुसलमानों के दिल 
फटे हुए है तबतक हिन्दू-म्‌ सलमान-विवाह-सम्बन्धों की हिमायत करने का फल 
भेरी दृष्टि में सिवा आपत्ति के और कुछ न होगा। अपवाद-स्वरूप परिस्थिति 
में ऐसे सम्बन्धों का सुखदायी साबित होना उन्हें सर्वव्यापक बनाने की हिमायत 
करने के लिए कारण रूप माने ही नही जा सकते। हिन्दू मुसलमानों में खान- 
पान का व्यवहार तो आज भी बड़े पैमाने पर होता है। परन्तु इससे भी शान्ति में 
वृद्धि तो नही हुईं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि रोटी-बेटी-व्यवहार का कौमी 
इत्तिफ़ाक से कोई सम्बन्ध नहीं है। झगड़े के कारण तो राजनीतिक और आ्थिक 
हैं और उन्हीं को दूर करना है। यूरोप में रोटी-बेटी-व्यवहार है। फिर भी जिस 
तरह यूरोपवाले आपस में कट भरे हैं, वैसे तो हम हिन्दू-मुसठमान भी इतिहास 
सें कभी लड़े नहीं। हमारे जन-समू ह तो तटस्थ ही रहे है। 
अस्पृश्यों का एक जुदा वर्ग है और हिन्दू धर्म के सिर कलंक का टीका है। 
जातियां विध्न-रूप है, पाप-रूप नही। अस्पृश्यता तो पाप है, और भयंकर अपराध 
है और हिन्दू घर्म नेइस महासप का समय रहते नाश नही किया, तो यह हिन्दू धर्म 
को ही खा जायगा। 'अस्पृश्य' अब हिन्दू धर्म के बाहर कभी गिने ही न जाने चाहिए 
और उनके पेशे के अनुसार वे जिस वर्ण के योग्य हों, उस वर्ण के वे माने जाने चाहिए । 
वर्ण की मेरी व्याख्यानुसार तो आज हिन्दू धर्म में वणंधर्म का पालन होता ही 
नही। ब्राह्मण नामधारियों ने विद्या पढ़ाना छोड़ दिया है। वे दूसरे अनेक धन्दे 
करने लगे है! यही बात कमोबेश दूसरे वर्णो के लिए भी सच है। वस्तुतः तो 
विदेशियों के जुए के नीचे होने की वजह से हम सब गुलाम हैं और इस कारण शूद्रों 
से भी हलके पश्चिम के अस्पृश्य हे । 
इस पत्र के लेखक अन्नाहारी होने की वजह से मांसाहारी मुसलमान के साथ 
खाने के लिए मन को समझाने में कठिनाई अनुभव करते है। परन्तु यह याद 
रकखें कि मांसाहार करनेवाले तो मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू ज्यादा हैं। जबतक 
अन्नाहारी को स्वच्छतापूर्वंक पकाया हुआ ऐसा भोजन परोसा जाय, जिसे खाने 
में कोई बाधा न हो, तबतक उसे हिन्दू या अन्य मासाहारी के साथ बैठकर खाने 
की छूट है। फल और दूध तो उसे जहां जायेगा, सदा मिल सकेंगे। 
--गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ११६॥१९३१॥ | 


११४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४८, धार्मिक ओर अर्धामिक शपथ 


काशी के सुप्रसिद्ध दानवीर श्री शिवप्रसाद गुप्त लिखते है :-- 


“पहुली मई को हरिजन जब पढ़कर मुझे सुनाया गया, तभी से में उसकी 
धारासभाएं और गांधी सेवा-संघ' शीर्षक टिप्पणी पर विचार कर रहा हूं। आज 
मैने उसे दुबारा पढ़ा। साथ ही साप्ताहिक पन्न भी पढ़ा। लेकिन सेरे दिमाग में 
जो विचार उथल-पुथल मचाये हुए है, वह इससे शान्त न हो सका। 

टिप्पणी के आखिरी पैरा में कहा गया है कि यह कोई धार्मिक शपथ नही है 
और जहां तक मैं विधान को समझता हूं! बह्‌ तात्कालिक और ठोस स्वतन्त्रता 

की भांग में ब॒धधक नहीं होती ४ इसे पढ़कर मेरे मन में जो प्रदन उठे वे इस प्रकार 
हैं 

१. क्या शपथ कई और तरह-तरह की होती हैं? 

२. क्‍या ईदवर के नाम पर या किसी अन्य रूप में लो गई दपथ को धासिक 
और अधामिक शपथ इन दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है? 

३. अधामिक शपथ का प्रधान सिद्धान्त क्‍या है? 

४, सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति वफादारी की दषथ का तात्कालिक और ठोस 
स्वतन्त्रता की सांग से भला कंसे मेल बैठ सकता है ? कम-से-कम मेरी समझ से तो 
इस मांग का अर्थ उस सम्राट को उसकी सार्वजनिक सत्ता से वड्चित करना ही है। 


इनमे से पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर हा है। अन्य, दो प्रश्नों का उत्तर 
नीचे के विवेचन में मिलेगा। 

ईदवर के नाम पर ली हुई शपथ ऐसी भी हो सकती है जिसे हम घामिक नहीं 
कह सकते। अदालत में गवाह जो शपथ लेता है वह कानूनी शपथ है, न कि घारमिक 
जिसका भंग करने पर जो दण्ड भुगतना पड़ेगा वह दुनियावी ही होगा। इसके 
विरुद्ध घामिक शपथ भंग करने पर कोई कानूनी दण्ड नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन 
शपथ लेने वाला यह समझता है कि ऐसा किया तो ईश्वर की ओर से मुझे देवी 
दण्ड ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसका यह अर्थ नही कि इन तीन प्रकार की शपथों 
में से कोई भी ऐसी है जिससे हक़ृपरस्त आदमी दूसरी शपथो की वनिस्वत कम 
बँंघता हो। हक़परस्त गवाह तो कानून के डर से नही बल्कि इसलिए सच ही कहेगा 
कि हरेक विपय में उसे सच ही वोलना चाहिए। घारा सभा के सदस्यों की शपथ 
उस विधान के अनुसार है जिसमें कि वह दी हुई है। उसकी परिभाषा या तो 
विधान में ही दी जा सकती है, या परम्परा-द्वारा निश्चित हो सकती है। मैंने 


सजूता ११४३ 


ब्रिटिश विधान को जहां तक समझा है, उसके अनुसार राजभक्ति की शपथ का 
सिफ यही अर्थ है कि धारासभा का सदस्य अपनी नीति या बात पर वैधानिक 
रूप में ही जोर देगा। मै यह मानता हुं कि ब्रिटिश विधान के अन्तर्गत वफादारी 
की शपथ लेकर धारासभा का सदस्य धारा सभा में पूर्ण स्वाधीनता की तजवीजें 
मंजूर कर सकता है। ब्रिटिश विधान मे जो कुछ भी अच्छाई है, मेरी समझ मे, 
वह यही है। मेरे खयाल में दक्षिण अफ्रीका की यूनियन पालमेण्ट के सदस्य भी 
वस्तुतः वैसी ही शपथ लेते है, जैसी कि हिन्दुस्तान मे ली जाती है, लेकिन वह 
पालंमेण्ट आज वफादारी की शपथ का कोई भंग किये बगैर पूर्ण स्वाधीनता की 
घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि सिद्धान्त रूप में 
ब्रिटिश विधान हरेक व्यक्ति या राष्ट्र को अपनी बड़ी-से-बड़ी महत्वाकांक्षा की 
पूर्ति करने की छूट देता है, इसीलिए मैने कांग्रेस-कार्य-समिति को पदग्रहण की 
अपनी तजवीज मंजूर करने की सलाह दी थी और इस बात की जो मैं कोशिश 
कर रहा हूं कि ब्रिटिश सरकार उसपर राजी हो जाय, वह भी अपने इसी विश्वास 
के कारण कर रहा हूं। इस बात को मै समझता हूं कि वे सीधी तरह ऐसा नही 
करेंगें। और आखिरी वक्‍त तक इस विपत्ति को बढ़ाने की ही चेष्टा करेगे। 
लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे अन्दर अगर श्रद्धा और चरित्रवलू है तो हर वार 
हम जीतेंगे और रक्‍त की एक वृद भी बहाये बगैर बिना किसी तरह की खून-खरावी 
के अपने ध्येय पर पहुंच जायंगे। ब्रिटिश लोग फुटबाल के खेल पर, जो मै समझता 
हूं उन्हीं का आविष्कार है, जो नियम लागू करते हैं वही नियम वे राजनीति के 
खेल पर भी लागू करते है। वे न तो अपने विरोधी को कोई जगह देते है और 
न किसी से जगह देने के लिए कहते है। हमारे और उनके बीच मौछिक भेद यह 
है कि हम ने शस्त्र-प्रयोग का त्याग किया है। इस बात ने उन्हें हैरानी में डाल 
दिया है। वे हमारी कड़ी-से-कड़ी विरुद्ध उक्तियों पर विश्वास नही करते। पूर्ण 
स्वाघीनता के हमारे आन्दोलन को जबतक हम वैधानिक सीमा के अन्दर खखेगे 
तबतक उन्हें उसकी पर्वा नहीं है। और घारासभाओं के सदस्य अपनी असेम्बलियों 
में इसके सिवा और करते भी क्या है या क्या करेंगे ? जेगों में पिस्तौरू लेकर 
तो वे वहां शायद ही जायं। ऐसा करना जरूर शपथ का और कानून का भी जबर- 
दस्त भंग होगा। अतः श्री शिवप्रसाद गुप्त को काग्रेसियों-हारा शपथ लेने के 
औचित्य पर परेशान होने की जरूरत नही है। अगर पूर्ण स्वाधीनता के आन्दोलन 
का इस शपथ से मेल न बैठता तो खुद ब्रिटिश सरकार कांग्रेसियों की उम्मीदवारी 
में ही इस बात का सबसे पहले एतराज उठाती, यह निदचय है। 

-. अंग्रेजी। ह० ज०१ हु० से०, २२५११९३७। | 
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४९. सम्सेलन राजनीतिक संस्था नहीं हे (टिप्पणी) 


हिन्दी-प्रेमियों को यह तो माल्म ही है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन का अगला 
अधिवेशन शिमला मे होगा। शिमला से एक सम्बाददाता ने लिखा है कि यहां कुछ 
ऐसा शक है कि सम्मेलन एक राजनीतिक संस्था है और उसकी प्रवृत्तियों में मुस्लिम- 
विरोध की व्‌ आती है। सम्मेलन का मै दो वार सभापति हो चुका हूं और मैं वगर 
किसी हिचकिचाहट से कह सकता हूं कि वह शुद्ध अराजनीतिक सस्था है। राजे- 
महाराजें उसके संरक्षक हैं। कितने ही आदमी, जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता 
नही, सम्मेलन के सदस्य है। राजे-महाराजे अक्सर उसके अधिवेशनों में आते 
है। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ उसके सभापति रह चुके है। मुझे यह अच्छी 
तरह मालूम है कि उसकी एक भी प्रवृत्ति मुस्लिम-विरोधिनी नहीं है। अगर 
मुझे कोई ऐसा सन्‍्देह होता, तो मै उसका सभापति बनना स्वीकार न करता। 
मै आशा करता हूं कि मुस्लिम-विरोध का अर्थ यहां उर्दू-विरोध नही लिया गया है। 
उर्दू-विरोध और मुस्लिम-विरोध, इन शब्दों का उपयोग बहुत से लोग समानार्थ 
रूप मे करते है। पर यह तो एक वहम है। पंजाब, दिल्ली और काश्मीर में उर्दू 
हजारों हिन्दुओ और मुसलमानों की आम जवान है। यह चीज भी ध्यान में रखने 
के काविल है कि इन्दौर के पिछले अधिवेशन में सम्मेलन ने हिन्दी की व्याख्या 
यह की थी कि हिन्दी वह भाषा है जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान 
बोलते है और जो देवनागरी मे या फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए 
मुझे आशा है कि उर्दू्नवरोध के अर्थ में भी अगर मुस्लिम-विरोध शब्द लिया गया 
है, तो भी सम्वाददाता ने जिस सन्देह का जिक्र किया है वह दूर हो जायगा और 
शिमला से होनेवाले हिन्दी-साहित्य-प्रम्भेलन के अधिवेशन की तैयारियों का काम 
उसके उद्देश्य एव रुख के बारे मे वगैर किसी तरह की कोई शंका उठाये, वैसे ही 
जारी रहेगा। 
“-अँग्रेजी। हू० ज०। ह० से०, १२१६॥१९३७।] 


५०. जवाहरलाल जो के निबन्ध पर अभिमत 


कर रे अगस्त, १८६३७ 
। हिन्दी-उर्दू के प्रश्न पर जवाहरलाल नेहरू का निवन्ध बहुत ध्यान से 
पढ़ा है। पिछले दिनो यह प्रइन एक दुर्भाग्यपर्ण विवाद बन गया है। इसने जो 
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भट्दा मोड़ लिया है उसके लिए कोई उचित कारण नही है। कुछ भी हो, राष्ट्रीय 
और शिक्षा की शुद्ध दृष्टि से सोचा जाय तो जवाहरलाल के निबन्ध से सारे विषय 
के उचित निरूपण में मूल्यवान सहायता मिलेगी। उनके प्रस्तावों को सम्बन्धित 
लोग व्यापक रूप मे स्वीकार कर लें तो उनसे यह विवाद, जिसने साम्प्रदायिक 
ढंग ले लिया है, खत्म हो जाना चाहिए। सुझाव व्यापक और बहुत विवेक- 
पूर्ण है। 

मो० क० गाधी 
“-अंग्रेजी। ३३८॥१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड छेटस' से। ] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


५१. कांग्रेस की अशुद्धि कंसे दर हो? 


संयुकतप्रान्त के एक सज्जन लिखते हैं :-- 

“कांग्रेसजनों और कांग्रेस कमेटियों सें फली हुई अशुद्धि के बारे सें आपने 
हरिजरन' सें जो कुछ लिखा और कांग्रेत-कार्य-समिति के सदस्यों के सामने जो 
भाषण दिया उसे भी मैंने पढ़ा । 

“खुद मैंने भी कई मौकों पर ऐसी नीतिभ्रष्ट कारंबाइयां होते देखी हैं, जेसी 
कारंवाइयों का आपने हरिजन' में उल्लेख किया है--जेसे नकली सदस्यों की 
भर्ती, दूसरों की सदस्यता को शुल्क अपने पास से जमा करा देना, और 
अपने आप ही दूसरों के दस्तखत तक कर देना आदि। दुःख की बात तो यह है कि 
कांग्रेस कमेटियों के जिम्मेदार पदाधिकारी तक ऐसा करते हैं। कई बार तो ऐसा 
भी हुआ क्षि प्रान्तीय कमरेटियों के सामने बाजाव्ता ऐसे सासले आये, लेकिन 
कांग्रेसी अधिकारियों ने उसको यों ही दाल-दूल दिया। इस सूबे के कांग्रेस-कार्य 
का जो थोड़ा-सा अनु भव मुझे है, उस पर से में कह सकता हूं कि अनेक जिला और 
नगर कमेटियों का यही हल है। 

“इस स्थिति का मैंने जो अध्ययन किया है, उसपर मेर/ विनम्र अभिप्राय यह 
है कि ऐसी कार्रवाइयां आमतौर पर उन्हीं की ओर से की जाती हैं जो कमेटी 
कर कब्जा करके सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और कांग्रेस-हारा 
घारा-सभाओं का कार्यक्रम अपनाये जाने के बाद तोये और ज्यादा बढ़ गई हैं। 
क्योंकि कांग्रेत-दारा लोकल बोर्डो और प्रान्तीय घारासभाओं पर कब्जा करने का 
लिशरचय किये जाने के फलस्वरूप ऐसे बहुत-से लोग इसकी ओर आकपित होने 
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लगे हैं जो चाहे जिस तरह इन संस्थाओं में घुस जाने के लिए उत्सुक हैं। यही लोग 
हैं जो सच्चे कांग्रेसियों का पुरा समर्थन नपाने पर भाड़े के ठदट नकली सदस्यों 
को आगे लाते हैं, जिसका कि उनके प्रति व्यक्तिगत आकर्षण के सिवा कांग्रेस से 
और कोई वास्ता नहीं होता। यही नहीं, बल्कि कुछ पुराने कांग्रेसियों में भी 
पद-सत्ता का लोभ घुसा है, जिससे वे भी इन नये भाड़े के टट्दूओं के साथ मिल जाते 
हैं। यही कारण है कि किसी मूलभूत सैद्धान्तिक मतभेद के बगेर होनेवाली दल- 
बन्दियां और नीततिभ्रष्ठ कार्रवाइयां चुनावों के समय हो अधिक सामने 
आती हैं। 

“इसलिए नम्नतापूर्वक मेरा यह प्रस्ताव है कि कांग्रेस के धारासभाओंवाले 
विभाग को कांग्रेस कमेटियों से अलग रबखा जाय और जो लोग लोकल बोर्ड या 
धारासभाओं में जाना चाहें उन्हें कमेटियों में कोई पद न दिया जाय या यों कहिए 
कि कमेटियों के पदाधिकारियों को इन किसी के चुनाव में खड़े होने की इजाजत 
नदी जाय। कांग्रेस के विधान में ऐसा संशोधन कर देने से बहुत करके फिर ऐसी 
नीतिभष्ट कार्रवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अरूवा, इससे कमे- 
दियों के सदस्यों को कांग्रस का रचनात्मक कार्य करने के लिए अधिक समय मिलेगा 
जिसकी कि इस समय धारासभाओं के काम की चजह से उपेक्षा हो रही है, 
और उससे सर्व-साधारण में निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं के रूप में उसकी प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी।! 

इन सज्जन ने जो वात सुझाई है वही और भी कई कांग्रेसजनों ने सुझाई है। 
यह है भी बहुत कुछ कार-आमद। क्योंकि धारासभाओं और लोकल बोर्डो के 
उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पदाधिकारियों के अछावा चुने जायें, तो इस तरह 
मतलब गाठने का खतरा कम रहेगा। ऐसी हालत में हमारे लिए कांग्रेस कमेटियों 
में सदस्य-संख्या कम करता जरूरी होगा। उस हालत मे सिर्फ वही उनके सदस्य 
होगे जो अमली तौर पर पूरे समय उन्हीं का काम करेंगे और उनके बाहर का कोई 
काम करने या पद सम्हालने के लिए न तो उनके पास बकत होगा, न उसका 
खयाल ही उन्हें होगा। लेकिन यह ऐसा परिवर्तन है जिसे कांग्रेस-विधान में 

किसी तब्दीली की आवश्यकता के बगैर हरेक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी खुद ही कर 
सकती है। 

एक दूसरा उपाय जो मुझे और कार्यसमित्ति के सदस्यो को खुद ही सूझना 
चाहिए था, एक बड़े व्यायारी ने मुझे वतलाया है। उन्होंने कहा---“इसके लिए 
वडी-बडी तदवीरें सोचने मे आप क्यो पड़े है? वकिंग कमेटी को आप उन व्यापारी 
पीढ़ियों का अनुकरण करने की सलाह क्यो नही देते जिनकी विविध शाखाएं होती 
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हैं? इसके लिए चाहिए यह कि कांग्रेस कमेटियों के हिसाब की बहियों की ही नही 
बल्कि सदस्यों के नामवाले तथा दूसरे सब रजिस्टरों की भी कड़ाई के साथ देखभाल 
और जाँच कराई जाय। जाँच मे उन सब रजिस्टरों को विना किसी मुख्वत के 
रहदू कर देना चाहिए, जिनमें सदस्यों-सम्बन्धी पुरी जानकारी और कैफियत न हो, 
और अगर वे रजिस्टर एक ही नमूने के रकक्‍्खे जाये तब तो निरीक्षण और जांच- 
पड़ताल में आसानी भी होगी। वर्किंग कमेटी को तो सिर्फ इस बात का ध्यान 
रखने की जरूरत है कि ऐसे आडीटर और इचन्सपेक्टर काफ़ी तादाद में रखे जाय॑ 
जो अपना काम जानते हों और जिनपर यह विश्वास किया जा सके कि वे ईमान- 
दारी के साथ म्‌कम्मिल तौर पर अपना काम करेगे। और अगर आप खर्चे करने 
को तैयार हों तो आमतौर पर ईमानदार और क़ाबिल आदमियों का इसके लिए 
मिल जाना मुहिकल नहीं है।” यह सब बातचीत के सिलसिले में मुझसे कहा गया 
था, उसी को मैने स्पष्ट रूप से यहां रकखा है। यह उपाय पूर्णतः व्यावहारिक है. 
और इस पर भी पहले की तरह विधान में कोई तव्दीली किये बगैर अमरू किया 
जा सकता है। जरूरत सिर्फ यह है कि कांग्रेस को ऐसी अशुद्धि से पाक करने की' 
दिली ख्वाहिश हो। लेकिन कांग्रेस कमेटियों के मुखिया लोग अगर लापर्वाही और 
गफ़लरूत से काम लें, तो यह अशुद्धि दूर नही हो सकती। क्योकि नमक अगर अपना 
नपकपना खो दे तो फिर उसे नमकीन किस चीज से बनाया जायगा ? 
--अंग्रेजी। ह० ज०, ह० से० २२१०११९३८।] 


५२. आयेसमाज और गनन्‍्दा साहित्य 


कन्या शुरुकुल देहरादून के श्री घर्मंदेव शास्त्री ने और उनके बाद गरुरुकुरू 
कांगड़ी के आचार्य अभयदेव ने मुझे लिखा है कि मैने अपने साहित्य में गन्दगी' 
शीर्षक छेख में जो अपनी पुत्र-वधू का उल्लेख किया है--जो कि कन्या-गुरुकुल में 
अध्ययन कर रही है और जिसने अपनी परीक्षा में की कुछ पाठ्यपुस्तकों की गन्दगी 
के विषय में लिखा था---उसका कही-कही यह अर्थ लूगाया गया है कि आरयंसमाज 
के अधिकारी इस प्रकार के गन्दे साहित्य को प्रोत्साहन देते हैं। इन दोनों ही सज्जनों 
ने इसका जोरदार खण्डन किया है। आचार्य अभयदेव ने मुझे लिखा है कि गुरु- 
कुल तो इस विषय में इतना सतकक रहा है कि कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं 
के लिए भी उसका यह आग्रह है कि शकुन्तला-जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के 
ऐसे संस्करणों का ही अध्ययन उसके विद्यार्थी करे, जिनमें से अइ्डीलता के अंश 


है है कक पक, 


११४८ उत्तर प्रदेद् सें गांधजी _ 


विलकुल निकाल दिये गये हों। यह तो बाद की वात है कि गुरुकुल ते अपने विद्या- 
थियो को साहित्य-पम्मेन की परीक्षाओं में दैठने की अनुमति दी। सम्मेलन ऐसी 
पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रम में रखना वर्दाश्त कर रहा है, जिनमें कि गन्दे साहित्य 
को स्थान मिला हुआ है। मैं समझता हूं कि गृसकूछ के अधिकारियों ने, सम्मेलन 
के प्रवन्धको का ध्यान इस विषय की ओर आर्काषत किया हैं और उनसे कहा है 
कि वे ऐसी पुस्तको को अपने पाठ्यक्रम में से निकाल दें जिनमें कि आपत्तिजनक 
अंश हों। मुझे आशा है कि जबतक वे परीक्षार्थियों की पाठ्यपुस्तकों मे के गन्दे 
साहित्य के खिलाफ छेड़ी हुई इस लड़ाई में सफलता प्राप्त न कर लेगे तवतक उन्हें 
सन्तोप नहीं होगा। है 

“-अंग्रेजी। हू० ज०। हु० से०, १९।११।१९३८।] 


७५३. मौलाना शौकत जली का स्मारक 


स्व० मौलाना शौकतअली के स्मारक के बारे में मैंने कई तजदीजें पढ़ी हैं। 
ज्योंही मुझे मौलाना की मृत्यु के बारे में मालूम हुआ, जिसकी कि अभी विल्कुल 
ही आशा नहीं थी, मैंने कुछ मुसलमान मित्रों को उनके साथ अपने अन्त- 
स्तर की समवेदना प्रकट करते हुए लिखा। उनमे से एक मित्र ने लिखा 
हैं++ 

“सच्ची और स्थायी हिल्दू-मुस्लिम-एकता की कितनी तात्कालिक और 
सएत जहूरत है, इस विषय में किसी की दो रायें हो ही नहीं सकतीं। और जितनी 
ही जल्दी यह एकता होगी, उतना ही सबके लिए हितकर होगा। इस मामले 
में देरी करने से ऐसे गम्भीर चिन्ताकारक परिणाप्त आ सकते हैं जिनकी कोई 
कल्पना भो नहीं कर सकता। आज जो हालत हैं उससे अत्यन्त भयातक स्थिति 
आा सकती है, जिसे जहां तक सम्भव हो रोकना ही चाहिए। मैं यह जानता हूँ 
कि मो० ज्ौकृतअज्ी अपने खास ढंग से सच्चा हिन्दु-मुस्लिम समझौता कराने के 
लिए सचमुच दिन्तित थे ३ स्वर्ण सें उचकी आत्म को यह जानकर कि उनका एक 
जीवन-उद्देश्य आखिरकार पूरा हो गया, जितनी झ्ान्‍न्‍्ति मिलेगी उत्तनो किसी 
दूसरे काम से नहीं। ऐसे भी छोग हो सकते हैं, जिन्हें कि इसमें सन्देह हो, लेकिन 
सौलाना को और उनका दिमाग किस तरह काम करता था उनको अच्छी 


तरह जानकर जेसः कि में उन्हें जानता था, में भरोसे के साथ इस ब(त की ताईद 
कर सकता हूं ( 
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कभी-कभी जो वह जोश में आकर खिलाफ बोल जाते थे, उसके वावजूद 
मौलाना के दिल में एकता और शान्ति के लिए वही तमन्ना थी जिसके लिए कि 
वह खिलाफत के दिनों में बड़े मोहक ढंग से बोलते व काम करते थे। मुझे इसमें 
कोई शक नही कि उनकी यादगार में हिन्दू और मुसहूमान दोनों ही कौमों का 
एकता के लिए किया हुआ संयुक्त निश्चय ही सबसे सच्चा स्मारक होगा--खाली 
काग़्जी एकता का निश्चय नहीं, बल्कि दिली एकता का, जिसका आधार सनन्‍्देह 
और अविश्वास नही, वल्कि आपस का विश्वास होगा। कोई दूसरी एकता हमें 
नही चाहिए, और बगैर इस एकता के हिन्दुस्तान के लिए सच्ची स्वतन्त्रता भी 
हासिल होने की नही। 
--अँंग्रेजी। हू० ज०। ह० से०, १७।१२॥१९३८। |] 


५४. ग्राहक चाहिए : गांधी आश्षम, शेरठ का पत्र 


गांधी-आश्रम, मेरठ के एक पत्र से निम्नलिखित लिया गया है.: 

“अ० भा० चर्खासंघ आज तीन रूख से अधिक आदमियों को काम दे रहा 
है। संघ का खादी-कार्य १३००० गांवों में फैला हुआ है। राष्ट्र-निर्माण की 
इस महान प्रवत्ति में २५७१ कार्यकर्ता रूगे हुए है। संयुवत प्रान्त का हिस्सा कुछ 
कम वहीं है। हमारे रजिस्टरों में ४०,००० से ऊपर कातनेवालों के नाम दर्ज 
हैं। कारीगरों, ज लाहों, घोषियों आदि की संख्या ४७८० है। करीदन ३०४५ 
गांवों में हमारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, और ६०० कार्यकर्ता प्रान्त के विभिन्न 
भागों सें खादी का सन्देश पहुँचा रहे हैं। ये राष्ट्र के प्रत्येक उत्पादक साधन को 
क्रियात्सक रूप दे रहे है। हम छोग संगठन, संयोजन, सहयोग और निर्माण का 
सबक लेते हैं। सुना गया है कि पण्डितजी ने कार्य-समिति की बेठक में कहा है कि 
चर्खा हमारी कपड़े की सारी जरूरतों को पूरा नही कर सकता। मुझे रूगता है 
कि यह कथन चर्खे की सम्भावना का कम मूल्य आंकता है। में अपने अनुभव से 
घह कह सकता हूं कि हम इस समस्या का किनारा भी नहीं छू सके हैं। घदि जो 
खादी हम बनायें उसके लिए तैयार प्ण्डी मिल जाय॑, तो उत्पादन तो थोड़े अरसे 
में ही हजारगुना बढ़ाया जा सकता है।” 

मैने वह अंश छोड़ दिया है, जिसमें बिक्री के सम्बन्ध में अपीरू की गई है। 
मैं आशा करता हूं कि उनका प्रयत्न सफल होगा, जैसा कि उसे होना चाहिए 
लेकिन यहां मैं जिस कारण पर विचार करना चाहता हूं वह यह है कि उत्पादन 


अिजिल्ज, 


के 
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के साथ वित्नी का मेल नही वैठता। प्रनार-कार्य का भी निस्सन्देह अपना स्थान 
है। किन्तु प्रचार से भी ज्यादा जररत वैज्ञानिक शोध की है। इसमे सन्देह नहीं 
कि हमारे यहां प्रतिवर्ष प्रति व्यवित औसतन १५ गज कपड़ा इस्तेमाल में आता है। 
न इसमें सन्देह है कि उस कपड़े पर प्रतिवर्ष १०० करोड़ के करीब रुपया देश का 
खर्च होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ३५ करोड़ की जनमंग्या में प्रति व्यक्ति 
३ रुपये से कुछ कम कपड़े का खर्च आता है। यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता 
है कि अगर सरकार की ओर से खादी को संरक्षण मिल जाय, तो टसका बिक्री पर 
प्रभाव पड़ सकता है मेरी राय में यह स्वयंसिद्ध बात दे कि सवादी को संरक्षण 
तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कया खादी के कायंकर्त्ताओं ने, जिनमें योग्यता है, 
इस बात का पता लगाया है कि बगैर संरक्षण के भी विश्नी बढ़ाने के छिए अपनी 
शक्ति भर हमने सब प्रयत्न कर लिये हैं या नही ? बावाएं दो हैं। मिल का बना 
कपड़ा खादी से अधिक सस्ता कहा जाता है, और वह कई रंगों का, कई डिजाइनों 
का और खूब साफ होता है। यह बात खादी में नहीं होती। यह दूसरी कमी 
अधिकाश मे पूरी कर दी गई है, पर भायद अब भी बहुत-कुछ करने को बाकी है। 
खादी की सम्भवतः कुछ सीमा होनी ही चाहिए, जिससे आगे वह नही जा सकती । 
यदि कोई ऐसी सीमा है, तो हमें स्पप्टतया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर 
मुझे भय यह है कि दामों के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त सोज नही की गई है। श्री 
कुमारप्पा ने चर्खे के विषय मे आश्चर्यजनक दावा पेद्य किया है। लेकिन साधारण 
मनुष्य पूछता है--तो फिर खादी मिल के कपड़ें से महंगी क्यों है? इस प्रइन का 
सनन्‍्तोपजनक जवाब देना होगा। सरीह जवाबो को मैं सन्‍्तोषजनक नही समझूंगा। 
जवावों को अपना पूरा-पूरा परीक्षण खुद करना होगा, और जवतक खादी को अपनी 
प्राकृतिक महत्ता हासिल न हो जाय, तबतक मार्ग में आनेवाली कठिनाइयो पर 
विजय प्राप्त करने के साघनों का आविष्कार और अनुसरण जारी रहना चाहिए। 
यह बड़ी शरम की बात है कि हम, जो अपनी जरूरत से ज्यादा कपास पैदा करते 
है, अपनी जरूरत के वस्त्र बनवाने के लिए, उसे वाहर भेज देते है। इसी तरह 
यह भी हमारे लिए शर्म की वात है कि हम जब कि हमारे गांवो में वेशुमार वेकार 
मजदूर मिल सकते है, और हम वड़ी आसानी से गांव के औजार मुहैया कर सकते 
है, अपना कपास अपनी वस्त्रसम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शहरो की 
मिलो में भेजें। इस शरम का इतिहास हमे मालूम है। पर अभी तक जनता से 
देश-प्रेम की अपील करने के अतिरिक्त हम इस दुहरी शरम को दूर करने का कोई 
निश्चित मार्ग नही खोज पाये है। दूसरे का एक उत्साहवर्घक उत्तर मिला है। 
पर हाल का भ्रस्ताव जाहिर करता है कि हम स्वदेश-प्रेम की सीमा तक पहुंच गये 
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हैं। हमें तबतक सनन्‍्तोष नहीं होना चाहिए, जबतक कि खादी आम जनता के 
पहनने की चीज न बन जाये। हो सकता है कि अपनी खोज के परिणाम में हमें 
यह मालूम हो--जैसा कि कुछ लोगों का कहना है--कि खादी कभी आशिक 
दृष्टि से महत्व की वस्तु नही बन सकती। अब हमें उसे स्वीकार करने में कोई 
हिचकिचाहट नही होनी चाहिए---चाहे वह स्वीकार हमारे अभिमान को कितनी 
ही ठेस पहुंचाये, और जिन योजनाओं को इतने भरोसे के साथ अभीतक बढ़ाया 
है वे भले ही ढह जायं, लेकिन तबतक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबतक 
कि वह सब खोज न कर ली जाय, जो मनुष्य के लिए शक्‍य है, और मैने जो प्रइन 
रक्‍्खे हैं उनका सही जवाब न मिल जाय। 

--अंग्रेजी । ह० ज०। ह० से०, २६॥८।१९३९।] 


ण्‌७्‌, सतभेद 


अलीगढ़ के एक एम० ए० लिखते है :-- 

“बहुत से अवसरों पर आपने कहा है कि कुरान शरीफ के आपके अध्ययत ने 
आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लास अपने अनुयायियों को अहिसा का 
आदेश देता है। आप यह भी कहते हैं कि पेंगम्बर शरीफ के जीवन का आपका 
अध्ययन आपके इसी विश्वास का समर्थन करता है। मुझे आप यह कहेने की 
इजाजत दें गे कि आपने अपने अध्ययन का जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें केवल 
अपनी इच्छा का ही ध्यान रखा होगा। सीधी-सादी बात तो यह है कि आपका 
दर्शन बल-प्रयोग का एकदम परित्याग करता है। उसके विपरीत, इस्लाम में 
कुछ अवसरों पर बल-प्रयोग की आज्ञा है। क्या बद्र में पंगम्बर ने बल-प्रयोग 
का उत्तर बल-प्रयोग से नहीं दिया ? अन्य प्रमाण देने की में हिम्मत नहीं करता, 
क्योंकि आप तो अपनी व्याख्या को छोड़कर अन्य व्याख्या स्वीकार नहीं करते। 
फिर भी मुझे आशा है कि सबसे पहले असहयोग-आन्दोलन के समय आपके वज्ञीभूत 
भौल ना साहव मे ही जो कुछ कहा था, उसके प्रति कुछ श्रद्धा दिसादेंगे। अदाछत 
के सामने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था: में महात्मः गाँधी की इस वात से सहमत 
नहीं हूं कि किसी भी दक्शा में वल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि 
मुसलमान होने के नाते में यकीन करता हूं कि इस्लाम में दताये गये कुछ सास 
सौकों पर बल का प्रयोग करने की इजाजत है।' यही नहीं बल्कि अपने मुकदमे 
फे दरम्यान उन्होंने अदालत के सामने अपने उसी वक्तव्य में फिर यह भी कहा कि 
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भेर-मुस्लिम सरकार के विरुद्ध इस्लाम केवल तलवार चलाना, लम्बा युद्ध और 
गला काटना ही सिखाता है।' 

“मुझे निश्चय है कि सौलाना साहब आज भी इससे इन्कार नहीं 
कर सकते। 

“बहु तो रहा इस्लाम में अहिंसा के बारे में। अब में इस प्रदन के बारे में 
कि आया मुसरूूमान एक पृथक राष्ट्र हैं या! नहीं, यह कहूंगा कि इस्लाम के प्रारम्भ 
से हो मुसलमान तो एक पृथक राष्ट्र है। वे तो उस समय भी पृथक राष्ट्र ही थे 
जब मुहम्मद विन कासिम भारतभूमि पर आया और मुगरू राज्य-काल में भी वे 
पृथक राष्ट्र ही थे। आज भी वे पृथक राष्ट्र हैं। और अगर बे अपने धर्म के प्रति 
सच्चे हैं तो सदा वे पृथक राष्ट्र ही रहेंगे। अकवर ने न केवल एक सामान्य धर्म 
बल्कि एक सामान्य सामाजिक पद्धति भी चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका 
प्रयत्त असफल रहा। मुसलमान इस अर्थ में पृथक राप्ट्र हैं कि वे अपनी शनाख्त 
को किसी समुदाय सें विलीन नहीं कर सकते। इससे एकता के समर्थकों को भया- 
चुर होने की आवश्यकता नही है। किसी क्षेत्र-विशेष सें किसी विशेष उद्देश्य 
के लिए सहयोग सर्वदा सम्भव है। एक वायु-सण्डल सें सांस लेने या एक भूमि पर 
बसने से दी राष्ट्र नहों बचते। विचारों के ऐक्य से राष्ट्र बनते है। धर्म मस्तिष्क 
को ढालता है। मुसलमान सिख का पड़ोसी हो सकता है। लेकिन उनके 
दृष्टि-बिन्दु, उनके विचार करने के ढंग और उनकी जिन्दगी के तौर-तर'के' 
सदा एक- दूसरे से भिन्न होंगे। पृथ्वी के गोले पर हुवा तो सब जगह एक ही है। 
क्या इंग्लेण्द की हवा किसी प्रकार भारत की हवा से भिन्न है ? प्राकृतिक अवस्थाएं 
तो केवल शारीरिक रूप पर प्रभात डालतो हैं। मस्तिष्क उनसे प्रभावित 
नहीं होता। बेशक ईसाई भी पृथक राष्ट्र हैं। और पारसी भी। भारत तो 
विभिन्न राष्ट्रों कः देश है। जिस दिन राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भारतीय 
राष्ट्रों का संध बन जायगी वह दिन भारत के इतिहास सें परम सौभाग्य का 
दिन होगा। 

“बेशक, चौन में ही मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है। अगर यह कहा जाय कि 
उन्होंने अपने को अन्य चीनियों में विलीन कर दिया है, तो मे केवल यही कह सकता 
हूँ कि समस्त इस्लामी दुनिया को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो क्रिया चल रही 
है, वह अगर चलती रहो तो मुसलमानों का भाईचारा एक तमाशा भर रह जायगा। 
इस्लास ने निश्चितत रूप से नियम बना दिया है कि मुसलमान अपनी पोशाक तक 
में कुछ अन्तर रबखे। क्या मौलाना साहव कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों में 
साफ नहीं झलकते ? ” 
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इसमें मुझे सनन्‍्देह नहीं कि इस पत्र में जो भाव है, वही बहुत से शिक्षित मुसलू- 
मानों का इस समय भाव है। कुरान की इस व्याख्या के बारे में किसी लम्बी 
दलील में पड़ने का मेरा विचार नहीं है। गैर-मुस्लिम होने के कारण मेरी स्थिति 
तो घाटे में है। अगर मै दलील देना शुरू करूं तो उसका स्वभावतः यही जवाब 
मिलेगा कि, आप तो गैर-मुस्लिम है। आप मुसलमानों की धर्म-पुस्तक की क्या 
व्याख्या जानें ? उसका सै फिर उत्तर दूं कि इस्लाम और अन्य धर्मो के प्रति 
मुझे उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि मैं अपने धर्म के प्रति रखता हू, हो उससे कोई 
मतलूव नही निकलेगा। 
अपने सम्बाददाता से सै यह कहूं कि वहन के युद्ध और पैगम्बर के जीवन की 
वैसी ही दूसरी घटनाओं का भी मुझे ध्यान है। मैं यह भी जानता था कि खुद 
कुरान में कई ऐसी आयतें है जो मेरी व्याख्या से मेल नही खाती । फिर भी मेरी 
राय में यह सम्भव हो सकता है कि किसी पुस्तक की शिक्षा या किसी मनुष्य का जीवन 
किसी धर्म-पुस्तक की जुदा आयतों या किसी महान जीवन की घटनाओं से, वे चाहे 
कितनी क्‍यों न हों, भिन्न हो सकता है। महाभारत खूनी युद्ध की कहानी है। 
लेकिन कट्टर हिन्दुओं के विरोध के बीच भी मैंने यही कहा है कि वह पुस्तक युद्ध 
और हिसा की निष्फलता को दिखाने के लिए लिखी गई है। 
मौलाना साहब के बचाव में कुछ कहने का मुझे अधिकार नही है। वह तो 
स्वयं ही अपना बचाव करने में समर्थ हैं। ऊपर मौलाना साहव के वयान के जो 
उद्धरण दिये गये हैं, उनका निश्चय ही मुझे स्मरण नही है। अपने सम्बाददाता की 
सचाई पर मैं शक नही करता। केवल वह बयान ही पवित्र कुरान की मूल-शिक्ष। 
के बारे में मेरे उस मत पर प्रभाव नहीं डालता जिसे मैं वरसो से मानता आया 
हूं। अनन्तकाल तक मतों में तो भेद रहेगा ही। मैं तो पारस्परिक सहनशीलता 
का प्रतिपादन करता हूं। 
राष्ट्रों के बारे में सम्वाददाता ने जो बात कही है,|वह तो चौका देने वाली है। 
यह दावा करने के लिए कि भारत में मुसलमान पृथक राष्ट्र हैं, बहस की गुंजाइश 
निकल सकती है। लेकिन मैंने कभी भी यह कहा जाता नहीं सुना कि संसार में 
जितने धर्म हैं, उतने ही राष्ट्र है। अगर हैं, तो उससे नतीजा यह निकलेगा कि 
एक आदमी अपना धर्म जब वदलेगा तो उसके साथ उसकी राप्ट्रीयता भी बदल 
जायगी। सस्वाददाता के मतानुसार अंग्रेज और मिश्र, अमरीका, जपान आदि 
के निवासी राष्ट्र नही है, लेकिन मुसलमान, पारसी, भिख, हिन्दू, ईसाई, यहूदी, 
बौद्ध, वे चाहे जहां पैदा हुए हों, विभिन्न राष्ट्र है। मुझे भय हैँ कि मेरे मित्र बड़े 
कमजोर आधार पर यह दावा करते हैं कि राप्ट्रों का भेद धर्म के मुताविक होता है 
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और होता चाहिए। अप्रतिपादनीय प्रस्ताव को सावित करने के जोश मे सम्बाद- 
दाता अतिशयोक्ति कर गये हैं। 
मुस्लिम खानदानों ने भारत को दो राप्ट्रों में वांद दिया था, इस वात से मैं 
इन्कार करता हूं। अकवर का उदाहरण असंगत है। उसका उद्देश्य तो धर्मो का 
भेल करना था। वह तो एक ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो सकता था। लेकित 
अन्य मुस्लिम शाहआाह और राजाओं ने समूचे भारत को अवच्य ही अविभाज्य 
माना। बचपन मे मैंने तो इसी ढंग से इतिहास सीखा है। 
अगर हम हिन्दू-मुसरूमानों तथा दूसरो को जन-तन्त्र का निर्माण करना है 
तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब समस्त राष्ट्र अपने अधिक-से-अधिक सम्भव 
मताधिकार से चने गये अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी वात कहेगा, चाहे ब्रिटेन 
की उसमें सदिच्छा की आशा दिखाई नहीं देती। ब्रिटिण सा म्राज्यवाद तो अब 
भी मजबत है और सर सेम्यअल होर की उसके विपरीत घोषणा के वावजूद उसका 
खात्मा मुश्किल से होगा। भारत के हिस्से करने का प्रस्ताव तो साम्राज्यवाद की 
बढ़ोत्तरी के लिए है। क्योंकि भारत के हिस्से केवल ब्रिटिश संगीनो की मदद से या 
खौफनाक गृह-युद्ध से ही हो सकते है। मुझे आशा है कि कांग्रेस इनमे से किसी की 
भी सहायक न होगी। ब्रिटेन का भारत के बारे मे युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा 
करने से इन्कार कर देना तो शायद छिपे तौर से भारत के लिए गुभ ही हुआ है। 
इससे काग्रेस मार्ग मे से हट जाती है और मुस्लिम लीग को आउ प्रान्तो के कांग्रेसी- 
शासन के दबाव से मुक्त होकर इस बात का निर्णय करने का निश्चय अवसर मिल 
जाता है कि आया वह भारत के टुकड़े करके ब्नविटिश शासन को कायम रक्खेगी 
या अविभाज्य भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ेगी। 
मुझे आशा है कि लीग भारत के टुकडे नही करना चाहते। मैं यह भी आशा 
करता हूं कि मेरे सम्बाददाता भारत में अधिक मुस्लिम-मत का प्रतिनिधित्व 
नही करते। हाल ही में जनाव जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल नेहरू में 
फिर वातचीत शुरू होगी। हम आशा करें कि इस बातचीत के फलस्वरूप साम्प्र- 
दायिक झगड़े के स्थायी हल का आधार निकल आयगा। 
““ अँंग्रेजी। सेगांव, ७४११॥३९॥ हु० ज०। हु० से०, ११५११।१९३९।] 


७५६. स्‍व० आच्ाये रासदेद जो 


आचायें रामदेव चल बसे। आप आर्य-समाज के एक प्रसिद्ध नेता और 
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कार्यकर्ता थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी के वाद वे ही कांगड़ी-गुरुकुल के निर्माता थे। 
जहां तक मैं जानता हूं, वह स्वामी जी के दाहिने हाथ थे। थिक्षण-यास्त्री के 
त्ौौर पर वह बड़े छोकप्रिय थे। पिछले कुछ समय से वह अपने स्वाभाविक जोश के 
साथ देहरादून के कन्या-गुरुकुल के संचालन-काये में पड़ गये थे और कुमारी विद्या- 
चवती के पथ-प्रदर्शक और सहारा बन गये थे। जबतक जिये वही उनके लिए 
रूपया इकट्ठा करके लाते थे। इनको संस्था के आर्थिक पहलू की कुछ भी चिन्ता 
नही करनी पड़ती थी। मैं जानता हूं कि उनकी मृत्यु से इन्हें और इनकी संस्था 
को कितनी असह्य हानि पहुंची है। जो लोग स्वर्गीय आचार्यजी को जानते हैं 
जो स्त्री-शिक्षा का महत्व समझते है और जिन्हे कुमारी विद्यावतती और उनकी 
संस्था की क॒द्र मालूम है उन्हें अब चाहिए कि गुरुकुल को सदा के छिए आर्थिक 
कष्ट से मुक्त कर दे। परलोकवासी आचार्य जी के लिए इस तरह का घन-संगह 
अत्यन्त उपयुक्त स्मारक होगा। 

-- अँग्रेजो॥ सेगांव, २५॥१२॥१९३९। ह० से०, ३०११२।१९३९। ] 


५७. असेम्बली के कांग्रेसी मेम्बरों का भत्ता 


संयक्‍त प्रान्त की असेम्बली के एक मेम्बर ने मुझे एक पत्र भेजा है। उसका 
खुलासा यह है :-- 

“संयुक्‍त-प्रान्त में हमें ७५रुपये महीना भत्तामिलतता है। कांग्रेस फी सत्ता 
ढाई साल रही। इस अससे में असेम्वली की वठकों कभी तो छः-छः दिन में घत्म 
हो गई और कभो महीनों चलती रहाँं। इसके सिवा सिलेक्ट, विशेष और नियमित 
कमेटियों फी भी वंठक हुईं। इनमें से कुछ कमेटियां अब भी काम फर रही हैं। 
और हमारा वहुत समय ले लेतो हैं। साथ ही, पह भी पता नहों छि असेम्व॒ली 
फिर कब बुला लो जाय। अपने-अपने चुनाव फे हल्कों में दौरा करने में भी हमारा 
दो-दो सो रुपया सारू सर्च हो जाता है। एसे भी निवचिन-क्षेत्र हैं, जो लूपनऊ 
से २०० मील से भी दूर हैँं। साल में तीन दोरों का औसत मान लँतों हर भेम्धर 
को इस काम में छ सप्ताह लगाने पहते हूं। मेम्थर लोग जब ऊगनऊ में ह तथ 
उन्हें सपने-अपने चुनाव फे हल्कों से आनेवा्लों फी आादनगत भी फरनों पहती 
है। हर भेम्वर फो अपने दल और प्रास्यीय कांग्रेद-कर्मेशों पो ८टरुपयां माहपार 
देना पड़ता है। एसी दशा में व्यापार-धनन्‍्पा तो छूट ही जाता ? ओर यह माहिर 
हैँ फि किसो मेम्बर की आसदनों फो रानगो जरिया न ही तो दिना कुछ 
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भत्ता लिये अपना सारा समय देना बिल्कुछ नामुमकिन है। संयुकतप्रान्त की 
असेम्बली के मेम्बरों फे सामने यह प्रइन कई बार आ चुका है। हममें से बहुतों 
फो रूगता है कि या तो भत्ता बढ़ाया जाय या हममें जो गरीब हैं उन्हें घदवानों 
के लिए मैदान छोड़कर निकल जाना पड़ेगा। आपको तो यह जानकर दुःख हुआ 
कि कुछ असेम्वली के मेम्वर भत्ता अपने ही आप में ले रहे हैं, मगर मेने आपके 
सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया जिससे आप हमें रास्ता दिसा सकें। 
यह भी याद रखने की बात है कि कांग्रेस की आज्ञा सानकर हमने जो चुनाव लड़े 
उससें वहुतों को कर्ज लेना पड़ा था। 

/इसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है 
कांग्रेस सें फैली हुई गनदगी का सवाल। इसके और दो कारण हैं ही, साथ ही 
असेम्वली की मेम्बरी का छालूच भी कांग्रेस के साघारण कार्यकर्त्ताओं में जबर- 
दस्त है। इससे लोग मौजूदा मेम्बर को हटाफर उसकी जगह खुद आने की कोशिश 
करते हैं और अक्सर बुरे उपाय काम में लाते हैं। अगर यह समझ लिया जाय कि 
जिन सेम्वरों ने अच्छा काम किया है उन्हीं को फिर खड़ा किया जायगा तो अच्छी 
चात होगी। ऐसी नीति से घारा-सभाओं के काम के लिए कार्यकर्त्ताओं का एक 
तालीस पाया हुआ समृह जरूर बना रहेगा। मेम्व॒रों को यह भी अच्छी तरह 
अनुभव हो जायगा कि घारा-सभाओं के बाहर उन्हें रचनात्मक कार्य भी करना 
है। 

“तीसरी बात, जिस पर प्रकाश डालने की आपसे नम्न प्रार्थना है, यह है कि 
बड़-बड़े कांग्रेसियों का भी पश्चिमी ढंग से रहन-सहन, विचार और संस्कृति की 
तरफ जबरदस्त झुकाव हो रहा है। खहर पहनते हुए भी उनमें से बहुतेरे अपनी 
देशी संस्कृति से बिल्कुल दर रहते हैं, और उन्हें जो भी प्रकाश मिलता है पश्चिम 
से मिलता है।” 

जहां तक भत्ते का सम्बन्ध है, इस पक्ष में दी हुई दलील से मैं कायल नही हुआ । 
अलबत्ता, सभी मामलों में कुछ लोगों को तो कष्ट होता ही है। मगर ऐसे उदा- 
हरणों से नियम बनाना अच्छी बात नहीं। याद रहे कि असेम्बलियों पर कांग्रेस 
का ठेका नही है। वहां कई दलों के प्रतिनिधि होते है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस 
की सुविधा का ही लिहाज नही खखा जा सकता। लेखक मान वेठे है कि हर मेम्बर 
घारासभा के काम को विशेष रूप से ध्यान मे रखकर अपना सारा समय राष्ट्रीय 

सेवा में लगाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि घारा-सभाओं के मेम्बरों का राज- 
नीति ही धन्वा हो गया और घारा-सभाए खासतौर पर उनके लिए सुरक्षित स्थान 
बन गई। मेरा वस चले तो मैं वे बातें दलों से ही करा छू। मैं जानता हूं कि इस 
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सवाल में कठिनाइयां भरी पड़ी है और इस पर पूरी तरह और शान्ति के साथ 
चर्चा होने की जरूरत है। पर मैंने जो बात उठाई है वह बिल्कुल छोटी-सी है। 
'जब असेम्बलियों का एक तरह से काम बन्द है, मेम्बर लोग कुछ भी भत्ता क्‍यों 
लें? गिनती को जाय तो पता चलेगा कि वहुत से मेम्बर असेम्बली में चुने जाने 
से पहले इतना नहीं कमा रहे थे जितना कि अब कमा रहे है। घारा-सभाभों 
को अपनी मामूली कीमत से अधिक कमाई का साधन बना लेना खतरनाक बात 
है। प्रान्तों के जिम्मेदार लोगों को मिलकर सोचना चाहिए और कोई ऐसा निर्णय 
करना चाहिए जिससे कांग्रेस की भी शोभा बढ़े और जिस काम के लिए वे खप रहे 
है उसकी भी शोभा बढ़े। 
लेखक ने मौजूदा मेम्बरों को स्थायी उम्मेदवार बना देने का जो सवाल 
उठाया है वह मेरे हाथ की बात नहीं। इस मामले में मुझे कोई अनुभव नहीं है। 
इसकी गहराई में जाना कार्यसमिति का काम है। 
रही बात पश्चिम से प्रकाश लेने की आदत की, सो अगर भेरे सारे जीवन 
'से किसी को कोई रास्ता न मिला हो तो अब और क्या रास्ता बता सकता हूं ? 
प्रकाश तो पूर्व से निकल कर फैला करता था। अगर पूर्व का भण्डार खाली हो 
गया है तो यह स्वाभाविक है कि पूर्व को पर्चिम से उधार लेना पड़ेगा। मुझे तो 
आश्चर्य है कि प्रकाश प्रकाश ही है और कोई रोग नही है तो वह भी कभी खत्म हो 
सकता है क्‍या ? मैने बचपन में पढ़ा था कि प्रकाश याने ज्ञान देने से बढ़ता है। 
कुछ भी हो, मैने तो इसी विश्वास पर अमल किया है और इसीलिए बाप-दादाओं 
की पूंजी पर ही अपना व्यापार चलाया है। मै कभी घाटे में नही रहा। लेकिन 
इसका यह मतलब नही कि मैं कुएं का मेढक वन जाऊं। अगर प्रकाश पर्चिम से 
आये तो मुझे उससे फायदा उठाने में कोई रुकावट नही। मैं इतना-सा ध्यान 
ज़रूर खखूगा कि पदिचिम की तड़क-भड़क के वशीभूत न हो जाऊं। मुझे भूल से 
इस तड़क-भड़क को ही सच्चा प्रकाश नहीं समझ लेना होगा। प्रकाश जीवन 
देता है और तड़क-सड़क मौत के मुह में ले जाती है। 
“+ सेगांव, ८११११९४०१ ह० से०, १३११११९४०।॥॥] 


५८. अमली अहिसा 


डाक्टर राममनोहर लोहिया लिखते हैं :--- 
“क्या आजादी फी प्रतिज्ञा का यह अं है कि स्वतन्त्र भारत के लिए ऐसी 


अलीन्‍लत++ 


हे. 
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पामाजिक व्यवस्था हे विश्वास रक्‍सा ही जाय जिसको वुनियाद सिर्फ चर्से 
और सोजूदा रचनात्मक कार्यक्रम +र होगी ? मुझे खुद ऐसा लगता है 
कि ऐसी बात भहीं है। अतिज्ञा में चर्ला और गांवों मे की दस्तकारियां शामिल 
हैं, मगर यह बात नहीं है कि प्रतिज्ञा में दैसरे उद्योगों और आशिक प्रवृत्तियों की 
गुंजाइश ही गहाँ। इन उद्योगों में बिजली; जहाज बनाने, करे तैयार करने आदि 
का नाम लिया जा सकता है। फिर भी पह सवाल रह जाता है कि जोर किस पर 
दिया जाय। इस बारे में अतिज्ञा से सिर्फ इस हैंद तक फैसला होता है कि इतना 
विद्वास रखना तो जरूसे है कि चर्खा और ग्रामउद्योग भावी समाज-व्यवस्था 


शत 


छोड़ दिया जाय और सिर्फ वही की जाय जिसका आधार मौजूदा रचनात्मक 
कऊायकरम पर हो? मुझे तो ऐ है नहीं 


आन्दोलन कोई बाधा नहीं दिखाई कि लिए, 
भासमम्किन नहीं है कि जब आप सत्याग्रह शुरू पसन्द करें तब आप खुद ही 
लगानबन्दी करबन्दी का आन्दोलन करने के। निश्चय करें। आप 
दृष्टि से इसक 


बारे 
रता जरूरी है। बेशक, यह आवश्यक है कि जो कोई प्रतिज्ञा के उसे समाज की 
अर्थ-व्यचस्था उक जगह केन्द्रित न करने के' में अपना क्रियात्मक विश्वास 
जाहिर करने को तेयार रहना चाहिए। इस विश्वास का असली रूप क्या हो, 
सा सकता है। प्रतिज्ञा लेनेवाले को सिर्फ 


र्‌ 
सकता है और इसके लिए कोशिश भे होनी चाहिए। 
मेंने आल्स्य और इसरे कारणों से होनेवाल्मे व्यवहार की अनियमितताओं 
का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। ऐसा तो सभी मतिज्ञाओं और अद्धाओं के बारे में 
हीता है। सकः ऐसी गलतियों: की हर करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। 
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“में नहीं जानता कि प्रतिज्ञा का यह अर्थ सही है या नहीं और आपको 
स्वीकार हो सकता है या नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि मेरे समाजवादी साथियों 
को यह पसन्द आयेगा या चहीं। शायद आपकी राय जल्दी मालूम होना देश के 
लिए अच्छा होगा। सगर पहले ही इतनी देर हो चुकी है कि स्वाधीनता-दिवस के 
लिए तो यह राय कास नहीं आ सकेगी ।* 

जो बात मै कई बार कह चुका हूं उसे दोहराने की जरूरत तो नही है, मगर 
बात यह है कि प्रतिज्ञा का कानूनी और अधिकारपूर्ण अर्थ तो कार्यसमिति ही 
बता सकती है। मेरे बताये हुए अर्थ का महत्व वही तक है जहां तक कि लोगों को 
सान्‍्य है। 

संक्षेप में, मैं इतना कह सकता हूं कि डाक्टर लोहिया का लगाया हुआ अर्थ 
मंजूर कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नही है। कांग्रेस की कोशिश का अन्त में कुछ 
भी परिणाम निकले, प्रतिज्ञा के बारे में जो चर्चा हो रही है उससे जनता को अच्छी 
राजनीतिक शिक्षा मिल रही है और देश में अलग-अलग विचार के लोगों की राय 
स्पष्ट होती जा रही है। 

हालांकि मोटे तौर पर डा० लोहिया से मेरी राय मिलती है, फिर भी यह अच्छा 
होगा कि प्रतिज्ञा का अपना अर्थ मै अपनी ही भाषा मे वता दूं। प्रतिज्ञा में सारी 
बातें नही आ गई। इससे तो यही मालूम होता है कि कार्यसमिति कहां तक मेरे साथ 
जा सकती थी। अगर देश का दृष्टिकोण मै अपना-सा बना सका तो भावी समाज- 
व्यवस्था की बुनियाद ज्यादातर चर्खे और उससे निकलनेवाले सारे फलितार्थो 
पर खड़ी की जायगी। उसमें वे सब चीजें शामिल होंगी. जिनसे देहातियों की 
भलाई हो। लेखक ने जिन उद्योगों का जिक्र किया है जबतक वे देहातों और 
देहाती जीवन का गला न घोंटने रूग्रें तबतक उन उद्योगों का स्थान भी रहेगा। 
मेरी कल्पना में यह जरूर है कि देहात की दस्तकारियों के साथ-साथ बिजली, 
जहाज बनाता, कलें तैयार करना और इसी तरह के दूसरे उद्योग भी रहेंगे। मगर 
कौन मुख्य और कौन गौण रहे, इसका क्रम उछट जायगा। आजतक बड़े-बड़े 
कारखानों की योजना इस तरह वनती रही है जिससे गांवों और ग्राम-उद्योगों 
का नाश हुआ। आनेवाली शासन-व्यवस्था में बड़े उद्योग गांवों और उनकी 

कारीगरी के मातहत रहेंगे। मैं समाजवादियों की इस भान्यता से सहमत नहीं 
हूं कि जब बड़े कारखानों की योजना वनानेवा्ता और उसका मालिक राज्य हो 
जायगा तब जीवन के लिए जरूरी चीजें बड़े कारखानों में तैयार करने से आम छोगों 
का भला होगा। हेतु तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरह की कल्पना में एक ही है, 
यानी यह कि सारे समाज को अधिक-से-अधिक सुख मिले और जिस घिनौने भेदभाव 
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के कारण एक तरफ करोड़ो नंगे-भूखे और दूसरी ओर मुट्ठीभर मारूदार रहते हैं 
वह भेदभाव मिट जाय। मेरा विश्वास है कि यह उद्देश्य तभी सफल हो सकता है 
जब संसार के अच्छे और विचारशील लोग मान ले कि अहिसा के आधार पर ही 
न्‍्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था रची जा सकती है। मेरी राय मे ग़रीबों के हाथ में 
हिसा-द्वारा सत्ता छाने की कोशिश अन्त में पार नही पड़ेगी। जो चीज हिसा से 
हासिल की जाती है वह उससे बढ़कर हिसा के सामने नहीं टिक सकती और हाथ 
से निकल जाती है। अगर काग्रेसवादी अहिसा के अपने ध्येय पर सच्चे रहें और 
उस पर अमल करे तो भारत का उद्देश्य पूरा हुआ ही समझना चाहिए। इस सचाई 
की परीक्षा है रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करना। जो लोग आम जनता के 
विचारों को भड़काते है वे जनता और देश दोनों का नुकसान करते है। उनका 
हेतु ऊंचा होता है, इस बात से यहां सरोकार नही । कांग्रेसवादी रचनात्मक कार्यक्रम 
पूरी तरह और सचाई के साथ अमल क्यों नही करना चाहते ? जब सत्ता हमारे 
हाथ में आ जायगी तब दूसरे कार्यक्रमों पर विचार करने का वक्‍त आयेगा। मगर 
हम तो भेखचिल्ली ठहरे। दन्तकथा है न कि भेस खरीदने से पहले ही उसके ब्रेटवारे 
के बारे में साझीदार झगड़ बैठे । इसी तरह स्वराज तो मिला नही और हम है कि 
अपने जुदा-जुदा कार्यक्रमों के बारे में बहस और झगड़े कर रहे है। सुशीलूता का 
तकाजा है कि जब बहुमत ने एक कार्यक्रम मंजर कर लिया तो सभी उस पर सचाई 
के साथ अमल करे। 
इसमे तो कुछ भी शक नही कि कांग्रेस के कार्यक्रम के जिन दूसरे अंगों से उस 
कार्यक्रम की अवतक शोभा बढी है और जिनकी तरफ डा० लोहिया ने संकेत किया 
है उन्हें प्रतिज्ञा के कारण छोड़ देने की जरूरत नही है। हर तरह के अन्याय के 
विरुद्ध आन्दोलन करना तो राजनीतिक जीवन का प्राण है। मेरा जोर इसी वात 
पर है कि उस आन्दोलन को रचनात्मक कार्यक्रम से अछूग कर देने से उसमें हिसा 
की झलक आ ही जायगी। मैं अपनी बात उदाहरण देकर समझाऊं। अहिसा के 
प्रयोगों से मैने यह सीखा है कि अमली अहिंसा का अर्थ सव लोगों का शरीर-श्रम 
है। एक रूसी दार्श निक बोर्ड रेफ ने इसे रोटी के लिए श्रम कहा है। इसका परिणाम 
यह होगा कि लोगों मे आपस में गहरे से गहरा सहयोग हो। दक्षिण अफ्रीका के 
पहले सत्याग्रही सवकी भलाई और सम्मिलित कोष के लिए मेहनत करते थे और 
उन्हें उड़ते पंछियो की-सी वेफिक्री रहती थी। उनमे हिन्दू, मुसलमान (शिया 
'और सुन्नी) ईसाई (प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथलिक) पारसी और यहुदी सभी 
थे। अंग्रेज और जर्मन भी थे। घन्धे के लिहाज से उनमें वकीरू, इमारत और 
बिजली की विद्या जानने वाले, इंजीनियर, छापनेवाले और व्यापारी थे। सत्य 
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और अहिसा के व्यवहार से धामिक झगडे मिट गये थे और हमने सब धर्मो में सत्य 
के दर्शन करना सीख लिया था। दक्षिण अफ्रीका में मैने जो आश्रम कायम किये 
उनमें एक भी मजह॒वी झगड़ा हुआ हो ऐसा मुझे याद नही आता। सब लोग 
छपाई, वढईगिरी, जूते बताना, बागवानी, इमारत वगैरा, हाथ के काम करते थे। 
यह मेहनत किसी को भाररूप नहीं लगती थी। उसमे आनन्द आता था। शाम 
का समय पढने-लिखने में जाता था। सत्याग्रही सेना का अग्रणी दल इन्ही स्त्री, 
पुरुषों और लड़कों का हुआ। इनसे ज्यादा वीर या सच्चे साथी मुझे नही मिल 
सकते थे। हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रीका का-सा ही अनुभव रहा और मुझे भरोसा 
है कि उसमें कुछ सुधार ही हुआ। सभी लोग मानते है कि अहमदाबाद का मज़दूर- 
सेंगठत भारत में सबसे बढ़िया है। उसका काम जिसे ढंग से शुरू हुआ था उसी 
तरह चलता रहा तो अन्त में वहां की मिलों में मौजूदा मालिकों और मजदूरों की 
मालिकी होकर रहेगी। यह स्वाभाविक परिणाम न निकला तो पता चल जायगा 
कि संगठन की अहिसा में खामियां थी। बारडोली के किसानों ने वलूलभभाई को 
सरदार की पदवी दी और अपनी लड़ाई फतह की। बोरसद और खेड़ा के किसानों 
ने भी वैसा ही किया। ये सब चर्खो के रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल कर रहे है। 
मगर इस अमल से उनके सत्याग्रही गुणों का ह्वास नही हुआ है। मुझे पूरा यकीन 
है कि सविनय-भंग हुआ तो अहमदाबाद के मजदूर और वारडोली और खेड़ा के 
किसान भारत के और किसी भी हिस्से के किसानों और मजदूरों से जौहर दिखाने 
में पीछे नही रहेंगे। चौतीस साल के सत्य और अहिसा के लगातार प्रयोग और 
अनुभव से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि यदि अहिसा का ज्ञानवद्धक शरीर- 
श्रम के साथ सम्बन्ध न होगा और हमारे पड़ोसियो के साथ रोजमर्रा के व्यवहार 
में उसका परिचय न मिलेगा तो अहिसा टिक नहीं सकेगी। यह है रचनात्मक 
कार्यक्रम का रहस्य। यह साथ्य नही है. साधन है; मगर है इतना अनिवार्य कि 
उसे साध्य भी समझ लें तो वेजा नही। अहिसक विरोब की शक्ति रचनात्मक 
कार्यक्रम पर ईमानदारी के साथ अमल करने से ही पैदा हो सवती है। 
“-अँग्रजी। सेगांव, २७।१।१९४०।१ ह० ज०। ह० से०, २७॥१११९४०।] 


७५९. घी में सिलावद 


डाक्टर कैलाशनाथ काटजू लिखते हैं :--- 
“आपने २० जनवरी के 'हरिजन' में घी में सिछावट फरनते के बारे में जो नोट 
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लिखा है मैंने उसे बहुत दिलूचस्पी से पढ़ा। आपके लिए यह जानना शायद दिल- 
चस्पी से खाली न होगा कि यू क्‍्त-प्रान्त में पदत्याग करने से पहले हमने इस समस्या 
पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया था। मिलावट आम है और उसे अवश्य रोकना 
चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल घी बेचनेवाले और दलाल ही मिलावट 
नही करते, बल्कि देहात में घी तंयार करनेवाले भी उसे मण्डी में लाकर बेंचने से 
पहले ही अपने घर में मिलावट कर देते हैं। सस्ते वनस्पति घी ने मिल,वट करना 
और भी आसान बना दिया है। हमने यह सोचा था कि वनस्पति-तंलों में कोई 
रंग या ब्‌ डालना अतिवाय बना दिया जाय। सगर अब कठिनाई यही है कि 
ऐसे रंग या ब्‌ को सालूम किया जाय, जो हानिकर न हों। भारत-जैसे गरम देश 
में एंसा गहरा रंग देना स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो सकता है। 

#हसने अपने प्रान्त की धारासभा में इस शरारत को रोकने के लिए एक 
विस्तृत बिल पेश किया था। वह कमेटी के सामने था कि हमने इस्तीफ दिये। 
इस बिल हारा प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि नकली घी या 
वनस्पति-तेलों में रंग या बू डालने का कायदा बनाये। लेकिन मेरी समझ में इस 
बिल की अधिक उपयोगी और असलो महत्वपूर्ण धारा यह है कि जिन इलाकों 
में घी तेयार किया जाता है वहां उस नकली या वनस्पति-घो बिकने की सनाही कर 
दी जाय। मैं ऐसे देहाती इलाके जानता हूं जहां घी बहुत ज्यादा मिकदार में 
तेयार किया जाता है और वहा नकली घी कोई भी नही खत्ता, मगर तो भी वहां 
यह बनावटी घी बहुत बडी मिकदार में बिकता और खरीदा जाता है और उसे 
असली घी में मिला दिया जाता है। हमने यह सोचा कि उन इलाकों में, जहां बनावटी 
घी आमतौर पर केवल मिलावट के लिए खरीदा जाता है, उचित तरीका यही है 
कि वहां इस घो की बिक्री बिल्कुल ही बन्द कर दी जाय, और इस तरह घी तेवार 
करने के असल घन्धे की रक्षा की जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय । 

“मुझे आशा है कि इस बिल को आप पसन्द करंगे। घी-दूध के व्यवसाय के 
बिना खेतो-बाड़ी उन्नति नहीं कर सकती। युक्‍्तप्रान्त में हमने घी-को-आपरेटिव 
सोसाइटियों को बहुत बड़ी संख्या में प्रोत्साहन दिया है और इस बात पर जोर 
दिया है कि कानूनन इन सोसाइटियों को अपने सदस्यों द्वारा सिलावट रोकने का 
अधिकार दिया जाय। यह सी लाभदायक साबित हुआ है। 

“मैं आपको यह सब इसलिए लिख रहा हूं कि शायद यह जानकारी हरिजन' 
के पाठकों के लिए दिलूचस्पी का कारण बने। 

डा० काटजू ने घी तैयार करनेवाले इलाको के बारे में विशेषत. जो नियम 
वताये हैं वे विचारणीय है । वास्तव में स्वाभाविक खुराक की एक प्रमुख चीज में 
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मिलावट करने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह देशभर का सवाल है। 
इसे हल करने के लिए ऊंची राजनीति में जाने की दरकार नही है। 
--अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, ३३२३४०। ह० ज०। हु० से०, १०।२॥१९४०॥] 


६०. डा० लोहिया का गुनाह 


अदालत के रूबरू डा० लोहिया ने जो बयान दिया था वह और मजिस्ट्रेट 
साहब के फैसले की नकल श्री अच्युत पटवर्धन ने मुझे भेजी है। उसे मै पढ़ गया 
हूं। डा० लोहिया का सारे-का-सारा बयान मुझे ठीक रछूगा है। उसमें से कुछ 
हिस्से नीचे दिये जाते है, क्योंकि उनकी कीमत तात्कालिक ही नही, सेव के लिए 
है; 

“हमारी सब-की-सब प्रवृत्ति अहिसक होनी चाहिए। अहिसा की आवश्यकता 
सिर्फ हमारे देश की आज की परिस्थिति के कारण ही नहीं, बल्कि जगद्व्यापी 
कारणों के आधार पर है। न सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि से, बल्कि नैतिक दृष्टि से 
भी यह इष्ट है। अगर इस बारे में कही शंका के लिए गुंजाइश थी भी, तो यह 
रिपोर्टर महोदय ने खुद रफा कर दी है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैने यह लूपज 
कहे थे--“जब हम हथियार का आश्रय लेते हैं तो हमारे दिल कमजोर बन जाते 
हैं। जो शख्स हथियार पर भरीसा करता है, वह अपने हृदय बल का भरोसा 
खो देता है। अपने ही हथियार का वह खुद गुलाम बन जाता है; उसमें अपनी कोई 
ताकत नहीं 'रहती।' 

“पुराने जमाने के लाठीवाद! और उसकी जगह आजकल की विमानशाही' 
का में विरोधी हूं। इनमें और मानवजाति के सामूहिक जीवन में एक प्रकार का 
आन्तरिक विरोध है और वह दिन-ब-दिन अधिक प्रचण्ड बनता जाता है। आनेवाले 
बीस साल इस बात का फैसला कर ंगे कि इनमें से किसको रहना है, किरुको जाना 
है। क्‍योंकि ये दोनों चीजें साथ-साथ कभी नहीं चल सकतीं। अगर मानव- 
समाज को जिन्दा रहना है, तो उसके लिए अकेला एक रास्ता यह है कि सारी 
दुनिया में सामाज्यवाद और पूंजीवाद मिटकर उसकी जगह बालिग मताधिकार 
के आधार पर एक व्यापक लोकतन्त्र खड़ा हो। मैंने अपने भाषण में इसको तरफ 
इशारा भी किया है और बताया है कि इसका असर हिन्दुस्तान को रियाया पर 
क्या होगा। इस उसूल को आगे छाने के लिए हो मैंने गांधीजी के पास, आज ही 

अमल में लाई जा सके, एक ऐसी सुलह की योजना पेश की थी। उसमें दिये हुए 
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सब मेरे अपने सौलिक विचार ही हैं, यह में नहीं कहना चाहता। उस योजना के 
मुख्य अंग ये हैं :-- 

/(१) सब लोग ल्वतन्त्र होंगे; जो लोग नये सिरे से अपनी आजादी हासिल 
करेंगे वे अपना विधान एक विधान-पंचायत के जरिये से गढ़ेंगे ; 

“४(२) सब जातियां समन हैं, इसलिए दुनिया में कढीं भी किसी को विशेष 
रिआयतों का हक नहीं होगा। किसी झाख्स को दुनिया के किसी हिस्से में जाकर 
आबाद होने के लिए किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिबन्ध नहीं होगा; 

“४(३) किसी देश की रैयत के कब्जे में लेत और लरूगाई हुईं पूंजी के सब 
तमत्सुक पहले तो एक अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के सामने निष्पक्ष पड़ताल के लिए 
पेश किये जायंगे। उसके बाद वह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस र॑यत की 
सरकार की सिलकियत ठहराये जायंगे। जब जगत की सब कौमें इन तीन उसुलों 
को कबूल कर लेंगी तो इनमें से निकला हुआ एक चौथा उसूल अपने-आप चल 
जायगा, याने सारा जगत्‌ सम्पुर्ण दस्त्र-त्याग करेगा। 

“मुझे यह जानकर खुशी है कि महात्मा गांधी ने मेरी इस सुलह की योजना 
पी ताईद की है। अन्त में में यह कहना चाहता हूं कि मेरे सन में किसी कौस 
के प्रति हेषभाव नहीं है। में जमंनी में रह चुका हूं और जमंन लोगों की शोधों 
फी पूर्णती, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि और कार्यशक्ति पर सें मुस्ध हूं। मुझे इस 
घात का दुःख है कि वे आज एक ऐसे तन्‍त्र के नीचे दबे हुए हैं जो उन्हें युद्ध और 
स्वतन्त्रताहरण के कुकर्मो में डाल रहा है। मुझे अंग्रेज कौस का इतना नजदीकी 
परिचय वहीं, सगर में यह मानने फो तैयार हूं कि उनमें भी बहुत-से गुण हैं। जसा 
कि मेंने अपने भाषण में कहा था, में ब्रिटेत का बिनाश नहीं चाहता। ब्निटिश 
लोगों ने हमारे साथ बुराई की है, मगर में इस बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना 
घाहता। आगे चलकर फिर मैने फहा था, मुझे इस वात का दुःख है कि अंग्रेज 
फौस आज एक ऐ से तन्त्र के वश में है कि जिसने दुनिया फी तमाम कौसों को गुलाम 
घना रदखा है” 

डा० लोहिया के बारे में अदालत ने फैसला देते हुए नीचे अनुसार लिखा है :--- 

“प्ुलजिस एक ऊंचे दर्जे का बुद्धिशाली और सुसंस्कृत शरीफ आदमी है। 
'उसके पास शायद किसी युरोपियन देश की डावटर की डिग्नी भो है। वह वुलन्द 

उसूलों और चरित्रवाला है। उसकी नीयत की सफाई पर कोई भी शक नहीं 
'ला सकता। अपने उसूलों के लिए चाहे कितनी तकल्‍रीफ उठानी पड़े, इसकी 
उसे पर्चा नहीं और न उसे इस बात की ही पर्वा है कि उसे कितनी रूम्बी और कड़ी 
'सजा मिलेगी! हम उसे मौजूदा सरकार की नीति के बारे सें स्वतन्त्र मत रखने 
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के लिए बिल्कुल सजा नहों देना चाहते, दयोंकि इस सरकार का दावा है कि वह 
एक लोकतन्‍्त्र है और लोकमत के अनुसार वह चलती है। यह दावा उसे इस बात 
पर सजबूर करता है कि जनता को कानून की मर्यादा के अन्दर रहकर जेसे ठीक 
लगे वेसी टीका करते की खुलो छूट है। मगर हमारा यह भी फर्ज है कि हम सर- 
कार और जनता के बीच तालुकात सें बिगाड़ न आने दें। जो तकरीर सुरूजिम ने 
ढोस्तपुर में की उसका जरूरी नतीजा यही हो सकता है कि लोगों के दिलों में 
सरकार के प्रति अरुचि पैदा हो, और यह एक ऐसे मौके पर जब कि ब्रिटिश सल्त- 
नत एक निहायत बेईमान दुश्मन के साथ लड़ रही है। इसलिए में इस बात को 
बहुत इष्ट समझता हूं कि एक रूम्बे असे के लिए या जबतक मौजूदा बादल ब्रिटिश 
सरकरर के सिर पर से न टल जाय॑ तव॒तक मुलूजिस को जेल सें रदखा जाय। इस- 
लिए मैं उसे दो साल की सख्त फंद की सजा देता हूं और वी क्लास में उसे रखने 
की सिफारिश करता हूं। 
तब कड़ी सज़ा क्यों ? लम्बी क्रैद की वात तो फिर भी समझ में आती है कि 
मुरुजिम को और नुकसान करने से रोकना चाहिए। लेकिन इस तरह उसे कड़ी 
क़ैद में डालने से नुकसान बढ़ेगा तो नहीं ? इसका आखिर फंसछा तो सरकार ही कर 
सकती है। लोगों को तो हमेशा इतना याद रखना चाहिए कि जिस जगह राज्य- 
कर्त्ता लोगों के प्रतिनिधि नही हैं, वहां देश-प्रेम और साफ-साफ वात करना गुनाह 
है। मेरा तो खयाल है कि डा० लोहिया और ऐसे कांग्रेसी की सजा हिन्दुस्तान की 
बन्धन की रस्सी ढीली' करती है। सरकार कांग्रेस को सिविरू नाफ़रमानी करके 
बन्धन काटने का न्योता देती है। कांग्रेस ने सोचा था कि यह काम लड़ाई की 
कशमकम कम होने के बाद उठाया जाय। शायद अब यह नही हो सकेगा, यही 
दुःख है। 
-- अंग्रेजी । सेवाग्राम, २११८।१९४०। हु० ज०। हु० से०, ३१।८।१९४०।] 


६१. काशी के भाषण प्र कुछ प्रदनोत्तर 
विल्कुल ग़छूत 
प्रइन--अखबारी खबर है कि काशीवाले अपने भाषण सें आपने हिन्दुस्ता- 
नियों के लिए अंग्रेजी पढ़चा और अंग्रेज़ी सें बातचीत करना गुनाह करार दे दिया 
है। इस सस्वन्ध सें लोग आपकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो खुद अपने 
के लिए इस तिरस्कछृत अंग्रेजी का इतना उपयोग कर लेता है, उसे ऐसा फतवा 
देने का क्या हक है ? 
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उत्तर--बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जब एक बार कोई झूठी बात चल 
पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बारे में ऐसी कई झूठी 
बातें फैलती रही है, उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, लेकिन फिर अपनी 
सौत वे खुद मर गई है और मुझे उनके लिए कुछ करना नही पड़ा। मै जानता 
हूं कि इसकी भी यही गति होगी। जिस झूठ का कोई सिर-पैर ही नही, उससे 
कभी किसी का कोई नुकसान नही होता। मैं अपनी छाज बचाने के लिए यह सब 
नही कह रहा। हा, अपनी वात जरूर समझाना चाहता हू । मुझ पर पर उपदेश- 
कुशलता का जो आरोप लगाया जाता है, वही इस झूठ का सच्चा जवाब है, क्योंकि 
मै आज नये सिरे से अंग्रेजी का यह उपयोग नही कर रहा। असल में तो किसी 
भले आदमी को इस टीका पर कोई ध्यान ही न देना चाहिए। लोग समझ ले कि 
मैं अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजो का प्रेमी हु। लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और 
समझदारी से खाली नहीं। इसलिए मै ठोनो को उनके अनुरूप ही महत्व देता 
हु। मै अंग्रेजी को मातृभाषा का या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का 
निरादर कभी नहीं करने देता। और न अंग्रेजों के प्रेम के कारण मै अपने उन 
देशवासियों का निरादर होने देता हूं, जिनके हितों को मैं किसी भी हालत में हानि 
नही पहुंचने दे सकता। हा, अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए मै अंग्रेजी के महत्व 
को मानता हूं। जिन चुने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे अपने देश 
के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मै अंग्रेजी 
को अनिवार्य समझता हूं। मेरी राय में अंग्रेजी वह खुली खिड़की है, जिसकी राह 
हम परश्चिमवालो के विचारों और वैज्ञानिक कार्यो से परिचित रह सकते है। यह 
काम भी मै कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौपना चाहता हुूं। और उनके माध्यम से 
यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं-ठारा कराता चाहता हूं। मै अपने 
देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के 
लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों 
का ह्वास होने दें । आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति मे रहकर हमे अपनी शिक्षा 
ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करनेवालों को मै जरूर गुनहगार 
मानता हूं। दुनिया मे और कही ऐसा नही होता । इसके कारण देश का जो नुकसान 
हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नही कर सकते, क्योकि हम खुद उस सर्वनाश 
से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाज कर सकता हूं, क्योकि 
निरन्तर देश के करोड़ो मूक, दलित और पीडित लोगों के सम्पर्क मे आता 
रहता हू । 
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प्रइन--अखबारों में छपा है कि पूर्व में जपानियों ने जिस अपूर्वता और सस्पु- 
णंता के साथ पश्चिमी तरीकों को अपनाने में तरक्की की है, उसको आपने सराहा 
है। क्‍या जो नियस हिन्दुस्तान के लिए हैं, वे जपान के लिए नहों ? 


एक और झूठ 


उत्तर--यह भी वैसी ही एक झूठ है, जैसी अंग्रेजी की थी। इसी अंक में 
प्यारेलाल ने मेरे काशीवाले भाषण का जो व्यौरा दिया है, उससे पाठकों को मालूम 
हो जायगा कि जपानियों के बारे मे दरअसल मैने क्या कहा था। अपने भाषण 
मे मैने खास तौर पर अंग्रेजी का विरोध तो इसलिए किया था कि उसे शिक्षा का 
माध्यम बनाना या राष्ट्रभाषा की तरह काम से लाना वाञड्छनीय नही है। इसी 
सिलसिले मे मैने यह कहा था कि वैसे मेरी राय में जपानियों-द्वारा पश्चिमी 
तरीकों का अपनाया जाना कितना ही हानिकर क्‍यों न हो, तो भी जिस तेजी के 
साथ उन्होंने उन्नति की है, सो तो इसीलिए हो सकी है कि उन्होने अपने देश में 
पश्चिमी ढंग की शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखा और उनके 
ढ्वारा जपानियों में पश्चिम के नये ज्ञान का प्रचार जपानी भाषा के द्वारा ही 
करवाया। यह तो हर कोई आसानी से समझ सकता है कि अगर जपानवाले 
किसी विदेशी भाषा के द्वारा यह सारा काम करते, तो वे पश्चिम के नये तरीकों को 
कभी अपना ही न पाते। 
“- सेवाग्रास, २७।११।१९४२॥ ह० ज०। ह० से०, १।२॥१९४२।] 


६२. काशी विश्वविद्यालय के भाषण के सन्दर्भ में 
हिन्दी +-उद्द्‌- हिन्दुस्तानी 


त्तीचे लिखा खत एक भाई ने पिछली २६ जनवरी को लिखकर मेरे नाम 
रजिस्ट्री से भेजा था, जो मुझे सेवाग्राम में ३१ जनवरी को मिला :-- 

“काशी विश्वविद्यालय वाले आपके भाषण का सुझ पर गहरा असर पड़ा 
है। खास तोर पर हमएरी शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दुस्तानी को पढ़ाई का माध्यम 
बनाने की बात उस सौके पर बहुत सौजूं रही। लेकित क्या सचमुच ही आप यह 
मानते है कि हिन्दुस्तानी नाम की कोई जबान आज हमारे देश में मौजूद है? 
दरअसल तो ऐसी कोई जबातन है ही नहीं। मुझे डर है कि काझी में आपने हिन्दु- 
स्तानी को उतनी हिमायत नहीं की, जितनी हिन्दी की की, और यही हाल सब 
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ब्वांग्रेश्िियों का है। मुझे ताज्जुब होता है दि आप अपने भन की बात खुले तौर पर 
क्यों नहीं कहते ? कहिए कि आप हिन्दी चाहते है। इस हिन्दी को आप हिन्छु- 
स्तानी और उससे भी वदतर हिन्दी-हिन्दुस्तानी क्यों कहते हैं? कुछ साल पहले 
आपने उसे यह नाम देना चाहा था, लेकिन किसी मे इसे अपनाया नही। 

“प्रहात्मा जी, आप कहते हैं आपको उर्दू से कोई द्रेष नही। सगर जाप तो 
उसे खुल्लसखुल्ला फारसी लिपि सें लिखी जानेबाली मुसलमानों की भाषा कह 
चुके हैं। आपने यह भी फरसाया है कि अगर मुसलमान चाहें, तो भले उसकी 
हिफाजत करें। दूसरी तरफ, आप कई बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
रह चुके हैं और हिन्दी की हिमायत करते हुए उसके लिए लाखों का चन्दा जुटा 
चुके हूँ। क्या कभी आपने उद्द का प्रचार करनेवाली किसी सभा की सदारत 
की है? अब भी आप इस तरह की सदारत मंजूर करेंगे ? और वया कभी उर्दू की 
तरक्की के लिए आपने एक पाई का भी चन्दा इकट्ठा किया है ? 

“मैं तो कांग्रेसवालों के मुंह से यह चुनते-चुनते दिक आ गया हूं कि मुस्लिम 
लेखकों को फारसी शब्दों का और हिन्दी लेखकों को संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल 
करने से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि इस तरह जो जवान बनेगी, वह हिन्दुस्तानी 
होगी । 

“महात्माजी, आप खुद एक बहुत्त अच्छे लेखक हैं। आपको तो यह पता 
होना चाहिए कि मेंजे हुए लेखक, जिनकी अपनी एक शैली बन चुकी है, कभी 
फारसी और संस्कृत के उन शब्दों को छोड़ न सकेंगे, जो उनकी अपनी भाषा 
के अंग बन चुके हैं, इसलिए आपकी यह सलाह बिल्कुल अव्यावहारिक है। 

“मगर एक रास्ता है। यह कि यू० पी० जेसे किसी एक सूबे में हाईस्क्ल 
तक की पढ़ाई के लिए उर्दू और हिन्दी दोनों को लछाजिमी बना दीजिए। इस 
तरह जिस सूबे में दोनों जबाने लाजिसी तौर पर पढ़ाई जायंगी, वहां करीब पचास 
साल के अन्दर एक आसफहम भाषा तेयार हो जायगी, जो हमारी अपनी भाषा 
है, वह हमारे साथ रहेगी, और जिसे हम अपने ऊपर जबद॑सस्‍्ती रूद रहे हैं, वह 
हमारे जीवन से हट जायगी। स्पष्ट ही जब हम दोनों भाषाएं सीखेंगे, तो अपने 
आप हमस उसी में अपने विचार प्रकट करना पसन्द करेंगे, जो ज्यादा विकसित, 
ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रुभावनी, ज्यादा मुख्तसर और ज्यादा अर्थसृच्चक यानी 
थोड़े में बहुत कहनेचाली होगी। इससे न सिर्फ देशी भाषाओं के प्रचार का मार्ग 
सरल और सुगस बनेगा, बल्कि हिन्दू-सुसरूमानों के साम्राजिक जीवन के बीच 
पड़ी हुई चोड़ो खाईं को पाटने सें भी बड़ी मदद सिलेगी। एक-दूसरे के साहित्य 
को पढ़कर हम एक-दूसरे के आद्शों और विचारों को समझ सकेगे और उनके 
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लिए सन में हमदर्दी रख सकेंगे। हो सकता है कि इस तरह हिन्दी और उर्दू के मेल 
से एक नई जबान सामने आ जाय और वह हिन्दुस्तानी कहलाये। चूंकि यह जवान 
दोनों जबानों की जानकारी का नतीजा होगी, इसलिए वह दोनों कौमों की एक 
कुदरती जबान बन रहेगी। 

“महात्माजी, अगर आप सचमृच अपने इस मुल्क के लिए एक आमफहम 
कोमी जवान चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप सेरे इस सुझाव को मंजूर कर 
लेंगे, और अपनी सिफारिश के साथ इसे देश के सामने पेश करेगे। मगर से 
मानता हूं कि आप ऐसा नही करेंगे। क्योंकि आप बराबर हिन्दी की ही हिमायत 
करते आये हैं, और उसी को मुल्क पर रादने की अपने भरसक कोशिश करते रहे 
हैं, और आप यह भी जानते होंगे कि अगर हिन्दी और उर्दू दोनों अनिवार्य बना दी 
गई, तो उर्दू हिन्दी को संदान से खदेड़ देगी, क्योंकि हिन्दी के मुकाबले वह ज्यादा 
सही, ज्यादा सजी हुई, ज्यादा अर्थसुच्क और ज्यादा खुबसूरत है। अगर मेरी 
यह तजवीज दोनों जवानों को घकसां मोका देती है, अगर आपका खयाल है कि 
हिन्दी मुल्क की अपनी कुदरती भाषा है, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए 
कि बह उर्दू को खदेड़ देगी। जैसा कि आपने पिछले साल भी सूझे लिखा था आपका 
सह कहना कि दोनों जवानों को लाऊिमी बनाने की कोई ताकत आपके हाथ 
में नही है, वेमतलूब-ता है। अगर आप इस तजवीज को अपनी सिदक्कारिश 
दे! साथ मुल्क के सामने रखना पद्धन्‍्द करंगे, तो जरूर ही उसका असर भी 
होगा ।”! 

इन्होंने खत के नीचे अपनी सही तो दी है, लेकिन साथ ही उस पर निजी 
भी छिखा हैं। इसलिए यहां में इनका नाम नही दे सहा। नाम का कोई खास 
महत्व भी नहीं। मैं जानता हूं कि जो खयारू इन भाई के है, वही और भी 
बहुतेरे मुसलमानों के है। मेरे हजार इन्कार करने पर भी यह बुराई दूर नहीं हो 
पाई है। 

लेकिन जहां तक मुझसे ताल्लुक है, इन भाई को मेरे उस लेख से तसलटी हो 
जानी चाहिए, जो इसी विष्य पर २३ जनवरों को खिखा गया था और छरदारोी 
के हरिजन-सेवक में छप चुका है। 

में पत्र-लेखक की इस दात से पूरी तरह सहनत हूं दि जो काग एक नऊनापा 
के हिमायती हैँ, उन्हें उसके हिन्दी और उर्दू दोनों ८ ने चारिए 
लोगों दी कोशिण से हमे वह भापा सिलेगी, जो सवर्दी भाषा या दोगमाया 
फहलायेगी। भापा का जो रूप लोगों को, फिर ये हिन्द हो या मसलमान, ज्यादा 
जंचेगा और जिसे लोग ज्यादा समझ सकेंगे, विदामक वही देश की लोकभापा 


पे 
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बनेगी। अगर लोग मेरी इस तजवीज को आमतौर पर अपना लें, तो फिर भाषा 
का सवाल न तो राजनीतिक सवाल रह जायगा और न यह किसी झगड़े की जड़ 
ही बन सकेगा । 
मैं पत्र-लेखक की इस बात को मानने को तैयार नही कि उर्दू ज्यादा विकसित, 
ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा मुख्तसर, और ज्यादा अर्थसूचक यानी 
थोड़े में बहुत कहनेवाली ज़बान हैं। ये सब चीजें किसी एक भाषा की अपनी 
बपौती नही होती। भाषा तो जैसी हम उसे बनाना चाहें, वन जाती है। अंग्रेजी 
की जो खूबियां आज हमें मालम होती हैं, वे अंग्रेजों की कोशिश से ही उसमें आई 
है। दूसरे शब्दों में, भाषा हमारी ही कृति है, और वह अपने सिरजनहार के रंग 
में रंगी रहती है। हरएक भाषा में अपना अनन्त विस्तार करने की शक्ति रहती 
है। आधुनिक बंगला को बनानेवाले वंकिम और रवीन्द्र ही न थे? इसलिए 
अगर उर्दू आज हिन्दी से हर बात में बढ़ी-चढ़ी है, तो उसकी यही वजह हो सकती 
है कि उसके विधाता हिन्दी के विधाताओं से ज्यादा छायक रहे हो, मगर इस पर 
मैं अपनी कोई राय नही दे सकता, क्योंकि भाषाशास्त्री की दृष्टि से मैंने दोनों में से 
किसी एक का भी अध्ययन नही किया; अपने सार्वजनिक काम के लिए जितना 
जरूरी है, उतना ही मैं इन्हें जानता हूँ। 
लेकिन क्‍या उर्दू हिन्दी से उतनी ही भिन्न है, जितनी बंगला मराठी से ? 
क्‍या उर्दू उसी हिन्दी का नाम नही, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत 
से तये शब्द लेने के बजाय फारसी या अरबी से नये शब्द लेने की तबीयत रखती है ? 
अगर हिन्दू और मुसलमानों के बीच किसी तरह की अनवन न होती, तो लोग 
इस चीज़ का खुशी से स्वागत करते। और, जब आपस की यह अदावत मिट 
जायगी, जैसा कि एक दिन इसे मिटना ही है, तो हमारी सनन्‍्तान हमारे इन झंगड़ों 
पर हँसेगी और अपनी उस सर्वमान्य भाषा हिन्दुस्तानी पर गर्व करेगी, जो असंख्य 
लेखकों और लोगो द्वारा उनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यता के अनुसार, 
कई भाषाओं से खुले दिल के साथ लिये गये शब्दों के सुमेल से बनाई 
जायगी। 
यहां मै अपने पत्र-लेखक की एक भूल को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। उनका 
कुछ ऐसा ख़याऊू मालूम होता है कि आखिरकार हिन्दुस्तानी तमाम प्रान्तीय 
भाषाओं की जगह ले बैठेगी । यह न तो कभी मेरा सपना रहा, और न ही उन लोगों 
का, जो देश के लिए एक राष्ट्र-भाषा की चिन्ता करते रहे हैं। हम सब सपना तो 
यह देख रहे है कि मुल्क में हिन्दुस्तानी उस अंग्रेजी की जगह ले ले, जो आज पढ़े$ 
लिखे लोगों के बीच व्यवहार का एक माध्यम बन गई है। इसका नतीजा यह 


संजूषा ११७१ 


हुआ है कि पढ़े-लिखों के और आम रिआया के बीच आज एक खाई-सी खुद गई 
है। इस दुर्भाग्य का प्रतिकार तभी हो सकता है, जब अच्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए 
हम उस भाषा को अपनायें, जो देश की छोकभाषा हो, यानी जिसे देश के ज्यादा- 
से-ज्यादा लोग बोलते हों। इसलिए दरअसल झगड़ा उर्दू-हिन्दी' का नहीं, बल्कि 
हिन्दी और उर्दू दोनों का अंग्रेजी से है। नतीजा इसका एक ही हो सकता है: दोनों 
की फतह, हालांकि आज ये दोनों बहिनें बड़ी सारी अड़चनों के बीच आ रही हैं, 
और फिलहाल इनमें आपसी अनबन भी है। 

पत्र-लेखक को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ के मेरे सम्बन्ध से शिकायत 
है। मुझे उसके साथ के अपने इस सम्बन्ध का अभिमान है। अबतक का उसका 
इतिहास उज्जवल रहा है। हिन्दी शब्द से हिन्दू-मुसलूमान, दोनों का, समान रूप 
से बोध होता था। दोनों ने हिन्दी में लिखकर उसके भण्डार को समृद्ध बनाया 
है। स्पष्ट ही पत्रलेखक को यह पता नहीं है कि सम्मेलन के साथ मेरे सम्बन्ध का 
क्या असर हुआ है। सम्मेलन ने मेरी प्रेरणा से, व सिफे अपनी बुद्धिमानी का, 
बल्कि देशभक्ति और उदारता का परिचय देते हुए, हिन्दी की उस परिभाषा को 
अपनाया, जिसमें उर्दू भी शामिल है। वह पूछते है कि क्या मैं किसी उर्दू अंजुमन 
में कभी शामिल हुआ हूं ? मुझसे किसी ने कभी इसके लिए गम्भीरतापूर्वक कहा 
ही नही। अगर कोई कहता, तो मैं उसके साथ भी वही शर्ते करता, जो मैंने, मुझे 
सम्मेलन का सभापति बनने के लिए कहनेवालों के साथ की। मैं अपने उर्दू-भाषी 
मित्रों से, जो मुझे न्यौतने आते, कहता कि वे मुझको जनता से यह कहने दें कि 
वह उर्दू की ऐसी व्याख्या करें, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी की भी 
गिनती हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौक़ा ही न मिला। 

मगर अब, जैसा कि मैं अपने पहली फरवरी वाले लेख में इशारा का चुका हूं, 
मैं चाहता हूं कि किसी ऐसी संस्था या समिति का संगठन हो, जो अपने सदस्यों के 
लिए हिन्दी और उर्दू का, उनके ढोनों रूपों और दोनों लिपियों के साथ, अध्ययन 
करने की हिमायत करे, और इस उम्मीद के साथ इस चीज़ का प्रचार करे कि 
अन्त मे किसी दिन ये दोनों कुदरती तौर पर मिलकर एक सर्वेसाघारण अत्तः:प्रान्तीय 
भाषा का चोला पहन लेंगी, और हिन्दुस्तानी कहलाने रूग जायंगी। उस समय 
इनका समीकरण हिन्दी -+-उर्दू 5 हिन्दुस्तानी, न होकर हिन्दुस्तानी --हिन्दी ++ 
उर्दू होगा। 
>-+ सेवाग्राम, २९११।१९४२। ह० ज०। ह० से०, ८२११९४२।] 
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६३. एक शब्त्री की परेशानी 


डा० काटजू ने यह पत्र भेजा है-- 

/हहुन्दुस्तान के कई हिस्सों में रदी की फसल इस साल और सालों के मुकावल 
खराब आई है और इसलिए जर्तोर पर रूेगों को यह डर है कि इस बार देश सें 
अन्नकी बहुत ज्यादा तंगी रृंगी। कत्न के मामले सें असीर और गर्रव रूबव्को 
एक सी सहूलियतें देने के खयाल से संयुदत प्रत के बहुत से शहरी इल.को से राइन 
देना शुरू किया गया है। रफ्ानिग की वजह से सरकार पर यह जिम्मेदारी आ जाती 
है कि वह राह्मनिग के हलकों सें रहनेवाले लोगों के लिए अज्न सब्चय करे। प्रान्त 
में इतनी ज्यादा तंगी का अन्देशा है कि यहां राशन की मात्रा को घटाकर कम से कम 
कर दिया गया है, यानी हर अधद्मी रोज का छः छटांक अनाज दिया जाता है। 
इसमें दो छटांक गेहूं, दो छठांक चावल और दो छठांक |मिलावटी आंदा होता है। 
लोग आसतौर पर सिरल्‍ावर्टी आटे को पसन्द नही करते और राद्वन में इससे प्यदा 
कमी करना लगभग असस्थद है। रप्प्ट है कि शहरी हत्कों फो अन्न की पृ्ति करने 
के लिए देहात से उसकी आमद लगातार जारी रहनी चाहिए। हिन्दुरतःन की 
सरकार ने सूबों की सरकारों को यह सुझाया है कि अन्न की लगातार आऋूद का 
पवका प्रबन्ध करने के लिए अन्न पैदा करनेवाले जिलों में यानी उन जिलो में जहां 
खेती की पैदादार के वेहाती हलकों की जरूरतों से ज्यादा होने की अज्या की जधती 

है, खेती की फसल पर अनिधाय रूप से लाग बैठाना इप्ट होगा। अनियार्थ रूप 
से अनाज घसूल करने का यह सवाल लोगों को बहुत ही परेशान किये हुए है। 
कहा जाता है कि सरदार ने कपण्ट्रोल की जो कीसतें तय की हैं, वे बहुत कम हैं और 
बढ़ाई जानी चाहिए। जवाब इसका यह है कि कीमतों का ढांचा तो समूचे हिन्दु- 
स्तान के लिए बचाया जाता है, और उस पर असर डाले बिना किसी एक सूबे 
में कीमतें बढ़ाई नही जा सकतीं। इसके अलावा संयुद्तप्रप्त सें कप्ट्रोल के दा ४० 
सेरी मन के सवा दस रूपये रदसखे गये हैं जो कि असल सें कम नहीं हैं। यह काफी 
अच्छी रकम है और इससें खेती के और जिन्दगी की आर जछरतो के बढ़े हुए खर्च 
का सुनासरिय खाल रदखा गया है। लड़ाई से पहिले के दिलों में गेहूं झपए १३ सेर 
बिका करते थे, आज दाप्द्रोल की दर प्रति रुपया ४ सेर की है। चूँकि 
बास तौर पर छोगों को यह आशंका है कि बाजार सें गल्‍्ला सांग के मुकाबिले बहुत 
कस आयेगा, इसलिए जहां स्वार्थो छोग अपनी निजी जरूरतों को पुरा करने के 
लिए ऊंचे दामों में खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं वहां काले बाजार खड़े हुए बिना 
न रहेंगे। अगर काइतकार छोग यह अनुभव कर लें कि शहरों में रहनेवाले अपने 
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भाई-बहिनों और देहात में जिनकी अयनो कोई खेतीबारी नहीं है उन लोगों को 
अन्न पहुंचाने की ज्यादा-से-ज्यादा कोशिश करता उसका अपना साप्ताजिक और 
राष्ट्रीय धर्म है तो क्षिप्रो पर कोई जबरदस्ती न करनी पड़े। किसान सचमुच 
हमारे अन्नदाता हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनसे यह अपील करे कि वे इस 
नाजुक सौके पर न तो खुद गल्‍ला इकट्ठा करके रखे और न किसी चोर बाजार 
में उप्ते बेचे बल्कि जितना दे सके सरकारी गोदामों के लिए दे तर्पषक अभी र-गरीब 
सबक्नो उचित रूप से अन्न वितरित किया जा सके और भुखमरी और मुहताजी 
टाली जा सके। आपको आवाज दूर-दूर तक पहुंचती है, इसलिए सें आपसे अपील 
करता हूं कि आप इस काम को हाथ सें ले। शहरों के लिए गल्ले का काफी इन्त- 
जाम करने की गरज से कई योजनाएं सोची गई हैं लेकिन कोई भी योजना क्‍यों 
न हो सार सबका यही है कि हर हालत में किसान से कहना होगा कि वह अपना 
गलला दे। अगर शहरों और गांवों में लोगों के लिए अन्न सुहब्या न किया गया 
तो हर तरह के दंगे और फप्ताद हुए बिना न रहेंगे। संयुक्तप्रान्त में हम्म अधिक 
अन्न उगाने, और अधिक्न साग-पब्जी उगाने के आन्दोलनों को बढ़ावा देने की पुरी- 
पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके दिये हुए तमाम सुझावों पर अमल किया जा 
रहा है। सरक्वारी इधारतों के आसनास को तमास सरकारी जमीनों को जोतने 
के लिए हिझयते जारी की गई हैं। ऐसा इन्तजाम किया गया है कि जिससे निजी 
मकानों के मालिक खेतो-बारी के विशेषज्ञों की सलाह से फायदा उठा सकें। 
उन्हें बतौर सहलियत के बोने के लिए और भस्िचाई के लिए नहरों का पानी 
भी मुफ्त दियाजा रहा है। कुत्ते खोरने के काम में भी मदद दी जा रही है। 
इन सब बातों के कहने और करने बावजूद भी जबतक जनता साथ नहीं 
देती, कुछ क्रिया नहीं जा सकृता, और जनता के सहयोग का मतलूब है 
कि अन्दाता किसान जितवा उससे बन पड़े उतना गल्‍ला इस काम के 
लिए दे।” 
डा० काटजू के इस पत्र पर किसानों और उनके सलाहकारों व शहरवालों 
को गहराई से विचार करना चाहिए। सिर पर मँडरानेवाले संकट का सदुपयोग 
किया जा सकता है। उस हालत में वह संकट न होकर एक आशीर्वाद ही होगा । 
वर्ना शाप तो वह है ही और शाप रहेगा। 
डा० काटजू ने एक जिम्मेदार भन्‍्त्री के नते ऊपर का पत्र लिखा है। 
इसलिए लोग उन्हें बना भी सकते है और विग्ाड़ भी सकते है। वे उन्हें हटा कर 
उनसे बेहतर आदमी को उनकी जगह रख सकते हैं। लेकिन जबतक लोगों के 
चुने हुए मन्‍्त्री उनके सेवक के नाते काम करते हैं, लोगों को चाहिए कि वे उनकी 
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हिंदायतों पर अमल करें। हर कानून या हिदायत का विरोध सत्याग्रह नही होता। 
सत्याग्रह की वनिस्वत वह दुराग्रह आसानी से वन सकता है। 
-- अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, १४॥४।१९४६। हु० ज०, हु० से०, २१४४॥१९४६॥। | 


६४. डा० लोहिया की ललकार 


अखबारी खबरो से पता चलता है कि गोआवालों का न्योता पाकर डा० 
राममनोहर छोहिया पिछले दिनों गोवा गये थे। वहां उन पर यह नोटिस तामीऊू 
किया गया कि गोआ में रहते हुए वह कही कोई भाषण या तकरीर न करें। डा० 
लोहिया अपने एक बयान में कहते है कि पिछले १८८ सालों से पुर्तंगालू सरकार 
ने गोआवालों का सभाएं करने या संस्थाएं क्रायम करने का अधिकार छीन रखा 
है। सहज ही उन्होने उस हुक्म को मानने से इल्कार किया, उसे तोड़ा। अपने इस 
काम से उन्होंने नागरिक अधिकारों और खास कर गोआवालों की एक खिदमत 
की है। पुर्तंगालियों की इस छोटी सी बस्ती को, जो यहां महज अंग्रेजों की दया 
पर निर्भर रही है, अंग्रेजों वी बुराइयों की नक़रू नही करनी चाहिए। ऐसी नक़ल 
उसके लिए रलाभदायक नही हो सकती। आजाद हिन्दुस्तान में गोआ हिन्दुस्तान 
से विल्कुल अलग रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। योआवाले आजाद 
हिन्दुस्तान की नागरिकता के हक़ों का दावा कर संकंगे, और वे उन हक़ीं को पा 
भी सकेंगे और इसके लिए उन्हें न तो एक गोली चलानी होगी और न एक क़तरा 
खून वहाना होगा। उस हालत में मौजूदा पुर्तंगारू सरकार न तो अंग्रेजी बन्दूकों 
की मदद से गोआवालों को वाकी हिन्दुस्तान से अछग रख सकेगी और न उन्हें उत्तकी 
मर्जी के खिलाफ गुलाम बनाये रह सकेगी। इसलिए गोआ की पुतंगाली सरकार 
को मैं यह सलाह दूंगा कि वह बदलते हुए जमाने की निशानियों को पहचाने और 
ब्रिटिश सरकार के साथ की गई किसी सुलह पर भरोसा न रख कर गोआ के निवा- 
सियो के साथ सम्मानपूर्ण समझौता कर ले। 
गोआवालो से मैं यह कहूंगा कि उन्हें पुतंगारू सरकार से उसी तरह डरना 
छोड़ देना चाहिए, जिस तरह बाकी हिन्दुस्तान के छोगों ने महान्‌ ब्रिटिश सल्तनत 
से डरना छोड़ दिया है और उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता के अपने बुनियादी अधिकारों 
के लिए डट कर आवाज उठानी चाहिए। गोआवालों के सवके साथ आपस में 
मिलजुरू कर रहने में अलग अलग धर्मो या मजह॒बो की वजह से कोई रुकावट पेश 
न आनी चाहिए। भजह॒व या धर्म हर एक औरत या मर्द के लिए अमल करने की 
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चीज़ है। उसे अलग अछुग पन्‍्थों या फिरको के बीच लड़ाई-झगड़ा करानेवाली 
चीज हगिज़ न बनना चाहिए। 
--अँग्रेजी। नई दिल्‍ली, २६।६।१९४६। ह० ज०। हु० से०, ३०१६।१९४६। ] 


६५. खामखाह क्‍यों सारे ? 

अलीगढ़ से यह सूचना आई है--- 

४९ जून के हरिजन-सेवक' में चौथे पुष्ठ पर आप लिखते हैं कि बन्दरों, 
परिन्‍्दों और ऐसे जन्तुओं को जो फसल खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोई 
ऐसा आदसी रखना होगा जो उन्हें मारे। इस सम्बन्ध में में यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि अगर फसल को खा जानेवाले के मारे बगर ही फसल की रक्षा आसानी 
से हो सकती हो, तो उन्हें मारना जरूरी नहीं होना चाहिए। मिसारू के लिए मैं 
आपको सूचना देना चाहता हूं कि मेरे चाचा ने रात को बेटरी की रोशनी बन्दरों 
की ओर फेंक-फेंक कर उन्हें अपने खेत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए 
बन्दरों को मारने के बजाय उनको बँटरी के प्रयोग से भगाने का मार्ग (रास्ता) 
आप क्यों न स्वीकार करें और पेश कर ?* 

यह सूचना पहले विचार से तो अच्छी रूगठी है। लेकिन दूर तक विचार 
करने से रूगता है कि बटरी से काम नही चल सकेगा। उससे मेरे खेत की कुंछ 
रक्षा हो सकेगी मगर इर्द-गिर्द की नही। स्वार्थी बनकर दूसरों का नुक़सान करना 
तो मेरे लिए टीक नहीं होगा। वह भी हिसा होगी। अहिसा के नाम पर ऐसी 
हिसा करने में हम झिझकते नहीं, जैसे कि हम अपने आँगन से दूसरों के आंगन में 
सांप फेंकते है, कचरा डालते है। शुद्ध अहिसा बताती है कि अगर वन्दर वगैरा 
से बचना और समाज को बचाना आवश्यक है तो उनको मार डालना आवश्यक 
हो जाता है। सामान्य नियम तो यही है कि जितनी हिसा से हम बच सकें, उतनी 
से बचना हमारा धर्म है। सामाजिक अहिंसा ही समाज के लिए ह्वो सकती है। व्यक्ति 

को जहां तक वह जा सकता है, जाना होगा । हर समय हर कदम पर ध्यान से विचार 
करना सबका परम कत्तंव्य है। बगैर विचारे रूढ़ धर्म पर चलने से हमारी गति रुक 
जाती है। 

-“ ३०।६।१९४६।॥ ह० से०, ७॥७॥१९४६। ] 


६६. डा० लोहिया 


डा० लोहिया ने गोओ हाईकोर्ट के चीफ जज को जो पतन्न लिखा था, 
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बह काफी गौर करने लायक है। दैनिक समाचारपत्न से मैं उसकी नकल यहां 
देता हूं -- 
जहां तक मैं जानता हूं, अपनी गिरफ्तारी के वक्‍त तक मेंते गोआ का कोई 
कानन नहीं तोड़ा था। चाहे मेरा वैसा इरादा रहा हो, लेकिन यहां उसकी चर्चा 
अप्रासंगिक है। कोलूम में वहां के पुलिस अफस्तर सीधे मेरे डिब्बे में घुस आये और 
बगैर कुछ कहे-सुने सुझे एकदम गिरफ्तार कर लिया। अपने वर्तमान रूप में 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून शायद पुतंगएछ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जिसे 
परदेसी समझे और जिसको अपने यहां रहने देता पसन्द न करे, उसे गिरफ्तार 
करके देश-निकाला दे दे। लेकिन किसी को जेल में रखने का उसे तबतक कोई 
हक नही है जबतक वह उसका कोई कानून न तोड़े। एक बार पहले भी पुर्तेगाल 
सरकार मुझे परदेसी सान चुकी है और मेरी तरफ के अपने इस रुख को बह अन्त- 
रष्ट्रीय कानून की एक दफा की बुनियाद पर सही सानती है। मुझे गेर-कानूनी 
तौर पर जेल में रखने के लिए या तो वह मुझसे साफी सांगे और मुझे हरजाना दे 
या किर गोआ और बाकी हिन्दुस्तान के बीच अच्तर्राष्ट्रीय कानून जारी करने की 
अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, बल्कि उसने २९ सितम्बर से २ अक्तूबर तक मुझे 
एक ऐसी कोठरी में बन्द रबा जिसमें सिर्फे इतनी हवा आती थी कि इन्सान सांस 
लेकर जिन्दा रह सके। अपने इस बरताव के लिए भी उसे मुझसे माफो मांगनी 
चाहिए और सुझे हरजाना देवा चाहिए। 

“मुझे अभी तक तनहाई में रवखा गया है, हालांकि कुछ सहूलियतें बढ़ा दी गई 
हैं। सिर्फ नहाने के वक्त ही मुझको कोठरी से बाहर निकाला जाता है। कोई 
समिलजुल नहीं सकता। इन वजहो से सुझे कैद सें रखने का जुर्म और बढ़ जाता है।* 

डा० लोहिया ने हरजाने की माँग की है, उसे कोई हँसकर टाल न दे। अगर 
डा० लोहिया के पीछे उनके मुल्क की ताकत होती तो गोआ की सरकार को उनसे 
माफी मांगनी पड़ती और वह हरजाता देने के लिए भी तैयार हो जाती। वडी- 
बड़ी ताकतो के लिए यह कोई गैर-मामूली वात नही है कि वे अपने छोटे-से-छोटे 
तागरिकों को पहुंचाये गये नुकसान या उन्तकी बेइज्जती के लिए हरजाना मांगें 
और वसूल करे। डा० लोहिया कोई मामूली आदमी नहीं। आज हिन्दुस्तान 
में राष्ट्रीय सरकार राज कर रही है। मुझे यकीन है कि दूसरी किसी सरकार की 
तरह उसे भी ऐसी वाते अखरती होगी। मुझे कोई आइचयें न होगा अगर उसने 
इस बारे मे अपनी शिकायत गोआ सरकार के सामने खखी हो और उसे अपना 
तरीका झुधारने की ताकीद की हो। सो जो भी हो, गोआ सरकार की ज्याद- 
तियो के शिकार डा० राममनोहर लोहिया के और राप्ट्रीय सरकार के पीछे लोक- 
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मत की ताक़त होनी चाहिए। डा० लोहिया के साथ जो ज्यादती की गई है, वह 
गोआ में रहनेवाले तमाम हिन्दस्तानियों के श्षाथ और उनके जरिये समूचे हिन्दुस्तान 
के साथ की गई है। 

--अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, १३१०१९४६॥ ह॒ु० से०, २०१०१९४६।] 


६७. एक नया सुझाव 


श्री रामनरेश त्रिपाठी लिखते है -- 

कपड़े और गल्‍ले के कण्ट्रोल ले तकलीफें घटने के बदले बहुत बढ़ गई हैं। 
कपड़े का तो यह हाल है कि बहुत से गांववालों को साल में एक बार भी कपड़ा 
नहीं मिलता और, गल्ले का यह हाल है कि सरकार ने जो दर कायम कर दी, किसान 
उससे कहीं ज्यादा संहगा बेचने लूंगे। मुझे शहर में कण्ट्रोल वाली दृकान से एक 
रुपये का तेरह पाव गेहूं मिलता है। मगर यांव में आठ नौ पाव बिक रहा है। 
इससे वे लोग जो सरकारी दुकानों से गल्‍्ला नहीं पाते, अपनी कमाई की सारी 
घाकत लगाकर बड़ी म्‌ श्किल से जी रहे हैं। शुरू में पुरानी सरकार ने कहा था कि 
खाने-पहनने की चीजें सबको बराबर मिलती रहें, इसके लिए वह कण्ट्रोल का 
तरीका जारी कर रहो है। पर यह एक ढोंग था। असल में सरकार ने अपने 
फायदे के लिए इसे जारी किया था। लड़ाई के जमाने में महंगाई के कारण बहुत 
से लोग घर छोड़छाड़ कर फौज में भरती हो गये थे और सरकार यही चाहती भी 
थी। अगर कण्ट्रोल का तरीका न चलाया गया होता, तो कम-से-कम इस सूबे 
में तो खाने-पहनने की चीजों की उतनी कभी कभी न होती जितनी आज है। 

“लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे सिले ? अगर कण्ट्रोल उठा लिया जाता है 
तो सरकार के बनाये हुए नये-तये सेठ तमास गलला और कपड़ा खरीद लेंगे और 
सहंगे से भी महंगा करके बेचेंगे। उस हालत में सरकार के पास इसके सिवा और 
फोई चारा न रह जायगा कि वह खुद उन पर डाका डाले। उनका माल जब्त 
फ्र ले और सस्ता करके बेचे, जो वह करेगी नहीं। पुरानी सरकार ने नई सरकार 
के लिए जो नाग-फांस तेयार कर दिया था, नई सरकार उसमें अच्छी तरह फेस 
गई है। यह उसे महसूस हो रहा है, या नहीं, मालूम नहीं। किसान अपनी खुझ्ी 
से गल्ला सस्ता करंगे नहीं, उन्हें चस्का लग गया है; सरकार कपड़ा सस्ता होने 
देगी नहीं, क्योंकि मिलों से ही सुनाफे की एक अच्छी रकम हथिया लेने का चस्का 
उसको भी लग गया है। तब फिर इस बला से आम जनता का पिण्ड कंसे छूटे ? 
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पढ़े-लिके लोगों को तो यह्‌ कहकर बहंका लिया गया था कि गल्‍ला महंगा करके 
किसानों की खरीदने की ताकत बढ़ाई जा रही है। मगर वे खरीदते वा हैं, 
विदेशी चीजें। वे गल्‍्ले फो महंगा बेच कर भी मालदार नहीं वन पाये। करीब" 
करीब वे जहां थे तहां ही हैं। 

कण्ट्रोल से छुटकारा पाने का एक नया सुझाव में सामने रखना चाहता हूं। 
वह सुझाव यह है कि सरकार कि सानों से मालगुजारी रुपये के बदले गल्‍ले की सूरत 
में ले। ऐसा कायदा हिन्दुस्तान में बहुत ५राने जमाने से अकबर के जमाने तक 
जारी था। शास्त्रों फे जमाने में कभी उपज का छठा हिस्सा और कभी दसवां 
हिस्सा लिया जाते लगा था। इतिहास वाले ठीक-ठीक बता सकेंगे। गांवों में 
अब भी सजदूरों को गल्‍्ले की उपज का सोलहवां भाग मजदूरी में दिया जता है। 
कहा जाता है कि टोडरसल ने मालगुजारी गल्‍ले सें न लेकर सिवके में लेने का चलन 
निकाला था। इन्साफ की बात तो यह है कि मालगुजारी गल्‍्ले ही में लेना चाहिए, 
क्योंकि किसान जमीन से गल्‍्ला ही निकालूता है, सिक्का नहीं। सरकार को देने 
के लिए गल्ले का सिक्का बनाना पड़ता है। इसका एक दुरा नतीजा यह भी होता 
है कि किसान और सरकार के बच में एक बनिया पलता है, जो किसान को 
कर्जदार भी बनाये रखता है। 

“जब इसे फैलाकर देखना चाहिए। फर्ज कीजिए सरकार एक बीघे की 
मालगुजारी दो उपए लेती है, और एक बीघे में कम से कम दस मन पैदावार होती 
है, तो सरकार को दो रुपए के बदले में पेदावार-का सोलहवां हिस्सा याती पचीस 
सेर गहला मिलेगा, जो एक रुपये का साढ़े वारह सेर पड़ेगा। अब सरकार रुपए 
का कम-से-कम दस सेर तो बेच ही सकती है। बेचने के लिए उसे हर भी नहीं 
जाना पड़ेगा। जिले में जहां-जहां गल्‍ला जमा हो, वह वहीं बेचा भी जा सकता 
है। इससे खरीददार खानेवालों की तकलीफ भी कम ही जायगी, और फजूल चीजें 
खरीदने की किसान की आदत भी सुधर जायगी। 

. “सरकार फौज के लिए लाखों मन गल्‍्ला खरीदतो है, वह भी इसी गल्ें में 
से अपनी जरूरत भर का ले सकती है, जो उसे सस्ता भी पड़ेगा ( 

जैसा कि त्रिपाठीजी ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि पैसे के बदले गल्ला 
(लिया जाय, तो किसानों को फायदा होगा। शत्ते यह है कि अमला लोग लुटेरे 

न हों और वे हर हारूत मे किसानो का ही फायदा देखे। मगर ऐसा होता नहीं 


है। यह एक वजह है, जिससे खुद किसानो ने गल्ले के बदले पैसा देना पसन्द 
किया । 


-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १८।१०१९४६। ह्‌० से०, १०११।१९४७ ] 
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६८. हिन्दी और उदूं का अन्तर 


भाई रामनरेश त्रिपाठी को मैं काफी जानता हूं। एक रोज वह मसूरी में 
मिलने आये थे। मुझे डर था कि हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए वह मुझे डाँटेंगे। 
लेकिन बातें करने से मैंने उलटा ही पाया | वह मुझसे कहने लगे कि अगर मैं हिन्दी 
ओऔर उर्दू के मेल से सच्ची हिन्दुस्तानी की उम्मीद रखता हूं तो मुझे उर्दू से ज्यादा 
मदद मिलेगी। शर्ते यह है कि उर्दू को नया जामा पहना कर बिगाड़ने की जो कोशिश 
हो रही है, उसे मैं उसी तरह समझ लूं जिस तरह हिन्दी को बिगाड़ने की कोगिश 
को समझता हूं। उस हालत में हिन्दुस्तानी अपने आप फिर जिन्दा हो जायगी। 
इस पर मैंने उनसे कहा कि वह मुझको कुछ मिसालें दें जिसमें मैं समझ सकूं कि उनके 
कहने का मतरूब क्या है। सोचने लगे तो कुछ दिक्कत मालूम हुई। तब मैंने कहा 
कि मुझको कुछ लिखकर समझावें। उसका नतीजा यह है कि उन्होंने मुझे नीचे 
लिखा पत्र भेजा है -- 
“पृज्य बापू, 
हिन्दी और उर्द के ढांचे फा अन्तर आपने मांगा था। पर ढांचा तो सुझे 
अनुभवगस्प-सा जान पड़ता है। उसकी कोई अलूग रूप-रेखा खींच कर नहीं 
दिखा सकता हूं। 'हरिजन' के किसी एक पैरेग्राफ फा अनुवाद हिन्दी और उर्दू 
के किन्‍्हीं दो योग्य लेखकों से कराकर देख लीजिए, ढांचों का अन्तर दिखाई पड़ने 
लगेगा। मेंने उस दिन कहा था कि उर्द हिन्दी से अधिक परिमार्जित है। इसका 
एक उदाहरण लिखता हूं। हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक फा वक्तव्य है 
सें न आने से घबराहट सी लूगने रूगती है ४” उर्दू में घबराहट रूगती नहीं होती 
है यापेदा होती है। उर्दू का कोई प्रसिद्ध छेखक फभी गलत मुहाविरा नहीं लिखेगा। 
ओर अगर लिख देगा तो उसको जबरदस्त मोरचा लेना पड़ेगा। हिन्दी में भाषा 
के संशोधन का आन्दोलन ही नहीं है। कोई आन्दोलन कायम करने फी अपेक्षा 
उर्दू भाषा की पुस्तकें या लेख हिन्दी अक्षरों में छपने रूगें, तो हिन्दी भाषा का 
बड़ा उपकार होगा। उर्दू भाषा के सुधारने और संवारने में शायरों और लेखकों 
ने पिछले कई सौ बरसों में जो हाथापाई फी है उसका लाभ हिन्दी भाषा को सहज 
ही मिल जायगा। और इस प्रयोग से वह आप से आप हिन्दुस्तानी वन जायगी।* 
यह खत विचार करने लायक है। मैं भाषा का प्रेमी हूं, भाषा का शास्त्री 
नहीं। हिन्दी का मेरा ज्ञान ऐसा ही है। मैंने कोई पुस्तक पढ़कर हिन्दी सीखी 
नहीं। इसके लिए समय ही नही मिला। मेरा रूड़का, देवदास, जो मेरे प्रोत्साहन 
से और आशीर्वाद से हिन्दी सीखने के लिए मद्रास चला गया था, मससे बहत ज्यादा 
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हिन्दी जानता है। ऐसे दूसरे भी है जितके नाम मैं दे सकता हूं। उर्द का ज्ञान मुझे 
हिन्दी से भी बहुत कम है। नागरी लिपि वचपन से जानता हूं। फारसी लिपि तो 
भेहनत करके सीखी है। 

“- हैं? से०, १४॥७१९४७। | 


६९. अविश्वास बुबदिली की निश्ञानी है 


हाल में इलाहाबाद से मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले भाई ने लिखा 

है,कि थोड़े से भले लोगों को छोड़कर किसी मुसछमान पर यह एतवार नही किया 
जा सकता कि वह हिन्द सरकार का वफ़ादार रहेगा, खासकर अगर हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान में लड़ाई हुई। इसलिए थोड़े से |नैश्ञनलिस्ट मुसरूमानों को छोड़- 
कर और सब मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर आदमी को 
थही चाहिए कि जबतक कोई बात [इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानों 
की वात का एतबार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक रख मुसलमान लखनऊ 
में जमा हुए ,थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में अपनी राष्ट्रभक्ति का ऐलान किया। अग्र 
किसी की वेवफाई या बेईमानी साबित हो जाय, तो उसे गोली से मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीका नही है। पर फिजूछ का अविश्वास जहालत और बुझ- 
दिल्‍ली की निशानी है। इसी से साम्प्रदायिक नफ़रतें फैली हैं, खून वहे हैं, और लाखों 
बेघर-वार किये गये है। यह अविश्वास जारी रहा, तो देश के अलग अरूग टुकड़े 
हमेशा के लिए बने रहेगे। और अन्त में दोनों डोमिनियनें नष्ट हो जायंगी। भग- 
वान न करें, अगर दोनों में लड़ाई छिड़ गई, तो मैं तो जिन्दा रहना पसन्द न कहूंगा। 
पर जो मेरी तरह लोगों में भी अहिसा में विश्वास होगा, तो छड़ाई नही होगी और 
सब ठीक ही होगा। 

““ विड़ला-भंवत, नई दिल्‍ली, २११।१९४८॥ हु० से०, ११॥१॥१९४८।॥] 


: नो: 
एरिशिएठ-गात 


१. खिलाफत-समिति की बेठक में पारित प्रस्ताव 


इलाहाबाद 


हे जूत, १६२० 
प्रस्ताव १ 


यह बैठक केन्द्रीय खिलाफत समिति द्वारा पूर्व-स्वीकृत चार अवस्थाओं के 
अनुरूप असहयोग आन्दोलन पर पुनः विश्वास व्यक्त करती है और आन्दोलन 
को अविलम्ब कार्य-रूप देने के लिए एक उपसमिति नियुक्त करती है जिसमें निम्न- 
लिखित सज्जन होंगे : महात्मा गांधी, मौ० अबुछू कलाम आजाद, मौलवी मुहम्मद 
अली, श्री अहमद, हाजी सिद्दीक खन्नी, मौ० शौकत अली, डा० किचलू, और 
मौलाना हसरत मोहानी | 

प्रस्ताव २ 

यह बैठक निश्चय करती है कि स्वदेशी आन्दोलन पूरी ईमानदारी से प्रारम्भ 
करना चाहिए और आन्दोलन को चलाने की एक योजना बनाने के लिए निम्नलि- 
खित सज्जनों की एक उपसमिति नियुक्त होनी चाहिए। श्री छोटानी, म० गांघी, 
मौ० हसरत मोहानी, डा० किचलू, मौ० जफरअली खां, सर्वे श्री आगा सफदर, 
सै० अब्दुरंऊफ, मु० युसुफ शरीफ, ताजुद्दीन, मसीहुल्मुल्क, ला० शंकरलाल, मौ० 
शाह सुलेमान, मौ० शौकतअली, सर्व श्री उमर सोबानी, अब्दुल वदूद, अहमद, 
हाजी सिद्दीक खन्नी, जहर अहमद, नूर मोहम्मद शेख, अबुछ कलाम आजाद, मौ० 
श्करम खां, मो० मुनीरुज्जमां, श्री याकूब हुसेत । 
“-अँग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका, ७४६।१९२०१] 


२. श्री डगलस का उत्तर 
लखनऊ, १२ नवम्बर, १६२० 
सेवा में, 
सम्पादक यंग इण्डिया 
महोदय, 
१० तारीख के इण्डिपेण्डेण्ट' में आपके पत्र से छेकर श्री गांधी का लखनऊ 
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के भाषण' शीर्षक जो लेख प्रकाशित किया गया है, में उसके सिरहूसिले में आपसे 
अपने स्तम्भ में इस पत्र को स्थान देने का सौजन्य दिखाने की प्रार्थना करता हूं, 
क्योंकि उसमे श्री गांधी ने मुझे एक तरह से अपनी स्थिति स्पप्ट करने की चुनौती 
दी है। व्यवितगत रूप से मै नही समझता कि कोई ऐसी चीज है जिसे मेरी तरफ़ 
से स्पप्ट करते की आवश्यकता हो। 'इण्डियन डेली टेलीग्राफ' को मेरा २३ अक्टू- 
बर का पत्र यद्यपि जान-बूझ कर संक्षिप्त रूप से छिखा गया है, मेरे सामने है ही 
और जिनके आँखे है, वे उसमे क्या लिखा है सो देख सकते हैं। जो देखना नहीं 
चाहते, उन्हें समझा सकने की मै आशा नही रखता। मेरे मौन का गलछूत अर्थ निकाला 
जा सकता है। अन्यथा मैं अब इस मामले मे कुछ और न कहना ही पसन्द करता | 
मै जो लिख रहा हू सो अनिच्छापूर्वक ही लिख रहा हूं, क्योकि मैं जानता हूं कि मुझे 
इसमें धर्मो की वात का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा, परन्तु मैं पूरी कोशिश करूंगा 
कि किसी की भावनाओं और घामिक मान्यताओं को ठेस न पहुंचे । 
श्री गाधी का कहना है कि मैने १५ अक्तूबर की सभा में विरोध नही किया 
और वाद में भी उनसे शिकायत नही की। मैंने ऊवकर सभा छोड़ दी थी इसलिए 
वहां विरोध करने की वात ही नहीं उठती, फिर आजकल राजनीतिक सभाओं 
में श्रोताओं की जो मनःस्थिति होती है, उसे ध्यान में रखते हुए इसमें भी बहुत सन्देह 
है कि यदि मै विद्वात मौलानाओं के भाषणों का विरोध प्रकट करने को उठता भी तो 
मेरी बात सुनी जाती या नहीं। रही श्री गांवी से शिकायत करने की वात, सो इस 
मामले का सम्बन्ध मुझसे और मेरे भादी आचरण से केवल असहयोगी होने के नाते 
नही वरन्‌ एक ईसाई होने के नाते हैं और मै उन्हे अपने आचरण का निर्देशक 
बताने और उनकी सलाह लेने से इन्कार करता हू। 
श्री गांवी यह भी कहते है कि विवरण में एक वात गरूत थी किन्तु उनके भाषण 
की प्रकाशित रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार महादेव देसाई है, मैं नही। वात जिस तरह 
पेश की गई है उससे मेरे प्रति अन्याय होता है, बस इतना ही मैं गछतफहमी वचाने 
के लिए कहता हूं। 
अब रही मौलानाओ के भाषण और उनके परिणाम-स्वरूप असहयोग आनन्‍्दो- 
रमन से मेरे हटने की बात। २१ अक्तूबर के मेरे पत्र का सारांश यह है कि एक 
ईसाई का 'काफ़िर कहकर उल्लेख किया गया और उसके हत्यारे को शहीद 
बताया गया था और मेरी राय में इस कथन का अभिप्राय उस हत्या के दोष का मार्जन' 
करना था। 'काफिर” शब्द के प्रयोग को स्वीकार तो किया गया कित्तु श्री गांधी 





१. ३१११११९२०। के यंग इण्डिया में प्रकाशित। 


प्रिश्िष्ट , ११८५ 


अपने जवाब में कहते हैं कि विशप हेवर ने हिन्दुओं को काफिर (हीदन) बताया 
था और आज अनेक ईसाई गिरजाघरों में पूरी-की-पूरी' मानव जाति के प्रति घुणा- 
पूर्ण बातें कही जाती हैं। इस प्रकार के तक से वकालत की “व्‌” आती है और 
मुझे आइचर्य है कि गांधी-जैसा प्रख्यात व्यक्ति मूल विषय से इतनी दूर कैसे चलछा 
गया। रूखनऊ में १५ अक्तूबरके भाषण किसी मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर से 
नही दिये गये थे। यदि मुझे बयान करने की अनुमति दी जाय तो वे भाषण एक 
राष्ट्रीय मंच से दिये गये थे, जिस मंच से श्री गांधी अपने कई लेखो में भारतीय 
ईसाइयों, और यहूंदियों का आवाहन कर चुके है, और ये भाषण ऐसे-वैसे कट्टर, 
भक्‍त मौलवियों के नही वरन्‌ इस आन्दोलन के अग्रणी लोगों के थे। जिस सभा 
में वे भाषण दिये गये थे, वह एक राजनीतिक सिद्धान्त के पोषणार्थ हुई थी। श्री 
गांधी ने मेरे पत्र के उस अंश पर विचार नहीं किया जिसमें मैने कहा कि “हत्यारे 
को शहीद वताया गया है और न उन्होंने अपने लेख में यही कहा कि उस शब्द के 
प्रयोग का आगे-पीछे कभी किसी के द्वारा अ्तिवाद किये जाने की गुंजाइश नही थी। 
मै जोर देकर कहता हूं कि इस शब्द का प्रयोग मौलाना शौकत अली ने किया, जिन्हें 
श्री गांधी जाहिरा तौर पर इस आन्दोलन में अपना सिपहसालार कहते हैं। श्री 
गांधी यदि इसका महत्व नहीं समझ सकें तो फिर इसमें भी आइचर्य की कोई बात 
नही है कि मेरा रुख उनकी समझ में नही आया। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण बात है। 
स्थान राष्ट्रीय मंच था, अवसर अहिसात्मक असहयोग के उपदेश का था, वक्‍ता 
इस आन्दोलन के मुसलमान नेता थे और उनके भाषणो का निष्कर्ष यह था कि यद्यपि 
वे इस हत्या को पाथिव दृष्टि से ठीक नही समझते किन्तु धामिक दृष्टि से चूंकि 
मारा गया व्यक्ति एक ईसाई है और ह॒त्यारा मुसलमान है इसलिए वह ह॒त्यारा 
शहीद है। मैं श्री गांधी से इस सम्बन्ध में सोचने की प्रार्थना करता हूं कि यदि एक 
हत्यारे का वर्णन “शहीद” के रूप में किया जाय तो उसका इतना भर अर्थ तो 
अवश्य है कि जिस हत्या के द्वारा हत्यारा 'शहीद” बन जाता है वह हत्या श्रेष्ठ 
कार्य है और यह मानकर कि इसके विपक्ष में सूक्ष्म विरोधी भावना का विचार नहीं 
करना चाहिए, जनता को जोश दिलाने के रहिए 'शहीद” का दृष्टान्त दिया गया 
ताकि समाज घर्मानुयायी यदि उनमें घामिक लाभ की आकांक्षा हो तो, वे उस मार्ग को 
ग्रहण करें। इस कथन से हत्या के दोष का मार्जन नही होता। ऐसा मानने के 
लिए अत्यन्त तीज विवेक-बुद्धि की आवश्यकता है। यद्यपि इस प्रइन के गुण-दोष 
पर धार्मिक दृष्टि से विचार करना मेरा काम नही तथापि मेरा विचार है कि इन 
भाषणों से हत्या के दोष को नजर-अन्दाज ही किया गया था। नरम बब्दों में कहें 
तो एक साँस में हत्या को पार्थिव दृष्टि से गलत कहना और दूसरी में उसे धामिक 
छफ५्‌ 
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दृष्टि से सही बताना, एक हृद तक ने केवल कपटपूर्ण है बरनू अद्विसात्मक असहयोग 
के मंच से बहुत ही अनुपयुकत्त है और सो भी इस आन्दोलन के नेताओं $ द्वारा शोर 
जब किसी प्रकार के नेता उसके विशी महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उत्लेयन करने हैं 
तो मेरी राय में विरोध करने बाले अनुयायियों फे लिए दो ही रास्ते --मदि थे 
अल्पसंख्यक है तो विरोच प्रदर्णचित करते घलग हट जाय॑ और यदि यहुसंरयक हई 
तो ऐसे नेताओं को उनके पद से हटा दें। मे एक ईसाई होने के कारण पहली रिथति 
में था और मैने पहला रास्ता अपनाया | यदि वह बारतव में इन भाषणों को अनुचित 
मानते है और एक बेजा स्थिति की कोरी शाह्दिक व्यास्या फरके उसे युद्ध समय 
तक बनाये नहीं रखना चाहते तो श्ली गांधी और जनता बते निर्णय करना चाहिए 
कि उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाय। श्री गांधी मुझसे प्रय्न करते है कि कया 
मैं अब स्वराज्य या पंजाब के लिए राहत नहीं चाहता ? मेरा उत्तर है कि निग्नय 
ही चाहता हूं परन्तु यह्‌ भी अच्छी तरह समझ गया हूं कि वह ऐसे मूसर्मान नेताओं 
के साथ रहकर प्राप्त नहीं हो सकती जो अवसरवादी है और जिनन्‍्टोने उस दिन 
धामिक उपदेश की आउट में हिस्ता का उपदेश दिया था। में फिर मपनी ही बात 
दोहरा कर कहता हूं कि इन परिस्थितियों में मेरे लिए एक ऐसे आन्दोलन में भाग 
लेते रहना असम्भव है जिसके मुसलमान नेता एक ईसाई की निर्देव हत्या के बारे 
में ऐसे विचार रखते हों। 

मेरी तरफ से इस सम्बन्ध में ये मेरे अन्तिम शब्द है। 

एच० पी० डगलस 

मुझे कहने की जरूरत नहीं कि श्री उडगलस छूध्ष्य से दूर भटक गये हैं। वह 
“अपने” असहयोग-आन्दोरन में एक या किसी भी मुसरूमान का साथ भछे ही 
न दें, परन्तु क्या वह एक अन्यायी सरकार से इसलिए सहयोग फर सकते हैं कि 
उनका सहयोगी भी उनकी समझ में उतना ही अन्यायी है? जहां तक मौलाना 
शौकत अछी का सम्बन्ध है, में उससे अपनी स्थिति बयान करने को कह रहा हूं 
“-अँग्रेजी। रूखनऊ, १२११।१९२०१ य० प्ं०, १७/११।१९२० १] 


३. यंग इण्डिया के सम्पादक फो 
सम्पादक बरेली 


यंग इण्डिया १५ अप्रेछ, (१६२१) 
महोदय, 


आपको ज्ञात है कि मौलाना मुहम्मद अली ने मद्रास प्रान्त में होने वाली एक 
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सावंजनिक सभा में खुले आम कहा है कि अगर अफगानिस्तान के अमीर ने उन 
लोगों के विरुद्ध संग्राम करने के लिए, जिन्होंने इस्लाम को पौरुषहीन बना डाला 
है और जो इस्लाम के पवित्र स्थानों पर कब्जा किये बैठे है, भारत की ओर कदम 
बढ़ाया तो मैं उनकी सहायता करूंगा। मेरा खयाल है कि भारत में इस प्रश्न के 
बारे में भिन्न-भिन्न मत है। नरम दल वाले (नेतागण) इस प्रकार के किसी भी 
आन्दोलन को कुचल देने पर आमादा है। राष्ट्रीय. दल वाले नेता भी, उदाहर- 
णार्थ लाला लाजपतराय, श्री चितरंजनदास और पण्डित मालवीय चुप्पी साथे 
हुए है। इतना ही नही, आपने भी श्री मुहम्मद अली के उक्त महत्वपूर्ण भाषण 
के सम्बन्ध कुछ नहीं कहा है। सम्राट के दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिखाना और 
खुले रूप में उनकी सहायता करना बहुत बड़ी गहारी है, परन्तु आजकल 
जब सभा-मंचों से स्पप्ट बातें कहने और बेलाग होकर भाषण करने का रिवाज- 
सा पड़ गया है, लोगों के मन में नेताओं का फैसला सुनने की उत्सुकता स्वाभाविक 
है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचारपत्रों में सार्वजनिक विषयों पर 
लेख भेजनेवालों की--सौमाग्य से मै भी उनमें से एक हुं---समझ में यह नही आ रहा 
है कि (मौलाना मुहम्मद अली के भाषण के बारे में) क्या राय कायम की जाय ? 

दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं वह यह है। वया आपका खयारू 
यह है कि ईश्वर से डरनेवाले लोग या केवल वही व्यक्ति जो ईद्वर में विश्वास 
रखते है, असहयोगी हो सकते है? मेरा एक मित्र बुद्धिवादी--खुदा का झुक्र है 
कि मै तो एक पक्‍का मुसलमान हूं---और पवका राष्ट्रवादी (भारतीय) है। 
मेरा वह मित्र अपनी सातभूमि की वेदी पर तथा किसी अपेक्षाकृत निर्बछ राष्ट्र 
को न्याय दिलाने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, परन्तु वह 
खुदा के नाम पर कुछ भी करने को तैयार नही है। उसका खयाल है कि खुदा है 
ही नहीं। मेरा यह मित्र खद्दर पहिनने को तैयार है और उसने खद्दर पहनना 
शुरू भी कर दिया है। 

वह॒ तिलक महाराज का प्रशंसक है और तिरूक स्वराज्य-कोष में अकसर 

मुक्तह॒स्त से चन्दा दिया करता है। परन्तु क्या वह 'असहयोगी' है ? क्या आपकी 
सूची में उसका नाम है ? अगर उसमें और कोई कमी न हो तो क्‍या वह आपके 
आश्रम में भरती हो सकता है? 

तीसरी कठिनाई यह है कि आपके कथनानुसार इस शैतानियत से भरी हुईं सर- 
कार का सदस्य बनना पापमय है, परन्तु फिर भी इस सरकार की नौकरी में अथवा 
सरकारी संस्थाओं में अपने इतने अधिक देशवासियों के वने रहने को आप वरदाश्त 
करते है। आप उन्हें इस समय अपने दल में शामिल होने का निमनन्‍्त्रण नहीं 
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दे रहे है। वया यह उचित है? यदि इस सरकार की नौकरी करना सामाजिक 
अथवा घार्भिक दृष्टि से अपराध है--मेरे खयाल से ऐसा ही हे--तो आप उन्हें 
वहां क्यों रहने दे रहे है ? क्या धर्म, आत्मणुद्धि और स्वालस्वन के क्षेत्र में साम- 
यिक लाभ उठाने की नीति की गुंजाइश हुआ करती है ? 
अन्त में आप से एक वात और पूछना चाहता हूं---एक साले के अन्दर ही 
स्वराज्य प्राप्त करने ' से आपका क्या मतलरूव है? क्‍या उस वाक्य का मतरूब 
यह है कि कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के अवसर पर देश ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त 
और अलग हो जाने की घोषणा कर देगा ? अगर ऐसा नही हो तो क्या फकत 
आजादी का अहसास, स्वदेशी को अपनाना और अदालतों तथा स्कूलो का अधूरा 
बहिष्कार इन तीन बातों से यही समझा जायगा कि भारत में स्व॒राज्य स्थापित 
हो गया ? और अगर खुदा न खास्ता हमारा बहिष्कार आन्दोलन असफल रहा 
तो क्या उसका मतलरूव यह होगा कि जिनसे एक साल के वास्ते वकारूत करना और 
स्कूलों में पढ़ता लिखना छोड़ देने को कहा गया है वे इन निषिद्ध मानी जानेवाली 
संस्थाओं में फिर जाने छगेगे ? 
आपका 
अहमद हुसैन 
“-अंप्रेजी। बरेली, १५४१९२१॥१ यं० इं०, ४४५११९२१।] 


४. संयुक्तत-प्रान्त के दमन पर नेहरू की टिप्पणी 


संयुकत-प्रान्‍्त में सरकारी दमन--प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि--- 
कुछ मिलाकर दिखावटी ढंग का नही रहा है प्रत्युत वह दमन बहुत ही सुव्यवस्थित 
और जम कर किया गया है और थोड़े ही छोग होंगे जो उसकी चपेट में ने आये 
हों। इस पर तीन भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :-- 

१. किसान आन्दोलन से सम्बन्धित दमन-कार्य 

२. नौजवान कार्यकर्त्ताओं पर अभियोग और दण्ड 

३. सुरक्षात्मक घाराओं तथा घारा १४४ का प्रयोग 


१. किसान अन्दोलून 


सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल देने का अत्यन्त दृढ़ और अविरत प्रयत्त 
किया है। फरवरी के प्रारम्भ में रामचन्द्र, केदारनाथ और देवनारायण गिरफ्तार 
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किये गये। कही किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ जिससे सरकार का हौसला 
बढ़ गया और उसने किसानों को कुचलने के लिए बहुत जोरदार कदम उठाये । 
घुड़सवारों के दस्ते, तोपें और पैदल सेना के दस्ते मुख्य-मुख्य जिलों में घुमाये गये 
और सैनिकों के लिए रसद इत्यादि मुहय्या करने को लोग मजबूर किये गये। 
एक स्थान पर स्कूली छात्रों से गोरे सैनिकों को जबरदस्ती सलाम करवाया गया। 
रायबरेली और फैजाबाद में बहुत बड़ी संख्या में किसान गिरफ्तार किये 
गये। उनकी गिरफ्तारी का कारण यही बताया गया कि उन्होंने गत जनवरी में 
की गई लूट-पाट में भाग छिया था। इन गिरफ्तार किये गये किसानों में से अधिकांश 
निर्दोष थे। उनका अपराध केवल इतना ही था कि वे (गांवों के) पंच थे। सैकड़ों 
को जेल में डाल दिया गया और बाद में बिना मुकदमा चलाये उन्हें छोड़ दिया गया । 
सैकड़ों व्यक्ति अभी भी जेल में है और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे है। कुछ सप्ताह 
पहिले फंजाबाद जेल में लगभग ७०० किसान थे। वे बिना किसी मुकदमे के पिछले 
तीन माह से जेल में ये। रिहा किये गये कैदियों का कथन है कि जो लोग जेलों में 
है उनको इतने खराब किस्म का भोजन दिया जा रहा है कि उन जेलों में हैजा फेल 
गया है और इस प्रकार पीड़ित कैदी बड़ी संख्या में मौत के शिकार बन रहे हैं। 
सुलतानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में किसी किस्म का उपद्रव नही हुआ था, 
परन्तु इन जिलों में पंचों और सरपंचों को या तो जेल भेज दिया गया है या मुचहूका 
देने को विवश किया गया है। इन लोगों के खिलाफ सामान्यतः यह आरोप छूगाया 
जाता है कि तुम सभा के सरगना हो और लोगों को सभा में शरीक होने पर 
मजबूर करते हो।!' कभी-कभी यह भी कह दिया जाता है कि (तुम्हारे कहने से ) 
नाई घोबी बन्द कर दिये गये है। इन आरोपों में जहांतक गत दिसम्बर और 
जनवरी का सम्बन्ध है, बहुत कुछ सचाई है परन्तु उसके बाद इन जिलों में सामाजिक 
बहिप्कार का एक भी वाकया नही हुआ है। इन आरोपों की आड़ में झूठे मुकदमे 
चलाये जाते है और सजा हुए बिना नहीं रहती। इस तरह के मामलों में से अधि- 
कांश मामले स्थानीय पुलिस या जमीदार के उकसाने पर चलाये जाते हैं और इन 
मुकदमों को दायर करनेवाले उसी हलके के कुछ लोग हुआ करते है। 

राजकद्रोहात्सक सभा अधिनियम फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुरूतानपुर और 
रायबरेली में छागू किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के पहिले कुछ 
जिलों में १४४ घारा के अन्तर्गत सभी प्रकार की सभाओं का बुलाया जाना निपिद्ध 
ठहरा दिया गया था। इस हुक्म की बाकायदा तामील की गई और कोई सभा 
नही की गई। तिस पर भी राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम लागू कर दिया गया। 
इन जिलों में काम करनेवाले हमारे कार्यकर्त्ताओं को तरह-तरह से परेशान 
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किया जाता है। उनके पीछे खुफिया पुलिस के बहुत से आदमी तथा वर्दीवारी 
पुलिसमैनों का एक गिरोह चला करता है और जहां वे कार्यकर्ता जाने वाले होते 
है वहां वे पहिले से ही जा डटते है। गांववालों को धमकाया जाता है ताकि वे 
कांग्रेस में शरीक न हों और हमारी कोई सहायता न करें। उनसे जवानी तौर 
प्र यह भी कहा गया है कि चर्खा चलाना गैरकानूनी है और महात्मा गांधी की 
जय' का तारा छगाना वहुत बड़ा अपराध है, कांग्रेस की मेम्बरी के कागज पर 
दस्तखत करना अवैध है इत्यादि इत्यादि। जिन लोगों ने (कांग्रेस के सदस्यता- 
पत्र पर) हस्ताक्षर कर दिये हैं उनको यह कह कर घमकाया जाता है कि तुम पर 
मुकदमा चलाया जायगा, और मामले को दवा देने की गरज से रिहवतें मांगी 
जाती है। 

पर्चे बांठने के अपराध में प्रतापगढ़ जिले के छः नवयुवक विद्यार्थी कार्यकर्त्ता 
जेल भेज दिये गये। उनसे जमानत जमा करने को कहा गया परल्तु उन्होंदे ऐसा 
करने से इन्कार कर दिया। सुलूतानपुर जिले में एक ऐसा ही मामला छः व्यवितयों 
के विरुद्ध चलाया गया था, परच्तु अब वह वापस ले लिया गया है। राजद्रोहात्मक 
सभा अधिनियम को भंग करने के झूठे अपराध में दो कार्यकर्त्ताओं को छः महीने 
की सख्त कैद की सजा दी गईं। इन दो कार्यकर्त्ताओं में से एक को पुलिस के एक 
सिपाही द्वारा छोकरें रगाई गई और पीटा गया। 

किसानों को कुचल देने के लिए सरकार जो सैकड़ों तरीके अपनाये हुए है 
उसका अन्दाज लगाना कठिन है। जमींदार और कुछ स्थानीय छोग जो अपने को 
माडरेट कहते हैं, सरकार से मिल गये है। और उन लोगों ने सामान्य किसान 
की जिन्दगी भारी कर रखी है--इतनी भारी कि वह वेचारा पिसा जा रहा है। 

संयुक्त प्रान्त के अन्य जिलों में भी किसान आन्दोलन को कुचलरने का ठीक 
ऐसा ही, यद्यपि छोटे पैमाने पर, ढंग अख्तियार किया गया है। 


२. कार्यकर्त्ताओं को सजा 


बहुत से कांग्रेस व खिलाफत कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमे चलाये गये हैं और उन्हें . 
सजा दे ढी गई है। आल्दोलन के किसी नेता को अभी तक नही पकड़ा गया है, 
परन्तु इन नेताओं के अनेक योग्य और कुशल सहायकों को जेल भेज दिया गया है। 
अपेक्षाकृत प्रख्यात व्यक्तियों मे, जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया 
गया है, देहरादून के पण्डित देवरत्त शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। 

इलाहाबाद के एक खिलाफत कार्यकर्त्ता को जिनका नाम हमीद अहमद है, - 
अभी-अभी घारा १११ क-के अन्तर्गत. आजीवन काछेपानी की सजा मिली है और 
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उनकी सब जायदाद जब्त कर ली गई है। उन पर यह अभियोग लगाया गया था 
कि उन्होंने अपने एक भाषण में फिलहाल अहिसा के पालन की सलाह देते हुए 
कहा था कि यदि असहयोग आन्दोलन विफल हुआ तो मुसलमान लोग तलवार 
उठायेंगे। 

जिलों के अनेक कांग्रेस अधिकारियों को घारा १०८ या १२४ के अन्तर्गत सजा 
दी जा चुकी है। 

कुछ स्वयंसेवकों को नशाबन्दी आन्दोलन के सिलसिले में जेल भेज दिया 
गया। 


३. सुरक्षा घाराएं तथा धारा १४४ 


इन धाराओं का असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। ऐसा 
शायद ही कोई प्रख्यात कार्यकर्ता होगा जिसके नाम धारा १४४ का नोटिस न भेजा 
गया हो। मौलाना मुहम्मद अछी तक को ऐसा नोटिस भेजा गया है। जिन- 
जिनके नाम यह नोटिस भेजा गया है उनमें से सौ से ऊपर की नामावली मेरे पास 
है, परन्तु यह सूची बहुत अघूरी है। 

घारा १४४ को पूरे-पूरे जिलों पर लागू करके उन जिलों में सभाएं करना 
निषिद्ध कर दिया गया है। इस धारा १४४ से राजद्रोहात्मसक सभा अधिनियम 
का काम निकाला गया है। 

एक मामला ऐसा भी है जिसमें घारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये नोटिस का 
लिखित आदेश यह था कि खिलाफत की रसीदें न बेची जाय॑ और सम्बन्धित व्यक्ति 
को इस प्रकार के किसी भी संगठन का सदस्य नही होना चाहिए। 

सुरक्षा कानून के खण्ड, प्रेस ऐक्ट का काम दे रहे हैं। प्रताप” नामक समाचार- 
पत्र में छापे गये कुछ लेखों के कारण उस पत्र के सम्पादक और मुद्रक से ३० हजार 
रुपये की जमानत तलूब की गई है। जमानते जमा कर दी गई है। 


४. विविध 


बन्दूक के अनेक लाइसेंस जब्त कर लिये गये है। सरकारी चौकरों को 
बर्खास्तगी की घमकी दी गई है क्योंकि उनके रिश्तेदार असहयोग आन्दोलन में 
शरीक थे। गांधी टोपियां पहिनना निषिद्ध करार दिया गया है। स्वराज्य कोष 
के लिए चन्दा माँगनेवालों तथा चन्दा- देनेवालों के लिए धमकी-भरा नोटिस जारी 
किया गया है। म - न्ड्ट 

काग्रेस और किसान सभा के दफ्तरों- पर पुलिस ने छापे मारे है। 
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बनारस में कुछ विद्यार्थी तथा अन्य लोगों को भी भिन्न भिन्न अवधि के कारा- 
वास की सजा सुनाई गई है। 
--अंग्रेजी॥ यं० इं०, १८।८॥१९२११] 


५. स्वासी श्रद्धानन्द के नाम सुहस्मद अली का पत्र 


आदरणीय स्वामी जी महाराज, 

अफसोस कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बताये मामले पर कछ आपको 
खत नही लिख सका, क्योंकि मैं नवाव साहव रामपुर से मिलने चला गया था 
और वहां मुझे दिन के ११ बजे से रात ८ बजे तक रहना पड़ा। मैंने तेज' में अभी- 
अभी पढ़ा है कि आपके चार आरयंसमाजी दोस्तों ने मुझसे कांग्रेस से इस्तीफा देने 
की मांग की है। इसे पढकर मुझे वरवस हंसी आ गई, हालांकि मैं कबूल करता 
हू कि इससे मुझे वहुत दु ख भी हुआ। मैं जानता हूं कि ऐसे कुछ लोग कुछ समय 
से इस तरह के कामों में रूगे हुए है। लेकिन मैंने लखनऊ की आम सभा में इसके 
बारे में किये गये सवार का जवाव देने के वाद यह मान लिया था कि वे लोग आगे 
इस तरह के काम नही करेगे। उस सभा में मौजूद एक हिन्दू साहब को मेरा जवाब 
इतना पसन्द आया कि वह जोश में आकर पुकार उठे थे कि २२ करोड़ हिन्दू आपके 
साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं, किन्तु अब मैं महसूस करता हूं कि मेरी 
यह उम्मीद कितनी वेकार थी। हालांकि यह वहस इस समय जिस तरह चलाई 
जा रही है उसे देखते हुए जवाब में एक लफ्ज भी कहना विल्कुल गैर-जरूरी हो जाता 
है। फिर भी चूंकि मै मामले की पूरी सफाई का वादा कर चुका हूं इसलिए जैसा 
आप चाहते हैं मैं यह्‌ वयान दे रहा हुं। 

हकीकत वही है जो मैने आप को जवानी बताई थी। तब भी मेरे कुछ 
मुसलमान दोस्त मुझपर वरावर यह इल्जाम लगा रहे है कि मैं हिन्दू-परस्त और 
गांथी-परस्त हूं। ये यह दिखाना चाहते है कि मैं मजह॒वी उसूलों के बारे में महात्मा 
गांधी का मुरीद हो गया हूं। इसमें इनका अलूग मंशा यह है कि मुलसमान छोग, 
खिलाफत कमेटी और कांग्रेस मुझसे नाखृश हो जायं। इसलिए कई मौको पर मैने 
साफ-साफ कहा है कि मजहवी मामलो में मेरा वही अकीदा है जो किसी भी दूसरे 
सच्चे मुसलमान का है। मैं इसलिए पैगम्वर मुहम्मद का (खुदा उनको राहत दे) 
मुरीद होने का दावा करता हूं, गांधीजी का नहीं। और चूंकि मैं इस्लाम को 
खुदा की सबसे बड़ी देन मानता हूं इसलिए महात्माजी के लिए मेरे मन में मुहब्बत 
का जो जज्वा है उसी ने मुझे खुदा से यह दुवा मांगने के लिए कहा है कि उनकी रूह 
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को इस्लाम की सच्ची रोशनी से रोशन कर दे। फिर भी मैं जोर देकर अपने 
इस अकीदे का ऐलान करना चाहता हूं कि इस्लाम, हिन्दू, यहूदी, ईसाई या पारसी 
किसी भी मजह॒ब का आज ऐसा कोई भी नुमाइन्दा मौजूद नही जो महात्माजी की 
तरह नेकचलन और उसूलों का पक्‍का हो। इसी से मेरे दिल में उनके लिए इतना 
अदब और म्‌ हब्बत है। मै अपनी मां का बहुत अदब करता हूं और अगर इस्काम 
की सच्ची नसीहत हर हाल में सज्न करता और एहसानमन्द रहना है तो मेरा दावा 
है कि कोई भी इतसान---चाहे वह धर्म का कितना भी बड़ा पण्डित हो---इस्लाम 
को मेरी मां से ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सका है। इसी तरह मैं मौलाना 
अब्दुल बारी को अपना मजह॒बी रहनुमा मानता हूं। उनकी मेहरो-मुहब्बत से 
बंधा हुआ हूं। मै उनके हृदय की निरछलता की बहुत तारीफ करता हूं। लेकिन 
इसके बावज्‌ द मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि मुझे आज तक ऐसा कोई भी 
इन्सान नही मिला जो अमल के नजरिये से महात्मा गांधी से ऊंचे स्थान पर बैठने 
लायक हो। 
लेकिन मजहबी अकीदे और अमल में बड़ा फर्क है। इस्लाम को मानने 
वाला होने के नाते मैं यह मानने के लिए मजबूर हूं कि इस्लाम के उसूल इस्लाम के 
अलावा किसी भी दूसरे मजहब को माननेवालो के उसूलो से ऊंचे हैं। इस तजरिए 
से एक पस्त और गिरे हुए मुसलमान के मजह॒वी उसूलछ भी एक गैर-मुसलमान के 
मजहबी उसूलों के मुकाबिले ऊंचा दर्जा पाने के मुस्तहक है--भले ही वह गैर- 
मुसलमान कितना ही पाक और नेकचलरून क्यों न हो और चाहे वह खुद महात्मा 
गांधी ही क्‍यों न हों। 
लखनऊ में जब मेरी तकरीर शुरू होने से ठीक पहले किसी ने ऊपर बताये 
गये सवाल की एक नकल जवाब के लिए मुझे दी और बहुत-सी नकलें सुननेवालों 
में भी बांदी थी, तब मैने कहा था कि मै ऐसे किसी सवार का जवाब देना चाहता 
नही, क्योंकि मै समझता हूं कि किसी भी इच्सान को, जबतक वह यह साबित न 
कर दे कि वह महात्माजी से मेरे मुकाबले ज्यादा मुहब्बत करता है मुझ पर उनकी 
हतक का इलजाम लगाने का हकदार नहीं हो सकता। मैंने ऊपर वत्ताया गया 
जवाब तब दिया, जब मुझे बताया गया कि सवाल यह नही है कि मैंने गांधीजी की 
हतक की है, बल्कि यह है कि मैंने हिन्दू घर्म की हतक की है। मेरी उस तकरीर 
की रिपोर्ट आज से करीव एक महीने पहले हमदम' में छपी थी। उसमें मैंने यह भी 
कहा था कि जहां तक सच्चे असल से जुदा मजह॒वी अकीदे का ताल्‍्लुक है, हर ईसाई 
यह जानता है कि बहुत ही पस्त गिरा हुआ ईसाई भी एक पाक और नेकचलून 
मुसलमान या यहूदी से ज्यादा ऊंचे दर्जे का मुस्तहक है। हिन्दू और दूसरे घर्मो 
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के माननेवाले भी ऐसा ही मानते है। जैसा कि मै बता चुका हूं, मेरा जवाब इतना 
तसल्लीवख्ण साबित हुआ कि एक हिन्दू दोस्त ने पुकार कर कहा कि “२२ करोड़ 
हिन्दू आपका साथ देने के लिए तैयार है।” सुननेवालो में से बहुत से हिन्दुओं ने 
उनकी वात पर खूशी जाहिर करते हुए “वन्देमातरम्‌” और 'अल्लाहो अकबर 
के नारे आदि लगाये। दूसरी तरफ जो लोग उस सवाल की छपी हुई नकलें लाये 
थे, उनका मुह बिल्कुल बन्द हो गया। मजे की बात तो यह है कि जिन लोगों ने 
मुझसे इस्तीफे की मांग की है, उनमें से एक साहब ने अभी हाल में मुझे देहरादून 
में एक आम सभा में आने के लिए बड़े तपाक से दावत दी थी। 

ऐसी हालत में मै इन साहबान के कहने या सोचने पर अपने किसी काम को 
नही छोड़ सकता। इसके अलावा यह बात पूरी तरह कांग्रेस के इख्तियार की है, 
फिर भी मैं यहां यह कहना चाहता हूं और आप भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे 
कि हालाकि मैं इस्लाम का एक नाचीज बन्दा हूं, लेकिन अगर ये साहबान मुझे 
हिन्दू-म्‌ स्लिम एकता का दुश्मन और महात्मा गांधी तथा उनके जानेमाने मजहबी' 
अकीदे की हतक करने वाला मानते हों तो मेरा ख्याल है कि ऐसा एक भी 
मुसलमान नही होगा जो उन्हें पूरी तरह से तसलल्‍्ली करा सकेगा। 

एक बार फिर मैं ऊहना चाहता हूं कि यदि मैने आपसे वादा न किया होता तो 
मैं यह खत लिखता ही नही। क्योंकि मैं इस देदा में आजकल जो कई बहसें छिड़ी 
हुई है उनमें इजाफा नही करना चाहता। मैं इस समय अपनी बेटी की मौत और 
अपने एक भाई और अपनी मां की खतरनाक बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर 
पर इस वहस में पड़ने के नाकाबिल हूं। ऐसे वक्‍त जिन दोस्तों ने यह बदमजा 
वहस छेड़ी है मैं उन्हें उनकी अखलाकी तमीज पर ही छोड़ना अच्छा समझता हूं। 
मैं एक बार फिर आपकी हमदर्दी के लिए आपका शुक्रगु जार हूं और इन अल्फाज 
के साथ खत पूरा करता हूं कि अगर आप इसके बारे में अखबारों में कुछ लिखें तो 


इस खत को आप ज्यों-का-त्यों छाप सकते है। 
आपका 


मुहम्मद अली 
“--अँग्रेजी। यं० इं०, १९॥४॥१९२४।] 


६. तेज के सग्पादक के नाम मुहम्मद अली का पत्र 
प्रिय महोदय, . + , हा 
- स्वामीजी.महाराज के खत, में एक ऐसा जुमछा था- जिसक़ा मतरूब लगाया 
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जा सकता है कि मै हस्ती की कशमकश से निजात के लिए अच्छे काम करना जरूरी' 
नही मानता। ऐसा न मै मानता हूं व कोई भी मुसलमान । निजात की जरूरी शर्तें 
हैं अकीदा, अमल की पाकीजगी, दूसरों को नेक काम करने के लिए समझाना 
और उन्हें बुरे कामों से अगाह करना तथा अपने किये का फल तहम्मुल के साथ 
भोगना। मै मानता हूं कि जिस तरह एक मुसलमान बुरे कामों के लिए सजा पाने 
के लायक है उसी तरह एक गैर-मुसलमान भी अपने नेकअमर के लिए अच्छे 
फल का मुस्तहक है। सवाल निजात के लिए जरूरी शर्तों का नही बल्कि मजहबी' 
अकीदे और अमल में फर्क का है। यही वजह है कि मै महात्माजी को अपने जाने 
हुए सभी मुसलमानों से ऊंचा दर्जा देता हुं। लेकिन अपने मजह॒ब को सभी गैर- 
मुसलमानों के मजहब से ऊंचा मानना हर मुसल्‍रूमान का फर्ज है। ऐसा कहकर 
मैने अपने ऊपर लगाये गये गांघी-परस्ती' के इल्जाम का जवाब दिया था। मेरा 
मंशा बिल्कुल यही था, हिन्दू भाइयों के जज्बात को चोट पहुंचाना या महात्मा 
गांधी की हतक करना नहीं। इस पर अगर किसी को शिकायत हो सकती 
है तो मेरे अपने मजह॒ब के लोगों को ही हो सकती है, क्योंकि मै उनमें से किसी 
को भी अमल की पाकीजगी के नजरिये से महात्मा गांधी के बराबर नहीं 
मानता। 
मुहम्मद अली 


-- अंग्रेजी । यं० इं०, १०१४॥१९२४१] 


७. डा० भंगवानदास का पत्र 


सम्पादक 
यंग इण्डिया 
महोदय, 

आपने १७-४-१६२४ के यंग इण्डिया' में अध्यापक और वकील शीर्षक 
से जो लेख लिखा है, उसमें १३० पृष्ठ पर निम्नलिखित वाक्य आये है -- 

“पर यदि हम जनता के लिए स्वराज्य स्थापित करना चाहते हीं--एक दल 
के बदले किसी दूसरे दरू का जो शायद उससे भी अधिक बुरा निकले, राज्य स्था- 
पित करना नहीं चाहते--तो इस कठिनाई का सुकाबला हमें केवल साहस के साथ 
ही नहीं, जान को हथेली पर रखकर करना होगा एः 8. कु “7 
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दूसरा वाक्य है -- 
“यदि हमें स्वराच्य सें नगर-जीवन को ग्राम-जीवन के अनुरूप बनाना हो तो 
नगर-जोवन का रंग-ढंग बदरूना ही होगा। ” 
मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपका और “यंग इण्डिया' के सभी पाठकों का 
ध्यान इत दो शर्तों से निकलने वाले नतीजों पर और पूरे असहयोग आन्दोरून तथा 
स्व॒राज्य-सघर्ष पर पड़ने वाले इनके अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर आकपित 
करना चाहता हूं। स्व॒राज्य के लिए विभिन्न दल अपने विभिन्न तरीकों से संघर्ष 
कर रहे हैं। इन दलों ने कांग्रेस के नये सिद्धान्त, जिसमें "स्वराज्य”” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस नये सिद्धान्त में “स्व॒राज्य' 
शब्द की कोई निश्चित ,सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, न यही बतलाया गया है 
कि स्व॒राज्य किस प्रकार का होगा। ; 
हममें से कुछ छोगों का पक्का विश्वास है कि असहयोग आन्दोरून की प्रगति 
में वावक और उसे प्रभावहीन बनानेवाली सभी न्रुटियों में से अनेक न्रुटियों की 
जड़ यही अनिश्चित और अस्पप्ट गर्तें है। जबतक ये शर्तें अस्पप्ट रहेगी तवतक 
किन्‍्ही भी दो वर्गों, किन्ही भी दो सिद्धान्तों, किन्‍्हीं भी दो जातियों के बीच परस्पर 
विग्वास पैदा हो ही नही सकेगा, वल्कि कहा तो यह भी जा सकता है कि तबतक 
स्वराज्य चाहते वालों, उसके स्वरूप के बारे में भले ही भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले, 
किन्‍्ही दो कार्यकर्ताओं में भी परस्पर कोई विश्वास पैदा नही हो सकेगा। 
कारण यह है कि किसी शब्द का सही और पूरा-पूरा अर्थ समझे बिना उस 
एक शब्द के आधार पर हासिल की गई एकता बड़ी ही अवास्तविक किस्म की 
एकता है। इसलिए वह लगातार टूटती चली जा रही है। वह राजनीतिक बहस- 
मुवाहिसों में भापा और विचारगत्त उम्रता और हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान 
हिसात्मकः कार्यो का रूप घारण कर छेती है। और इसलिए आन्दोलन अनेक 
दिशाओं मे असफल होता जा रहा है। ऐसी एकता से न तो अविचल निष्ठा पैदा 
हो रही है, न अनुधासन सथ रहा है, न संगठन मजबूत हो रहा है और न रचनात्मक 
सा व्वैसकारी किसी भी प्रकार के किसी व्यवस्थित कार्य को ही वछ मिल रहा है। 
उद्धृत किये गये पहले वाक्य के तुरन्त वाद, आप कहते हैं :---“आज तक हजारों 
ग्रामीण हमें जीवित रहने के लिए मरे-खपे हैं। अब भायद उन्हें जीवित रखने के 
लिए हमे मरना पड़े।” लेकिन स्वराज्य जिस 'जनता' के लिए स्थापित किया 
जाना हू, उसमें हम छोग! (शहरी छोग) भी तो शामिल हैं। क्या हम लोग 
शामिल नहीं? और शहरी छोगों का एक बड़ा भाग उतना ही निर्घन है जितना 
कि गायों के छोग। क्‍या ऐसा नही है? 
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शहरी लोगों को कुछ ऐसा रूगता रहा है कि असहयोग-आनन्‍्दोलन से मिलने- 
वाले स्वराज्य का अर्थ कोई नहीं जानता, पर वह शायद शहरों को मिटा देगा। 
(उसके विरुद्ध उठाये जानेवाले 'बोल्शेविज्म” के तारों को देखिए) इसलिए 
स्वाभाविक ही है कि इससे उनके हृदयों में स्वराज्य के प्रति कोई उत्साह पैदा नहीं 
होगा। तिलक स्वराज्य-कोष के लिए अधिकांश चन्दा शहरों से ही आया है, 
बम्बई इसमें सबसे आगे रहा है। चन्दा ऐसे लोगों ने दिया है जिनके धन्धे और 
जीविका के साधनों को असहयोग आन्दोलन का रचनात्मक और विध्वंसकारी 
कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्षीण ही बनायेगा, उनकी जड़े हिला देगा। फिर 
भी शहरी छोगों की ओर से इतना चन्दा मिलने का अंशतः एक कारण तो यह है कि 
सभी वर्गों के भारतीय आपके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु है और उसका दूसरा 
आंशिक कारण है उनकी यह आशा कि आखिरकार वह मनोवाड्छित स्वराज्य' 
शहरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं बोल देगा, वह शहरों की बुराइयों को ही दूर 
करने की कोशिश करेगा। 
शहरों के छोप का अथे होगा लक्ष्मी और सरस्वती का लोप। और तब' 
खलिहानों में क्रीड़ा करती गौरी अन्नपूर्णा मानवीय' जीवन को कलात्मक अभिरुचि, 
विज्ञानपरक बुद्धि से सम्पन्न और इसीलिए विविधतापूर्ण बनाने में असफहू रहेगी, 
फिर चाहे हमारे खलिहान कितने ही धान्यपुरित क्यो न हों। आवश्यकता इस बात 
की है कि सभी कालों में सभी देशों और धर्मो के मानवों-द्वारा सर्वपूजित इन तीनों 
देवी शक्तियों को सन्तुलित अनुपात दिया जाय। औौर इनमे से किसी एक का भी 
त्याग न किया जाय। रामराज्य में यद्यपि लंका आंशिक रूप से तहस-नहस हो 
गई थी तथापि अयोध्या फली-फूली थी। 
बाद के एक अनुच्छेद मे आपका यह वाक्य पढ़कर हमारे मन को बड़ी शान्ति 
मिली कि “तगर-जीवन का रंग-ढंग बदलता ही होगा।” इससे पहले के वाक्‍यों ने 
मन में जो आशंकाएं पैदा कर दी थी वे इससे कुछ शान्त हो जायंगी, हालांकि लोग, 
पूरी तौर पर आश्वस्त तो नही होंगे। 
अधिकांश मानवता सदा से “अनुग्रता” “स्वर्ण-सन्तुलन”, “मध्यममार्ग” 
“आत्म-संयम” की ही सहज आकांक्षा करती रही है और इसी के लिए प्रयत्नशीरू 
रही है। अब आप जबतक हमारे नेताओ के सिरमौर की हैसियत से देश के सामने 
स्वराज्य की कोई ऐसी योजना नहीं रकक्‍्खेगे जिससे जनता के सभी वर्गों को यह अभय 
मिल जाय कि किसी भी वर्ग को बिल्कुल नेस्तनावूद नही किया जायगा, यद्यपि हर 
प्रकार की और हर किसी की अति को रोकने का यथोचित प्रबन्ध किया जायगा, 
तबतक किसी भी वर्ग की जनता पूरे मन से संघर्ष में नही उत्तरेगी और स्व॒राज्य 


2. 44. 
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के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए 
सच्चा स्वराज्य कभी स्थापित नही किया जा सकेगा। 
थंग इण्डिया में स्थान की मर्यादा है और यह बहुत कीमती है, इसीलिए 
मुझे उसमें बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए, हालांकि मेरा हार्दिक विग्वास 
है कि यंग इण्डिया' के स्तम्भों में अभी तक जितने भी विषयों के वारे में लिखा 
गया है, उसमें यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण या परिणाम की दृष्टि से सर्वा- 
घिक दूर्यापी है, अर्थात्‌ भारत को किस प्रकार के स्वराज्य की जरूरत है, यही 
सर्वाधिक महत्व का विषय॑ है। 
मैं गत तीन वर्षो से इस विषय की ओर मौके-बेमौके आम जनता और 
(बनारस की स्थानीय कमेटी से लेकर अखिल भारतीय कमेटी तक) सभी स्तरों 
पर कांग्रेस कमेटियों और अरूग-अरूग नेताओं का ध्यात आकर्षित करता रहा 
हूं। आपकी गिरफ्तारी के दित तक और फिर आपकी रिहाई के बाद से भी मैं 
आपके पास इस सम्बन्ध में पत्र और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूं। मैं इसके सम्बन्ध 
मे बार-बार अपनी राय व्यक्त कर चुका हुं और मै यहां से उसे दीहराऊंगा नहीं। 
१६२३ के आरम्भ में थोड़े समय के लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस 
विषय पर यथा-योग्य विचार किया जायगा, इसलिए कि देशबन्बु दास़-जैसे 
प्रमुख नेता ने कुछ समय तक इस विषय में दिलचस्पी ली थी। लेकित 
उनकी दिल्‍ूचस्पी बहुत ही थोड़े समय तक रही। और. मुझे भी ऐसा छगने 
लगा था कि अभी इस विषय की चर्चा के लिए “उपयुक्त समय” नहीं 
आया है। 
परन्तु आपके लेख में उपयुक्त दो महत्वपूर्ण शर्तों पर मेरी नजर पड़ी । उससे 
मुझे यह एक और प्रयास करने की प्रेरणा मिली। 
हम कुछ लोगों को इस विपय में बहुत ही दिलूचस्पी है। इसलिए यदि आप 
यंग इण्डिया के स्तम्भों में इसके बारे में कुछ लिखें--ऐसा कुछ लिखें जो निराशा 
के अँबेरे में प्रकाश की किरण-जैसा हो--चो “हम कुछ लोग अत्यन्त ही कृतज्ञ 
होंगे। 
आपका 
भगवानदास 
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बनारस 
४ जून, १६२४ 
सम्पादक 
धिंग इण्डिया 


प्रिय महोदय, 

लाखों अन्य पाठकों की भांति, मैने भी यंग इण्डिया' के २६॥५।१६२४० 
के अंक में “हिन्दू मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार” शीर्षक लेख में किये आपके 
गुरु-गम्भीर तर्को को अत्यन्त सावधानी के साथ और पूरे ध्यान से पढ़ लिया है। 
उसमें अनेक सुविदित सचाइयों (जिनको जनता ने अभी तक उतनी गहराई से 
नही समझा था) को सुबोध, सहज और सुन्दर ढंग से, स्पष्टतावादिता के साथ, 
प्रस्तुत किया गया है। अब आपकी अत्यन्त ही विश्वसनीय सत्यनिष्ठा से प्रमाणित 
हो जाने पर इन सच्चाइयों को (अनुवाद होने पर) लाखों छोग इनकी पूरी गहराई 
के साथ समझ लेंगे, जो वे अब तक नही कर पाये थे। पर मुझे छूगता है कि इस 
समस्या का निदान अधिक गहराई से करने और इसके उपचार के लिए अधिक 
उम्र किस्म का नुस्खा तलाश करने की जरूरत है। मैं इसीलिए पादटिप्पणी में 
कही गई आपकी बात के मुताबिक कुछ उक्तियों के सम्बन्ध में कुछ प्रशत उठा रहा 
हूं। आशा है कि आप इनका और अधिक विशद निरूपण करेंगे। 

(१) आपने पृष्ठ १७६ पर कहा है---'मिरे निजी अनुभव से भी इस मत 
की पुष्टि होती है कि सुसछमान आमतौर पर धींगाधींगी करनेवाल्ा और हिन्दू 
दब्बू होता है।” क्‍या यह बात हमेशा और हर जगह आमतौर पर लागू होती है ? 
और यदि यह बात हमेशा हो या कभी-कभी ही ऐसी है तो क्‍यों है ? 

इन प्रश्नों का ठीक-ठीक पूरा उत्तर पाये बिना, हिन्दुओं को हिसात्मक या 
अहिसात्मक ढंग से वीर बनने की सलाह-भर देने से कोई राभ नही होगा। 

क्या भारत में रहनेवाले मुसठमान और हिन्दू दो अछग-अरूग जातियों, 
दो अरूग-अरूग नस्लों के लोग है ? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता 
है--नही। &<& प्रतिशत मुसलमानों के पूर्वज या तो हिन्दू थे या उन्होने स्वयं 
इधर हाल ही में घर्म-परिवर्तन किया है। 

क्या हिन्दू सैनिकों, सिखों, गुरखाओ, डोगराओं, राजपूतों, जाटों, बेसवारियों, 


१० यहां यंग इण्डिया की पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया है। 
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मराठों, अहीरों, नायरो, तैलंगों और असैनिक किस्म के स्ट्रेचर ढोने वाले कहारों 
ने भी मुसरूमान सैनिकों, ईसाई सैनिकों या यूरोपीय सैनिकों से कोई कम शौय॑ 
दिखाया है? निश्चय ही नही। 

तब हम आपके इस कथन को क्या अर्थ रूगायें कि “ज्यादातर श्गड़ों में हिन्दू 
लोग ही पिटते है।” यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच होनेवाले केवल 
वाभिक दंगो या भारत मे होनेवाले व्यक्तिगत झग्रड़ों को ही लें तो सिर्फ 
उस परिस्थिति मे हम आपके कथन को अक्षरश: सही मान सकते है। क्‍या यही 
बात नही है ? आपके अगले वाक्य में यह वात बिल्कुल स्पप्ट हो जाती है--- 
“रेलगाड़ियों में, रास्तों पर, तथा ऐसे झगड़ों का निपटारा करने के जो मौके मिले 
है उनमें मैंने यही देखा है।” अब प्रइन उठता है--ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में 
जातिगत, वंशगत कोई अन्तर न होते हुए एक में जन्मजात शौर्य (या आततायीपन 
जो एक विल्कूल दूसरी ही चीज है) दूसरों मे जन्मजात बुजदिली न होते हुए भी 
उन्होने इन छोटे-छोटे झगड़ों और उदण्डतापूर्ण प्रदर्शनों में वुजदिली दिखाई 
जबकि मुसलमानों ने शौर्य या आततायीपन दिखाया ? 

क्या इन दोनों धर्मो की वर्तमान स्थिति में ही कोई ऐसी बात है कि जो हिन्दुओं 
को इतना वृजदिल और मुसलमानों को बहादुर बना देती है ? क्या अरूग चौका 
खीचकर रहने की विडम्बनापूर्ण मनोवृत्ति, ऊंची और ,नीची जातियों की आनु- 
वंशिकता की घारणा से उत्पन्न आत्मसेवी स्वार्थपरता या दम्भ और दिखावटी 
धर्मनिष्ठा का पाखण्ड इनका मूल हो सकता है ? क्‍या यह हो सकता है कि इस 
पाखण्ड ने ही हिन्दुओं की पारस्परिक सहानुभूति की भावना नष्ट कर दी हो और 
ऐसे झगड़ों में एक हिन्दू दूसरे हिन्दू की मदद से हाथ खीच लेता है और इस प्रकार 
हिन्दू, असहायता के भान के कारण बुजदिल वन जाते है और मुसलमान का 
लोकतान्त्रिक धर्म पारस्परिक सहायता को सुनिश्चित बनाकर उसे बहादुर बना 
देता है ? 

तथाकथित दलित वर्गों को ही अछूत नही माना जाता, हिन्दुओं की तमाम 
जात्तियां और उपजातियां और उनकी उपजातियां किसी-न-किसी तरह एक 
दूसरी को कम या ज्यादा अछूत मानती है। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह चौका- 
बन्‍्दी और इसीलिए उपेक्षा और अविश्वास को जन्म देनेवाला कोई भी घर्म बुज- 
दिलो को ही पैदा कर सकता है और ऐसे वृजदिलों का भाग्य यही हो सकता है कि 
बहादुर लोग उन को हड़प कर जाय॑ क्योंकि बुजदिलों को छेकर लालच पैदा होगी 
और दूसरे छोग बहादुर बनने ही लूंगेगे। आज इस्लाम भी पतनावस्था में है, 
पर पतनावस्था में पहुचा हुआ भी वह आज के हिन्दू धर्म से स्पष्ट ही कुछ मामलों 
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में बेहतर है। यदि इस्लाम में मारकाट कुछ कम होती और उसका दाशनिक 
पक्ष अधिक सबल होता तो वह हिन्दू धर्म के सभी अधिक उन्नत स्वरूपों से तो 
निश्चित रूप से अच्छा ही होता। 

(२) आपने पृष्ठ १८३ पर कहा है “अगर हिन्दू अपना घर सँभाल लें 
तो मुझे तनिक भी सन्देह नही कि इस्लास में भी उसकी उदार परम्पराओं के योग्य 
प्रतिक्रिया अवय दिखाई देगी। हिन्दुओ को, . .भीरुता या वुजदिली छोड़ 
देनी चाहिए।” कृपया हिन्दुओं को जरा अधिक स्पप्ट छब्दों में वतलाइए कि वे 
अपने अन्दर की व्राइयां कैसे दूर करें, बुजदिली को कैसे छोड़ें। क्या हिन्दू धर्म 
के व्यावहारिक स्वरूप में उसके मर्म में व्याप्त व्याधि ही आज उसके पतन का मूल 
कारण नही है; यह चौकाबन्दी की मनोवृत्ति ही उसकी मूल व्याधि नहीं है ? 
बनारस के कई पण्डितों ने जबरन मुसलूमान बनाये गये, मलावार के हिन्दुओं 
को फिर से हिन्दू बनाने की मंजूरी देने की व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने से इन्कार 
कर दिया था। उन लोगों को इस्लाम की छूत छग गई थी और इसलिए उनको 
सदा के लिए हिन्दू धर्म से अलग मान लिया गया था। 

यदि मैं पड़ोसी के नौकर को अपने यहां बुलूाना चाहूं और अगर मेरे छू देने 
भर से वह मेरे पड़ोसी के बिल्कुल काम का न रह जाता हो, और इस प्रकार मुझे 
मिल सकता हो तो उसे अवश्य ही छू दूगा। उसे छू देने का मुझे बड़ा प्रवल प्रलोभन 
होगा। हिन्दुओं और मुसलरूमानों के बीच जैसे झगड़े-फसाद होते है, वैसे ईसाइयों 
और म्‌ सलमानों के बीच क्यों नही होते ”? सच तो यह है कि ईसाई लोग मुसलमानों 

और हिन्दुओं दोनों ही को ईसाई बना लेते है, फिर भी मुसलमान उनसे इतने 
नाराज नहीं होते जितने कि वे हिन्दुओं के शुद्धि और संगठन-सम्बन्धी कार्यो पर 
नाराज होते है। ऐसा क्‍यों ? आपने पृष्ठ १८० पर बिल्कुल ठीक कहा है कि 
असल में शुद्धि और संगठन का तरीका--उनका अपना प्रदर्शन, गाजे-वाजे और 
ढोल पीटना इत्यादि ही झगड़े की जड़ है। यदि हिन्दुओं में, विभेप कर हिन्दू 
पुजारियों में थोड़ी ज्यादा समझदारी हो, ईमानदारी और सहजबुद्धि हो और वे 
पाखण्डपूर्ण दिखावे और आत्मघाती घूर्तता का सहारा थोड़ा कम ले तो वे 
केवल इतना कह सकते है कि जो भी चाहे अपने-आपको हिन्दू कह सकता है और 
मिलते-जुलूते सान-पान, स्वभाव और तौर-तरीबों वाले क्रिसी भी हिन्दू के साथ 

बैठ कर भोजन कर सकता है। फिर कोई झगड़ा ही नही रह जायगा। यदि वे 

मात्र स्पर्श से दूषित होनेवाली पवित्रता के इस दम्न को एलानिया छाद दे दो 
फिर जैसे-तैसे हिन्दुओं का घर्म-परिवर्तत कराने के लिए मुसस्मानों यो न तो 
कोई प्रेरणा रह जायगी और न कोई बावेश ही (और देखा जाय तो यह दम्म 


ष्‌ 
जप 
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अपने-आप में बहुत ही अशक्त और कायरतापूर्ण है क्योंकि वह अपने स्पर्श से दूसरों 
को शुद्ध करने की वजाय दूसरों के स्पर्श-मात्र से अशुद्ध और नष्ट हो जाता है) 
इस दम्भ का त्याग कर देने पर मुसलमान और हिन्दू छोग फिर से आपस में मुक्त 
और मैत्रीपूर्ण मानवों की तरह वर्ताव करने छगेगे; जब वे यह समझ लेंगे या कम 
से कम महसूस कर छकेंगे कि सभी लोग समान है; वे सबसे पहले इन्सान और वाद में 
हिन्दू या मुसलमान है। मनुप्यों के रूप में वे समान हैं और उनको अपनी मर्जी 
के मुताबिक हिल्दू या मुसलमान या ईसाई या अन्य किसी धर्म को अपनाने या छोडने 
की स्वतन्त्रता है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति को अपने कपड़े चुनने की स्वतन्त्रता 
रहती है। और चूंकि एक ही ईश्वर है इसलिए उनको एक दूसरे के साथ भाइयों 
की तरह नेकी और ईमानदारी का वर्ताव करना जरूरी है। इतना महसूस कर लेते 
पर वे जरा-सी वात पर एक दूसरे के सिर फोड़ने की वात नही सोचेंगे। 
हिन्दुओं के पास ऐसा कोई समुचित कारण नहीं है कि वे ऐसा एलान न करें। 
शुद्ध विचार के साथ खानपान और विवाह पवित्रता' के मुख्य तत्व माने जाते 
हैं; ये सचमुच हैं भी। मशपान के मामले में इस्लाम हिन्दू घर्म की अपेक्षा अधिक 
'शुद्ध' है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तो इस्लाम हर नशीले पेय की मनाही करता है 
जवकि हिन्दू धर्म हालांकि उसकी निन्‍दा करता है पर इतनी सख्ती से मनाहीं 
नही करता। आहार के मामले में दोनों ही में मांस-मछली और मुर्गा भक्ष्य है; 
इस्लाम गाय के मांस पर आग्रह करता है पर सुअर के मांस के खिलाफ है। हिन्दू 
धर्म मे सुअर के मांस की अनुमति है, पर गाय का मांस अक्षम्य है। ईसाई घर्म के 
लोग दोनों का मांस खाते है और मच्पान भी करते है। विवाह के मामले में 
हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों ही सैद्धान्तिक रूप से और एक हद तक व्यावहारिक 
रूप से भी वहुपत्नी-प्रथा की अनुमति देते हैं। तब फिर दोनों में यह हद दर्जे का 
असहयोग, यह स्परश-मात्र से धर्म वष्ट होने या कम-से-कम स्नान की आवद्यकता 
महसूस करने की भावना व्यों ? 
इन विषयों के सम्बन्ध में आप समय-समय पर बिल्कुल खरी और सीधी-सीधी 

भाषा में वार-बार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, यह हिन्दुओं के लिए बड़ा ही 
जरूरी जान पड़ता है। 

(३) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है---“बीज हमने वोये थे, फसल गुण्डों 
ने काटी।” हमने किस तरह और क्यों दीज वोये ? दोनों सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित, 
सम्माननीय लोग आपस में पाखण्डपूर्ण व्यवहार क्यों करते जा रहे है ? वे सच्चे 
हृदय से शान्ति के विए प्रयत्न क्यों नही करते ? इसका कारण दोनों में अन्तनिहित 
महज दुःअ्रवृत्ति मात्र है या फिर अभी तक दोनों को एक दूसरे को और दोनो को 
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समान उद्देश्यों को निकट से समझने के लिए प्रेरणा देने का समृचित प्रयत्न नहीं 
किया गया है। 

(४) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है तनाव का दूसरा सबल कारण 
यह है कि हमारे अच्छे से अच्छे लोगों के भीतर भी अविश्वास की भावना बढ़ती 
जा रही है।” अविश्वास है ही क्‍यों? और वह बढ़ता क्‍यों जा रहा है ? क्‍या 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि स्वराज्य और धर्म शब्दों का स्पष्ट अर्थ 
नही समझा गया है, कि इन दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और परस्पर सम्बद्ध शब्दों 
के ठीक -ठीक अर्थ के बारे में परस्पर सहमति नही है, कि इस अत्यन्त ही मामिक 
महत्व के विषय के बारे में भी सभी कार्यकर्त्ताओं को सहमत कराने का कोई प्रयास 
तही किया गया है--हालूांकि सभी कार्यकर्त्तागण यही नारा मुंह से दोहराते भर 
जाते है कि हम सब स्वराज्य चाहते है, हम सब ईइवर को पाना चाहते है ? 

(५) आपने पृष्ठ १७६ पर लिखा है “हम सब एक दूसरे की अनुकूल 
बातें खोजकर--काम करें।” अनुकूछ बातों का आप क्या अर्थ लगाते है? क्‍या 
दो व्यक्तियों के बीच स्वभाव, रुचि, आदतों इत्यादि के आधार पर व्यक्तिगत 
मेत्री स्थापित करने के उद्देश्य से सम्पर्क या दोनों सम्प्रदायों के आधार पर सामा- 
जिक सुविधाओं के लिए सम्पर्क या राजनीतिक दलो के वीच राजनीतिक गठ- 

वन्धनव के लिए सम्पर्क या आप धर्मो के बीच वास्तव में एक गहरी स्थायी एकता 
और सम्बद्धता के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं ? 

(६) पृष्ठ १८२ पर आपने विभिन्न राजनीतिक मामलों के निबटारे के लिए 
“हुकीम अजमल खां के हाथ में कलम सौप देने” की बात कही है। आपने सिर्फ 
उन्ही के नाम का उल्लेख क्‍यों किया ? क्या इसका कारण यह नही कि आप जानते 
है, या कम-से-कम महसूस करते हैं (जैसा कि कुछ अन्य लोगों ने भी महसूस किया 
है) कि हकीम साहब इन्सान पहले और मुसलमान वाद में है, कि वह एक भले, 
न्‍्यायप्रिय और उदारचरित मन ष्य है और (शायद इसीलिए कि वह) धर्म के 
मामले में कट्टरपन्थी नहीं है? भगवान न करे, पर मान लीजिए कि वह अशक्त 
हो जाय॑ं तो क्या आप उनके स्थान पर एक या अन्य कई नाम सुझा सकते है ? और 
क्या इन राजनीतिक समस्याओं के निवटारे का वस एक यही इतने जोखिम का 
रास्ता रह गया है कि एक ही मनुष्य को सारी जिम्मेदारी सौप दी जाय, वह भी 
एक ऐसे मनुष्य के हाथ में जिसकी सेहत ठीक नही रहती, भले ही दोनो सम्प्रदायों 
के लोगों की नजरों में उसका दर्जा ऐेन आपके बाद ही हो ? क्‍या इसका कोई 
दूसरा अधिक निरापद और समुचित मार्ग नहीं रह गया है ? क्‍या ऐसे स्त्री- 
पुरुषों की एक कोई संस्था किसी भी तरह खड़ी नहीं की जा सकती और उसके 
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सदस्यों की संख्या को लोक-संसद के सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों, पंच 
अदालतों और सर्वोच्च अखिल भारतीय पंचायत के सदस्यों मे से लोगों का चुनाव 
करके एक सुसंगत स्तर पर कायम नहीं खखा जा सकता ? 

(७) पृष्ठ १८२ पर आप कहते हैं 'हिन्दू-मुस्लिम एकता का मतरूव 
ही स्व॒राज्य है। जबतक इस अभागे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
हादिक और स्थायी एकता कायम नही हो तो तवतक मुझे कोई रास्ता दिखाई 
नही देता ।” और हर एक आदमी यही वात कहता है। परन्तु हम ऐसी एकता स्थापित 
कैसे करेंगे ? क्या दोनों सम्प्रदायों के छोगों से वार-बार यही कहकर कि एक 
हो जाओ--एक हो जाओ, आपस में रूड़ो मत, तुम गोबध पर और तुम गाजे- 
बाजे पर आपत्ति मत करो ? ऐसा क्‍यों है कि सोते-जागते ऐसी ताकीदों के वाद भी 
लोग एक नही होना चाहते, आपस में छड़ते रहते है और एक-दूसरे के कामों पर 
आपत्ति करते रहते हैं और सचमुच यह प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ती जा रही है? 
क्या आप इस बात से सहमत नही कि सम्पर्क स्थापित करने के मुद्दों या कहिए 
कि सभी धर्मो के समान तत्वों को सार्वजनिक तौर पर अधिक स्पप्ट शब्दों में 
अधिक प्रयत्नपूर्वक बार-बार वत्तलाना कही ज्यादा कारगर सावित होगा! 

आपका, 


श भगवानदास 
“” अँग्रेजी। 4० ३०, १९१६।१९२४। | 


९. युक्‍त-प्रान्त में खादी 


भाई शंकरलाल बेकर लिखते हैं--- 

“हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों की तरह इस प्रान्त में भी खादी-कार्य के लिए अच्छी 
अनुकूलता है और यहां आज भी कितनी ही जगह कुछ-कुछ अच्छा काम हो रहा 
है। फिर भी प्रान्त के विस्तार पर ध्यान देते हुए काम कम ही मालूम होता है। 
कुछ अंश में सगठन और कुछ अंश में घन के अभाव से इस प्रान्त में सन्‍्तोषजनक 
काम न हो सका। यहां के काम के विकास के लिए कुछ समय पहले यहां के खादी- 
मण्डल की ओर से काम देखने का निमन्त्रण मिला था। उसके अनुसार हम अभी 
वहां काम देखने के लिए गये थे। वहां के काम की मौजूदा हालत तथा भविष्य 
के लिए योजना के सम्बन्ध में नीचे-लिखी बातें जानने लायक है। ॥ 

- इस प्रान्त में खादी-कार्य के लिए प्रान्तिक समिति की तरह हर साल खादी- 
मण्डल नियूवत होता है। इस मण्डल के अध्यक्ष डा० मुरारी छारू तथा मन्‍्त्री श्री 
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रामस्वरूप गुप्त है। पण्डित जवाहरलाल, श्रो पुरुषो त्तमदास टण्डन तथा सय्यद 
महमूद आदि सभासद है। इस मण्डल का दफ्तर कानपुर है। इसके अधीन अभी 
दो खादी-भण्डार चल रहे है। एक प्रयाग में और दूसरा कानपुर में। प्रयाग के 
भण्डार में वहा की समिति ने ५०००) से ऊपर रकम रूगाई है। इसके अलावा 
अ० भा० खा० मण्डल ने ५०००) कर्ज दिये हैं। कानपुर के खादी-भण्डार की 
पूंजी २४५००) है। और वहां भी अ० भा० खादी मण्डल ने २५००) रुपये कर्ज दिये 
है। इन भण्डारों में अभी मासिक बिक्री इस प्रकार होती है-- 
कानपुर, २,४००) 
प्रयाग १,३००) 
इन भण्डारों के लिए जहां तक हो सके अपने ही प्रान्त की बनी खादी खरीदने 
का स्वागत-योग्य नियम रक्‍्खा गया है। इससे इस प्रान्त में उत्पन्न होनेवाली खादी 
को प्रोत्साहन मिलता रहता है। इन भण्डारों की मौजूदा हालत से उनके भण्डरू 
तथा नेताओं को सनन्‍्तोष नहीं है। इन दोनों शहरों के अछावा प्रान्त के तमाम शहरों 
में वे भण्डार खोलना चाहते है। परन्तु धन के अभाव से वे आगे काम नहीं वढ़ा 
सकते। इसके लिए सेठ जमनालाल जी ने तया पण्डित जवाहरलाल जी ने कानपुर 
में कुछ सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की थी। उप्तके फछुस्वछूप सम्भव है भविष्य 
में कोई योजना हो जाय। अभी तो उनके तथा पं० जवाहरलाल जी के प्रयास से 
कानपुर के एक प्रसिद्ध अग्रवाल व्यापारी सेठ रामस्वरूप नेवटिया ने दूसरे दो-तीन 
व्यापारियों के साथ मिककर १००००) की पूंजी से एक खादी-भण्डार खोलने की 
तजवीज की है। और इसके लिए उन्होंने अ० भा० खादी-मण्डल से भी सहायता 
चाही है। यदि यह योजना सफल हो तो थोडे समय में कानपुर में खादी के लिए 
एक अच्छा भण्डार स्थापित हो जायगा। इस योजना के सम्बन्ध में वातचीत करते 
हुए , ऐसी विस्तृत योजना बनाने की बात भी सुझाई गई थी कि जिससे प्रान्त के 
टूसरे शहरों में भी भण्डार खोले जा सकें। पर यह तय हुआ कि इस योजना का फल 
देखने के वाद उस पर विचार करेगे। 
खादी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वहां के खादी-भण्डार की ओर से सीचे कोई 
खास काम नही होता ! बहुतांग में यह काम खानगी संस्थाओं तथा व्यापारियों की 
मार्फत होता है। परन्तु खादी-मण्डल के मन्त्री इन संस्थाओं इत्यादि के साथ पत्र- 
व्यवहार करके तथा जहां जहरी हो वहा खुद जाकर उनके काम से परिचय 
रखते है तथा भरसक सहायता दिलाने का प्रयत्न करते है। इसके अलावा वे इस 
उद्योग से सम्बन्ध रखनेवाली तमाम बातों का अव्ययव करते है और कानपुर में 
खद्दर नामक हिन्दी पत्र में लेख आदि के द्वारा ठीक सहायता कर रहे हैं। 
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बड़े पैमाने पर केवल खादी की ही उत्पत्ति तथा विक्री आदि का काम करने- 
वालों में वनारस आश्रम का स्थान सबसे पहला है। इस संस्था की मार्फत कोई 
२० विद्यार्थी काम करते है। उनमें कितने ही पहले हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते 
थे। परन्तु असहयोग करके काशी विद्यापीठ मे भरती हुए और वहां आचार्य कृप- 
लानी के समागम में आकर उनकी प्रेरणा से उन्होंने खादी कार्य शुरू किया। इनको 
इस काम के लिए महासभा की कार्य-समिति की ओर से १५०००) मिले है। इसके 
अलावा इस संस्था के कार्यकर्त्ताओ के खर्च के लिए पृथक प्रवन्ध है। इस संस्था 
की तरफ से फिलहाल तीन जगह काम हो रहा है। एक अकबरपुर (फैजाबाद), 
दूसरा रानीगंज (बलिया) और ठीसरा सैदपुर (वलिया)। 

अकबरपुर--इस जगह कातनेवालियों को रुई देकर बदले में या रुपया देकर 
सूत खरीद लिया जाता है। सूत का अंक साधारणतः ८ से १२ तक होता है। 
सूत वही के जुलाहों से बुनाया जाता है। इस तरह अभी वे हर माह कोई १५००) 
रुपये की खादी तैयार कराते है। धीरे-धीरे वढ़ाकर साल के अन्त में २५००) 
तक ले जाना चाहते हैं। खादी की बुनाई में भी पिछले दो सालों में अभिननन्‍्दनीय 
परिवतैन हुआ है। वहां लम्बे अर्ज का कपड़ा ठींक भाव में बुना जाता है। और 
बुनाई में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। यदि वहां की उत्पत्ति २५००) तक 
पहुंच जायगी तो इस स्थान का खर्च इस खादी में से ही निकलने लंगेगा। सेठ 
जमनाल्‍राल जी आचार्य कृपलानी के साथ वहां गये थे और उन्हें वहां के काम से 
सन्‍्तोप हुआ था। 

रानीगंज और सैदपुर---रानीगंज में काम शुरू हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ 
है। वहां अभी वे सूत ही तैयार कराते है। प्रतिमास ६००) से ६००) का 
सूत आता होगा। यह सूत सैदपुर भेज कर बुन्ाया जाता है। रानीगंज में भी जुलाहे 
तो हैं, पर अभी उनके द्वारा बुनवाने की तजबीज नही हो पाई है। अपनी पैदा की' 
हुईं खादी को बेचने के लिए इस संस्था की ओर से बनारस मे एक भण्डार खुला हुआ 
है। उसमें मासिक विक्री कोई ७०० की होती है। जेप माल आश्रम के मुख्य केर्क 
वनारस से दूसरे भण्डार तथा व्यापारी आदि ले आते है। इस संस्था की तरफ से 
तैयार हुई खादी के बिकने में कोई दिक्कत नही होगी। 

इस संस्था के कार्यकर्त्ताओं की संख्या देखते हुए उनका काम कम मालूम होता 
है। पूंजी भी उनके पास काफी है। खादी-कार्य के लिए महासभा की कार्य-समिति 
की तरफ से मिले १५०००) के अलावा गुजरात प्रान्तिक समिति की ओर से भी 
४०००) ऋण मिला है। फिर उनके लिए कपास जमा करने की व्यवस्था भी 
भ० भा० खा० मण्डल ने की है। सो आथिक कप्ट उन्हे विसी प्रकार का नही है। 
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खोज करने पर उनके काम की कमी का कारण यह मालूम होता है कि जो जगहे 
उन्होंने काम करने के लिए पसन्द की है वहां बड़े पैमाने पर काम करने की काफी 
अनुकूलता नही है। अकबरपुर में यदि वे अपनी धारणा के अनुसार काम कर सकें 
तो हर साल २५००० ) का माल तैयार हो सकता है। रानीगंज में काम शुरू करने 
के पहले उन्होंने बनारस के नजदीक धरौरा आदि गावों में काम किया था। परन्तु 
वहां काफी सूत न मिलने से उन गांवों को छोड़ देना पड़ा। रानीगंज में काम कोई 
दो महीने से शुरू हुआ है। वहां सूत भी ठीक परिणाम से मिलता हुआ दिखाई 
देता है। फिर भी सूत १०००-१५००) से अधिक का नही आ सकता। अर्थात्‌ 
साल भर में २००००) की खादी उत्पत्ति मानी जा सकती है। इस संस्था की 
पूंजी तथा कार्यकर्त्ताओं की शक्ति का विचार करते हुए इसप्ते प्रायः दूना काम होना 
चाहिए। और उनके लिए ऐसी अनुकूल जगहें|,खोज निकालने की जरूरत है जिससे 
उनकी शक्ति का पूरा उपयोग हो सके। इस सिलसिले में इस संस्था के विद्यार्थियों 
के साथ पं० जवाहरलाल जी तथा आचार्य कृपलानी जी ने वात-चीत की थी। 
उसके फलस्वरूप विस्तृत रूप में काम करने योग्य अनुकूल स्थान खोज कर वहां 
काम शुरू करने का निर्णय हुआ था। श्री कृपछानी जी के गुजरात विद्यापीट में 
आ जाने के बाद विद्यार्थियों को सछाह और सहायता देनेवारा कोई न रह गया था । 
इससे भी कठिनाइयां उपस्थित होती थी। परन्तु अब पं० जवाहरलाल जी ने उन्हें 
पूरी-पुरी सहायता देने का वचन दिया है। और विद्यार्थियों ने भी उनकी सहायता 
से पूरा लाभ उठाकर उनकी रहनुमाई में ही काम करने का निश्चय किया है। अतएव 
यह आशा की जा सकती है कि इस साल काम सन्‍्तोषजनक दिखाई देगा। 
गांधी-आश्रम के इन स्थानों के अछावा और भी एक-दढों जगह खादी दग काम 
ठीक-ठीक होता हुआ मालूम होता है। कासगंज स्टोर के मालिक तथा महोवा में 
श्री शंकरलाल जैन खादी का काम ठीक मात्रा मे कर रहे है। ये दोनों महाभय 
पहले खादी का ही काम करते थे। पर अब वे कुछ समय से खादी के साथ दूसरे 
कपड़ों का भी काम करते है। दोनों से अनुरोध किया गया है कि वे दूसरे कपडे 
को छोड़कर सिर्फ खादी का ही काम करें। वे इस पर विचार कर रहे है। यदि वे 
इसके अनुकूल निर्णय कर सके तो उनके हारा ठीक मात्रा में खादी तैयार कराई 
जा सकती है। इन दो जगहों के अतिरिक्त चीस्गाव में भी वहां नी महासभा 
समिति के मन्त्री के प्रयत्न से खादी बनती है। वहां वंग काम देखने पर यदि टीक 
ढंग से चलता मालूम हुआ तो उन्हें उचित सहायता देने की तजवीज हो सफेगी | 
युक्‍्त-प्रान्त के खादी-मण्डल की इच्छा हैं कि वहा खादी-उत्तत्ति विगेष मात्रा 
में करने की व्यवस्था होती चाहिए। और इस विषय में नी इस बार कुछ पूछताछ 
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की गई थी। युकत-प्रान्त के वहुतेरे जिलों में खादी-कार्य के छिए थोडी-बहुत भनु- 
कलता हुई है। परन्तु इनमें से एक-दो ऐसे स्थान ले जहा विशेष अनुकूलता हो 
और जहा बडे पैमाने पर खादी-कार्य हो सके और वहां अ० भा० खादी-मण्डलू की 
तरफ़ से काम शुरू हो तो अच्छा । इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। वुन्इलेखण्ड 
का नाम सुझाया गया था और इसलिए बांदा जाकर वहा कुछ पूछताछ की गई थी। 
उससे इतना तो मालम हुआ कि इस भाग में खादी ठीक मात्रा में उत्पन्न हो सकती 
है। परन्तु विशेष व्यौरे वी आवश्यकता मालूम होने से वहां के एक सज्जन श्री 
रक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री के साथ गाधी-आश्रम के एक अनुभवी विद्यार्थी श्री 
राजाराम को वहां जाकर खोज करने का भार सौपा गया है। इसी तरह गोरखपुर 
में भाटपार रानी तथा उसके आसपास के देहात में भी खादी-काम के लिए कितनी 
अनुकूलता है, इसकी जांच करने का काम वहां के खादी-प्रेमी श्री महावीरमप्रसाद 
पोह्दार ने अपने जिम्मे छे लिया है। यदि वहां काम शुरू किया जाय तो इन्होने 
आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया है। इस जाच के फहस्वरूप यदि अनुकूछ 
क्षेत्र मिल जायगा तो वहा वड़े पैमाने पर काम करने की तजवीज हो सकेगी । 

युक्‍त-प्रान्त की इस यात्रा मे यह आशा थी कि श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन तथा 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू दोनों का साथ होगा, परन्तु पुरुषोत्तमदास जी की हिन्दू 
महासभा के काम के लिए कलकत्ता जाना था, सो वह हमारे साथ न आ सके । फिर 
भी उन्होने भविष्य में इसके लिए भरसक सहायता देना स्वीकार किया है। पं० 
जवाहरलाल तो सारे सफर में हमारे साथ रहे और उन्होंने सव तरह से खुद सहायता 
दी। खादी-सम्बन्धी उनके प्रभावशाली भाषणों तथा चर्चाओं से ऐसा मालूम हुआ 
कि वे अन्य राजनीतिक बातो के सद॒श ही खादी में दिलचस्पी लेते है। आगे भी 
आपने खादी-मण्डल को पूरी-पूरी सहायता देने का वचन दिया है। इनकी सहायता 
से आजा है कि संयुकत-प्रान्त मे खादी-काम सनन्‍्तोष-जनक रीति से आगे बढ़ सकेगा । 
“-- हिं० न० जी०, ३०४१९२५। ] 


१०. कानपुर 


कानपुर जाते हुए हम लोग भुसावल से श्रीमती सरोजनी देवी के साथ हुए 
हमे यह समाचार तो पहिले ही से मिलू गया था कि कानपुर मे कुछ थोड़े-से मनुष्य 
श्रीमती के अव्यक्ष होने के विरुद्ध हैं। और वे उनके स्वागत को हानि पहुंचाने के 
लिए प्रयत्त कर रहे है। हम लोग यही सोच रहे थे कि यदि उनके प्रयत्न सफल हो 
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गये तो कैसा कर्लंक लगेगा । लेकिन सरोजनी देवी तो इसके लिए तैयार होकर आई 
थी। उन्होने स्वयं यह वात छेड़ी और मुस्कराते हुए कहा --- मुझे बहुत से पत्र 
कम्युनिस्टों (वसृधैव कुटुम्बवादियों) के मिले है। वे लिखते है कि हम लोगों 
को आप से कोई झगड़ा नही है लेकिन आप अपना धर्म भूल गई है और कास्मोपो- 
लिटन वन गई है। यह हम छोगों को पसन्द नहीं है। और इसलिए हम लोग 
आपका स्वागत न करेगे। गरीब वेचारे ! उन्होने काले झण्डे भी तैयार रखे है 
उन्हें देखने में वड़ा आनन्द आयेगा। पद्मजा तो यह तमाशा देखने के छिए ही साथ 
आई है।” लेकिन सरोजनी देवी या उनकी लड़की किसी को भी, यह देखने का 
मजा न मिला और हम लोगों को भी यह कप्टप्रद अनुभव न हुआ। छोगों की भीड़ 
का, शहर की सजावट का और उनके उत्साह का कोई हिसाव नहीं था। लेकिन 
इतना अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे इतिहास की इस असावारण घटना--- 
महासभा का अध्यक्ष एक स्त्री का होना--देखकर भी इस प्रान्त की स्त्रियां पर्दा 
छोड़कर बाहर न निकली । बाहर या मण्ड; में थोडी सी ही स्त्रियां थीं। 


है 0 0 


व्यवस्था---रहने-व रने की, खाने-पीने की, सफाई की--अच्छी कही जा सकती 
है। रसोई-सम्वन्धी व्यवस्था तो इतनी अच्छी थी कि पहिले की जितनी भी महा- 
सभाएं देखी है उनमे किसी में भी बसी व्यवस्था न दिखाई देती थी। हां, वेलूगाव 
की सफाई कुछ अंथों मे वढ़कर अवध्य थी। और यह सब एक ही मनष्य के उत्साह 
का पल था। फूलचन्द जैत नामक एक व्यापारी है; वह लोहे का व्यापार करते 
है। उनकी नम्नता की कोई सीमा नही है। उनको देखकर कोई भी उन्हे रक्षार 
पति न समसेगा, वर सामान्य मजदूरी करके पेट भरनेवान्य ही समरेगा 
रसोई के मद की आय में ख्च से जितनी भी कमी थी उसे अपनी तरफ से पूरा करना 
स्वीकार करके उन्होने अपनी ही देखरेय में सारी व्यतस्था की थी; ने कनी उनझा 
महासभा देखने के लिए दिल चला और न कमी प्रदर्भन देशने फे छिए। दा सो 
अपने ही काम में रूम रहते थे। उन्होंने जहर में से ही प्ररोसनेशलों सा एक से: 
संघ सट्टा किया था और जो राग भोजन वारते के सिर 
आग्रह के साथ भोजन कराने थे मानों बज़ अपने पर ही पर उन्हें गाना खू्णा 7 
हों। परोसनेवाल्ओं के प्रेम वो देख कर उसने मदि बरठी यो भी घोर देर के गए 
भूछ जाने वा दिल्य होता भा। 

स्वयंसेवर्मों की सेना ने भी अन्‍्दा कोझ जिया शो। उससे छात ये यो समर 


रात जागत थ | व सच बरादर समय पर ाम प्र छाल रू ऋार समय : 
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जाते थे। मेहतरों का खाता भी बडा आकर्षक था--दूसरी महासभाओं से भी 
अधिक क्योकि यहां पर संयुक्‍तप्रान्त का विनय और विवेक था--मैले पर धूल भी वे 
ही डाल आते थे। उनके वारे में इतना कहकर एक त्रुटि भी कह सुनाऊं ? यह सब 
स्वयंसेवकों पर लागू नही होती है। शायद दो-तीन स्वयंसेवकों का ही कसूर होगा 
लेकिन उनके लाभ के लिए ही वह उल्लेख योग्य है। मुझे एक बीमार को प्रदर्शन 
में से उठा कर दूसरी जगह पर ले जाना आवश्यक था। उसको सख्त त्युमोतिया 
हो गया था। डाक्टर ने फौरन ही उसे वहां से हटा कर ले जाने के लिए ताकीद 
की थी। रेडक्रास वाले स्वयंसेवको का यह कार्य था। डाक्टर तो वेचारे फौरन ही 
बाहर निकले लेकिन रेडक्नासवाले कही दिखाई न देते थे। खोजने पर बहुत से 
सण्डप में मिले । डाक्टर ने उन्हें सूचना की कि वे फौरन ही “स्ट्रेचर” लेकर चलें। 
उन्होने जबतक संगीत न हो जाय वहां से निकलने से इन्कार किया। डाक्टर ने 
कहा -- ये छोग यह नही समझ सकेगे कि यह कार्य कितना आवश्यक है। ये तो 
सगीत सुनकर ही बाहर निकलेगे।” यह तो केवल इने-गिने प्रसंगों में से एक है। 
में फिर यह कहता हूं कि टीका करने के लिए मैने इस प्रसंग का यहां उल्लेख नहीं | 
किया है। ऐसे कार्य जिन स्वयसेवकों को सौपे जाने हैं उन्हें तो सतत जाग्रत रहने 
के लिए और अच्छे-से-अच्छे संगीत को या अद्भुत भाषण होते हों तो उनका भी 
त्याग करने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। स्वयंसेवक में आदर्श पुलिस की 
कत्तेंव्यवुद्धि और त्वरा होनी चाहिए और पुलिस मे जो नही पाया जाता है उतना 
ज्ञान और प्रेम होना च्गाहुए। 
0 0 0 

लेकिन अब हम महासभा में प्रवेश करे। व्यवस्था इत्यादि को देखकर जितना 
आनन्द हुआ उतना आनन्द महासभा का काम देखकर भी हुआ, यह कैसे कहा जा 
सकता है? कानपुर की महासभा” यह शीर्षक इस लेख को देते समय थोड़ी देर 
के लिए यह खयाल हुआ फि “कानपुर का दीवाने खास” यह शीर्षक उसका 
रखा जाय तो क्या बुरा है? 

इस समय महासभा मे प्रतिनिधियों क्री फीस एक रुपया रक्खी गई थी जिससे 
गरीब छोग कम आ सकते थे, फिर भी बहुत से गांवों के रहने वाले लोग आये 
थे। खादी-प्रदर्शन का आकर्षण भी कुछ कम न था। इसलिए आम बर्ग के लोगों 
की वड़ी भीड़ थी, फिर भी यही मालूम होता था कि इस वर्ष से महासभा आम वर्ग 
की न रहकर खास वर्ग की ही हो रही है। 

इसके कारणों की परीक्षा करें। प्रथम तो अध्यक्ष के व्याख्यान ही को छें। 
महासभा के सभापतियो के व्याख्यानों मे जायद यही सबसे छोटा व्याख्यात कहा 
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जा सकता है, और सरोजनी देवी ने जिन्हें अपना व्याख्यान लिखने की आदत ही' 
नही है इतना छोटा सा भी अपना व्याख्यान किस प्रकार लिखा होगा, यही आइचर्य 
होता.है। इस छोटे से व्याख्यान में भी उनका वाग्वैभव परिपूर्ण था। केकिन वह 
वाग्वेभव किसके छिए था ? जनता के लिए ? उत्तर में हा” नही कहा जा सकता । 
मेरे लिए भी उनके व्याख्यान का अनुवाद करता मुश्किल काम है और जनता के 
लिए तो उसका अच्छा अनुवाद भी समझना मुश्किल होगा। श्रीमती उर्द अच्छा 
बोल सकती है--एक दो दफा तो मैने उन्हें उर्दू बोलते हुए सुना भी है--लेकिन 
कानपुर में व उनके व्याख्याव की हिन्दी या अंग्रेजी नकल बांदी गई और न स्वयं 
उन्होंने ही उर्दू में अपना व्याख्यान दिया । यदि कोई कहे कि घण्टे-डेढ़ घण्टे बोलने 
के बाद उनसे उर्दू में बोलने की आशा रखना जुल्म है तो मैं उससे यह कहूंगा कि 
अंग्रेजी में बोलने के बदले वे उर्दू में ही बोली होतीं तो यह वात उनको बड़ी झोभा 
देती । 

यह तो अध्यक्ष के व्याख्यान की बात हुई। अब रहे प्रस्ताव। दो-तीन 
प्रस्तावों के सिवा ऐसे प्रस्ताव नही थे जिनमें जनता को दिलचस्पी हो। अंग्रेजी 
व्याख्यानों का ही आधिक्य था। जो प्रस्ताव चर्चा का केन्द्र बन बैठा था , उसकी 
भाषा मेरे जैसे को भी समझनी मुश्किल थी तो फिर वे पढे-लिखों का तो वहा ठिकाना 
ही क्या लूग सकता था ? और जहां प्रस्ताव की भाष। ही मुश्किक और वेब्ब थी 
वहां उस पर की गई चर्चा के मुश्किल होने के बारे में पूछता ही क्‍या था ? 
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ऊपर जो मैं यह कह गया हूं कि आम लोग जिसमें दिलूचस्पी ले सकते है ऐसे 
दो-तीन ही प्रस्ताव थे। उनमें से प्रथम तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में था और वह 
भी गावीजी के व्याख्यान से पेश किया गया था। इसलिए दूसरा पटना के प्रस्ताव 
से बदले गये मताधिकार को कायम रखने का प्रस्ताव और तीसरा महासभा का 
और उसके अघीन काम करनेवाली संस्थाओं का सव काम-काज हिन्दुस्तानी या 
अपने प्रान्त की भाषा में ही करने का प्रस्ताव । 

दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का सार यहां दिये देता हूं। वहां रहने वाले हिन्दु- 
स्तानियों को वहां से निकाल देने की पेरवी करनेवाला कानून पास न हो जाय 
इसलिए महासभा ने दो-एक उपाय बताये है * प्रथम तो यह कि स्मट्स ओर गांधी 
जी के वीच १६१४ में जो समझौता हुआ था और जिसमें दक्षिण अफ्रीका वी सरठगर 
ने यह स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तानियों की तकलीफ बढ़ें, ऐसा एक भी कानून वह 
ने बनायेगी, उसका अनेक वार भंग हुआ है। फिर भी यही कहा जाता है कि भंग 


१२१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नही हुआ है इसलिए उसका दरअसल भंग किया गया है या नही, यह जांच करने 
के लिए एक पच नियुक्त किया जाय अथवा जिसमे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों 
के प्रतिनिधि भी हों ऐसा एक गोलूमेज सम्मेछ्नन किया जाय। यदि इन दो मे से 
एक भी वात न हो सके तो ब्रिटिश सल्तनत का फर्ज है कि वह दक्षिण अफ्रीका के 
वायरराय के नाम यह हुक्म भेजे कि उस कानून पर वह वादगाह की तरफ से स्वी- 
कृति के हस्ताक्षर कदापि न करे। इन तीनों बातों में से यदि कुछ भी न किया जाव 
तो उसके विरुद्ध जो लड़ाई छड़ी जायगी उसमें हिन्दुस्तान की तरफ से पूरी मदद 
की जाय। पूरी मदद करने से क्या मतलूव हो सकता है, यह गांधीजी ने अपने 
हिन्दी में दिये गये व्याख्यान में अच्छी तरह समझाया था। “यह प्रस्ताव करके आप 
लोग सो न जाना। आप लोगों को यह्‌ विश्वास होना चाहिए कि जो करना चाहिए 
वही आप करेंगे। स्वराज्य दर को भी यह (इचय कर लेना चाहिए कि प्रस्ताव में 
जो सूचनाएं की गई हैं उनको यदि वे सरकार से स्वीकार न करा सकें तो युद्ध 
के लिए देश को तैयार करना होगा और महासभा भी यह निश्चय करे कि यदि 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया जाय तो उसकी मदद की जाय। इतना ही नहीं 

यहां पर हम लोग भी सत्याग्रह करें। यह नही कि केवल वोरसद के मह॒सूछ के 
खिलाफ, या नागपुर मे किये गये राज्ट्रीय झण्डे के अपमान के लिए ही सत्याग्रह करना 
चाहिए, किन्तु दूर विदेश्ञों में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए भी हमें सत्याग्रह करता 
चाहिए। आज ही यदि मैं देश का वातावरण बदल हुआ पाऊं और मुझे यकीन हो 
जाय कि हिन्दू-मुसलूमान अपना पागरूपन छोड़ कर एक हो गये हैं और यह समझने 
लगे है कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दू-मुसलूमानों दोदों का एक-सा अपमान हो रहा है 
और दे मुझे अपनी तरफ से यह.पैगाम भेजें कि हम लोग तैयार हैं, सत्याग्रह करो तो 
मैं कहता हूं कि आज यद्यपि मै मुर्दा-सा मालूम होता हू फिर भी यह युद्ध करने के लिए 
फिर जिन्दा हो जाऊंगा।” 
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दूसरा प्रस्ताव पटना के प्रस्ताव को कायम रखने का था। उसमें यह कहा 
गया था कि महासभा के सभ्य वनने के लिए या तो २००० गज सृत का चन्दा या 
या चार आना देना चाहिए और महासभा के कार्यप्रसंगों पर शुद्ध खादी ही पहननी 
चाहिए, यदि कोई शरूस हमेशा शुद्ध खादी न पहन सके तो उसे कम से कम विदेशी 
कपड़ा तो पहनना ही नही चाहिए। इस मताविकार के प्रस्ताव मे जो खादी रक्‍्खी 
गई थी वह कुछ लोगो को पसन्द न थी। इस पर बड़ी चर्चा हुई। महाराष्ट्रीय उसके 
विरुद्ध थे और दूसरे भी दो-चार होगे । यह प्रस्ताव महासमिति मे केवल थोड़े से 
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मनुष्यों का ही विरोध होने से पास हो गया था। महासमिति में इस ध्रस्ताव को 
पेश करते हुए गांधीजी को कुछ सख्त शब्द कहने पड़े थे -- 

“बावा साहेव परांजपे और श्री साम्बमू्ति ने मुझे यह प्रस्ताव लौटा देने के 
लिए कहा हैं। मैं किस अधिकार से उसे लौटा दूं ? यह तो केवल एक संयोग ही 
हैं कि उसे पेश करने का भार मुझ पर आ पड़ा है। वैसे यह तो कार्य-समिति का 
प्रस्ताव है। और मुझ से अपीछ क्यों करते हो ? यह मुझे भी शोभा नही देता 
और आपको भी शोभा नहीं देता। मै कौन ? मुझे भूछ जाइए---यदि आप लोग 
लोकतन्‍त्र को चाहते है तो छोडे-बड़े का ख्याल छोड़ दो, प्रस्ताव की योग्यता का ही 
विचार करो। और मुझे आप किस बात को छौटा देने का आग्रह कर रहे है ? 
मेरे दिल में गहरे से गहरे बैठे हुए मेरे जीवन-सिद्धान्तों को ? 

“श्री जयकर और केलकर ने भी इसका विरोध किया है। आप लोग यह भूछ 
जाते है कि मताधिकार का आधार ध्येय पर होता है। फलां बात कठिन है--- 
मुश्किल है इसलिए क्या हम लोग उससे भाग जायेंगे ? हम लोगों के लिए स्वराज्य 
प्राप्त करना ही मुश्किल है तो फिर उसकी वात्त ही क्‍यों नही छोड़ देते हो ? यदि 
मुझे इस वात का यकीन हो जाय कि महासभा के एक करोड़ सदस्य हो जाने पर 
स्वराज्य मिल जायगा तो मैं चार आने का चन्दा भी निकाल दूगा; उम्र का ख्याल भी 
छोड़ दूगा और कोई शर्तें न रखूंगा। जो कुछ कार्य अब तक किया गया है उस पर 
यदि पानी फिराना है तो यह प्रस्ताव क्यों नही लाते कि जो चाहे महासभा मे दाखिल 
हो सकता है। लेकिन भाई, महासभा के लिए जो जरा भी मेहनत करने के लिए 
तैयार नही है उसे क्या महासभावादी कहलाने में शर्म न मालूम होगी । यदि आप 
लोगों को विदेशी कपड़े का बहिष्कार स्वीकार है तो मिलों के कपड़े का खयाल ही छोड़ 
दो। मै मिलों वाले प्रान्त मे से ही आता हूं। मेरा मिलवालों के साथ का सम्बन्ध बड़ा 
अच्छा है लेकिन मै यह जानता हूं कि वे देश.की कठिनाइयों के समय उसका कभी 
साथ नही देते है। वे तो साफ-साफ यही कहते है कि वे देश-प्रेमी नही है, उन्हें तो 
घन इकट॒टठा करना है। यदि सरकार चाहे तो सभी मिले बन्द करा सकती है, बाहर 
से यन्‍्त्रों का हिन्दुस्तान मे आना ही रोक सकती है लेकिन सरकार की यह सामर्थ्य 
नहीं कि वह हमारे चर्खो को और तकली को जला दे। एक जर्मन इंजीनियर को 
यहां आते हुए उसने रोका था। सुझे अंग्रेजों के स्वभाव के सम्बन्ध में विश्वास है--- 
जिस ब्रकार मनुष्य स्वभाव में विश्वास है उसी प्रकार, लेकिन अग्रेज की यह विश्े- 
षता है कि वह अपने देश का हित पहले देखेगा और लूकाशायर को जीवित रखने 
से ही और हिन्दुस्तान में उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना रद्दी माल खाली करने से ही 
वह हित-रक्षा हो सकती है। इस अंग्रेज के साथ लड़ने में खूब का पानी करना होगा, 
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पानी । स्वराज्य कोई खेल नही है--स्वराज्य कोई सस्ती चीज नही है। वह तो 
सिर देकर प्राप्त करने योग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्तव्य वस्तु है। आज आप लोग 
मेरा विरोध कर सकते है लेकिन अब ऐसा समय आने ही वाछा है जब आप सव लोग 
यही कहेंगे कि जो गाधी कहता था वही सत्य है। इसलिए जवतक इस मामले में 
भेरे पक्ष में बहुमत है तवतक मैं आप छोगों से यह्‌ प्रार्थना करता हूं कि इतना जरा- 
सा त्याग करना पड़ता है इसलिए उसे न ठुकराओ। 

“और हम लोग ऐसा विश्वास क्‍यों न खखें कि लोग अपने किये हुए प्रस्तावों 
का पालन करेंगे ? हां, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्त का उज्ज हो अथवा 
उससे आपके धर्म को हानि पहुंचती हो तो आप लोगों को महासभा छोड़ देनी 
चाहिए। लेकिन महासभा में रहकर आप महासभा के प्रस्ताव का अनादर नही 
कर सकते। जबतक मै महासभा में रहता हूं तवतक मेरे पक्ष में बड़ा अल्पमत हो 
तो भी मुझे प्रस्ताव का पालन तो करना ही चाहिए। 

“और आप बहुमत के जुल्म की वातें कर रहे है। थोड़े से मनुष्य आप लोगों 
पर अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार चला रहे है और उनके जुल्म का तो आपको 
खयाल तक नही ; और सच्ची बात के खिलाफ जुदे-जुदे उञ्र पेश करना हम लोगों 
को आता है। मै आप छोगों को यह जताये देता हूं कि यदि आप खादी को विदा देंगे 
तो लोग भी आप लोगों को विदा कर देगे; नरमदरूवालो के साथ तुलना करने पर 
शाप लोगों में कोई विज्ेपता ही न रहेगी। हम सब बड़े अजीव लोग है क्योकि 
हम स्वयं खादी न पहनते होगे तो भी नेताओं से तो हम खादी पहनने की ही आशा 
'खखेगे। बाबा साहब के वरावर मैंने लोक-सेवा न की होगी लेकिन मेरी दस साल की 
सेवा में मैं उतकी नस-तस को अच्छी तरह समझ गया हूं और उनको जानकर ही 
आपसे यह कहता हूं कि खादी को छोड़ कर आप लोग कुछ भी फायदा न उठायेगे । 
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अब रहा हिन्दुस्तानी भाषा का तीसरा प्रस्ताव। महासभा के विधि-विधान 
में एक ऐसा मूल प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तानी भाषा महासभा की भाषा रहेगी छेकिन 
जहा आवश्यकता मालूम हो वहां अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है 
इस वाक्य से उसका महत्व कम होता था। इसमे यह सुधार करना सूचित किया 
गया कि महासभा का सब काम-काज हिन्दुस्तानी भाषा मे या प्रान्त की भाषा में ही 
किया जाय, और जो हिन्दुस्तानी न बोल सकता हो, वही छाचार होकर अग्रेजी 
बोले। यह प्रस्ताव जब महासमिति में पेश किया गया उसका जिस प्रकार विरोध 
हुआ उससे मेरी इस टीका को कि महासभा दीवानेखास होती जा रही है” अधिक 
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पुष्टि मिलती है। इसके विरुद्ध अनेक दलील दी गई, बहुत से लोगों ने तो इसमें 
जबरदस्ती भी देखी । बहुतेरे लोगों को तो यही खयारू हुआ कि महासभा के दर- 
वाजे बन्द करके बुद्धिमान वर्ग को निकाल देने की यह तरकीव है। एक बार जब 
मत लिये गये दो इस प्रस्ताव पर ५८ तथा विरुद्ध ४५० मत मिले। उस पर फिर से 
चर्चा करने का अवसर दिया गया--केवरू सरोजिनी देवी की भरूमनसाहत का 
ही यह परिणाम था। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसी ने तेलगु में तो किसी 
ने मराठी में व्याख्यान दिये लेकिन आखिर को दुबारा मत लेने पर &१, विरुद्ध 
६८ मत से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसलिए फिर महासभा में इसका 
विरोध करने के लिए एक दो व्यक्तियों ने नोटिस दी। लेकिन श्रीमती सरोजिनी 
देवी ने निरर्थक वात करनेवालो को अवसर न देने के लिए उसे अध्यक्ष स्थान से 
स्वयं ही पेश किया था। 
ये तो सामान्य वर्ग के प्रस्ताव हुए। शेष जो प्रस्ताव हुए उनमें से बहुतेरे 
विशेष वर्ग के थे। उनमें एक प्रस्ताव घारासभा के कार्यक्रम का था। इस पर जो 
चर्चा हुई, जो सुधार पेश किये गये, जो सख्त व्याख्यान हुए और शाम तक महासभा 
में जो युद्ध होता रहा उसे देख यही खयाल होता था कि सब एक दूसरे की बात 
को तोड़ना चाहते है और दूसरों से अपने को ही बड़ा मान कर वे सब बोल रहे है। 
लालाजी और मालवीयजी के सिवा और सवकेव् याख्यान करीब-करीब अंग्रेजी में ही 
हुए थे और छालाजी और मालवीयजी के व्याख्यान भी इतने बड़े थे कि सुननेवाले 
भी सुनते-सुनते थक गये। लेकिन इतनी चर्चा हो जाने के बाद भी प्रतिनिधि गण 
तो बेचारे पुकार-पुकार कर यही कहते थे कि “भाई साहब, प्रस्ताव और उसके 
सुधार हम लोगों को कुछ हिन्दी में समझाओ भी तो ?” और सब लोग अपनी- 
अपनी बात के समर्थन में गांधीजी के वचनों का ही उल्लेख करते थे। गांधीजी 
उस दिन उपस्थित न थे। 
एक पक्ष ने अन्य पक्ष को अप्रामाण्प्कि कहा, अन्य पक्ष ने पहले पक्ष को अप्रा- 
माणिक कहा। एक पक्ष ने अन्य को गलत सिद्ध किया, उसने पहले पक्ष को गलत 
सिद्ध किया--तो अब क्‍या वाकी रहा ? शुद्ध असहयोग ? लेकिन यह सुझता 
किसको था ? 
इसमें गांधी जी की स्थिति क्या हो सकती थी । उनकी स्थिति तो स्पप्ट थी | 
पटना के प्रस्ताव को कायम रखने का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया केकिन उस पर मत 
नही दिया। दूसरे किसी भी प्रस्ताव पर उन्होने अपना मत नही दिया। लेकिन वह 
स्व॒राज्य पक्ष के साथ ही रहे थे। महासभा की कार्यकारिणी समिति में भी उन्होंने 
अपना नाम लिखा जाने दिया था। क्योंकि वह एक ही आशा-तच्तु से उस पक्ष 
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के साथ बंधे हुए है और वह आशा का तन्‍्तु है खादी और सविनय भंग। इन दो 
चीजों के कारण उनकी यह श्रद्धा है कि अन्त में थक कर स्वराज्यवादी भी ठिकाने 
पर आ जाय॑ंगे। 
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गांधी जी ने अपने किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत नही दिया था, यह ऊपर 
लिखा गया है लेकिन उसमें एक अपवाद है। मोतीलाल जी के प्रस्ताव के आरम्भ 
में यह श्रद्धा प्रकट की गई है कि सविनय भंग ही अन्तिम उपाय है और उसके वाद 
यह वाक्य है, लेकिन देश उसके लिए आज तैयार नही है यह देख कर इस वाक्य 
को प्रस्ताव में से निकाल देने के लिए एक सुधार पेश किया गया। उसके पक्ष में 
टीक-ठीक मत मिले थे। उसके विरुद्ध थोड़े से ही मत अधिक होगे। इसलिए 
सुधार पेश करनेवाले भाई ने मत फिर से गिनने के लिए दरखास्त की और श्रीमती 
तायडू ने उसको स्वीकार किया। उसके पक्ष में अच्छे हाथ ऊचे किये गये---कोई 
६८ होगे। यह देख लाला जी घबवड़ाये। छाला जी ने कहा कि यदि इसमे हारे तो 
सारा प्रस्ताव ही वेहूदा मालूम होगा। महात्माजी इस दफा तो हाथ ऊंचा करो, 
इस प्रार्थना को गांधीजी से स्वीकार किया और अपनी चादर से हाथ निकाल कर 
ऊंचा करते हुए कहा-- देखो यह आपकी खातिर ही हाथ ऊंचा कर रहा हूं।” 
सब हँस पड़े। दूसरे बहुत से हाथ ऊचे हुए और &१ विरुद्ध मत से वह सुधार उड़ 
गया। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पण्डितः ।' 
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महासभा के काम-काज के सम्बन्ध में एक बात तो मै कह चुका हूं, अब दूसरी 
बात कहता हूं। हिन्दू-मुसलूमान ऐक्य के प्रश्न को सवने आग की तरह समझ कर 
उसे दूर ही रकखा था। उस पर चर्चा करने की किसी की भी हिम्मत न पड़ती थी। 
अभी तो हमें अपने मन के मैल घोने की आवश्यकता है। महासमिति में या महासभा 
में जितने भी व्याख्यान हुए उनमें से एक मे भी असन्तोप के उद्गार न थे, यह नहीं 
कहा जा सकता। इसमे से अभ्यंकर-जैसे योद्धा के व्याख्यान को और मौलाना 
जीकतजली-जैसे थप्पड़ मार कर मुह लालू रखनेवालों के व्याख्यान को हम निकाल 
दे सकते है। वाकी अन्य सबके व्याख्यानों में गहरे में असन्तोप की ध्वनि पी 
थी, निराशा की नहीं। व्यापक निराणा ही हो तो महासभा बन्द करनी चाहिए 
लेक्रित असन्तोप तो था ही। यदि यह असन्तोय 'डिवाइन डिस्कण्टेण्ट” अर्थात्‌ 
देवी असन्तोष हो जाय--सुवा प्राप्त किये विना सन्‍्तोप न मानने वाली प्रयत्त- 
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शाली वृत्ति में उसका परिणाम हो तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। महासभा यदि 
“दीवाने खास” बन रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आम जनता पर ही है, 
यह उन्हें समझ लेना चाहिए। जनता ने---आमवर्ग ने अपना कर्तव्य पालन किया 
होता तो आज उसे महासभा से निकाल देने की कोई घमकी न दे सकता था। लेकिन 
आम लोग तो केवल “गांधी जी की जय” पुकारते लगे। उनके सामने एक ही कार्य 
पड़ा हुआ है विदेशी कपड़े का बहिष्कार। राजकाज छोड़ कर बेठे हुए गांधीजी से 
वे अब भी कार्य में जितनी सलाह लेना चाहते हो ले सकते है। जिस प्रकार स्वराज्य- 
वादियों को एक साल में अपना काम कर दिखाना है उसी प्रकार वे भी एक वर्ष 
में अपना काम दिखाकर गांधीजी को युद्ध के लिए बा सकते है और कह सकते 
हैं कि 'घनुष बाण लो हाथ।* 

“- महादेव हरिभाई देसाई के लेख से। च० जी०१हि० न० जी०, ७४१५१९२६। | 


११. साप्ताहिक पनच्र (बनारस) 


प्रो० कृपलानी के गांधी आश्रम के सालाना जरूसे में शामिल होने गांधीजी 
बनारस गये थे। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्याथियों से भी मालवीयजी ने गांधी- 
जी की कुछ वातचीत कराई। “गाधी आश्रम” की बातें करने के पहले मैं इसी' बात- 
चीत का संक्षेप में उल्लेख कर लगा । शायद गोहाटी के खादी-प्रदर्शव का मालवीयजी 
पर बहुत असर पड़ा था। उन्होंने गांधीजी से कहा था कि “आप जब कभी वनारस 
आवे मेरे विश्वविद्यालय के लड़कों को भी खादी का सन्देश सुनाने की कृपा करे।” 
गांघीजी का भाषण सुतने को कोई दो हजार लड़के एक बड़े शामियाने में इकट्ठे 
हुए थे। छः साल हुए जब गांधीजी ने उन्हें इससे अधिक विकट सन्देश सुनाया था। 
इस समय तो उन्होने खहर और पवित्रता का सादा सन्देश सुनाया । उन्होंने कहा--- 
“कई ओर से मुझे यह सलाह मिलती है कि आप अपनी वाते सुना चुके । अब आपकी 
कोई सुनना नहीं चाहता। खद्दर की बातें करने से आप बाज क्यों नही आते ? 
मगर मैं अपना प्रिय मन्त्र सुनाने से बाज क्यों आऊं ? मेरे सामने तो प्राचीन कारू 
के प्रहलाद का उदाहरण है जिसने मरण से भी अधिक कष्ट सहना स्वीकार किया 
मगर राम नाम छोड़ना नही । और मुझे तो अभी कोई कष्ट नही सहना पड़ा है। 
भेरे कानों में मेरे देश की दुर्देशा का जो एकमात्र सन्देश सुनाई पड़ता है, उसे सै क्यों- 
कर छोड़ दू ? पण्डितजी ने तुम्हारे लिए छाखों जमा किये है और अब भी राजाओं- 
महाराजाओं से लाखों जमा कर रहे है ! ऊपरी दृष्टि से तो यह रुपया राजाओं-महा- 
राजाओं से आता हुआ मालूम होता है मगर सचमुच में तो यह इस देश के करोड़ों 
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गरीबों की ही कमाई है। यूरोप के विरुद्ध हमारे देश में घनिकों का घन गरीबों की 
गरीबी से बढ़ता है और उनमें से अधिकांश को एक जून भी भर पेट खाना मयस्सर 
नही होता । इस प्रकार तुम जो शिक्षा पाते हो उसका खर्च चुकाते हैं मुवखड़ गांव- 
वाले और उन्हे इसे शिक्षा का संयोग स्वप्त में भी नही मिल सकता। यह तुम्हारा 
कत्त॑व्य है कि वह शिक्षा लेने से इन्कार करो जो गरीबो को भी प्राप्य व हो मगर आज 
तुमसे मै यह नही मांगता । मैं तुमसे उन गरीबों का जरा सा बदला चुकाने को कहता 
हू। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि जो अपना यज्ञ किये बिना 
खाता है वह अपना भोजन चुराता है। भमहायुद्ध के जमाने में ब्रिटिश तागरिक 
जनता से इसकी मांग की गई थी कि हर घर के आंगन में थोड़े आलू बोये जाय॑ और 
थोड़ी सिलाई हुआ करे। हमारे लिए इस यूग का यज्ञ है कि चर्खा चलाता। मैं 
इसके विषय में दिन-रात बातें करता रहा हूं। लिखता रहा हूं। आज मै और 
कुछ नही कहूंगा। अगर तुम्हारे दिलों पर गरीबों की इस करुण कहानी का कुंछ 
भी असर पड़ा हो तो तुम कल कृपछानी जी के खादी-भण्डार पर घावा करों 
और उसमे एक गज भी खद्र बाकी न छोड़ो और आज अपनी जेबें खाली कर 
दो। पण्डितजी ने भिक्षाकछा मे कमाल हासिल किया है। मैने यह विद्या उन्हीं 
से सीखी है। अगर वे राजाओं महाराजाओं पर कर वैठाने मे उस्ताद है तो मै भी 
गरीब लोगों की जेवें उससे भी अधिक गरीबों के लिए खाली कराने में वैसा ही 
वेशम हूं।” 
यह तो हुआ उनके वार्तालाप के पहले हिस्से का संक्षेप । दूसरे में पवित्रता 
के लिए उन्होने जोरदार अपीरू की। “तुम्हारे लिए. छाखों रुपये मांगने, महलों 
के समान इन मकानों को उठाने मे मालवीयजी का एक मात्र उद्देश्य है देश में मातृ- 
भूमि की सेवा के लिए खरे जवाहर भेजना जो स्वस्थ और सफल नागरिक होगे। 
वह मतलरूव पूरा न हो सकेगा अगर तुम पच्छिम से आनेवाली हवा में बह चले। 
बह अपवित्रता की वायु है। यूरोप में कुछ मित्र हैं, बहुत ही कम है, जो इस जहरीली' 
प्रवृत्ति से जबर्दस्त मोर्चा ले रहे हैं। मगर अगर तुम समय रहते चेत न जाओगे तो 
अनीति की वहिया,जिसका वर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हे बहा ले जायगी । 
सै अपनी सारी शवित से तुम्हे पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि “संभलो, चेतों और 
जलने से पहले ही भाग चलो।” 
मालवीयजी ने हृदय-स्पर्णी भाषण में गांधीजी के एक-एक छाब्द का समर्थन 
किया और विद्यारथियो को गांधीजी की चार मांगें पुरी करने को कहा । वे मांगें 
हैं। (१) धार्मिक ऋृत्य के समान नित्य चर्खा चलाना, (२) खहर पहनना, (३) 
कोप में चन्दा देना और (४) ब्रह्मचर्य-पालन। तीसरी माग का पालन तो तुरन्त 
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ही हुआ--सभा में बैठे-प्रैंठे ही 5५५०) रू० जमा हो गये; औरों के विषय में तो 
भविष्य ही चल कर बतलावेगा | 
5 तारीख श्रद्धानन्द-दिवस को मालवीयजी और गांधीजी जल्स के साथ 
दशाइवमेध घाट पर पैदल गये और वहां स्नान करके स्वर्गीय आत्मा के लिए उन्होंने 
जलाज्जलि दी और फिर काशी विश्वनाथ के मन्दिर मे प्रार्थना की । मन्दिर से कुछ 
ही गज दूर यह जुल्स एक सभा बन गया और महिस्‍्न स्तोत्र (शिव-स्तुति) का 
पाठ होने रगा। देवदास भाई ने 'राम धुत्त छागी' कहलाया और गांधीजी ने 
भाषण किया। उन्होंने स्वामीजी के बलिदान के मुख्य आशय पर जोर दिया यात्री 
आत्मशुद्धि, घर्शुद्धि, आत्म-संयम के लिए निरन्तर प्रयत्व और उनके जीवन के 
प्रधान मन्त्र ब्रह्मचर्य पर। हिन्दू महासभा की परिभाषा के अनुसार हिन्दू माने जाने 
वाले सभी किसी ने यहां तक कि बौद्ध धर्मानुयायी एक जर्मन महिला ने भी विश्व- 
नाथ मन्दिर की प्रार्थना में भाग लिया। मालवीयजी के प्रमाण पर मैं यह 
कहता हूं कि उसमें अछूत भी दिखाई पड़ते थे । 
अब गांधी आश्रम की बात लीजिए | इसका जीवन विध्त-बाधाओं से परिपूर्ण 
रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय छोड़ कर निकले हुए दो सौ विद्यार्थियों को लेकर काशी 
विद्यापीठ का बनना, उसके बाद लड़कों की संख्या में और भी बढ़ती होकर, देश में 
उदासीनता की लहर घूमने से फिर वसेरा उजड़ जाना, और इस ज्वार-भाटे के 
बीत जाने पर उनसे बचे हुए कुछ दृढ़प्रतिज्ञ आत्माओं का खादी-काम में सारी शक्ति 
रूगा देना यही तो इसका इतिहास है। जिस दृढ़ता, निश्चय, इच्छा, साहस और 
उद्याम आशा से इन्होंने अपना काम निवाहा है,किसी भी स्वतन्त्रता-समर के सैनिकों 
के लिए गौरवास्पद है। कोई ४ साल हुए मैं आश्रम में गया था। उस समय आश्रम- 
वासियों को विरुद्ध परिस्थिति से लड़ना पड़ता था। तब मैने उन्हें अध्यापक क्ृपा- 
लानी की अध्यक्षता में अपना सब काम करते हुए, यहां तक कि बाग के लिए मोट 
भी खीचते, पाखाना भी साफ करते हुए देखा और वे अपना गुजर करते थे साढ़े 
सात रुपये महीने पर। उनकी दुढ़निश्चयता की जीत हुई और पहिले जहां वे थोड़ा 
पढ़ने-लिखने के अलावा अपने आश्रम में ही केवल कताई-बुनाई और थोड़ी वढ़ई- 
गिरी पर ही सन्‍्तोपष कर हछेते थे, अब उनके कई खादी-केन्द्र है, जैसे धमारा, 
अकवरपुर, कुलूपहाड़, मिल्की और मुजफ्फरनगर। केच्छो मे सूत और कपड़े के 
वदलौवल की पद्धति पर काम होता है और एकाघ केन्द्रों में जुछाहो से सीधे खादी 
ही ली जाती है और जुलाहे खुद पड़ोस में सूत कतवा लेते हैं। कताई और बुनाई 
पर आश्रम के कार्यकर्ता पूरी निगाह रखते है और उनका कार्य-विवरण 
वतलाता है कि उनकी खादी दिनोंदिव अधिक अच्छी, और सस्ती बनती गई 
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है।इन आँकड़ों से पिछले पांच साल के काम का थोड़े में अन्दाजा मिल 
जाता है: 


साल उत्पत्ति (रुपयों में ) विक्री (रुपयों में ) 
१६२१ ४८) ३,०११) 
१६२२ ४,७५४ ) २३, १५६) 
श्८ै२३ २३,१२३) २३,११५) 
१६२४ १६,०००) २१,५७७) 
श्द२५ ३६,१५७) ३२,७६४) 
१६२६ ६५,३१२) ७१,८०५) 
१ गज कपड़े का दाम - 


चौड़ाई १६२१ १६२९२ १६२३ १६२४ १६२५ १६२६ 
३६ इंच & आने ८ आने ७॥ थाने ८ आने ७॥ आने ७छ॥ आने 


४२ इंच ७॥ से ८। से ८ से ६। से 
८। आने ८॥॥ आने ८ आने 

४५ इंच ६ से उठाोासेयषासे ६ से 
द॥ आने दे आने & आने 5॥ आने 

८ इंच दे से & से यासे 


१०॥ आने द्। आने | आने . 

यहां यह बात याद रखनी चाहिए कि हर हालत में दाम की घटती हुई है, कपड़े 
में साथ-साथ उन्नति होते जाने पर भी। टाऊन हाल मे एक सुन्दर, छोटा प्रदर्शन 
किया गया था। सालों साल की उन्नति का भारी गवाह तो वहां का प्रबन्ध ही 
था। बिक्री के अंको में दूसरे प्रान्तों से छाई गई खादी के भी अंक शामिल है। इस 
प्रान्त में तैयार होने वाली खादी के हिसाव से इस प्रान्त के निवासियों का 
खादी-प्रेम बहुत ही कम है। बनारस का दौरा तव सफर कहा जा सकेगा अगर 

आश्रम की खादी के लिए लोगों के दिलों में कुछ चाह उत्पन्न हो सकी । 
प मत० दे० 
“ मेंग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, २०१।१९२७। महादेव देसाई का लेख। | 


१२. गुरुकुल महोत्सव 


स्वर्गीय स्वामी झद्धानन्द जी की उत्तमोत्तम कृति गुरुकुल को स्थापित हुए 
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२५ साल हो गये। इस अवसर पर आकर विद्यार्थियों को आश्ञीव॑चन देने की 
प्रार्थना गांधीजी से आचार्य रामदेव ने कई महीनों से कर रकखी थी। स्वामीजी के 
देहान्त के बाद वहां जाने के वचन का पालन करना तो अब विशेष रूप से कत्तंव्य 
हो पड़ा। 

हरह्वार स्टेशन पर उतर करके कनखल से होकर चार माइल के रास्ते पर 
गंगा पार कर के गुरुकुल में जाते हैं। हरहार से ही आदर्मियों की भीड़ की गितती' 
तहीं थी। ऐसा देखने में लगता था कि मानो किसी धामिक मेले में हार के हार लोग 
जा रहे हों। इस रजत महोत्सव के अवसर पर ही गुरुकुल का पदवीदान समारम्भ 
भी था। ऐसे पदवीदान के प्रसंग १र विद्यानुरागी आदमी जाते हैं, पर इन यात्रियों 
में तो कितने ही भोले-भाले आमवर्ग के छोग थे। सहज ही सबके मन में होता था 
कि, ये सभी स्त्रियां गाड़ियों में भर-भर कर कहां जाती होंगी ? इस नरसमृह 
को गुरुकुल की ओर खींचनेवाली शक्ति, स्वामी ऋद्धानन्‍्द का बडिदान था। गांघी- 
जी के जाने के कारणभी कितने आये होंगे। जगह-जगह छूगी हुई रावटियां 
और दूकानें महासभा की याद दिलती थी। घास में छाये हुए मण्डप के भीतर की 
उपस्थिति भी महासभा से कुछ कम न थी। 


राजेन्द्र बाबू का भाषण 


जिस दिन हम पहुंचे, वह समारम्भ का तीसरा दिन था। उस समय पदवी- 
दान समारम्भ चल रहा था, और आचार्य आशीर्वाद दे रहे थे। इसके वाद राजेन्द्र 
बाबू ने, अध्यक्ष-पद से अपना भाषण शुरू किया। कोलाहलू इतना अधिक था 
कि उनके आसपास के कुछ लोगों को छोड़ कर और कोई सुन न सकता था। अपने 
भाषण के आरम्भ में, पाइचात्य और पौवारत्य संस्क्ृति का भेद एक प्रवृत्ति-प्रधान 
है, दूसरी निवृत्ति-प्रवाव बतला कर राजेन्द्र बावू ने अपना स्थान ग्रहण किया। 
उनका भाषण छपा हुआ था। उसे पढ़ने का आग्रह न रख कर वह, दो ही मिनटों 
में बैठ गये। उनके भाषण में से कुछ अंश देता हूं : 

“मैं यह नही कहता कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को छोड़ दीजिए। पर इस 
ज्ञान-विज्ञान को लोक-हितकारी बनाना और इसी के अनुकूल मनोवृत्ति रखनीं 
चाहिए। किन्तु जवबतक भोग और विलास की प्रवृत्ति उचित सीमा में मर्यादित 
नही होती, जबतक हम यम-नियम की कठिन साधना से इच्द्रिय-निग्नह नही करते, 
जबतक त्याग और सेवा से आत्मा को पुप्ठ नही करते, इस ज्ञान-विज्ञान 
को लोक-हितकारी वनाना असम्भव है। हमारे गुरुकुलों और राष्ट्रीय 
विद्यालयों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि आवश्यक ज्ञान-विज्ञान की 
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चर्चा और लेन-देन के साथ-साथ, आत्म-निग्रह, त्याग और सेवा की दीक्षा दी 
जाय ।” 

राष्ट्रीय विद्यालय की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा : 

“भारत की कोई भी संस्था भारतीय या राष्ट्रीय कहलाने का हक तभी पा 
सकती है जब वह अपने विद्यार्थियों को हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत का, जरूरतों का, 
हीनता और दीनता का, दु.ख-दारिद्रय का अनुभव करावे; जो इस दु.खदारिद्रय को 
दूर करने, देश की दुबंछता को हटाने, बिखरी शक्ति का संचय करने का और नवजीवन 
का मार्ग बतावे, और उस मार्ग पर संकल्प, साहस, दृढ़ता और एकाग्रता के साथ 
चलने की योग्यता विद्यार्थियों में उत्पन्न करे। सन्‌ १६२१ में हिन्दुस्तान के सैकड़े 
5० आदमी गांवों के रहनेवाले थे और १८६१ से १६२१ तक शहरवाले, वस्ती के 
परिसाण में सैकड़े १ बढ़े है। जो यह हिसाव जारी रहा तो हिन्दुस्तानियों को शरहे 
राती बन जाने में तीन हजार साल चाहिए। इसलिए हमें यह वात माननी ही 
चाहिए कि गांव और गांवो के जीवन को ही आधार मान कर हमे अपनी शिक्षाण- 
शैली का निर्माण करना चाहिए।” 

आजीविका के सवारू का विचार करते हुए उन्होंने कहा :-- 

“हम जानते हैं कि आज वीस-पचीस रुपये की मामूली नौकरी के लिए मेट्रि- 
क्युझेटों और ग्रेजुएटों की सैकड़ों-हजारों अजियां पड़ती हैं। यह दावा तो शूंठ 
है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से नौकरी मिलती ही है। सरकारी' स्कूलों के, सर- 
कारी शिक्षा पद्धति के बड़ें-से-बड़े, और कट्टर-प्े-कट्टर हिमायती से मैं पूछता 
हूं कि वहां के पढ़े हुए सभी विद्यार्थियों को नौकरी मिल ही जाती है, या उनकी रोटी 
का सवाल हल हो जाता है कया ? अगर बात ऐसी न हो तो यह क्यों पूछा जाता हैं 
कि राष्ट्रीय पाठशाल्ओं के--गुरुकुलों के--विद्यारथियों का आगे चलकर वंया 
होगा ? अगर दोनों जगहें रोटी का सवाल एक सा ही मुश्किल हो तो फिर किस लिए 
लोग राष्ट्रीय विद्यालयों को अपनाते नही है ? यहां से तो निकल कर विद्यार्थियों 
को राप्ट्र-सेवा और समाज-सेवा का अवसर मिलेगा, उधर सरकारी विद्यालयों में 
रह कर तो सरकारी चक्की चलानी है, सरकार को गुलामी का राज्य बनाये रखने 

में मदद करनी है।* 


मालवीयजी का आशीर्वाद 


इसके वाद साधु वास्वानी उठे। उन्होने सभी ओर बठे हुए श्रोताओं को प्रणाम 
किया, और प्रणाम करके बैठ गये। इसका भी वैसा ही' असर हुआ, जैसा भाषण 
का होता। इसके बाद पं० मालवीय जी आशीर्वाद देने को खड़े हुए। पण्डित- 
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जी की बुलन्द आवाज से भला कौन शान्त नही होता ? सारा कोलाहल तुरन्त ही 
शान्‍्त हो गया। यों कहकर कि, गुरुकुल को जीता रखने के लिए सदा तत्पर रहो 
और स्वामीजी की विरासत को बढाओ, उन्होंने उपस्थित जनता से ब्रत-भिक्षा 
मांगी। यह भिक्षा और कुछ नही थी, केवल विदेशी वस्त्र के त्याग, खादी-धारण 
और जहां खादी न मिले, वहां स्वदेशी मिल का कपड़ा पहनने का ब्रत था। इस 
सम्बन्ध में उनका भाषण स्मरणीय था। पर उसे यहा न देकर खादी-प्रदर्शन 
खोलने के समय के भाषण के साथ ही ' मैं दूंगा । 

इसके वाद, पदवी-प्राप्त स्तातकों को पदवियां और पारितोषिक वगैरह 
दिये गये। स्वामीजी के खून के बाद, खूनी को बहादुरी से पकड़नेवाले घर्मपाल जी 
को तीन तमगे मिले। और स्वामीजी को बचाने में अपनी जान जोखम में डालने 
के लिए उनको ५०० रू० का इनाम भी मिला। पीछे से वह रकम उन्होने 
गुरुकुल को अपंण कर दी। 


गांधीजी का आशीर्वाद 


इसके बाद गांधीजी बोलने को उठे। थोड़ी देर तक तो कुछ भी कोशिश 
करने पर उनकी आवाज लोगों तक पहुँचती ही नही थी। गर्म पानी पिया, तब 
जाकर आवाज कुछ सुधरी | यह भाषण कुछ विस्तार से देता हूं :--- 

“आज तो मेरे मन में ऐसा होता है कि साधु वास्वानी के जैसे मैं भी प्रणाम 
करके बेठ जाऊं। पर यों हर किसी की नकल हर कोई नहीं कर सकता। अनुकरण 
भी स्वाभाविक होना चाहिए। इससे मुझे तो जो कहना है, वह मै कहूंगा। 

“स्वामीजी' का देहान्त हुआ ही नही है। देहान्त तो तब होगा, जब हम 
उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे, अगर्चे सच्ची वात तो यह है कि 
हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश होने को नही है---जबतक यह गुरुकुछ 
कायम है, जवतक एक भी. स्तातक गुरुकुल की सेवा करता है, तबतक स्वामीजी 
जीते ही है। स्वामीजी का शरीर तो किसी दिन गिरने को था ही। पर स्वामी- 
जी का सबसे बड़ा काम गुरुकुल है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसमें छगा दी थी; 
इसे पैदा करने में उन्होंने अधिक-से-अधिक तपरचर्या की थी। तुमने सत्य की प्रतिना 
ली है। अगर तुम अपने वचन का पालन करोगे तो किसी का मकद्टर नही कि वह 
गुरुकुल को मिटा देवे। 

“पर गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए, उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा 

की जरूरत है, जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का लक्षण क्षमा, और 
ब्रह्मचयें और वीयें का संयम है। वीरता और वीय॑ की रक्षा से तुम देश और घर्म 


मन 
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' बे पूरी-यूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जानता हूं कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे 
यहां के बहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए है। कोई मेरी स्तुति करता है, 
तो कोई गाली देते है। स्तुति तो नाकाम चीज है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं 
होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते है तो मुझे चिन्ता होती है क्योंकि 
ऋरेध से वीये का नाश होता हैं। स्वामीजी के सामने मैने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या 
रकखी थी और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मल्िनि स्पर्श न करने में 
ही ब्रह्मचर्य नही होता। हां, ऋहाचर्य॑ वहाँ से शुरू जरूर होता है। पर क्षमा की 
पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले साल स्वामीजी जब टंकारिया से पीछे 
लौटते समय मुझे मिलने गये थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि 'हिन्दू घर्म की रक्षा नीति 
से ही सम्भव है।” अगर तुम वैदिक आचार और विचार की रक्षा करता चाहते 
हो तो तुम यह वस्तु याद खखो कि ठुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जाय॑ंगे, मगर ब्रहा- 
चर्य का नीति का पाया यहां पर न होगा तो तुम्ही गुरुकुछ मिट्टी में मिल जायगा। 
इस भूमि के तो आत्मा नही, है। इसकी आत्मा तुम्ही हो। अगर तुम आत्म-बढू 
खो दोगे और “उदरनिमित्तं वहुकृतवेश:---जैसे बन जाओगे तो तुम्हारी सारी 
शिक्षा वेकार जायगी। 

“मै आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नही आया हूं। तुम्हारा 
पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का--क्षमा का है। उसे भूल जाओगे तो स्वामी- 
जी का काम कायम नही रहेगा। रशीद की गोली से स्वामी जी का क्या हुआ ? 
वह तो उस गोली से ही अमर हुए। 

“स्वामीजी का दूसरा काम अछूतोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीयजी ने 
खादी की वकालत की, मैं नही कर सकता | पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम 
हमेशा गरीबों और अछूतों की फिक्र रक्खेगे तो खादी से अछूग नही रह सकते। 
अगर किसी अभली काम मे वीर्य की रक्षा का उपयोग करना हो तो खादी से वढ़- 
कर दूसरा कोई काम नही है। खादी के कार्य के साथ मै स्वामीजी का नाम नहीं 
जोड़ना चाहता क्योंकि यह उनका मुख्य काम नहीं था। पर तुम स्नातको 
विदेशी कपड़े से अपने शरीर सजाने का विचार न करोगे वल्कि अपने गरीबों और 
भछूतों की रक्षा के छिए केव७ खादी ही घारण करोगे। 

ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचय, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, गुरुकुंछ 
का कल्याण करे, और स्वामीजी का हर एक काम परमात्मा चालू खखे।” 


:आरय-समाज का काम 
दूसरे दित गुरुकुल के लिए घन इकट्ठा करने का खास जलूसा था। वहां भी 
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लोग तो उतने ही मौजूद थे। आचार्य रामदेव ने गुरुकुल के स्नातकों की लिखी 
पुस्तकों और असहयोग में दिये गये कोषों वगैरह का वर्णन किया। उनकी कही 
एक दलील देने लायक है। गांधी जी कहते है कि चर्खे से ही स्वराज मिलेगा। 
मैं कहता हूं कि स्व॒राज ब्रह्मचर्य से ही मिलेगा। क्योकि संयम बिना चर्खा नही चल 
सकता, और ब्रह्मचर्य विना संयम नहीं और तपदचर्या बिना ब्रह्मचर्य नही और 
गुरुकुल की शिक्षा-प्रणाली विना तपश्चर्या के नही हो सकती ।' 

इसके बाद चन्दा इकट्ठा होने लगा । उस समय का दृष्य तो कभी भूलने छायक 
नही है। वारूटियों में चन्दा इकट्ठा होता था और भीतर रुपया क्या पड़ता था, 
मानों टकसारू चल रही थी। कितनी देर तक यों रुपये की वरसात हुई। नोट भी 
ढेर-के-ढेर आते थे। इसके बाद मानों इस वर्षा में तूफान छाने के लिए गांधीजी 
धन की अपील करने को उठे। भिक्षा माँगनेके लिए वह आनन्द से उठे। उस समय 
के उनके उद्गार लिखने लायक है' 

“आये समाज की मै टीका करता हूं, पर स्तुति भी करता हूं और जो हादिक 
स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। मै मानता हूं कि ब्रिटिश 
राज्य स्थापित होने के वाद जनता के साथ शिक्षितों के आध्यात्मिक सम्बन्ध का 
नाश हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आर्य समाज है। 

“आज जो दृश्य यहां दिखलाई पड़ता है, देसे दृश्य भाग्य से ही कही दूसरी 
जगह देखने में आते है। मैं आपका कुछ अनुकरण करता हुं पर मुझे बालटियों में 
पैसे नही मिलते। मैं तो रूमालों में पैसा इकट्ठा करता हूं । मुझे तो पैसा मिलता है, 
और आपको रुपये मिलते है। सभी-के-सभी पंजाबी कुछ घनिक नहीं है। आप में 
भी गरीब लोग तो है ही। पर आपका दिल उदार है। मै आर्य समाज की टीका 
करता हूं, आपको झगड़ालू कहता हूं पर आज आपका काम करने आया हूं। उदार 
पंजावियों को मै कहता हूं कि जो पैसा दे चुके है, वे फिर से देवें, क्योकि मैं यहां 
स्वीकार करना चाहता हूं कि गुरुकुछ की मार्फत हिन्दुस्तान की सेवा हो रही है। 
मैं ऐसा नही मानता कि आपकी टीका करते हुए सै आपका त्याग न समझता 
होऊंगा। आप में त्याय तो भरा हुआ है ही पर इस त्याग पर सन्‍्तुष्ट न हो जाओ। 
जो त्याग आगे दिखलाना है, उसके मुकाबिले में, यह त्याग कुछ भी नही है। पर 
मैं आप के त्याग की स्तुति करता हूं क्योंकि आपके वरावर दूसरे में त्यागशक्ति 
नहीं है। काम तो वही है जो त्याग्रवृत्ति से किया जाय। बाकी तो स्वच्छन्द है। 

“आपकी स्तुति करता हूं तो इससे सन्तुष्ट न हो जाना | आपने दिया तो इससे 
यह न समझ लेना कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ ही है कि वह अधिक-से-अधिक 

दिया जाय । जिस संस्था के लिए स्वामी श्रद्धानन्द के सर्वस्व का त्याग था, उसके 
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लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ने 
संस्कृत के अम्यास को स्थान दिया है, यह क्‍या कुछ छोटी वात है ? जब किसी 
पंजाबी को मै देवनागरी पढ़ते देखता हूं ती अटकल करता हूं कि वह गुरुकुल का 
पढ़ा होगा। दोष किस संस्था में नही होते ? पर दोपों के होते हुए भी गुरुकुछ 
संस्था की सेवा बहुत वड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो भर इसे जीवन्त 
रक्‍खो। स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए उन्होंने ब्रह्मचयं और 
तपरचर्या के दो दान दिये थे। आप कहो कि इस संस्था को जीती रखने के लिए हमसे 
जितना हो सकेगा, हम दान करेगे।* 

इसका परिणाम तो तुरन्त देखने में आया। वालटी फिर से घुमाने की लोगों 
ने प्राथंता की। फिर पैसे की वरसात हुई। कितने छोग कहते थे कि गांधीजी 
की मांग के बाद पहिले से दुगुना घन इकट्ठा हुआ। दूसरे दिन आचार्य रामदेव जी 
कहते थे कि लूगभग दो राख रुपये तो मिल गये थे। 


राष्ट्रीय शिक्षण परिषद 


उत्सव के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ भी रकखी थी। इसे परिपद्‌ कहना 
तो उचित नही होगा क्योंकि इसमे न तो कोई चर्चा हुई न कोई ठहराव हुए। 
राष्ट्रीय शिक्षा के अर्थ के विपय मे जुदा-जुदा सज्जनों ने भाषण किये। इस परिपंद 
में जामिया-मिल्लिया की ओर से मौलवी मुजीव साहेव और भाई रामचदनन 
हाजिर थे। यही वात वड़ी थी कि इसमें मिल्लिया की तरफ से आदमी भेजे गये 
थे। दोनों प्रतिनिधियों के भाषण उनके और उनकी संस्था के योग्य थे। भाई 
मुजीव ने तो आते ही आते श्रद्धानन्द जी के खून के विपय में वहैसियत मुसलमान 
के शोक प्रकाश किया और इस कृत्य को सारी जाति का सिर झुकानेवाला वतलूाया 
और कहा कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए मुसलमानों को खूब आत्मशुद्धि करने की 
जरूरत है। अपनी संस्था और दूसरी राप्ट्रीय संस्थाओं में आदान-प्रदान चलता रहे 
तथा गुरुकुल इस मुस्लिम विद्यापीठ को अपना छोटा भाई गिन सके--ऐसी आशा 
प्रकट करके वह बैठ गये । इस भाषण का अच्छा असर पड़ा। आचाये रामदेव ने भाई 
मुजीव का विशेष आभार माना और कहा कि जामिया से अधिक सम्बन्ध करने का 
प्रयत्त गुरुकुछ करेगा। श्री रामचन्द्रत का भापण सबसे अच्छा कहा जा सकता है। 
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के दो आवश्यक अंग है। इसके विना शिक्षा राष्ट्रीय 
नहीं कही जा सकती। वे है (१) संस्क्ृतियों और राप्ट्र के भिन्न-भिन्न अंगों को 
एक में मिलना (२) दलित गरीब वर्गो की सेवा को अपना केन्द्र-विन्दु रखना। 
उनका दावा था कि उनकी संस्था इस एकीकरण के लिए बहुत प्रयत्न करती है 
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ओर यह कहा कि हिन्दू के रूप में उन्हें वहां रहना कभी अखरा नही है बल्कि आनन्द- 
दायक ही छूगा है। 

गांघीजी प्रमुख थे। पर सभा का काम शुरू करना था इसलिए उन्‍हें सिर्फ 
पांच मिनट मिले होंगे। उन्होने रामचन्द्रन की बात का समर्थन किया और कहा कि 
जो संस्था दूसरी जातियों के प्रति ढेष पैदा करती हो उसका तो नाश ही होना 
चाहिए। ऐसी संस्थाओं का लक्ष्यविन्दु होना चाहिए दया घरम का मूल है पाप 
मूल अभिमान | धर्म के सावंत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने वी जरूरत है। 
और यह बताया कि इन मूल सिद्धान्तों को भूलने से आदमी पशु बन जाता है। 
अन्त में संस्कृत और फारसी के अभ्यास पर उन्होंने चार शब्द कहे : 

“संस्कृत सीखना हर एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी का कत्तंव्य है। हिन्दुओं 
का तो है ही मुसलूमानों का भी है क्योंकि आखिर उनके बाप-दादा भी तो राम 
और क्षृष्ण थे और उन्हें पहिचानने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। परन्तु मुसल- 
मानों के साथ सम्बन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीखनी हिन्दुओं का भी फर्ज 
है। आज हम एक दूसरे की भाषा से भागे फिरते हैं क्योंकि हम पागल बन गये' 
है। यह निश्चित मान लेना कि जो संस्था आपस में द्वेघब और भय रखना सिखलाती 
है वह राष्ट्रीय नही है।” 

महादेव देसाई 


“-“-गुजराती। न० जी०, हि० न० जी०, ३११३।१९२७। | 


१३. सालवीयजी ओर खादी 


उस दिल गुरुकुल की रजत जयन्ती के अवसर पर मारूदीयजी पधारे थे परन्तु 
मालूम तो ऐसा होता था कि मानों वह खादी-सेवा के लिए ही आये हों। विद्या्थियों 
को आशज्ञीव॑द देते हुए भी उन्होंने खादी की ही बातें की और वहां पर एकत्र लोगों 
से खादी पहिनने के ब्रत की भिक्षा मांगी : 

“इस पुण्यभूमि में आकर सभी कोई कोई-त-कोई ब्रत लेकर ही जाते है। 
गांघीजी खुद १२ वर्ष पहिले जब वह हरद्वार आये थे तो गोसेवा की खातिर 
गाय का दूध न खाने की प्रतिज्ञा कर गये। (इसमें मालूवीयजी के याददासत की 
भूल मालूम पड़ती है। हरद्वार में गांधी जी ने गय का दूध न खाने की प्रतिज्ञा नहीं 
ली थी बल्कि रोज केवल पांच पदार्थ ही खाने की प्रतिज्ञा ली थी। ) तुम देश- 
भक्ति का ब्त ले चुके हो। आज प्रातःकाल मैं गंगातट पर तुमसे यह दूसरा ब्रत 
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मांगता हूं कि कभी विदेश्ञी वस्त्र न पहिनोगे। और केवल खादी ही धारण करोगे। 
कितने लोग तो कहते हैं कि गांधीजी का सिर फिर गया है। मैं कहता हूं कि 
इन्होने देश को सूत कातने को जो कहा है वह इनके अनुभव और ज्ञान का फल है 
क्योकि सूत के धागे में ही वंघकर हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता गई और उसी से पीछे 
भी लोटेगी ।” 


शुद्ध कोड़ी 


यह बतछाते हुए कि सूत की आमदनी सच्ची कमाई का पैसा है उन्होने एक 
सुन्दर कथा कही : “एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसको कन्या का विवाह करना था। 
ग्राह्मणी रोज ही कहा करती थी कि विद्या बेच कर कही से कुछ घन राओ। अन्त 
में वह ब्राह्मण एक दिन राजा के पास गया और अपनी सारी कथा सुनाकर भिक्षा 
मांगी। राजा ने एक सौ सोने की मोहरें देने का हुक्म दिया। ब्राह्मण ने लेने से 
इन्कार किया। राजा ने समझा कि यह अधिक धन चाहता है और इसलिए पांच 
मोहरें देने का हुक्म दिया। फिर भी ब्राह्मण ने इन्कार ही किया। तब राजा ने 
हजार मोहरें मँंगवाई। तब ब्राह्मण ने कहा---इससे मेरा काम नहीं चलेगा।” 
तब राजा ने पूछा---आखिर कहो भी तो तुम्हें कितना चाहिए ।” ब्राह्मण ने 
जवाव दिया---- मुझे तो हराम का कुछ भी नही चाहिए। मैं तो हक की एक कौड़ी 
चाहता हूँ। शुद्ध कौड़ी लाख के बरावर है और पाप का लाख राख के वरावर।” 
अब राजा ने समझा। कहा कि “आठ दिनों बाद आना।” एक दिन बह स्वयं 
भेस बदल कर नगर देखने निकला। बड़ी रात को एक लुहार घन चला रहा था। 
उसके पास आकर राजा ने कहा--- भाई तू थक गया होगा मुझे घन चढछाने दे। 
मुझे कुछ मजदूरी दे देना।” उसने एक आना देना कबूछ करके राजा को काम 
दिया। राजा काम में रगा। सारी रात मजदूरी की । लोहार बहुत खुश हो गया । 
उसने कहा--भाई तूने मजदूरी तो खूब की। ले, चार आने ले छे।” राजा ने 
जवाब दिया--- भाई, मैंने तो एक आने के लिए यह मजदूरी की थी। मुझे एक 
कोड़ी भी अधिक नही चाहिए।” लोहार ने फिर कहा--- भाई, तुमने इतनी 
भरमनसाई दिखाई है। अब मुझे भी कुछ सज्जनता दिखलाने दो।” राजा ने 
कहा-- खैर, एक कौडी दे दो /” एक कौड़ी और एक आना लेकर वह महल को 
गया और उसी को पाकर वह ब्राह्मण राजा का यश गाता हुआ घर गया। पर 
ज्राह्मणी का तो ब्राह्मण के इस भोलेपन पर जी जल गया। उसने वह कौड़ी और 
आना फेक दिया। कथा ऐसी है कि उन चार पैसों में से चांदी के चार पौधे उगे 
भौर कौड़ी में से सोने का एक पेड़ उगा। तुम अपनी शुद्ध कौड़ी का दान करो। 
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कात कर जैसी सुन्दर कौड़ी उत्पन्न होती है, वैसी और किसी तरह नहीं। तुम सभी 
बहिनो, कात्तने का ज़त छेकर जाओ, और भाइयो और बहिनो, तुम खादी का, और 
खादी न मिले तो स्वदेशी का ज्रत लेकर जाओ।* 


खादी-प्रदर्शन में 


इस भाषण के बाद गांधीजी ने मालवीयजी से खादी-प्रदर्शन खोलने का 
आग्रह किया तो इसमें आइचरय्य ही क्या है ? उन्होने यह निवेदन तुरन्त ही स्वीकार 
कर लिया। गांधीजी ने, मालवीयजी के साथ एक ही विषय पर, एक स्थान पर 
इकट्ठे होने पर खुशी जाहिर की और कहा---जब मालवीयजी ने मेरा काम 
अपने हाथ में ले लिया, तब मुझे अपना हाथ-पांव भी हिलाने की जरूरत न रही। 
भैरी प्रार्थना है कि मेरे सिर का वोझ माल्वीयजी उतार लेवें और आज वह जो काम 
शुरू कर रहे हैं उसका कभी आदि-अन्त न आवे।” 
मालवीयजी ने पुण्यतीर् में पुण्य कार्य के लिए इकट्ठे होने पर ह॒षे प्रकट किया । 
यह बतलाकर कि हमारे कपड़े के व्यापार का किस स्थिति में नाश हुआ और विदेशी 
कपड़े से क्या क्या नुकसान है, उन्होंने कहा-- पचासों साल से हम स्वदेशी कपड़े 
और स्वदेशी उद्योग की बातें करते आ रहे हैं, मगर कुछ भी काम नही कर सके । 
स्वदेशी का सच्चा रहस्य समझाने की बुद्धि भगवान ने मेरे भाई महात्मा गांधी को 
दी और उन्होंने देश के आगे यह बात पहले-पहल रखी है कि हाथकता और हाथ 
बुना कपड़ा ही स्वदेशी है। आगे बोलते हुए उन्होंने पूछा--- हमारे यहां १५ करोड़ 
स्त्रियां है। मैं पूछता हूं कि उनमें कितनी स्त्रियां मजदूरी करने आती हैं ? मैं 
आपको यह खबर देता हूं कि १०० में 8० तो घर में बैठी रहनेवाली है। अगर अपनी 
फुरसत का समय कातने में लूगाने की चाह उनके दिलों में ईश्वर पैदा करे तो कितनों 
के घरों में लक्ष्मी का प्रवेश हो। अगर हम सात्विक स्वराज चाहते है तो वह खादी 
के बिना मिलने को नहीं। क्या आप जानते हो कि लड़ाई के समय में इंग्लैण्ड की 
मेम साहिवाओं ने कितना काम किया था ? किसी की फुर्सत का समय सिलाई या 
सूत कातने के काम के विना बीतता नहीं था। देश की आज की पराधीन दशा 
में आप कौन सा काम करोगे ? आप आज इस पवित्र तीथ में संकल्प करके जाओ 
कि हम कातेंगे और खादी पहिनेंगे। गंगातट पर सेरे तपस्वी भाई गावी आपसे 
एक छोटी-सी भिक्षा मांगने आये है; आपके सामने अपना अनन्य विश्वास प्रकट 
करने आये है; पिछले तीन साल में खादी ने क्या उन्नति की हैं, यह वतरूाने आये 
है। चर्खा है छक्ष्मीजी का चक्र और यह निश्चित मान लेना कि जिस जिस घर में 
चर्खा चलेगा, वहां वहां लक्ष्मीजी के चरणों की घूल उड़ेगी। अपने भाई की इच्छा- 
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नुसार और परमात्मा की पूजा के लिए मैं यह प्रदर्शन खोलता हूं। ईश्वर से मेरी 
प्रार्थना है कि हमारे देश के कपड़े के व्यापार का जो स्थान पहले था वह उसे फिर 
मिले और इस व्यापार से देश का दारिद्वय दूर होवे ।” 

भाषण के अच्त में साधुओं से मालूवीय जी ने आग्रहपूर्वक कहा--/इस कुम्भ 
के पुण्य अवसर पर आप खादी घारण करने का ब्रत लो और खादी-प्रचार की प्रतिज्ञा 
करो।” 

धन की भिक्षा का अच्छा जवाब मिला। यह कहने से भी चल सकता है कि 
जब से मालवीयजी ने खादी को आशीर्वाद दिया है, तव से नया ही युग शुरू हुआ 
है। हरद्वार में कुम्भ के अवसर पर मालवीयजी दस दिन वितानेवाले थे। उस 
बीच में खादी कार्य खूब बढ़ाने का वचन लेकर गांधीजी ने उनसे छट्ठी ली । 

महादेव देसाई 

--गुजराती। न० जी०, हि० न० जी, ७४४॥१९२७।] 


१४. काशी विद्यापीठ 


यं० इं० के पाठक जानते है कि काशी विद्यापीठ उन इनी-गिनी राष्ट्रीय 
संस्थाओं मे से है जो अभी जीवित है। काशी विद्यापीठ के पीठस्थविर की भेजी 
नीचे की विज्ञप्ति मैं सहर्ष छापता हूं। 

मो० क० गांघी 

गर्मी की छुट्टियों के बाद , आगामी १ श्रावण १६८४ (१७ जुलाई १६२७) 
को काज्ञी विद्यापीठ खुलेगा। विद्यालय विभाग में चार साहू का पाठ्यक्रम है। 
पहले दो वर्षो में हिन्दी, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र 
और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान कराया जायगा। बाकी दो वर्षो में, विद्यार्थी को 
निम्नलिखित किसी एक समूह का विशिष्ट अध्ययन करना होगा। 

१. इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र २. दर्शन ३. प्राचीन भारतवर्प 
का इतिहास और संस्कृति। सभी शिक्षा हिन्दी भाप। और देवनागरी लिपि के 
हारा दी जायगी। 

विद्यापीठ की विश्ञारद या प्रवेशिका या किसी शिक्षा-संस्था की मैट्रिक या 
उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी भर्ती किया जायगा। 

सभी विद्याथियों के लिए विद्यापीठ में ही रहने का प्रवन्ध रहेगा। प्रार्थना, 
कातना, व्यायाम और सहमभोज में सभी विद्यार्थियों को शामिल होना होगा। 

रहने या पढ़ने का कोई शुल्क नही छंगेगा। इसके अलावा ५० निर्षत, सुच- 
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रित्र और योग्य विद्याथियों को अधिक-से-अधिक दस रुपयों तक की मासिक 
छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। मगर किसी विद्यार्थी का खचे १५) महीने से कम 
तही पड़ सकता। छात्रवृत्तियों के लिए सभी आवेदनपत्र १ श्रावण (१७ जुलाई) 
के पहले आचार्य के पास पहुंच जाना चाहिए। दरखास्तों में विद्यार्थी की योग्यता 
और आवश्यकता का पूरा व्यौरा होना चाहिए। पाठ्यक्रम इत्यादि और दूसरी 
बातों के लिए पीठस्थविर, काशी विद्यापीठ, बनारस छावनी के पते से पत्र लिखता 
चाहिए। 

--हि० न० जी०, ७।७॥१९२७१ | 


१५. उत्तराखण्ड की पवेतीय यात्रा : १९२९ 


गुरुवार १३ जन : बरेली : थैली, रू० १,६५०-०-०, सार्वजनिक सभा 
१३-१ १-३, स्त्रियों की सभा, १६-७-०॥ (इस रकम में से ५६ रुपये शिक्षा के 
लिये अलग मिले है।) 

शुक्रवार, १४ जून : हलद्वानी थैली रु० ५४००-००, उगाही १५८-७-१॥ 
काठगोदाम थैली, रु० २५१-००, उगाही २०-१०-६। नैनीताल थैली रू० 
३,१२४-१-६, उगाही ३६१-१४-६, नीलाम, २२५-००।॥ १४ की सुबह स्त्री-सभा 
रु० ११८४८६-००) 

शनिवार, १५ जून : भवाली : थैली रु० २,०६७-१३-०, शिल्पकारों की 
थैली १०१-००, उगाही १६६-५-३, नीलाम ३०-००। 

सुचना : 

१. भवाली की उपर्युक्त उगाही की रकम सम्पूर्ण नही है। और रकम आ 
रही है। 

२. नैनीताल की स्त्री-सभा में जो गहने मिले थे, उनकी कीमत प्रायः रु० 
२०००-००-०० है 

३. भवाली में मिले गहनों की कीमत प्रायः ६६ रुपये है। 

गांधीजी के लिए हिमारूय वहुत पहले से आकर्षक रहा है किन्तु पर्वत-यात्रा का 
अवसर तो इसी वार मिल सका। यात्रा का हेतु तो आन्ध्र की कठोर और विषम 
यात्रा के वाद थोड़ा आराम लेना था, किन्तु चारों ओर सुरूगती हुई आग में शारीरिक 
विश्राम लेना गांधीजी के स्वभाव के विरुद्ध है। अत* इस सफर में भी काम का 
वोझ खूब बना ही है। 


श्र्३२ उत्तर प्रदेद में गांधीजों 


पहाड़ों पर या तो आराम पाने के लिए आये हुए धनिक वर्ग से भेंट होती है. 
या यहां के उत्पन्न गरीब लोगों से। गरीब जनता में श्रद्धा है, उदारता है, देने की 
इच्छा है, किन्तु देने की ताकत नही हैं। घनिक वर्ग के पास देने की शक्ति हो सकती 
है, किन्तु हिम्मत कहां से हो ? अतएव गांधीजी को आते समय यह आशा तो न 
थी कि यहां से खादी-निधि के लिए अधिक द्वव्य मिलेगा। फिर भी ऊपर के अंकों 
से पता चलेगा कि चन्दे की दृष्टि से भी इस यात्रा को निष्फल तो नही कहा जा सकता । 
कार्यक्रम का आरम्भ बरेली से हुआ। बरेली शहर बड़ा है। सवा लाख 
से ज्यादा उसकी आबादी है। वांस के काम के लिए सारे भारत में मशहूर है। 
यहां तक कि अगर वाहर से कोई बांस यहां भेजे तो मू्खे-शिरोमणि कहा जाय। 
इसी कारण औदधे व्यापार को लक्ष्य करके हिन्दी में उलटा बांस वरेली' कहावत 
प्रचलित है। 
ता० १३ को सबेरे हम बरेली पहुंचे । पण्डित जवाहरलाल नेहरू और आाचाये 
कृपलछानी यहां हमसे आ मिले। कृपछानी जी ने आचार्य का घन्या छोड़कर अब 
केवल दरिद्रनारायण की सेवा को ही अपना जीवन वना लिया है, और चर्खा संघ की 
शासतर के मन्‍्त्री का काम करते है। 
वह अपनी खादी की गांठें छेकर बरेली आये थे । यह नही कह सकते कि खादी- 
निधि के लिए केवल १६४० रुपये की थैली भेंट कर बरेली ने अपना गौरव अक्षुण्ण 
खखा है। बात यह है कि अब तक यहां की जनता अपनी घोर चीद में से जगकर 
उठ नही बैठी है। गांधीजी के बरेली पहुंचने पर कार्यकर्त्ताओं की सभा बेठी। 
गांवीजी के साथ उन्होने दिल भर कर वातें की। इससे उनकी नींद तो खुली और 
उन्होंने महासभा की पुत्र: संघटता में अपना हिस्सा भी तय कर लिया। मगर यह 
सब होते हुए भी ऐसा नही कहा जा सकता कि उसमें पूरी जागृति फैल गई है। 
बरेली की म्युनिसिपैलिटी ने खादी पर से चुंगी उठाकर अपने साहस का परिचय 
दिया है। देश-नेताओं को मानपत्र देवा तो आजकल स्थुनिसिपलंटियों के लिए 
सहज हो गया है। जनता और स्थुनिस्पल सभाओं में गये हुए उनके प्रति- 
निधियों के बीच के सम्बन्ध का यह एक चिह्न है। किन्तु बरेली म्युनिसिपलटी 
के सदस्यों को सार्वजनिक सभा में औरों के साथ अपना भी मानपत्र देने में मानहानि 
की व्‌ आई, और उन्होने एक अछूग सभा में मानपत्र दिया। इस समा में राष्ट्रीय 
भजन गानेवाले बालकों के कपड़े मैछे और अधिकतर विदेशी थे। गान भी वेसुरा 
ओर अव्यवस्थित था। गावीजी ने भाषण में इन सब बातों की दीका करते हुए 
स्थुतिसिपलछ सदस्यों को खूब फटकारा, और कहा कि जनता से अरूग रहने में 
भतिप्ठा की वृद्धि नहीं होती; सच्ची वृद्धि तो जनता के साथ सम्बन्ध पैदा करके 
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उसके सच्चे सेवक बनने में है। खादी पर से चुंगी उठा देनेवाली म्युनिसिपलटी 
के वहुतेरे सदस्य विदेशी कपड़े पहिनकर सभा में आये थे, इस पर टीका करते हुए 
गांधीजी ने कहा कि अगर उन्हें खादी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो म्युनिसिपल शालाओं 
में तकली शुरू करके सस्ते दामों ढेरों खादी तैयार की जा सकती है। गांधीजी को 
यह सुनकर दुःख हुआ कि बरेली में हिन्दू-मुसलूमानों का सम्बन्ध अच्छा नहीं है, 
किन्तु उन्होंने अपनी अटल श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि निकट भविष्य में ही हिन्दू 
और मृसरूमान एक होगे, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि देश की 
आत्मा के लिए स्वतन्त्रता उतनी ही जरूरी चीज है जितनी खुराक मनुष्य 
की शरीर-रक्षा के लिए है। और स्वातन्त्रय और ऐक्य तो एक ही चित्र के दो 
पहलू हैं। 
उसी रात वरेली से हम नैनीताल के लिए चल पड़े। रास्ते में हलद्वानी और 
काठगोदाम में छोटी-छोटी सभाएं हुई। हलद्वानी के पास संयुकतप्रान्तीय धारासभा 
के स्व॒राज्य दल के प्रतिष्ठित नेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍त गाधीजी को निमन्नरित 
करने आये थे। नैनीतारू ६,३०० फूट ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ है, और युक्त- 
प्रान्तीय सरकार की गर्मी के दिनों की राजधानी है। इस प्रदेश के लोगों की हालत 
और उनकी असुविधाओं का यहां निकट से परिचय हुआ। भारत के अन्य भागों 
की अपेक्षा यहां के सर्व-साधारण का भी सबसे बड़ा रोग तो गरीबी ही है। पहाड़ियों 
के आस-पास संकरी क्यारियो में जमीन जोतकर कठिन मेहनत के बाद भी वे जीवन- 
निर्वाह-योग्य अन्न मुश्किल से पैदा कर पाते है। ऊपर से पानी की तंगी धर दबाती 
है। खेती की नहरे वेकाम हो जाय॑ तो सरकार उनकी मरम्मत की फिक्र नही करती 
और रिआया को मरम्मत करने का अधिकार होता ही नहीं। इससे किसान को 
बड़ी परीशानी उठानी पड़ती है। किसी जमाने मे यहां ऊन की कताई और बुनाई 
का धन्धा सर्वव्यापी था, जिससे यहां के लोगों को एक सहायक-घधन्धा मिल जाता था। 
अब तो यह धन्धा रूगभग नष्ट हो चुका है; फिर भी अकेले अलमोड़ा जिले से ही 
हर साल लगभग १२ हजार मन ऊन कानपुर की छालइमली की मिलों में भेजा 
जाता है। यही कारण है कि यहां के निवासियों के झुण्ड के झुण्ड हर सार माली, 
हारपाल और दूसरे इसी तरह के धन्धों की खोज में दूर ब्रह्मदेश तक पहुंच 
जाते है। 
बेगार की बुरी प्रथा का नाम हमने सुता है। आजकल इस बुराई की चर्चा 
संसार के हर एक देश में हो रही है, और लछोग टीका करते है कि स्वातन्त्य-युग 
में सभ्यता का दावा करनेवाली सरकार भारत में पुराने जमाने की इस जंगली प्रथा 
को क्‍यों कर स्थान दे सकी है। थोड़ा ही समय हुआ, यह प्रथा इस प्रदेश में भी जारी 
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थी। तात्पय, जब साहव लोग पहाड़ों पर सैर करने आते थे, अथवा गर्मी के दिनों 
में सरकार का मुकाम यहां होता था, तब सरकारी कर्मचारी जवर्दस्ती यहां के लोगों 
से मुफ्त या नाम-मात्र की मजूरी देकर वेगार उठवाते थे और ये छोग इन्कार नहीं 
कर सकते थे। असहयोग आन्दोलन ने इस लोगों में भी नई जान डाली और अन्य 
कई कुप्रथाओं की तरह इस कुप्रथा का भी अन्त हुआ। इस प्रथा के नाश का इतिहास 
अत्यन्त बोधप्रद है और दिलचस्प है। केकिन सांप के चले जाने पर भी जैसे घसीटन 
रह जाती है, उसी तरह यह प्रथा तो मिट गई परन्तु आजकल भी घतवान लोगों को 
अपने कन्धों पर उठाकर ले जानेवाले कुलियों का दृश्य यहां सर्वत्र दिखाई पड़ता 
है। इस दृश्य ने हमारी वर्तेमान सामाजिक स्थिति का, जिसमे पूंजीपति 
धनवान लोग श्रमजीवी गरीब प्रजा को अधिक गुरलाम बनाये रखते है, उनकी 
पीठ पर चढकर मौज उड़ाते हैं, इसका चित्र गांधीजी के सामने खडा कर 
दिया । 
गांधीजी के आने से यहां की जनता में जो उल्ल।स और उत्साह की रेलठेल 
मची है, वह कभी भूछी नहीं जा सकती। पहाड़ी के आस-पास जहां-जहां तक नजर 
पहुंचती थी, दर्शनाभिरलाषी लोगों की कतारे ही दिखाई पड़ती थी। नैनीताल में 
दो सभाएं हुई थी। पुरुषों की सभा हरियाली से ढके विशाल पवेतों के वीच एक 
निर्मल जलवाले तालाब के किनारे हुई थी। तालाब क्या था, मानो हिमालय का 
चमचमाता नेत्र ही था। सभा में गांधीजी को रूकड़ी की दो पेटियों में मानपत्र 
दिये गये थे। नीराम करने पर पेटियों से ऋमश* १०० तथा १२० रुपये मिले। 
स्त्रियों की सभा में भांधीजी को १,१,४८ रुपये की थैली दी गई थी। सभा में गांधी- 
जी के सामने स्त्रियों ने खुले दिल से गहनों की वर्षा करके अपने प्रेम और श्रद्धा का 
परिचय दिया था। एक हजार के लगभग उपस्थितिवाली सभा में से २०० से भी 
ज्यादा गहनो का भेंठ में मिलना कोई साधारण बात न थी। 
नेनीताऊरू से हम भवाली पहुंचे। भवाली नैनीताल के मुकावले कुछ नीचे पर 
है। क्षय के रोशियों के लिए यहां की जलवायु बहुत ही सुन्दर और छाभदायी मानी 
जाती है। यहा भी स्त्रियों की एक छोटी-सी सभा और पुरुषों की सभा हुई थी। 
पुरुषों की सभा में नागरिकों के मानपत्र के सिवा गांधीजी को यहां के शिल्पकारों--- 
अन्त्यज भाद्यों--की ओर से एक मानपत्र दिया गया था। अन्त्यज भाइयों के 
मानपत्र में यहां की जनता के दुखों की रामकहानी कही गई थी। उत्तर में गांधी- 
जी ने उन्हे सलाह देते हुए कहा कि प्राण देकर भी अपने मनुष्यत्व की और स्वमान 
की रक्षा करनी चाहिए तथा किसी की वेगार उठाने की अपेक्षा मर मिटने का दृढ़ 
निरचय करना अच्छा है। उनसे यह भी कहा गया कि अपना ऊन बाहर भेजकर 
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विदेशी कपड़ों पर पानी की तरह पैसे बहाना मूखेता है, उससे बचना चाहिए और 
अपने घरों में चर्खे को योग्य स्थान देना चाहिए! अकेले ईश्वर का ही हृदय में डर 
रखकर और किसी से भी न डरने की प्रतिज्ञा करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा--- 
“आप मुझसे कहते है कि सरकार ने चरागाहों के उपयोग के अधिकार आपसे छीन 
लिये है। किन्तु यदि आप संगठित हो जाय॑ं, एकता से काम लें और यह निश्चय 
कर ले कि चरागाह आप के है और आप के रहेंगे, तो संसार की कोई भी ताकत आपके 
पास से आपके चरागाह छीन नही सकती । इसी तरह यदि आप यह प्रतिज्ञा करलें कि 
किसी की भी वेगार न उठायेंगे, तो किसकी ताकत है जो आपसे बेगार उठवा सके ? 
ईश्वर भी बिता उद्यम के किसी की सहायता नहीं करता। इसी से हमारे शास्त्र- 
कारों ते कहा है कि आत्मा ही हमारा अपना मित्र अथवा शत्रु है--आत्मैवद्यात्मनो 
बन्धरात्मैव रिपुरात्मन' । आपने अपने मानपत्र में यह आशा प्रकट की है कि मेरे 
यहां आने से आपके संकट टलेंगे, मगर संकट-निवारण का काम तो एक ईब्वर ही' 
कर सकता है। अस्पृश्यता का करूंक मिटाकर, आत्म-शुद्धि करके, आप खुद अपने 
को ईश्वर की सहायता के योग्य बना सकते है।* 
“-गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २७।६।१९२१ में प्यारेछाल जी का 
साप्ताहिक पन्न।] 


१६. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 
(२) 

रविवार, त7० १६ जून : गरमपानी : ताड़ीखेत की थैली, चीछाम की उगाही, 
रू० ६२६-१०-३॥। 

मंगलवार, ता० १८ जून : रानीखेत की उगाही, सामान्य थेछी, ६० १-०-०; 
स्त्रियों की थैली ११३-०-०; नीलाम और सभा में उगाही ११८-११-६; मिले हुए 
गहनों की अन्दाजन कीमत ५०-०-०; रतनगाल कालिगार थैली २७-११-००; 
रानीखेत से अल्मोड़ा जाते हुए, १०८-७-३। अलूमोड़ा की उगाही, मानपत्र की 
पेटी के नीलाम से १२०-०-०। 

बुधवार, ता० १९ जून ; अलमोड़ा। स्त्रियों की सभा का चन्दा ४२८-०-०॥ 
स्त्रियों वी सभा में मिले हुए गहनों (एक मोहर समेत) की जन्दाजन कीमत रु० 
ए३८-७-००॥ 
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गुरुवार, ता० २० जून : अलमोड़ा । सार्वजनिक सभा, सामान्य थैली ३२१०- 
८-०; अछरूग-अलूग आदमियों की तरफ से मिली रकम ८६३-८-०; नीलाम 
२३७-०-० ; सार्वजनिक सभा का चन्दा १४४-११-३ सभा में मिले हुए गहनों की 
(एक मोहर समेत) अन्दाजन कीमत, ८८-७-००; रास्ते का चन्दा ३८-११-० 
बरेली, हलद्वानी और दूसरी जगहों में मिले गहनो की अन्दाजन कीमत ६२-८-० 
अब तक का कुल चन्दा रू० १७, ३०४-७-०। 

मोटर द्वारा भवाली से लगभग तीस मील की यात्रा करके हम रानीखेत के 
निकट ताड़ीखेत पहुंचे। रास्ते में गरमपानी और गनियादाल्‍ली नामक दो स्थानों 
में सभाएं हुई। ताड़ीखेत भवाली से लगभग हजार फुट नीचे यानी करीब पांच 
हजार फूट की ऊंचाई पर वसा हुआ है। यहां हम प्रेम विद्यालय में ठहरे ।--हम 
पहुंचे उसी दिन सांझ को इस विद्यालय का वापिकोत्सव था। एक हपता पहिले से 
बड़ी घृम-वाम के साथ उत्सव की तैयारी की गई थी। खादी का प्रदर्गन इस उत्सव 
की एक विशेषता थी। कताई की स्पर्डा की भी योजना की गई थी किन्तु वह हो 
न सकी। प्रदर्शन में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये सुन्दर ऊनी गलीचे, 
कम्बल और गर्म कपडे खास तौर पर दर्शकों का ध्यान खीचते थे। प्रदरशंन-विभाग 
के वीचोबीच भारतवर्ष के भू-भाग का नक्शा था। नक्शे में हिमालय की हिमाच्छा- 
दित पर्वेत-माला चूने और चकमक पत्थर के योग से बनाई गई थी और बड़ी सुन्दर 
मालूम होती थी। उत्सव वी दूसरी खास विशिष्टता प्रदर्शन के कमरे की थी। 
जिस मकान में गांधीजी ट्हरे थे, उसका सारा वढ़ईगीरी का काम विद्यालय के 
छात्रों ने अपने हाथो किया था। जगह-जगह लोगो के छाभार्थ छोटी-से-छोटी 
सूचताएं टांगी गई थी। उत्सव का सारा प्रवन्ध और उसमें भी नल्हें-नब्हें 
छात्रों का कार्य प्रत्येक नवागत के लिए एक सुन्दरतम पदार्थ पाठ का काम देता 
था। 

गांधीजी का भाषण अकेले विद्यार्थियों या कार्यकर्त्ताओं के लिए ही न था। 
गांधीजी के दर्शन के लिए आस-पास के और तीस-तीस मीछ दूर के प्रदेशों से कोई 
दस हजार लोग आये थे। उन सबको लक्ष्य करके गांधीजी ने भाषण किया था। 
भाषण मे सारे प्रदेश के लिए संक्षिप्त सन्देश भी था। मानपत्र में यहां की जनता 
की जिस रामकहानी का उल्लेख किया गया था उसके सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने 
चर्चा की। 

(यह भाषण पुस्तक के भाषण-खण्ड में दिया गया है। इसलिए यहां छोड़ 
दिया: गया है) 

दो दिन ताड़ीखेत रहने के बाद हम लोग अलमोड़ा पहुंचे। मार्ग में रानीखेत 
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स्थान पर स्त्रियों और पुरुषों की एक-एक सभा हुई थी। कोशी गांव में कटारमलू 
से आये हुए नायक लोग गांधीजी से मिले। इन लोगों में एक भयंकर सामाजिक 
कुप्रथा है। माता-पिता अपनी बालिकाओं को जन्म से वेश्या-जीवन के लिए तैयार 
करते है, और फिर उनकी वड़ी-से-वडी कीमत लेकर दूर जगहों में बेंच आते हैं 
और इसी पर जीते है। किसी के सवाल करने पर धर्म की दुहाई देकर वे इस प्रथा 
का समर्थन करते है। सैनिक प्रथा और चीति-नाश दोनों एक दूसरे के सख्य कहे 
जाते हैं। आज भी हमें इस बात के प्रमाण मिलते है। पुराने जमाने में इस देश में 
जो सैनिक प्रथा प्रचलित थी, कहा जाता है कि वर्तमान गंदली प्रथा उसी की विरासत 
है। कुछ समय से इस प्रथा को मिटाने के प्रयत्न किये जा रहे है, किन्तु अभी बहुत* 
कुछ करना बाकी है। इस भयंकर प्रथा का जड़मूछ से नाश कर देने के लिए गांधी- 
जी ने कुछ बहुत ही दर्द-भरी बातें कही और यह कहकर जनता को चेताया कि वह 
इस शर्मनाक हालत को जल्द ही खत्म कर दें। 

जिस पहाड़ की चोटी १र अलमोड़ा शहर बसा हुआ है वह प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध रहा है। स्कन्‍्व पुराण के मानस-खण्ड में हमें उसका वर्णन भी मिलता है: 
कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्यकाषाय पर्वतः:। अलूमोड़ा के आस-पास का सृष्टि- 
सौन्दर्य और वहां की विशाल पर्वत-माला का दृश्य अतिशय भव्य है; उसमें प्रकृति 
के विराट स्वरूप के दर्शन होते है। इस प्रदेश में मनुष्य और प्रकृति के बीच जो 
एक सरीखा संग्राम मचा रहता है, यह दृश्य उसकी हमें कल्पना कराता है। चीड़ 
और देवदार के घने जंगलों की हवा से राभ उठाने के लिए श्रीमान लोग दूसरे प्रदेशों 
से यहां आते है, यहां के सृष्टि-सौन्द्य का आनन्द उठाते है और उस पर मुग्ध होकर 
उसका काव्यमय वर्णन करते है। मगर यहां की जनता को, विशेषतः यहां के किसान- 
वर्ग को तो प्रकृति की प्रचण्ड शक्तियों का स्वरूप ही अधिक दर्णन देता है। फिर 
वह (जनता ) न तो अपनी रामकहानी लिखती है, न किसी को उसकी खबर देती 
है। बाढ़, ववण्डर, झंझावात वगैरा तूफानों और जंगली जानवरों के महात्रास के 
रहते हुए भी मनुष्य ने घने जंगलों को साफ कर यहां सुन्दर बल्ती बसाई है और 
पवेत फोड़कर तमाम पर्वत को लहलहाते खेतों का स्वरूप दिया है। यह सब देखकर 
सहज ही विचार आता है कि चीटियों की सेना-जैसा मनुष्य-समूह अपने उद्योग, 
उन्नति और संगठन-शक्ति के बरू पर क्या-क्या कर सकता है। 

अलूमोड़ा में स्थानीय म्युनिसिपलिटी की ओर से गांधीजी को एक मानपत्र 
हिन्दी में दिया गया था। म्युनिसिपलिटी के अध्यक्ष श्री ई० एस० ओकले ने उसे 
सुन्दर और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा था। इस सभा से लौटते समय एक अत्यन्त 
दुःखद घटना हुई, जिससे गांधीजी को भयंकर आघात पहुंचा। आमतौर पर मोटरों 
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के शोफर उतावले और तेजमिजाज होते हैं, और अपने ववण्डर-जैसे घन्घे के अनु- 
सार ही उनका स्वभाव भी तृफानी ही होता है। जिस मोटर में गांधीजी बैठे थे 
उसका शोफर मामूली शोफरों से भी अधिक जन्दवाज कौर तेजमिजाज था। उसकी 
तुन॒कमिजाजी और ओऔधत्य की सीमा न थी। गांबीजी के दर्शन के लिए 
लोगों की विशाल भीड़ जमा हुई थी। उसमें से एक भाई पद्मसिह दर्शन के लिए 
अत्यन्त उत्सुक होकर आगे बढ़े। शोफर ने मोटर न रोकी । भाई पद्मसिह उसके 
तीचे जाये और दव गये। गांधीजी तुरन्त मोटर में से उतर पड़े और वह भाई 
जल्द ही अस्पताल पहुंचाये गये। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय पद्मसिह ने 
शोफर की लापरवाही की शिकायत न कर अपनी उदारता और निरीहता का 
परिचय दिया था, और आखिरी दम तक हिम्मत न हारकर वह शान्त बने रहे थे। 
अस्पताल वालों ने बड़े ही प्रेम और रूगन के साथ उनकी सेवा की, किन्तु उनकी 
सारी नेप्टा व्यर्थ हुई और तीसरे दिन पह्मसिंह के प्राणपखेरू उड़ गये। उसकी 
मृत्यु के कारण आखिरी दिन का जुलूस इमशान-यात्रा में बदरू [गया। उनकी अंत्ये- 
प्टि-क्रिया के समय आस-पास के यांवों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे, साथ ही' 
यहां के प्रसिद्ध नेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्त अन्त समय तक हाजिर थे। श्री गोविन्द 
बलल्‍्लभ पन्‍न्त ने प्मसिह और उनके कुटुम्बियों को विश्वास दिलाया कि उन्हें हर 
प्रकार की आथिक और अन्य सहायता दी जायगी; इसमें कोई वाघा न पड़ेगी। 
परन्तु ये छोग यथासम्भव आर्थिक सहायता लेनेवाले नही हैं। 

अलसोड़ा में ईसाई भाइयों की नन्‍्ही-सी आवादी है। उन्होंने गांधीजी को 
अपने गिर्जा में मानपत्र दिया। गांधीजी ने भारत और भारत के बाहर के ईसाइयों 
के साथ की अपनी मित्रता और घने स्नेह की वात कही और खासकर सेण्ट स्टीफेन 
कालेज के स्व० आचार्य रुद्र के साथ की अपनी घनी मैत्री का जिक्र करते हुए उनसे 
देश के लोगों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए उनकी सेवा की अपील की (* 

“7 ने० जी० | हि० न० जी०, ११-७१०२९ भरी प्यारेलाल जो के वर्णन से।' 


१७. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 


(२ का शोषांश ) 
शुक्रवार, ता० २१ : अल्मोड़ा और कौसानी का चन्दा : मेनन की थैली 





१, यह भाषण भू” दिया गया है। 
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और चन्दा, रु० ६६-१५-६, रणबन की थैली, ५-७-०, सुनारी की थैली, १८-७-० 
सोमेश्वर और वरराओं की थैली, ५०-१२-३। 
शनिवार, ता० २२ जून: कतुरमल्ल और बीचला, थैली और चन्दा उगाही, 
१२३-५-६, गागलरूमीरू की थैली २०-६-०, भौत से आई हुई थैली, २४५-०-०, 
वागेश्वर की साव॑जनिक सभा का चन्दा, गहनों आदि के नीलाम से, ५६े४-१०-६। 
रविवार, ता० २३ जून : रास्ते का चन्दा ५-४-६ 
सोमवार ता० २४ जून : स्थाचीय चन्दा ६-१२-३ 
अबतक का कुल चन्दा रु० १८ २६२-फ-० 
आखिरी दिन एक सार्वजनिक सभा में जिला बोर्ड और दूसरी संस्थाओं 
की त्तरफ से कई मानपत्र दिये गये थे। यहां के जिलाबोर्ड ने अपनी शालाओं में 
ऊन की कताई दाखिल की है। इस सभा में इस बोर्ड की शालाओं के विद्यार्थिन्रों 
में तकली की होड़ (कताई-दंगल ) हुई थी और विजयी छात्र की शाला को त्रिकेट 
या दूसरे खेलों की भाँति चांदी की ढाल दी गई थी। 
इसी दिन पद्मसिह का देहान्त हुआ था, अतएव गांधी जी का भाषण भी 
इसी घटना के रंग में रँग गया था। भाषण का सार नीचे दिया जाता है :-- 
“एक घण्टे से मैने आपकी बातें सुनी है, मगर मेरा दिल तो इस वक्‍त पद्मसिह 
के साथ है। मोटर के नीचे दवकर मरनेवाले भाई का नाम पह्मसिह है। डाक्टर 
की बात से मुझें आशा हो रही थी कि वह जी जायंगे, मगर आज ३। बजे उनकी 
जीवन-डोर टूट गई। बरसों से मैं सफर करता रहा हूं, और ऐसी-ऐसी भीड़ों में 
भी मोटरों में बैठ कर घूमा हूं, छेकित मेरे इस अन्तिम दिनों में पहली बार ही यह 
घटना हुई है। मै इस दुःख को कभी भूल नहीं सकूगा। मै मानता हूं कि मुझे मौत 
का डर नही है। एक दिन मौत आवेगी ही। पद्मसिह तो मर कर जीये है। मृत्यु 
से उनकी कोई हानि नही हुई। दुःख तो मुझे है, और वह इस बात का कि उनकी मृत्यु 
का मै निमित्त वता। मैं सदा से मानता आया हूं कि मोटर की सवारी से घमण्ड 
बढ़ जाता है। मैने यह भी अनुभव किया है कि शोफर हलूकट और राजसी मिजाज 
के होते है। अतएव मेरे विचार में मोटरों से, जिनमें ऐसे तेज-मिजाज काम करते 
हैं, बचना चाहिए। यह होते हुए भी मैं मोहवश, अधिक सेवा करने के रुयाल से, 
मोटर में बैठता हूं। मुझे इसका फलू मिल गया। फिर भी मै प्रतिज्ञा नहीं कर 
सकता कि आज से मोटर का त्याग कर ही दूगा। क्योंकि मोटर में वैठकर भारत 
की सेवा कर सकने के मोह को मै छोड़ नही सकता। हां, इतना है कि मै अपना 
दुःख प्रकट कर चुका हूं और शोकरों तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनसे 
कहूंगा कि वे अपने मिजाज की तेजी को काबू में रक्‍्खें। मुझे पूरा तजुर्वा है कि 
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शोफर प्राय. तेजमिजाज यानी क्रोघी होते है। मै जानता हूं कि पद्रसिंह ने उदारता- 
बण झोफर को क्षमा कर दिया और इसी मतलूव का बयान मजिस्ट्रेट के सामने 
भी दिया, मंगर इससे मै अपने को या मोटरवाले को दोष-मुक्त नही समझता। 
होना तो यह चाहिए था कि ऐसी भीड मे या तो मोटर का उपयोग हो न किया 
जाता, या फिर शोफर को मोटर तेजी से दौड़ानी न थी। यह द्वःख कसे भूला 
जाय ? पदा्मसिह बहादुर और ताकतवर थे। कल भी' उन्होने बड़े सुख से बातें 
की थी। मगर उनके भाग्य से अधिक जीना वदा न था और कमनसीवी मेरी थी' 
कि मुझे अपनी आंखों उनकी मौत देखनी पड़ी । 

“इस घटना से हमें सावधान वनना चाहिए। कार हमे अपने मुंह में रखकर 
नचा रहा है। जीवन-सूत्र सूत से भी कच्चा है, अतएव जितने दिन के लिए इस 
शरीर का उपयोग हमें मिला है, उतने दिन कत्तेव्य-अष्ट होकर हम राग-रंग, भोग- 
विलछास और कामतृप्ति में क्यों वित्तायं, जीवन से यों ही हाथ क्यो धोयें ? आपने 
मानपत्र में स्व॒राज्य और मुक्ति पाने की इच्छा प्रकट की है। आपने विश्वास- 
पूर्वक यह भी कहा है कि स्वराज्य केवल शान्ति से ही मिल सकता है। अगर यह 
बात सच है, तो उसके न मिलने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमारा मार्ग 
विल्कुल साफ और सीधा है। जिलाबोड्ड के मानपत्र में वारूकों से कताने की बात 
कही गई है और बुनवाने की इच्छा प्रकट की गई है। इसके लिए मैं आपको घन्य- 
वाद देता हूं। आप कहते हैं कि आमदनी का साठ फीसदी भाग शिक्षा में खचचे 
किया जाता है और यह भी कहते है कि जो काम करना है उसके लिहाज से इतना 
घन नाकाफी है। आप काम करना चाहते है। मेरा अपना तजूर्वा तो यह है कि 
करोड़ों का धन मिल जाने पर भी इस तरह शिक्षा देना सर्वेथा अद्वक्य है। गरीब 
देश में शिक्षा को स्वावलम्दी होना चाहिए। और शिक्षा का तरीका ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे गरीब भी विना किसी विशेष खर्च के शिक्षा पा सकें | इस ढंग 
से धन कम ख्चे होगा और बालक सच्ची शिक्षा पायेगे। हम जानते है कि हमारी 
सन्‍्तान शिक्षित होते हुए भी चंचछ मन, नीति-अ्रप्ट और कमजोर होती चली जा 
रही हैं। अगर हम शिक्षा को स्वावलरूम्बी बना दें तो बालक-बवालिका अपने आप 
बरीर से मजबूत और मन एवं नीति से चस्त वन जाय। सार्वजनिक सभा में इस 
पर और ज्यादा विचार नहीं कर सकता |! 


-+न० जी०। हि० न० जी०, ११७७।१९२९, में श्री प्यारेछाल जी के वर्णन 
से।] 
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१८. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 
(३) 


जिलावोड्ड के मानपत्र में कई एक ध्यान देने योग्य वातें थी। बोर्ड की 
शालाओ की चर्खा-प्रवृत्ति का विवरण भी बहुत उपयोगी था। 

पिछले छ: वर्षो से इस बोर्ड की व्यवस्था का काम राष्ट्रवादियों के हाथ में 
आया है। इस बीच, शिक्षा, अस्पृश्य-सेवा, चर्खा-प्रचार और लोक-जागूति आदि 
के बारे में बोर्ड ने जो काम किया है, वह भारत के तमाम जिलाबोर्डो के लिए एक 
पदार्थ-पाठ का काम दे सकता है। हाथ-कताई और हाथ-बुनाई में बोर्ड जितनी 
और जैसी दिलचस्पी लेता है, वह प्रशंसनीय है। मानपत्र में कहा गया था कि एक 
समय कुमाऊ में पुष्कल कपास पैदा होता था, घर-घर चर्खे चलते थे, और अपनी 
कपड़े की जरूरत के लिए प्रान्त को किसी दूसरे की मुंहजोई नही करनी पड़ती थी। 
आज हालत एकदम बदल गई है। देशी-विदेशी सब तरह का कपड़ा मिलाकर 
आज कुमाऊं में करीब १ करोड़ का कपड़ा आता है। फलस्वरूप और जगहों की 
तरह वहां भी हाथ-कताई अपना महत्व खो चुकी है। किसानो के पास फुर्सत का 
बहुत समय रहता है, जिसमें से मजदूरी वगरा फुटकर काम करके पेट पाछते 
है। समतल भूमि की खेती के समान यहां की खेती से राम नही होता। बहुतेरे 
गरीब किसान अपने निर्वाह-योग्य अनाज पैदा करके ही सनन्‍्तोप मान लेते हैं, 
क्योकि दूर से अनाज मंगाना उनके लिए फायदेमन्द नही हो सकता। यह भी देखा 
जाता है कि खेती में से वे छगान जमा करने योग्य पैदावार भी खड़ी नही कर सकते, 
उलटे मजूरी करके उसकी आय से लगान भरते है। जिलावोड इन लोगों में हाथ- 
कताई और हाथ-बुनाई जारी करने का विचार कर रहा है। वोर्ड की ओर से 
एक खास खादी-समिति नियुक्त की थई है, जो सारे जिले में कताई का वन्दोबस्त 
करती है। शालाओ और गांवों मे फिलहाल तो ऊन कतवाया जाता है। एक 
बुनाईशाल्‍हा भी खोली गई है, जहां सारे जिले का ऊन बुना जाता है। वुनाईशालछा 
में वने हुए धुस्से, कोट-पतल्न के योग्य कपड़े वगैरा चीजें बोडे के कार्य- 
कर्ता और विद्या्थियों में ही खप जाते है। बोर्ड ने अबतक खादी-काम के 
लिए १०,०००) खचे किये है, इससे खादी-विषयक उसके उत्साह का पता 
चलता है। 

बोड्डं की शिक्षा-प्रवृत्ति भी कोई मामूली नही है। २१,००० से भी ज्यादा 
बालक और १,००० से भी ज्यादा बालिकाएं बोर्ड की अधीनस्थ संस्थाओं में तालीम 
पाती हैं। इस मद में बोर्ड ४॥ राख की अपनी सालाना आमदनी में से ६० फीसदी 
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रु० खर्च करता है। फिर भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की बहुत-कुछ गुंजाइश 
है और घन की व्यवस्था होते ही बोर्ड इसे उठा भी लेगा। 

शिक्षा-प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए बोडे अपने प्रानपत्र में अस्पृश्यों को भूछा 
न था : अस्पृश्य कहे जानेवाले बालक दूसरे वालकों के साथ शालाओ में बिना किसी 
संकोच के मिलते-जुलते है। साथ ही शिक्षा-विभाग के नियमानुसार अस्पृश्य और 
भुस्लिम बालकों के लिए पृथक्‌ पाठशालाओं का प्रवन्ध भी है। इस समय दो हजार 
से भी अधिक अस्पृश्य बालक बोड की देखरेख में शिक्षा पा रहे हैं। 

पण्डित हरगोविन्द पन्त इस बोड के अध्यक्ष है। सारे कुमाऊं जिले में वह 
एक पुराने स्वार्थत्यागी और राष्ट्रीय कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। खुद वक्ालूत 
करते है, मगर बोडे के कामों या अन्य राष्ट्रीय कामों के लिए समय खर्च करने में 
वह कभी पीछे हटते सुने नही गये। वकालत की आय का बड़ा हिज़्सा वह लोगों 
की खानगी सहायता करने में और पाठशाला आदि मे प्रति-मास खर्च करते है। 
उनकी सादगी औरों के लिए आदशै-रूप है। बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए भी वह बोड्ड 
के काम के लिए की जानेवाली यात्राओं मे अपनी जेव से खर्च करते है। बहुत वार 
वह मीलो तक पहाड़ों की पैदल-यात्रा करते है, और इस तरह अपने मातहत कमे- 
चारियों के हृदयों को अपनी ओर अनुरक्‍्त करते है। 


कौसानी 


जिस दिन गांधीजी जो यह मानपत्र दिया गया था उसके दूसरे दिन ही वह 
अलमोड़ा से चलकर कौसानी पहुंचे। इस स्थान से तेईस मील दूर, पहाड़ की 
तलेटी में सरयू नदी के किनारे बागेश्वर त्तामक एक गांव है। वेंगार और कुली- 
पन की अमानुषिक प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई इस प्रदेश मे खड़ी हो गई थी, 
उसके इतिहास में इस स्थान का महत्व कुरुक्षेत्र के समान है। इस लड़ाई की कथा 
किसी समय 'हिन्दी-तवजीवन' में दी ही जायगी। ता० २२ के दित गांधीजी ने 
इस गांव की यात्रा की। रास्ता बड़ा बीहड़-विषम था। चौदह मील का रास्ता 
तो ऐसा था कि गांधीजी उसे डोली मे बैठ कर ही पार कर सकते थे। निरुपाय' 
होकर उन्होंने यह्‌ कड़वा घूट भी पिया। उनकी वर्तेमान शारीरिक निर्बलता 
को देखते हुए डोडी मे वैठकर चौदह मील की यात्रा करना कोई हंसी-सैल न था। 
वागेह्वर पहुंचते-बहुंचते तो वह भठीभाति थक कर चूर हो गये थे। लौटती बार 
डोली की व्यवस्था मे कुछ परिवतेन करने से त्रास कुछ कम हो गया था। बागेश्वर 
में पहाड़ी लोगो की एक बड़ी सभा हुई थी। अलमोड़ा की यात्रा मे यही एक ऐसा 
स्थान था, जहां आसपास की पहाड़ियों मे से बड़ी सख्या में छोग गांधीजी को देखने 
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के लिए आ सकते थे। इस सभा में आये हुए गरीब भाइयों ने भी खुले हाथों दररिद्र- 
नारायण की निधि के लिए चन्दा दिया था। इस सभा की यह एक विशेषता थी। 
सांझ के समय आसपास के गांवों से आये हुए करीब ४० कार्यकर्त्ताओं ने गांधी- 
जी के साथ बातें कीं। सारे दिन के कार्यक्रम में यह बातचीत का समय सबसे ज्यादा 
अनमोल कहा जा सकता है। 
बागेश्वर से लौट कर, पिछले तीन महीने की दौड़घ॒प के बाद थोड़ा विश्वास 
पाने के हेतु से, और बहुत समय पहले से अधूरे रहे हुए गीताजी के काम को पूरा 
करने की इच्छा से गांधीजी कौसानी में ही रहे थे। कौसानी अलमोड़ा से लगभग 
एक हजार फूट ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ स्थान है। समुद्र की सतह से यह स्थान' 
६,३७५ फुट ऊंचा है, और हिमाचल के इस प्रदेश के अत्यन्त रमणीय स्थानों में 
प्रकृति की प्रदर्शनी के नाम से मशहूर है। गांधीजी यहां के एक डाक बंगले में ठहरे 
थे। जिस बरामदे में वह बैठते थे वहां से उत्तर की ओर बफ से ढके हुए हिमालय 
के शिखर दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर हरियाली से ढकी हुई पर्वंतमालाएं दृष्टि- 
गोचर होती है। ठेठ नीचे की ओर तलेटी में हरे मखलमल के गलीचे की झाई वाले 
खेत और उनके बीच-बीच में बसी हुई कृषकों की सुन्दर झोपड़ियां किसी महान 
कलाकार के हाथ से खिची हुई तस्वीर की तरह शोभा देती थी। परू-पल में 
बदलनेवाले रंगरूप में ही इन दृश्यों की विशेषता है। जिस समय आकाश स्वच्छ 
होता है, नीलाम्बर आकाश में हिमालय के रूपहले मुकुटों के समान हीरक-जटित 
शिखरों की आभा आंखों को चौधिया देती है। कभी-कभी बहुत ही सूक्ष्म और 
महीन मखमल के शुश्रपट की भांति कुहरा चारों ओर फैल जाता है और उसमें से 
हिमालय के ज्योत्तिमय शिखर जगमगाते है। जब सायंकारू के समय सूर्य अपनी 
किरणों से बादलों को भेदता है तब ऐसा मालूम पड़ता है, मानों आकाश अनेक भव्य 
सुवर्ण-तगरियों का रूप धारण कर रहा हो। उसमें स्फटिक और चादी के प्रदीप्त 
कलशवाले मन्दिर, दिव्य रंगमहल, और विराट दुर्ग जगमगाते हैं। अस्त होते 
हुए सूर्य की किरणें जैसे-जेसे एक के बाद एक.इन शिखरों को स्तान कराती जाती 
है, तैसे-तैसे ये शिखर सुवर्ण नगरी में अनेक रंगों की दीपमालिका का रूप धारण 
करते जाते हैं। 
पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की पर्वतमाराओं की ओर दृष्टिपात करने से, 
चोटी से लेकर तलेटी तक, चारों ओर बनी हुई खेतों की क्यारियां ऐसी मालूम 
होती हैं, मानों एक पर एक लुढ़कनेवाली समुद्र की असंख्य नीलवर्ण रूहरें हो। 
इन पवेतों की चोटियों १र विराजमान चीड़ और देवदारु के विशाल वृक्षो का 
अनन्त समूह ऐसा मालूम होता है, मानो प्रकृति ने अपने डेरे तान दिये हो। सायं< 
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काल के समय जब हवा इन घने जंगलों पर से सांय-सांय करती हुई बढती है, तब 
थोडे समय के लिए समुद्र की गंभीर ध्वनि के नाद का भ्रम हो जाता है। 

इन पव॑तों की शान्ति अनुपम है। ऊंचाई पर और पूर्व में होने के कारण यहां 
सबेरा जल्दी ही होता है। सवेरे पाच बजे पौ फटते ही पक्षी प्रभाती गाना शुरू 
कर देते है, और हवा मे झूमने वाले वृक्षों की शाखाओं को अपने करू-कूजन से 
कल्लोलित कर देते है। रात हो या दिन, बुलूबुल का गाना तो सदा ही सुनाई 
पड़ता है। और जब मूसलाधार पानी वरसता है, उस समय का मवुरनाद तो 
एकदम अवर्णनीय ही होता है। ऐसा माल्म होता है, मानों प्रकृति का समस्त 
सगीतदल एक-साथ गरज उठा हो और उसमें अनेक रागरागिनियां गूंजने लगी हों। 

इस अप्रतिम और अलौकिक सृष्टि-सौन्दर्य और शान्ति के स्थान में रहकर 
गांधीजी अपनी प्रियतम गीता की धुन में तल्‍लीन हो जाने की वर्षो पुरानी अभि- 
लाषा पूरी कर सके थे, और उसमें से रस की घूटे पी-पी कर पद्मसिह के आघात 
की वेदना को हलूकी कर सके थे। उनकी मनोदशा का परिचय नीचे दिये गये 
एक मित्र को लिखे पत्र से मिलेगा :--- 

“पद्मसिह का आघात रसिक (गांधी जी के मृत पौत्र) की मृत्यु से ज्यादा 
पहुचा है। इस आघात का कारण मृत्यु नही, मेरी मन्दता थी। मगर मैने उपवास 
तो जानवूझ कर नहीं किया। अगर मौत स्वागत की वस्तु है तो फिर उसके लिए 
उपवास कंसा ? इस भयंकर मृत्यु के अवसर पर भी इस तरह फिर से विचार 
करके उस दिन शाम को मैने भोजन किया, यद्यपि समय प्रायः बीत चुका था। 
सवेरे तो खाया ही था।” 

पद्मसिह की मृत्यु की कथा जितनी करुणारस-पूर्ण उतनी ही वीररस-पूर्ण 
भी है। मरने से एक दिन पहले उन्होने गांधीजी के साथ अपनी मौत की बात बड़े 
स्वस्थ चित्त से की थी, और कहा था :---अगर मै न बचू, तो मेरे लड़के को 
आशीर्वाद दीजिएगा।” गांधीजी ने कहा---मै इसे आश्रम ले जाऊंगा, अन्यथा 
अगर कहोगे तो आपके घर बैठे इसका प्रवन्ध करूंगा।” उन्होने जवाब मे कहा 
-- मैं यह नहीं चाहता। इसकी जरूरत भी नही है। सिर्फ आपकी प्रेम-दृष्टि 
की ही आवश्यकता है।” गांधीजी ने उनको आश्वासन दिया। मत्यु के वाद 
अलमोडा के प्रतिष्ठित ईसाई कार्यकर्ता श्री मोहन जोशी उनके रिब्तेदारों से पूछ 
आये। श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने चन्दे की सूची भी शुरू कर दी थी। परन्तु रिब्ते- 
दारो ने एक कौड़ी भी लेना स्वीकार न किया; कहने लगे--हमें गांधीजी की 
आशीप-मात्र चाहिए, और कुछ नही।” फलत: चन्दा बन्द करना पडा। शिमला 
में एक भाई सौ रुपये की दूरवीन खरीदने जा रहे थे। श्री महादेव देसाई, जो इस 
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समय सरदार वल्लभभाई के साथ शिमला है, पास ही खड़े थे। उन्होंने हँसते- 
हँसते विनोद में कहा---आप दूरबीन खरीदकर क्या करेंगे ? इससे तो इन रुपयों 
को पह्मसिह के सम्बन्धियों को ही भेज दो न?” उन भाई ने तत्काल ही यह सूचना 
मंजूर कर ली और चेक गांधी जी के पास भिजवा दिया। लेकिन यहां तो मामला 
कुछ और ही हो गया था। गांधीजी ने चेक वापस भिजवाते हुए लिखा--- 
“पह्मसिह के सम्बन्धी तो इस चेक को स्वीकार नही करते, फिर भी अगर आपकी' 
इच्छा हो तो दूसरे किसी काम के लिए ये रुपये दान दे ही सकते है।” वारबार 
मन मे यही प्रश्न उठता है कि आया यहां के सब लोग ही इतने स्वाभिमानी और 
वीर है या अकेला पद्मसिह का कुटुम्ब ही। पर्मासह की मृत्यु से यह प्रदेश सहज ही' 
यात्रास्थल बन गया था। 
अलमोड़े की यात्रा पूरी हो चुकी है। मगर अपने अनेक मीठे स्मरणों की 
वजह से वह हमेशा याद रहेगी। वहां की स्वागत समित्ति के सदस्यो ने गाधी- 
जी की और उनके साथियों की भेहमानदारी करने में कोई बात उठा न खखी 
थी। सारी यात्रा की योजना में उन्होंने जिस सुव्यवस्था और चोखेपन का परिचय' 
दिया है, उससे उनकी भावना, विवेक और रूगन का पता चलता है। इस गरीब 
प्रदेश ने दरिद्रतारायण के लिए रु० १८,२४२-८-० की जो रकम दी है, वह कोई 
ऐसी-वैसी नही है। इस रकम में से एक पाई भी गांधीजी की यात्रा के लिए नहीं 
ली गई। इन सब कारणों वे यह यात्रा संयुकतशान्त की आगामी यात्रा के लिए 
एक आदज्ञ होने योग्य है। 
इस यात्रा में वहां के लोगों ने जिस प्रेम और श्रद्धा के दर्शन कराये है, वे कभी 
भूले नही जा सकते। निर्जन स्थान होते हुए भी हर दिन झुण्ड-के-झुण्ड लोग वहां 
आते रहते थे, और कुछ-न-कुछ गांधी जी के निकट रख कर चले जाते थे। यहां के 
जंगलों के निवासी अपने छीने हुए अधिकार वापस मांगते हैं, लेकिन कही सुनवाई 
ही नही होती, फलत:ः वे सरकार के जंगरू-सम्बन्धी अमानुपिक और जंगली कायदों 
से पीड़ित है। इतने से ही सन्‍्तोष न करके सरकार ने लूगान-वृद्धि का एक नया 
तमाशा खड़ा किया है। गढ़वाल जिले में ६५ फीसदी रूगान बढ़ाया गया है, 
और नैनीताल एवं अरूसोड़ा के लिए भी इसी तरह की तैयारियां हो रही है। 
लोगों ने इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है। 
सारे संसार में पहाड़ स्वतन्त्रता के द्गे कहे जाते हैं। लेकिन हमारी कम- 
नसीबी से यह जगह आज अस्पृश्यता-जैसी कुप्रथा से भी मुवत नहीं है। यहां 
बोरा नामक एक जाति है। अलरूमोड़ा जिले में इन लोगों वी संज्या आठ हजार है। 
ये लोग सन के थैले बनाने का धन्धा करते हे। मुरदार मांस या गोमांस ये नही 


१२५४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


खाते। इन्हें शरावखोरी का भी व्यसन नही है। वैसे इन लोगों की रहत-सहव 
साधारणतया यहां के सामान्य क्षत्रियों के समान ही है। तिस पर भी ये अस्पृश्य 
कहे जाते है, और खूबी यह है कि पड़ोस के नैवाल राज्य में यही लोग अस्पृष्य नहीं 
माने जाते है। किसाश्चयंमतः परम्‌॥ जो जनता स्वयं कुचली हुई है और अपनी 
स्वाधीनता एवं अधिकार पाने को आतुर हो रही है, वह किसी दूसरे के साथ 
अन्यायपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है ? गुराम से पहले गुलामों का सरदार ही 
बड़ा गुलाम बनता है। आठ साल पहले असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप वेगारी 
विपयक लड़ाई को लेकर यहां स्व॒तन्त्रता का शंख पहली वार फूका गया था, जिसकी 
वजह से सरकार की घरजानी-मनमारी का आसन डगमगाने रूगा था। उस 
पांचजन्य की ध्वनि यहा फिर से कब सुन पड़ेगी ? वह दिन कब आयेगा जब लोग 
अस्पृश्यता का महापातक दूर कर उस शुभ अवसर के लिए अपने आपको तैयार 
करेगे ? 

--न० जी० । हिं० न० जी० १११७१९२९ में श्री प्यारेलाल जी के वर्णन से ] 


१९. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 
(४६) 


अलगमोड़ा की यात्रा के चउन्दे के आखिरी अंक ये है :--- 

बरेली, रुः १,६०२-१०-७।, हलह्ानी, ५६८-७-१॥, काठगोदाम, २७१- 
१०-६, नेनीताल, ६,$४०-०-०, भवाली, २,४६१-२-३, गरमपानी और ताड़ी- 
खेत, ६२६-१०-३, रानीखेत, रतनगल और रस्योनी, १,३३५-१४-०, अलमोड़ा, 
६:०२३-१२-४, सनन, रणवन, सुनारी, सोमेश्वर, वरराव, कटूर वगरा, ३८९१- 
४-६, वागेश्वर, ६०६-११-६, कौसानी, ८०-६-४, रामनगर, १,०८७-१-१०॥, 
काणीपुर, १,७६४-६-४॥, रामनगर रेलगाड़ी पर एकत्र चन्दा, १८-४-६, अहमदा 
से बरेली तक रेलगाड़ी पर एकत्र चन्दा, २६-१२-३, गहनों की अविक आंकी हुईं 
कीमत, २५-१३-०, ऋण हुण्डी का बट्ढा, १-8६-० 

कुछ चन्दा, रू० २४,४३६-१-३ 


विदा 


दस दिन कौसानी में विश्वाम करने के वाद हम वहां से नीचे उतरे। श्री गोविन्द- 
चल्लम पन्‍्त ने बहुत आग्रह किया कि गांधीजी कम-से-कम एक सप्ताह वहां और 
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ठहरें, मगर प्रकृति के उस रंग मह॒रू में भी बिला वजह वह कैसे रह सकते थे ? 
दिल्‍ली में ता० ५ को कार्य-समिति की सभा थी, अतएवं गांधीजी को वहां से त्ता० 
२ को रवाना हो ही जाना चाहिए था। रवाना होने से पहले वहां वालों के प्रेम 
और आग्रह के वज होकर और पह्मसिह के प्रदेश की पहाड़ी जनता के निकट सम्पर्क 
में आने की गरज से गांधीजी ने वहां आश्रम की एक शाखा कायम करने की योजना 
कबूल की थी। इस बारे में अभी प्रयत्न चाल है। 
सांझ को गांधीजी रानीखेत पहुंचे; वहां से दूसरे दिन सबेरे रवाना होकर 
रेलगाड़ी से काशीपुर पहुंचनेवाले थे। मगर रामनगर से गांधीजी पर निमन्त्रण 
के तारों की झड़ी-सी छग गई। रामनगर हिमालय की तल्ेटी में बसा हुआ एक 
नगर है; व्यापार-वाणिज्य का एक बड़ा केन्द्र है, और बदरीनाथ जाते हुए रास्ते में 
आनेवाले अनेक द्वारों में से वह एक द्वार भी है। अनेक कारण्वश रेलगाड़ी से 
रामनगर न जाते हुए मोटर से जाना ही गांधीजी ने तव किया। साठ मील की मंजिल 
थी। मगर मोटर के लिए सड़क बिल्कुल खराब थी। रामनगर के नेताओं ने 
विश्वास दिलाया था कि वहां जाने मे मोटर को कोई अड्चन न होगी। लेकिन 
वस्तुतः यह यात्रा बहुत ही जोखिमवाली साबित हुई। बिना किसी दुर्घटना के यह 
समाप्त हो गई, यही सन्‍्तोष है। 
रामनगर जाने का अन्तिम निश्चय रात को हुआ। खुफिया पुलिस के जो 
लोग रातदिन गांधीजी पर सख्त निगरानी रखते थे, वे भी इस निर्णय की गन्ध 
तक न पा सके, और दूसरे दिन सबेरे जब उन्हें गांधीजी के कूच का पता लूगा तव 
तो वे दिग्मढ़ ही रह गये। पता चलते ही उन्होंने चारों ओर मोटरें छोड़ दी । 
जब यह निश्चय हो गया कि गांधीजी रामनगर की ओर गये हैं, तो वे उसी ओर 
चल पड़े। इतने में मार्ग में गांधीजी की मोटर पंचर हो गई, इससे एक घण्टे की 
दौड़घृप के बाद वे उनके पास आ पहुंचे। मगर सच्ची कसौटी तो आगे होने वाली 
थी। कई जगहों में तो सड़क इतनी ज्यादा ठेढ़ी-मेढ़ी थी कि मोटर को मोड़ते 
हुए बड़ा भारी डर रूगता था। पहाड़ी सड़कों पर खाइयों की वाजू में कहीं-कहीं 
पाल बांव दी जाती है, यहां वह भी अध्कितर टूटी हालत में थी। ऊपर से बारिश 
की झड़ी लग गई। पर पर पल मोटर रपटसे-फिसलने लूगी। जोफर की 
हालत बड़ी दयनीय हो गई, मगर यही काफी न देख, देखते-देखते एक पहाड़ी 
ढलान पडी और साथ ही मोटर का मार्ग बन्द हो गया। सब किसी को मोटर में से 
उत्तरना पड़ा और पत्थरों से छाई हुई सड़क को साफ करना पड़ा। खुफिया पुलिस 
वालों ने भी सहायता की। ऊंची निगाह दौड़ाने पर पता चलता था कि पहाड़ 
की अनेक पथरीछी चट्टानें बारिश की वजह से जजेर होकर अब पड़ी तब पडीं हो 
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रही थीं। इतसे बचने के लिए शोफरों ने मोटरें तेज की, मगर फिर पहाड़ी के 
ढल जाने से रुकना पड़ा। खुशनसीबी से उस समय वहां मजदूरों की एक टुकड़ी 
मौजूद थी, जिसकी मदद से रास्ता जल्द साफ हो सका। कई वार मार्ग में इस 
तरह के अनुभव हुए। आखिर मजूरों की एक टुकड़ी, मदद के लिए, मोटर में 
साथ ही लेनी पडी, और ७॥ घण्टों के बाद जैसे-तैसे राननगर पहुंचे । यह विषम 
यात्रा निविष्त समाप्त हुई, जानकर सब किसी ने वेफिक्री की सांस छी। 


रामनगर 


रानीखेत के मुकाबले रामनगर बहुत नीचे पर वसा है। रानीखेत समुद्री 
सतह से ६,००० फुट ऊंचे बसा है, और रामनगर २,००० फुट। इस तरह जल्दी- 
जल्दी ऊंचाई के भारी परिवर्तनों से प्रकृति पर कभी-कभी बुरा असर पड़ता है। 
“मगर हममें से किसी पर कोई बुरा असर नहीं पडा। रामनगर पहुंचते ही खुले 
मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। ऊपर से आग बरस रही थी। चन्दे की 
थैली सिर्फ ५०१) की थी। रामनगर जैसे व्यापार के केन्द्र के लिए यह रकम न' 
कुछ-सी थी। मगर मानपत्र में गांवीजी से कहा गया था कि बहुतेरे व्यापारियों 
के नगर से बाहर होने के कारण, जितना चाहिए था उतना चन्दा एकत्र न हो सका ! 
लेकित सच वात तो यह थी कि अगर रामनगर के लोग चाहते तो विना किसी 
रुकावट के दी हुए थैली की दुगुनी दे सकते थे, सवृत इसका यह था कि दी हुई रकम 
में आधे से ज्यादा रकम रामनगर महासभा के लोकप्रिय कार्यकर्ता पं० रूक्ष्मणदास' 
भट्ट ने दी थी। स्त्रियों की सभा में बहनों ने खुले हाथो दान दिया, और गहनों के 
सिवा देखते-देखते मे ३००) इकटठे हो गये। रामनगर के मानपत्र में एक वात 
मार्क की थी। वहां अछूत भाइयो के लिए एक कुआं बनाया गया था, मगर फिल- 
हाल सब जाति के लोग विना किसी हिचकिचाहट के उसका उपयोग करते है। 
इस कुृवे का इतिहास अत्यन्त दिलूचस्प और बोधप्रद है। रामनगर में पीने योग्य' 
अच्छे पानी की तंगी तो हमेशा रहती ही है। एकबार वहां पानी की गैरमामूली' 
तंगी हो गई। अछूत भाइयों के कुएं मे खूब पानी था, अतएवं तथाकथित उच्च' 
वर्ग के छोग, इस मौके से लाभ उठा कर, अस्पृश्यता के मिथ्या भ्रम में से मुक्त हो 
गये। इस समय सव वर्ण एक साथ उस कुएं पर से पानी भरते हैं। इस सुन्दर 
उदाहरण क्यो नकल सारा देश करे तो कैसा ? 


काशीपुर 


ता० ४ को सबेरे १ घण्टे की रेल-यात्रा के बाद गाघीजी काशीपुर पहुंचे। 
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कुदरत ने यहां के व्यवस्थापकों को एक सुन्दर पदार्थ-पाठ विया। उन्होंने सार्व- 
जनिक सभा से पहले गांधीजी का जुलूस निकालने का प्रबन्ध किया था, और बहुत 
कुछ समझाने पर एवं मेघाच्छतत आकाश के रहते हुए भी वे जुलूस का मोह छोड़ 
नही सकते थे। फल-स्वरूप सार्वजनिक सभा का काम हो ही रहा था कि बारिश 
की झड़ी छण गई। सभा का काम थोड़े में विपटाना पड़ा और जनता खूब नहाई । 
स्वयं गांधी जी भी मुकाम पर पहुंचते-पहुंचते भलीभांति तर हो चुके थे। स्त्रियों की 
जो सभा सबेरे होने को थी वह सांझ को हो सकी। काशीपुर की थैली करीब 
१,२०० ) की थी; गह॒नों आदि को मिला कर कुल चन्दा १,६०० ) का हुआ था। 

ता० ४ को ही काशीपुर से चलरू कर दूसरे दिन गांधी जी दिल्‍ली पहुंचे और 
ता० ६ को आश्रम आ गये। 


२०. पन्न : गोविन्दलाल शाह को 


बोरसद, ता० १०-५-३१ 
श्री गोविन्दलाल जी, 
आशा है आप नैनीताल में होंगे। पिताजी का विचार ता० १८ को नैनी- 
ताल पहुंचने का है। उनकी इच्छा तो यही होगी कि आपके यहां ठहरें। आगे आप 
और पशण्डित गोविन्दवल्लभ जी जो इन्तजाम करें। पिता जी के साथ माता जी, 
मीरा बहिन, महादेव देसाई, प्यारेलारलू जी, एक उत्कल के विद्यार्थी, एक टाइ- 
पिस्ट, सेठ जमनावारू जी वजाज (शायद) और मैं, इतने होंगे। पहुंचने की ठीक 
तारीख वगैरा मै शिमले से फिर लिखूंगा। काठगोदाम से या किस स्टेशन से किस 
प्रकार चलकर हम लोगों को पहुंचना होगा, इसके विपय में पं० गोविन्दवल्लभ 
जी के साथ वातचीत करके आप कृपया निश्चित रूप से शिमला लिखियेगा। वहां 
का पता यह होगा :--- 
द्वारा रायवहादुर मोहनहाल 
जोग्रोच, जक्की, शिमला 
आशा है आप कुशलपूर्वक होगे। 
जापका सेवक 
देवदास गांधी 
-- हिन्दी । बोरसद, १०५१९३१।] | 
सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नेनीताल। 
१. महात्मा गांधी। 
७६ 
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२१. स्वराज्य भवन रूस्पताल 


श्री मोहनलाल नेहरू लिखते हैं :--- 

“उक्त अस्पताल के लिए कुछ सप्ताह हुएं, हिन्दी नवजीवन में जो अपील 
प्रकाशित हुई थी, उसके सिलसिले में अब तक यानी शनिवार तारीख ३० मई को 
समाप्त होनेवाले सप्ताह तक मुझे नीचे लिखा चन्दा मिला है। कुछ चन्दा देने वाले 
चाहते है कि हिन्दी नवजीवन' में उनके चन्दे का हवाला दिया जाय, पर मैं सभी 
के नाम भेज रहा हूं। मैं हर सप्ताह शनिवार को आपके पास दाताओं की सूची 
भेज दिया करूंगा। 


श्रीयुत भाईलाल सी पटेल बम्बई रू० २५ 
» छोड़मल भण्डारी ट्रिप्लीकेन रूण भ 
» डी० आर० सोदी० सूरत रू० २० 
» रतिलाल उमियाशंकर सरस रू० १५ 
» ३० कोचूगिरूडा सेनत कोचीन २० ०९४८० 
» एन० सी० कोतवाल दुर्ग फोर्ट रु० २५-०० 
» ठेरखचन्द मोतीचन्द घारवाड़ रू० २५ 
» रामेश्वर भोलाराम घूलिया रु० १० 


/  एऐस० दुराई स्वामी अम्बरलूंगोडाकी कोलरूम्बों रु० ४५ 
१७६-१४-०० 
तीस मई को समाप्त होने वाले सप्ताह की मीजान नैवीताल में जो रकम 
मिली है वह इससे अरूग है, उसका हवाला यथासमय इन स्तम्भों में प्रकट किया 
जायगा। 


“-हिं० न० जी०, २५१६।१९३१।] 





(२२६ स्वरूपरानी पर भार 


स्वरूपरानी नेहरू को जो मार पड़ी, उसके बारे में बापु ने यह मानने से इन्कार 
ही कर दिया कि यह पुलिस का काम हो सकता है। दो तीन अनुमान लगाये थे । 
आज स्वरूपरानी ने खुद ही प्रकाशित किया है कि मार पुलिस की ही थी। यह 
जानकर वापू उबरू उठे हैं। छाछा जी पर जानवूझ कर मार पड़ी थी, वो 
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भी उस पर देश भर में खलबली मच गई थी। यह मार तो जवाहरलाल की माता 
पर जानवूझ कर ही पड़ी होगी न। फिर भी देश में कोई पुण्य प्रकोप नहीं दीख 
पड़ता। लीडर' ने भी कुछ नहीं लछिखा। वल्लभ भाई कहने रूंगे---/खलबवली 
भमचानेवाले हम सब तो अन्दर बैठे है।” 'लीडर' ने जो लिखा उसमें कोई दम 
नहीं है। वापू कहने लगे---“मगर लिखा भी है ?” लिखा है अगर उसे पढ़ कर 
क्या करेगे ? बापू ने कहा-- नही, पढ़कर सुनाइए।” सुनकर उन्हें काफी 
असन्‍्तोष हुआ। बोले--'इसे तो समतोल मस्तिष्क वाले की पदवी मिली है न ! 
आज ही सुबह उस पत्रकार ने कहा सो हमने पढ़ा था न कि हिन्दू! और 'लीडर' के 
लेख पुख्ता कहला सकते हैं ? ” 

-- हिन्दी । १३४१९३२, सहादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ९४।] 


२३. अन्याय की सीमा 


आज यह पढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रामचरण नाम के ब्राह्मण 
जमीदार को एक धोबन को मार डालने पर पाँच सार की सजा हुई। धोवन ने 
सामने जवाब दिया था कि मैं आज शाम को कपड़े लेने अऊंगी। इसलिए रामचरण 
ने उसे लात-मुक्के लगाये। दूसरी स्त्री मदद को आई तो उसे तमाचे रूगाये और 
उसका पति आया तो उसके हाथ से लाठी छीन कर उसे मारा। और अन्त में ५० 
वर्ष की एक और स्त्री आई तो उसको लातें जमाई। उसकी तिल्‍्ली फट गई और 
वह उसी वक्‍त मर गई। तब जनाव भागे। आजकल कौदियों को छोड़ा जा रहा 
है और हमारे आदमियों को अच्छी तरह सजा दी जाती है। उसे ध्यान में रखकर 
बापू कहने लूगे---/उसे पांच साल की सजा है, मगर वह पाँच महीने भी चही रहेगा । 
कहेगा कि मैं वफादार सभा कायम करूंगा, किसानों से रुपया दिलवाऊंगा, और 
सबिनय भंग की लड़ाई को दवा देने में मदद करूंगा। श्स पर उसे आसानी से छोड़ 
दिया जायगा ।” किसी भी कैदी को छोड़ने वी एक शर्ते यह है कि उरो कम-से-कम 
तीन महीने पूरे कर लेता चाहिए | इरा पर दल्ूनभाई कहने रूगे--उसने सफाई 
में यह नही कह दिया कि यह स्त्री स्वराज्य थी छडाई में शरीक थी और गादी के 
सिवा दूसरे बपड़े घोने को ले जाने से इन्कार करती थी, भर मरे घिरद सह सदा 
घूलजाम लगाया गया है? 
--३०६१९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग १, पु० २५९-६०॥।] 
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२४. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा 


मीरा वहन का ऐसा पोस्‍्टकार्ड आया कि वह काशी में वीमार पड़ी हैं। उनके 
पत्र में मिलनेवाली बेहद सेवा का जिक्र था। उन्हें पत्र लिखा :--- 

. «मैं जानता हूं कि शिवप्रसाद बावू के घर में कैसी वढ़िया आवभगत 
होती है। तुम्हें ये भी मीठे अनुभव हो रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। इनके कारण 
ऐसी बीमारी सहन ही नहीं होती, वल्कि उसमें मानव स्वभाव के अच्छे-से-अच्छे 
पहलू का अनुभव होने के कारण वह एक आशीर्वाद भी वत् जाती है। सभी हालत 
में सभी को यह अनु भव समान भाव से हो, तव तो वह्‌ दिव्यता के नजदीक पहुंच 
जाता है।" 

--अंग्रेजी। २१॥७॥१९३२। सहादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ३१४।॥] 


२७५. भगवानदास जी का एक चित्र 


बावू भगवानदास आज चले गये। वह बाप के प्रति तीन्र भवित से प्रेरित 
होकर आये थे। भगवानदास की भक्ति की तो वात ही कया ? हर रोज फछ 
लाते, बापू के चरणों मे रखते, साष्टांग प्रणिषात करके चरणस्परश करने की कोशिश 
करते पर बापू ऐसा नही करने देते। गये उस समय उनका गला भर आया। 
बोले--- आपकी आजा हो तो ठहर जाऊं।” 
“+-म० भा० डा०, भाग २, पृू० ३३३१ ३१११२४१९३२। | 


२६. श्रीमती भट्द और अस्पृश्यता 


श्रीमती भट्ट (वत्तारस वाली) आई। महाराप्ट्रीय होकर भी हिन्दी बढ़िया 
बोलती थीं। वनारस में डोमवर्ग में अस्पृश्यता का काम करती है। यह पूछने 
पर कि अपराधी जाति की हैसियत से जिन डोसों को हाजरी देनी पड़ती है, उनके 
लिए कोई काम हो सकता है या नहीं। वापू बोले-- उन्हें हाजिरी छेती पड़ती 
है, इसके लिए हमसे कुछ नही हो सकता। उन लोगों को सफाई वगैरा सिखाने और 
उनकी अस्पृव्यत्ता दूर करने का संव काम हो सकता है।” नरगिस से मिलकर उनका' 
बम्बई का काम देखने की सलाह दी। बनारस के पण्डे कहते है कि अछूत साफ 
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कपड़े पहन कर आयेंगे तो हम नहीं रोकेंगे, मगर तुम ढोल बजाकर मत आओ। 
तो इसका लाभ अछूत लें या नहीं, यह सवाल भी पूछा। 

बापू कहने लगे---इन लोगों को सलाह देता कठिन है। किन्तु सलाह पूछने 
आयें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाओ और 
तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृश्य हो तो जाति न छिपाकर प्रकट कर दो ।” 
“--२०११११९३३। स० भा० डा० भाग ३, (ल० जी०), पू० ७०-७१।] 


२७. कानपुर की स्युनिसिपेलिटी 


२२ जुलाई को म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोड ने एक ही जगह पर अपने 
अपने मानपत्न गांधीजी को दिये। यह बड़ा अच्छा हुआ, कि दोनों ही सावेजनिक 
संस्थाओं की संयुक्त सभा हुई और गांधीजी को उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते 
हुए, म्युनिसियैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बजाय इसके कि उन्हें आफिस में ले 
जाने का कष्ट दिया जाय उन्हें उनके निवास-स्थान जवाहरलाल के बंगले पर जाकर 
ही मानपत्र दिये। 

कानपुर की म्युनिसिपैलिटी ने प्रशंसनीय हरिजन-सेवा की है। १९३२ के पहले 
ही उसने १५००० रु० खर्चे करके अपने हरिजन कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनवा 
दिये थे । लेकित बाबू ब्रजेन्द्रस्वरूप जी जब से चेयरमैन हुए तब से म्यूनिसिपैलिटी ने 
खासी कर्मण्यता दिखाई है। १७४३३ में चेयरमैन ने बोर्ड के आगे यह योजना पेश की 
किमेहतरों के लिए १६८०० ०२० खर्चे कर के दो या तीन साल में ५५० मकान बनवा 
दिये जायं। इस्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने फार्बस कम्पाउण्ड में जो ६० क्वार्टर हाल में बनवाये 
हैं, उन्हें म्युनिसिपैलिटी ने २६५०० रू० में खरीद लिया है। ट्रस्ट ३ रु० मासिक 
किराया फ़ी क्वार्टर वसूछ करता था मगर म्युनिसिपैलिटी २ २० ही भाड़ा लेती 
है। माल पर अपने केटल बैरक कम्पाउण्ड' सें स्थुनिसिपैलिटी ने ४० क्वार्टर 
बनवाये हैं, जिन पर १५००० ० खर्च हुए हैं। यहां सिर्फ १ रु० मासिक किराया 
लिया जाता है और हाल ही सीसामऊ घोसियाना में १८ क्वार्टर ६५०० ) में बोर्ड ने 

खरीद लिये है। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्युनिसिपैलिटी ने ४८०००) 
कीमत के १८८ अच्छे, हवादार और साफ-सुथरे मकान अपने हरिजन भुलाजिमों 
के लिए बनवा दिये या खरीद दिये। हमे आशा है कि म्युनिसिपैलिटी की यह प्रगति 
दिन-दिन बढ़ती जायगी और अन्य स्थानों की स्युनिसिपैलिटियां इस सुन्दर उदा- 
हरण का अनुकरण करेंगी। यहां की स्युनिसिपैलिटी ने हरिजन बस्तियों में छाछ- 
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टेनें और नल भी लगवा दिये है। हरिजनों के लिए ५ गुसरूखाने वनता देने का भी 
विचार है जिसमें ५५००) छगेंगे । एक हरिजन बस्ती में एक अच्छा सा बाग 
छगवाने का भी स्युनिसिपैलिटी ने निश्चय किया है। इसके लिए १००००) की 
जमीन ले ली गई है। 
पर इस सब से यह हगिज नही समझ लेना चाहिए कि कानपुर की म्युनिसिपै- 
लिटी ने अपने हरिजन मुलाजिमों के प्रति अपना फर्ज अदा कर दिया या वह उऋण 
हो गईं। गांधीजी ने यहां की नौ हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। कुछ 
वस्तियों के घर क्या थे, चूहों के विछ थे। न कहीं से हवा उनमें आती है न रोशनी । 
कुछ तो विल्कुल तहखाने-जैसे थे। म्युनिसिपैलिटी चाहे, तो जो काम वह तीन सालू 
में पूरा करना चाहती है उसे वड़ी आसानी से ६ महीने में ही खत्म कर सकती है । 
फार्वंस कम्पाउण्ड में क्वार्टर बहुत धीरे-धीरे वन रहे हैं; वहां के बाशिन्दों की बुरी 
हालत है। एक तरह से बेचारे विना घर-बार के ही वहां रह रहे हैं। और ग्वाल- 
टोली के क्वार्टर तो मनृष्य के रहने ही लायक नहीं। फिर एक और आफत है। 
इस बस्ती में सत्यानाशी ताड़ी की दो दूकानें हैं जिनके खिलाफ मालूम होता है, 
आवाज़ उठाई ही नहीं गई। लोगों की और भी अनेक शिकायतें हैं। उनके कुछ 
कष्ट तो ऐसे है जिनका निवारण तुरत होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी चूंकि समाज 
के इन तिरस्क्ृत तथा उपेक्षित सेवकों के प्रति कुछ-कुछ अपना कत्तंव्य पान कर 
रही है इसलिए हम आशा करते हैं कि वह उनकी सारी ही उचित शिकायतों को 
यथाशीकघ्र दूर कर देगी। 
““ १२७।१९३४। हु० से०, ३४८।१९३४ में बालजी गोविन्दजी देसाई के साप्ता- 
हिंक पन्न से।] 


२८. साप्ताहिक पत्र 
निर्देशिका 

२२ जुलाई 

कलकत्ता से कानपुर आये। कानपुर :म्युनिसिपैलिटो और डिस्ट्रिक्टबोर्ड 
के मानपत्र। सार्वजनिक सभा, मानपत्र और थैली ११०००), सन्व्या की प्रार्थना 
के समय घनन-संग्रह ५१॥ 7) 
२३ जुलाई 

कानपुर : मौन दिवस, सन्ध्या की प्रार्थना के समय घन-संग्रह २७२)॥ 
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२४ जुलाई 

कानपुर : तिरक मेमोरियल हार का उद्घाटन, सनातनियों तथा संयुक्त 
प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघवालों से मुलाकात, विद्यार्थियों की सभा, सनातन धर्म 
कालेज के विद्याथियों का मानपत्र तथा थैली ५११८) मेहतर सभा का मानपत्। 
दिनभर का कुल घन-संग्रह ३२४२॥७)। 


२४ जुलाई 


कानपुर से छल॒नऊ और वापसी, &० मील रेल से। उन्नाव स्टेशन पर थैली 
तथा फुटकर २८५२॥।)॥, लखनऊ में महिला सभा तथा थैली इत्यादि ११७६।०)॥॥, 
वालसभा में १०१) सार्वजनिक सभा, सनातनियों और हरिजनों के मानपत्र तथा 
थैली व फुटकर संग्रह ३६४५॥5)॥ कानपुर : जिला हरिजन सेवक संघों के श्रति- 
निधियों से मुलाकात : इटावा की थैली ७३२) फरुंखाबाद की ६४५), मुरादाबाद 
की थैली ३२२॥), जाछौन की थैली ६०१) बाल्मीकि सुधार सभा, आगरा कौ 
थैली &॥-)॥, सीतापुर की थैली ३०१॥८)। बांदा की थैली १८५) युकतप्रांतीय 
आये प्रतिनिथि सभा का मानपत्र तथा थैली ११३१।), गुजराती स्कूल के बच्चों की 
थेली १२७), संध्या की प्रार्थता के समय घनसंग्रह ८२॥) १०॥ दितभर का कुछ 
वन-संग्रह १ ०6४३) ७॥ 


२६ जुलाई 


कानपुर : कांग्रेस वालों तथा कानपुर जिले के हरिजन कार्य-कर्त्ताओं और 
यू० पी० के खादी-व्यापारियों से मुलाकात, सेठ कमलापति सिघानिया से भेंट किया 
१५४१), महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा घन-संग्रह ७४३। >)॥, हरिजन- 
वस्तियों का निरीक्षण, संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २२ ०७) दिन 
भर का कुल धन-संग्रह ३५६२॥॥-) कानपुर से बनारस के लिए प्रस्थान रेल से 
२०१ समील। 
““+ कानपुर २९-२६॥७॥१९३४। हु० से०, ३॥८११९३४१] 


२९. साप्ताहिक पत्र 


२७ जुलाई 
काशी : सार्वजनिक कार्य, संध्या की प्रार्थना के समय घन-संग्रह १ २२०)॥। 
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र्८ जुलाई 
काशी : सार्वजनिक कार्य, गोरखपुर जिले की थैली &५ १) सन्ध्या की प्रार्थना के 
समय २७॥७) ४॥, काशी विद्यापीठ की ओर से स्वागत तथा धनसंग्रह ४ ४८) 


२८६ जुलाई 


ध् 


काशी : जिलों के प्रतिनिधि मण्डलों से मुछाकात: मथुरा की थैली १०००) 
गाजीपुर की थैली २०१) आगरा की थैली ११६३॥॥।) वलिया की थैली ४७१८) 
आजमगढ़ की १११) लखीमपुर की ३१२), जौनपुर की ६०) नैनीताल की २ ४२) 
हरिजनसेवक संघ के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक, संध्या की प्रार्थना के समय धनसंग्रह 
७१॥-) ११॥, दिन भर का कुल घन-संग्रह ४०२६॥।७) ११॥ 


३० जुलाई 


काशी : मौन दिवस, बरेली की थैली १ २५) संध्या की प्रार्थना के समय 
३१७) ४॥ 


काशी : हरिजन विद्याथियों का मानपत्र, सावंजनिक सभा और थैली ५०० ०) 
गुजरातियो की थैली १ ५४), चमोली तहसील की थैली २१ ७) संध्या की प्रार्थता 
के समय ५२ ॥) १॥, रायबरेली की थैली ४६ ०) दिन भर का कुछ घन संग्रह 
६ ५२८॥%)। 


१ अगस्त 


काजी : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्याथियों का मानपत्र और थैली १७६॥॥७)८ 
फैजाबाद की थैली २० ३), हरिजन कार्यकर्ताओं की बैठक, हरिजनों की सभा, 
अदूतोद्धार-समिति राजभर और रेदास सभा के मानपत्र, थनसंग्रह ३७॥२) ४, 
कांग्रेसवालों की बैठक, संध्या की प्रार्थना के समय ५ ५7) 

२ अगस्त 

काझी : हरिजन वस्तियों तथा कवीर मठ का निरीक्षण, कवीर मठ की थैली 
तेथा फूटकर संग्रह १ २६>)॥।, काशी की पण्डित मण्डली का मानपत्र, महिलाओं 
की सभा तथा थैली इत्यादि २७८८), हरिजन-प्रवास समाप्त । 

“काशी, २७७१९३४ से २८११९३४ तक। ह० से०, १०८१९३४।] 
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- ३०. स्वागत : काशी की झार्वजनिक सभा झें 


[काशी की सार्वजनिक सभा सें ३१ जुलाई १९३४ को गांधीजी का स्वागत 
करते हुए डा० भगवानदास ने निम्नांकित भाषण दिया था।--सम्पा० ।] 
जिस स्थान पर आज हम लोग मिले है, और जहां आज ३५ बरस से आप 
लोगों को विविध प्रकार की सार्वेजनिक सेवा हो रही है उस स्थान का नाम आप 
लोग जानते है कि हिन्दू स्कूल, हिन्दू कालेज है। इस पवित्र काशीपुरी के दक्षिण 
भाग में जो विशाल विद्यालय आज २० बरस से आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है 
उसका नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू यूनिवर्सिटी है। इन स्थानों के ईटा ढोने 
और जोड़नेवाले, इनको बनानेवाले लोग आपकी समझ से हिन्दू धर्म के द्वेषी है या 
सेवक हैं? मेरा हृदय कहता है कि आप लोगों में से प्रायः सभी सज्जन इनको 
अपना और हिन्दू धर्म का सेवक ही जानते हैं और दुश्मन नही मानते हैं। कदाचित्‌ 
कुछ सज्जन ऐसे है, जिनका ऐसा भाव हो गया है कि ये लोग उन्तके और हिन्दू धर्म 
के सेवक नही हैं। इस हंका के भाव का परिमाज॑न हम लोगों का कत्तंव्य है। अधिक 
जतन से उनको समझाना चाहिए। “वकक्‍्तुरेव हि दोष: स्याद्‌ यत्र श्रोता न बुध्यते ।” 
यदि सुनननेवाला न समझे, तो कहनेवाले का ही दोष होगा। इस कारण से हम लोग 
इन शंकित भाइयों से पुनः पुनः विनीत प्राथेना करते हैं कि आप हमको अपना सेवक 
और शुभचिन्तक ही जानें। 
ये नस केचिदिह नः प्रथत्य॑त्यवन्नां 
तेषां हिताय सकलो5ययसस्ति यत्नः। 
युष्माकसेव खलु सेवक एप वर्गः 
स्वार्थेषु भा कुधतमत्सरसाय सिश्रा: 
यह तो सेवकों की सेवा का, कत्तंव्य का एक अंग ही है कि ऐसी शंकाओं को 
शान्त करें। 
हिन्दू वर्म और हिन्दू जनता का ज्वास आज कई सौ वर्ष से होता जा रहा है, 
यह तो प्रत्यक्ष है। इसके दुःख से दु:खी कुछ भाईयों-बहिनों को यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि नई अवस्था में, नये कारू मे, इस वर्म की, इस जनता की रक्षा का नया 
उपाय खोज निकालना चाहिए। इस रोग के निदान-कारण को निश्चय करना 
चाहिए और उसकी दवा का पता रूगाना चाहिए, तो ऐसा जान पड़ा कि अति पुराना 
उपाय ही अति नया उपाय है। 
इस धर्मं का प्राचीन साम सनातन धर्म भी है, वैदिक घ॒र्म भी, आर्य धर्म भी, 
मानव धर्म भी, बुद्धियुक्त बौद्धधर्म भी। सभी नाम बड़े अर्थसम्पूर्ण है। पर व्यवहार 
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की दृष्टि से सब से अधिक अर्थगर्भ नाम वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण-वर्म, आश्रम-धर्म, 
थह दोनों ऐसे परस्पर गुंथे हुए है, जैसे एक ही कपड़े के तानावाना। बिना एक के 
दूसरा ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सकता । यह वात प्रायः सभी हिन्दू सज्जन मानेंगे। 
आजकल इन दोनों धर्मो में सर्वंथा संकर होगया है। आश्रमसंकर भी और वर्णसंक 
भी। इसका शोधत ही मूल सिंचन, मूल शोधन है। अन्य सब कार्य पत्ता धोना 
है। इस पर गहरा विचार करना चाहिए कि यह शोधन कैसे हो सकता है) शान्त 
मन से, प्रसन्न चित्त से ही यह विचार किया जायगा, तो सफल होगा; क्रोध से, - 
क्षोभ से नही। 

दीर्घ॑ पद्यत मा हस्वें, परं पश्यत साउपरस्‌। 

तत्व॑ पदयत साध्तत्वं, अर्थ पश्यत मा पदस।॥। 

0 0 0 

प्रसस्चेततो. द्याशुबुद्धि... पर्येवतिष्ठते ॥ 
सत्व को पकड़िए, विकारों को मत पकड़िए। दृरदशिता कीजिए, अल्पद्शिता 
नहीं। अर्थ को अधिक देखिए, पद को कम। कारण की चिकित्सा कीजिए, कार्य 
की चिकित्सा अपने आप हो जायगी। 

जब रोगी के प्रत्येक अंग में फोड़े हो जाय॑ तब चतुर वैद्य एक-एक फोड़े पर 

भी मरहमपट्टी लगाता है, पर उससे अधिक यत्न रक्‍त-शोधन का करता है। हिल्दू 
समाज का हृदय कहिए, मर्म कहिए, प्राण कहिए, रक्त कहिए, सार कहिए, विशेष' 
कहिए, वर्ण घर्म है। इसके शोधन से सब फोड़े आपसे आप अच्छे हो जायंगे। वर्ण- 
धर्म का तत्व क्या है , सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी खूब गहरे विचार से जांच करनी' 
चाहिए। आज कल उसका प्रचलित रूप यह है कि पिछली मनुष्य-गणना में 
२३४८ परस्पर अस्पृश्य जातियां इस देश मे गिनी गई। आदि स्मृति, मूल स्मृति 
मनु-संहिता में चार ही वर्ण कहे है और वे परस्पर अस्पृश्य उस स्मृति में कहीं नही 
कहे गये है :---- 

ब्राह्मणः क्षत्रियों वैदयः अयो वर्णा द्विजातयः। 

चतुर्थस्वेक जातिस्तु शूद्रो, नास्ति तु पंचसः॥। 
यह भेद-बुद्धि ही इस घ्में और इस जनता के ह्वास का हेतु हो रही है, यद्यपि इस 
देश के प्राचीन ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जहां वेद का अन्त है, जिसको वेदान्त 
कहते है, उसका डिण्डिम अभेददवृद्धि ही है। 

वर्ण-धर्म के विषय में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों मे, बहुत बेर, आज 

हजारों वर्ष से, यह बाद उठाकर कि वर्णा जन्मना है अथवा कर्मणा है, यही निश्चय 
किया है कि अन्ततोगत्वा कमंणा ही है। 'कर्मभिवर्णता गतम्‌ )' कर्म से ही इस जन्म 
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में और अन्य में भी जीव का उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। सिद्धान्त का संग्रह यों 
है कि, 
उत्तम जन्मकर्मन्यां, कर्मणेव तु भध्यसस्‌। 
मिथ्यैव केवल जात्या, वर्णवत्व॑ स्मृतं बुधे:॥ 

इस दृष्टि से जन्मना अस्पृश्यता नही सिद्ध होती। कर्मणा अवश्य है। और इस' 
अस्पृश्यता का घोरतम फोड़ा, हिन्दू समाज के उस बड़े अंग पर देख पड़ रहा है 
जिसको पांच या सात कोटि संख्यात्मक हरिजन के नाम से अब महात्माजी के नाम- 
करण के अनुसार पुकारने लगे है। महात्माजी ने दूरदर्शी वैद्य की दृष्टि से इस सबसे 
बड़े फोड़े की चिकित्सा आरम्भ की है। इस चिकित्सा का यह अर्थ कभी नहीं है. 
कि खाहमखाह सहभोज या सहविवाह किया ही जाय या मलदिग्घ व्यक्ति का अवश्य 
स्पर्श किया ही जाय। ऐसा नही है, केवल इतना ही है कि स्वच्छ मनुष्य दूसरे स्वच्छ 
मनुष्य का अपने को ऊंची और दूसरे को भी नीची जाति का मानकर तिरस्कार 
न करे। ऐसे अन्योन्य तिरस्कार का निवारण वर्णघर्म के परिशोधन का आवश्यक 
पूर्णाग है। पर मैंने जहां तक मनृजी और बाल्मीकिजी, व्यासजी और शुक्रजी 
की चरण-सेवा से अपनी अल्पबू द्धि से समझा है वह यह है कि हरिजनों का उद्धार, 
जिसमें स्वयं परस्पर-अस्पृश्य सैकड़ों-हजारों जातियां हैं, हिन्दू समाज के उद्धार का 
केवल आरम्भिक अंश है; इतने से सब कार्य समाप्त नही हो जायगा। इसका पूर्ण 
जीर्णोद्धार तभी होगा, जब समग्र मनूजनों का, मनुष्यों का, मानवों का उद्धार वर्ण- 
व्यवस्था के मूल सिद्धान्त के अनू सार किया जायगा और जब ऐसा होगा तब और 

तभी हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज के दिन लौटेंगे; इसका शुद्ध प्राचीन नाम मानव 

धर्म और मानव समाज हो जायगा और सब मानव आपसे आप इसमें दौड़े हुए चले 

आयेगे। 

वर्ण-घर्मं तो एक ऐसा सांचा, समग्र मानववंश के आदि प्रजापति मनु जी ने 

बना दिया है कि उनके वंशज अर्थात्‌ सभी मानव, सभी देश और सभी जातियों 

के लोग, उसमें ढाले जा सकते है और आज से हजार डेढ़ हजार वर्ष पहिले तक इस 

देश में ढाले जाते थे। जब से इस सांचे के उद्देश्य और तत्व को भारतवर्ष ने भुला 

दिया, तव से इसका हास आरम्भ हुआ। शरीर की, प्राण की, मूरू सिद्धान्तों की 

रक्षा कीजिए। ऊपर से फटे-पुराने कपड़ों में प्राण मत अटकाइए। सार की रक्षा 

कीजिए, विकार को जाने दीजिए। 

बेद के अर्थ को तो स्यात्‌ सौ दो सौ महाविद्वान्‌ पण्डित जन समग्र भारतवर्प 
में जानते हों या न जानते हो पर इस सारे विपय का निचोड़ थोड़े में आ 
जाता है-- 
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जात पांत पूछी नह कोई 
हरि को भज सो हरि का होई। 
मन और शरीर को निर्मल वनाओ। अपने और दूसरों में निर्मछता बढ़ाओ, एक 
दूसरे की जात-पांत मत पूछते रहो । 
भवत्या पूर्त भनो येषां, देहः. स्तानादिसिस्तथा। 
ते सर्ब॑ स्वागताः संत, देवदशंनकांक्षिणाः॥ 
इतनी प्रस्तावता के साथ मै काशी-वासियों की ओर से महात्माजी के कार्य 
मे श्रद्धा को दिखलाने वाली और उस काये में सहायता देनेवाली, हरिजनों पर स्वेह 
करने वाली, हरिपत्नी लक्ष्मीरूपिणी, हरिपत्नीजनों के घरों से उनकी प्रीति-समेत 
संग्रह की हुई थैली भेंट करता हूं। 
शुभ भूयात्‌ 
सर्व तरतु दुर्गाणि, सर्वो भव्नगाणि पद्यतु! 
सर्वः सदुवुद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्‍्दतु॥ 


“- हिन्दी। काशी, ३१।७॥१९३४। ह० से०, १०८११९३४॥।] 


३१. स्वागत-पतन्र : काशी के पण्डितों की ओर से 


[३१।७१६३४ को हिल्दू स्कूल, काशी की सार्वजनिक सभा में विद्वान्‌ पण्डितों 

की ओर से जो स्वागत पत्र गांधीजी को दिया गया था, वह इस प्रकार है ।--- 
सम्पा० ] 

श्रद्येय अतिथि ! 

यह हमारा परम सौभाग्य है, कि भगवान्‌ ने हमें आज आप जैसे त्यागी, महाव्‌ 
पुरुष का काशी-जैसे पवित्र तीर्थ में स्वागत करने का अवसर दिया है। हम हृदय 
से आपका स्वागत करते है। 

चूद्ध तपस्वी ! 


इतनी 


इतनी अवस्था होने पर भी आपका हृदय युवा है, आपकी शक्ति अक्षुण्ण हैं 
ओर आपकी देश-सेवा का भाव अविचलित है। आप भारत के हृदय है। भारत 
आज वरिद्व होने पर भी आपके सहारे संसार मे सिर ऊपर किये खड़ा है। तपस्वी ! 
हम आपका स्वागत करते है। विरक्त महापुरुष ! आपने देश-सेवा के ब्रत में 
अपने सुख, स्वार्थ और ऐश्वर्य को भुला दिया है। आपने देश के कोने-कोने में स्वार्थ 
त्याग, सादा जीवन और अहिसा का पाठ पढ़ाया है। आज दरिद्र की झोपड़ी में 
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और राजा के महलों में लोग आदर के साथ आपका नाम ले-लेकर आनन्द पाते 
हैं। आपने आज अपने कम से संसार को समानता का पाठ पढ़ाया है। सारा संसार 
एकस्वर से आपको एक महान पुरुष मानता है। हम आपका स्वागत करते हैं। 
महात्मन्‌ ! 
आपके हृदय में किसी के प्रति हेषभाव नहीं है। जो आपसे सहमत नहीं हैं 
उन्हें भी आपके हाथों सदा प्रेम, सद्भाव और सन्‍्तोष ही मिला है। आपने सदा 
दुखियों के दुःख में आंसू बहाये, पीड़ितों के कष्ट में हाथ बटाया तथा निर्भय और 
निःशंक होकर अपने मतानुसार सत्य का प्रचार किया। महात्मन्‌, यहां की पण्डित- 
मण्डली की ओर से हम आपका स्वागत करते है। 
भवदीय 
प्रमथनाथ तकंभूषण, वीरमणि उपाध्याय शास्त्री, केदारनाथ शास्त्री, हीरा- 
बलल्‍लभ शास्त्री, सत्यनारायण कविराज, यज्ञनारायण उपाध्याय, जगन्नाथ शर्मा 
वाजपेयी, राजेद्वरीदत्त मिश्र, महेन्द्र उपाध्याय पाराशर, अम्बिकादत्त उपाध्याय, 
आनन्दशंकर बापूभाई श्रुव, विन्ध्येश्वरीप्रसाद पाण्डेय, विन्ध्येदवरीप्रसाद शास्त्री, 
रामव्यास पाण्डेय, राजनारायण शर्मा, सीताराम जयराम जोशी, विश्वनाथ शास्त्री 
भारद्ाज, पी० पट्टाभिराम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रामानन्द मिश्र, बामदेव मिश्र, 
रामनिरंजन शर्मा व्यास, राजाराम शुक्ल, भीमसेन वेदपाठटी, माहेश्वरी पाठक 
शास्त्री, गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी, श्री नीलकमरू भट्टाचायें, बलदेव उपाध्याय, 
वुकनाथ उपाध्याय, केशवप्नसाद मिश्र। 
“7 काशी, ३१७॥१९३२४। हु० से० १०८।१९३४॥। ] 


३२. गांधीजी का पत्र : अगाथा हरिसन को 


[क्वेकर ईसाई सम्प्रदाय की अनुयायिती अगाथा हैरिसन गांधीजी और 
भारत देश से अत्यधिक प्रेम रखती थीं और प्रायः गांधीजी के साथ उनकी चिट्॒ठी- 
पत्नी होती रहतो थो। जब जवाहरलाल और गांधीजों में विचार-मेद बहुत बढ़ 
गया तो अगाथा ने बड़ी हैरानी के साथ गांधीजी से उसके विषय में पुछा था। 
यह पत्र गांधीजी ने इसी सन्दर्भ सें लिखा है ।--सम्पा० ।] 

वर्चा 
३० अप्रें १३३६ 
प्रिय अगाथा, 

तुम्हारा १७ तारीख का पत्र मिला। जवाहरलाल से यही आजा खखी जा 
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सकती थी। उनका अभिभाषण उनके ईमान की स्वीकृति है। उनके सन्त्रिमण्डल 
की रचना से तुम देखती हो कि उन्होंने अधिकांश वे लोग चुने हैं, जो परम्परागत 
विचार अर्थात्‌ १६२० से आरम्भ हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते है। अलवत्ता 
बहुमत मेरे विचारों का है। सम्भव हो तो मैं नये संविधान को आज नप्ट कर दूं। 
उसमे है ही क्या जिसे में पसन्द करू? मगर जवाहरलाल का रास्ता मेरा रास्ता 
नही। भूमि आदि के वारे में मैं उनका आदरशें स्वीकार करता हूं। किन्तु अपने 
तरीकों को उपस्थित करने में उग्र होते हुए भी जवाहरलाल क्रिया में गम्भीर है। 
जहां तक मैं उन्हे जानता हूं वह संघर्ष को जल्दी नही ले आयेंगे। उन पर भा ही 
पड़े तो वह उससे बचने की कोशिश भी नही करेंगे। परन्तु शायद इस मामले में 
सारी कांग्रेस एक विचार की नही है। कुछ-न-कुछ मतभेद जरूर है। मेरे उपाय 
में संघर्ष को टालने की योजना रहती है। उनके उपाय में यह योजना नही है। 
मेरा अपना खयाल है कि जवाहरलारू अपने साथियों के वहुमत के निर्णय को मान 
लेगे। उनके-जैसे स्वभाववाले आदमी के लिए यह अत्यन्त कठिन है। अभी से 
उन्हे ऐसा रूग रहा है। वह जो कुछ करेंगे, शराफत के साथ करेंगे। यद्यपि जीवन 
के दृष्टिकोण के विषय में हमारे बीच की खाई निश्चय ही चौड़ी हुई है, फिर भी 
दिलों में हम जितने दजदीक एक दूसरे के शायद आज हूँ उतने पहिले कभी नहीं थे । 
पह पत्र सावेजनिक उपयोग के लिए नही है। किन्तु तुम्हें स्वतन्तता है कि तुम इसे 
अपने मित्रों को दिखा सकती हो। 
मैं नही समझता कि अपने प्रइन के उत्तर में तुम इससे अधिक कुछ चाहती 
होगी । 
सस्नेह 
बापू 
हमारी अगाथा हैरिसन 
“-अंग्रेजी। वर्धा, ३०४।१९३५१ ए बंच आफ ओल्ड लेट” से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो। 


३३- काशी भारतसाता-मन्दिर में गांधीजी का स्वागत 


[दशहरा १९३६ को काशी में भारत सन्दिर के उद्घाटन समारोह पर दिया 
गया डा० भगवानदास का भाषण यहां दिया जा रहा है।---सम्पा ] 
भारत माता के सबसे श्रेष्ठ, सब गुणों से जेष्ठ सुपुत्र महात्मा गांधी आज यहां 
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भारत माता का मन्दिर खीलने के लिए पधारे है और उनके साथ और भी मुल्क के 
अजीज और मुअज्जिज पेशवा लोग इस नेक काम में शरीक होते को आये हैं, जिनके 
बीच में खान अब्दुल गफ्फार खां को देखकर, कि जो काशी में पहली वार आये हैं, 
हम काशी-वासियों को विशेष आनन्द है। भाई शिवप्रसादजी ने, जिन्होंने इस 
प्रेम मन्दिर, इस वेतुल मुहब्बत, इस हौस आफ मेटनेलछ एण्ड फ्रेटनेल रूव' को बत- 
वाया है, स्नेह और विनय के वद्य होकर, इस देश के पुराने दस्तूर के मुताबिक कि 
गौरव के काम में किसी बूढ़े आदमी को आगे रखना चाहिए, स्वागत का प्यारा 
काम मेरे सुपुर्दे किया है। इसलिए काशीवासियों की तरफ से और खासकर उन 
सब स्वयंसेवकों और रजाकारों की तरफ से जिन्होंने इस उत्सव के समारोह में 
इन्तिजाम में बड़ी हिम्मत से बड़ी मदद की है, महात्माजी का तथा देश के नेताओं 
और बुजुर्गों का तथा दूसरे नगरों से आये हुए संब बन्धु-वान्धवों का स्वागत और 
खैरमकदम, खुशआमद, वेलकम करता हूं। ये शब्द कई जवानों और कई मजहदों 
के माननेवालों के है, लेकिन मानी सबका, लूफज-ब-लफ्ज, एक ही है, जो इस वात 
का सुबूत है कि इन्सान का दिल सब देक्षों में, सव जमानों में एक ही है। और दोस्तों 
के मिलने पर मुहब्बत एक ही तरह रो जाहिर करता है। जो कुछ फर्क है वह वाहरी 
रूपों में है, फूरू में है, भीतर तत्व में, असल में बिल्कुल एका है। 
सज्जनो, इस प्रेम-मन्दिर, इस बेतुल मुहब्बत के बनाने का खयाल जिस तरह 
पैदा हुआ और भाई शिवप्रसाद जी की दरियादिली और उदारता ने, भाई दुर्गा- 
प्रसाद जी की इल्मियत और हुनरे-सनअत, गशिल्प कौशल की मदद से इस बड़े कारे 
खैरोफ॑ज को, इस पुण्य कार्य को किया, उसका वेरूनी हाल, तफसील से आप छोग 
उस छोटी किताब में पावेंगे, जो आज आपकी नजर की जा रही है, छेकिन अन्द- 
रूनी हाल मैने समझ रखा है:--परमेश्वर, अल्लाह अकवर की सृप्टि, सरिश्त, 
जिदगैन--जो जैन से, इन्द्र से वनी है। इसमे दु.ख भी है सुख भी है, पाप भी है पुण्य 
भी है, झगड़ा भी है, मेल-मुह॒व्बत भी है। एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर 
दैवी प्रकृति है। एक तरफ शैतान, फसाद और जंग बरपा करते हैँ; दूसरी तरफ 
फ्रिश्ते सल्म और शान्ति और परस्पर प्रीति और इश्के हकीकी बढ़ाते हैँ। दोनों 
ही विश्वात्मा, परमात्मा, रूहुल्‌-कुलू, रुहुलू-रूह की ही मर्जी से अपना अपना काम 
करते है। सब कामों, सब जमानों, सव धर्मो-मजह॒वों के, उत्ती एक सिरजनहार, 
कर्त्ता-वर्त्ता-भर्तता, अल्खालिक, अलूमालिक, अर॑ज्जाक ने अपने बनाये सभी मजन्न्द 
और कौमो के आदमियों को इस भारत माता की गोद में यक जा किया है। याद 
भसलमान भी है, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, इसाई भी हैं, हिन्दू बौद्ध, जैन सिर 
भी हैं। जरूर ही उस जगत-पिता की इच्छा यही होगी कि यह सब मेरी औछार, 
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मेरे बन्दे आपस में मेल-महब्बत्त के साथ, इस बड़े देश में, सुख से जिन्दगी वसर 
करें, मुझको पहिचानें और मेरी याद करें:--- 


राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। 
दीन कहो या धर्म कहो, मतरूब तो उसी की राह से है। 
इश्क कहो या प्रेम कहो, सकसद तो उसी की चाह से हैं। 
योगी हो या सालिक हो, मंद्ा तो दिले आगाह से है। 
फिर क्‍यों लड़ता म्रख बन्दे, यह तेरी खाम-सयाली है। 
है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजह॒व यक-पक डाली है ॥ 


लेकिन जब अल्लाहताला, खुदाएपाक, परमपवित्र परमात्मा, जगत पिता ने 
देखा कि पिता के भय और प्रीति से म्रख लड़के आपस में लड़ना नहीं छोड़ते तव 
उसने खयाल किया कि मां की मुहब्बत के आगे इन सबकी लड़ाइयां जरूर बन्द 
हो जायंगी। और इसलिए अपने एक सच्चे वन्दे शिवप्रसाद को महज जरिया, 
निमित्त मात्र वनाकर, उसी कुल राज, माया के मालिक ने जो सूरज-चांद को भी 
चलाता है और हरेक जर्रा, प्रत्येक परमाणु की भी फिक्र करता है, यह वैतुल-मुह॒वब्बत 
तामीर करवाया, ताकि सव मजह॒वों की यह इवादतगाह, पूजास्थान हो और भारत 
माता की सब सच्तानें, सब धर्मो की, यहां आवे और हुब्बल बतनी, स्वदेद-भविति, 
जननी जन्मभूमि के प्रेम के जरिये से, इइके हकीकी, खुदा की मुहब्बत और इन्सान की 
मुहब्बत, भगवत्‌भवित और विव्व-जननी-भवित भी सीखें। हर आदमी के दिल में 
छिपे हुए उसी एक परमेव्वर, अल्लाहे अकबर को देखें और तमाम मजह॒वों के उसे 
सत्यसार को पहिचाने और अमल में लावें, जिसको उसी परमात्मा ने ईसा और 
मुहम्मद और बवेदव्यास, सबके मुंह से इंजील और कुरान और वेदों में कहलूवाया 
है। ईसामसीह ने इंजील में कहा हैः-- 

“डू अंट अदर्स ऐज यू वुड दैट दे गुड ड अंद य, दिस इज होल आव द ला ऐण्ड 
द प्राफेट्स” यानी दूसरों के साथ वैसा ही वर्ताव करो, जैसा तुम चाहते हो 
कि वे तुम्हारे साथ करे। सब धर्म और सव नवियो की तालीम इतनी ही है। कुरान 
मजीद में मुहग्मद पैगम्बर ने कहा है:--- 

अफजलुल ईमानि उत्‌ तोहिब्बो लिनन से मा तोहिब्बो ले नफ्सका; व तत्रहो 
लहुम्‌ मा तक्रहों लेनफ्स का” अर्थात्‌ “सबसे अफजल, सबसे बडा, सबसे उम्दा 
मजह॒व यही है कि जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो और जो 
अपने लिए करीह, तकलीफदेह, समझते हो, उसे दूसरे के लिए भी दुःखदायी जानो। 
महाभारत में महृधि वेदव्यास नारायणावतार ने कहा है:--- 
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श्रूय्तां धमंसवंस्व॑ श्रुत्९ता चेवावधायंताम्‌। 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यानी धर्म का सर्वस्व-सार सुनो और सुनकर उसके अनुसार आचरण करो। जो 
काम अपने लिए दुखदायी जानते हो वह काम दूसरे के लिए न करो, और जो- 
जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो।” द होल आव द ला एण्ड द 
प्राफेट' के धर्म-सर्वस्व के, अफजलुल ईमान' के यह सब शब्द भारत माता के 
मन्दिर के दीवारों पर लिख दिये जायँगे, ताकि भारतमाता की सब सन्‍्तानें 
इनको पढ़ें और इन पर अमल करें और माता की गोद में बैठ कर एक दूसरे से 
मुहब्बत करें। 

कुरान शरीफ में कहा है--अलूजन्नतो तहताकदम्‌ इल उम्म” अर्थात्‌ मां 
के पैर के नीचे बहिशत, स्वर्ग फैला हुआ है। जहां मुहब्बत है वही बहिश्त है, जहां 
दुश्मनी है वही नरक है, जहन्नुम है, मां के पास मुहब्बत और स्वगें ही है। भगवान 
मनु ने कहा है, सह्न॑ तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते” यात्री गुरुता में मां का दर्जा 
वालिद से हजार गुना ऊंचा है। 
सज्जनो, मैं आप सबकी ओर से और विशेषकर स्वयंसेवकों की ओर से महात्मा- 

जी से प्रार्थना करता हूं कि इस भारतमाता के मन्दिररूपी स्वर्ग का दरदाजा खोलें 
और आशीर्वाद दें और दुआ करें और उस दुआ में आप सब लोग तहे दिल से शरीक 
हों कि यहां से सत्य, शाच्ति, प्रेम, मुहब्बत की नदी जारी होकर सारे देश में फैले, 
ओर उसे हरा-भरा, शादाब बनावे। 
“- हिन्दी, ह० से०, ३१११०१९३६॥] 


३४. श्री भारतमाता का भन्दिर, काशी 


काशी के तीर्थक्षेत्र में मन्दिरों का क्या कुछ घाटा है, जो नये मन्दिर की प्राण- 
प्रतिष्ठा करने गांधीजी वहां गये, ऐसा बहुतों को लूगता होगा। हां, नये मन्दिर 
की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि काशी विश्वनाथ का द्वार तो हरिजनों के लिए 
खुला ही नही। लेकिन यह मन्दिर तो सचमुच नये प्रकार का था। इस मन्दिर 
का स्वप्त श्री शिवप्रसाद गुप्त कितने ही बरसों से देख रहे थे। वावू शिवप्रसाद 
गुप्त की देशभवित का कया कुछ पार है ? स्वदेशी धर्म का पारून करने वाले इनके 
समान कट्टर व्यक्ति बहुत कम होंगे। मुझे लूगतां है कि हिन्दुस्तान में वह अकेले ही 
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ऐसे सज्जन हैं जो अपने तार भी हिन्दी भाषा में लिखकर भेजते हैं--खास कर 
प्रेम से मरे तार, धन्यवाद के तार या राष्ट्रीय महासभा-सम्वन्धी तार। 
इनके घर में आर्य-संस्कृति की प्रतिप्ठा है और उसकी रक्षा बहुत आग्रहपूर्वक 
होती है। अंग्रेज, मुसलमान, और चाहे जिस जाति और धर्म के छोग हों इनका 
आतिथ्य प्राप्त करते है। लेकिन उन्हें भी इनके घर के अन्दर जूते उतार कर जाना 
पड़ता है। आज तो वह करीव-करीब अपंग है, छेकिन जब वह अखिल भा० कांग्रेस 
कमेटी में आते थे, उन दिनों सिद्धान्तपूर्वक हिन्दी मे वोलनेवाले वह अकेले ही थे। 
इनकी देशभक्ति इतनी तीज है कि इनके मन में विचार आया कि धर्म-मजहव और 
मन्दिर-मस्जिद के नाम पर इत्तना झगड़ा हुआ है तो हमें एक नई निष्ठा, नये प्रकार 
की पूजा-अर्चा करनी चाहिए कि जिसमें हिन्दू, मुसऊमान, पारसी, ईसाई, यहुदी, 
जैन, बौद्ध सभी प्रार्थना कर सके; सब उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें और सब सत्य 
और बलिदान का क्त ले सके । २२ वर्ष की वात है। वह कराची कांग्रेस से लौट 
रहे थे। लौटते हुए पूना में कर्वे के विधवाश्रम में गये। वहां मिट्टी का बना भारत 
का उठावदार मानचित्र देखा। उसे देखकर इन्हें अपने स्वप्न को मूतिमान करने का 
विचार आया। फिर तो यह सपना अच्छा फला-फूला वयोकि इसे पिछले दस वर्षो 
में भारत के स्वातन्त्य-युद्ध मे लोगों के दिये वलिदान का सिचन मिला। शिवप्रसाद- 
जी जब विदेश गये तो वहां ऐसे मानचित्र उन्होंने देखे और निरचय किया कि वह 
अपने देश के लिए एक ऐसा मन्दिर वनायेगे कि जिसमें कोई मूर्ति नही होगी; केवल 
भारतमाता का संगमरमर का सुन्दर उठावदार मानचित्र होगा। इस मनोहर 
मूर्ति के आगे झुकते हुए किस भारत सन्तान को संकोच होगा ? वसे, विचार करते 
ही इस पर अमर करने का निश्चय कर लिया । २४ छाख गायत्री मन्त्रों के पुररचरण 
के साथ ड[० भगवानदास-जैसे धर्मप्राण देशभक्त के कर-कमलों से इसकी नीव 
रखवाई गई। सारे मन्दिर की तह में शुद्ध-से-शुद्ध धर्म-भावना रही है। २४ छाख 
गायत्री मन्त्र के जप से जिसकी नीव डाली गई, उसके खोलने के पूर्व चारों वेदों का 
चार बार पाठ और मंगरू अनुष्ठान हुआ और पूर्णआहति गांघीजी के हाथों से हुई । 
शिवप्रसाद जी ने एक वर्ष पहले गांधीजी से आग्रह किया था कि मन्दिर का उद्‌- 
घाटन-संस्कार वही आकर करें। गांधीजी के पास समय तो नहीं था, मगर 
जिवप्रसादजी का आग्रह इतना अधिक था कि उसे टालूना अशवय हो गया। उन्होने 
लिखा:---इस मन्दिर का उद्घाटन-संस्कार करनेवाछा आपके समान पवित्र 
व्यक्ति मुझे कोई नजर नही आता। इसे आप न खोलेंगे तो मुझे ऐसा मानना पड़ेगा 
कि मुझसे ईश्वर रुष्ट हो गया।” इस तरह इस मन्दिर के पीछे यह गहरी घममे- 
भावना मौजूद है, तो भी उसके पीछे घर्मान्धता का लेश भी नहीं । खोलने से पहिले 


भारत के प्रत्येक धर्म के अनुयायी ने वहां ईश्वर-स्तवन किया और भारत के प्रिय 
पुत्रों ने उपस्थित होकर मातृसेवा की प्रतिज्ञाएं ली । 
लेकिन अब मन्दिर-निर्माण की बात करें। इनकी मन्दिर की कल्पना को 

रसपूर्वक उठाने वाले स्थापत्यकला के विशेषज्ञ श्री दुर्गाप्रसाद जी इन्हें मिल गये। 
इन्होंने काशी के ही उत्तमोत्तम पत्थर गढ़नेवाले जमा किये, उन्हें यह नई मूर्ति 
गढ़ने का विचार वतलाया, अनेक चित्रों द्वारा उन्हें समझाया कि मूर्ति किस प्रकार 
की बनानी है। ये कारीगर पांच वर्ष तक बरावर इस काम को करते रहे और 
परिणामस्वरूप ७६२ संगमरमर के टुकड़े सावधानी एवं झुद्धता से काटकर प्रस्तुत 
किये गये। इस मानचित्र में तिव्वत से छेकर लंका तक, चीन की प्राचीन दीवार से 
हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। इस धरातल भूमि के एक इंच में छः मील 
७०४ गज का प्रमाण माना गया है, अर्थात्‌ नकशा ३१ फु० २३४० रूम्बा और 
३० फु० २ इंच चौड़ा बना है। ऊंचाई में, एक इंच में दो हजार फूट की माप खखी 
गई है। गौरीशंकर का शिखर पौने पन्द्रह इंच ऊंचे संगमरमर के एक ही टुकड़े 
का बनाया गया है और इसी अनुपात से भारत के पहाड़ों के चार सौ से ऊपर शिखर 
वनाये गये है। इतना ही नहीं बल्कि समुद्र के विभिन्न भागों की गहराई और 
समुद्र-पृष्ठ से पांचसो फूट की ऊंचाई से लेकर तीस हजार तक को ऊंचाई दिखाई 

गई है और जगह-जगह अंक तथा नाम भी दिये गये है। पव॑तों के शिखर ही नहीं, 

बल्कि पर्वत की घाटियां, दरें, नदियाँ व उनकी शाखाएं और उनकी गहराई और 

चौड़ाई-लम्बाई तथा उनके टेढ़े-मेढ़े मार्गों को भी ठीक-ठीक बताया गया है। भव्य 

शिखरों के साथ हिमाच्छादित कंछास की ३०० मील रूम्बी तथा १५० मील चौड़ी 

विशाल पर्वत श्रेणी सभी को आकर्षित करती है। इस मानचित्र में प्रसिद्ध नगर, 

ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ, नदी-पर्वत आदि यथास्थान दिखाये गये है। मन्दिर की 

दीवारों पर भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से लेकर आज तक के अनेक नकशे 

पक्के रंगों में चित्रित किये गये है और भूगोल का ज्ञान करानेवाले भी कई नकशे 

दिये गये है। 

इस प्रकार समस्त भन्दिर करा का ही नही, वल्कि ज्ञान और शिक्षण का भी 
अनुपम मन्दिर बन गया है। मानचित्र मानो संगमरमर का वना हुआ एक काव्य 
है और उसमें निर्माता की प्रगाढ़ देशभक्ति मू्तिमान हुई है। 


उद्घाटन 


उद्घाटन के पूर्व प्रत्येक धर्म के अनुयायी ने अपनी-अपनी प्रार्थना से मन्दिर को 
गुंजायमान कर दिया, यह तो मैं कह ही चुका हूं। मन्दिर की भावना समझाने के 
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लिए डा० भगवानदास ने एक सुन्दर भाषण किया जो अत्यत्र दिया जाता है। 
उदार भावना से भरे उनके उद्गार अब तक स्मृति-गुहा में गूंज रहे हैं। उन्होंने 
शुद्ध धर्म का तत्व बताया। धर्म का वाह्मय स्वरूप झगड़े का मूल है, यह बताया 
और कहा कि परमकृपाल पिता ने सबको समान बनाया, सबके लिए खाने-पीने 
की सामग्री प्रस्तुत की, सबको अपना-अपना स्थान दिया है, लेकिन हम वालक 
अक्सर आपस में झगड़ते रहते है। माता की गोद, माता के चरण ही एक ऐसा 
स्थान है, जहां यह झगड़ा भूल जाता है, इसलिए यह माता का मन्दिर बनाया गया 
है। इस मन्दिर में आकर हम सव अपने-अपने झगड़े भूछ जाय॑। 
डा० भगवानदास का अनुमोदन करते हुए खां साहव ने कहा--आज इस 
मन्दिर को देखकर मुझे पुराने जमाने का मजह॒ब याद आता है। आज का सजह॒व 
तो ऐसा बन गया है कि इसके खिलाफ हमारे नवजवानों ने बगावत खड़ी कर दी 
है। सच्चा मजह॒ब तो हमारे धर्मंग्रन्थों में है, लेकिन धर्म ग्रन्थो को ठीक-ठीक आज 
पढ़ता ही कौन है ? इस्लाम के प्राचीन समय में मस्जिद केवल मुसलरूमानों की ही 
इबादतगाह नही थी, वहा तो सव अपनी-अपनी रीति के मुताबिक इवादत करते 
थे। आज डा० भगवानदास ने हमें यह्‌ समझाया है कि हिन्दू मुसलमानों का सच्चा 
धर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।” 
इसके वाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मेथिलीशरण जी गुप्त ने मातृ-मन्दिर का स्व- 

रचित गीत गाया। इस मधुर गीत को तो मै ज्यों-का-त्यों दे रहा हूं:--- 

भारत माता का यह सन्दिर, समता का संवाद यहां। 

सबका शिव-कल्याण यहां है, पावें सभी प्रसाद यहां। 

नहीं चाहिए बुद्धि बेर की, भला प्रेस-उन्माद यहां) 

कफोटि-कोि कण्ठों से सिलकर, उठे एक जयनाद यहां। 

जाति धर या सम्प्रदाय का, नहीं भेद-व्यवधान यहां। 

सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम-सम्सान यहां। 

राम-रहीस बुद्ध ईसा का, सुलभ एकसा ध्यान यहां। 

भिन्न-भिन्न भव-संस्कृतियों के, गुण-गौरव का ज्ञान यहां। 

सब तीर्थों का एक तीर्थे यह, हृदय पविन्न बनालें हम। 

आओ, यहां अजातछ्षत्रु बन, सबको सित्र बनालें हम) 

रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने सन के चित्र बना लें हम। 

सो सौ आद्शों को लेकर एक चरित्र बनालें हम। 

मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल कास उस न्यायी का। 

भविति-लाभ कर्तव्य यहां है, एक-एक अनुयायी का। 
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बेठो माता के आंगन में, नाता भाई-भाई क्वा। 
समझे उसकी प्रसव-वेदना, वही लाल है माई का। 
इसके बाद गांधी जी का प्रवचन हुआ:-- 

“इस मन्दिर का उद्घाटन करते हुए मैं अपने मन के भावों को किस तरह 
व्यक्त करूं ? सेगांव छोड़कर कही न जानेवाला व्यक्ति, यहां दौड़ा आया, क्योंकि 
प्रेम एक अजीब वस्तु है। यह मनुष्य को कहां से कहा उड़ा ले जाता है। मीराबाई 
का कहा जानेवाला एक भजन गुजराती में है, जिसमें प्रेम की उपम्मा सूत के कच्चे 
घागे से दी गई है, किन्तु इस धागे के कच्चे होने पर भी इसका बल इतना जबरदस्त 
है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहां खींच ले जाता है। इस पर क्ृष्ण 
सरीखे भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नही, क्योंकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा 
ही है कि जहां सच्चा प्रेम है वहां मैं हूं। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहां खींच 
लाया है। 

शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खीच न लाता, तो मैं यहां आता नहीं, क्योंकि 
इस पवित्र भावना पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन' करने के लिए मैं अपने 
को योग्य नही समझता। शिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूं तब से मैं देखता हूं कि 
भंगा-तट को इन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया है और गंगाजल से अपनी देह को 
पवित्र रखते है, तिस पर भी इच्होंने अपने हृदय में एक दूसरी ही गंगा को धारण 
कर रक्‍खा है। यह भावना और कल्पना की गंगा इनके हृदय में हमेशा बहती रहती 
है और इसमें यह नित्य ही अवगाहन करते रहते है। वह भावना के घोड़े भी बनाते 
और प्थिवी की प्रदक्षिणा करते है। भावना का ऐसा बल है कि वह यदि शुद्ध हो 
तो स्वर्ग मे भी उड़ा ले जा सकता है और अशुद्ध हो तो नरक में भी ले जा सकता है। 
इनकी भारत-भक्ति की भावना पूना के कवे विधवाश्नम में खुदे हुए एक उठावदार 
नकणे को देखकर मूर्तिमन्त हुई, और इस पर अपनी समुचित धनराशि खर्चे कर 
डालने का इन्होने विचार किया। जैसी इनकी भावना थी वैसे ही इन्हें कलाकार 
भी मिल गये, शिल्पी और इंजीनियर भी वैसे ही मिरू गये। एक बार तो इन्हें 

अपने जीवन की भी आश्ञा नही रही थी, किन्तु भगवान ने जीवित रक्खा और इनका 
स्वप्न, इतकी भावना की प्रतिमा आज हम अपने सामने खड़ी देखते है। 
सवेरे जब मैं पूर्णाहुति देने आया, तो उस समय वेदमन्त्र सुनते-सुनते मुझे २० 
वर्ष से हम जो इलोक अपनी प्रभात की प्रार्थना में बोलते है, उसका स्मरण हो 
आया :--- 
समुद्र वसने देवि पवतस्तव मण्डले, 
विष्णुपत्नि नमस्तृश्यं पादस्पर्श क्षमस्व से । 
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यह विष्णुपत्नी ही हमारे पास है। हमारा पोषण करती है। रक्षण करती 
है, जिसके हम सव ऋणी है और जिससे हमें सदा क्षमा मांगनी चाहिए। उसका 
चित्र मेरे सामने खड़ा हो गया। जिस माता ने हमें जन्म दिया, वह ठो थोड़े ही 
वर्ष जीवित रहेगी, किन्तु यह माता तो सदेव ही है और यदि यह नहीं है तो हम 
भी नहीं है। जिस दिन इसका नाश होगा उस दिन यह हमें अपनी गोद में लेकर 
चली जायगी। भारत-माता इसी भाता' का अंग है और उसका मानचित्र आज 
वेदमन्त्रों से पुनीत हुआ है। शिवप्रसादजी ने सबको विना किसी प्रकार की नर्ते 
के इस माता की आरावना के लिए निमन्त्रित किया है। जिन्हें माता के प्रति प्रेम 
है, वे यहां चले आवें। मैं तो प्रेम का दावा करता ही हूं तब फिर मैं इस मन्दिर का 
उद्घाटन क्‍यों न करूँ ? 

इस मन्दिर को शिवप्रसाद जी का आशीर्वाद तो मिला ही है। यहां हम सव 
अपने दिल का हेप और मैल भूछ कर, अपने तमाम संकुचित भेद-भाव भूल कर 
एकत्र हों और भारतमाता की सेवा की प्रतिज्ञा करें। शिवप्रसाद जी की शुभ- 
कामनाएं सब सफल हों और जबतक वे सफल हों, तवतंक की भगवान उन्हें आयु 
प्रदान करें। 
-- हिन्दी। काशी, दशहरा १९३६। ह० से०, ३१११०१९३६।] 


३५. मंशथिलीद्वरण जी 


कविवर मैथिलीशरण की कविता तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इनकी आयु 
५० वर्षे की होने पर इनके अनेक मित्रों ने इन्हें एक अभिननन्‍्दन ग्रन्थ भेंट करने 
का सुअवसर ढूंढ़ा और काशी में गांधीजी की उपस्थिति का छाभ उठाया। कवि 
को यह ग्रन्थ अधित करते हुए गांधीजी ने जो संक्षिप्त भाषण दिया उसका एक- 
एक अक्षर नोट करने रायक था :--- 

“मैं तो बड़े या छोटे छोगों की सुवर्ण अथवा हीरक जयन्ती मनाने में विश्वास 
नहीं रखता और खास कर महापुरुषों को अपने प्रमाणपत्र लिखकर एक ग्रन्थ 
भेंद करने की यह पद्धति तो मुझे सर्वेथा ही अनुचित रूगती है। मैं तो अपना 
प्रमाणपत्र देने की छप्टता कदापि न करूँगा, यह बात मैं लोगों को सुना चुका हूं । 

“मैंने पहले आग्रह के वश होकर सालूवीयजी और कविवर रवीन्द्रनाथ के 
लिए अपनी अज्जलि दी थी, किन्तु क्या एक वार भूल की, इसलिए दूसरी वार भी 
करनी चाहिए ? 
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“मेरा चित्त तो आज सेगांव में है। फिर मैं व तो कवि हूं, न हिन्दी का विद्वान । 
तब फिर मुझे यहां यह अभिनन्‍दन-पग्रन्थ' देने के लिए धुष्टता क्यों करनी चाहिए 
थी? लेकिन मैं तो ठहरा महात्मा और महात्मा से चाहे जो करने के छिए कहा 
जा सकता है। इसलिए मैं यहां आगया हूं। 

“लेकिन सच बात तो यह है कि मनुष्य जबतक जीवित है, तवतर न तो वह 
महात्मा है, न कवि है, न अवतार। राम और कृष्ण को उनकी जीवितावस्था में 
किसी ने अवतार नहीं कहा। उन्हें अवतार तो उनके पीछे आनेवाले लोगों ने 
बनाया। तब कवि और महात्मा की तो वात ही क्या की जाय ? आज तो बहुत 
से नामधारी कवि और महात्मा पड़े हैं। कर्मण्येवाइधिकारस्ते” वाला महासूत्र 
कवि और महात्मा के लिए तो खासतौर से है। इसलिए मैथिलीभगरण अगर यह 
समझते हों कि वह भारत के महाकवि हैं, तो मुझे उनके साथ झगड़ना होगा। 
ईश्वर जब उन्हें सहजस्फूर्ति देता है, तभी उनकी लेखनी से 'साकेत” और 'द्वापर' 
जैसे प्रसाद उत्पन्न होते है। मैं और आप उनकी स्वुति करें, इससे इन्हें स्फूर्ति 
नही मिलेगी। सच्चा कवि स्तुति-निनन्‍्दा से परे है। वह तो, प्रभु स्फूर्ति दे तो, 
उसका उत्तर देता है।” 


कलाभवन 


काशी में गांधीजी ने कलाभवन भी देखा। इस कलाभवन का वर्णन तो 
काकासाहब जैसे कलाकार ही' किसी समय करें तो हो। इसमें पुरातत्व की अनेक 
सामग्रियां, अनेक प्राचीन मूर्तियां, चित्र और हस्तलिखित भ्रन्थों का सुन्दर मूल्यवान्‌ 
संग्रह है। और यह संग्रह राय श्रीकृष्णदास ने स्वयं प्रेमपूर्वक तय्यार करके सरस्वती 
देवी को, नागरी प्रचारिणी सभा को, अपित किया । ऐसी समर्पण-बुद्धि हम सेब 
में उत्पन्न हो, यही प्रार्थना है। 
--म० हु० देशाई 
--अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, ३१११०१९३६। ] 


[ ३६. इलाहाबाद की बेठक में स्वीकृत रचनात्मक कार्यक्रम 


कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इलाहाबाद की बैठक में स्वीकृत अपने 
एक प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया है कि घारासभाओं के सदस्यों और कांग्रेस 
के दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए यह वहुत जरूरी है कि जिन तीन करोड़ ग्रामवासियों 
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और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है उनके झोपड़ों 
तक वे कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पहुंचावें। घारासभाओं में जो प्रतिनिधि 
च्‌ ने गये है अगर वे चाहें तो ग्रामवासियों की तरफ़ उपेक्षा कर सकते है, या उन्हें 
आ्थिक वोझो से थोड़ा सा या शायद यथोचित छुटकारा भी दिला सकते हैं, पर 
वे जबतक चतुविध रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामवासियों को दिलचस्पी नहीं 
दिल्ायेगे अर्थात्‌ सावेजनिक हाथकताई हारा खादी का सार्वत्रिक उत्पादन और 
उपयोग, हिन्दू-मुस्लिम एकता या यों कहिए कि कौमी इत्तफ़ाक, शराब पीने की 
जिन्हें लत लूगी हुई है उनमें प्रचार कार्य करने एकदम शराब बन्द कर देने के लिए 
उत्तेजन, और हिन्दुओं की तरफ़ से अस्पृश्यता का पूर्ण निवारण, इस कार्यक्रम में 
जबतक वे ग्रामवासियों को दिकूचस्पी लेने वारा नहीं बनायेगे, तबतक' उनमें 
आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपनी स्थिति में सतत सुधार करने की शक्ति 
नहीं आ सकती। 

१६२० और १४२१ में हजारों सभाओं में यह बताया गया था कि इन 
चार चीजो के बगैर अहिसा के मार्ग से स्वराज्य हासिल होना असम्भव है। मैं 
मानता हु कि आज भी मेरी इस वात में उतनी ही सचाई है। सरकारी व्यवस्था 
छ्वारा टैक्सो का नियमन करके आम जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारना यह 
एक चीज है, और उन्तके मन मे यह भावना पैदा करना कि उन्होने केवल अपने ही 
पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को सुधारा है, यह बिल्कुल दूसरी ही चीज है। यह तो 
वे खुद अपने हाथ से सूत कात कर तथा गांवों की दूसरी दस्तकारियों के जरिये 
ही कर सकते है। 

इसी तरह विभिन्न सम्प्रदायों या कौमों के पारस्परिक वर्ताव का नियम 
नेताओं की अपनी राजी से या राज्यद्वारा जबद॑स्ती छादे हुए समझौतों द्वारा करना, 
यह एक चीज है, और आम लोग एक दूसरे के धर्मो और बाहरी व्यवहारों के प्रति 
आदर-भाव रखने लगें, यह बिल्कुल जुदी ही चीज है। घारासभाओं के सदस्य 
और काग्रेस के कार्यकर्ता गांवों के छोगो में पहुंचकर जबतक उन्हें परस्पर सहिष्णुता 
रखना नहीं सिखायेगे तबतक यह चीज मुमकिन नही। 

फिर कानून के वल पर शराब बन्द कराना, और यह तो करना ही पड़ेगा, एक 
चीज है और मद्यनिपेघ का स्वेच्छा से पालन करके उसे कायम रखना यह दूसरी 
चीज है। खर्चीली और भारी जासूसी पद्धति के बगैर मद्यनिषेध का काम चल 
नहीं सकता, यह हताश और बैठे-ठाले मनुष्य ही कहते है। अगर कार्यकर्ता गांवों 
के लोगों के पास जावें और शराब जहां-जहां लोग पीते हों, वहां उसके बुरे परिणामों 
को अच्छी तरह समझावें तथा शोध करनेवाले विद्वान शराब पीने की रत के 
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कारणों को खोज निकालें और लोगों को उचित ज्ञान दिया जाय तो मद्यनिषेध 
का काम बगैर किसी खर्च के चल सकता है। इतना ही नही बल्कि उससे मुनाफ़ा 
हो सकता है। यह काम खास कर स्त्रियां कर सकती हैं। 

यही बात अस्पृश्यता के बारे में है। अस्पृश्यता के दुष्परिणामों को कानून- 
द्वारा नष्ट हम भले कर दे और यह करना ही है पर जवतक लोग अपने दिल से 
छुआछत की भावना को नही निकाछेगे तबतक हमें सच्ची स्वतन्त्रता मिल नहीं 
सकती। आम जनता के हृदय से जबतक अस्पृश्यता की भावना दूर नहीं होगी, 
तबतक वे एकता के भाव से और एक हृदय से कदापि काम नही कर सकते। 

इस प्रकार यह, और इस कार्यक्रम के अन्य तीनों अंग लोक-शिक्षा से भरे हुए 
है और अब तो तीन करोड़ स्त्री-पुरुषों के हाथ में ,सही या गरूत रीति से सत्ता 
सौप दी गई है अतः यह काम तात्कालिक महत्व का हो गया है। यह सत्ता चाहे 
जितनी अल्प और सीमित हो, तो भी कांग्रेसवादियों और दूसरों के हाथ में जिन्हें 
कि इन मतदाताओं से व्योट लेने हों, इन तीन करोड़ मनुष्यों को सही या ग़लूत 
रास्ते से शिक्षा देने की शक्ति है। जो वस्तुएं उनके जीवन के साथ 5 त्यन्त निकट 
सम्बन्ध रखती है, उनमें उनकी बिल्कुल ही उपेक्षा करना, यह गलत रास्ता है। 
“--अँग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २२१५॥१९३७। |] 


३७. काशी-पात्रा के संस्मरण 
तीथयात्रा 


आज काशी-यात्रा दुगती पवित्र हो उठी है। काशी का नाम लेते ही हर एक 
हिन्दुस्तानी के दिल में अपने पूर्वपुरुषों के आध्यात्मिक उत्तराधिकार की स्मृति 
ताजा हो उठती है। उसी काशी में आज भारतभूषण पण्डित मालवीयजी और 
गांधीजी, दोनों के दिल में देश की उत्कट भक्ति भरी हुई है, और उसी का वन्धन 
दोनों को एक दूसरे के साथ अटूट रूप से बाँधे हुए हैं। 

मालवीयजी ने अपने स्वप्नों को जिस हद तक सफल होते देखा है, उस हद 
तक बिरला ही कोई देख पाता है। जहां-जहां उन्होंने लोगों में हिन्दुस्तान की 
प्राचीन संस्कृति या प्रेम पाया, वहां-वहां वे अपने इस स्वप्न की सिद्धि के लिए 
जा पहुंचे, और बहांवालों को अपने अनुकूल बता लिया। हिन्दुस्तान के अनेक 
हिन्दू राजा-महाराजा और धनी-मानी उनके मन्त्र से प्रभावित हुए। कहा जाता 
है कि एक दिन गंगाजी में स्तान करने के बाद जब वह उपासना में बैठे तो विश्व- 
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विद्यालय की सारी कल्पना उनके सामने मूत्त हो उठी। उन्होंने अपने पूज्य पिता- 
जी से उसकी चर्चा की। पिता ने अपने श्रम से कमाये हुए १०१, एक सौ एक 
रुपये पुत्र को देते हुए आशीर्वादपूर्वक कहा कि यह रक़म एक करोड़ एक की हो 
जाय। आशीर्वाद सफल हुआ। पिछले पच्चीस वर्षो में मालवीयजी ने अपने 
विश्वविद्यालय के आंगन में एक के बाद एक अनेक भव्य मवन खड़े होते देखे है। 
देश के हजारो नवयुयक हर साल वहां पहुंचते है और मालवीयजी महाराज की 
शीतल छाया में अपना विकास करते हैं। बदले में इन शत-शत युवकों से उनका 
यौवन और उत्साह पा-पा कर मालूवीयजी इस बुढ़ापे में भी सबके गवे और गौरव 
की वस्तु बने हुए है। 

अतएवं कोई आइचर्य नही, यदि विश्वविद्यालय का रजत-जयन्ती उत्सव 
आभार और अभिननन्‍दन का एक अद्वितीय उत्सव बन गया हो। इस महोत्सव में 
दूर और पास के हजारों नर-तारी एकत्र हुए थे। जब सर राधाकष्णन्‌ ने, जो 
अब पण्डितजी' के सुयोग्य उत्तराधिकारी भी हैं, जीवेम शरद: शतम्‌ की कामना 
के साथ अपने लाक्षणिक ढंग से मालवीयजी महाराज की प्रशंसा करते हुए यह कहा 
कि उत्तके समान ऋषियों के कारण तीर्थ वास्तविक तीर्थ बनते है, वह तीर्थों को 
भी सच्चे तीर्थ बनाने का सामथ्यं रखते है--तीर्थकुरवेन्ति तीर्थाणि/---तो मानो 
उन्होने लोक-हृदय की भावना को ही प्रतिध्वनित किया। 


अधूरा स्वप्न 


तिस पर भी मालवीयजी महाराज के विचार में उनके स्वप्नों की सिद्धि 
अभी बहुत दूर है। हाल ही पण्डित रामनरेश जी त्रिपाठी की तीस दिन मालवीय 
जी के साथ' नामक एक पुस्तक सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुई 
है, जिसमें उन्होंने मालवीय जी की दिनचर्या की और उनके मनोरथों की थोडी 
झलक दिखाई है। आज भी मालवीय जी अपने डाक्टर से कहते है--- डाक्टर 
साहब मुझे जल्द अच्छा कीजिए, मै एक वार फिर अपने प्यारे देश में घूमता चाहता 
हूं, अभी बहुत काम वाकी रहा है। 'मिरी' बड़ी लालसा थी कि विश्व-विद्यालय में 
एक स्यूजिक कालेज (संगीत विद्यालय) भी होता, जहां विद्यार्थी संगीत सीखते 
और भक्तिमय संगीत से अनुप्राणित होकर अपने जीवन-कार्य मे छगे रहते। 
विश्व-विद्यालय में नालन्दा की तरह दस हजार विद्याथियो की शिक्षा का प्रबन्ध 
हो जाय, तब अहक वुताय। क्या ही अच्छा हो, यदि ये विद्यार्थी यहा रहकर अपनी 
भव्य भ्राचीन सस्क्रति को सजीवन करते हुए विद्याध्ययन करें।” एक दिल सुन्दर 
चांदनी को देखकर कह उठे---“कैँसा सुहावना दृश्य है ! विश्व-विद्यालय में इतनी 


जगह है कि इसमें त्यागी विद्वान अछग-अछूग आश्रम बनाकर रहें और अपने-अपने 
ज्ञान का उपदेश करें. तो कितना अच्छा हो। कहीं वशिष्ठ, कही अत्रि, कहीं 
गौतम और कहीं अंगिरा हों, तब विश्व-विद्यालय का उद्देश्य सफल हो।” कभी 
कहते हैं-- मेरी इच्छा है कि युनिवर्सिटी में कुछ विद्वानों को नियुक्त करके 
तुलसीदास के ग्रन्धों के शुद्ध पाठ तैयार कराऊं और उन पाठों को सर्वमान्य बनवाऊं | 
इसी तरह अन्य प्राचीन सन्‍्तों, महात्माओं और लोक-हितैषी कवियों के ग्रन्थों के 
शुद्ध पाठ तैयार कराके जनता तक पहुंचाऊं।” कभी कहते है---“मैने विश्व- 
विद्यालय की सड़कों के कुछ नाम सोच रक्‍खे हैं, जेसे---सत्य हरिश्चन्द्र सड़क, 
युधिष्टिर सड़क, हनुमान सड़क, अशोक सड़क, राणाप्रताप सड़क।” कभी कहते 
हैं-- नही, नहीं, ग़रीब छात्रों को जितनी दे सकें, छात्रवृत्तियां दीजिए। कौन कह 
सकता है कि इन गरीबों में कितने ध्रुव, कितने शिवाजी, और कितने राणाप्रताप 
छिपे है।” एक दिन बोले---मैंने जान-बूझकर गीता का यह साप्ताहिक वर्ग शुरू 
करवाया है, जिससे हमारे इस ग्रन्थरत्न का नियमित पारायण हो सके और विद्या- 
थियों को उससे प्रेरणा मिल सके।” 


पहरेदार की चेतावनी 


औरों की तरह गांधीजी भी वहां एक यात्री ही थे। किन्तु उन्हें पहरेदार 
का काम भी करना था। उपाधि-वितरण के अवसर पर दीक्षान्त भाषण करना 
गांधीजी का काम नहीं। उनका वह रास्ता नही। उन्होंने देखा कि जिन लोगों 
को मालवीयजी के समान मह॒षि का उत्तराधिका र सँभालना है, और संभालकर उनके 
स्वप्नों को सफल बनाने के लिए जूट कर काम करना है, वे कही उत्सव के आनन्द 
में अपने उस कत्त॑व्य को भूल न जायं। यही सोचकर उन्होंने चेतावनी देने का 
काम अपने जिम्मे ले लिया। 

पर्चीस साल पहले. भी उन्होंने इसी जगह यही काम किया था। उस समय 
दरभंगा के स्वर्गीय महाराजा ने गांधीजी का स्वागत करते हुए कहा था :-- 
“बद्यपि वह (गांधीजी) धन और वैभव के बीच पले हैं, तथापि उन्होने अपनी 
इच्छा से गरीबों के साथ रहने व गरीब बनने का मार्ग स्वीकार किया है।” उस 
समय महाराजा को यह खयाल नहीं था कि गांघीजी अपने इस वर्णन को सच्चा 
साबित कर दिखायेंगे। किन्तु मालवीयजी जानते थे। उन्होंने गांधीजी को 
अपने दिल की सब बातें कह रखी थी। गांघीजी भी जानते थे कि मालवीयजी 
को विश्वविद्यालय के लिए सरकारी चार्ट प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था। वह मालवीयजी के अधूरे मनोरथों से भी परिचित थे। 
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मालवीयजी उन दिनों सर हारकोर्ट बटलर से, जो वाइसराय की कार्यकारिणी 
समिति के शिक्षा-सदस्य थे, मिले थे और उनसे कहा था कि युनिवर्सिटी में शिक्षा 
हिन्दी द्वारा दी जाथगी। सर हारकोर्ट अपने काम में पक्के थे। उन्होने कहा :-- 
“सो नहीं होगा। अगर आप यही करना चाहते है, तो अपने पैरों खड़े रहिए, 
और सरकारी सहायता या स्वीकृति की अपेक्षा न रखिए। जबतक आप अपना 
काम अंग्रेजी में करते हैं, हम अपने को सलामत समझते है, क्योकि हम जान सकते 
हैं कि आप कहां है और क्‍या करना चाहते है। छेकित अगर आप अपनी भाषा 
में काम करने लगेंगे तो हमें कुछ भी पता न चलेगा।” मालवीयजी का स्वभाव है 
कि वह अपने विरोधी के साथ झट समझौता कर लेते है, और अवसर उन्होंने 
समझौता करने में जरूरत से ज्यादा जल्दी की है, इसलिए वह वचनबद्ध हो गये कि 
इसका आग्रह न रकखेंगे। लेकिन गांधीजी इस तरह माननेवाले न थे। मालवीय- 
जी जानते थे कि उस अवसर पर गांधीजी कया कहेंगे। गांघीजी ने उन्हें पहले से 
सचेत भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने गांधीजी की एक न सुनी) कहा- 
“आपको भाषण तो करना ही होगा, शर्ते यह है कि अंग्रेजी मे कीजिए।” और 
कहा :---आप जो कहना चाहे, खुशी से कहिए।” फल्‍ूत: गांधीजी ने सभा के 
सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया। आज भी उनके उस भाषण की ताजगी 
क़ायम है। इस वार की तरह उस वार भी वह बिना किसी तैयारी के, जो समय पर 
सूझा, बोल गये थे। उस समय वे ठीक शब्द शायद आज उन्हें याद भी न हों, 
लेकिन उसमें भी वही झलक मौजूद है और भाषा भी क़रीव-क़रीब वही है। उस 
दिन भाषण शुरू करते हुए उन्होने कहा था: “आज इस महान कालेज की छाया 
में, इस तीर्थभूमि मे, मुझे अपने देशवासियों के सामने विदेशी भाषा में बोलता 
पड़ रहा है, यह मेरे लिए बहुत ही ढु.ख और लज्जा का विपय है।” और यह 
आशा व्यकत की थी कि--- इस विश्व-विद्याल्य में पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियों 
को देणी भापाओं-हारा पढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा . , . यदि आज हमें अपनी 
देशी भाषाओं द्वारा पढ़ाया जाता, तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती ? आज 
हम स्वतन्त्र भारतवर्प में रहते होते, हमारे पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में परदेशी 
जैसे न वन गये होते, वल्कि उनकी आवाज़ देश की जनता के हृदय तक पहुंची 
होती, वे ग़रीब-से-गरीब लोगो के बीच काम करते होते, और पिछले पचास वर्षो 
भे उन्होने जो कुछ पाया है, उसका छाभ आम जनता को भी मिला होता ।” उन्होंने 
इस वात पर खेद प्रकट किया कि यह हमारे नौजवानों के मार्ग की बड़ी-से-बड़ी 
बाधा है; इसके कारण जनता के हजारों वर्ष व्यर्थ ही नष्ट हुए है। फिर उन्होने 
श्रोताओ को अपने दिल की वात सुनाई। उन्होंने अपने चारों ओर आांख उठा कर 
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जो देखा तो तड़क-भड़क का पार न था और रत्नाभूषणों का आंखों में चकाचौंव 
- पैदा करनेवाला प्रदर्शन था। यह देख गांधीजी रत्नाभूषणों से अलंकृत उन राजा- 
महाराजाओं को लक्ष्य करके यह कहे बिना न रह सके कि जबतक आप इन जवा- 
हरात को उतार नही देते और इन्हें अपने देशवासियों की धरोहर समझ कर इनके 
ट्रस्टी नहीं बनते, हिन्दुस्तान का उद्धार नही हो सकेगा। 
यहां मैं उस सारे भाषण का सार नही दूंगा। जिज्ञासु पाठक आज भी उसे 
पढ़कर उससे लाभ उठा सकते है। इसके बाद, सचमुच तो गांधीजी ने वमगोछों 
की नीति में विश्वास करनेवाले लोगों की आलोचना करते हुए जो चन्द वातें कही, 
वे उस समय उनकी बात को न सूझ सकनेवाले सभाजनों को अच्छी न लगी, इसलिए 
सभा में उपस्थित बहुत से बड़े-बड़े छोग एक साथ उठ कर चले गये। आज समय 
बदल गया है। २५ बरस पहले जो बातें कही थी, उनसे कहीं कडुई बातें वह इस 
दरम्यान सुना चू के है, फलत: जब गत २१ जनवरी की शाम को उन्होंने हिन्दुस्तानी 
में अपना भाषण शुरू किया, तो किसी ने यह अनुभव नही किया कि कोई अनहोनी' 
बात हो रही है। लेकिन अभी तो विश्व-विद्यालय को मालवीयजी और गांधीजी 
के स्वप्न सिद्ध करके दिखाने है। जब अस्सी वरस के मालवीयजी ने गांधीजी की 
एक-एक बात का समर्थन करते हुए उस विश्ञार्व जन-समूह के सामने अपनी शुद्ध 
और अस्खलित हिन्दी में गंगा के प्रवाह-सा अपना वाणी-प्रवाह बहाना शुरू किया, 
तो सुनकर मन प्रसन्न हो उठा। जैसा कि गांधीजी ने कहा है-- सूरज तो सदा 
ही प्रकाश और गरमी पहुंचाता रहता है, लेकिन जो लोग उससे दूर भागकर 
ठण्ड में ठिठुरते और अंधेरे में छिप जाते हैं, उनके लिए सूरज भी क्या करे ?” 
विद्यार्थियों को तो मालवीयजी के आश्ञीर्वाद उनके अपने रचे इस संस्कृत इलोक के 
रूप में सदा ही प्राप्त है: 
सत्येन. ब्रह्मचर्येग व्यायासेन. विद्यया। 
देशभवक्‍त्या5ःत्मत्यागेन सम्मानाहेंः सदा भव॥। 
(अर्थात्‌ सत्य, ब्रह्मचयें, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति ओर त्याग द्वारा सदा 
सम्माननीय बनो।) 
---अंग्रेजी। सेवाग्रास, १४२।१९४२॥ ह० ज०। ह० से०, २२२॥१९४२१ 
श्री सहादेव देसाई लिखित विवरण से।] 


३८. साप्ताहिक पत्र : ससूरी में गांधीजी 


उन लोगों के सिवा जो गांघीजी के विल्कुछ पास रहते हैं, बहुत कम ऐसे हैं, 
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जो यह जानते हों कि गांधीजी अपने पाखाने को लायब्रेरी कहते हैं। यह सिर्फ 
नाम की ही वात नही, असल में भी ऐसा ही है। उत्होने अपनी इस लायब्रेरी में 
इतना पढ़ा है, जितना एक आम आदमी सारी उम्र में नही पढ़ता। सबसे गहरा 
सोच-विचार भी उन्होने इसी जगह किया है। मुझे याद है कि कम-से-कम तीन 
ऐसे मौके थे, जब उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले इस स्थान की तनहाई मे किये. 
और यही एक स्थान है, जहां उन्हें तनहाई मिल भी सकती है। लायब्रेरी का गन्द 
गांधीजी ने अपने एक दोस्त से लिया था, जिनकी वह बड़ी इज्जत करते है। गाधीजी 
हमेशा वहुत रसपुर्वक बयान किया करते है कि उनके उन दोस्त का पाखाना 
इतना साफ़ रहता था कि आदमी बहुत आराम से उसमे बैठकर पढ़ सकता था। 
उन्होने अपने पाट के पास किताबों की एक आलमारी भी रूगा रक्खी थी। पिछले 
इतवार की प्रार्थना में गांघीजी ने मसूरी के लोगों से ग़रीबों के लिए एक घर्मशाला 
या मुसाफिरखाना बनवाने की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा--शरीबों के 
पाखाने भी लायब्रेरी या रसोई की तरह साफ़-सुथरे होने चाहिए। उसमे गन्दगी 
और वू तो नाम को भी न हो। आप शायद समझे कि मै मज़क कर रहा हूं, लेकिन 
असल में बात यह है कि जाती सफाई का और अपने इदंगिद हद दरजे की सफ़ाई 
का खयाल समाजी जीवन की सबसे पहली मंजिल है। हिन्दुस्तान मे हमने सफाई 
को नित्य धर्म में जगह दी है। लेकिन यह दावा अभी हमें साबित करना है कि 
हममे सफ़ाई का वह तत्त्व है। मैंने अपनी आंखों देखा है कि हम अपनी पवित्र 
नदियों के किनारो को किस बुरी तरह गन्दा करते है। गंगा के पानी को हम पवित्र 
मावते है और समझते है कि वह हमारे पाप घो सकता है। इसका मतलब दर 
असल यह है कि जिस तरह पानी हमारे शरीर धो देता है, भक्‍त प्रार्थना करता है 
और आशा रखता है कि, उसी तरह दिव्य पानी उसके दिल को शुद्ध कर देगा। 
लेकिन अगर आज की तरह हम अपनी पवित्र नदियों को ही गनन्‍्दा करते रहेंगे, 
तो उनका पानी हमारी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकेगा ? 

गांधीजी ने सुना था कि मसूरी में मजदूरों के रहने-सहने की हालत बहुत बुरी 
है। वे छोटे-छोटे, गन्दे और वदवूदार कमरों मे ठुसे रहते है। वे बोले: इस पर 
हम किसी को ध्यान देन! चाहिए। हम सब एक है। अगर हमने अपने घर साफ़ 
कर लिये और पड़ोसियों के घरो की परवाह न की, तो हमें बीमारी वगैरा के रूप 
में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पच्छिमवालों ने अपने म॒ल्कों को प्लेग के पंजे से 
छुड़ा लिया है। मैने खुद देखा है कि जोहान्सवर्ग की' स्युनिसिपल कमेटी ने इस 
तेजी और मेहनत से काम किया कि फैला हुआ प्लेग फौरन काब में आ गया और 
ऐसा गया कि दुबारा नही आया। लेकिन हिन्दुस्तान में वह बार-बार आया करता 


परिशिष्द १२७९ 


हैं। यहां तक कि वह बारहों महीने रहने लगा है। इसका इलाज हमारे अपने 
हाथ में है। हम अपने जीवन में तो सफाई और सेहत के उसूल पाले ही, लेकिन 
साथ-साथ यह भी देखें कि हमारे पड़ोसी भी वैसा ही करें। इस वारे में गफ़रूत 
करना पाप है, जिसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। धनी लोग भले अपना धन 
रखें, लेकिन शर्ते यह है कि वे ग़रीबों को न भूलें। वे उनको अपने पैसों में से 
हिस्सा दें, और दूसरों का खून चूसकर पैसा न कमायें। 


गौ-मवखी 

सुकरात अपने-आपको गौमक्खी कहता था। उसके जीवन का ध्येय था--- 
अमीरों और ताक़तवर लोगों के विश्वास को हिलाना और उनकी आत्मा को 
जाग्रत करना। गांधीजी ने भी मसूरी के अमीर और श्ौक़ीन लोगों की आत्मा 
को ग़फ़तत की नींद सोने न दिया। मगर हां, इसके साथ-साथ राम-ताम का चैन 
देनेवाला सन्देश भी वह देते रहते थे। दूसरे दिन उन्होंने कहा---“राम-नाम सिर्फ 
चन्द खास आदमियों के लिए नही है, वह सबके लिए है। जो उसका नाम लेता है, 
वह अपने लिए एक भारी खजाना जमा करता जाता है। और यह तो एक ऐसा 
खज़ाना है, जो कभी खुटता नहीं। जितना इसमें से निकालो, उतना बढ़ता ही 
जाता है। इसका अन्त ही नही। और जैसा कि उपनिषद्‌ कहता है: पूर्ण में से 
पूर्ण निकालो, तो पूर्ण ही वाक़ी रह जाता है, वेसे ही राम-ताम तमाम बीमारियों 
का एक शर्तिया इलाज है, फिर चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों, या आध्यात्मिक । 
राम-ताम ईदवर के कई नामों में से एक है। सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में 
जितने इनसान है, उत्तने ही ईश्वर के नाम। आप राम की जगह कृष्ण कहें या 
ईश्वर के अनगिनत नामों में से कोई और नाम लें, तो उससे कोई फर्क न पडेगा। 
गांधीजी को बचपन ही में राम-ताम का मन्त्र उनकी आया से मिला था। उत्तका 
जिक्र करते हुए उन्होंने कहा--- 

“अँधेरे में मुझे भूत-प्रेत का डर रूगा करता था। मेरी आया ने मुझसे कहा 
था--अगर तुम राम-नाम लोगे, तो तमाम भूत-प्रेत भाग जायंगे। मैं दो बच्चा 
ही था, लेकिन आया की वात पर मेरी श्रद्धा थी। मैने उसकी सलाह पर पूरा- 
पूरा असल किया। इससे मेरा डर भाग गया। अगर एक बच्चे का यह तजुरदा 
है, तो सोचिए कि बड़े आदमियों के बुद्धि और श्षद्धा के साथ राम-नाम लेने से उन्हें 


कितना फ़ायदा हो सकता है? 
“लेकित शर्ते यह है कि राम-ताम दिल से निकले। क्या दुरे विचार आपके 


हक. बिक 


मन में बाते है ? क्या काम या लोभ आपको सताते हैं ? अगर ऐसा है, तो राम- 
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ताम-जैसा कोई जादू नही । और उन्होंने अपना मतरूब एक मिसाल देकर समझाया; 
फ़र्ज कीजिए कि आपके मन में यह छालरूच पैदा होता है कि वगेर मेहनत किये, 
वेईमानी के तरीके से, आप छाखों कमा लें। छेकिन अगर आपको राम-ताम 
प्र श्रद्धा है, तो आप सोचेंगे कि अपने बीवी-बच्चों के लिए आप ऐसी दौलत क्‍यों 
इकट्ठा करें, जिसे वे शायद उड़ा दें ? अच्छे चाल-चरून और अच्छी विक्षा एवं 
संस्कृति के रूप में उनके लिए ऐसी विरासत क्यों न छोड़ जाये, जिससे वे ईमानदारी 
और मेहनत के साथ अपनी रोटी कमा सकें ? आप यह सब सोचते तो है, छेकिन 
कर नही पाते। मगर राम-नताम का निरन्तर जप चलता रहे, तो एक दिन वह 
आपके कण्ठ से हृदय तक उतर आयगा, और वह रामबाण चीज़ साबित होगा। 
वह आपके सब भ्रम मिटा देगा, आपके झूठे मोह और अज्ञान को छूड़ा देगा। तब 
आप समझ जायंगे कि आप कितने पागल थे, जो अपने वारू-बच्चों के लिए करोड़ों 
की इच्छा करते थे, वजाय इसके कि उन्हें राम-नाम का वह खजाना देते, जिसकी 
कीमत कोई पा नहीं सकता, जो हमें भटकने नहीं देता, जो मुवितदाता है। आप 
खुशी से फूले नहीं समायेंगे। अपने बालू-वच्चों से और अपनी पत्नी से कहेंगे। 
मैं करोड़ों कमाने गया था, मगर वह कमाना तो भूल गया। दूसरे करोड़ लाया हूं। 
आपकी पत्नी पूछेगी : कहां है वह हीरा, जरा देखूं तो। जवाब में आपकी आंखें 
हंसेंगी, मुंह हंसेगा, आहिस्ता से आप जवाव देंगे: जो करोड़ों का पति है, उसे हृदय 
में रखकर आया हूं। तुम भी चेन से रहोगी, मैं भी चैने से रहूंगा ।' 


पाप की गठरी 


शिमले की तरह मसूरी मे भी गांधीजी ने कई दफ़ा लोगों के पाप की गठरी 
को झटका दिया। रिक्शा खीचनेवालों और बोझ उठानेवालों के बारे में 
कहा-- सबको उनकी फिक्र होनी चाहिए।' वे अमीरों की अमीराना जिन्दगी 
सम्भव बनाते है। लेकिन छोग उनके कन्धों पर बैठते हैं। कभी कोई उनसे यह 
भी पूछता है कि कहां रहते हो ? क्या खाते हो ? तुम्हारे पास रहने को घर है ? ” 
गांधी जी ने सुना था कि ये वेचारे कवृतरखानों जैसे छोटे-छोदे कमरों में 
रहते है, जिनमें पूरी रोशनी नहीं आती, खुली हवा नही आती। एक कमरे में 
कितने आदमी रहते है, सो कहते भी इसलिए डरते है कि कही कोई 
उन्हें वहां से निकाल न दे, सजा न हो जाय। उनके कपड़े गनन्‍्दे होते 
हैं। शायद उनके पास बदलने के लिए कपड़े ही नही होते। शायद उनकी 
हालत भी विहार की उस औरत की-सी है, जिसे कस्तूरबा ने पूछा था कि 
वह अपने कपड़े क्यों नही घोती ? और उसने कहा था: आप जाकर गांघीजी 
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से कह दें कि वह मुझे वदलने के लिए कपड़े दें, ताकि मैं उन्हें घो सकूं। भेरे पास' 
यह एक ही साड़ी है। विश्वास न हो, तो चहूकर सन्दुक देख लें। यह साड़ी जबतक 
बिल्कुल फट नहीं जायगी, मैं इसे उत्तार न सकूंगी। धोऊं तो नंगी रहूं न?” 
जिनको खुदा ने जरूरत से ज्यादा दिया है, उनका फर्ज हो जाता है कि वे बाक़ी' 
रक़म ग़रीबों पर खर्च करें। गांधीजी को बताया गया था कि अब सूबे में कांग्रेसी 
मल्त्रिमण्डल है। वह मजदूरों के लिए हर जगह मकान बनवायेगा। गांधीजी ने 
कहा---अगर वह ऐसा करे, तो अच्छा ही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 
रिक्शा पर चढनेवाला अपना फर्ज भूछ जायं। डाक्टरों ने गांधीजी को बताया था 
कि रिक्शावाले वेचारे ४-५ साल तक रिक्शा खींचने के बाद जल्द ही दिल या 
फेफड़ों की बीमारी से मर जाते हैं। रहने को कोई अच्छी जगह उन्हें नहीं दी जाती, 
मज़दूरी भी काफ़ी नहीं मिलती, पहनने को काफी कपड़े नहीं, शक्ति से ज्यादा 
काम करना पड़ता है। लोग यह सब कुछ कंसे बरदाइत करते हैं। 
--नई दिल्‍ली, १०१६।१९४६। हु० ज०। ह० से०, १६।६।१९४६॥। प्यारेलाल 
जी के साप्ताहिक पत्र से।] 
३९. ससूरी की कुछ यादें 
गांधीजी मसूरी में दस दिन की छुट्टी बिताने गये थे। इस छूट्टी से उनका' 
मतलरूव सिर्फ पब्लिक जलूसों और मुलाकातों से बचना ही था। लेकिन इसमें वह 
पूरे-प्रे कामयाव नहीं हुए। कुछ विदेशी अख़बारनवीसों ने उन्हें उनके एकान्त 
में भी जा ढूंढ़ा और उनके साथ ऐसे मामलों पर बातचीत की, जिनमें उन्हें भी और 
गांधीजी को भी खास दिलचस्पी थी। हां, राजनीति की मनाही थी। गांधीजी' 
उनसे सुबह टहलते वक्‍त मिला करते थे। 
तरक्की के रास्ते में रोड़ा 
एक ने कहा : आपका खादी का ग्राम-उद्योग और देहात का आशिक प्रोग्राम 
खेती-वारी करनेवाले मुल्कों को बहुत पसन्द आयेगा। मसलरून्‌, बाल्कन के मुल्क। 
लेकिन हममें से बहुतों को, और आपके मुल्क के बहुतेरे छोगों को भी ऐसा लूगता 
है कि यह तरबकी के रास्ते में एक रोड़ा है। बहुत से लोगों का खयाल है कि बहुत 
बड़े पैमानों पर योजनाओं के नक्शे बनने और कारखाने खुलने जरूरी हैं। 
गांधीजी ने जवाब में पूछा : मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा कार्यक्रम 
(प्रोग्राम) कैसे हिन्दुस्तान की तरक्की में रुकावट डाल सकता है? हिन्दुस्तान 
तो खासकर देहाती मुल्क है, जिसकी ज्यादातर आबादी उसके सात छाख गांवों में 
बसी हुई है। 
प्र 
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मुलाक़ाती ने वहस बदलते हुए यह वल्लीरू पेश की कि यह शहरों के साथ 
बेइन्साफी होगी। भछा, करूकतता और वम्बई-जैसे बड़े शहरों का क्या होगा ? 

गांधीजी ने जवाब दिया हकीकत इससे उल्टी है। मेरी निगाह में शहरों 
का बढना एक बुरी चीज है। यह मनुष्य-जाति की और दुनिया की एक वदकिस्मती 
है, इंग्लैण्ड की बदकिस्मती है, और हिन्दुस्तान की वदक़िस्मती तो है ही, क्योंकि 
अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को उसके शहरों की माफंत ही चूसा है। शहरों ने गांवों को 
चूसा है। देहात का खून वह सिमेण्ट है, जिससे शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतें वनी 
है। मैं चाहता हूं कि जिस खून ने आज झहरों की नाड़ियों को फुला खखा है, वह्‌ 
फिर से देहात की लाड़ियों में वहने लगे। 

लेकिन उन भाई को तसलल्‍्ली न हुई। उन्होंने दलील की: माना कि एक 
बार गलती हो चुकी। पर मेरे खयाल में अब आपका यह मतलरूव तो नही है कि 
जहां से चले थे, ठीक वहीं वापस लौट जाया जाय, चाहे इसमें आज तक का वना- 
बनाया सब काम चौपट ही क्‍यों न हो जाय । 

गांधीजी ने जवाब दिया ५ क्‍यों नहीं ? एक वार ग्ररूती का पता छूगने 
पर हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि अपत्ती ग़छूती को मान लें, अपने क़दम 
वापस लौटा लें, और फिर से काम शुरू करें। 

लेकिन वह भाई अपनी वात पर डटे रहे। वोके : सो कुछ भी हो। मगर 
आज के ज़माने में खयाल यह किया जाता है कि इस मामले में पीछे क़दम हटाना 
तरक्की का रास्ता नहीं। 

गांधीजी ने जवाब में पूछा : अगर कोई जहाज समन्‍्दर में अपना रास्ता 
खो बैठता है, तो आप क्‍या करते हैं? वह ग़रूत रास्ते पर बढ़ता तो नहीं जाता, 
घल्कि जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते फौरन छोट पड़ता है, और फिर सही 
रास्ते चलना शुरू करता है। कोलम्बस ने ऐसा कितनी ही दफ़ा किया होगा। 
नही तो वह हमेशा के लिए अपना रास्ता खो बैठता। 

वह भाई पूछने लगे : क्या इसका मतलब यह है कि आप शहरों को उजाड़कर 

वहां की तमाम बस्ती को देहात में वापस भेज देंगे ? 

नही, ऐसा तो मैं नही करूंगा। मैं तो सिर्फ यही चाहता हं कि वे अपनी जिन्दगी 
को इस तरह बदलें, जिससे देहातियों को चूसते न रहें, और अब भी पुरानी वेइन्साफी 


का जितना बदला उन्हे दे सकते हैं, दे दें और उनके वरबाद हुए आथिक जीवन 
को फिर से आबाद करने मे मदद दें। 


इसके बाद मुलाकाती ने वातचीत का मजमून बदलते हुए पूछा : 


अगर आपको एक दिन के लिए हिन्दुस्ताव का डिक्टेटर बना दिया जाय, 
तो आप क्या करेगे? 
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गांधीजी ने जवाब दिया: पहले तो मैं डिक्टेटर बनूंगा ही नहीं, और अगर 
एक दिन के लिए बना भी, तो उसे वाइसराय के अस्तवल साफ़ करने में लगाऊंगा, 
क्योंकि हरिजनों के इन तंग और अच्घेरे झोपड़ों को दूसरा और क्या नाम दिया 
जा सकता है ? यह बड़ी शर्म की बात है कि वाइसराय के साये में ही हरिजनों के 
इन झोपड़ों में इतनी ग़रीबी और गन्दगी मौजूद है। वाइसराय को इतने बड़े घर 
की जरूरत ही क्या है? अगर मेरा बस चले, तो मै उसको अस्पताल बना दूं। 
और उन्होंने प्रेसीडेण्ट क्रगर की मिसाल दी, जिनके घर से तो बिड़छा जी का बंगला 
भी, जिसमें गांधी ठहरे हुए थे, ज्यादा अच्छा था। 
बात को जारी रखते हुए वह भाई कहने लगे : अच्छा जनाब, फर्ज कीजिए 
कि आपको दूसरे दिन भी डिक्टेटर रक्खा जाय, तो आप क्या करेंगे ? 
गांधीजी ने हँसते हुए जवाब दिया : दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह 
ही खर्च होगा। इसके बाद बहुत सी दूसरी चीजों पर बातचीत चली, हिन्दुस्तान 
की राष्ट्र-भाषा, अंग्रेजी की जगह, आजाद हिन्दुस्तान के सामने आनेवाली शासन- 
प्रबन्ध की कठिनाइयां, और हिन्दुस्तान व इंग्लैण्ड के भावी व्यापारिक सम्बन्ध 
तथा हिन्दुस्तान की ग़रीबी की बात करते हुए बन्दरों की चर्चा भी आ गई। 
मुलाक़ाती एकाएक पूछते लगे : क्या हिन्दुस्तानियों की गरीबी बन्दरों की 
वजह से नहीं है? 
गांधीजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे : हां। इसके बाद भी वह 
कुछ देर हँसते रहे। बेचारे मुलाक़ाती घबरा-से गये और कहने लगे : श्रीमती 
नायडू ने मुझे आपके विनोदी स्वभाव से आगाह कर दिया था। 
मैं अभी उसी की एक बानगी आपको चखानेवाला था, लेकिन मैंने अपने को 
रोक लिया। थोड़ी देर और हँसने के बाद कहने छूगे, अच्छा, आपको असल कहानी 
ही सुना दूं। हमारे मुल्क में अंग्रेजों को बन्दर कहते है। रावण की लड़ाई में बन्दरों 
मे रामचन्द्र जी की मदद की थी। उसके बदले में उन्हें आशीर्वाद मिलता था कि 
उन्हें चक्रवर्ती राज मिलेगा।” सब हंस पड़े और मुलाक़ाती भी इस हंसी में शामिल 
हो गये। 
इसके बाद अहिसा पर बात चली। 
मुलाक़ाती पूछने लगे : मसरून, रूस के साथ हिन्दुस्तान का क्‍या सम्बन्ध 
होगा ? अगर वह हिन्दुस्तान पर हमला करे, तो आप क्या करेंगे ? 
अगर मै डिक्टेटर रहा, तो रूस के लिए यहां कोई काम ही न होगा । और अगर 
रूस आ ही गया, तो देखेगा कि यहां रहने में उसे कोई फायदा नही। लेकिन जाहिर 
है कि यह सपना इतना सच्चा है कि एक दिन में हम इस तक नही पहुंच सकते। 
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फिर वह भाई पूछने लगे : पुरानी पीढ़ी के तमाम लायक़ हिन्दुस्तानियों ने 
तो विलायत में ही ऊंची तालीम पाई, जैसे, आपने। क्‍या हिन्दुस्तान के आजाद 
हो जाने पर भी आप चाहेगे कि वह अपने नौजवानों को तालीम के लिए पहले की 
त्तरह इंग्लैण्ड भेजता रहे ? 
गांधीजी ने जवाब दिया : नही, अभी नहीं। मैं ४० साल के बाद उन्हें बाहर 
भेजने की सलाह दूंगा। 
वह भाई कहने रंगे : इसका मतलव यह है कि हिन्दुस्तान की दो पीढियां 
पच्छिम से कोई फ़ायदा नही उठा सकेंगी। 
इस पर गांधीजी ने फिर वही अपने १२५५ साल तक जिन्दा रहने की वात छेड़ी। 
गांधीजी ने पूछा : दो पीढ़ियां वयो ? एक आदमी की जिन्दगी में ४० साल 
तो ठीक, ६० साल भी बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर हम ठीक किस्म का जीवन 
वितायें, तो हम ६० वरस में बूढे नहीं हो जायेंगे। वदकिस्मती से इस मुल्क में हम 
इस उम्र मे बूढ़े हो जाते है। मै फिर कहूंगा कि उन्हे (विद्यारथियों को) तभी विछायत 
जाना चाहिए, जब वे पवकी उम्र को पहुंच जायं। वयोकि जब वे अपनी सम्यता 
की अच्छाई को समझ छंगे, तभी वे अमेरिका और इंस्लेण्ड की अच्छाई को ठीक 
तरह से समझ कर अपना सकेगे। जरा खयाल कीजिए कि एक १७ साहू का 
लड़का विलायत जाता है, जैसे मै गया था, तो वया होगा ? यह तो वहां पहुंचकर 
बिल्कुल धबरा जायगा। 
एक और. दोस्त ने गांधीजी से एक शाम को कहा : गांघीजी, आप हमें 
आज़ादी की ड्योढ़ी तक ले आये है, और इसके लिए हम आपको जितना घन्यवाद 
दें, कम है। मुझे पदका विश्वास है, कि आप इसका सारा जस अहिसा को ही देंगे। 
क्योंकि वह आपकी' सबसे प्यारी चीज़ है। लेकिन हमें ऐसा रूगता है कि हमको 
अहिंसा के बजाय सचाई से ज्यादा ताक़त मिली है। ह 
गांघीजी ने जवाद दिया : आपका यह खयाल है कि मैंने अहिसा की तरफदारी 
करके सचाई को दूसरी जगह दी है। आपका यह समझना भी उतना ही ग़लत है 
कि हमें सचाई ने अहिंसा से ज्यादा शवित दी है। इसके वरखिलाफ मुझे तो पूरा 
विश्वास है कि जो कुछ तरबकी देश ने की बे, वह इसी वजह से की है कि उसने 
अहिसा को अपनी लड़ाई का हथियार वना लिया है। 
उन दोस्त ने जवाव दिया : मेरा सतरूब यह है कि मुल्क ने आपकी अहिंसा 
को नही समझा, लछेकिन सचाई को समझ लिया है और उसने मुल्क की ताक़त 
बढ़ाई है। 
गांधीजी ने जवाब दिया: बात तो विल्कुल इससे उछटी है। मुल्क में इतना 
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असत्य भरा है कि कई दफ़ा मेरा तो दम घुटने लगता है। मेरा विश्वास है कि अहिसा 
का पालन ही हमें यहां तक ले आया है, चाहे उपनें कितने ही दोज क्यों न रहे हों । 

और फिर, जैसा कि आपका खयाल है, मैंने सचाई को दूसरा स्थान नहीं 
दिया। गांधीजी ने वताया कि जिस तरह जिनेवा के एक जलसे में उन्होंने लोगों 
को यह कहकर चक्‍कर में डाल दिया था कि पहले तो वह यह कहा करते थे कि 
परमेश्वर सत्य है, मगर जब वह इस नतीजे पर पहुंचे है कि सत्य ही परमेश्वर है। 

लेकिन दोस्त हार मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए दलील करते गये : 
फिर भी आपका जोर हमेशा अहिसा पर रहा है। आपने अहिसा को फैछाना अपना 
ध्येय बना लिया है। 

गांधीजी ने जवाब दिया : आप यहां भी ग्रलती पर हैं। अहिसा साध्य 
नहीं है। साध्य सत्य है। लेकिन हम सचाई का दर्शन सिर्फ अहिसा का पालन. 
करते हुए ही कर सकते है। मगर हिसा का यह जरूरी नतीजा नहीं। अग्रेर हम 
एकदिल होकर अहिसा के पीछे चलें, तो वह छाजिमी तौर पर हमें सत्य के पास 
ले जायगी। इसीलिए मैं अहिंसा, की हिमायत करता हूं। सचाई मेरे स्वभाव 
में थी। मगर अहिंसा मुझे बड़े कष्ट और मेहनत से मिली है। लेकिन चूंकि अहिसा 
साधन या जरिया है, इसलिए रोजमर्रा की ज़िन्दगी में इसी से हमारा वास्ता पड़ता 
है। इसलिए हमें जनता को अहिसा की तालीम देनी' है। सत्य की तालीम इससे- 
अपने-आप मिल जाती बे, क्योंकि वह उसका कुदरती नतीजा है। 
“-“-नई दिल्‍ली, १७।६।१९४६। ह० ज०। हु० से०, २३।६।१९४६। प्यारे- 

लालजी-लिखित विवरण से। | 


४०. हरद्वार के निराश्ितों के बीच : २१ जून १९४७ 


सरहदी सूबे के कई और पंजाब के कुछ निराश्चित गांवीजी से भंगी-बस्ती में ' 
मिले और उन्हें अपने दुःख-दर्द की कहानी सुनाई। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध 
किया कि वे हरद्वार आकर निराश्चितों की छावनियों को देखें। इसलिए २१ जून 
को गांधीजी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के साथ मोटर में हरद्वार गये। वह मुझे 
डाक्टरी मुआइने के लिए अपने साथ ले गये। 

हरहार के निराश्चित पांच या छ छावनियों में बँटे हुए हैं। गांधीजी ने जिस 
दिन उस जगह का मुआइना किया, उस दिन निराश्चितों की संख्या ३२००० थी। 
मैने सब छवनियों का मुआइना किया। मारवाड़ी राहत सोसायटी और बिरला 
बन्धओं ढ्वारा चलाई जानेवाली छावनियों को, जहां बहुत थोड़े लोगों के रहने और 
खाने-पीने की सुविधाएं दी जाती हैं, छोड़कर दूसरी सब छावनियों की हालूत 
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सन्तोष के छायक़ नहीं थी। गन्दगी और कूड़े-करकट के बीच मर्दे, औरत और वच्चों 
क्यो एक साथ ठूंस दिया गया है। सव जगह मक्खियां ही मक्खियां दिखाई दे रही 
थी। सफाई और डावटरी मदद नाममात्र की थी। मुझे बताया गया कि ३२००० 
निराश्चितों के वीच ४०० से ४०० तक औरतें गर्भवती है। लेकिन वहां तक 
मेरी तजर गई, वहां उतकी देखभाल के लिए कोई बन्दोवस्त नही था। 
हैजे से वचने के लिए छावनियो में डी० टी० नाम की कीड़े मारनेवाली दवाई 
बरावर छिड़की जानी चाहिए और मेहतरों द्वारा सफाई का ज्यादा अच्छा बन्दोबस्त 
किया जाना चाहिए। निराश्चितों को अपने में से ही सफाई करनेवाली टुकड़ियां 
बना लेती चाहिए। निराश्चित खुद ही इस तरह क्‍यों न संगठित हो जाय॑ कि 
छावनियों का सारा जरूरी काम वे कर सकें ? 
--भंग्रेजी। ह० से० २९१६।१९४७॥ २२॥६॥१९४७ को लिखे सुशीला नय्यर 
के विवरण से।] 


४१. अलोगढ़ उद्‌ मेंगजीन 


सुरूतान महमूद गजनवी की वावत एक लेख में हम अलीगढ़ से निकलनेवाले 
एक उर्दू रिसाले” के एक शेर की वात कर चुके है। गांधीजी की आज्ञा से हमने 
अलीगढ़ युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलूूर नवाव मुहम्मद इस्माइल खां का ध्यान 
उस शेर की तरफ दिलाया। जवाब में नवाव साहब का यह खत आया है। 

“मुझे अफसोस है कि ऐसा शेर 'रिसाले' में निकल गया, जिसकी चजह से 
महात्माजी और आप जेसे देशभक्‍तों को रंज पहुंचा। अल्लाह ने चाहा, तो आगे 
अहतियात रखी जावेगी। सेरी तरफ से महात्माजों को मेरा दुःख बता दीजिए, 
ओर उनको यकीन दिला दीजिए कि हम लोगों को ऐसे ध्यालों से हगिज हमदर्दी 
नहीं है, और न इनको हम किसी तरह से भी ठीक समझते हैं। मालम होता है 
कि कोई भूलचूक हो गई है।' 

नवाब साहव का खत सुनकर गांधीजी को खुशी हुई। भूछचूक खासकर 
आज की हवा में सबसे हो सकती है। हमें यकीन है कि अलीगढ़ उर्दू मैगजीन जरा 
अहतियात से चलकर देश की अच्छी सेवा कर सकेगा। 


-+ हिन्दी। ह० से० ११११११९४८। श्री सुन्दरलाल जो द्वारा प्रकाशित कराई 
गई टिप्पणी से।] 





१. “फरजन्दाने कौस से” शीषक कविता का वह छेर इस प्रकार था-- 
गूंजती है फिर फिजाओं में सदाए सोभनाथ, 
किर किसो गजनी से कोई गजनवी पैदा करो। 


* दस : 


भअग्जलि 


१. हिमालय में बापू 
पर्वतीय प्रदेश कुमायूं में वायू के पर्यटन के पावन संस्मरण 
[श्री चान्तिछाल तिवेदी, सर्वोदिय कुटीर, अल्मोड़ा ] 


प्रीकृष्ण भगवान ने गीता में गाया है--स्थावराणाम्‌ हिमालय:', भारतीय 
संस्कृति का पवित्र प्रतीक हिमालय विश्व मे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही विश्व-मानवता 
के प्रतीक यगावतार, महामानव, महात्मा गांधी वापू है। महात्मा होते हुए भी 
घह छोटी-छोटी बातों व छटनाओ को, उसी दिलचस्पी और लगन के साथ, महत्व 
देते थे, जितना स्वराज्य और स्वतन्त्रता-संग्राम को । 

बापू का साध्य पवित्र तो था ही किन्तु साधन की पवित्रता के लिए वह सतत्‌ 
जागृत साधक रहें। कभी प्रमाद न हो, ऐसी सावधानी रखते थे। सूक्ष्म आत्म- 
(क्‍निरीक्षण करते रहने पर ही विश्ववन्ध, राष्ट्रपिता, वापू बने, जिनकी अन्मशताब्दी 
यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपों में मनाई जा रही है। अपने 
प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए' में वणित लक्षणों को आत्मसात करने की 
सतत्‌ साधना उनकी रही। 

बापू अखिल भारतीय दरिद्ववारायण (खादी कार्य ) के दौरे के सिलसिले 
में जूत सन्‌ २६ में पर्वतीय प्रदेश कुमायूं में नैनीताल-अल्मोड़ा आये। बापू के 
महत्व के संस्मरण देने की हिम्मत कर रहा हूँ। क्योंकि ये भी बापू की महानता 
पर प्रकाश डालते हैं। उस समय नैनीताल, ताकुछा, भवानी, रानीखेत, ताड़ीखेत, 
अल्मोड़ा, कौसानी, वागेश्वर आदि स्थानों में बापू के साथ रहने का सोभाग्य 
मे प्राप्त हुआ था। 
हु बापू के आदेश से सत्याप्रहाश्नस से अगस्त १४८२८ में अल्मोड़ा में राष्ट्रीय 
तथा रचनात्मक कार्य के लिए आया था। हिमालय में आने के बाद पूज्य बापू तथा 
माता-कस्तूरवा के प्रथम बार पहाईँ में दर्शन हुए। जैसा देश वैसा भेष के अनुसार 
पर्वतीय पैदल पर्यटन में घोती के बदले पायजामा पहनता रहा। अतः पूज्य कस्तूरवा 
सहसा पहचान न सकी। यह कौन ? पर बापू की स्मरण-शक्ति अदभुत थी। 
उन्होंने याद दिलाया कि “लम्बे पत्र लिखनेवाला. . .यही है।” 
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बापू को उस समय हूम्बे पत्र लिखता रहा क्‍योंकि दिल की भावना प्रकट 
करने का वही सहारा था, पर ब्रिटिश सरकार को परेशानी में डालनेवाले 
महात्मा मुझ-जैसे अल्पात्मा से क्यो परेशान होते ? वह तो पिता के पवित्र और 
मधुर प्रेम से जवाब देते थे। नौजवान के जोशीले कटुवचन को भी उदारता से सहन 
कर लेते थे। तुम्हारे प्रति हिसा हुई इतना लिखकर मुझ-जैसे साधारण मानव 
को विजय तथा शान्ति दिलाकर खुद हार मानकर भी सन्त-महात्मा बने। यह 
है महामानव की दिव्यता। 

बापू ने सन्‌ २६ में में एक पर्वतीय भाई को, जिसने किण्डर गार्टन का ववस 
स्वयं बनाया था, कुछ संशोधन बतलाये थे। दो वर्ष वाद मई सन्‌ ३१ में शिमले 
में वायसराय के कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के जमीदार तथा किसानों की समस्या 
हल करने के लिए तत्कालीन गवनेर श्रीमालकम हेली से मिलने नैनीताल आये थे। 
तब बापू उसी स्थान ताकुला गांधी मन्दिर में ठहरे थे। कार्यव्यस्त तो थे ही, बीच 
में वाथरूम जाने लगे तो भीड़ में से आगे वढ़कर उसी भाई ने प्रणाम किया। वापु 
ने फौरन पूछा--- वह वना लिया।” हम सब उस वक्‍त तो कुछ नही समझ सके 
पर बाद में ज्ञात हुआ कि उनका प्रइन था कि जो संशोधन बताये गये थे वे ठीक 
कर लिये या नहीं ? जवाब--हां” में मिला। यह बापू की अद्भूत स्मरण- 
शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। 

बापू ने सन्‌ २६ में जो संशोधन बतलाये, उस विपय पर सन्‌ ३१ में इस तरह 
पूछना अद्भूत वात थी क्योंकि दो वर्षो में हजारों मील की यात्रा करके हजारों 
व्यक्तियों से मिले होंगे। सम्‌ ३० का स्वतन्त्रता का ऐतिहासिक आन्दोलन चला; 
सैकड़ों स्थानों पर लाखों मनृप्यो की सभा में उपस्थित हुए। फिर भी यह वात 
उनके स्मरण-पट पर रही, यह एक चमत्कार ही है। 

बापू के साथ यात्रा में खूब आनन्द आता है। अनुभव प्राप्त होता है; कितने 
ही महान्‌ व्यक्तियों के दर्शन तथा सेवा का सौभाग्य मिलता है। पर वह सेनापति 
स्वयं ऐसा सख्त काम करनेवाला होने के कारण साथियों से भी सख्त काम लेता थ।। 
स्वयं न सोयें, न अन्य को सोने दें। स्वयं अपने पर जुल्म ढायें पर दूसरों को भी 
न वरूशें। यह सब पवित्र आदर्श के लिए ही होने से अन्त में प्रेम-सहित कल्याण- 
मय ही बने। कभी तो रात में दो तीन घण्टा म्‌हिकल से सोते। यानी बारह वजे 
वाद, फिर तीन बजे चट्टी चरचराते हुए बाथरूम में जाने लगते तो आंख न खुलते 
हुए भी उठ जाना पड़ता था। 

वापू को नैनीतारू (ताकुला) में एक वार आवश्यक पत्र लिखने थे। आधी 
राते के लगभग सोये थे। और जल्दी रूगभग तीन बजे उठ गये। मीरा बहिन 
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को प्रार्थना के समय चार बजे सबको उठाने का काम सौपा गया था। उन्होंने बापू 
की चट्टी की आवाज सुनकर दातून दे दे कर सबको उठा दिया। बापू आसन पर 
बैठकर लिखते में व्यस्त थे। उतने में आंख मलते हुए श्री महादेव भाई, श्री देवदास' 
भाई तथा हम सब प्रार्थेना के लिए आने छगे। बापू ने आइचये प्रकट किया, तब भेद 
खुला कि अभी चार नहीं बजे। 
बापू को राधेश्याम तर्ज की रामायण सुनाने रात आठ बजे के बाद एक 
सण्डली ताकुछा में आईं। हारमोनियम, तबला वगेरह साथ-साथ था। वापु 
चर्खा कातते हुए मन से कथा सून रहे थे। लगभग डेढ़ घण्ठे साज-बाज के साथ तबले 
के ताल पर रामायण-कथा होती रही। श्री जमनारालू बजाज, श्री देवदास भाई, 
श्री महादेव भाई आदि हम सब बेठे थे। समाप्ति के बाद देवदास भाई ने श्री 
जमनालाल जी से पूछा--“कहिये सेठ जी ! रामायण कैसी रही ?” उत्तर 
मिला--“ वह, अच्छी रही पर जब तबलूा जोर से ठोंका जाता था तब बीच-बीच 
में नीद खुल जाती थी।” बापू-सहित हम सब हँस पड़े पर जमनाछाल जी का 
क्या दोष ? बापू के साथ सब सुविधा, आनन्द होते हुए नीद लेने का पूरा समय 
नहीं मिल पाता था। 
बापू को भीड़ से बचाने के लिए श्री जमनालाल जी तथा आचार्य कृपालानी 
जी ने एक मौलिक तदबीर सोची। प्रेम विद्यालय, ताड़ीखेत में बापू के निवास 
के लिए विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों ने गांघी-कुटी का निर्माण किया था। 
निश्चय हुआ कि “मंच तक सीधे अकेले बापू को जाने देना चाहिए। कोई भी साथ 
न जाय।” हुआ भी ऐसा ही। अकेले बापू, लंगोटीधारी एक देहाती-जैसा 
व्यक्ति मंच की तरफ जाने लगा। रूगभग तीन चौथाई रास्ता तय करने पर 
एक परिचित मुस्लिम भाई ज्ञोर जोर से चिल्ला उठे-- भहात्मा गांधी की जय ।” 
तब जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और भीड़ खड़ी होकर दशन करने के लिए 
आगे बढ़ने लगी। उस भाई पर श्री जवाहरलाल जी तथा दादा कृपालानी जी 
का ग्स्सा उतर आया। 
बापू दिनांक १८ जून २६ को अल्मोड़ा आये। तब म्युनिसिपल बोर्ड अलूमोड़ 
की तरफ से चौघान पाटा में स्वागतार्थ मंच बनाया गया था। जहां मानपत्र देर 
का कार्यक्रम था वहां बापू को ले जाने के लिए स्वयंसेवकों ने घेरा चनाया था। 
बापू जा रहे थे तब एक वृद्ध भाई ने तांबे का एक पैसा बापू के हाथ में दे ही दिया 
_दरिद्रनारायण के चन्दे में। परन्तु भीड़ का एक घकका रूगते ही घेरा टूट 
गया। बापू के हाथ का पैसा नीचे गिर गया। बापू वहीं खड़े हो गये। कहने छूगे 
_दैसा छाओ।” चूकि हमारे ही पैरों से वह घूल में मिल गया था, मैंने कहा--.. 
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“कृपया आप मंच पर जावें। पैसा खोज कर ले आऊंगा।” बापू ने कहा-- 
“तही, पैसा मिलने पर ही जाऊंगा।” वापू वही खड़े रहे। घकके रूगने छगे। 
इधर से उघर धक्के खाते डोलने छूंगे। अन्त में पैसा ढूंढ ही निकारा और 
दिखाया कि यह रहा तांबे का पैसा । 

बापू आनन्द से आगे बढ़ने छगे। भारतवर्प के महात्मा, विश्ववन्ध, महान- 
विभूति, एक भाई के दिये हुए ताबे के पैसे की कितनी महत्ता समझते थे। दरित्र- 
मारायण के लिए, उतका अश्ीर्वाद लेकर भारत-माता की सेवा करने का उनका 
सदा ही पवित्र प्रयत्त रहा। 

बापू रानीघारा में श्री हरिर्चद्ध जोशी वकीलक के कैंसल बंगले में ठहराये 
गये थे। एक दिन प्रातःकाल घूमने निकल पड़े और मेरे रहने की कृधिया में 
(नारायण, तेवाड़ी देवालय) पहुंचे। बाहर वरामदे में कुछ देर तख्त पर बैठे। 
कमरे पर ताला लगा था क्योंकि मैं उतकी सेवा में कई दिनों से साथ-त्ताथ था। 
सौराष्ट्र से एक वर्ष हुए अकेला ही आया था। पड़ोस में एक माता अपने नौजवान 
पुत्र को लेकर रहती थी। वह पुत्र कई दिनों से बीमार था। वहां पर बापू गये। 
बीमार का हाल पूछा तथा अन्य कई आवश्यक सूचनाएं दी--थयथा खिड़की खुली 
रखना, कपड़े साफ रखना, कड़ा दूर गड्ढे में दवाना वगरह। माता-पुत्र ने समझा 
कि मेरे घर पर कोई मेहमान आये होंगे और कमरे पर ताला देखकर वापस छौट 
गये। उन्हे क्या माछूम कि दुखियों का साथी, परपीड़ा देखकर दुखी होनेवाला, 
भारत का सच्चा सुपुत्र उतकी कुटिया में पहुँच कर आशीर्वाद दे गया। 

बापू ने घूमकर लौटते ही कहा --मैं तो तेरे घर हो आया। वहां से दृश्य 
बड़ा सुन्दर है। तुम्हारे पड़ोस में उस बीमार का इलाज करनेवाले डाक्टर कोन 
है? उन्हे मेरे पास बुला छाना ।” 

“महात्मा गांधी आपको बुला रहे हैं मैने डाक्टर साहब से कहा। सुनकर 
डाक्टर साहव को आइचर्य हुआ। साथ-साथ आनन्द भी हुआ और उसी ससय 
खादी खरीदकर डबल सिलाई देकर कोट-पैण्ट बनवा लिये और शाम को पहुंचे 
वापू के पास। मैंने परिचय दिया--“यही हैं वह डाक्टर साहब---।” बापू ने 
कहा---अच्छा। मै मेडिकल इन्चार्ज होता तो आपका सर्टिफिकेट छीन लेता। 
उस बीमार नौजवान का इलाज तो कर रहे है पर प्राथमिक जरूरी सूचना उनके 
स्वास्थ्य के विषय में देती चाहिए वह तो दी ही नही। जैसे शुद्ध वायु के आने- 
जाने के लिए खिड़की खुली रखना, सफाई वगैरह। वह सब तो आवश्यक कत्तेंव्य- 
है। आशा है आप दीमार की भलाई मे अपनी भलाई समझेगे।” 

बापू के दर्शत की अभिलाषा अंग्रेज साधु श्री श्रीकृष्णप्रेम (पहिले के. प्रो० 
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निक्‍सन) तथा उनकी गुरु मां यशोदा माई ने प्रकट की तो मैंने उन्तसे बापू के लिए 
पत्र मांगा हालांकि आवश्यकता तो नहीं थी। जब लिखने लगे तब कहा हिन्दी 
में कृपया लिखें। श्री श्रीकृष्ण प्रेम ने निम्न प्रकार लछिखा--“गुरु मां तथा मैं 
आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। कृपया लिखें कौन सा समय उपयुक्त होगा ? ” 
एक यूवक अंग्रेज साधु का शुद्ध हिन्दी भाषा में लिखा पत्र पढ़कर बापू को बड़ा 
आनन्द हुआ। दूसरे दिल प्रातः & बजे का समय दिया। ता० २१ जून २६ शुक्र- 
वार को ठीक समय पर श्रीकृष्ण प्रेम गुरु यशोदा मां के साथ रानीधारा कैपतल 
में वापू के पास पहुंचे। 
बापू ने प्रेम से स्वागत किया। पूछा-- क्या करते थे ?” उत्तर मिला-- 
“लड़ाई में था।” “तव तो हिसा की होगी ?” श्री क्ृष्णप्रेम ने कहा--मैं तो 
हवाई जहाज (एरोप्लेन) में था।” “ओह ! तब तो बहुत हिसा हुई होगी।” 
आदि विनोद करते हुए बापू ने उनकी जीवन-कथा जान ली। 
श्रीक्षीकृष्ण प्रेम कैम्न्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। प्रथम विश्वयुद्ध में हवाई 
जहाज में योद्धा का काम किया पर संस्कार पवित्र थे। घामिक आध्यात्मिक 
मनोवृत्ति शुरू से रही। कहा जाता है कि बंशीधारी मुकुटघारी श्रीकृष्ण की मूर्ति 
का साक्षात्‌ हुआ। लन्‍्दन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर श्री ज्ञानेन्द्र- 
नाथ चक्रवर्ती तथा पत्नी श्रीमती मानिका देवी का सत्संग इस जिज्ञासु अंग्रेज को 
हुआ। उनके साथ सन्‌ २१ में भारत आ गये। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी 
के प्रोफेसर नियुक्त हुए। शिक्षक बने सही पर स्वयं तो विद्यार्थी रहे। भारतीय 
संस्कृति के घामिक, आध्यात्मिक विद्यार्थी की तरह कर्मठ अभ्यासी हुए। वेद- 
वेदान्त, उपनिषद, तन्त्रशास्त्र, बौद्धशास्त्र आदि का गहरा अभ्यास किया। अंग्रेजी 
तो मातृभाषा थी ही ! संस्कृत, हिन्दी, बंगला, भाषा अच्छी तरह सीख ली । संस्कृत 
के अच्छे विद्वान थे। हिन्दी-बंगला भजन, मृदंग के साथ गाते थे। जब वाइस- 
चान्सूूर महोदय ने सेवा-निवृत्त होकर काशी-निवास किया तो उनके साथ श्रो 
निक्‍्सन भी काशी आ गये। यहां पण्डित मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हें हिन्दू- 
यनिवर्सिटी में आग्रहपूर्वक नियुक्त किया। श्रीमती मानिका देवी सन्‌ २७ में 
भल्मोड़ा आईं और वेष्णवर्धर्मी श्री गौरांग महाप्रभू चेतन्य के सम्प्रदाय में दीक्षित 
होकर वैरागिनी यशोदा मां बन गईं। तब उन्ही से दीक्षा लेकर श्री निवसन भी 
श्री क्ृष्ण-प्रेमी वैरागी साधु बन गये। सात्विक साधना, जप, तप, ब्रत, तितिक्षा 
करने छगे। सभी धर्मों का गहरा अध्ययन होते हुए भी शरणागत भाव-भक्ति की 
विनम्रता ही स्वीकार की। अल्मोड़े से १५ मील पर बागेश्वर के पास सन्‌ ३१ में 
राधा-कृष्ण मन्दिर स्थापित करके वहां उत्तर वृन्दावन' आश्रम स्थापित किया। 
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श्री श्रीकृष्णप्रेम ने कठित साधना करते हुए भी कई मननीय पुस्तकें लिखी हैं। 
गुरु मां की वीमारी में निष्ठापूवंक सतत सेवा करते हुए आध्यात्मिक छेखन चल 
रहा था। शिष्था अपिता देवी ने उन्ही से दीक्षा ली थी। वह यज्ञोदा मां की पुत्री 
थी। श्री अरविन्द घोष इन्हे उच्च कोटि का योंगी मानते थे। श्री दिलीपराय ने 
सन्‌ ६८ मे योगी श्रीक्ृष्ण-प्रेम'” पुस्तक प्रकाशित की है। 

श्री श्रीकृष्णप्रेम का तिरोभाव १४-११-१६६५ को हुआ और जागेश्वर 
के पास दण्डेश्वर महादेव के स्नोत के तट पर ही उनका अग्निसंस्कार उसी स्थान 
पर हुआ जहां यश्ञोदा मां को अग्निदान दिया गया था। ग्रुरु-झ्षिष्य का पवित्र 
योग ! उनका साधना-मन्त्र है--- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण द्रज। 
अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यासि सा शुचः॥ शान्तिः 

हां, तो मैं बापू के संस्मरण लिखते-लिखते कहां चला गया। वापू के विश्राम 
के लिए अलमोड़ा जिले मे कौसानी नामक स्थान में कुछ दिन रहने का कार्यक्रम 
बनाया गया था। अलमोड़ा से कौसानी ३५ मील दूर स्थित है। जिला बोर्ड के 
डाक बंगले में प्रवन्ध किया गया था। उससे वड़ा वहां पर जो सरकारी स्टेट 
बंगला था, वह मांगने पर नही मिला क्योंकि एक विद्रोही क्रान्तिकारी के लिए 
ब्रिटिश सरकार उसे कंसे देती ? श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त जी को इस वात का 
बड़ा दु:ख हुआ। तव से वह कौसानी नहीं आये। भारत स्वतनत्र हुआ; इसके 
बाद सन्‌ ५२ के चुनाव के समय मुख्य मन्‍्ची की हैसियत से उसी स्टेट बंगले में शान 
से ठहरे। तब उस वात का उन्होंने स्मरण दिलाया था। जिला वोडं के स्वराज्य- 
वादी सदस्यों ने बापू को शक वंगले में ठहराकर अपने को गौरवान्वित किया। 

बापू कौसानी डाक वंगले में दिनांक २१ जून १६२४६ से २ जुलाई १६२४६ तक 
यानी बारह दिन ठहरे। यह डाक-बंगला विश्व में ऐतिहासिक स्मारक बन गया 
है। क्योकि गीता की अनासक्ति योग टीका की भूमिका यहीं लिखी गई थी। 
इस पवित्र कार्य की पूर्णाहुति हिमालय के सामने हुई। 

बापू दिवांक ३० जनवरी १६४८ को है राम !” कहते हुए शहीद हो गये। 
भारतवषं में गांधी स्मारक का चन्दा एकत्र होने रगा। तब हिमालय पर्वतीय 
प्रदेश पीछे क्‍यों रहे ? पत्र पुष्पं की तरह प्रयत्त किया गया और जिले की जनता 
ने एक लाख दस हजार रुपये चन्दा किया। उस समय मुख्य मन्त्री गोविन्दवल्लभ 
पन्‍त जी ने अल्मोड़ा सकिट हाउस मे श्री सरला देवी तथा मुझसे कहा--- पत्थर 
के पहाड़ से पानी बहा दिया।” इतनी रकम जिले से एकत्र होने पर उन्होंने आनन्द 
व्यक्त किया। उसी सुअसवर का लाभ उठाते हुए मैने तुरन्त कहा---भीता की 


अज्जलि १२९५ 


अनासक्ति योग-भूमिका जिस कमरे में बैठकर बापू ने लिखी है, उसे गांधी स्मारक 
को समर्पित करने की कृपा करें।” श्रीमान्‌ पन्‍्त जी दीर्घदृष्टि वाले थे। सुनकर 
आनन्दित हुए और कहा---एक कमरा क्‍यों ? पूरा डाक बंगला ही गांधी स्मारक 
को समर्पित किया जायगा।” और उन्होंने वचन के, अनुसार नया डक बंगला 
बनाने हेतु १४ हजार रुपये सुरक्षित करा भी दिये थे, पर वर्षो बाद गांधी-स्मारक 
निधि ने उक्त बंगले को हाथ मे लेकर दिनांक ६ अक्तूबर ६४ को मुख्य मन्त्री श्रीमती 
सु उता कुपलानी जी द्वारा उसका अनासक्ति-आश्रम' नाम से उद्घाटन कराया। 
और सन्‌ ६८ में पास का पी० डबल्यू ० डी० का बंगला भी गांधी-निधि को राज्य 
सरकार ने अपित कर दिया। इसके उपरान्त एक विश्ञाल दो मंजिला भवन निधि 
ने तैयार कराया है। 

बापू ने बीस वर्ष पहले कौसानी में ही अनासक्ति योग गीता की प्रस्तावना 
लिखी। वह स्थान अब राष्ट्रीय तीर्थ बन गया है---एक तरह से सारे संसार का। 
सारे विश्व में गांधी जन्म-शताब्दी मनाई जा रही है। तो यह स्थान भविष्य में 
_ गांधी दर्शन--का अभ्यासस्थान, शोधस्थान बने और बापू के पवित्र आदर्श 
सत्य, अहिंसा की प्रेरणा विश्व की जनता को हिमालय की तरह सतत श्राप्त होती 
रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। 

बापू ने कौसानी से हिमालय तथा पहाड़ों का सुहावना और सात्विक 
दृब्य देखकर यंग इण्डिया दिनांक ११ जुलाई रद के अंक में लिखा 
हः 

॥/हिमालय का स्वास्थ्य-बर्धक जलवायु, उसके सनोहर दृश्य, चारो तरफ 
फैली हुई सुहावनी हरियाली यहाँ आपकी किसी भी अभिलाषा को अपूर्ण नहीं 
रखती । 

“मैं सोचता हूँ कि इन पर्व॑तों के दृश्यों तथा जलवायु से बढ़ कर होना दूर रहा, 
इनकी बरावरी भी संसार का कोई अन्य स्थान नहीं कर सकता। 

“अलसोड़ा के इन पर्वतों में तीन सप्ताह रह कर मुझे अब तो पहले से भी अधिक 
आइचयें होता है कि हमारे देशवासी स्वास्थ्य-लाभ के लिए क्‍यों यूरोप की यात्रा 
करते होंगे ? ” 

कौसानी से हिमालय का दृश्य अद्भुत और अपूर्वे है। हिमालय की रूम्बी 
गिरिमाछा लगभग तीन सो मील की है। वदरीनाथ, चौखम्भा, केदारनाथ, भारत 
का सर्वोच्च हिमगिरि स्टेंग, परशुराम, हव चूली के अलावा नेपाल के अपी, नप्पा 
भादि के दिव्य दर्शन होते है। 
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बापू के साथ हम लोग अल्मोड़े से कौसानी पहुंचे । उसी शाम प्रार्थना के समय 
बाप ने प्रार्थना कराने का आदेश मुझे दिया। एक बार तो दिल दहलू गया क्योंकि 
सत्याग्रहाश्नम सावरमती या स्वराज्य आश्रम वारडोली में श्री सुरेन्द्र जी को प्रातः 
प्रार्थना कराने का आदेश दिया था। तब एक इलोक में कुछ गछती हो गई। बापू 
का पुण्य प्रकोप भड़क उठा--- इतने समय मेरे साथ आश्रम में रहने पर भी अभी 
ठीक से प्रार्थंता नही करा सकते ?” इस बात से श्री सुरेन्द्र के दिल में इतनी गहरी' 
चोट लगी कि पूरे वर्ष भर एकान्त सेवन हिमालय मे करके सिर्फ इलोक ही नहीं, 
इलोक के भावार्थ की अनुभूति करके वापस आये और सच्चे आश्रमवासी की तरह 
रहते रहे तथा पवित्र भावनाणीर, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता तथा पवित्र 
साधक की गिनती में अग्रगण्य माने जाते है। सन्त विनोबा उन्हें पवित्र साधक 
सानते है। 

बापू के आदेश से प्रार्थना शुरू करते समय मुझे वह वात याद आ गई। --- 
कही प्रार्थना में भूल हुई तो पर ईइव्रर ने लाज रक्खी। 'स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा' 
इलोक के वाद निर्वल के बल राम! भजन गाया। मुझे याद है कि भजन में एक बाय 
कुछ रुक-सा गया तव बापू ने उसे दोहरा दिया यानी स्मरण करा दिया। बाद में 
रामघुन के साथ प्रार्थना पूर्ण हुई। तब दिल का बोझ हल्का हुआ। 

वापू से कौसानी में एक वार उत्साह से दौड़कर मैने कहा-- वापू हिमालय 
खुल गया।” वह फौरन दौड़कर बरामदे में पहुंचे | हमने पूछा---बापू आप दौडे 
क्यो ?” बापू ने कहा-एक वार दाजजिलिग में इस तरह हिमालय खुल 
गया था पर कमरे से वाहर आते ही हिमारूण को बादलने ढक दिया। मैने सोचा' 
कि कहीं यहां भी ऐसा न हो।” बात भी सही थी। जून माह में वर्फानी पहाड़ 
कभी किस्मत से ही दर्शन दे देते हैं। वादल फट जाने से हिमालय का आज का 
दृश्य भी अद्भुत और दिव्यदशेनीय था। 

0 0 0 

बापू के साथ कौसानी में माता कल््त्रवा, मीरा वहन (मिस स्लेड ), खुरशीद 
बहिन, श्री देवदास भाई, आचार्य कृपाछानी डी, श्री प्यारेलाल जी, श्री प्रभुवास' 
गांधी आदि थे। वहां से बागेश्वर जाने का कार्यक्रम था। गरूड़ तक बापू को कार 
में ले गये। वहां से वारह मील पैदर मार्ग से सस्‍्यू-गोमती तट पर वागेदवर 
स्थित है। डांडी डोली में बैठना बापू को पसन्द नहीं था पर विवशता थी। उसी 
समय कच्चे गेहूं को भिगोकर पीस कर खाने का प्रयोग चरू रहा था। बापू बहुत 
ही कमजोर हो गये थे। पेदछ चलना कठिन था अतः डांडी का उपयोग करना पड़ा । 
श्री मोहन जोशी जी तथा अन्य दो गुजराती युवक साथियों के साथ डोली में वेठे 


हुए बापू को कन्धे पर उठाने का आनन्द लिया। हंसकर बापू पूछने छूग्रे-- 
“कितना बोझ है?” 

“बापू ! आप में तो बोझ नहीं है पर डांडी में गद्दें बिछाने की वजह से बोझ 
बढ़ गया। अन्तिम समय शायद हम न पहुंच पावें ।” 

“इसीलिए आज कर्धे पर उठा रहे हैं।” बापू हँसने ऊूगे। रास्ते में डांडी 
से उत्तर कर लाठी लिये हुए थोड़ा-थोड़ा पैदल भी चलते रहे। उस समय वह सौराष्ट्र 
के कार्यकर्ताओं की पुरानी बातों, पहाड़ की परिस्थिति तथा श्री श्रीक्षष्ण प्रेम अंग्रेज 
साधु के विषय में विस्तार से पूछने छगे। इस तरह गोमतो-गंगा के किनारे बापू 
के साथ वातालाप करते हुए चलना भी जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है। वह 
पैदल चलने में थकावट महसूस होने पर हो डांडी में बैठते थे। पर अधिकतर 
पैदल चलना ही पसन्द करते थे। 

वापू वागेश्वर डाक बंगले में दिनांक २२ जून, २४६ शनिवार को लगभग 
ग्यारह बजे पहुंचे। बागेश्वर पर्वतीय प्रदेश में ध्यमिक तीर्थ-स्थान तो है ही। पर 
यही सन्‌ १६२१ में कुली-बेगार का कलंक मिटाकर ऋष्तिकारी कार्यक्रम सफल 
हुआ। वाएपू के सत्याग्रह का विगुल आसेतु हिमालय फैल गया। बापू की प्रेरणा 
से कूर्माचल-केसरी श्री बदरीदत्त पाण्डेय जी, देशभक्त श्री मोहन जोशी जी, जनप्रिय 
श्री हर॒गोविन्द पन्‍त जी तथा महान नेता श्री गोवित्दवल्लूभ जी आदि तपस्वी, 
त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता समय-समय पर स्वतन्त्रता का आन्दोलन पवेतीय प्रदेश 
में, कुमायूं में तथा अन्यत्र चलाते रहे। 

अलमोड़ा जिला सन्‌ २१ के आन्दोलन में, सन्‌ १६३०-३२ तथा १६४२ 
के ऐतिहासिक स्वतन्त्रता-आन्दोलनों में सदा अग्रणी रहा है। कुली बेगार के सफल 
आन्दोलन के कारण श्रीबदरीदत्त पाण्डे जी कूर्मांचक-केसरी कहे जाते थे। उनका 
पहाड़ का सा भरा-पूरा शरीर, शेर की दहाड़-जैसी बुलन्द आवाज, जनता के दिल 
को स्पर्श करनेवाले भाषण तथा विनोदपुर्ण चुटकियां आज भी जनता याद करती 
है। देशभक्‍त श्री मोहत जोशी का साधारण शरीर था पर दिल में देश-सेवा की' 
आग भरी हुई थी। उनका ओजस्वी भाषण सच्चे निप्ठावान हृदय से भभकता 
था। वह जनता के विल में भी देश-सेवा की आग लगा देता था। 

बापू के साथ वागेइ्वर में ये दोनों---श्री बदरीदत्त जी तथा श्री मोहन जोची 
जी--साथ थये। इनका तो निश्चित स्मरण है। श्री देवदास भाई गांधी भी थे 
ही। कस्तूरबा कौसानी ही रहीं। बापू का वागेइ्वर पहुंचना ईदवरीय संकेत ही 

समझा जाय, जहां उनकी प्रेरणा से सत्याग्रह सफल हुआ और श्री जोछ्षीजी 
ने महात्मा गाधीजी के हाथों स्वराज्य-मन्दिर का शिलान्यास कराया। 
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पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चालीस वर्ष के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं 
हो पाया। 
गाधी जन्म-शताव्दी के वर्ष में स्वराज्य-मन्दिर छोटा सा भी बन जाता तो 
दोनों मोहन” (मोहनदास करमचन्द गांधी व स्व० मोहन जोशी ) का रमारक 
स्थायी हो जाता और वहां से जन-कल्याण कार्य होता रहता । े0 
स्व॒राज्य-मन्दिर का शिलान्यास ता० २२ जून १६८२८ जनिवार को महात्मा 
जी के कर-कमलों के द्वारा हुआ। देशभक्त जोशी जी ने बापू का स्वागत करते 
हुए भावभीना भाषण दिया। कूर्माचल-केसरी श्री बदरीदत्त जी ने कहा-- इस 
डाक बंगले से नौकरशाही प्रजा के ऊपर अन्याय करती थी। आज अन्याय की 
जगह न्याय के देवता यहां पधारे है। इस पर आज स्वराज्य की मुहर छूग गई है।” 
महात्माजी यह वचन सुनकर मुस्कराये। 
वापू से मैने बागेश्वर के डाक-बंगले से स्व॒राज्य-मन्दिर के स्थान पर पांच बजे 
सभा में आने के लिए कहा। वह उठे और बरामदे में आकर कहने लगे---लाटी 
ले आओ।” कमरे मे लेने गया पर मिली नही। फिर दुबारा भेजा। चारपाई 
के नीचे इधर-उधर कोने मे सब जगह लोग खड़े थे। जुलूस भी तैयार था। सब 
सोचने लगे कि कौन-सा महत्व का काम आ गया है कि इतनी देर से महात्माजी वहां 
खड़े रह गये। अब बापू के पास खाली जाने की हिम्मत नही हुई। एक छाता 
लिया और बापू से कहा--जरा घृप है अतः इससे काम चल जायगा।” 
सभा का कार्य पूरा हुआ। भोजन वगरह कर चुके। सायंकाल को डाक बंगले 
के वरामदे में बड़ी गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना हुई। पवित्र सर्यू-सरिता के सामने 
जनता-जनादेन की उपस्थिति में वाप्‌ की वह प्रार्थना का दिव्य दृश्य हृदय-पट पर 
अभी ताजा है। स्थितप्रश्स्य इलोक के बाद भजन, रामधुन से प्रार्थना की पूर्णाहुति 
हुई। एक भावुक भाई ने बापू की आरती उतारी। बापू उसकी भावपूर्ण भक्ति- 
भावना देखकर द्रवित-से हो गये। 
बापू मुलाकातियों से निपटने तथा अन्य कार्य करने के बाद सोने गये, तब 
रात को मैं मालिश कर रहा था। मुझे मालिश आती भी नही थी। वापु ने समझाया 
कि ऊपर से नीचे नही पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करने से खून का दौरा 
झीघत्र होता है। तव मालिश का लाभ होता है। इस तरह वह बताते गये। रात 
लगभग वारह बजे का समय था। मुझे नीद-सी आने रूगी थी, उस समय वापू 
कहने लगे--- देखो वह छाठी नही मिली ! कहां खो दी ? डोली से उतरते समय 
तो मेरे हाथ में थी। फिर कहां रखी ? तुमने ख्याल नही किया ?” मैं भी, 
६ ह--ता कुछ जवाब देना था, इसलिए देता रहा पर मन मे सोचने लगा कि इतने 
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बड़े महात्मा गांधीजी, जिनका नाम सारे विश्व में विख्यात है, एक छोटी सी बांस की 
लाठी के लिए इस समय आधीरात को इतनी गम्भीरता से विचार करते हैं, जैसे 
कोई बड़ी भारी कीमती चीज खो गई हो या राष्ट्र को बड़ा नुकसान हो गया हो । 
“बापू के पास एक बांस की लाठी थी, जिसे लेकर पहाड़ों में चछते थे, वह 
खो गई है। कृपया दूसरी लाठी का प्रक्‍न्ध करें।” यह निवेदन दूसरे दिन एक 
मित्र से किया। बड़े प्रेम से वह सेज्जन सुन्दर बांस ही की छाठी छाये जिसमें 
मीनाकारी तथा ऊपर चांदी की मू० और नीचे लोहे की खोली थी। उसे लेकर 
बड़े हर व उल्लास के साथ मैं बापू के पास गया। उन्होंने देखकर कहा-- हां, 
ठीक है, पर जैसी वह थी वैसी यह नहीं है। हां, इससे काम चल जायगा। पर 
ऊपर की चांदी वाला हिस्सा कटवा देना।. , . दरिद्व-नारायण की सेवा करनेवाले 
को चादी की मूठवाली नहीं चाहिए।”. . .तो यह हुई लकुटी की कहानी । 
दूसरी कहानी सुनिए। 
बापू के लिए सुबह स्नान के लिए बागेश्वर डाक बंगले के स्नानागार में गरम 
पानी खखा। सावन आदि रखकर बापू से कहा-- पानी तैयार है।” वह स्तानागार 
में गये। दरवाजा बन्द किया, पर फौरन खोल कर आवाज दी। सामने गया तो 
कहा--“कलवाछा साबुन कहा रक्खा हैं?” मैने जवाब दिया-- वापू ! वह 
तो घिस कर छोटा टुकड़ा रह गया था अतः नया साबुन रुख दिया।” तब बापू 
बड़े दुःख से कहने छगे---जबतक चीज का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ तो कंसे 
नथा रक्‍्खा ? यह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। भविष्य में तुम लोगों के हाथ में बड़े- 
बड़े काम आयेंगे। और सम्भव है कि स्वराज्य भी आवेगा। तब इस तरह की 
लापरवाही की मनोवृत्ति रही तो राष्ट्र का कितना भारी नुकसान होगा। मैं 
आशा रखता हूं कि हमारे कार्यकर्ता बड़े ही सजग तथा जाग्रत रहेंगे।” यह बात 
बड़े दर्द के साथ कहते गये। स्तानगृह की चौखट पर खड़े हुए वापू की कही वातें 
आज चालीस वर्ष के बाद भी राष्ट्रीय हित के लिए सत्य सिद्ध हैं। बापू के से 
सूक्ष्म निरीक्षण के अभाव से ही आज राष्ट्रीय योजनाओं में करोड़ो रुपयों का 
अपव्यय दिखाई देता है। तभी तो आज जनता को स्वराज्य का सच्चा आनन्द 
नही है। 
वापू बागेदवर डाक-बंगले में सुबह नाश्ता कर रहे है। अकेले में बापू व्यवितगत 
बाते पूछने छगे---कितना खर्च आता है ? भोजन में क्या लेते हो ? कोई कमी 
तो नही है? राप्ट्रसेवा के लिए पत्नी का सहयोग तो है न?” वगैरह। इसके 
बाद पहाड़ों मे पैदल यात्रा के विषय में हिमालूय-कंछास आदि पर भी वातें होने 
लगी। तंब बापू कहने लगे-- मुझे कैछाश ले चलो न?” “क्यों बापु ?” बोले-- 
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१३०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“वही एकान्त मिलेगा।” जवाब दिया---कैलास या हिमालय की कन्दरा में 
कही भी आप जावें तो भी जनता वहां पहुंच जायगी।” बापू ने कहा-- हां, बात 
तो ऐसी ही है।” 
0 09 0 

यह बापू की महानता है। वह छोटी-से-छोटी वस्तु पर, साधारण जन को 
नगण्य लगनेवाली बातों पर भी बड़ी साववानी, गम्भीरता से, आत्मनिरीक्षण 
करके इतने बड़े महात्मा बन गये। हम लोग छोटी चीज या बात को तुच्छ मानते 
है। यह आदत हमें अल्पात्मा ही रखती है। प्रमाद न रखकर सतत्‌ जागृति रखने 
वाले महात्मा विरले ही होते है। इस तरह बापू के विषय में अनेक सुमधुर संस्मरण 
है जिनकी बापू के साथ वर्षो तक साथ रहते हुए अब तो याद मात्र रह गई है। 
मुझे उनकी महानता के सम्बन्ध में कई अनुभव हुए है। मै उनके सामने बैठकर 
उनकी मानवीय प्रवृत्ति का एक तरह से अध्ययन करता रहता था, पर जब वह 
प्रोक्ष हो जाते थे तब उनके दिव्य गुणों की याद आती थी। सामने होने पर तो 
ऐसा सोचता था कि यह वही व्यवित है जिसके एक-एक शब्द को [ब्रिटिश सरकार 
गम्भी रतापूर्वक महत्व देती है। तथा ब्रिटिश सरकार थर्रा जाती है। साथ-साथ 
यह भी प्रत्यक्ष था कि उनका जनता पर अद्भुत जादू चढछता था। बापू के कण्ठ 
से भारत छोड़ो” निकला कि सारे भारतवर्ष की जनता के कोटि-कोटि कण्ठों से 
निकल पड़ा--भारत छोड़ो | बापू के कदम जहां चल पड़े, तो जनता के लाखों 
लोगों के कदम भी उधर ही चल पड़े। यह है विश्वविभूति। 

बापू के निर्वाण के बाद तो उनकी महानता तथा दिव्यता और निखर 
आई। कहा जाता है कि राम के दर्शन के बजाय राम के स्मरण में ज्यादा महत्व 
है। राम ने तो मर्थादित संख्या में अहिल्या, शबरी, जठटायु आदि का उद्धार 


किया पर राम नाम के जप से तो अनेक पविन्नात्मा वनकर विश्वकल्याण करते 
रहते हैं। 


२. कालाकाँकर में बापूजी 


[श्री सुरेशर्सिह जी, कालाकांकर] 

१९२९ का वर्ष मेरे जीवत का सबसे प्रिय वर्ष रहा वयोकि इसी साल मुझे 
जीवन में अनेक राजनीतिक एवं साहित्यिक विभूतियों के दशनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। सन्‌ १६२६ ही में मैंने प्रथम बार पूज्य बापू के दर्शन साबरमती आश्रम में 
किये। मैं अपने पूज्य भ्राता स्व० राजा अवधेश सिह के साथ बम्बई गया था। 


अल १३०१ 


चहां से हमलोग ट्रेन से अहमदाबाद गये। वहां जाने का एक मात्र आकर्षण था 
'यूज्य बापू के दर्शन करना। 
अहमदाबाद स्टेशन पर ज्ञात हुआ कि शाम के एक बस साबरमती जाती है 
अतः उसी पर वहां जाने का तय हुआ। बस में अचानक श्री महादेव जी देसाई से 
मुलाकात हो गई जिनके कारण पूज्य बापू से मिलने में काफ़ी सुविधा हुई। चलते 
समय भाई साहब ने बापू से प्रार्थना की कि वह जब कभी उत्तर प्रदेश आवे तो लखनऊ 
में उन्हीं की कोठी में ठहरें। पूज्य बापू ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर छी और 
लाहौर वांग्रेस के पहले जब वह हमारे प्रदेश पधारे तो छखनऊ में कालाकांकर 
हाउस में ही ठहरे। 
लखनऊ में एक साधारण-सी घटना घटी लेकिन बापू ने उसको काफ़ी महत्व 
दिया। उनकी पैनी दृष्टि ने इस मामूली-सी घटना को नज़रअन्दाज नहीं किया 
और वह उससे भाई साहब के वास्तविक रूप को पहचान गये। 
बात यह हुई कि एक आश्रम के भाई, ढेर से आने के कारण अकेले ही खाना 
खा रहे थे। खाने के बाद उन्होंने भाई साहब को साधारण नौकर समझा और उनसे 
हाथ घुलाने को कहा। भाई साहब ने फ़ौरन उतका हाथ घुला दिया और उनकी 
ओर तौलिया बढ़ा दी। खाने के बाद वह अपने कमरे में आराम 'करने चले गये। 
शाम को प्रार्थना के समय जब पृज्य बापू ने भाई राहब को अपने बगल में बे>ने को 
कहा तब उन भाई को बहुत आरचर्य हुआ। उन्होंने अपने साथियों से भाई साहब 
का परिचय पूछा और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वही कालाकांकर के राजा साहब 
है जिनके पूज्य वापू अतिथि है तो उनको बहुत ग्लानि हुई। प्रार्थना के बाद उन्होंने 
अपनी गलती पूज्य बापू से बताई। पूज्य बापू ने उनसे पूछा--- तो राजा साहब 
ने क्‍या किया ?” 
“राजा साहब ने बड़ी खुशी से मेरा हाथ धुलाया” उन्होंने उत्तर दिया। 
“मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई।” पुज्य बापू ने कहा-- अगर राजा साहब 
“किसी नौकर को बुछाते तो मुझे दु:ख होता। जो अपनी इच्छा से जतता का सेवक 
बना है वही सच्चा स्वयंसेवक है। इससे हमे राजा साहब के वास्तविक स्वरूप 
का पता चल गया।” 
लेकिन पुज्य बापू इतने से सन्तुष्ट होने वाले व्यक्ति नही थे। वह यह देखना 
चाहते थे कि राजा साहब का यह स्वदेश-प्रेम उनकी रिआया के साथ भी है या 
यह केवल लखनऊ में ही है। इसी से उन्होंने भाई साहब का कालछाकांकर आने का 
निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। भाई साहब ने उन्हें विदेशी वस्त्रों की होली 
जलाने के लिए यहां आमन्त्रित किया था। 


१३०२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


अंग्रेजों की अमलदारी में महात्मा गांधी को अपने यहां किसी ताल्लुकेदार का 
बुलाना बहुत हिम्मत का काम था। फिर उन्हे बुलाकर विदेशी बस्त्रो की होली 
जलवाना तो अंग्रेजों को और भी चिढ़ाना था। लेकिन राजा साहव वहुत ही निडर 
और निर्भीक व्यवित थे। उन्हे ऐसी कोई बात उनके निश्चय से विचलित नहीं कर 
सकती थी। 

पूज्य वापू १३ नवम्बर १६२४ ई० को रायबरेली से प्रयाग जाते समय काला- 
कांकर में रके। शाम को थोड़ी देर तक विश्राम करने के वाद वह गंगा-तट पर 
टहलने गये। हमलोग २०-२५ आदमी उन्तके साथ थे। वह आगे आगे चल रहे 
थे। एक जगह गंगा के किनारे किसी ने विष्टा कर दिया था। थापू ने वहां रुक 
कर कहा--- इतना सुन्दर गंगा का तठ है। लोग इसको भी गन्दा कर देते हैं।” 
रियासत के मैनेजर साहब तथा अन्य कर्मचारियों ने एक दूसरे से वहा की सफ़ाई 
का आदेश दिया। लेकिन पूज्य बापू ने अपने हाथो से दो तीन मुट्ठी बालू विष्टा 
पर डाल कर पानी से हाथ धो लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गये। हमलोगों 
के मुह पर एक करारा तमाचा पड़ा। एक नेता किसी दूसरे की प्रतीक्षा किये विना 
ही स्वयं कार्य को कर डालता है। मैंने उस दिन पूज्य बापू से यही बड़ी बात सीखी । 

रात को हमलोग प्रार्थना के बाद काफी देर तक पृज्य बापू के निकट रहे। 
वह यहां के लोगों के बारे में सभी बाते जान लेना चाहते थे। दूसरे दिन १४ नवम्बर 
को उन्होने दोपहर को ग्राम की स्त्रियों की एक सभा की। हमलोगो के यहां बहुत 
जबरदस्त पर्दा, एक युग से चला आ रहा था। हम लोग आधुनिक विचार के होने 
के कारण इसके बहुत खिलाफ थे और हमलोगों की बीबियां पर्दा नही करती थीं' 
पर घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएं पर्दे के पक्ष मे थी लेकिन पूज्य बापू की उस मीटिग 
में सबने पर्दा तोड़ कर उसमें भाग लिया और उस दिन से घर का पर्दा सदा के लिए 
समाप्त हो गया। 

शाम का पूज्य वापू उस स्थान पर गये जहां विदेशी ,वस्त्रों की होलिका जलाने 
का आयोजन था। पूज्य बापू ने प्रातः ही मेरी धर्मपत्नी प्रकाशवती से कहा था--- 
“बेटी, सुना है तुम्हारा विवाह अभी आठ दिन पहले ही हुआ है और तुम्हारे साथ 
बहुत सारे विदेशी वस्त्र आये है। यदि तुम उनको आज की होली मे दे दो तो 
हमारी होली सज जावे।” 

प्रकाश ने कहा--- बापू, विदेशी वस्त्र तो हमारे यहां भी कोई नही पहनता। 
हां, सब लोग मिल का वस्त्र पहनते हैं। वे ही हमारे साथ आये है। आपकी आज्ञा 
है तो मै उन सव को आपके चरणो में रख दूंगी।” इतना कह कर उन्होने अपने 
साथ आये हुए सारे क्वीमती वस्त्र और साड़ियां पूज्य बापू के सामने लाकर रख दी 
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बापू बोले--- बेटी, मैं मिल के कपड़ों में और विदेशी कपड़ो में ज्यादा अन्तर 
नहीं मानता। लेकिन यदि तुमको इन्हें देने में मोह हो रहा हो तो रहने दो।” 

“यह तो मेरा सौभाग्य है बापू कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया”, प्रकाण 
ने कहा---इत तुच्छ कपड़ों का आपकी आज्ञा के सम्मुख भला क्‍या मूल्य हो सकता 
हा 

पूज्य बापू प्रकाश के इस उत्तर से प्रसन्न हो गये। 

शाम को जब पूज्य बापू सभास्थरू पर पहुंचे तो वहा लाखों रुपयों के वस्त्रों का 
अम्बार छगा था। भाई साहब के कुछ मित्र ताल्लकदारों ने भी अपने यहां के 
विदेशी वस्त्र यहीं पहुंचा दिये थे। बापू उस अपूर्व होलिका-दहन को देख कर प्रसन्न 
हो गये। भाई साहब ने उनके हाथ में चांदी की मूठ वाली एक जलती मशालू दी 
जिससे उन्होंने वस्त्रों के उस पहाड़ में आग लूगा दी। आग छगते ही लोगो ने 
महात्मा गांधी की जय का घोष किया और इस प्रकार सभा समाप्त हुई। 

पूज्य बापू उसी दिन इलाहाबाद जाने वाले थे लेकिन कालाकांकर के शान्‍्त 
वातावरण और प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनको यहां एक दिन रहने के लिए मजबूर 
कर दिया और वे यहां उस रात रह गये। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने राजमहल पर 
तिरंगा झण्डा फहरा कर यहां से प्रस्थान किया। 

पूज्य बापू कालाकांकर में गंगा-तट पर बने हुए राज भवन में ऊपर के दाान 
में ठहरे थे, जहां से तीत ओर गंगा का फैला हुआ पाट दृष्टिगोचर होता है। उनके 
साथ आचार्य कृपालानी, श्री देवदास गांघी, श्री प्यारेछाल जी तथा अन्य कई 
सज्जन थे। मुझे एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने वताया कि वह भी पूज्य बापू 
के साथ यहां आये थे लेकिन हमछोगों को इसका पता भी न चलता यदि वह न 
बताते। महिलाओं में श्रीमती मीरा बेन, कुसुम बेन, तथा श्री जयप्रकाशनारायण 
जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावतती जी थी। 

पूज्य बापू के कालाकांकर आने की कथा तो समाप्त होती है लेकिन उनके 
विपय में दो प्रकरणों का वर्णन करना आवश्यक-सा लगता है। अपने स्नेही जनों को 
बह किस अनोखे ढंग से सलाह देते थे इसका मुझे दो वार अनुभव हुआ। मैने 
उनके बारे में यह कथा अवश्य सुन रखी थी कि एक बार उन्होंने अपने एक स्नेही 
भवत के बारे में पत्रों में छघवा दिया कि उनकी मृत्यु से उनको बहुत दुःख 
पहुंचा है। है 

उन सज्जन ने यह समाचार पढते ही बापू को लिखा कि बापू मैं तो जिन्दा हर 
आपको किसी ने गलत खबर दी है। 

पूज्य बापू ने उन्हें लिखा-- इधर तुमने देश-सेवा का कार्य एक दम छोड़ 
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दिया था। इसको मै तुम्हारी राजनीतिक मृत्यु ही समझता हूं।” इस पर वह 
बहुत लज्जित हुए। 

मुझे भी पूज्य बापू ले दो बार इसी तरह कौ स्नेहपूर्ण ताड़ना दी थी। 

जव नमक आल्दोलने का एलान पृज्य बापू ने किया तो मैं काशी विश्वविद्यालय 
में पढ़ता था। मैने उनको लिखा कि मै इस आन्दोलन में भाग लेना चाहता हूं, 
कृपया मुझे अपने जलवे में शामिल करने का अनुग्रह करें।” 

वापू ने लिखा, “तुमने ठीक ही फँैसछा लिया है छेकिन यह आन्दोलन तो सारे 
देश मे फैलेगा। तुम अपना जत्था लेकर पैदल रायवरेली जाओ जिसे उत्तर प्रदेश 
का केन्द्र बनाया गया है।” 

मैते उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर छी कछेकिन जी में एक उदासी सी छाई रही कि 
बापू ने मुझे अपने जत्ये में शामिल नही किया । अपना जत्था लेकर रायबरेली 
जाने से पहले मै श्री जवाहरलारलूजी से मिला और उनसे वहां के छिए आदेश 
लिये। उन्होंने आदेश देते हुए कहा--“यह आन्दोलन काफ़ी दिनों तक चलने 
वाला है। पता नही कब एक दूसरे से भेंट हो। हिम्मत न हारना। तुम्हारे ऊपर 
पूज्य बापू ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। सैकड़ों नेताओं के रहते हुए भी 
उन्होने तुमको रायबरेली का, जो हमारे प्रदेश का केन्द्र बताया गया है, सारा भार 
सौपा है। यह तुम्हारे लिए बहुत गौरव की बात है ) वापू कभी आदमी छांटने में 
धोखा नही खाते। ऐसी कोई बात न होने पावे जिससे हमारे प्रदेश का सिर नीचा 
हो। 

पूज्य वापू का अपने प्रति इतना स्नेह देखकर मेरे आँसू रोके नहीं रुकते थे। 
इतना विश्वास किया उन्होने मेरे ऊपर इससे अध्कि मुझे क्या चाहिए था। अपने 
जत्थे मे ध्रम्मिलित करने से कही अधिक सम्मान उन्होने मुझे दिया, मेरे ऊपर सारे 
प्रदेश का भार देकर। मैने अपने को धन्य माना और उन्होंने मुझसे जैसी आशा की 
थी उसको पूरा किया। 

दूसरा स्नेह-प्रतारण मुझे तव मिला जब मेरे एक मित्र ने पूज्य बापू को अपनी 
ओर से लिखा कि वह श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंत जी को मेरे लिए एसेम्वडी की एक 
सीट देने के लिए लिख दें। 

पूज्य बापू ने उन्तको जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है :--- 

“सुरेश मुझको अच्छी तरह याद है। सुरेश जैसे व्यक्ति को भी असेम्बली मे 
जाने की इच्छा होती है, यह जानकर आइचर्य हुआ ।” 

मैं यह पत्र पढ़कर मारे शर्म के ज़वोन से गड़ गया । यह [कहना असत्य होगा 
कि उन्होने विना मेरी इच्छा के ही पृज्य बापु को ऐसा पत्र लिखा था। मेरी सचमुच 
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ही इच्छा असेम्बली में जाने की थी लेकिन बापू के इस पत्र ने मेरी आंखें खोल दी। 
मैंने उन्हें लिखा-- पूज्य बापू ! आपने मेरे प्रति इतता ऊंचा विचार बना रक्खा 
था। मैं उसके योग्य साबित नही हुआ। मैं इसके लिए बहुत लज्जित हूं। अपने 
प्रति आपके ऐसे विचार मेरे लिए असेम्बली के सौ टिकटों से भी कही महान है। 
मैं असेम्बली में नही जाना चाहता।” और मैने अपना नाम वापस ले लिया। 
ऐसा था पूज्य बापू का अपने स्ेही जनों को सही रास्ता दिखाने का ढंग। अब ऐसा 
नेता कहां मिलेगा ? 


_३. ताकुला में गांधीजी 
[श्री राजीव लोचन शाह, नैनीताल] 


१६२६ और १६३१ में गांधीजी ताकुला में मेरे नाना स्व० गोविन्दलाल शाह 
के अतिथि के रूप में रहे थे । गोविन्दछाल जी कभी कांग्रेस के सदस्य नही रहे किन्तु 
शांधीजी में उनकी परम भक्ति थी। गांधीजी बराबर उनकी खोज-खबर लेते 
रहते थे। 

ताबकुला गांव पहिले नवाब रामपुर के पास था। उन्होंने बाद मे ताकुला के 
बदले घोड़ाखालू नामक स्थान, जहां आजकल एक सैनिक स्कूल है, ले लिया और 
सन्‌ १६२६ या २७ में ताकुला सरकार-द्वारा छाल गोविन्दलाल शाह जी को दे 
दिया गया। गोविन्दछाल जी उस समय उत्तराखण्ड के प्रमुख व्यवसायियों मे माने 
जाते थे और कूर्माचल क्षेत्र में कम्पती साहव' के नाम से विख्यात थे । 

ताकुला गांव के दो भाग है। एक भाग मे, जो कुछ निचले स्तर पर है, खेती- 
बारी होती है। इस भाग को 'तलला ताकुरा' कहा जाता है। दूसरा भाग अपेक्षा- 
कृत कुछ ऊंचे स्थान पर है। इसे 'मल्ला ताकुला” कहा जाता है। ग्रांधीजी के 
आगमन का सम्बन्ध इसी भाग से है। उस समय यह गांव बाग-बगीचो से भरा हुआ 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता था ।,जिन लोगों ने इसे उस समय देखा है, आज भी याद 
करते है। गांधीजी इन उपवनों की हरीतिमा देखकर मुग्धघ हो उठे थे। यहां 
गोपालन का कार्य भी होता था। 

जिन लोगो ने नैनीताल ठेखा होगा, वे जानते होगे कि नैनीताल-काठगोदम 
सार्ग पर नैनीताल से दो मीरू दूर तक विकट मोड़ है, जिसे चीलूचक्कर मोड़! 
कहा जाता है। इस मोड़ से एक मीरू और आगे चलकर ताकुल की इमारते साफ़ 
दिखाई देने लगती है। यही से एक पगडण्डी ताकुछा की ओर जाती है और वहां 

तक पहुँचने के लिए लगभग एक फर्लाग पैदल चलना पड़ता है। 
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गांधीजी १६२८६ और १६३१ में दो बार नाना जी (स्व० श्री गोविन्दलाल 
साह) के अतिथि रहे। १६२६ में गांधीजी यहां चार दिन रहे थे। उस समय 
वह मोतीभवन में ठहरे थे। लालाजी ने उन्हें एक थैली भरकर चांदी के रुपये चन्दे 
में दिये थे। उनके अनुरोध पर गांधीजी ने एक भवन का शिल्वान्यास किया जिसे 
बाद में गाधी-मन्दिर का नाम दिया गया। उस समय गांबीजी के साथ पं० 
जवाहरलाल नेहरू, प० गोविन्दवल्लभ पन्त (बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री 
तथा भारत सरकार के स्वराप्ट्र मन्‍्त्री ) इत्यादि भी थे। 

दूसरी बार गांधीजी यहा के तत्कालीन गवर्नर सर मालकमहेली से वार्ता 
करने के लिए १६३१ मे आये थे। उस समय भी गवनर महोदय का निमन्त्रण 
नम्नतापूर्वक अस्वीकार कर उन्होने नानाजी का आतिथ्य ग्रहण करना ही उचित 
समझा। उस समय तक वह गाघी-मन्दिर, जिसकी गांधीजी ने १४६२८ में नीव 
डाली थी, बनकर तैयार हो चुका था और गांधीजी, दरू-सहित उसी में ठहरे थे। 
इस वार उन्तके साथ सर्वश्री जमनालाल वजाज, देवदास गांधी, मीरा बहिन, 
कस्तूरवा, मदालसा वजाज और सेठ दामोदरस्वरूप आदि थे। १६३१ में गांधी- 
जी १८ मई को ताकुला पहुंचे थे और प्रायः एक सप्ताह निवास किया था। 
मल्लीताल फ्लैट्स में उन्होने नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी-द्वारा आयोजित एक 
सभा में भाषण भी किया था। उस दिन वह तल्लीताल से मल्लीताल नाव-द्वारा 
गये। 

अपने ताकुला-प्रवास के दौरान बापू प्रातः लगभग चार बजे उठ जाया करते 
थे। नित्यकर्म से निवृत्त होकर प्रार्थना में भाग लेते थे। प्रार्थना के बाद वह घूमने 
निकल जाया करते थे। लौटने पर बकरी के दूध और कुछ फल से नाइता करते थे । 
फिर चर्खा कातने का तथा स्वाध्याय का कार्य चलता था। दोपहर को वा वापू 
के तलूवों मे गाय के घी की मालिश किया करती थी। एक चादर जिसमें इसी 
चिकनाई के कारण पड़े हुए गाघी जी के पदचिह्न है, हमारे पास सहेजकर रक्‍्खी 
हुई है। इस मालिश के बाद गांधीजी विश्वाम करते थे। सायं चार बजे के लगभग 
फिर प्रार्थना होती थी। जाम का भोजन लूगभग सात बजे किया जाता था। 
श्रीमती देवकी देवी (स्व० लाला गोविन्दलाल साह की पत्नी, जो अभी जीवित है) 
वतलाती है कि वह फलाहार और दूध लिया करते थे। 

नानाजी की बडी इच्छा थी कि गांधी-मन्दिर मे गाधीजी की एक प्रतिमा 
स्थापित की जाय तथा एक पुस्तकालय बनाया जाय परन्तु १४५४ में उनकी मृत्यु 


हो जाने के कारण वह इच्छा अधूरी रह गई। आज तो यह गांघी-मन्दिर उपेक्षित 
दशा में पडा हुआ है। 


अज्जलि ११०७ 
४. बिन्दकी (फर्तेहपुर) में गांधीजी 


[श्री बृजकिशोर अग्रवाल] 


फतेहपुर जिले में बिदकी नगर में पूज्य महात्मा गांधी व माता कस्तूरवा 
गांधी का आगमन दिसम्बर १६२४८ में हुआ। 

उस समय पूज्य बापू का हार्दिक स्वागत पचास हजार जन-प्रमूह ने किया। 
प्रातःकाल से ही नर-नारी, बालक-वुद्ध, ग्राम तथा नगर से झुण्ड के झुण्ड उमड़ पड़े 
और बापू का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने लिए घण्टों खड़े रहे। माता 
कस्तूरबा भी साथ थीं। उन्होंने भी महिलाओं के बीच सन्देश दिया, महिलाओं 
ने देश-काये के लिए अपने आभूषण उतारकर माता जी को दे दिये। बापू के सिहनाद 
से बिन्दकी नगर और पूरी तहसील की जनता आजादी के लिए उतावली हो गई। 
उसके फलस्वरूप ३०, ३२, ४०, ४१, ४२ के आन्दोलनों में बिन्दकी नगर और 
पूरी तहसील ने अभूतपूर्व साहस व बांहदान का परिचय दिया। यह बापू की ही 
देन थी कि यहां नशाबन्दी ,विदेशी बहिष्कार, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों तथा 
विदेशी वस्त्र की दुकानों पर घरना देते हुए, पुलिस की लाठी का प्रहार सहन करते 
हुए, लोग जेल गये। स्वदेशी, खादी और चर्खा का भी काफी प्रचार-प्रसार हुआ। 
विन्दकी नगर व तहसील की ओर से पच्चीस सौ रुपये की घनराशि हरिजन-कार्य 
एवं हिन्दुस्तानी सेवादल के लिए बापू के चरणों में अपित की गई। 

हमारे जिले के उस समय के नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू 
चंशगोपाल जी एडवोकेट भी साथ थे। जब बापू जी मंच पर आये उसी समय 
अचानक एक ७-८ वर्ष की बालिका वहां पहुंच गई और बापू से पैसा मांगने छुगी | 
बापू ने हंसकर कहा--वेटी, हम पैसा छेते है, देते नहीं हैं।” लोग हंस पड़े। 

बिन्दकी में शुरू से ही गांधीजी के सन्देश के अनुसार कार्य होता रहा है। रौलूट 
ऐक्ट के विरोध में ६ अप्रैल १६ १६ को देशभर में हड़ताल का सन्देश मिलते ही विन्दकी 
नगर में पूर्ण हड़ताल हुई थी और सायंकाल की सार्वजनिक सभा में उपर्युक्त अन्याय- 
पूर्ण कानूनों के खिलाफ़ प्रस्ताव पास हुआ था। इस कार्य में उस समय के नेता 
पं० आशाराम शर्मा मेरे सहयोगी थे और आज भी जीवित हैँ। ३० के सत्याग्रह में ६ 
मास की जेल भी हुई थी। रूगानबन्दी आन्दोलन भी इस जिले में चला जिसके फल- 
स्वरूप पं० शिवनारायण जी जहानाबाद के निकठ पुलिस की गोली के शिकार हुए। 

मै बापू के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धाऊ्जलि अपित करता हूं और ईइवर से 
प्रार्थना करता हूं कि बापू की शताब्दी हमें वछ व साहस दे कि हम उनके बताये मार्ग 
पर चलकर देश की सेवा करते रहें। 
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